र्जैँ 


# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 
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बछक प्रमु हृपा निशाना | विस्ववास प्रगटे मगवाना॥ छिये निम्नलिखित अर्घालीका सम्पुट करना चाहिये-- 


- (३) । 
श्रीमगवान्‌की परामक्ति प्राप्त करनेके लिये अर्थात्‌ 
।रामजीका वशीकरण करनेके लिये निम्नलिखित चोपाईसे 
पाठ प्रारम्भ करना चाहिये-- 
धरे घीरजु एक आझि समानी। सीता सन वोढी गहि पानी ॥ 
निम्नलिखित दोहेपर, समाप्त करे--- 
“- केहरि कि पट पीत घर, सुषमा सीक निधान ॥ 
देछि भानुझुर भूषनहिं, वितशा सब्िन्ह अपन) 
, , अर्थात्‌ उक्त चौपाइयोंसे प्रारम्भ करके उत्तरकाण्डतक 
, और वालकाण्डसे आरम्भ करके उक्त दोहेतक पाठ करके 
समात्त करे | इस प्रकार पाठ करते-करते परामक्तिका प्रकाश 
'होने छगता है और प्रयोग पूर्ण होते-होते भीमगवानकी 
पराभक्ति प्राप्त हो जाती है । 


(४) 

भगवानकी सक्ति प्राप्त करनेके लिये निम्नलिखित दोहेका 
राम्पुट या सम्पुट्यकी लगाकर सम्पूर्ण भ्रीरामचरितमानसका 
पाठ करना चाहिये-- 

भक्त करपतर प्रनत हित, ऋृषाहिंधु सुखघाम) 

रो: निम मर्गति मंहि प्रभु देहु दया करि रामा। 


._. (५) 
अख्विल छोकलेकेश भगवान्‌ श्रीरासको प्रसक्ष करनेके 
टिग्रे निश्नलिलित्त प्रकारसे पाठ करना चाहिये | इस चौपाई- 
से पाठ प्रारम्य किया जाय--- मै 
7 छुम्ड हहुनीं। बमाई । चरण प्रसून अप्सरा गाई॥ 
े रू सम्दूश मानसका पाठ करके यहाँ सम्रात्त किया जाय- 
*फिय पु चारी। देशि रूप मोहे नर नहरी॥ 
। हज (६) 
हा 'रटेये निम्नलिखित चौपाईसे सम्पुट या 
हे ये 


ह 


7... // समोए। पंच रचितअति अधम सरेत॥ 


99३ रा (५७) 
(रशस्य और भगवानके चरणंमरे प्रेम होनेके 
छ दोहिफा सम्पुट या उम्पुस्चक्ली करना 


६४ चरु, सरमि हए मंत्र रस बिस्ति 


[»/ 
' अन्नियोंकों भगवानके सम्मुख करनेके नाम प्रताप जान सिद्‌ 
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मन करि विषय अनर वन जरई । हो सुरी जो एहिं सर परई ॥ 


(६) 

संज्षयनिवृत्तिके छिये उपर्युक्त रीतिसे इस चौपाईका 
प्रयोगे करना चाहिये-- > 
रामकथा सुंदर करतारी | संसथ बिहण टड़ावनिहारी ॥ 

इस प्रकार विमिन्न चोपाइयों और दोहेंके परमार्थके 
लिये अनुष्ठान होते हैं | ऐसा सुना गया है कि निम्नलिखित 
दो अर्धालियोंका प्रयोग मगवस्प्ेमके लिये किया जाय तो 
बहुत ह्वी शीम्र सफलता प्राप्त होती है-- 
हु रघुनंदन प्रान पिरीते १ तुम्द बिनु जिभत बहुत दिन बीते ॥ 

>८ श< >८ >< 
अब प्रभु कृपा करहु पहि मौँती । सब तजि भजनु फरों दिन राती ॥ 
लोकिक प्रयोग ह 
१ 

विद्याप्राप्तिके छिये निम्नलिखित अर्घालीका सम्पुदे करेना 
चाहिये-- 
गुरगृहँ गए पढ़न रघुराई | अकूप का विधा सूद आई ॥ 

र्‌ स 
अपराध क्षमा करानेके लिये 
अनुचित बहुत कहेढे अग्याता | उमहु छमामंदिर दोड़ आता ॥ 
का रा 
रक्षाके लिये 

माममिरक्षय रअइुठनायक । धृत बरचाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥| 


ह.६ 
है चर्षाके लिये 
सेइ जकू अनक अनिक संघाता ) होह जरूद जम जीवनदाता 
ण्‌ 
विज्ननाशके लिये... 
सकल विष्न ब्यापहिं नहिं दाही । राम सुकृपो विकोफषहिं जाही 
«पद 


रजिद नयन घरे 
ने नयन घर धनुसायक ६ भगत विषति मंजन 
# सुख्ददायक 


विपनाशके लिये 


# अनुछ्ठानके प्रयोग # 








१०, 
८ १६ 5 
सुख-सम्पत्तिके लिये संकटनांशके लिये ५ 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुर संपति नानाव्िधि पवहिं ॥ जो प्रभु॒दीनदुय॒कू कहावा १आरति हरन वेद जस गावा। 
5 जपहिं नामु जन आरत मारी १ मिंटहिं कुसंकट होहिं सुखारी । 
मोहित करनेक्े लिये दीनदयांक बिरिद॒ संभारी । हरु नाथ मम हर | 
“केग्तक बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चरात्र मोहा ॥ का 
कर्क हि जीविकोपाजनके किये 
स्वयंसिद सब काज नाथ मोहि आदरु दियठ १ श्प हि हे री ७ कधिय सर होई। 
असर बिचारि जुबराभ तन पुरुकित हरणित हियठ ॥ नि, पाक उस शहद रहुाद । 
- बह सोमा समाज सुझ कहत न बनइ खंगेस १८ 
बरनहिं सारद सेप श्रुति सो रस जान महेस ॥ दरिद्रता मिटानेके लिये 
सुनिअ देव सतचराचर स्वाप्ती ६ प्रनतणाकु उर अंतसजामो॥ अतिथि पुज्य फ्रियतस पुरारि के ५ कामद घन दारिद दवारि के ! 
मोर मनोस्थ _..“दू नीडें १ बसहु सदा ठर पुर सब॒ही के ॥ १९ 
११ उपद्रवनाशके लिये 
ज्वरादिनाशके छिये देद्ििक दैविक मोतिक तापा १ रामराज नहिं काहुदि व्याषा! 
त्रिविध्‌ दोष दुख दारिद दावन १ ककि कुचालि कुडि कुलुप नसावन | २० 
तिजरा वगैरह चुखार छुदानेके लिये. ! तब जनक पाइ ब॒सिष्ठ आयसु व्याह साज सँंदारि के 
सुनु खगपति यह कथा पावनी १ त्रिबिथ ताप मद मय दाजनों ॥ इस छन्‍्दसे प्रारम्भकर इस छन्दपर समाप्त करे-- 
श्डे भरि भुद्दन रहा उछाहु रामबिवाहु सा सवहीं कहा १ 
पुन्रपात्तेके लयि. “7 ह र्‌१ 
एक बार भूषति मन माहों। मे गरानि मोरें सुत नाहीं॥ सब मनोरथ सिद्ध होनेके लिये 


अकणकक 


-..'इस चौपाईसे आरम्म करके उत्तरकाण्ड समाप्त बेरे 
ओर वालकाण्ड प्रारम्भ करके नीचेके दोहेपर समाप्त करे--* 
| कफौसल्यादि नारि ज्रिय सब आचरन पुनीत १ 
। पति अनुकृर प्रेम इढ़ हरि पद कमर बिनीत ॥ 
अथवा निम्नलिखित चौपाईसे उलटा पाठप्रयोग शुरू करे 
_ 'माठु दुलारइ कदि प्रिय छछना? और समाति-- 
| दानि पिरामनि ऋुपानिधि नाथ कहडें सतिमाठ १ 
चाहे तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराड ॥ 
इस दोहेपर करे | 
| १्ड 
खेद मिटनेके लिये 
जब ते रपतु व्याहि घर आए १ नित नव मंगर मोद बघाए॥ 
कै... +] १५ 
। थात्रामें या किसी उद्योगमें सफलताके लिये 


है प्रवितति गण कींने सब काजा । छदने राखि कौसकपुर राजा॥ “ 


“-+०००५१७१३९/के ११९१६४१७२४७०००--+« उ 
हु ६ 
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भव भेष॒ज रघुनाथ जसु, सुनहिं जे नर अर नारि १ 

तिन्हके सकझ मनोरथ, सिद्ध करहिं त्रितिरारि ॥ 

जिस कार्यकी सिद्धिके लिये घरसे रवाना हो उस 

स्पानपर पहुँचनेतक इस दोहेका पाठ करतट(& 

रर हर की 

उत्सवके लिये 

सिय रघुबीर विवाहु जे सप्रेम £ 

ठिन्‍्ह कहुँ सदा उछाहु मंगरायदे 

श्रे है 

दुश्खनाशके लिये ; 

हरन कठिन ककि कलुष कठेसू | महा मोह रि 
२४ 

सूत-प्रेतादिसे बचनेके लिये 

, प्रनवर्डे पवन कुमार खक वन पावक- 

जासु छदयण आगार बसहिं राम सर : 


"मद न्‍ 
7 म४ घन्‍क५्‌ 


श्रीरामशलाका प्रभावी 


ऊ 
जप 


हक 
है 


नहीं प्रतीत होती, उसकी ! 


मानसानुरागी महानुमावोंको श्रीर 


फ्रीई आवश्यकता न 


[3 


मशेलाका प्रशावढीका विशेष परिचय देनेकी को 
समी मानपप्रेमी परिचित होंगे । अतः नीचे उसका स्वरूपमात्र अद्धित करके उससे प्रश्नोत्तर 


निकाडनेकी विधि तया उसके उत्तर-फर्ोंका उल्लेख कर दिया जाता है। औीरामशल्ाका प्रश्नावलीका स्वरूप इस प्रकार है. 


महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः 








तर 


र्‌ बढ 





श 
ल्‍ सन्‍म«५4०कनक»»»>»क 
33--म का | ०७७ 
हे 








# अआरीरामशलाका प्रश्नावल्ली # 


॥ हे 


श्श 





ज्ड 
कन्‍्ज जा हुआ 


अर वन्‍मपतलीविषताओ तीन साथपछ सवकास- अति जाेनन3 जे पता 


लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रदनावली गन्दी हो और न 
प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह फोष्ठक भूल जाय | अब जिस 
कोपकका अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना 
चाहिये तथा उसके न॒वें कोष्ठकर्में जो अक्षर पड़े उसे भी 
लिख लेना चाहिये। इस प्रकार प्रति नर्वे अक्षक्के नवें 


(“ अक्षरों क्रसे लिखते जाना चाहिये और तवतक लिखते 
' जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अँगुली 


कक 2००, व कक, 


है है बला ऋषिकल, 


न नरक नकममककअ-क-ाभन "पक +मन्याकक 


५ “अथवा शलाका न पहुँच जाय । पहले कोप्ठकका अक्षर जिस 


कोष्ठकके अक्षरसे नवाँ पड़ेगा, वहाँतक ,पहुँचते-पहुँचते 
“एक चौपाई पूरी दो जायगी, जो प्रश्नकर्ताके अभीष्ट प्रब्नका 
उत्तर होगी | यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि 
किसी-किसी कोएकर्मे केवल “आ? की मात्रा (। ) और किसी- 
किसी कोठकर्मे दो-दो अक्षर हैं| अतः गिनते समय न तो 


. भात्रावाले कोष्ककको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले 
' कोन्‍्ठनफो दो बार गिनना चाहिये। जहाँ मात्राका कोष्ठक 


आधे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना 
चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंवाला कोठ्ठक आवे वहाँ दोनों 
अधछ्षर एक राय लिख लेना चाहिये | 

अब उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका प्रध्नावलीसे 
किसी प्रग्नके उत्तरमें एक चोपाई निकाल दी जाती 
है | पाठक ध्यानसे देखें | किठीने मगवान्‌ भ्ीराम चन्द्रजीका 


- ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि 
+ प्रश्नावलीके # इस चिह्से संयुक्त (म? वाले कोए्ठकमें अँगुडी 


या शलाका रक्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुधार 
* अक्षरोंको सिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरखरूप यह 
चोपाई वन जायगी--- 
.' हो इहैसोईजोराम# रचिर्खा' 
को क एि त रक व्‌ छ द हिंसाण 0 
चोपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके 
संवाद है। प्रश्नकर्ताकों इस उत्तरस्वरूप चौपाईसे यह 


' आशय निकालना चाहिये कि कार्य द्ोनेमें सन्देह है; अत 
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उसे मगवानपर छोड़ देना श्रेयस्कर है | 

इस चौपाईके अतिरिक्त भीरामशलाका प्रश्नावडीसे और 

जब तें ज़्नी चौपाइयोँ बनती हैं; उन सबका स्थान और 
उल्लेख नीचे किया जाता है । 

; याँय सत्य असीस हमारी। पूर्जाह मनकामना तुम्हारी॥ 

/ भ्रवित्ि नगव-यह चौपाईवाल्काण्डमे श्रीसीताजीके गौरीपूजनके 


नी 


नही 





प्रतंगमें है। गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद 
दिया है। 
फरू-पश्नक्तांका प्रइन उत्तम है; कार्य सिद्ध होगा | 
२-अधिति नगर कीजे सब काजा ५ हृदय राष्ति.कोसरूपुर राजा ॥ 
स्थान-यह चौपाई सुन्दरकाण्डमें हनुमानजीके लंकामें 
प्रवेश करमेके समयकी है | . 
फछ-मभगवानका स्मरण करके कार्यारम्म करो, सफलता 
मिलेगी | 
३-उचर अंत न होइ निबाहू | कारनेम जिमि राजन राहू॥ 
स्थान-यह चौपाई वालकाण्डके आरम्भमें सत्संगवर्णनके 
“  , प्रतगर्म है। 
फछ-इस कार्यमें भलाई नहीं है| कार्यकी सफलतामें 
सन्देह है | 
*४-बिचि बस्ध सुजन कुसंगत परहीं। फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं 
स्थान-यह चोपाई भी वालकाण्डके आरम्ममें ही सत्संग- 
वर्णनके प्रसंगकी है | ह 
फल-खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो कार्य पूर्ण होनेमें.. 
सन्देह है 
५-मुद॒मंगकृमय संत समांजू! जिमि जग जंगम तीरथ राजू ॥ 
स्थान-यह चौपाई वालकाण्डमें संत-समाजरुपी तीर्थ 
वर्णनमें है 


न 


फरू-अब्न उत्तम है; कार्य सिद्ध होगा | 
६-गरक़ सुधा रिपु करय मिताई १ गोपद सिंधु अनकू सितकाई॥ 
स्थान-यह चोपाई भ्रीहनुमानजीके लंकामें प्रवेश करनेके. 
समयकी है जो 
फल-प्रन्‍न बहुत श्रें्ठ है। कार्य सफल होग 
७-बरुन कुबेर संरस्त समीरा ५ रन सनमुख 
स्थान-यह चोपाई 'हुंकाकाण्डमें रा १2: 
मंदोदरीके विलापके प्रसंग टैई४ 
फछ-कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है। १४ 
८-सुफक मनोस्थ होह तुम्होर | रामु कबनु ५2६ 
स्थान-यह चोपाई वालकाण्डमें पुष्पवाटिक 
विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है। 
फल्न-प्रथ्न बहुत उत्तम है। कार्य सिद्ध हे! 
इस प्रकार रामशछाका प्रश्नावलीसे 
बनती हैं, जिनमें सभी प्रकारकेप्र *" 


फ््ट्‌ 


- भत्तशिरोमणि गोखामी तुल्सीदासजी 


संतोंने एक खरसे यह घोषणा की है कि जीवका 
परम पुदुपार्थ एकमात्र भगवस्मेम ही है। शेष जो चार पुरुषार्थ 
हैं उनमें क्रिसी-न-किसी रूपमें धस्वः छगा ही रहता है। 
एक भगवसत्मेम ही ऐसा है जिसमें स्व भी सर्वथा समर्पित 
हो जाता है-विलीन हो जाता है। सभी जीव उसी अनन्त 
भगवध्येमकी प्राप्तिके लिये सेठ हों और उसे प्राप्त कर ढें; 
प्रासम्मसे ही संततोंकी यह प्रेरणा रही है और वे अपनी 


अन्तरात्मासे; पूर्ण शक्तिसे इसके लिये प्रयत्न करते रहें हैं। ' 


योग, कर्म जान) ध्यान) जप) तप) विद्या, अत सर्बका 
एकमात्र यही उद्देश्य है कि भगवानके चरणोंमिं अनन्य 
अनुराग दो जाय । बेदोने भगवानके निर्गुण-सगुण स्वरूपकी 
मद्दिमा गाकर यही प्रथलत किया है कि सब लोग भगवानसे 
: प्रेम करें । झा्ोंने और वस्तुओंका विश्लेषण करके उनकी 
- अनिल्ता; दुःखरूपता और असत्ता दिखलाकर उनसे प्रेम 
करनेका निषेध किया है और भगवानसे ही प्रेम करनेका 
विधान किया है। यह सब होनेपर भी अनादिकालसे 
गायामोहके चक्करमें पँस हुए जीव, जैसा चाहिये, उस 
रूपमें भगवानकी ओर अग्रसर नहीं हुए, कुछ आगे 
बढ़े भी तो साधनोंसे पार पाना कठिन हो गया) गन्तेव्यतक 
विरले दी पहुँच सके | मगवानको स्वर्य इस बातकी चिन्ता 
दे गयी, उन्होंने सोचा-- 'यदि इस ऋमसे इतने स्वल्प जीव 
मेर प्रेमकी उपलब्धि कर सकेंगे; तब तो कव्पोंमें भी प्रेम 
: पनिवार्लेकी संख्या अँगुलीपर गिनने वरावर ही रहेगी। 
ला जीवेक्रे वीचर्म चलना चाहिये, प्रकट 
हे देसे और ऐसी छीछा करनी चाहिये कि मेरे 
है 'पर भी जे मेरे गुणों और छीछाओंका कीर्तन, 

१ करके मेरे सच्चे प्रेमको प्रात कर सके |? 
(१ उनके शुण,लीछा) स्वरुप़े कीर्तन, 
रणा भी आयी | अभी लीला संवरण हो 
(वी कि वाल्मीकिने उन्हींके पुत्र छव-कुशके 
(ीतिंका गायन कराकर सुना दिया और 
हि ययायताकी स्वीकृति भी प्रात्त कर छी । 
(छवि हुए वाल्मीकि और आदिकाव्य हुआ 
हरा किया हुआ भगवान्‌ रामके गुण और 
१) श्रीहनुमानजीकी यद्द कितना प्रिय लगा 
उत्मान भी नहींकिया जा सकता। उन्होंने 


अपने मनमें विचार किया--यह संगीत अमर रहे | परन्तु 
यह तो संस्कृत वाणीमें है न। आगे चलछकर जब साधारण 
छोग संस्कृतसे अनभिशञ हो जायेंगे तव वे इस रसका आखादल 
कैसे कर सकेंगे | उन्हें इस वातकी चिन्ता हो गयी | " 


भरीहनुमानजीने वाल्मीकि महामुनिकी योग्यता, 
उनका अधिकार हर तरहसे निरल लिया--परख लिया | 
अन्तमें उन्होंने .उनसे कहा--#5म्हारे दृदयमें भगवानका 
प्रेम है, तुम्हें संतारका कोई भय नहीं है। तुम एक वार 
कलियुगमम पेदा होना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा । उस समय भी 
भगवान्‌ रामके गुण और लीलछाओंको सर्वसाधारणके लिये 
सुरूम कर देना ! श्रीवाल्मीकिजीने उनकी आशा खीकार की 
उन्होंने कल्युगमें जन्म लेकर रामठीछाका मधुमय संगीत गायन 
करनेका वचन दिया | वे ही तुलसीदासके रूपमें प्रकट हुए:।' 


उन दिनों दैशकी परिस्थिति बड़ी विषम थी। विध्रमियों- 
का बोलबाला था| चेद, पुराण, शाज्र आदि सद्ग्रन्थ जछाये' 
जा रहे थे। एक भी हिन्दू अवशेष न रहे इसके लिये गुप्त 
एवं प्रकंटरुपसे चेष्ठा की जा रही थी | धर्मप्रेमी निराद्य-से 
हो गये थे। उन्हें अपने. व्यक्तिगत सदाचारपालनकी भी 
सुविधा प्राप्त नहीं थी; वे मन-ही-मन परमात्माते प्रार्थना 
कर रहे थे---“भगवन्‌! अब आप ही घर्मकी रक्षा करें) 
आप हीसदाचारकी ट्ूबती हुईं नौकाको वचावें। आप ही 
अपने चरणोंमें विश्वुद्ध प्रेम होनेका मार्ग बतावें। अब 
हमारे पास कोई शक्ति नहीं; कोई बल नहीं, हम सर्वथा 
निराश हैं, आपकी ही आशा है--आपका ही भरोत्ा है !? 
देशकी आवश्यकता, जातिकी पुकार, अमप्रेम्ियोंकी प्रार्थना 
सवंदा पूर्ण होती है। उनकी आवाज सुनी गयी | इस 
कामके लिये जो.व्यक्ति चेतासे ही सुरक्षित रख छिये गये थे, 
उन्हें प्रकट होनेकी आज्ञा दी गयी | 

प्रयागके पास यमुनाके दक्षिण 
ग्राम है। उन दिनों वहाँ एक आजम हब बम 
सरयूपारीण ब्राह्मण रहते ये, वे अपने गाँवके प्रतिष्ठित, बुद्धिमान; 
सदाचारी ओर शाज्नो में अद्धा रखनेवाडे थे। उनका गोज पराशर 
पतित्रता थीं | संबत्‌ १ 
दम्पतिसे बारह महीनेतक 


४ टटटपापपपासतपयनलमतलऋअ«अणस्तऋणस«»नपपन 


मनाए ..६६६४६२६४४१२४४४०४४५४ ७०४७० ५४५८ ४०५०७१६४६०४४४४६०४: 
नर णाारमर पट .....४४४४५४४४४४०८ 


हेमन्व ऋत आनेपर दोनोंने अवधपुरीसे यात्रा की। 
अनेकों स्मणीय स्थान, नदी) वन दद्न 
करते हुए. वे यृकरधषेत्र ( ोरों ) पहुँचे । गुर-शिष्य दोनों ही 
चहाँ जप, तप) खाध्याय करते रद्दे। भीनरदरिजीकों मंगवान, 
शिवकी आशाका स्मरण हो आया। उन्होंने दुछ्तीदाउको 
शरामचरित सुनाया | कुछ दिनेके वाद वे काशी आये। काशी- 
के शेप सनातनजी तुछूतीदासकी योग्यतापर रीक्ष गये और 
उन्होंने नरहरिजीसे माँगकर उन्हें पन्द्रद वर्षतक अपने पास 
खखा और वेद-वेदाज्ञोका सम्पूर्ण अध्ययन कराया। 
तुल्सीदासजीने विद्याध्ययन तो कर लिया; परन्तु ऐसा जान 
पहता है कि उन दिनों मजन कुछ वियिछ पड़ गया | उनके 
हृदयमें छौकिक बातनाएँ जग उठींऔर अपनी जन्मभूमिका 
स्मरण हो आया | अपने विद्यायुरुकी अनुमति लेकर वे 
राबापुर पहुँचे । 


राजापुरमें अब उनके घरका द्वह्ममात्र अवशेष था) 
पता लछगानेपर गाँवके माटने वताया कि जब्र हरिपुरसे आकर 
माईने कद्दा कि अपने वालककी के आओ और आत्मारामजीने 
अखीकार कर दिया; तमी एक सिंद्धने शाप दे दिया कि छः 
महीनेके मीतर तुम्हारा और दस वर्षके मीतर तुम्हारे वंशका 
नाथ हो जाय | वेश ही हुआ। अब तुम्दारे वंशमें कोई 
नहीं है | तुद्सीदासने विधिपूर्वक पिण्डदान एवं भाद्ध किया। 
गाँवके छोगोंने आग्रह करके मकान बनवा दिया और वहीं 
रहकर तुर्तीदात छोगोंको भगवान्‌ रामको कथा सुनाने 
लगे | कार्तिककी द्वितीयाके दिन भारद्ान गोत्रका एक ब्राह्मण 
न सहुदम यमुनास्तान करने आया था। कथा बाँचते 
ते तुछूसीदाठकों देखा ओर मन-ही-मन मुस्ध होकर 

*ही संकल्प करने छगा | गाँवके लोगोंसे उनकी 

“जू ली और अपने घर छौट गया | 


कि डनेमें इुबारा जाया | तुलसीदाससे 
५... $किया कि आप मेरी क्या खीकार करें 
$] हो स्ष्ट नो कर दी; परन्तु जब उसने 
६ (ला) पता देकर बैठ गया; तब उन्होंने 
| (म 322 ज्वेष्ठ शुक्ल १३ गुरवारकी 
; ५ हैआ। अपनी नवविवाहिता वधू: 
जैकी धर्मजी बढ़ी झुन्दरी मीं। दे सु्च हो 
# माताकी देखनेके लिये जाना चाहा तो 


# नमामि राम रघुवंशनाथम * 
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भाईकेसाथ मायके चली गयी । जब तुलसीदाठजी वादरसे जाये 
और उन्हें मालूम हुआ कि मेरी खली मायके चडी गयी) तब 
वे भी चल पड़े । रातका समय था, किसी प्रकार नदी पार 
करके जब वे समुरालम पहुँचे तब सब छोग कियाड बंद 
करके सो गये ये | ठुलसीदातजीने आवाज़ दी) उनकी छीने , 
पहचानकर किवाड़ खोल दिये । उसने कहा--प्रेममें तुम 
इतने अन्ये हो गये ये कि इस अधिरी रातकी भी सुधि नहीं 


* रही; धन्य हो । मेरे इस हाढ़-मांतकी शरीरसे नितना मोह 


है, उसका आधा मी यदि मगवानसे होता तो इस भयंकर 
संसारसे तुम्हारी मुक्ति हो जाती # । 
तुलूसीदासजीकी ज्री साधारण स्री नहीं थी, वह द्वदयसे 
अपने पतिका उद्धार चाहनेचाछी उुत्ती थी ) सम्भव है उसके 
मुँहसे खयं सरस्वती ही बोली हों परन्तु तुल्सीदासको तो 
ऐसा दीला कि उसके मुँहसे खय॑ मगवान्‌ द्वी वोछ रहे हैं । 
वे एक क्षण मी नहीं रुके, वहँसे चल पड़े। उन्हें अपने 
शुरूके वचन याद हो आये, वे मन-ही-मन उसका जप 
करने लगे । | 
जब उनकी पत्ञीके भाईकी मालूम हुआ तब बह 
उनके पीछे दौड़ा; परन्तु वे मिल नहीं सके, मिले भी तो तब; 
जब प्रातःकाल होनेपर आया | बहुत मनानेपर भी वे लौटे 
नहीं, फिर वह घर छोट आया ) घरमें उनकी बहिन मूर्छित 
पड़ी थी। मूर्छा दृूटनेपर उसने कह्टा--'मैं अपने पतिदेवको 
उपदेश करनेके लिये आयी थी अव वे चले गये, यहाँ मेरी 
क्या आवश्यकता है ? उसने अपना शरीर त्याग दिया-। 
संबत्‌ १५८९ आपाद बंदी दशमी तघके दिन उस सतीने 
शरीर त्याग किया था | 
तुलूसीदासनी वहाँसे चलकर प्रयाग आये। वहाँ एहसस्‍्थ- 
वेशके स्थानमें साधुवेश अहण किया ) फिर अयोध्या, काशी) 
पुरी) रामेश्वर; द्वारिका, वदरीनारायण, मानसरोवर आदि 
स्थानोमें तीर्याटन करते हुए काशी पहुँचे | मानतरोवरके 
पास उन्हें अनेक प्राचीन संत्तोंके दर्शन हुए; काकभुशुण्डिजीसे 
मिले और कैलासकी प्रदक्षिणा मी की | इस. प्रकार अपनी 
सछुरालले चलकर तीयथयांत्रा करते हुए काशी पहुँचनेमें 
उन्हें चौदद वर्ष दस महीने सतरह दिन छगे | 


# हाड़ू मांसकी देद मम, तापर जितनी प्रीति । 

विद्ठ जाधी जो रामप्रति, अवसि मिटिह्दि मवमीति 0 
* नरदरि कंचन कामिनी, रहिये इनते दूर 
जो भाहिय कल्यान लिब, रामदास मरपूर॥ 
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सुद्दागिनी जिया तो आभूषणोंसे रद्दित होती हैं; पर विधवार्जके नित्य नये *शच्नार होते हैं। शिष्य और 
गुरुमें वहरे और अंधेका-सा हिसाव होता है | एक ( शिष्य ) गुरुके उपदेशको सुनता नहीं, एक ( शुरु ) देखता 
नहीं ( उसे शानदृष्टि प्राप्त नहीं है ) ॥ ३ ॥ 
हरइ सिप्य धन सोक न हरदई | सो ग़रुर घोर नरक महूँ परई ॥ 
मातु पिता चालकन्द्ि चोलावहिं | उद्र भरे सोइ चर्म सिखावदिं ॥ ४॥ 
जो गुरु शिप्यका धन हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरकमें पड़ता है | माता- 
पिता बाल्कोंको बुलाकर वही घर्म सिखलाते हैं, जिससे पेट भरे || ४ | 
दो०--न्रह्म ग्यान ब्रिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात। : 
कोड़ी छागि लोभ बस करहिं बिप्र शुर घात ॥ ९९ (क)॥ 
ज्री-पुरुष त््मश्ञानके सिवा दूसरी वात नहीं करते पर वे लोमवश कोड़ियोंके ( बहुत थोड़े छामके ) 
लिये ब्रान्‍्षण और गुरुकी दत्या कर डालते हैं | ९९ (क)॥ 
वादहिं सूद्र छिजन्ह सन हम तुम्ह ते कछ घादि। 
जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहिं डाठि॥ ९९ (ख)॥ 
शृद्र त्राक्षणेंसि विवाद करते हैँ [ और कहते हैं ] कि हम क्‍या तुमसे कुछ कम हैं ! जो ब्रह्मको जानता 
है वही श्रे४ठ ब्रा्षण है [ ऐसा कहकर ] वे उन्हें डॉटकर आँखें दिखलाते हैं ॥ ९९ (ख)॥ 
चौ०--पर त्रिय. रूपट कपट सयाने | मोह द्रोह ममता छपटाने ॥ 
तेद अभेदवादी ग्यानी नर। देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥१॥ 
जो परायी छ्रीमें आसक्त; कपट करनेमें चतुर और मोह, द्रोह और ममतामें लिपटे हुए हैं) वे ही मनुष्य 
अभेदवादी (ब्रक्ष और जीवको एक यतानेवाले ) ज्ञानी हैं । मैंने उत कलियुगका यह चरित्र देखा | १॥ 
आपु गए अर तिन्हह घालहिं । जे कहुँ सत मारग प्रतिपारद्दिं ॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका | परहिं जे दूपद्धि श्रुति करि तरका ॥२॥ 
वे खयं तो नष्ट हुए द्वी रहते हैं; जो कहीं सन्मार्गका प्रतिपालन करते हैं, उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। 
जो तर्क करके वेदकी निन्दा करते हैं; वे छोग कव्पय-कल्पभर एक-एक नरकर्मे पड़े रहते हैं ॥ २ ॥ 
जे वरनाथम तेंलि छुम्हारा । खपच फिरात कोल कलवारा ॥ 
नारि  मुई गृह संपति नाखी | सूड़ मुड़ाइ दोहिं संनन्‍्याखी ॥ ३॥ 
तेली, कुम्हार, चाण्डाछ, भील; कोल और कलवार आदि जो वर्णमें नीचे हैं; ज्ीके मरनेपर अथवा 
घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर छिर मुँड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं || ३ ॥ | 
ते विप्रन्द सन आपु पुजावहिं | उमय छोक निज हाथ नखावहिं ॥ 
विप निरच्छ८. लोछुप कामी । निराचार सठ बुपढठी खामी ॥४॥ 
वे अपनेको ब्राह्मणोंसे पुजवाते हैं और अपने ही द्वार्थों दोनों लोक नष्ट करते हैँ। ब्राह्मण 
अनपढ़, छोमी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जातिकी व्यमिचारिणी ज्नियोंके ख्ामी होते हैं|] ४ ॥ 
सूद्र करहिं जप तप ब्रत नाना | बैठि चरासन कहहिं पुराना ॥ 


सव नर कहल्पित करहिं अचारा | जाइ न वरनि अनीति अपांरा ॥ ५॥ 
5 ६७८०७०६७०*६५७०८७७६७६६०६“६४०८६०८६३४०८६३०८०७८०७८७८०७७०७,८९.०७.८०७.०७ ७७७. 
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झुद्द नाना अ्रकारके जप) ठप और जत करते हैं, तथा ऊँचे आसन ( व्याठगद्दी) पर बेठकर 
दे ते अनीतिका .वर्णन नहीं किया 
(५ पुराण कहते हैं।उव मनुष्य मनमाना आचरण करतें हैं | अपार अनीतिका .वर्णन जा 


उकता ॥ ५ | 
दो०-भुए चरल संकर कहि मिन्नसेतु सव॒ लोग | 
क्‍ करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक वियोग ॥ १०० (क)॥ 
कुलियुगर्मे सत्र छोग वर्णसंकर और मर्बादासे च्युत हो गये ! वे पाप करते हैं और [ उनके फलखरूप ] 
॥ दुःख) भय, रोग) शोक और [ प्रिय वस्तुका ] वियोग पाते हैं ॥ १०० (क)॥ 
श्रुति संगत हरि भक्ति पथ संझुत बिरति विवेक | 
४ तेहिं न चलहिं नर मोह चस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ १०० (ख)॥ 
! बेदसम्मत तथा वैराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है? मोहबझ मनुष्य उसपर नहं। च्चल्दे 
और अनेकों मवे-नये पंथोक्ी कल्पना करते हैं || १०० (ख)॥ 
छं०--वहु दाम सँचारहिं धाम जती | विपया हरि लीन्दहि न रददि बिरती ॥ 
तपसी चनवंद दवरिद्र ग्रह । कलि कौतुक तात न जात कटद्दी ॥ १॥ 
ठंन्याठी वहुत घन लगाकर घर सजाते हैं। उनमें वेराग्य नहीं रहा; उसे विषयोंने हर लिया। 
तयखी घनवान हो गये और णइख् दरिद्र | हे तात ! कल्शिगकी छीछा कुछ कही नहीं जाती ॥ १॥ 
कुलबंति निकारहिं. नारि. सती । ग्रह आनहिं चेरि निवेरि गती ॥ 
छुत मानहिं माठु पिता तव छों | अवछानन दीख नहीं जब री ॥२॥ 


(2. 


& कुल्वती और सती ज्रीको पुरुष घरसे निकाल देंते हैं और अच्छी चालको छोड़कर घरमें दासीको 
वा रखते हैं | पुत्र अपने माता-पिताको तमीतक मानते हैं जबतक जीका मुँह नहीं दिखायी पढ़ा ॥ २ ॥ 
सछुरारि पिआरि छगी जऊब ते । रिपुरूप कुटंच भणए तब तें॥ 
तप पाप परायन चर्म नहीं | करि दंड विडंव प्रज्ञा नितहीं ॥ ३॥ 
। ._चबठे उुसाढ़ प्यारी डगने लगी; तबसे कुडम्वी शजुरूप हो गये | राजा छोग पापपरावण हो गये, उनमें 
घर्म नहीं रहा । वे श्रजाकों नित्य ही [विना अपराध] दण्ड देकर उसकी विडम्बना (डुर्दशा) किया करते हैं ॥३॥ 
घनवंत छुठीन मलीन  अपी | छ्विज चिन्ह जनेड उघार तपी # 

!] नहिं मान पुरान न चेदददि जो | हरि सेवक संत सद्दी कलि सो ॥8॥ 

4 घनी लोग मलिन ( नीच जातिके ) होनेपर भी कुछीन माने जाते हैं । द्विजका चिह् जनेऊमात्र रह 
गया और नंगे वदन रहना तपल्लीका | जो वेदों और पुराणोंको नहीं मानते; कल्युयमें वे ही हरिमक्त और 
उच्चे रत कहछाते हैं ॥ ४. 

९ कप इंद उदार डुनी न खुनी | ग्रन दूषक ज्रात न कोपि शुनी ॥ 

!। हरेक - चार दुकाल परें। वित्ु अन्न दुखी सब -लछोग मरे ॥०॥ 

0 दोप गगाद दषत है पथ कोई कक कक ( कवियोंका आश्रय-दाता ) चुनावी नहीं पड़ता। गुणमें 

५ | 5प ३ पर शुणी कोई भी नहीं है। कल्युगम्म वार-बार हे लोग 

४ इजी होकर मरते ह॥५॥ | सवार अकाल पड़ते हैं | अन्नके विना सब | 

€ । 


# उत्तरकाण्ड # 
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“सुदु खगेस कलि कपट हठ दंभ दोष पापंड। 
मान मोह मारादि सद बव्यापि रहे अकह्म॑ंड ॥१०१(क)॥ 
है पक्षिगाज गदड़जी | सुनिये, कलियुगमें कपट, हठ ( दुराग्रह ) दम्भ, द्वेप, पाखण्ड, मान, मोह और 
काम आदि (अर्थात्‌काम, क्रोध और छोम ) और मद त्रह्माण्डमरमें व्याप्त हो गये (छा गये )॥ १०१ (क ) ॥| 
तामस घमर्मं करहिं नर जप तप ब्रेत सख दान | 
देव न वरपहिं धरनीं बए न जामहिं घान॥ १०१ (ख)॥ 
मनुष्य जप; तप, यश, त्रत और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने लगे | देवता ( इन्द्र ) पृथ्वी 
पर जल नहीं वरसाते, और वोया हुआ अन्न उगता नहीं | १०१ ( ख ) ॥ 


छं०--अबवरा कच भूषन भूरि छुघा | घनहीन दुखी ममता वहुधा ॥ 

. सुख चाददिं मूढ़ न चर्म रता। मति थोरि कछोरि न कोमछता ॥१॥ 
लियोंके वाल ही भूषण हैं ( उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं रह गया ) और उनको भूख बहुत छगती 
है, ( अर्थात्‌ वे सदा अठृप्त ही रहती हैं )। वे घनहीन और बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं । 
वे मूर्ख छुख चाइती हैं, पर धर्ममें उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि योड़ी दै और कठोर है; उनमें कोमलता नहीं है॥१॥ 

नरः पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान विरोध अकारनहीं ॥ 
 छघ्ु जीवन संवतु॒ पंच दूसखा | कलूपाँत न नास गुमाठु असा ॥२॥ 

मनुष्य रोगोंसे पीढ़ित हैं, मोग ( सुख ) कहीं नहीं है। विना ही कारण अमिमान और विरोध करते 
हैं| दस-पाँच वर्षका थोड़ा-सा जीवन है, परन्तु धर्ंड ऐसा है मानो कल्पान्त ( प्रढय )होनेपर भी उनका नाश 
नहीं होगा ॥ २॥ 
कलिकाल विद्ारकू किए. मनुजा । नहिं मानत को अचुजा तजुजा ॥ 
नहिं तोष विचार न सीतछता । सथ जाति कुजाति भए मगता ॥ ३॥ 
कलिकालने मनुष्योंको वेहाल ( अस्त-व्यस्त ) कर डाला। कोई बहन-वेटीका भी विचार नहीं करता। 
[ लोगो ] न सन्तोष है, नविवेक है और न शीतलता है। जाति, कुजाति समी छोग भीख माँगनेवाले होगये ॥३॥ 
इरिया. परुषाचउछर. लोछुपता । भरि पूरि रही समता बिगता ॥ 

सव लोग वियोग  विसोफ हुए । वरनाक्रम धर्म अचार गए ॥४॥ 

ईर्ष्या ( डाह ) कड़वे वचन और छालरूच भरपूर हो रहे हैं; समता चली गयी। सब छोग वियोग 
विशेष शोकसे मरे पढ़े हैं। वर्णाअरम-घर्मके आचरण नष्ट हो गये | ४॥ 

दम दान दया नहिं जानपनी | जड़ता परवंचनताति घनी ॥ 

तसु पोषक नारि. नरा खगरे | परनिंदक जे जग मो चगरे ॥५॥ 

इन्द्रियोंका दमन, दान) दया और समझदारी किसीमें नहीं रही । मूर्खता और दूसरोंकों ठगना, 
बहुत अधिक बढ़ गया । जी-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषणमें छगे रहते हैं । जो परायी निन्‍्दा करनेवाले 
हैं जगतमें वे ही फैले हैं ॥ ५ ॥ 
दोौ०--सुतु व्यालारि काल केलि मल अवगुन आगार | 

गुनठ वहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार॥ १०२ (क)॥ 


ल्‍ 
। 


८ 
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; हे सपोके शत्रु गरढ़जी ! सुनिये | कलिकाछ पाप और अवशुणोंका घर दै । किन्तु कल्युगमें एक गुण . ६ 
; भी वड्डा है कि उसमें विना ही परिश्रम मवबत्यनते छुथ्कारा सिल जाता है | १०२ (क)॥ 
कृतजुग त्रेताँ ढापर पूजा सख अरु जोग। 
. जो गति होइ सो कि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥ १०२ (ख)॥ 
सत्ययुग) नेता और द्वापरमें जो गति पूजा, यह्ष और योगसे प्राप्त होती है; वही गति कलियुगर्म लोग 
कैवछ मगवानके नामसे पा जाते है || १०२ ( ख )॥ 
चौ०--कतजुग सच जोगी दिग्यानी । करि हरि ध्यान तरहिं भव मानी ॥ 
चेताँ विधिणथ जन्य नर करहीं । प्रभुद्दि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥१॥ 
सत्ययुगर्में सब योगी और विज्ञानी होते हैं । हरिका ध्यान करके सब प्राणी मवसागरसे तर 
जाते हैं । चेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यश करते हैं । और सब कमोंको प्रभुके समर्पण करके मवसागरसे 
9 पार हो जाते हैं ॥ १॥ | 
द्वार करि रघुपति पद्‌ पूजा | नरभव तरदिं उपाय न दूजा॥ 
कलिज्ुग केवल हरि शुत्र गाहद्य | गावत नर पावद्धि भव थाहा ॥२॥ 
2 द्वापरमें भीरघुनाथजीके चरणौंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं; दूसरा कोई उपाय नहीं है। और 
0 कलियुगर्म तो केवल भीहरिकी शुणगाथाओंका गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं ॥ २॥ 
कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना | एक अधार राम शुन गाना ॥ 
सब भरोस तज्नि जो भ्ज रामहि। प्रेम समेत गाव ग्रुन आमद्धि ॥३॥ . 
कलियुगमें न तो योग और यश है और न शान ही है। भ्रीरामजीका गुणगान ही एकमात्र आधार है। 
अतएब सारे भरोसे त्यागकर जो भ्ीरामजीको मजता है और प्रेमतहित उनके गुणसमूहौंकों गाता है; ॥ ३ ॥ 
सोइ भव तर कछु खंखय नाहीं | चाम प्रताप प्रगट कलि माही ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुल्य होहिं नहिं पापा ॥७॥ 
८ वही मवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ भी तन्देह नहीं । नामका प्रताप कल्युगर्मे प्रत्यक्ष है। 
ै कंलियुगका एक पवित्र प्रताप ( महिमा ) है कि मानसिक पुष्य तो होते हैं, पर [ मानसिक ] पाप नहीं होते ॥४) 
दो०--कलिजुग सस जुग आन नहीं जौं नर कर विस्वास । 
गाई राम शुन गन विस भव तर पिनहिं प्रयास ॥ १०३ (क)॥ 
यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं हैं। 
निर्मठ शुणघमूहोंकी गा-गाकर मनुष्य विना ही परिअम फैल [ २0 हे के आज 88 शम्कन 
प्रगट चारि पद्‌ धर्म के कलि महुँ एक अधान। 
जन केन विधि दीन्हें दान करइ करयान॥ १०३ (ख)॥ 


ध्मके चार चरण ( सत्य, दया, तप और दान ) परतिद्ध हैं, जिनमेंसे 
9 दया॥ १ कलिमें एक [ दानरूपी | चरण 
प्रदान है | जिल किसी पार भी दिये जानेपर दान कल्याण ही करता है ॥ १०३ (ज) ॥ 


चौ०--नित | जुग चर्म होहिं सब केरे। हदयँ . राम माया के : प्रेरे ॥ 
झुद्ध सत्व समता ३०७०००४०घ८ घटक रडा. १ छत परम विग्याना । कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना # १॥ 
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भीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके ृदयोंमें सभी युगोंके घर्म नित्य होते रहते हैं । शुद्ध सत्तग॒ुण, 
समता विशान और मनका प्रसन्न होना, इसे सत्ययुगका प्रमाव जाने ॥ १॥ 
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा | सब विधि खुख जेता कर चर्मा ॥ 
वहु रज्ञ स्व॒लव्प सत्व कछु तामस | छापर धर्म दरप भय भानस ॥२॥ 
सत््वयुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मोर्मे प्रीति हो; व प्रकारसे सुख हो; यह त्रेताका धर्म है ! 
कर बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हो; कुछ तमोगुण हो; मनमें इर्प ओर भय हों) यह द्वापरका 
घमं है ॥ २॥ 
तामस चहुत  रज़ोगुन थोरा । कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा ॥ 
घुध जुग धर्म जानि मन माही | तजि अधर्म रति घर्म कराद्दी ॥३॥ 
तमोंगुण बहुत हो, रजोगुण थोढ़ा हो; चारों ओर बैर-विरोध हो; यह कलियुगका प्रमाव है | पण्डित 
छोग युर्गेक्रि घर्मको मनमें जान ( पहिचान ) कर; अधर्म छोड़कर, धर्ममें प्रीति करते हैं | ३ ॥ 
काल चर्म नहिं व्यापहिं ताही | रघुपति चरन प्रीति अति ज्ाही ॥ 
सटे कृत विकट कपट खगराया | नटद सेवकद्दि न व्यापइ माया ॥४॥ 
जिठका भ्रीरघुनाथजीके चरणोमें अत्यन्त प्रेम है; उसको कालघर्म ( युगघर्म ) नहीं व्यापते | है पक्षिराज 
नट ( बाजीगर ) का किया हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल ) देखनेवार्लेके लिये वड्ा विकट (दुर्गम ) होताहै; 
पर नटके सेवक ( जंभूरे ) को उसकी माया नहीं ब्यापती ॥ ४॥ 
दोौ०--हरि माया ऋृत दोष शुन वितु हरि भजन न जाहिं। 
भजिअ राम तजि काम सत्र अस बिचारि मन मराहिं ॥ १०४ (क)॥ 
श्रीहरिकी मायाक्रे द्वारा रवे हुए दोप और गुण श्रीहरिके मजन विना नहीं जाते | मनमें ऐसा विचारकरः 
सत्र कामनाओंको छोड़कर ( निष्काममावसे ) भीरामजीका मजन करना चाहिये [| १०४ (क)॥ 
तेहिं कलिकाल वरप बहु बसेडें अवध विहगेस | 
परेड दुकाल विपति चस तब में गयडें विदेस॥१०४(७)॥ 
दे पक्षिगज ! उस कलिकाढमें मैं बहुत वर्षातक अयोध्यामें रहा | एक बार वहाँ अकाछ पढ़ा) तब में 
विपत्तिका मारा विदेश चछा गया ॥ १०४(ख ) ॥ 
चौ०-गयडें उजेनी झुलछु उरगारी | दीन मढठीन द्रिद्र॒ छुखारी ॥ 
गएँ काल फछु संपति पाई | तहँ पुनि करडें संस सेवकाई ॥१॥ 
हे सपोके शत्रु गछढ़जी ! सुनिवे ! मैं दीन मलिन ( उदास ) दरिद्र और डुखी होकर उलेन गया । 
कुछ काल वीतनेपर कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने छगा | १॥ 
विप्र एक चेंदिक सिच पूजा | फरइ सदा तेद्दि काज्ु न दूजा॥ी 
परम साधु परमार्थ चिंदक | संस उपासक नहिं दरि लिंदक ॥२॥ 
एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते; उन्हें दूसप कोई काम न था । वे परम साधु और 
परमार्थके शाता थे | वे झ्म्भुके उपातक थे; पर भीदरिकी निन्‍दा करनेवाले न थे ॥ २॥ 
तेद्दि सेव में कपठ समेता | छ्विज दयार्ल अति नीति निकेता ॥ 


' चाहिज नप्न देखि भोदि खाई । विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई ॥5४॥ 
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मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण बड़े ही दयाह्व और नीतिके घर ये | दे खामी ! बाहरसे 
0 नम्न देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर पढ़ाते थे ॥ ३॥ 
संभु मंत्र मोदि छिजवर दोन्दा | खुभ उपदेस विविध बिधि कीन्द्रा ॥ 
जपडँँ मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदय दंस अहमिति अधिकाई ॥४॥ 
) उन बआ्रह्मणभेष्ठने मुझ्तको शिवजीका मन्त्र दिया और अनेकों प्रकारके शम उपदेश किये । मैं शिवजीके 
9 मन्दिर जाकर मन्त्र जपता । मेरे दृदयमें दम्म और अहंकार बढ़ गया | ४ || 
” दो०--मैं खल मल संकुंछठ मति नीच जाति बस भोह। 
हरि जन हिल देखें जरठें करूँ विष्लु कर द्रोह ॥ १०५ (क)॥ 
मैं दु्) नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाछा मोहबश भीहरिके भक्तों और दिजोंको देखते ही 
3 जछ उठता और विष्णुमगवानसे द्रोह करता था ॥ १०५ (क )॥ ;क्‍ 
:  सो०--शुर नित मोहि प्रबोध हुखित देखि आचरन मम । 
मोहि उपज़ह अति क्रोध दंभिहि नीति कि भावई।॥| १०५(ख)॥ 
गुरुजी मेरे आचरण देखकर दु/खित थे । वे मुझे नित्य ही भलीमाँति समझाते, पर [ मैं कुछ भी . £ 
नहीं समझता, उलटे-] मुझे अत्यन्त क्रोध उत्तन्न होता | दंभीको कमी नीति अच्छी छूगठी है?॥१०५(ख)॥ ( 
चौ०-पुकं॑ वार॒गुए छीन्‍्द वोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ ह 
खिच सेवा कर फल खुत सोई | अधिरक भगति राम पद्‌ होई ॥१॥ ह 
एक बार गुरुजीने मुझे बुछा लिया और बहुत प्रकारसे [ परमार्थ- ] नीतिकी शिक्षा दी कि हे पुत्र | 
दिवजीकी सेवाका फल यही है कि भ्रीरामजीके चरणोंमें प्रगाद भक्ति हो | १॥ 
. रामहि अजहिं तात सिर जाता | नर पाद्देर के केतिक बाता ॥ 
जाडु चरुन अज्ञ॒ खिच अजुरागी । ताउ द्रोहँ सुख चहसि अमागी ॥२॥ 


है तात | शिवजी और त्रह्माजी मी भीरामजीको भजते हैं [ फिर ] नीच मनुष्यकी तो बात ही कितनीहै! 
म्क्माजी और शिवजी जिंनके चरणोंकि प्रेमी हैं; अरे अभागे ! उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है !॥ २॥ 


हर कह हरि सेवक गुर कहेऊ। खुनि खगनाथ हृदय मम वहेऊ ॥ 

अघम जाति मैं विद्या पाएँ। भयडें ज़था अहि दूध पिआएँ ॥३२॥ . १ 

भुरुजीने शिवजीको हरिका सेवक कहा । यह सुनकर हे पक्षिराज | मेरा हुदय जछ उठा । नीच जाति- १ 
का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलानेसे साँप ॥ ३॥ 

मानी कुटिल छुमराग्य कुजाती । गुर कर दोद कफरडे दिसु राती ॥ 

अति दयारू गुर स्वव्प न क्रोघा | पुनि पुनि मोहि खिखाच खुबोधा ॥.४॥ १ 

अभिमानी? कुटिछ; डुर्भाग्यू और कुजातिमैं दिन-रात गुरुजीसे द्रोह करता | गुरुजी अत्यन्त दया थे; $., 
उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आता। [ मेरे द्ोह करनेपर भी ] वे बार-बार मुझे उत्तम शानकी ही है 





देते थे ॥ ४ ॥ 


'जैदि ते नीच वड़ाई पाया | सो प्रथमदिं दति ताहि नसावा ॥ 
हम अनल संभव खुनु 


0७७:७७०७७७०७०७७३७७७० ०७, बा 3 पद: पाई ॥ 58 


न्‍ डा हे * उत्तरकाण्ड # ८५७ 
छन्‍कूी१82%४६:९:८६८०८६:४:८६:०८६:४८६०८६७२५८६२०७.०७,.७७,७.२७.०७.०२७.२७.८०७.७. ८०७, २,८२५७५ ५) 


नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका नाश करता है | हे 
भाई ! सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ घुओं मेघकी पदवी पाकर उसी अम्रिको बुझा देता है) ५ ॥| 
रज मग परी निरादर रहई | सव कर पद प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाच प्रथम तेहि भरई । पुनि शुप नयन किरोटन्हि परई ॥६॥ 
धूल रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब [ राह चलनेवालों ] के छा्तोंकी मार उहती है | पर 
जब पवन उसे उड़ाता ( ऊँचा उठाता ) है, तो उत्रसे पहले वह उसी ( पवन ) को भर देती है और फिर 
राजाओंक़े नेत्रों और किरीटों ( मुकु्ों ) पर पड़ती है ॥ ६ ॥ 
सुठु स्रगपति अस समुझि प्रसंगा । घुध नहिं करहिं अधम कर खंगा ॥ 
कयि कोबिद गाचहिं असि नीती | खल सन कलह न भर नहिं भीती ॥७॥ 
हे पक्षिरांज गदड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर घुद्धिमान्‌ लोग अघम ( नीच ) का संग नहीं 
करते | कवि ओर पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे न कलह ही अच्छा है; न प्रेम ही ॥ ७ ॥ 
उदासीन  नित रहिआ गोसाई । खरलू परिहरिअ खान की नाई ॥ 
में खल हदयें कपट कुटिकाई | गुर हित कहइ न मोहि खोद्दाई ॥<॥ 
है गोताई | उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये। दुष्टको कुत्तेकी तरह दूरसे ही त्याग 
| देना चाहिये। मैं दुष्ट था, दृदयमें कपट और कुटिलता भरी थी | [ इसीलिये यद्यपि ] शुरुबी , हितकी वात 
2 कहते थे; पर मुझे वह सुहाती न थी ॥ ८ ॥ . 
हे दोौ०--एक थार हर मंदिर जपत रहेडें सिंच् नाम्। 
। गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम॥ १०६ (क)॥ 
* एक दिन में शिवजीके मन्दिरमें शिवनाम जप रहा था | उसी समय गुरुजी वहाँ आये; पर अमिमानके 
) मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ (क )॥ न 
सो दयाल नहिं कहेठ कछु उर न रोष लव॒लेस | 
अति अघ गुर अपमानता स॒हि नहिं सके महेस॥ १०६ (ख)॥ 
गुरुजी दयाडु थे, [ मेरा दोष देखकर मी ] उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके हृदयमें लेशमात्र मी क्रोष 
नहीं हुआ । पर गुरुका अपमान वहुत बड़ा पाप है, अतः महादेवजी उसे नहीं सह सके || १०६ (ख )॥ 
चौ०--मंदिर माझ भई. नमवानी । रे हतमारय अस्य असिसानी ॥ 
जद्यपि तब शुर के नहिं क्रोधा | अति कृपा चित सम्यक योधा ॥ १॥ 
९ मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि---अरे हतमाग्य ! मूखे | अमिमानी ! यद्यपि तेरे गुरुको क्रोच नहीं है, 
; वे अत्यन्त कृपाछ चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा ] ययार्य शान है; ॥ १ ॥ 
तदपि साप सठ दैहडें तोदी | नीति विरोध सोहाइ न मोदी ॥ 
| जा नहिं दंड करों खकू तोरा | आए दोइ शुतिमारण मोरा ॥ २॥ 
तो भी हे मूर्ख ! तुझको मैं शाप दूँगा । [ क्योंकि ] नीतिका विरोध मुझे अच्छा नहीं छगता | झरे डुष्ट 
यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ; तो मेरा बेदमार्ग ही भ्रष्ट हो जाय ॥ २ ॥ 
किए पंप जे सठ गुर सन इरिपा कफरदहीं। रैरव नरक कोटि जुग परद्वी ॥ 


घिजग जोनि पुनि धरहिं सरीरा | अयुत जन्म भरि पावद्दिं पीस ॥३॥ ५ 
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जो मूर्ख गुरुसे ईर्ष्या करते है; वें करोड़ों गुर्गोतक रौरव नरकर्म पड़े रहते हैं । फिर ( वहाँसे निकल 
कर ) वे तिर्वदू ( पद्म, पश्नी आदि ) योनियोमें शरीर घारण करते हूँ और दस हजार जर्न्मोतक दुश्ख पाते 
रहते है ॥ ३ ॥ 
धैठ रहेसि अजगर इव पापी | खप होदडि ख़ल' मर मति व्यापी ॥ 
महा घिठप कोदर  महूँ ज्ञाई | रह अधमाधम अधघगति पाई ॥४॥ 
ओरे पापी | व्‌ गुमके सामने अजगरकी भाँति वैठा रहा ! रे दुष्ट ! तेरी छुद्धि पापसे ढक गयी 
है, [ अतः ] तू सर्प हो जा | और; अरे अघमसे भी अधम | इस अघोगति ( सपंकी नीची योनि ) को पाकर 
किसी बढ़े भारी पेंड़के खोखलेमें जाकर रह ॥ ४ ॥| 
-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिद साप। 
कंएित मोहि विलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १०७ (क)॥ 
शिवज्ञोका भयानक श्ञाप सुनकर शुरुजीने हाहकार किया ) मुझे कंपता हुआ देखकर उनके 
हृदयमें बढ़ा सन्ताप उत्पन्न हुआ [| १०७ ( के ) ॥ 
करि दंददत सम्रेम ठ्विज सिंद सन्मुख कर जोरि। 
बिनिय करत गदगद खर सम्रुजि घोर गति मोरि ॥ १०७ (ख)॥ 
प्रेमतहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्षण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी मयझ्कुर गति ( दण्ड ) का 
विचार कर गदगद वाणीसे बिनती करने छरगें---॥| १०७ (ख ) ॥ 
नमामीशमीशान निर्वाणरूप | चिंठु व्यापक जहा वेदखरूप॑ ॥ 
नि लिर्मृणं। निर्मिकर्ष निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेषहई ॥१॥ 
हे मोश्नखरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, ईशान दिशाके इंश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी ! 
में आपको नम्रत्कार करता हूँ। निजस्वरुपमें स्थित (अर्थात्‌ मायादिरहित), [ मायिक ] गुणों रहित, भेदरहित, 
इच्छारहित, चतन आकाशरूप एवं आकाशको ही वल्मरूपमें धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी 
आच्छादित करनेवाले ] आपको में भजता हूँ ॥ १ ॥ 
निराकारमोंकारसूल ठुरीयं । गिय ज्ञान गोतीतमीश गिरीशं ॥ 
कराल महाकाल काल कृपा । झुणागार संसारपार नतो५5हं ॥२॥ 
निराकार, ओड्वारके मूछ, ठुरीब ( तीनों गुर्णोते अतीत ); वाणी) ज्ञान और इन्द्रियोंसे परे; कैलासपति; 
विकेराछ, महाकालके भी काछ) कृपाछ, गुर्णोके घाम; संसारसे परे आप परमेश्वरकों मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
ठ॒पाराद्ति संकाश गौर गभीरं | मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरोरं ॥ 
स्कुज्मीलि कछोलिनी चार गंगा। रुसद्धालवालेर्दु कंठे सुजंगा ॥र३॥ 
जो हिमाचलके समान गौरवर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ों कामदेवोकी ज्योति एवं शोमाहैः 


बिनके ठिरपर सुन्दर नदी गज्ञाजी विराजमान हैं, जिनके 
चुश्योमित हैं ॥ ३ ॥ छलाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा और गडेमें सर्प 


चल्त्कुडल मन । छुनेत्र चिशार्ू । प्रसन्नाननं॑ नीलकं्ं दयाले ॥ - 
पतन सह सक पु झुण्डमाल । प्रिय झांकरं सर्वेनार्थ . मजामि ॥४॥ 
ऊण्डल हिल रहे हैं; सुन्दर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं; जो प्रसन्मुख, नीछकण्ठ और 
दवाड़ ईं; सिंदचर्मका वल्न घारण किये और मुण्डमाल पहने | हि 
ह$ उन सबके प्यारे कल्याण 
करनेवाले ] श्रीशंकरजीको में मजता हूँ ॥४॥ | ४ 3 जा 
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प्रचंड प्रकष्टं अ्गल्स॑ परेश । अखंड अजं॑ भाजुकोटिप्रकाशं ॥ 6 
चयः शुरू निर्मूल्न शुकूपाणिं । भजेष्द॑ भवानीपतिं भावगम्यं ॥५॥ 
प्रचण्ड ( रुद्रलूप ) भरे8, तेजखी, परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों सूर्योके समान प्रकाशवारे, तीनों 
प्रकारके घूलों ( दुःखों ) को निर्मूल करनेवाले, हाथमें त्रिशूछ घारण किये) माव ( प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले 
भवानीके पति भ्रीशंकरजीको मैं मजता हूँ ॥ ५ ॥ 
कलातीत कल्याण कब्पान्तकारी । सदा सज्नानन्ददाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द्सन्दोद मोद्ापद्दारी । प्रसीद्‌ प्रसीद प्रभो मन्‍्मथारी ॥ ६॥ 
कलाअंसि परे; कल्याणखरूप, कल्पका अन्त ( प्रलय ) करनेवाले, सजनोंको सदा आनन्द देनेवाले, 
त्रिपुरके शत्रु सब्चिदानन्दधन, मोहको हरनेवाछे, मनको मथ डालनेवाले कामदेव शत्रु, हे प्रमो ! प्रसन्न हूजिये, 
प्रसन्न हूनिये ॥ ६ ॥ 
न यावदू उम्रानाथ पादारविन्दं | भजंतीह छोंके परे वा नराणां ॥ 
न तावत्छुख॑ शान्ति सन्तापनाशं । प्रसाद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥७॥ 
जबतक पार्वतीके पति आपके चरणकमल्ोको मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न तो इहछोक और परलोकमें 
सुख-शान्ति मिलती है ओर न उनके तार्पोका नाश होता है | अतः हे समर जीवॉके अंदर (हृदयमें) निवास 
करनेवाले ग्रभो ! प्रसन्न दृजिये ॥| ७ ॥ 
न जानामि योगं जप॑ नेव पूजां। नतो5ह॑ सदा सचेदा शांसु तुम्यं ॥ . 
जरा जन्म इुश्खोध तातप्यमान । प्रभो पादहि आपन्नमामीश शंसो ॥८॥ 
मैं नतो योग जानता हूँ; न जप और न पूजा ही।हे शम्मो | मैं तो उदा-सर्वदा आपको 
ही नमस्कार करता हूँ । दे प्रमो ! बुढ्ापा तथा जन्म [-म्त्यु ] के डुग्खसमूहोंसे जलते हुए मुझ दुः्खीकी 
दुःखसे रक्षा कीजिये | हे ईश्वर ! दे शम्मो | में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ 
इछोक--रुद्राएकमिंद॑. प्रोक्त॑ विग्रेणभ.. हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भत्तया तपां शम्भः असीदर्ति ॥९॥ 
भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शंकरजीकी तुष्टि ( प्रसन्ञता ) के लिये आ्राक्षणद्वारा कह्य गया। 
जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उनपर मगवान्‌ शम्मु प्रसन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 
दो०--सुनि विनती सर्वम्य सिव देखि विम्र अनुराग | 
पुनि मंदिर नमवानी मई हिजबर वर मागु॥ १०८ (क)॥ 
.. सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा | तब मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि हे द्विज- 
भरेष्ठ ! बर माँगो || १०८ (क)॥ 
जों असल प्रध्म॒ मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद भगति देह ग्रश्ु पुनि दूसर चर देहु॥ १०८ (ख)॥ 
[ ब्राक्षणने कह्-- ] हे प्रभो ! यदि आप मुझपर अन्न हैं और हे नाथ | यदि इस दीनपर आपका 
स्नेह है; तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिये | १०८ (ख )॥ 


तब माया बस जीव जड़ संतत फिरइ झलान | रा 
तेहि पर क्रोध न करिअ पद्ध कृपा सिंधु भगवाव॥ १०८ (ग)॥ 


५४% ७२% ८७२७,८०७५,८०७- ८०७. ८७२७, 
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'.. ८दू० # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 


4 हे प्रमो | यह अशानी जीव आपकी मायाके वह होकर निरन्तर भूछा फिरता है । हे पाके समुद्र भगवान्‌! 
उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८ (ग)॥ 
। संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल। 
साप अलुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल॥ १०८.(१)॥ 
हे दीनोपर दया करनेवाले [ कल्याणकारी ] शंकर | अब इसपर कृपाल होइये ( कृपा कीजिये ), जिससे 
हे नाथ | थोड़े ही समयमें इसपर झापके वाद अनुग्रह ( शापसे मुक्ति ) हो जाय || १०८ ( घ)॥ 
चौ०--एहि कर होइ परम कल्याना | सोइ करहु अब हृपानिधाना ॥ 
विप्रगिय छुनि परदित सानी । एवमस्तु इति भईद् नभबानी ॥ १॥ 
है कृपानिधान | अब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो | दूसरेके दवितसे सनी हुईं ब्राक्षणकी 
! वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई--“एव्मस्तुः (ऐसा ही हो ) ॥ १ ॥ 
जद्पि कौन्द पहं दारुव पापा। मैं पुनि दीन्दि कोप करि खापा ॥ 
तद॒पि तुम्दारि साधुता देखी । करिहडें एद्दि पर. कृपा विसेषी ॥२॥ 


यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्दारी साधुता 
देखकर मैं इसपर विशेष कृपा करूँगा || २ ॥| 


! 
8 
( 
| 
उमासीलकू जे पर उपकारी | ते.छ्विज मोहि प्रियं ज़था खरारी ॥ 
मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि | जन्म सहस अवस्य- यद्द पाइद्दि ॥३॥ 
| 


है द्विज | जो क्षमाशील एवं - परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारि भीरामचन्द्रजी | हे 
द्विज ! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा | यह हजार जन्म अवश्य पावेगा ॥ ३ ॥ * 


जनमत भरत हुसह दुख होई। एटह्टि खल्पड नहिं व्यापिदि सोई ॥ 

कवने्े जन्म मिद्धिहे नहीं ग्याना । खुनहि सूद मम बचन प्रवाना ॥ ४॥ 

परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है; इसको वह दुःख जरा भी न व्यापेगा और किसी 
भी जन्ममें इसका शान नहीं मिटेगा | हे शूद्ग | मेरा प्रामाणिक ( सत्य ) वचन सुन || ४ ॥ 

रघुपति पुरों जन्म तब अयऊ | पुनि तें मम सेवाँ मन दयऊ ॥ 

पुरी प्रभाव अजुपह भोरें | राम भगति उपजिदि उर तोरें ॥५॥ 

६ मथम तो | तेरा जन्म श्ररघुनाथनीकी पुरीमें हुआ । फिर ने मेरी सेवामें मन छगाया | पुरीके 
प्रभाव॑ और मेरी इपासे तेरे ृदयमें राममक्ति उसचन्न होगी ॥ ५॥ फ जम 

छ् 


डेड भम्म चचन सत्य अब भाई । हरितोंषन प्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहदि विप्र अपमाना। जानेख्॒ संत अनंत समाना ॥६॥ 
है भाई ! अब मेरा सत्य वचन सुन । द्विजोंकी सेवा ही भगवानको ज्र्त' ै 
कर प्रसक्ष करनेबाला अत है | अब 
कभी ब्राह्मणका अपसान न करना । संतोंको अनन्त समान जानना ॥ ३ ॥ । 
इंद्र झुछिस मम सूल विसाछा । कालदंड दरि चक्र कराला 


जो इन्ह कर मारा नहिं +०७०७००००७००००००२टलटल टन पावक सो, । बिप्रद्वोह पावक सो जरई ॥ जा. 
5 । ; 


क# उत्तरकाण्ड * 
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इन्द्रके वद्ध, मेरे विशाल त्रियुछ, कालके दण्ड और भीहरिके विकराल चक्रके मारे मी जो 
भरता; वह भी विप्रद्रोहरूपी अभिसे भस्म हो जाता है ॥ ७ ॥ 
अस विवेक राखेहु मन माहदीं | तुम्द कहेँ जग डुलेम फछु नाहीं ॥ 
औरठ एक आखसिपा भोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरे ॥८॥ 
ऐसा विवेक मनमें रखना | फिर तुम्हारे लिये जगतमें कुछ भी दुर्लभ न होगा | मेरा एक और भी 
आश्यीर्वाद है कि ठग्हारी सर्वत्र अवाघ गति होगी ( अर्थात्‌ ठुम जहाँ जाना चाहोगे, वहीं विना रोक-टोकके जा 
सकोगे ) ॥ ८ ॥ 
दो० सिव बचन हरपि गुर एचमस्तु इति सापि। 
मोहि श्रवोधि गयठ गृह संश्रु॒ चरन उर राखि॥ १०९ (क)॥ 
[ आकाशवाणीके द्वारा ] शिवजीके वचन सुनकर) गुरुजी ह्षित होकर 'ऐसा ही हो? यह कहकर 
मुझे बहुत समझाकर और शिवजीके चरणोंको दृदयमें रखकर अपने घर गये ॥| १०९ (क )॥ 
प्रेरति काल विंधिगिरे जाइ भयहँ में ब्याल। 
पुन अयास बिन्ु सो तु तजेड गए कछु काल ॥ १०९ (छ)॥ 
कालकी प्रेरणासे मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काल बीतनेपर विना ही परिश्रम 
(कष्ट ) के मेंने वह शरीर त्याग दिया || १०९ ( ख ) ॥ 
जोइ तनु घर तजऊँ पुनि अनांयास हरिजान | 
जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिरद पुरान ॥ १०९ (ग)॥ 
है हरिवाहन ! मैं जो भी शरीर धारण करता) उसे विना द्वी परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग 
देता था जैसे मनुष्य पुराना वल्ल त्याग देता है और नया पहन लेता है | १०९ (ग)॥ 
सिवें राखी श्रुति नीति अरू में नहिं पावा ,झेस | 
एहि विधि धरेडें विषिधि तनु ग्यान न गयठ खगेस ॥ १०९ (४)॥ 
शिवजीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की; और मैंने केश भी नहीं पाया । इस प्रकार हे पश्षिराज ! मैंने 
बहुत-से शरीर घारण किये, पर मेरा श्ञान नहीं गया ॥ १०९ ( घ )॥ 
चौ०--जत्रिजग देव नर जोइ तठु घरऊँ। तहँ तहेँँ राम भजन जअचुसरऊ ॥ 
एक खूल मोद्दि चिसर न काऊ । गुर कर कोमल सीर छुभाऊ ॥१॥ 
तिर्यक्‌ योनि (पश्ष-पक्षी); देवता या मनुष्यका) जो भी शरीर धारण करता) वहाँ-वहाँ (उस-डस शरीरमें ) मैं 
भीरामनीका मजन जारी रखता । [ इस प्रकार मैं सुखी हो गया ] परन्तु एक चल मुझे बना रह्य। गुरुजीका कोमल) 
सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता ( अर्थात्‌ मैंने ऐसे कोमलखमाव दयाद्धगुरुका अपमान किया, यह ढुश्ख 
मुझे सदा वना रहा )॥ १॥ 
चरम देह द्विज के मैं पाई । खुर इुर्लम पुरान श्रुति गाई॥ 
खेलडें तहूँ चालकन्द  मीछा । करडें सकर रघुनायक छीला ॥२॥ 
मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाया) जिसे पुराण और वेद देवताओंको भी दुर्लभ बताते हैं । मैं वहाँ 
( ब्राक्मण-शरीरमें ) मी बालकोंमें मिलकर खेलता तो भीरधुनाथजीकी ही सब छीछाएँ किया करता ॥ २॥ 


ल्‍ 
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श्र 
प्रीढ़् भएँ मोहि पिता पढ़ावा | समझड़ें खुनलँँ गन नहिं भावा ॥ ; 

मन ते सकरू चासना भागी ! केवल राम चरन लय छागी #र३२॥ 

सवाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे | मैं समझता, सुनता और विचारता) पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं 
छगता था । मेरे मनसे ठारी वासनाएँ भाग गयीं । केवल श्रीरामजीके चरणोंमें छऊब छग गयी ॥ ३ ॥ 

कहु खंगेस अस कवद अभागी | खरी सेव सझुरघेनुहि त्यागी ॥ 

प्रेम मबन सोहि कछु न सोहाई | हारेड पिता पढ़ाइ पढ़ाई ॥४॥ 

हे गरड़जी | कहिये, ऐसा कोन अभागा होगा जो कामघेनुकी छोड़कर गदद्दीकी सेवा करेगा ! प्रेममें 
मम्न रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं उुद्यता । पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये || ४ ॥ 

सण काल्वस जब पितु माता । में बन गयडें भजन जनत्राता ॥ 

जहँ जहाँ टिपिन मुनीखर पावर्डे। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावँ ॥५॥ 

जब पिता-माता कारूवश हो गये ( मर गये ), तब मैं भक्तोंकी रक्षा करनेवाले श्रीरामजीका मजन 
करनेके लिये वनमें चछा गया | वनमें जहाँ-जहाँ मुनीश्वरोंके आभ्रम पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर 
नवाता ॥ ५॥ 

चूझर्डे तिन्ददि राम गशुन गाहा | कहहिं छुनऊँ हरपित खगनादा ॥ 

छुनत फिरडें दरि शुत्र अजुवादा | अव्याहत गति संभु प्रसादा ॥६॥ 

है गरढ़जी | उनसे मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता । वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता | 
इस प्रकार मैं सदा-सर्वदा भीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता | शिवजीकी इपासे मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी ( 
( अर्ग्रद्‌ मैं जहाँ चाइता वहीं जा सकता था ) ॥ ६॥ 

छूटी जिविधि ईपना ग्राढ़ी | एक छाछलसा उर अति बाढ़ी ॥ । 

राम चरत वारिज जब देखों। तब तिज जन्म सफल करि लेखों ॥७॥ ! 

& 
| 


मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी; घनकी और मानक्री ) गहरी प्रवछ वासनाएँ छूट गयीं; और द्वदयमें एक 
यही व्यछसा अत्यन्त वद्‌ गयी कि जब भ्रीरामजीके 


व चरणकमलेके दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ 
समझ )| ७ ) 

जेद्दि पूँडें सोइ मुनि अस कहई । ईखर सर्द भूतमय अहद॥.. ४ 
निर्गुग मत नहीं भोहि सोहाई । सगुन॒ ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥८॥ ४ 


निनसे मैं पूछता,वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय 
था | हृदयमें सगुण त्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी।| ८ ॥ 332 5 240050 
: दोौ०--शुर के बचन सुरति करे राम जा मनु लाग। 
हर “उपात जस गावत फ़िर्ें छत छन नव अनुराग ॥ ११० (क)॥ 
के वचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीक्े चरणेमिं लग गया। मैं क्षण-क्षण नया-नया 


मम भ्रात्त करता हुआ भीरघुनाथजीका येश गाता फिरता था ॥ ११० ( क )॥ 


मेरु सिखर .चूट छाताँ मुनि लोमस आसीन | 
देखि चरन ७०९०७०९०००७०चट कप वचन उ चचन कहेडें अति दीन॥ ११० (ख)॥ 
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सुमेरपर्वतके शिखरपर वड़की छायामें लोमश मुनि बैठे ये | उन्हें देखकर मैंने उनके चरणोंमें सिर 
नवाया और अत्यन्त दीन वचन कट्दे ॥| ११० (ख)॥ 


सुनि मम बचन बिनीत सु सुनि कृपाल खगराज। 


मोहि सादर पूँछठत भए ह्विंज आयहु केहि काज॥ ११० (ग)॥ 
है पक्षिराज ! मेरे अत्यन्त नप्न और कोमल वचन सुनकर कृपाछ प्रुनि मुझसे आदरके साथ पूछने 
लगे--हे ब्राक्षण |! आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं ! || ११० (ग)॥ 
तव में कहा कृपानिधि तुम्ह सबंग्य सुजान। 
सगुन॒ त्रक्ष अवराधन सोहि कहहु भगवान ॥ ११०(४घ)॥ 
तब मैंने कह्ा--दे कृपानिधि | आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं | हे भगवन्‌ | मुझे सगुण ब्रह्मकी 
आराधना [ की प्रक्रिया ] कहिये ॥ ११० (घ)॥ 
चो०--तय मुनीसल रघुपति गुन गाथा | कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ऋहाग्यानः रत मुनि विग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 
तब है पक्षिराज ! मुनीश्वरने भ्रीरधुनाथजीके गुर्णाकी कुछ कथाएँ आदरसहित कहीं । फिर वे ब्रह्मश्ान- 
परायण विशज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर---॥ १ ॥ 
लछांगे करन ब्रह्म उपदेसा | अज अद्ेत अग्रुग हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा । अजुभच गस्य अखंड अनूया ॥२॥ 
ब्रद्यका उपदेश करने छगे कि वह अजन्मा है; अद्वेत है; निर्गुण है और दृदयका स्वामी (अन्तर्यामी ) 
है। उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, नामरदित, रूपरहित, अनुभवसे जानने 
योग्य, अखण्ड और उपमारद्दित है; ॥ २॥ 
मन गोतीत अमर अविनाखी । निर्विकार निरवध्ि छुख रासी ॥ 
सो तें ताहि तोदि नहिं भेदा। वारि वीचि इब गावहिं बेदा ॥३॥ 
वह मन और इन्द्रियोँसे परे, निर्मेठ। विनाशरद्वित, निर्विकार, सीमारहित और सुखकी राशि 
है। हे ऐसा गाते हैं कि वही तू है ( तत्वमसि )) जल और जलकी लह्टरकी माँति उसमें और तझमें कोई भेद 
नहीं है ॥ ३॥ 
विविधि भाँति मोहि सुनि समुझावा । निर्गुण भत मम हृदय न आधा ॥ 
पुनि में कह्देजे नाइ पद सीखा | सशुन उपासन कद सुनीसा ॥४॥ 
मुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया । पर निर्शुण मत मेरे छृदयमें नहीं बैठा । मैंने फिर मुनिके चरणोंमें 
छिर नवाकर कद्ा--है मुनीश्वर ! मुझे सगुण अक्षकी उपासना कहिये ॥ ४॥ 
राम भसगति जल मम मन मीना | किमि विलगाइ झुनीस प्रवीना ॥ 
उपदेस फहडु करि दाया | निज नयनन्दि देखों रघुराया ॥५॥ 
मेरा मन राममक्तिरूपी जलमें मछली हो रहा है (उसीमें रम रहा है) | है चतुर मुनीश्वर | ऐसी दशा वह 
उससे अछग कैसे हो सकता है ! आप दया.करके मुझे वही उपदेश ( उपाय ) कहिये जिससे मैं भीरघुनाथजीको 
अपनी आँखोंसे देख सकूँ॥ ५ ॥ 
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हरिकथा कहकर सशुण मतका खण्डन करके निर्गुणका निरूपंण किया ॥ ६॥ 
तव मैं निर्मम मत कर दूरी। सग्रुव' निरूपडे करि दठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिडुतर मैं. कीन्दा | मुनि तन भण कोध के चीन्हा ॥७॥ 
तब मैं निर्गुण मतको हटाकर (काटकर ) बहुत हठ करके सगुणका निरूपण करने छगा | मैंने 
उत्तर्ञप्रव्युत्तर किया) इससे मुनिके शरीरमें क्रोषके चिह उसन्न हो गये ॥ ७ ॥ 
सुनु प्रभु बहुत अबग्या किएँ | उपज क्रोध ग्यानिन्द्र के द्विएँ॥ 
अति संघरपत जो कर कोई | अनलक प्रगठ- चंदन ते होई ॥८॥ 
हे प्रभो | सुनिये, वहुत अपमान करनेपर जञानीके भी दृदयमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है । यदि कोई 
चन्दनकी लकड्टीको बहुत अधिक रगढ़े; तो उससे भी अभि प्रकट हो जायगी || ८] 
दोौ०--वारंबार सकोप सुनि कर निरूपन ग्यान। 
मैं अपनें मन वेठ तव करे विधिधि अलनुमान।॥१११(क)॥ 
मुनि बार-बार क्रोधसहित शानका निरूपण करने लगे । तब मैं बैठा-बैठा अपने मनमें अनेकों प्रकारके 
अनुमान करने छगा--]] १११ (क)॥ -. 
. क्रोध कि देतबुद्धि विनु दत कि बिनु अग्यान | 
मायावस परिछिन्न जड़ जीव- कि ईस समान ॥ १११(७)॥ 
बिना देतबुद्धिके क्रोथ कैजा १ और विना अशानके क्या द्लतबुद्धि हो सकती है ! मायाके वश रहनेवाला 
परिच्छिन्न जड जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है ! ॥ १११ (ख)॥ 
चौ०--कबहुँ कि दुख सच कर हित ताक । तेदि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
, परद्रोही की होहिं. निसंका । कामी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥१॥ 
सबका हित चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता है! जिसके पास पारसभणि है, उसके पास क्या दरिद्ता 
रह सकतीहै ! दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्मय हो सकते हैं ! और कामी क्या कल्भरह्दित (बेदाग) रह सकते हैं !॥ १ ॥ 
वंख कि रह छ्विज अनद्वित कीन्‍्हें । कर्म कि .होहिं खरूपद्दि चीन्‍्हें ॥ 
काह खुमति कि खल खेग जासी । ख़ुभ गति पाव कि परज्रिय गामी ॥२॥ 


लि धुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है! खरूपकी पहिचान (आत्मज्ञान) होनेपर क्या 
[5 | कर्म हो सकते हैं १ दुष्ठोके संगसे क्या किसीके सुबुद्धि उत्पन्न हुई है ! परल्लीगामी क्या उत्तम 
गति पा सकता है १ ॥ २॥ 

भद कि परहिं परमात्मा विंदक। खुखी कि होहिं कबहेूँ हरिनिंदक ॥ 

राहु कि रहद नीति. विनु जानें । अघ कि रदहिं हरिचरित बखाने ॥ ४ ॥ 

परमात्माकों जाननेवाले कहीं जन्म-मरण 
कभी सुखी हो सकते हैं ! नीति विना जाने क्या 


२ कि 


4७७७००७०७७2८७००७७/:७७७८७७८७४८७४०७५:७७७१७७७७७७७७७०७-७७-७ ५४४७.७७.७३७०७ 
! भरि छोचन विलोकि अवधेसा । तब सुनिहर्द निर्गुन उपदेखसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि समन मत अगुन निरूपा ॥ ६॥ 
[ पहले ] नेत्रे मरकर श्रीअयोध्यानाथकोी देखकर) तब निर्युणका उपदेश सुदूँगां। मुनिने फिर अनुपम 
९ 


(के चकर ] में पढ़ सकते हैं ! मगवानकी निन्‍्दा करनेवाले / 

राज्य रह सकता है !. ' 

रह सकते ६ १ ॥ ३॥ य॒ रद्द सकता है !-श्रीहरिके चरिभ वर्णन करनेपर क्या पाप (५ 
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पावन जस कि पुन्य विन्नु होई | विज्चु अथ अज़स कि पावइ- कोई ॥ 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना । जेदि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥४॥ 
विना पुण्यके दया पवित्र यश [ प्राप्त ] हो सकता है ! बिना पापके भी क्या कोई अपयदश पा सकता 
है १ जिउकी मदिमा बेद, संत और पुराण गाते हैँ उस हरिभक्तिके समान क्या कोई दूसरा छाम मीं है ! ॥४॥ 
द्वानि कि जग एटि सम किछु भाई | भजिआ न रामदहि नर तल पाई ॥ 
अघ कि पिसुनता सम कछु आना | चर्म कि दया सरिस हरिजाना ॥५॥ 
है भाई | जगत्‌में क्या इसके समान दूसरी भी कोई द्वानि है कि मनुष्यका शरीर पाकर भी भ्ीरामजीका 
भजन न किया जाय ? छुगछखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप है ! और हे गरड़जी ! दयाके समान क्‍या 
कोई दूसरा धर्म है १ ॥ ५॥ 
एटह्टि विधि अमिति जुग्ुति मन गुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर झुनऊँ ॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा | तव मुनि बोढेड वचन सकोपा ॥ ६॥ 
इस प्रकार में अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था और आदरके साथ मुनिका उपदेश नहीं सुनता 
था | जब मेंने बार-बार सगुणका पक्ष स्रापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले--॥ ६ ॥ 
मूढ़ परम खिख देखें न मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर वहु आनसि ॥ 
सत्य चचन -विखास न करदही | चायस इच सचही ते डरही ॥७॥ 
अरे मृद ! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ; तो भी तू उसे नहीं मानता और वहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर 
(दलीलें ) ठाकर रखता है । मैरे सत्य वचनपर विश्वास नहीं करता | कौएकी भाँति सभीसे डरता है ॥ ७ ॥ 
सठ सपच्छ तव हृदय बविसाला | सपदि होहि. पच्छी चंडाला ॥ 
लीन्द भ्राप में सीस चढ़ाई | नहिं कछु भय न दीनता आई ॥<८॥ 
अरे मूर्ख ! तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है । अतः तू शीम्र चाण्डाल पक्षी ( कोआ ) हो 
जा। मैंने आनन्दके साथ मुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया | उससे मुझे न कुछ भय हुआ; न दीनता ही आयी॥८॥ 
दो०--तुरत भय में काग तब पुनि मुनि पद सिरुनाइ। 

सुमिरि राम रघुबंस मनि हरपित चलेड उड़ाइ॥ ११२ (क)॥ 
तब में ठुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनिके चरणोंमिं सिर नवाकर और रघुकुलशिरोमणि भीरामजीका 
स्मरण करके में इर्पित होकर उड़ चछा ॥ ११२ (क )॥ 

उम्रा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध । 

निज प्रश्गुभय देखहिं जगत केहि सन करहिं विरोध ॥११२(ख)॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! जो भीरामजीके चरणोंके प्रेमी हैं और काम, अमिमान तथा क्रोधसे 
रहित हैं, वे जगतको अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बेर करें  ॥ ११२ (ख) ॥ 
चौ०--सुलु खंगेस नहिं कछु रिपि दूपत | उर भेरक रघुवंसविभूपन ॥ 
कृपासिंघु मुनि मति -करि भोरी | लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥१॥ 
[ काकमुशण्डिजीने कहा--] हे पक्षिराज गरड़जी- ! सुनिये; इसमें ऋषिका कुछ भी-दोष नहीं या। 
रघुवंशके विभूषण भ्रीरामजी ही सबके द्भृदयमें प्रेरणा करनेवाले हैं। कृपासागर प्रभुने मुनिकी चुद्धिको मोली करके 
( मुछावा देकर ) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली || १ ॥| 
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मन चच क्रम मोहि निज जन जाना । सुन सति पुनि फेरी भगवाना ॥ | 
रिपि मम मदतत सीछता देखी। राम चरन विखास विसेषी ॥२॥ 
वचन और कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया; तब मगवानते मुनिकी बुद्धि फिर पलट ; 
) दी । ऋषिने मेरा महान्‌ पुरुषोंका-सा खमाव (चैयये, अक्रोष, विनय आदि ) और भौीरामजीके चरणोंमें कै 
2 विशेष विश्वास देखा ॥| २ ॥ 
अति विसमय पुनि एुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि छीन्द्र वोलाई ॥ ६ 
. मम परितोप विविधि विधि कीन्हा-। हरपित राममंत्र तथ दोौन्‍्द्रा ॥३॥ ; 
तब मुनिने बहुत हुःखके साथ वार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक घुला लिया | उन्होंने अनेकों | 
0 प्रकारसे मेरा सन्तोष किया; और तब हृ्षित होकर मुझे राममन्न्र दिया ॥ हे ॥ हे 
६ चालकरूप राम कर ध्याना | कह्देड मोद्दि मुनि कृपानिधाना ॥ 
८ जुंद्र- सुखद मोद्दि अति भाषा | सो प्रथमहिं में तुम्हहि छुनावा ॥४॥ 
क्ृपानिघान मुनिने मुझे वालकरूप भ्रीरामजीका ध्यान ( ध्यानकी विधि ) बतलछाया | सुन्दर और सुख 
$  देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा | वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हैँ ॥ ४ ॥ 
मुनि मोददि कछुक कार तहँ राखा | रामचरितमानस तब भाषा ॥ 
सादर भोहि, यह कथा झुनाई | पुनि बोले मुनि गिरा झुद्दाई ॥५॥ 
के मुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ ( अपने पास ) रक्खा । तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। 
: ९ आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुन्दर वाणी बोढे--॥ ५ ॥| 
शरामचरित सर गुप्त झुदावा | संभु प्रसाद तात में पावा ॥ 
तोहि निज्ञ भगत राम कर जानी | ताते में सब कहेडें बखानी ॥ ४ 
है तात [ यह सुन्दर और शुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजीकी कृपासे पाया था। ठम्हें श्रीरामजीका 
“निज भक्त? जाना, इसीसे मैंने दुमसे सब चरिन्र विस्तारके साथ कहा || ६ | 
राम भ्गति जिन्ह के उर नाहों | कचहुँ न तात कह्दिअ तिन्ह पाहीं ॥ 
मुनि भोहि विविधि भाँति समुझावा । से सप्रेम मुनि पद खिरु नावा ॥७॥ 
है तात | जिनके दृदयमें श्रीरामजीकी मक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना- चाहिये। 
मुनिने मुझे बहुत प्रकारते समझाया । तब मैंने प्रेमके साथ मुनिके चरणोमें सिर नवाया ॥| ७ |) 
निज कर कमछ परसि मस्त सीसा | दरषित, आखिष दौीन्ह मुनीसा ॥ 
ः पे कर है आर उर तोरे | वसिद्दि सदा प्रसाद अब मोरें ॥८॥ 
करः 
हे कक लए पाई गो बहु /2 कु जा होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपाते 
दोौ०--सदा राम प्रिय होड तुम्द सुम शुन भवन अमान। 
. फीमेहूप इच्छामरन म्थान विराग निधान ॥ ११३ (क)॥ 
: है सदा औीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूप गुणोंके धांस) मानरंहित, इच्छानुसार रूप घारण 


$ फरनेमें समर्य, इच्छामृत्यु ( जिसकी शरीर छोड़नेकी इच्छा करनेपर 
! एवं शान और वेसाग्यके भण्डार होओ॥ ११३ (क)॥ हज 
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जेहिं आश्रम तुम्ह चसव पुनि सुमिरित श्रीमगव॑त | 
व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक अ्रजंत॥ ११३ (ख)॥ 
इतना द्वी नहीं, श्रीमगवानको स्मरण करते हुए, तुम जिस आश्रमर्मे निवास करोगे वहाँ एक योजन 
( चार कोस ) तक अविदा ( माया-मोह ) नहीं व्यापेगी | ११३ ( ख ) ॥ ह 
चौ०--काल कर्म गुन दोप छुभाऊ । कछु दुख तुम्दद्दि न व्यापिदि काऊ ॥ 
राम रहस्य ऊलित विधि नाना । गुप्त प्रअण इतिहास पुराना ॥ १॥ 
काछ) कर्म, गुण, दोष और खभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कमी नहीं व्यापेगा । अनेकों 


: प्रकारके सुन्दर भीरामजीके रहस्य ( गुप्त ममंके चरित्र और गुण ), जो इतिहास और पुराणोंमें गुत्त और 


प्रकट हैं ( वर्णित और लक्षित हैं )॥ १॥ 
विज्ञु श्रम तुम्द जञानय सब सोऊ | नित नव नेह राम पद होऊ ॥ 
जो इच्छा करिहहु मन साहीं | हरि प्रसाद कछु डुलेम नाहीं ॥२॥ 
तुम उन सबको भी विना द्वी परिश्रम जान जाओगे । श्रीरामजीके चरणोमें तुम्हारा नित्य नया प्रेम 
हो। अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, भ्रीदरिकी कृपासे उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी ॥ २॥ 
झछुनि मुनि आलिप सुनु मतिधीरा । ब्रह्मगिरा भद गगन गँमीरा ॥ 
पएवमस्तु तव वच मुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्म मन यानी ॥३॥ 
हे धीरबुद्धि गरड़जी ! सुनिये; मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशमें गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई कि दे शानी 
मुनि ! तुम्हारा चचन ऐसा ही ( सत्य ) हो | यह कर्म, मन और वचनसे मेरा मक्त है | ॥ ३ ॥ 
खुनि नभगिरा हरप मोहि भयऊ। प्रेम मगन सव संसय गयऊ ॥ 
करि विनती मुनि आयछु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥ ४॥ 
आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ । मैं प्रेममें मम्न हो गया और मेरा सब सन्देह जाता रहा । 
तदनन्तर मुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर; और उनके चरणकमलोंमें वार-बार सिर नवाकुर--॥ ४ ॥ 
'. हर॒प सद्दित पहट्दिं आश्रम आयडेँ। प्रभु प्रसाद डुर्लम वर प्रायडें ॥ 
इद्दां चसत भोद्दि खुनु खग दसा | बीते कप सात अरु बीसा ॥५॥ 
मैं हर्पषतहित इस आश्रममें आया | प्रभु भीरामजीकी ऋपासे मैंने दुलंभ वर पा लिया। है पक्षिराज ! 
मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईंस कल्प बीत गये ॥ ५॥ 
करें सदा रघुपति शुन गाना | सादर खझुनदिं विदंग झुजाना॥ 
जब जब अवधघपुरी रघुवीरा । धरहिं भगत द्ित मछुज खरीरा ॥६॥ 
मैं यहाँ सदा भीरघुनाथजीके शुर्णोका गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्यक सुनते हैं । 
अयोध्यायुरीमें जब-जब श्रीरघुवीर भक्तोंके [ द्वितके | लिये मनुष्यशरीर घारण करते हैं, || ६ ॥| 
: “तब तब जाइ राम पुर रदऊँ। खिखुलीला विलोकि खुल लहके॥ | 
पुनि उर राखि राम सिखुरूपा | निज आश्रम आवउ खगंभूषा ॥७॥ 
तब-तब मैं जाकर भ्रीरामनीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी शिक्चुलीछा देखकर सुख प्रात करता हैँ । 
फिर है पक्षिगाज ! भीरामजीके शिक्षुरूपको द्ृदयमें रखकर मैं अपने आश्रममें आ जाता हूँ ) ७ ॥ 
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कथा सकल में तुम्ददि छुनाई | काग देह जेहिं कारन पाई ॥ £ 
६ कहिडें तातव सच प्रस्त॒ तुम्दारी । राम भगति महिमा अति भारी ॥ ८॥ [ 
६ जिस कारणसे मैंने कोएकी देह पायी; वह सारी कथा- आपको सुना दी । है तात ! मैंने आपके सब्र 
प्रश्नेकि उत्तर कहें । अहा | राममक्तिकी बड़ी भारी महिमा है ॥ ८ ॥ / 
दोौ०-ताते यह तन मोहि प्रिय भयठ राम पद नेह। . . - 

निज प्रत्मु दरसन पायउ गए सकतल संदेह॥ ११४ (.क)॥ 
मुझे अपना यह काकशरीर इसीलिये प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम प्राप्त हुआ । 

इसी शरीरसे मैंने अपने प्रभुके दर्शन पाये और मेरे सब सन्देह जाते रहे ( दूर हुए ) ॥ ११४(क ) ॥ 


... भासपारायण उन्तीसर्वों विश्राम 
भगति पच्छ हठ करि रहेडें दीन्हि महारिपि साप | 
मुनि दुलेभ घर पायठ देखहु भजन ग्रताप॥ ११४ (ख)॥ 


धर ं 


में इठ करके भक्तिपक्षपर अड़ा रहा जिससे महर्षि छोमझने मुझे शाप दिया | परन्तु उसका फू यह 
हुआ कि जो मुनियोंकी भी दुर्लभ है; वह वरदान मैंने पाया | भजनका प्रताप तो देखिये !॥ ११४ (ख )॥ 
चौ०--जे असि भगति जानि परिदरहीं | केवल ग्यान हेतु भ्रम करहीं ॥ 

ते जड़ कामघेनु गृहँ त्यागी । खोजबव आाकु फिरहिं पय छागी ॥१॥ 


जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल शानके लिये श्रम (साधन) करते हैं) 
वे मूर्ख धरपर खड़ी हुई कामघेनुको छोड़कर दूधके लिये मदारके पेड़को खोजते फिरते हैं ॥ १ ॥ 


:: :उस खंगेस हरि भगति विहाई | जे खुख चाहहिं आन उपाई ॥ 
ते सठ महासिंधु विश तरनी | पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥२॥ | 
है पक्षिगज्‌ | सुनिये। जो लोग भ्रीहरिकी मक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोसे सुख चाहते हैं, वे मूर्ख 
और जड करनीवाले ( अभागे ) विना ही जह्ाजके तैरकर महास्मुद्रके पार जाना चाहते हैं ॥ २ ॥ 
छुनि, -भरुंडि के - वचन भवानी । वोलेड गरुढ़ हरपि सूद वानी ॥ 
तव पअखाद भ्रञ्चु मम उर माहीं | संसय सोक भोदद अम नाहीं ॥३॥ 
[शिवजी कहते हैं---] हे भवानी | मुश॒ण्डिके वचन सुनकर गरुड़जी हर्षित होकर कोमल वाणीसे बोढे-- 
; हे प्रभो.! अखादसे मेरे दृदयमें अब सन्देह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया || ३ | 
४ छुनेड पुनीत राप्त शुन आमा | तुम्दरी कूपोँ लह्ेें. विधामा ॥ 
९ पक चात . प्रभ्ु॒पूँछडें' तोही । कह घचुझाई कृपानिधि मोही ॥७॥ 
। के मैंने आपकी ऋपासे शरीरामचन्द्रजीके पवित्र शुणसमूहोंकों सुना और शान्ति प्रात्त की । हे प्रमो ! अब मैं 
५ आते एक वात और पूछता हूँ । हे कपासागर | मुझे समझाकर कहिये | ४ ॥ 
आ2.72:2: 22 4:77 ' हंसल अब सुनि वेद पुराना | नहिं कछु हुलेम ग्यान-समाना ॥ 
“ छुनि तुस्द . खन कहदेड गोखाईः। नहीं आदरेह _भगति की नाई ॥५॥ 
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संत, मुनि; वेद और पुराण यद्द कद्दते हैँ कि शानके समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। दे गोताई | वही 
९ शान मुनिने आपसे कद्ा । परन्ध आपने मक्तिके समान उसका आदर नहीं किया ॥ ५॥ २ 

ग्यानद्दि भगतिद्दि अंतर केता | सकल कद्दहु प्रश्नु कृपा निकेता ॥ 

झुनि उरगारि वचन झुख माना | सादर योलेड काग खुजाना ॥ ६॥ 

है कृपाके धाम ! दे प्रमो | शान और भक्तिमें कितना अन्तर है ! यह सब मुझसे कहिये । गरुड़जीके 

चने सुनकर सुनान काकभुशुण्डिजीने सुख माना और आदरके साथ कहा--॥ ६ ॥ 

भगतिद्दि ग्यानदि नहें कछु भेदा | उसय दरहिं भव संसव खेंदा ॥ 

नाथ मुनीस कद्दहिं कछु अंतर | सावधान सोड झुछु विदंगवर ॥७॥ 

भक्ति और जानमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनों दी संसारसे उसन्न छ्लेशोंको हर लेते हैं | है नाथ ! 

मुनीझ्वर इनमें कुछ अन्तर वतलाते हूँ | हे पश्चिश्रेट ! उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ७ ॥| 

ग्यावन विराग जोग  बिग्याना । ए. सब पुरुष खुनहु दरिजाना ॥# 

पुरुष प्रताप प्रवकः सब भाँती । अबछा अचछ सददज जड़ जाती ॥८॥ 

है दसिवादतन ! सुनिये, ज्ञान, बेराग्य+ योग) विशान ये सब पुरुष ह। पुरुषका प्रताप सब प्रकारसे 
ल्‍ प्रदछ होता है। अबछा ( माया ) खामाविक दी निर्यल और जाति ( जन्म ) से ही जड् ( मूर्ख ) होती है ॥८॥ 

दोौ०--पुरुष त्याग सक नारिंहि जो विरक्त मति धीर। 
न तु कामी त्रिपयावस बिप्रुख जो पद रघुचीर॥ ११५ (क)॥ 
परन्तु जो बैराग्यवान्‌ और घीरचुदधि पुरुष हैँ बद्दी ख्ीको त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष, जो विषयोंके 
बश्ममें हैं ( उनके शुल्यम हैँ ) और श्रीरमुवीरके चरणेंसि विमुख्त 9 ॥ ११५८ क ) ॥ 
सो०--सोउ मुनि ग्याननिधान सृगनयनी विधु मुख निरखि । 

6 
|; 
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विवस होह हरिजान नारि बिप्लुमाया अगठ॥ ११५९८ख)॥ 
ये शानक मण्डार मुनि भी मृगनयनी (युवती स्त्री) के चन्द्रमुखको देखकर विवश (उसके अधीन) हो जाते 
हैं। दे गढद़जी | साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुक्री माया दी ्लीरूपसे प्रकट है || ११५ (ख ) ॥ 
ची०--इढोँ। न पच्छपात कछु राखडें | वेद पुरान संत मत भाषड़ें ॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि यद्द रीति जअनूपा॥१॥ 
यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता | वेद, पुराण और संतोंका मत ( सिद्धान्त ) ही कहता हूँ । हे 
गरुड़जी ! यह अनुपत् ( विलक्षण ) रीति ऐ कि एक रूरीफे रूपपर दूसरी स्री मोहित नहीं होती ॥ १ ॥ 
माया भगति खझुनहु तुम्द दोऊ | सारिव्ग जानइ सब- कोऊ ॥ 
रघुवीरहि भगति पिआरी | माया खलहु नतेकी चिचारी ॥२॥ 
आप मुनिये, माया और भक्ति ये दोनों ही ख्ीवर्गकी हैँ, यह सब कोई जानते हैं । फिर भीरघुवीरको 
भक्ति प्यारी है । माया बेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाली ( नटिनीमात्र ) है ॥ २॥ 
भगतिद्दि साठुकूछ. रघुराया । ताते तेदि डरपति अति माया ॥ 
शाम भगति निरुपम निरुपाथी । वसदई जास्भरु डर सदा अवाधी ॥ ३२॥ 





..* श्रीरघुनायनी मक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं | इसीसे मावा उससे अत्यन्त डरती रहती है । जिसके हृदयमें 
उपमारहित और उपाधिरहिित ( विज्यद्ध ) राममक्ति सदा विना किसी वाघा ( रोक-ओक ) के बसती है, ॥३॥ 
तेहि विलोकि माया सकुचाई | करि न सकइ कछु निज प्रभुताई ॥ 

, अस विचारि जे मुनि विग्यादी | जाचहिं भगति सकल खुख खानी ॥४॥ 

- उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर (चला ) सकती। 

ऐठा विचारकर ही जो विज्ञानी मुनि हैं; वे भी सव सुखोंकी खान भक्तिकी ही याचना करते हैं || ४ ॥ 
दोौ०--यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानह कोइ | 
जो जानइ रघुपति कृपों सपनेहूँ सोह न होहइ॥ ११६ (क)॥ 
श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य ( शुत्त मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता | श्रीरखुनाथनीकी कृपासे जो 
इसे जान जाता है; उसे खम्ममें भी मोह नहीं होता || ११६ (क ) ॥ 
और ग्यान मगति कर भेद सुनहु सुग्रवीन। - 
जो सुनि होइ राम पद प्रीति सदा अबिछीन || ११६ (ख)॥ 
है सुचतुर गरड़जी | शान और भक्तिका और भी भेद सुनिये, जिसके सुननेसे श्रीरामजीके चरणोंमें 
सदा अविच्छिन्न ( एकतार ) प्रेम हो जाता है ॥ ११६ ( ख )॥ 
चो०--छुनहु त्तात यह अकथ कद्दानी । समुझत वनइ न जाइ चखानी ॥ 
ईखर अंस जीव अविनासी | चेतन अमर सहज खुल रासी ॥१॥ 

. है तात | यह अकथनीय कहानी (वार्ता ) सुनिये | यह समझते ही वनती है; कही नहीं जा सकती | जीव 
ईवरका अंश है। [ अतएव ] वह अविनाशी) चेतन; निर्मछ और स्वभावसे ही सुखकी राशि है ॥ १॥ 
सो मायावतल भयड गोसाई । चेँ्यो कौर मरकट की नाई ॥ 
जड्ट चेतनद्दि अंथि परि गई । जद॒पि सृषा छूटत कठिनई-॥ २॥.- 
हे की कं वशीभूत होकर तोते और वानरकी माँति अपने-आप ही बैंच गया । इस प्रकार जड 

2 पड़ गयी | यद्यपि वह अन्यि मिथ्या ही है; तथापि उसके छूटनेमें कठिनता है [२॥ 
* तव ते जीव भयड संसारी। छूट न अंथि न होइ खुखारी ॥ 
+ हलक पा करे है । छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥३॥ 
न पक न भरनेवाद्म ) हो गयां। अब न तो गाँठ छूटती है; और न वह सुखी होता 
है बम वहुत-से उपाय बताये हैं । पर वह (अन्यि) छूटती मकर मजा पड कक ०१ | 
० पल रा कक | का 
अपन काका लक, किक तवह कद्ाचित स्रो निरुअरई ॥४॥ 
के शानर्ू “पकार विशेषस्पसे छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, चूंटे तो 


जब्र कभी ईश्वर ऐसा संयोग के 
25 मर 250पम ग ( जैदा आये कहा जाता है ) उपस्थित कर देते हैं तब भी ] 
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हा अद्धा घेनु सुहाई। जो हरिकपाँ ह॒दयें बस आई ॥ 
तप झत जम नियम अपाय | जे अति रू 
मम, कम ऊअंति कह खुम घमे अचारा ॥५॥ 
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भ्रीह्रिकी ऊपासे यदि'सात्त्तिकी भ्रद्धाल्पी गो छृदयरूपी घरमें आकर वत जाय; अर्रुंख्यों जप, 
तप) अत, यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार ( आचरण ) जो भुतियोने कहे हैं, | ५॥ . । 
तेइ ठन हरित चरे जब गाई | भाव चच्छ सिर्सु पाइ पेन्हाई ॥ 
नोइ निनृतक्ति पात्र विखासा। निर्मेल मन अहीर निञज्ञ दासा ॥<६॥ */ 
उन्हीं [ धर्माचाररूपी ] हरे ठृणोंको ( घासको ) जब वह गो चरे, और आस्िक मावलू्पी छोटे - 
बछड़ेको पाकर वह पेन्द्रावे । निश्वत्ति ( सांसारिक विपयोंसे और प्रपश्वसे इटना ) नोई ( गौके दूहते समय 
पिछले पैर बॉधनेकी रस्सी ) है; विश्वास [ दूध दुहनेका ] वरतन है, निर्मे ( निष्पाप ) मन जो खय्य अपना 
दात है ( अपने वद्चामें है ), दुहनेवाला अद्दीर है ॥ ६ ॥ 
परम घर्ममय पय दुहि भाई । अबटे अनल  अकाम  चनाई ॥ 
ततोप मरुत तब छकृमाँ जुड़ाये | घृति सम जावनु देइ जमाबै ॥७॥ 
|" हे भाई ! इस प्रकार ( धर्माचारमें प्रदत्त सात््विकी श्रद्धास्पी गौसे भाव, निद्ृत्ति और वशमें किये 
हुए निर्मल मनकी सहायतासे ) परम धर्ममय दूध दुदकर उसे निप्काम भावरूपी अभिपर भलीमाँति औंठावे । 
फिर क्षमा और संतोपरूपी इवासे उसे ठंढा करे; और धैर्य तथा शम ( मनका निग्नह ) रूपी जामन देकर 
उसे जमावे ॥ ७ ॥ 
मुद्रितों मंत्रे विचार मथानों | दम अधार रजु सत्य छझुवानी ॥ ४ 
तव भथि कादि लेइ नचनीता | विमर विराग छुमग खझुपुनीता ॥ <८॥ 
तब मुद्िता ( प्रसन्नता ) रूपी कमोरीमें, तत्वविचाररूपी मथानीसे दम ( इन्द्रियदमन ) के आधारपर 
( दमरूपी खंभे आदिके सद्दारे ) उत्य और सुन्दर वाणीरूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब 
उसमेंसे निर्मझ, सुन्दर ओर अत्यन्त पवित्र वैराग्यर्पी मक्खन निकाल के ॥ ८ ॥ 
दोौ०--जोग अगिनि करि प्रगट तब कम सुमासुभ लाह। 
बुद्धि पिराव ग्यान छत ममता सेल जरिे जाइ॥ ११७ (क)॥ 
ठब योगरूपी अम्रि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईंधन छूगा दे (सब क्मोको 
योगरूपी अभिमें भस्म कर दे ) । जब [ वेराग्यरूपी मकखनका ]] ममतारूपी मछ जल जाय, तब [ बचे ५ 
हुए |] शानरूपी घीको [ निम्चयात्मिका ] बुद्धिसि ठंढा करे || ११७ (क )॥ / है 
तव॒पिग्यानरूपिनी चुद्धि विसद घुत पाह। 
चित्त दिआ भरि धरे दृढ़ समता दिअटि बनाइ॥ ११७ (ख)॥ 
तब विशानरूपिणी बुद्धि उस [ शानरूपी ] निर्मेठ घीको पाकर उससे चित्तरूपी दियेकी भरकर) 
समताकी दौवट बनाकर, उसपर उसे दृदतापूर्वक ( जमाकर ) रकखे ॥ ११७ (ख )॥ हे १/ 
तीनि अवस्था तीनि शुन तेहि कपास तें काढ़ि। 
तल तुरीय सँवारि पुनि बाती करे सुगाढ़ि॥ ११७९ग)॥ 
[ जाग्रति, स्वप्त और सुपुत्ति ] तीनों अवस्थाएँ और [सत्त्। रज और तम ] तीनों गुणरूपी कपास्से, (६ 
बरीयावत्थारूपी रूईको निकालकर; और फिर उसे सैंवारकर उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥ ११७ (ग)॥ € 
सोौ०--एहि त्रिधि लेसे दीप तेज रासि विग्यानम्य । 


- जातहिं जासु समीप जरहिं मदादिक सलभ सब ॥ ११७ (१)॥ 
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जायें ॥ ११७ (घ)॥ 
चौ०--सोहमर्सि इति बृत्ति अखंंडा । दीपसिखा सोइ परम प्रचंडा ॥ 
आतम अनुभव खुख खुप्रकांसा | तव भव मूछ भेद श्रम नासा ॥ ९ ॥ 
'वो्हमरिमः ( वह अज्न मैं हूँ ) यह जो अखण्ड ( तैलघारावत्‌ कमी न इटनेवाली ). बृत्ति है वही 
[ उस ज्ञानदीपककी ] परम प्रचण्ड दीपशिखा ( लौ ) है । [ इस प्रकार ] जब आत्मानुभवर्के सुखका सुन्दर 
) प्रकाश फैलता है तब संसारके मूल मेदरूपी अ्रमका नाश हो जाता हैः ॥ १॥ ः 
प्रबह अविद्या कर परिवारा । मोद्द आदि तम मिट अपारा ॥ 
तव सोइ चुद्धि पाइ डेजिआरा | उर शहद वैंठि अंथि निरुआरा ॥२॥ 
और महान्‌ वलवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जाता है। तब वही (विशान- 
रूपिणी) बुद्धि [आत्मानुभवरूप | प्रकाशको पाकर दृदयल्पी घरमें बैठकर उस जड-चेतनकी गाँठकी खोलती है ॥ २॥ 
छोरन अंथि पाव जौं सोई | तव यह जीव कृतारथ होई ॥ 
छोरत प्रंथ जानि खगराया । विन्न अनेक करइ तव माया ॥ ३॥ 
यदि वह ( विज्ञनरूपिणी बुद्धि ) उस गाँठकी खोलने पावे; तब यह जीव इतार्थ -हो। परन्तु हे 
पक्षिराज यरढ़जी ! गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विन्न करती है ॥ ३ ॥ ; 
रिद्धि सिद्धि प्रेइ वहु भाई। चुद्धिहे लोभ दिखावहिं आई. ॥ 
कछ वल छल करि जाहिं समीपा | अंचछ चात चुझावहिं दीपा ॥४॥ 
हे भाई वह बहुत-सी ऋद्धि-सिद्धियोंको मेजती है, जो आकर बुद्धिको लोभ दिखाती हैं। और वे ऋद्धि- 


न 


द्ोइ चुद्धि जो परम सयातनी | तिन्‍्द्र तन चितव न अनद्वित जानी ॥ 

जो तेद्दि विश्न चुद्धि नहिं चाधी। तो चहोरि खुर करहिं उपाधी ॥५॥ 
न यदि चुद्धि बहुत ही सयानी हुईं, तो वह उनको (ऋद्धि-सिद्धियोंको ) अहितकर (हानिकर ) समझकर 
उनकी ओर ताकती नहीं । इस प्रकार यदि मायाके विश्नोंसे बुद्धिको वाघा न हुईं, तो फिर देवता .डपाषि 
(विन्न) करते हैं ॥ ५..." ह डक 
इंद्र रह , झरोखा नाना | तठहँ तहँ झुर चैंठे करि थाना # 
आचत - देखहि. विपय चयारी । ते हृठि देहिं कपाट उचघारी ॥६॥' 


(अड्डा जमाकर ) वेंठे हैं । ज्यों ही वे विषयरूपी हवाको आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाडू खोल देते. हैं ॥ ६ ॥ 
जब सो प्रभंजन उर गृददँ जाई। तवहिं दीप विग्यान चुझाईआ 
अंधि न छूटि मिटा सो प्रकासा। घुद्धि विकल भइ विपय बतासा ॥ ७॥ 
ज्यों ही वह तेज हवा दृदयलूपी घरमें जाती है, त्यों ही वह विशनरूपी दीपक बुझ जाता है | गाँठ भी 
( सारा किया-कराया चौपट हो गया ) ॥ ७ ॥ 


इंद्रिन्द छुरन्द न॒ग्यान सोहाई । विषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
दिस ले 5ड ० नकअडचल चर पे देषय समीर बुद्धि" कृत भोरी। तेहि विधि दीप को वार-बहोरी ॥<८॥ 


५७. ७.८००.००.०७.८०७.०७७.०७. ७.७३, 
इस प्रकार तेन॒की राशि विशञानमय दीपककों जलावे) जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल 


सिद्वियाँ कछ (कला);वछ और छछ करके समीप जाती और आँचलकी वायुसे उस शानरूपी दीपकको बुझा देती हैं ॥४॥ ४ 


नहीं छूटी और वह ( आत्मानुभवरूंप ) प्रकाश मी मिट गया | विषयरूपी हवासे बुद्धि व्याकुल हो गयी ः 


इन्दयेंके द्वार हद्यस्पी घरके अनेकों झरोले हैं । वहाँ-वहँ ( प्रत्येक झरोखेपर ) देवता थाना किये 
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छ्े 

(4 इन्द्रियों और उनके देवताओंको शान [ स्वाभाविक ही ] नहीं सुदयाता । क्योंकि उनकी विधय-मोगोंमें | 
* रुदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धिको मी विषयरूपी हवाने वावछी बना दिया | तब फिर (दुबारा ) उस ६ 
शानदीपककी .उज्जी प्रकारसे कौन जलावे १ ॥ ८ ॥ ; 4 
' दो०--तव फिरि जोब विधिधि विधि पावह संसृति छेस। ५ 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ विहगेस॥ ११८(क)॥ ७४ 
[ इस प्रकार शानदीपकके बुझ् जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संद्ृति ( जन्म-मरणादि ) के 
क्लेश पाता है । हे पक्षिराज | हरिकी माया अत्यन्त दुस्‍्तर है, वह सहजहीमें तरी नहीं जा सकती॥ ११८ (क)॥ 

«.... ऊफेहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक | 
होह घुनाच्छर न्याय जो पुनि श्रत्यूह अनेक ॥ ११८(७)॥ 
शान कहने ( समझाने ) में कठिन) समझनेमें कठिन और साधनेमें मी कठिन है । यदि घुणाक्षरन्यायसे 
( संयोगवश ) कदाचित्‌ यह ज्ञान हो मी जाय, तो फिर [उसे बचाये रखनेमें] अनेकों विश्न हैं || ११८ (ख)॥ 


चौ०-शम्यान पंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहिं' बारा ॥ 
क्‍ 























जो. निर्विष्न पंथ निवेहरे | सो कैवल्य परम पद्‌ लहई ॥१॥ 
शानका मार्ग कृपाण (दुघारी तलवार ) की घारके समान है | हे पक्षिराज ! इस मार्गसे गिरते देर नहीं 
लगती । जो इस मार्गको निर्विन्न निवाद के जाता है, वही कैबल्य ( मोक्ष ) रूप परमपदको प्रास करता है ॥१॥ 
अति दुलेंम कैवल्य परम पद्‌ । संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
राम भजत सोइ झुकुति गोसाई | अनइच्छित आवबइ  चरिआई ॥२॥ 
संत, पुराण, वेद और [ तन्त्र आदि ] शात्र [सब] यह कहते हैं कि कैवल्यरूप परमपद अत्यन्त दुर्लभ है किन्तु 
है गोसाई | वही [अत्यन्त दुर्लभ] मुक्ति भीरामजीको मजनेसे विना इच्छा किये मी जबरदस्ती आ जाती है॥ २॥ 
जिमि थरू विज्चु जल रददि न सकाई । कोटि भाँति कोड करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुख खुनु खगराई । रद्दिन सकइ हरि भगति विद्दाई ॥ ३ ॥ 
जैसे खलके विना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न करे वेसे ही; हे 
पक्षिराज | सुनिये; मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता ॥ ३ ॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने | मुक्ति निरादर भगति छुमाने ॥ 
भगति करत बिन्चु जतन प्रयासा | संखति मूल अविद्या नासा ॥४॥ 
। ऐसाविचारकर घुद्धिमान्‌ हरिमक्त भक्तिपर छमाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर देते हैं। मक्ति करनेसे संसति 
(जन्म-मृत्युरूप संसार ) की जड़ अविद्या विना ही य्ञ और परिश्रमके (अपने आप ) वैसे ही नष्ट हो जाती है, ॥४॥ 
| भोजन करिआ ठपिति द्वित लागी | जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 
असि हरिभगति छुगम झुखदाई | को अस सूढ़ न जादि सोहाई ॥५॥ 
जैसे मोजन किया तो जाता है तृत्तिकेल्यि और उस मोजनकी जठरामि अपने आप (विना हमारी चेष्टके ) 
पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली दरिभक्ति जिसे न सुद्दावे, ऐसा मूढ़ कोन होगा ! ॥ ५॥ 
दो०--सेवक सेज्य भाव विनचु भव न तरिअ उरगारि। . 
१ भजहु रास पद पंकन अस सिद्धांत बिचारि॥ 
हा है कोट 5 कक जर कच न 
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। 


“रे ८७.०७.७.०७.८०७ ०७.७०. >७.७.>३.>७, 
हे सपोके शत्रु गढड़जी ! मैं सेवक हूँ; और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( खामी ) हैं; इस भावके बिना [. 
रंतारल्मी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्धान्त विचारकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका भजन . [ 


कीजिये ॥ ११९ (क ) ॥| 
जो चेतन कहेँ जड़ करइ जड़हि करइ चेतन्य। 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ ११९ (ख)॥ 


जे चेतनकों जड कर देता है और जढको चेतन कर देता हैः ऐसे समर्थ औीरशुनायनीको जो जीव । 


भजते हैं, वे घन्य हैं | ११९ ( ख )॥ 


चौ०--कहेडें. ग्यान सिद्धांत घुझाई । खुनहु भगति मनि के प्रश्ुताई ॥ 
राम भगति चिंतामनि खझुंदर | वसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥१॥ 


मैंने शानका तिद्धान्त समझाकर कहा । अब भक्तिरूपी मणिकी प्रभुता ( महिसा ) सुनिये | भीरामजीकी 


भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है | हे गरढ़जी ! यह जिसके ृदयके अन्दर बसती है; ॥ १॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चद्दिअ दिआ घुत बाती -॥ 
मोह द्रिद्व निकट नहिं आवबा। छोस वात नहिं ताहि बुझावा ॥२॥ 


वह दिन-रात-[ अपने-आप ही ] परम प्रकाशरूप रहता है | उसको दीपक) घी और बत्ती कुछ भी नहीं । 
चाहिये | [ इस प्रकार मणिका एक तो खाभाविंक प्रकाश रहता है ] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती । 
[ क्योंकि मणि खयं धनरूप है ]; और [ तीसरे ] छोमरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं सकती, ४ 


[ क्योंकि मणि ख़यं प्रकाशरूप है, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ] ॥ २ ॥ 
प्रवह्ल अविद्या तम मिटि जाई | हारहिं सकरू सल्‍ूूभ समुदाई ॥ 
खल कफामादि निकट नहिं जाहीं। चसइ भगति जाके उर माद्दी ॥३॥ 


[ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रवछ अन्धकार मिट जाता है । मदादि पतंगोंका सारा समूह हार जाता 


है। जिसके दृदयमें भक्ति बसती है; काम; क्रोध और छोम आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते ॥ ३॥ 
गररू सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि वि्ु खुख पाव नकोई ॥ 
व्यापद्िं मानल रोग न भारी । जिन्ह के. बस सव जीव दुखारी ॥४॥ 


उसके लिये विष अम्ृतके समान और शन्नु मित्र हो जाता है । उस मणिके बिना कोई सुख नहींपाता! ॥ 
ह वढ़े-बढ़े मानस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते || ४ | : ५ 


राम भ्रगति भनि डर वस जाके | दुख छवकेेख न सपनेहूँ ताके. ॥ 
चतुर॒खिरोमनि तेइ जय माही । जे मनि छागि 'खुजतन कराहीं ॥५॥ . 


श्रीराभमक्तिरूपी मणि जिसके छृदयमें बसती है, उसे खम्ममें मी लेशमात्र ढुशख नहीं होता | जगतमें 


वे ही मनुष्य चतुरोंके शिरोमणि हैं जो उस भक्तिि्पी मणिके लिये मलीमाँति यत् करते हैं | ५॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिन नहिं कोड लदई ॥ 
“ छुंगम उपाय पाइवे केरे। नर हतसभाग्य देहिं. भटमेरे ॥६॥ 


यद्यपि चह मणि जगतूमें प्रकट ( प्रत्यक्ष ) है, पर विना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई पा नहीं सकता | 


डस्के पानेके उपाय भी सुगम ही हैं; पर अमागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं ॥| ६ ॥| 
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पावन पवेत वेद पुराना | राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
., मर्मी सजन खुमति छुदारी | ग्यान विराग नयन उरणगारी ॥७॥ 
चेद-पुराण पविन्न पर्वत हैं | भीरामजीकी नाना प्रकारकी कथाएँ उन पर्वतोमें सुन्दर खानें हैं | उंत 
पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्पको जाननेवाले ] मर्मी हैं और सुन्दर बुद्धि [ खोदनेवाली ] कुदाल है। हे 
गरुढ़जी ! शान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं ॥ ७॥ 
भाव सहित खोजदइ जो पानी । पाव भगति मनि सब झखुख खानी ॥ 
मोरें मन प्रभु अख विस्वासा | राम ते अधिक राम कर दासा ॥ ८॥ 
जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोंकी खान इस भक्तिरूपी मणिको पा जाता है | हे 
प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि भीरामजीके दास श्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं ॥ ८ ॥ 
राम  सिंघु घन सज्न धीरा । चंदन तरु हरि संत खमीरा ॥ 
सब कर फल हरि भगति खसुहाई | सो चित्ु संत न काहूँ पाई ॥०॥ 
भीरामचन्द्रजी समुद्र हैँ तो धीर संत पुरुष मेघ हैं| भीहरि चन्दनके दृक्ष हैं तो संत पवन हैं | सब 
साधनोंका फल सुन्दर दरिभक्ति दी है | उसे संतके विना किसीने नहीं पाया ॥ ९ ॥ 
अस विचारि जोइ कर सतसंगा । राम भगति तेदहि खुलस विहंगा ॥१०॥ 
ऐसा विचारकर जो भी संततोंका संग करता है, हे गरुढ़जी ! उसके लिये भीरामजीकी भक्ति सुलूम हो 
जाती है ॥ १०॥ “ 
दोौ०--अह्य पयोनिधि मंदर ग्यान संत सुर आहिं। 
कथा सुधा मथि काहृहिं भगति मधुरता जाहिं॥ १२० (क)॥ 
ब्रह्म ( वेद ) समुद्र है, शान मन्दराचल है और संत देवता हैं; जो उस समुद्रकों मथकर कथारूपी 
अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है ॥ १२० (क)॥ 
विरति चर्म असि ग्यान मद लोम मोह रिपु मारि। 
जय सो हरि भगति देखु खगेत विचारि ॥ १२० (ख)॥ 
वैराग्यरूपी ढालसे अमन बलति हु और बा मद, छोम और मोहरूपी वैरियोंको 
मारकर जो विजय प्राप्त करती है; वह दरिभक्ति ही है; हे पक्षिराज ! इसे विचारकर देखिये ॥ १२० (ख )॥ 
चौ०--पुनि. सप्रेम चोलेड खगराऊ | जाँ कृपाछ मोहि ,ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी | सप्त ध्स्त मम कददेड बखानी ॥१॥ 
- पक्षिराज ग़रड़जी फिर प्रेमसहित बोले--दे पाल ! यदि मुझपर आपका प्रेम है, तो दे नाथ ! मुझे 
अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंके उत्तर बखानकर कहिये ॥ १ || 
प्रथमहिं. कदहु नाथ मतिधीरा । खब ते दुलेस कवन खरीरा ॥ 
चड़ू ठुख कबन कचन खुख भारी | सोड संछेपदिं कदह विचारी ॥२॥ 
हे नाथ ! हे धीरबुद्धि ! पहले तो यह बताश्ये कि सबसे दुर्लभ कौन-सा शरीरें है ! फिर सबसे बढ़ा 
दुःख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है यह भी विचारकर संक्षेपर्में ही कहिये ॥ २॥ 
संत असंत मरम तुम्ह॑ जानहु । तिन्‍्ह कर सहज छुभाव बखानडु ॥ 
कचन पुन्य श्रुति विदित बिखाढा | फहडु कबच अध परम कराला ॥ रे॥ 


६७७ 
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कि भृतियोंमें प्रसिद्ध सबसे महान्‌ पुण्य कौन-सा है और सबसे महान्‌ भयंकर पाप कौन है ॥ ३॥ 

मानल रोग कहहु खमुझाई । तुम्द सर्वग्य कृपा अधिकाई ॥ 

तात खुनहु सादर अति प्रीती | में संछेप कहडें यद्द नीती ॥४॥ 

फिर मानस-रोगौंको समझाकर कहिये । आप सर्वज्ञ हैं; और मुझपर आपकी कृपा भी बहुत है। 
[ काकमुझण्डिजीने कद्दा--] है तात ! अत्यन्त आदर और पग्रेमके साथ झुनिये । मैं यह नीति संक्षेपसे कहता 
हूँ ॥ ४॥ 

नर तन सम नहिं कवनिड देही | जीव चराचर जाचत तेद्दी ॥ 

नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति छुम देनी ॥५॥ 

मनुष्यशरीरके समान कोई शरीर नहीं है | चर-अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं । यह 
/ मनुष्यशरीर नरक) खर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है तथा कल्याणकारी शान, वैराग्य और भक्तिको देनेवाला 

है॥५॥ 
'. सो तनु घरि हरि सजहिं नजे नर | होदिं विषय रत मंद मंद तर ॥ 
 काँच किरिव वदले ते छेटद्दी । कर ते डारि परसमनि देद्दीं ॥६॥ 

६ ऐसे मनुष्यशरीरको धारण करके ( प्राप्त करके ) भी जो छोग शरीहरिका भजन नहीं करते और 
6 नीचसे भी नीच विषयोंमें अनुरक्त रहते हैं; वे पारसमणिकों हाथसे फेंक देते हैं और बदलेमें कॉँचके टुकढ़े 
4 ले छेते हैं ॥ ६॥ ः ह 

नहिं द्रिद्र सम दुख जय माही | संत मिलन सम खुख जग नाहीं ॥ 

पर उपकार वचन मन काया । संत सहज खझुभाउ खगराया ॥७॥ 

जगतूमें दरिद्रताके समान दुःख नहीं है, तथा संतोंके मिलनके समान जगतूमें सुख नहीं है। और हे 
पक्षिराज |! मन, वचन और शरीरसे परोपकार करना) यह संतोंका सहज खमाव है ॥७॥ 

संत सदृहिं दुख परद्धित छागी। परदुख देतु अखंत अभागी ॥ 

भू्ज तरू सम खत, छकृपाढा | परहित निति सद्द विपति विसाला ॥ ८॥ 


भोजके दृक्षके समान दूसरोंके हितके लिये भारी विपत्ति सहते हैं ( अपनी खाछुतक उधड़वा लेते हैं )॥ ८ ॥ 


सन इंच खल पर वंधन करई । खाल कढ़ाइ विपति सहि. मरई ॥ 
खल विज्चु स्वारथ वि अपकारी | अद्दि सूपक इव खुद उरगारी ॥९॥ 
किन्तु दुष्ट छोग सनकी भाँतीं दूसरोंको बाँधते हैं, और [ उन्हें बॉँधनेके लिये ]] अपनी खालखिंचवाकर 


विपत्ति सहकर मर जाते हैं | सपोके शत्रु है गरुढ़जी | सुनिये, दुष्ट विना जप और चूहेके समान 
अकारण ही दूसरोंका अपकार करते हैं ॥ ९॥ इनिये) डुष्ट विना किसी ख्वार्थके सौंप और चूहेके समा 





पर संपदा विनासि नखाहीं | ज्ञिमिससिहति हिम उपल बिलाहीं ॥ 

डंड उदय जग आरति द्ेतू। जथा प्रसिद्ध अधम भ्रह केतू ॥ १० ॥ 
४ सदर जे लगीं नष्ट हो जाते हैं; जैसे खेतीका नाश करके ओडे नष्ट हो जाते हैं ।- 
कर भपैद्ध अधम अह केतुके उदयकी भाँति जगतके दुःखके लिये ही होता है | १० ॥ 


. संत और अछत्का मर्म ( भेद ) आप जानते हैं | उनके सहज खभावका वर्णन कीजिये । फिर कहिये 


संत॒दूसरोंकी भलाईके लिये ढुःख सहते हैं और अभागे अंत दूसरोको दुःख पहुँचानेके लिये ! कृपा संत 
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संत उदय खंतत खझुखकारी | विख खुखद जिमि इंदु तमारी ॥ 

परम धर्म श्रुति विदित अदिंसा | पर निंदा सम अघ न गरीसा ॥ ११॥ 

और संतोका अम्युदय सदा दी सुखकर द्वोता है; जैसे चन्द्रमा और सूर्यका उदय विश्वमरके लिये 
मुखदायक ऐ । वेदोंमें अध्टिंखाको परम धर्म माना दे । और परनिन्दाके समान भारी पाप नहीं है ॥ ११॥ 

हर शुर निंदक दादुर होई | जन्म सदस्त पाव तन सोई ॥ 

द्विज निंदक यहु नरक भोग करि । जग जनमइ चायस खसरोर चघरि ॥१२॥ 

इंकरजी और गुरुकी निन्‍दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममें ] मेढक होता है और वह हजार जन्मतक 
वरी मेदकका शरीर पाता है। आह्र्णोकी-निन्दा करनेवाछा व्यक्ति बहुत-से नरक भोगकर फिर जगतूमें कौएका 
शरीर धारण करके जन्म लेता दे ॥ १२॥ 

झुरय श्रुति निंदफ जे अभिमानी | सैरव नरक परहिं ते पानी ॥ 

द्ोदहिं उल्क संत निंदा रत । भोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥ १३॥ 

जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्‍दा करते हैं, वे रौरव नरकमें पड़ते हैं | ठंतोंकी निन्‍्दाममें 
लगे हुए लोग उल्द् ऐते हैँ, जिन्हें मोहरुपी रात्रि प्रिय होती है, और शानरूपी सूर्य जिनके लिये बीत गया 
(अल हो गया ) रदता है ॥ १३॥ 

सव के निंदा जे जड़ कफरदी। ते चमगादुर होइ अचतरदों ॥ 

सुनहु॒तांत अब मानस रोगा | जिन्दह ते दुख पावद्धिं खब छोगा ॥ १४॥ 

जो मूर्ख मनुष्य सबकी निन्‍दा करते हैं, थे चमगीदड़ द्ोकर जन्म लेते हैं | हे तात ! अब मानस-रोग 
सुनिये, जिनसे रुत लोग दुःख पाया करते हैं ) १४ ॥ 

मोद्द सकल व्याधिन्द्र कर मूला | तिन्द्र ते पुनि उपजहिं वहु सूला ॥ 

फाम थचात कफ लोम अपारा | क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥ १५॥ 

सब रोगोंकी जड़ मोह ( अशान ) है । उन व्याधियोंसे फिर और बहुत-से झूछ उत्तन्न होते हैं। काम 
बात है, छोम अपार ( बदा हुआ ) कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है ॥ १५॥ 

प्रीति करदि जा तीनिड भाई | उपजद सन्‍्यपात दुखदाई ॥ 

विपय मनोरथ  डुगंम नाना | ते सव खूल नाम को जाना ॥ १६॥ 

यदि कहीं ये तीनों भाई (वात, पित्त और कफ) प्रीति कर लें ( मिल जायें ) तो दुशखदायक सत्निपात 
रोग उतन्न होता दे । कटिनतासे प्राप्त ( पूर्ण ) दोनेवाले जो विपयेके मनोरथ हैं) वे ही सब झूल ( कष्टदायक 
रोग ) हैं; उनके नाम कौन जानता है ( अर्थात्‌ वे अपार हैं ) ॥ १६॥ 

ममता दादु कंड इरपाई | हरप विपाद गरदह चहुताई ॥ 

पर खुख देखि जरनि सोइ छई | कु"... दुएता मन कुटिलई ॥ १७॥ 

ममता दाद है, ईपप्पा (डाह) खुजली है; हर्प-विपाद गलेके रोगोंकी अधिकता है ( गलूगंड; 
कण्ठमाला या प्रेघा आदि रोग ६) | पराये सुखको देखकर जो जलन होती है; वही क्षयी है | दुएवा और 
मनकी कुटिलता द्वी कोढ़ है ॥ १७॥ 

अहंकार अति दुखद डमरुआ । दूंस कपट मद्‌ मान नेहरुआ ॥ 

दस्ता उदरबद्धि अति भारी । त्रिविधि रैपना तरुन तिजारी ॥१८॥ 
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अहंकार अत्यन्त ढुःख देनेवाला डमरू( गाँठका ) रोग है। दम्म, कपठ मद और मान नहरुआ ( नर्तों- ; 
का ) रोग है । तृष्णा बढ़ा भारी उदरबृद्धि ( जलोदर )*रोग है ) तीन प्रकारकी ( पुत्र; घनऔर मानकी ) प्रबल 
इच्छाएँ प्रवछ तिजारी हैं ॥ १८ ॥ * 
0 

। 

। 

! 


जुग विधि ज्वर मत्लर अविवेका | कहेँ ऊछूगि कहाँ कुरोग अनेका ॥ २०॥ 
मत्सर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं | इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँतक कहूँ ॥१९॥ 


दो०--एक व्याथि बस नर मरहें ए असाधि बहु व्याधि । 


पीड़हिं संतत जीव कहूँ सो किमि लहे समाधि॥ १२१(क)॥ 
एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो वहुत-से अवाध्य रोग हैं। ये जीवको निरन्तर 
कट देते रहते हैं, ऐसी दशामें वह समाधिको ( शान्तिको ) केसे प्रात करे ! | १२१(क) ॥ 


नेम घर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान। 


. सेपज पुनि कोटिन्ह नहिें रोग जाहिं हरिजान॥१२१(ख)॥ 
नियम; घमे) आचार ( उत्तम आचरण ), तप, शान) यज्ष, जप) दान तथा और भी करोड़ों ओषधियाँ हैं; 
परल्‍्तु हे गरड़जी | उनसे ये रोग नहीं जाते || १९१ ( ख )॥ 
चौ०--पएद्धि विघि सकऊ जीव जग रोगी । सोक दर॒ष भय प्रीति वियोगी ॥ 
मानस रोग कछुक में गाए | हृद्टिं सब क॑ छखि विरलेन्द्र पाए ॥१॥ 
इस प्रकार जगत्‌्म समरत जीव रोगी हैं, जो शोक, हथ; मय, प्रीति और वियोगके दुशखसे और भी 
दुखी हो रहे हैं | मैंने ये थोड़े-से मानल-रोग कह्दे हैं. । ये हैं तो सबको, परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई 
विरले ही ॥ १॥ ' 
जाने ते छीजहिं कछु पापी | नाल न पावहिं जन परितापी ॥ 
वियय छुपथ्य पाइ अंकुरे | सुनिह हृदय का नर चापुरे ॥२॥ 
प्राणियोंको जछानेवाले ये पापी ( रोग ) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परन्तु नाशको ६ 
नहीं प्रात होते | विपयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोंके हृदयोमें मी अंकुरित हो उठते हैँ, तब बेचारे साधारण. € 
मनुष्य तो क्या चीज हैं ॥ २ ॥ | ४ 
राम कर्पों नासहिं सब रोंगा | जौ पहि भाँति बने संजोगा ॥ 
सदगुर दैद वचन चिखासा। संजम यह न विषय कै आसा ॥३॥ 
# वदि भ्रीरामजीकी कृपासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग नष्ट हो जायें । सदगुरुरूपी वैदयके 
वचनमें विश्वास हो । विषयोंकी आशा न करे, यही संयम ( परहेज ) हो ॥ ३॥. 
रघुपति भगति सजीवन सूरी | अनूपान अ्रद्धा. सति पूर्य ॥ 


हक के ज डक सो रोग नसाहीं | नाहिं त ज़तन कोटि नहिं जाहीं ॥४॥ 
।पर्जीकी भक्ति संजीवनी जड़ी है। भद्धासे पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवाके साथ लिया जानेवाला मधु 
आदि ) है । इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग मे ही नएट हो जायें, री मो करो पर भी नहीं जाते ॥४॥| 
जानिमभ तव मन बिरुज गोखाँद । जब उर 


पे र वल विराग अधिकाई ॥ 
डमते छुघा चादृइ नित नई। पटपलथलणणण2च्अड घट पाल इबंता गहै॥५॥ 


आस उहुर्वह्ता गई।॥५॥ 
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गोताई ! मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब दभुदयमें वेराग्यका बल बढ़ जाय, उत्तम 
१ बुद्धिल्पी भूख नित-नयी बढ़ती रदे और विपयोकी आशारुपी डुरचछता मिट जाय ॥ ५ ॥ 
! विमल ग्यान ज़रलू जब सो नहाई | तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिच अज्न झुक सनकादिक नारद | जे मुनि नरम विचार बविसारद ॥६॥ 
/ [ इस प्रकार सप्र रोगोसि छूटकर ] जय मनुष्य निर्मल शानरूपी जलमें ज्ञान कर लेता है; तब उसके 
है. हृदयमें राममक्ति छा रदती दे | शिवजी, त्रद्माजी) शुकदेवनी, सनकादि ओर नारद आदि ब्रह्मविचारमें परम 
पएुण जो मुनि ईं, || ६ ॥ 
! सब कर मत खगनायक पहा | करिआ राम पद पंकज नेद्दा ॥ 
६ श्रुति पुरान सब अंथ कहाहीं | रघुपति भगति विना छुख नाहों ॥७॥ 
2 | पश्षिरज | उन सबका मत यही है कि भ्रीरामजीके चरणकमलछोमें प्रेम करना चाहिये। श्रुति; पुराण 
्‌ और सभी अन्य कहते दे कि भीरधुनाथनीकी भक्तिके विना सुख नहीं है ॥ ७ ॥ 
74 कमठ पीठ ज्ञामद्टिं वरु यारा | दंध्या छुत बरु काहुधि मारा ॥ 
५ फूलदििं नम चर बहुबिधि फ़ूलछा | जीव न रद्द छुख हरि प्रतिकूछा ॥<८॥ 
4 काछएकी पीठपर भले दी बाल उग आयें, बाक्षका पुत्र भले ही किसीको मार डाले, आकाझमें मे ही 
( अनेकों प्रकारके फूल खिल उठे परन्तु श्रीटरिसे विमुख होकर जीव सुख नहीं प्रात कर सकता ॥ ८ ॥ 
( दया ज्ञाइ बरू मगजऊल पाना । बरु जामदिं सस सीस विपाना ॥ 
९ अंधकार थम रविद्धि नसायै | राम बिम्ुख न जीव छुल पाये ॥९॥ 
6 मगनृष्णाके जलफो पीनेसे भले ह्टी प्यास बुझ् जाय | खरगोझके तिरपर भले ही सींग निकल आदें। 
अन्यकार भले दी यूर्यका नाक कर दे | परन्ठ श्रीरामसे विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥ 
दविम ते अनल प्रगट घर होई । बिमुख राम खुख पाव न कोई ॥ १०॥ 
यसे मछे ही अभि प्रकट दो जाय ( ये सब्र अनहोनी बातें चाहे हो जायें )) परन्दु भीरामते विशुख 
घोकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १० ॥ 
दो०--बारि म्थे छत होड़ चरु सिकता ते बरु तेल। के 
भिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल॥ १२२(क)॥ ; 
जलको मयनेठे भछे दी घी उत्पन्न हो जाय; और बादू[ को पेरने ] से भले ही ते निकछ आदे; परन्तु 
श्रीदरिके भजन बिना संसाररूपी समुद्रसे नहीं तरा जा सकता, यह ठिद्धान्त अटल है॥ १२२ (क)॥ 
मसकहि. करइ विरंचि प्रद्ध अजहि मसक ते हीन | 
अस ग्रिचारि तज्जि संसय रामहि भजहिं प्रबीन॥ ११२ (ख)॥ 
प्रभु मच्छरकों ब्रक्मा कर सकते दूँ और ब्रह्माकों मच्छरसे भी ठुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचारकर 
चतुर पुरुष सब्र रन्देद् त्यागकर श्रीरामजीको द्वी भजते हैं ॥ १२२ (ख )॥ 
छोक--विनिश्ितत बंदामि ते न अन्यथा वचांसि में। 


हरिं नरा भजन्ति य्रेडतिदुस्र॑ तरन्ति ते॥ १२२ (ग)॥ 
म आपसे भलीमाँति निश्चित किया हुआ, दिद्धान्त कहता हूँ--मेरे वचन अन्यथा ( मिथ्या ) नहीं हूँ 
कि जो मनुप्य भीहरिका मजन करते हैं, वे अत्यन्त डुस्तर संसास्सागरको [सहज हीं] पार कर जाते हैं ॥ १२२ (ग)॥ 
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४0 चौ०-कहेडँ नाथ हरिचरित अनूपा । ब्यास सम्रास खमति अजुरूपा ॥ ; 
शुति सिद्धांत इहद डरगारी । राम भजिभ सब काज चिखारी ॥१॥ 
( हे नाथ ! मैंने भीहरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे और कहीं संक्षेपसे 
' कह्ट । हे सपोके शत्रु गदड़जी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त है कि सव कास भुछाकर (छोड़कर) भ्रीरामजीका भजन 
( करना चाहिये ॥ १॥ ु 
प्रभु रघुपति तजि सेइम फाही । मोद्दि से सठ पर ममता जाही ॥ ; 
तुस्द बिग्यानरूप  नहिं मोह | नाथ कीन्दि मो पर अति छोद्दा ॥२॥ 
६ , प्रभु भीरधुनाथजीको छोड़कर और किसका सेवन ( भजन ) किया जाय जिनका भुझ-जेसे भूर्खपर भी ( 
६ ममत्व (सह) है। हे नाथ ! आप विशञानरूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है॥| २) 
( पूँछिहु राम कथा अति पावनि | छुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
६ सतसंगति दुर्लभ संसारा । निमिष दंड भरि एकडउ वारा ॥ २॥ 
; जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि और शिवजीके मनको प्रिय छगनेवाली अति पविन्न रामकथा पूछी। * 
संसारमें घढ़ीमरका, अथवा पलभरका एक बारका भी सत्संग दुर्लभ है ॥ ३ ॥ 
(६ देखु गरुड़ निज हृदयेँ बिचारी | मैं रघुवीर भजन अधिकारी ॥ 
; सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि फीन्ह विदित जग पावन ॥ ४॥ 
! हे गरुड़जी | अपने द्वदयमें विचारकर देखिये, क्या मैं मी श्रीरामजीके भजनका अधिकारी हूँ ! प्षियोंमें 
सबसे नीच और सब प्रकारसे अपविच्र हूँ | परन्तु ऐसा होनेपर भी प्भुने मुझको सारे जगत्‌को पवित्र 
| करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने मुझकी जगठ्मसिद्ध पावन कर दिया ] ॥ ४॥ 
! दोौ०--आजु धन्य मैं धन्य अति जदध्यपि सब विधि हीन। ) 
[4 निज जन जानि राम भोहि संत समागम दीन॥ १२३ (क)॥ 3 
९ पद्यपि मैं सब अकारसे हीन ( नीच ) हूँ, तो भी आन मैं धन्य हूँ; अत्यन्त घन्य हूँ; जो औरामजीने हैं 
*/ मुझे अपना (निज जन! जानकर संत-समागम दिया ( आपसे मेरी भेंट करायी 2॥ १२३ (क)॥ 
; नाथ जथामति भापेउँ राखेडे नहिं. कछु गोइ । 
चरित सिंधु रघुनायक्ष थाह कि पावह कोइ ॥ १२३ (ख)॥ * 
दै नाथ | मैंने अपनी बुढधिके अनुसार कहा कुछ भी छिपा नहीं रक्खा | [फिर मी] ओीरबुबीरके 
चरित्र स्ुद्के समान हैं; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है! ॥ १२३ (ख्र) ॥ 
चौ०--छुमिरि राम के श॒ुन गन नाना। 
महिमा निगस नेति करि गाई। 
| 
९ 
6 


भीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणसमूहोंका सरण कर-करके सुजान भुशुण्डिजी बार 
नर -बार हित हो रहे 
हे पा महिमा वेदोंने 'नेति-नेति” कहकर गायी है; जिनका बछ) प्रताप और प्रभुत्व ( सामर्थ्य ) अतुलनीय 






पुनि पुनि हरप भुखुंडि खुज्ञाना ॥ 
अतुलछित बल प्रताप प्रयुताई ॥१॥ 


हब ल्‍आ पज्य चरन रघुराई मो पर कृपा परम सूदुराई ॥| | 
3७ ७०७०७०अट धटललचट 34 «न! वे । केद्दि खंगेस रघुपते सम लेखऊँ.॥ २॥ .. ४ 


ै 


| 
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जिन श्रीरतुनाथजीके चरण शिवजी और अ्माजीके द्वारा पूज्य हैं; उनकी सुझपर कृपा होनी उनकी 
परम फोमलता है । किसीका ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ; न देखता हूँ ) अतः हे पक्षिराज गरुड़जी ! मैं 
श्रीरधुनायजी के तमान किसे गिनूँ ( समझे ) ! ॥ २॥ | 
साधक सिद्ध चिमुक्त उदासी | कवि कोबिद रृतग्य संनन्‍्यासी ॥ 
जोगी खरे खुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित बिग्यानी ॥३॥ 
साधक, घिद्ध। जीवन्मुक्त, उदासीन ( विरक्त ), कवि, विद्वान, कर्म [ रहस्य ] के शाता) संन्यासी, योगी, 
शूरवीर, बढ़े तपस्वी, शानी; घर्मपरायण) पण्डित और विज्ञानी ॥ ३ ॥ 
तरहिें न चिद्ठ सेएँ मम खामी | राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गएँ मो से अघरासी | होहिं खुद्ध नमामि अधिनासी ॥४॥ 
ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन ( भजन ) किये बिना नहीं तर सकते । मैं उन्हीं श्रीरमजीको 
बार-वार नमत्कार करता हूँ । जिनकी शरण आानेपर मुझ-जैंते पापरारि भी शुद्ध ( पापरद्दित ) हो जाते हैं; उन 
अविनादी भ्रीरामजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ 
दो०--जासु नाम भव भेपज हरन घोर त्रय छल । 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहठ अनुकूल॥ १२४ (क)॥ 
जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी ( अच्यर्थ ) ओपध और तीनों भयंकर पीड़ाओं ( आधिदेविक) 
आधिमौतिक और आध्यात्मिक हुःखों ) को इरनेवाला है, ये कृपाछ भीरामजी मुझरर और आपपर दुदा प्रसन्न 
रहें ॥ १२४ ( क ) ॥| 
स॒नि असुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह। 
बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड़ विगत संदेह ।॥ १२४ (ख)॥ 
भुय्युण्डिजीके मंगलमय वचन सुनकर और भ्रीरामजीके चरणोंमें उनका अतिशय प्रेम देखकर सन्देहसे 
मत्तीमाँति छूटे हुए गरड़नी प्रेमसद्ित वचन बोले--॥ १२४ (ख) ॥ 
चौ०--में रृतकृत्य भय तब वानी । झुनि रघुवीर भगति रस खानी ॥ 
राम चरन नूतन रति भई। माया जनित विपति सब गई ॥१॥ 
श्रीरघुवीरके भक्ति-रसमें सनी हुई आपकी वाणी सुनकर में कृतकृत्य हो गया । भरीरामजीके चरणोंमें 
मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्न्न सारी विपत्ति चली गयी ॥ १॥ 
मोद्द जलूघधि बोद्धित तुम्द भण। मो कहँ नाथ वित्रिध छुख दृए ॥ 
मो पद्दिं होइ न प्रति उपकारा | बंदर्ड तव पद चारहिं वारा ॥२॥ 
मोदरूपी समुद्रमें ड्ूबते हुए मेरे लिये आप जहाज हुए, ! हे नाथ ! आपने मुझे बहुत प्रकारके सुख दिये 
( परम सुखी कर दिया ) | मुझसे इसका प्रत्युपकार ( उपकारके बदलेमें उपकार ) नहीं हो सकता । मैं तो आपके 
चरणोंकी वार-बार वन्दना द्वी करता हूँ ॥ २॥ 
पूरन काम राम अनुरागी । तुम्द सम तात न कोड बड़सागी ॥ 


संत विटप सरिता गिरि धरनी | पर दवित हेतु सबन्द कै करनी ॥ ३॥ 
आप पूर्णकाम दूँ और भ्रीरामजीके प्रेमी हैं। हे तात | आपके समान कोई बड़भागी नहीं है | संत, वृक्ष, 
नदी, पर्वत और प्रथ्वी, इन सबकी क्रिया पराये दवितके लिये ही होती है ॥ ३ ॥ 
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डी । 
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' संत हृदय नवनीत समाना | फहा कविन्द परि फद्ै न जाना 

निज परिताप द्वबइ नवनीता । पर छुख द्रवहिं .संत्त खुपुनीता ॥ 3॥ 

संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है, ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होंने [ असली बात | कहना 
नहीं जाना | क्योंकि मक्खन तो अपनेको ताप मिलनेसे पिघलता है) और परम पविन्न संत दूसरोंके दुःखसे 
पिघल नाते हैं ॥ ४ ॥ 
जीवन जन्म सुफल मम मभेयऊ । तव भखाद्‌ संसय सच गयऊ ॥ 
जानेहु सदा मोदि निज किंकर । पुनि पुनि उम्र कह विदंगवर ॥५॥ 
भेरा जीवन और जन्म सफल हो गया । आपक्की कृपासे सब सन्देह चछा गया । मुझे सदा अपना दास 
$ ही जानियेगा । [ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ गढड़जी वार-बार ऐसा कद रहे हैं ॥ ५ ॥ 
दोौ०--तासु चरन सिरु नाइ करे प्रेम सहित भतिधीर । 


गयठ गर॒ड़ बेहंठ तव हदयेँ राखि रघुबीर॥ १२५(क)॥ 
उनके ( सुश्॒ण्डिजीके ) चरणोंमें प्रेमसह्ित सिर नवाकर और छूदयमें श्रीरुवीरको धारण करके 
घीखुद्धि गरड़जी तब वैकुण्ठकी चले गये | १९५ ( क )॥ 
गिरिजा संत समागस सम न लाभ कछ आन | 


वितु हरि छुपा न होहइ सो गावहिं वेद पुरान॥ १२५ (७ )॥ 
हे गिरिजे | संत-उमागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है । पर वह ( संत-समागम ) भीदरिकी कृपाके 
विना नहीं हो सकता; ऐसा वेद और पुराण गाते हैं॥ १२५ (ख )॥ 
चौ०-कहेडें. प्रस पुनीत - इतिदाला । खुनत भ्रवन छूटदविं भव पासा ॥ 
प्रतता कल्पतरद करना. पुंजा । उपज्द प्रीति राम पद्‌ कंजा # १॥ 
मैंने यह परम पवित्र इतिहास कह, जिसे कानोंसे सुनते ही मवपाश ( संसारके बन्धन ) छूट जाते हैं; ' 
ओर शरणागतोंको ( उनके इच्छानुसार फछ देनेवाले ) कल्पब्रक्ष तथा दयाके समूह भ्रीरामजीके चरणकमलमे 
) मम उसन्न होता है | १॥ । 
मन क्रम वचन जलित अघ जाई । खुनदि जे कथा अवन मन लाई ॥ 
तीथोॉंडन साधन सझुदाई । जोग बिराग ग्यान निपुनाई ॥*े॥ ९ 
जो कान और मन छगाकर इस कथाको सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म ( शरीर ) से उतन्न । 
सत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। तीथयाच्रा आदि बहुत-से साधन; योग) वैराग्य और शानमें निपुणता।--]॥ २ ॥ 

नाना कर्म घमे बत दाना। खंजम दम जप तप भख नाना ॥ 
भूत दया ट्विज गुर सेवकाई । विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥४२॥ 


अनेकों प्रकारके कर्म, घ॒म; अत और दान; अनेकों संयम, दम) जप; तप और यश, माणियोपर दया 
त्राह्षण और शुरकी सेवा; विद्या, विनय और विवेककी बढ़ाई [ आदि [- ३े॥ पु ह 











जहँँ रूमि साधन , वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ,॥ , 
सो रघुनाथ भगति श्रुति. गाई | राम छपाँ काहँ एक पाई ॥४॥ - " 
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जहाँतक वेदोंने सांघन बतलाये हैं, हे मवानी | उन सबका फू भ्रीहरिकी भक्ति ही है । किन्तु 
भुतियोंमें गायी हुई वह भीरघुनाथजीकी भक्ति भीरामजीकी कृपासे किसी एक ( विरले ) ने ही पायी है ॥४॥ 
दो०---पुनि दुर्लम हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास | 
जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि बिखास ॥ १२६॥ 
किन्तु जो - मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं; वे विना ही परिश्रम उस मुनिदुर्दम 
हरिभक्तिको प्राप्त कर छेते हैं ॥ १२६ ॥ 
चौ०--सोइ सर्वेग्य शुनी सोदइ ग्याता। सोइ मद्दि मंडित पंडित दाता ॥ 
घर्म परायन सोइ कुछ जाता । राम चरन जा कर भन राता ॥१॥ 
जिसका मन भीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त है; वही सर्वश ( सब कुछ जाननेवाला ) है; वही गुणी है; 
वही ज्ञानी है| वही एथ्वीका भूषण; पण्डित और दानी है। वही घर्मपरायण है और वही कुलका रक्षक है ॥ १॥ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना | श्रुति सिद्धांत नीक तेददिं जाना ॥ 
सोइ कवि कोबिद सोइ रनधीरा । जो छछ छाड़ि भजइ रघुवीरा ॥२॥ 
जो छल छोड़कर भीरघुवीरका भजन करता है; वही नीतिमें निपुण है; वही परम बुिमान्‌ है। उसीने 
बेदोंके सिद्धान्तको भलीमाँति जाना है | वही कवि, वही विद्वान्‌ तथा वही रणघीर है || २ ॥ 
घनन्‍्य देस सो जहेँ सुरसरो | घन्य नारि पतिब्रत अछुखरी ॥ 
धन्य सो भूपु नीति जो करई। घन्य सो द्विज निज धर्म न दरई ॥३॥ 
वह देश धन्य है जहाँ भीगंगाजी हैं, वह ञ्री घन्य है जो पतिब्रत-धर्मका पाछन करती है। वह राजा 
धन्म है जो न्याय करता है | और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्मसे नहीं डिगता ॥ रे ॥ . 
सो घन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति खोद पाकी ॥ 
धन्य घरी सोइ जब खतसखंगा | घत्य जन्म द्विज भगति अमभंगा ॥४॥ 
चह घन घन्य है जितकी पहली गति होती है ( जो दान देनेमें व्यय होता है )। वही बुद्धि घन्य और 
परिपक्ष है जो पुण्यमें लगी हुईं है | वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो और वही जन्म घन्य है जिसमें त्राह्णकी 
अखण्ड भक्ति हो ॥ ४ ॥ 
(घनकी तीन गतियाँ होती हैं--दान, भोग और नाश | दान उत्तम है; मोग मध्यम है और नाश नीच 
गति है । जो पुरुष न देता है; न मोगता है; उसके घनकी तीसरी गति होती है। ] 
दो०--सो कुछ धन्य उम्रा सुतु जगत पूज्य सुपुनीत। 
भ्रीरघुधीर परायन जेहिं. नर उपज पिनीत ॥ १२७॥ 
हे उमा | सुनो; वह कुल धन्य है; संसारमरके लिये पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्रीरदुवीरपरायण 
( अनन्य राममक्त ) विनम्न पुरुष उतन्न हो ॥ १२७ ॥ 
चौ०--मति अनुरूप कथा मैं भाषी । जथपि प्रथम ग्रुप्त करि राखी ॥ 
तव मन भीति देखि अधिकाई | तब में रघुपति कथा झुनाई ॥१॥ 
मैंने अपनी चुडिके अनुसार यह कथा कह्दी) यद्यपि पहले इसको छिपाकर रखा था। जब तुम्हारे मनमें 
प्रेमकी अधिकता देखी तब मैंने भीरघुनाथजीकी यह कथा तुमको सुनायी ॥ १ ॥- 








| ७*७७८७७८७८०८७२०*६७७/८७२४८३७९:८६३४८६७८६०८६४८६<४७७७.०७/७०७.०७८७०७.०७०४-०७. ७. २७.५ 


फक 


दर 


यह न कदिभ सठही दठसीरृद्धि | जो मन छाइ न खुन दरिलोलद्दि ॥ ; 
कद्दिआ न छोमिदि कोधिहि कामिद्दि । जो न भजइ सचराचर खामिद्दि ॥२॥ 
यह कथा उनसे न कहनी चाहिये जो शठ ( धूर्त ) हों; हठी स्वभावके हों और भीहरिकी छीछाको मन 
छगाकर न सुनते हों । छोमी; क्रोधी और कामीको, जो चराचरके खामी भीरामजीको नहीं मजते, यह कथा 
नहीं कहनी चाहिये ॥ २ ॥ मि 
द्विज द्रोहिहि न खुनाइअ कबहूँ। खुरपति सरिस होइ न्प जबहेँ ॥ 
राम कथा के तेद अधिकारी | जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥३॥ 
ब्राह्मणोंके द्रोहीको, यदि वह देवराज (इन्द्र) के समान ऐश्वर्यवान्‌ राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी 
न सुनानी चाहिये । श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे ही हैँ जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रिय है ॥ ३ ॥ 
गुर पद्‌ प्रीति नीति रत जेई | छ्विज सेवक अधिकारी तेई॥ 
् प खुखदाई | जाहि. प्रानप्रिय शीरघुराई ॥४॥ 
कप है, जो नीतिपरायण हैं और ब्राह्मणोंके सेवक है) वे ही इसके 
अधिकारी हैं| ओर उसको तो यह कथा बहुत ही उुख देनेवाली है; जिसको भीरधुनाथजी प्राणके समान , 
प्यारे हैं | ४ ॥ 
दो०-राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्धान। 
भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ १२८॥ 


जो भीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो, वह इस कथारूपी अमृतको 
प्रेमपूवेंक अपने कानरूपी दोनेंसे पिये ॥| १२८ ॥ 


चौ०--राम कथा गिरिजा मैं चरनी | कलि मल समनि मनोमल हरनी ॥ 
संखति रोग सजीवन . मूरी । राम कथा गावदिं श्रुति सी ॥१॥ 
है गिरिजे | मैंने कलियुगके पार्पोका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर करनेवाली रामकथाका 
वर्णन किया । यह रामकथा संस्ति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके [ नाशके ] लिये संजीवनी जड़ी है; वेद और 
विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ १ ॥ 
पद्दि महँ रुचिर सप्त सोपाना | रघुपति भगति केर पंथाना ॥ 
अति हरिक्पा जादि पर दूोई । पार देइ एहिं मार्ग सोई ॥२॥ 
इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं, जो श्रीरशुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग हैं। जिसपर भ्रीहदरिकी 
अल्यन्त झपा होती है; वही इस मार्गपर पैर रखता है ॥ २॥ । 
भन् कामना सिद्धि नर पाया | जे यह कथा कपट चजि गावा ॥ 
फदहि खुनहिं. अनुमोदन करदीं | ते गोपद्‌ इच भवनिधि तरहीं ॥३॥ 
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी सनःकामनाकी सिद्धि पा लेते हैं । जो इसे 


कहते-सुनते और अनुमोदन प्रशंसा ) करते हैं, वें संसाररूपी पति - 
पारकर जाते हैं ॥ 8 ( पशंसा ) करते हैं, वे संसाररूपी समुद्रको गोके छुरसे बने हुए गद्देकी भ 


छनि सव कथा हृदय अति भाई । गिरिज्ा वोछी गिरा खुदाई ॥ 
नाथ छपाँ मम 


| याशवल्क्यजी कहते हैं 


“7९:७5 # 


२४६ । # समामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


गत संदेहा | राम चरन उपजेड नव नेद्या ॥४॥ 
4 सब कथा सुनकर ओऔरीपारव॑त्ीजीके हृदयकों बहुत .ही प्रिय छगी 
“७७.०७ ०७८०७८०७.८०७.७७०७८०७ ७३ 


# उत्तरकाण्ड # <८५्‌ 


छ“०४७७“७९८६४०८६०८६०८७७:७२७*७७८६५८७२०८७०७०७७७.८०७७.८०७.८०७,८०७,८०७. ०७.०७, ८०७,, 
£ और वे सुन्दर वाणी बोढों--श्वामीकी कृपासे मेरा सन्देह जाता रहा और भीरामजीके चरणोंमें नवीन प्रेम 
/ उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ 
दो०--मैं कृतकृत्य भइडें अब तथ प्रसाद विस्वेस | 
उपजी राम भगति उंढ़ बीते सकल कलेस ॥ १२९॥ 

है विश्ववाथ | आपकी कृपासे अब मैं इतार्थ हो गयी | मुझमें दृढ़ रामभक्ति उत्पन्न हो गयी 
और मेरे सम्पूर्ण केश वीत गये ( नष्ट हो गये ) ॥| १२९ ॥ 
चौ०--यह ख्ुसम खंभु उस्ाा खंवादा । छुख संपादन समन चिपषादा ॥ 

भव भंजन गंजन  संदेदा | जन रंजन सज्जन प्िय पदा ॥१॥ 

शंभु-ठमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाछझा और शोकका नाश करनेवाला है | 
यह जन्मन्मरणका अन्त करनेवाछा, सन्देहोंका नाश करनेवाछ, भक्तोंकी आनन्द देनेवाला और संत 
पुरुषोंको प्रिय है ॥ १॥ 

राम उपासक जे जग माही | पह्दि सम प्रिय तिन्‍्द के कछु नाहीं ॥ 

रघुपति कृपा जथामति गाया | में यह पावन चरित खुद्दावा ॥२॥ 

जगतूमें जो ( जितने भी ) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान कुछ भी प्रिय नहीं है | 
भ्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र करनेवाला चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २ ॥ 

पद्धिं कलिकाल न साधन दूजा | जोग जग्य जप तप जन्नत पूजा ॥ 

रामहि झुमिरिआ गाइअ रामहि । संतत झुनिअ राम गशुन् ग्रामद्दि ॥३॥ 

[ ुलूसीदासजी कहते हैं---] इस कलिकालमें योग, यश, जप, तप, जत और पूजन आदि कोई दूसरा 
साधन नहीं है| बस; भ्रीरामजीका ही स्मरण करना) भीरामजीका ही गुण गाना और निरन्तर भ्रीरामजीके ही 
गुणसमूहोंकी सुनना चाहिये | रे ॥ 

«- जाखु पतित पावन वड़ वाना । गावहिं कवि श्रुति संत पुराना ॥ 

ताहि भजदहि मन तजि कुटिलाई । राम भरज्ज गति केद्धि नहिं पाई ॥४॥ 

पतितौको पविन्न करना जिनका महान्‌ ( प्रतिद्ध ) वाना है--ऐसा कवि) वेद) संत्त और पुराण गाते हैं-- 
रे मन | कुटिलता त्यागकर उन्हींको भज | श्रीरामको भजनेसे किसने परम गति नहीं पायी ! ॥ ४ ॥ 

छं०--पाई न केद्धिं गति पतित पावन राम भजि छुछु सठ मना । 
गतिका अजामिल ज्याध गीथ गजादि खर तारे घना ॥ 
आभसीर जमन किरात खस खप्यादि अति अघरूप जे | 

* कदहि नाम चारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते ॥१॥ 

अरे मूर्ख मन ! सुन, पतितोकी भी पावन करनेवाके भीरामको भजकर किसने परम गति नहीं पायी ! 
| गणिका), अजामिल) व्याघ; गीघ, गज आदि बहुत-से दुष्टोंको उन्होंने तार दिया | आभीर, यवन; किरात, 
| खस, श्रपच ( चाण्डाल ) आदि जो अत्यन्त पापरूप ही हैं, वे भी केवछ एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो 
जाते हैं, उन भीरामनीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 
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ः ८८दे # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


रघुबंसभूषन चरित यह नर कद्दहिं खुनदिं जे गावद्दी । 
कलि मर मनोमर थोह चित्र श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घरै। 
दारन अधिया पंच जनित विकार ओऔ्री रघुबर -हरैे ॥२॥ . 
जो मनुष्य रघुवंशके भूषण भ्ीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं; वे कल्युगके पाप 
और मनके मलको घोकर विना ही परिश्रम भ्रीरामजीके परमधामको चले जाते हैं| [ अधिक क्‍या -] जो मनुष्य. 
पॉच-सात चौपाश्योंको भी मनोहर जानकर [ अथवा रामायणकी चोपाइयोंको श्रेष्ठ पंचे( कतेव्याकर्तव्यका सच्चा 
निर्णायक ) जानकर उनको ] दृदयमें धारण कर लेता है, उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओँसे उत्पन्न विकारोंकी # 
भीरामजी दरण कर हछेते हैं | ( अर्थात्‌ सारे रामचरित्रकी तो बात ही क्या है; जो पाँच-सात चौपाइयोंको भी ; 
समझकर उनका अर्थ ृदयमें घारण कर छेते हैं; उनके भी अविद्याजनित सारे छेश श्रीराम चन्द्रजी दर लेते हैं)॥२॥ 


खंदर छुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निर्वानप्रद सम आन को ॥ 
जाकी कृपा ऊबलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ । 
पायो परम विश्राप्रु राम समान प्रश्न नाहीं कहूँ ॥३॥ 
८ [ परम ] सुन्दर, सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं; ऐसे एक भीरामचन्द्रजी 
कही हैं । इनके समान निष्काम (निःस्वार्थ) हित करनेवाला (सुदृद) और मोक्ष देनेवाल्य दूसरा कौन है! जिनकी । 
३ देशमात्र झृपासे मन्दबुद्धि तुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली; उन भ्रीरामजीके समान प्रभु कहीं भी .( 
नहीं है॥ ३॥ ' 
दोौ०--मो सम दीन न दीनहित तुम्द समान रघुवीर। 
अस बिचारि रघुबंसमनि हरहु विषम भव भीर॥ १३० (क)॥ 


है श्रीरशुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है। और आपके समान कोई दीनोंका हित करनेवाठा ( द 


; नहीं है | ऐसा विचारकर है रघुवंशमणि | मेरे जन्म- न न्‍ 
॥ लोलिये | १३० (क )॥ मरणके भयानक दुःखका दरण कर ; 


कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिदि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ १३० (ज)॥ 


जैसे कामीको ञ्री प्रिय लगती है और लोमीको जैसे ५ ः 
ग घन प्यारा लगता है, वेसे ही हे रघुनाथजी ! 
है रामजी | आप निरन्तर मुझे प्रिय लगिये | १३७० (ख) ॥ «४ | 





*# उत्तरकाण्ड ८७ 
श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ भीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायणकी, भीरामजीके चरण- 
कमलोंमें नित्य निरन्तर [ अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके लिये, रचना की थी; उस मानस-रामायणको भीरघुनाथजीके 
नाममें निस्त मानकर अपने अन्त/्करणके अन्धकारकों मिटानेके लिये ठुलूसीदासने इस भमानसके रूपमें 
भाषाबद्ध किया ॥ १ ॥ 


पुण्य पापदर सदा शिवकरं विशानभक्तिपद 
मायामोहमलापद॑ खझुविमर् प्रेमास्थुपूरं. शुभस्‌ । 
श्रीमद्रामचरित्रभानलमिदं_ भक्‍त्यावगाहन्ति. ये 
- ते संसारपतद्भघोरकिरणदह्मन्ति. नो मानवाः॥२॥ 
यह भ्रीरामचरितमानस पुण्यरूप, पार्पोका हरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी, विशान और भक्तिको 
देनेवाछा, माया, मोह और मलका नाश करनेवाला, परम निर्मेछ, प्रेमरूपी जलसे परिपूर्ण तथा मंगलमय है | 


जो मनुष्य मक्तिपूर्वक इस मानस-सरोवरमें गोता लगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं 
जल्ते ॥ २॥ 


समासपारायण तीसबाँ विश्राम । 
नवाह्पारायण नवाँ विश्राम ॥ 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकल॒पविध्व॑सने सप्तमः सोपानः समाप्त+-] 
कलियुगके उगसत पार्पोका नाथ करनेवाले श्रीयमचरितमानतका बह वादवों सोपान वमात हुआ ! 
( उत्तरकाण्ड समाप्त ) 
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68. 68. हू (0 62. 
शबाथणजीकी आशली 
है हे ---०*लकीशिकिक2220७०- - 

& आरति श्रीरामायनजी को । कीरति कलित छूलित सिय पी की ॥ 
है गावत ब्रंह्मादिक | मुनि नारद । बालमीक बिग्यान बिसारद । ु 


। सुक सनकादि सेष अरु सारद । बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ १॥ 





गावत बेद पुरान. _अष्टद्स । छओ साख्र सब अंथन को रस । 
मुनि जन धन संतन को सरबस । सार अंस संमत सबही की ॥ २॥ 
गावत संतत संमु भवानी । अरु घटसंभव भुनि बिग्यानी । | 
व्यास आदि कषिबज बखानी | कागमुसुंडि गरुड के ही की ॥३॥ 
हर कलि मल हरनि बिषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की । 
| दलून रोग भव सूरि अमी की । तात भात सब बिधि ठुलसी की ॥ ४॥ 


है <डः डर ्ू हैँ 
६0606 06000 0060 
ट ०, २, ३7, जय, 322, 
जन हब कम बे अम के क्र का पयपककपयापकी विएना्ाापाएरारााकामएड:ह: वि अगपडदाजा-क पकप+बगन, 
है 23०20 | लिवमममाकमकम७कत्क कक है बीमार तनयण;णण७ी ७ऊ७णओ न, 
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है 


# रामायण चहुंत प्रिय है. #- - ८८९ 








रामायण सर्वप्रिय पुस्तक है 
( लेखक---भ्रीयुत प्रो० श्यामाचरण दे, एम्‌० ए.०) प्रिंसिपछ, काशी हिन्दू-विश्वविद्याल्य ) 

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 'कल्याण के आगामी विशेषाझ्ुमें आप गो० तु्सीदास- 
कंत रामायणर्का एक प्रामाणिक शुद्ध पाठ, उसकी सरछ ठीका तथा देश-विदेशके प्रख्यात पण्डितों और 
. ब्िद्वानेकि रामायणत्रिषयक लेख दे रहे हैं | रामायण तो इन प्रान्तोंमें घर-घरकी सर्चप्रेय पोथी है। मेरा 
विश्वास है, आपका यह विशेषाह्ल समीके लिये उपदेशपूर्ण, छामप्रद तथा आनन्ददायक सिद्ध होगा। 
देशकी वर्तमान स्थिति्में ऐसे साहित्यके प्रचारकी वड़ी ही आकश्यकता है और निश्चय ही आपके इस 
विशेषाइुका सर्तेत्र खागत होगा । मैं इस सत्प्रयक्षमें आपकी हृदयसे सफछता चाहता हूँ | 


७० ० पे ७ ९७६ ७-+-_न 


तुलसीदासजीका अमर काव्य 
(लेखक--भ्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणि ) 
संस्क्ृतमें वाल्मीकि और हिन्दीमें गो० तुछ्तीदास अपने अमर महाकान्योंकी रचनाद्वारा अमर 
हो गये हैं | उनका नाम तथा उनकी कीर्ति चिरकाब्तक रहेगी। रामायणकी सम्पूर्ण कथा मनुष्यके 
जीवनको उन्नत बनानेव्राली है, नित-नूतन ग्राणका सब्वार करनेवाढी है| रामकी पितृभक्ति तथा ग्रजा- 
चत्सछता, सीताकी पतिपरायणता, लक्ष्मण और भरतकी आतृसेत्रा, हचुमानकी भक्ति--ये कुछ ऐसी 
बातें हैं जिन्हें रामायण मानत्रमात्रको अनन्त काव्तक सिखलाती रहेगी | 





ढ्व्ल्लिज्लज 


रामायण मानवमात्रकी बाइबिल हे 

(छेखक--भीयुत वी० एन० मेहता, आई० सी० एस० ) 
भारतके देहातमें रहनेवालोंके लिये रामचरितमानस जीवनका आधार है और इस महान्‌ भ्रन्थके 
अनमोल उपदेशोंको अधिकाधिक छुगम रीतिसे समझने-समझानेका जो सत्प्रयक्ञ हो रद्दा है उससे जीवनमें 
सत्यक्रे आचरणमें सहायता मिलेगी और तभी हम लोकसेवाका यथार्थ मर्म भी समझ सकेगे--वह चाहे 
जिस रूपमें हो--पिताके रूपमें, माताके रूपमें, पुत्रके रूपमें या -पत्नीके रूपमें | सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक 
झेटो ब्रांड (0॥४६६४४ छत४70 ) ने रामायणको 'मानत्रमात्रकी वाइविल' कहा है और जबतक पाठक 

इसके उपदेशोंको ग्रहण करनेके लिये उत्सुक रहेंगे तत्रतक सदा ही इसका चही स्थान वना रहेगा | 
००5 २2४४78.. .... ््‌ >> 2 
रामायण बहुत प्रिय हे 
' ( छेखक--महाराजाधिराज सर विजयचन्द महताव बहादुर) वर्दवान ) 

रामायण पूर्णतः: मानवकथा है. और इस कथाप्रवन्धमें आदिसे अन्ततक देव और दानवका जो 
संघ चलता है उसे मैं बहुत चावसे पढ़ता हैँ और इसे वार-बार पढ़ते रहना मुझे चहुत प्रिय-लगता है | 


अडननग्ननमाननन्‍य वी मनन+>»न>म-»-++«न. 
सा० अं० ११२-- 
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तुल्सीदासजीके अमर वचन 

(लेखक--श्रीकाका काछेलकरजी ) 
तुल्सीदास के अमर वचन सत्र से प्रथम में ने मरादी में पढ़े | वाद में जब अहमदाबाद में 
सत्यामह आरम की स्थापना हुओ तब शाम की प्रार्थना के वाद खर्गस्थ मगनछाछ भाओ गांधी तुल्सी 
रामायण पढ़ कर छुनाते थे | श्रम-परिहार करने की तुलसी-बंचन की शक्ति वहीं पर अनुमत्र में 
आयी | चित्त प्रसन्न और पवित्र करने के लिये तुछती रामायण मानों हेमगर्भ की मात्रा है | 
वाद में स्वामी सत्यदेवजी पह कर सुनाते थे। तत्र रामायण के साहित्यिक स्वरूप 
की तरफ ध्यान अधिक जाने ठगा | शब्द-शक्ति को पहचानने वाले तुल्सीदासजी थोड़े शब्दों में अधिक 
से अधिक भाव ग्रकट कैसे कर सकते हैं, यह देख कर चित्त पुलकित हो आुठता था| मैंने देख लिया 
कि तुछ्सी की वाणी में विभक्तिप्रत्ययों का भी व्यवह्र कम से कम है । वाक्य-रचना ओसी खूबी से 
की जाती है. कि ग्रत्ययों के बिना ही भाव का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है । औसी शैली के जो कवि सिद्द- 
हस्त हैं. जुनके लिये सामासिक शब्दों की टकसाल खोलनी नहीं पड़ती है | श्रीतुल्सीदास भारत के 
हृदय-सम्राठ तो हैं ही, किन्तु साहित्य-सम्राट भी हैं | 
हिन्दुस्तान की जनता में सदाचार का प्रचार अधिक से अधिक जिन्होंने किया है अनकी जत्र 
गणना की जायगी तब्र तुलसीदास का नाम सब से प्रथम याद आ जायगा | 
तुल्ती रामायण और वाल्मिकी रामायण ेक ही चीज नहीं हैं | धुद्धिमतां चरिठठ', अग्मचारी 
रामसेवक हनुमान्‌ ने तुलसीदास का रूप धारण करके रामायण लिखी--जैसी कथा किसी दरिदास के 
मुँहसे मैंने छुनी थी | भक्तों के लिये तुठसी रामायण जितनी प्रिय क्‍यों है !-- यही अपर की कथा 
व्यक्त करती है | जब्र तक तुझ्सी रामायण है तब तक हिन्दी भाषा का प्रचार भारत में अ-बाधित 
रहेगा ही | - 
रामायणसे आध्यात्मिक उत्थान 
कर *. (लेखक--भौयुत डा० वी० पह्मामि सीतारामब्या ) 
भारतभूमिमें अयोध्या एक आदर्श राजधानी थी और आजके राष्ट्रीय भारतके लिये भी राम-राज्य 
पक आदड राज्य हैं। सगबान्‌ श्रीराम एक ऐसे महान्‌ राजा थे जिनको केबछ भारत ही अपना आदर्श 
नहीं मानता, अपितु सारे संसारके छोग उनके ग्रति श्रद्धा-भक्ति रखते हैं, उन्हें पूजते हैं और यही कारण 


हक जिस राज्य उत्तम शासक होता है उसे अब भी 'रामराजः कहते हैं । भगजान्‌ श्रीरामके चज्िकी 
न विशेषताएँ थीं---हितवाक्‌ , प्रियवाक्‌ और मघुरवाक्‌ | केवछ न्यायशील और सत्यवादी होना ही 
पयाप्त नहीं है। सत्य और न्यायके समर्थनमें जो कुछ कहा जाय उसे जहाँतक सम्भव हो प्रेम और 


रस पाथ कइना चाहिये, जिससे सुननेवालेके लिये वह हितकारी हो, प्रिय 'हो और सुखद हो । 
गल कह श्रीरामायण तथा तत्सम्बन्धी साहित्यके प्रचारसे बढ़कर आध्यात्मिक उत्पानके लिये 
कोई साधन हैं. ही नहीं | प " 
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मानस हिन्दी साहित्यका खजाना हे 
( छेखक--भ्रीकिशोरछाल घ० मशरूवाला ) 
श्रीरामचरितमानस” पर अधिकारपूर्वक लिखनेकी मुझमें योग्यता नहीं हैं। मेरा इस सरोवरमें 
इतना अवगाहन नहीं हैं कि उसके रज्ोंकी निकालऊ-निकाछ्कर वाचकोंके आगे रख सकूँ | मैंने जिस तरह 
ओक ही वार गंगादर्शन किया है, वेसे ओक-दो वार ही मानस-तीर्थका आखाद लिया है। 


आस्तिक हिन्दू हिन्दी-माषीके लिओ मानस ओक पूरा धर्मग्रन्य हो सकता है | मनुप्यको अपने 
ठद्धारके लिओ अनेक ग्रन्थोंकी आछोचना करना आवश्यक नहीं है | अगर कोई मुमुक्षु सिर्फ मानसका ही 
श्रवृण-मनन-निदिध्यासन करता है, तो वह उसे आत्मकाम करनेके लिओ पर्यात हो सकता है । 


जिसमें धार्मिक प्रेरणा अधिक प्रमाणमें नहीं है, वैसे हिन्दुस्तानीके लिओे भी मानसका अध्ययन वैसा 
ही महच्त॒का है, जैसा किसी अंग्रेजके लिओे वाइवछका | वाइवलकी तरह मानस हिन्दी साहित्यका खजाना है। 

जो हिन्दुस्तानी वोलनेवाले प्रान्तोके निवासी नहीं हैं. वे अगर इन प्रान्तनिवासियोंको ठीक 
समझना चाहें, तो उनके लिओे ठीक होगा कि वे उसके पहले या साथ-साथ मानसका भी अध्ययन करें | 
बरिहारकी यात्रामें मुझे अनुभत्र हुआ कि इन प्रान्तोंकी जनताकी वोडचाछ, सम्यता आदिपर रामचरित- 
मानसका अधिकमें अधिक प्रभाव है, अथवा तो रामचरितमानसमें जिस सम्यता और जन-खमावका 
दर्शन होता है वह ठीक इन प्रान्तोंकी जनताका शब्द-चित्र है | विहारके अनुभवके बाद मुझे रामचरित- 
मानसमें अविक जीवन-सद्श चित्र दीखने छगा | 


«>--->“बुन्दकीगू-०--+५ 


'वीणामधुर' 
( छेखक--भ्रीगंगाघर वालक्ृष्ण देशपाण्डे ) 
महामारतको 'मेघगम्भीर” और रामायणको 'वीणामधुरः कहा जाता है | ४० *०*०* 
रामचरितमानस पढ़नेसे और उसकी कई एक कथाओंके मननसे स्वार्थत्याग, इन्द्रियनय, मनका 
संयम, चित्तका पावित्रय, करुणरसकी अत्युत्कट्ता, प्राणिमात्रके लिये नितान्त ग्रेम, परदु:ख मिठानेकी 
कोशिशमें अपनेको कुर्बान करनेकी निरन्तर तैयारी, कर्तैन्यपरायणता, निष्कामना, अनासक्ति, निरहड्लारता 
और गुरुजनोंकी सेवा' आदि सहु्णोका गहरा असर वाचकोंके .दिव्पर हुआ ही करता है। 
रामचरितमानस पढ़कर उसमेंके नायकोंकी सिर्फ़ पूजा करना सीखनेसे काम नहीं चलेगा | वल्कि 
उन नायकोंकी जीवनीको इस प्रकार महत्ता क्यों और कैसे प्राप्त डुई, यद्द जाँचनेकी सामर्य्य 
अपनेमें पैदा होनी चाहिये | इतना ही क्यों, उनके-जेंसे होनेकी कोशिश करनेका हमारा स्वभाव बन 
जाना चाहिये | मुझे पूरी उम्मीद है कि “कल्याण” मासिकके 'मानस-अंक! का उपयोग इस काबिल 
चीजको छोगोंके दिलपर प्रमावान्वित करानेमें होनेव्राला है | | 


>>“ मकर ह्रेकमन--- 
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मानससे जीवन-रसका सबार 
( छेखक --डा० श्रीमंगलदेवजी शाजी, एम्‌० ए०) डी० फिल०$ प्रिंसिपल गवर्नमेंट संसक्ृत कॉलिज, बनारत् ) 

कौन नहीं जानता कि भारतीय साहित्यमें राजा-रंक, पण्डितापण्डित, वाल-दृद्ध, स्री-पुरुप सत्रकी 
धार्मिक पिपासाको शान्‍्त कर एक समान सान्‍्ना देनेवाल 'मानसः के समान" दूसरा ग्रन्थ नहीं है। 
मर्यादापुरुषोत्तम मगबान्‌ रामके चरितके सद्श ही राममक्त भारतीय प्रजाकी उदात्त भावनाओंको भी 'मानसः 
प्रतिफलित करता हैं | चारों ओरसे निराशाओंसे घिरे हुए भारतीय जीवनमें 'मानस” के द्वारा आशारूपी 
जीवन-रसका सन्नार वरावर शताब्दियोंसे होता रहा है। आशा है, वर्तमान समयमें भी भारतीय जनता 
भानस' के द्वारा उसके नायक महासत्त, अतिगम्भीर, क्षमावान्‌ , अनात्म'छाधी, स्थिर निगृद़ाहंकार, 
दृढतरत, धीर, वीर भगवान्‌ रामके सदूगुणोंको ग्रहण करनेकी चेष्टा करेगी तया घीर, वीर बनकर 
असार संसारकों पार-करनेके साथ-साथ, ससार संसारमें सचे अथोमें स्वाराज्य, साम्राज्य तथा आधिराज्यको 
प्राप्त करनेका दढ़ प्रयत्त कर सक्रेगी | आपका “मानस” विशेषपाक्लु इस आदर्शकी प्राप्तिमें सहायक हो 
सके, यही हमारी मक्त-मावन भगवाससे प्रार्थना है । ह 





सधुर संगीत-लहरी 
( लेखक--भ्रीनरसिंह चिन्तामणि केछकर ) 

गोस्त्रामी तुलसीदासजीका नाम महाराष्ट्रमें बहुत प्रसिद्ध हैं. | मराठी संत-मालिकामें उनका नाम 
बहुत श्रद्धा-मक्तिसे लिया जाता है। हमारे हरिदास कयावाचकोमें गोस्तामीजीके अनोखे जीवनका “आख्यान! 
. बहुत प्रचलित है और उनके सरू-सीघे दोहे बड़े ही प्रिय छुगते हैं | मुझे स्मरण है, कई वर्ष पूर्व 
जव्बलपुरके सुप्रसिद्ध विद्यन्‌ श्रीजामदार महोदयने मराठी-भाषा-भाषियोंके लिये तुल्सीकृत रामायणका एक 
मराठी संस्करण निकाला था, जिसमें रामायणके मूछ हिन्दी पाठके साथ उसका गछमें मराठी अनुवाद भी था, 
और पढ़े-लिखे विद्वानों तथा साधारण जनताने उसका बहुत हर्प और उलाससे स्वागत किया, बड़े ग्रेमसे अपनाया। 

उपमा और रूंपकपर तो गोस्वामीजीका अपूर्व अधिकार है और काब्यकारके नाते इस क्षेत्र वे 
अद्वितीय हैं। निर्शरकी कछ-कछ ध्यनिके समान उनके दोहोंमें एक ऐसी अपूर्व मधुर संगीत-लहदरी है जिपे 
सुनकर हिन्दीसे सर्बथा अनभिज्ञ मराठे भी मुग्ध हो जाते हैं | - 


जाना 4 


रामायण हमारा संजीवन अमृत है 
( छेखक--श्रीयुत एस० सत्यमूर्ति, एम० एलू० ए.० ) 
किस पक और साहित्यकी इससे वढ़कर कोई सेवा नहीं हो सकती | रामायणके महान्‌ 
आप कर वाह सा यह स्वामिमानपूर्ण किन्तु-सत्य उद्घार पूरी तौरपर सिद्ध हो गया कि रामायण 
का बहा बे और महासागर रहेंगे | रामायण हमारा संजीवन अमृत है । इसने सदैव 
कल डक राष्ट्रका ) साथ दिया है और यह कमी हमारा साथ न छोड़ेगी | आपका रिशेषाई 
६ प्रसिद्धि और प्रचारकों और भी वढ़ावे, यही मेरी कामना है । 
>इसलकल9५- 
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मानस--राष्ट्रकी महानिधि 

( लेखक--परमहंस वावा श्रीराघवदासजी ) 
श्रीपृज्य गोल्लामीजी महाराजने श्रीरामचरित मानस तथा उसीके भावोंको प्रकट करनेवाले अन्य 
प्रन्योंको लिखकर न केत्रछ भारतीय समाजकी किन्तु समस्त मानत्रसमाजकी रक्षाके लिये अमर साहित्य 
निर्माण किया है| मानसने जितनी मगबद्धक्ति, देशभक्ति और शील्के निर्माणमें सहायता की है 
इस युगमें छिखित दूसरे भ्रन्थोंने उसके आधे रूपमें भी शायद ढी की हो । मानस तो हमारे राष्ट्रक 
महानित्रि है। उसका प्रचार हाहरोंमें, ग्रामोमें, कसबोंमें, सर जगह आवाल-बृद्धोंमे करना हम सबका एक 








कर्तन्य ही हो जाना चाहिये | शा 220 अब 
रामायणसे शान्ति 


- ( लेखक--श्रीयुत जबरामदास दौलतराम ) 
सतरह वर्ष पूर्व मैंने जेलमें रामायण पढ़ी थी और उसका मेरे चित्तपर विविधरूपमें वहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा | मनको, हृदयकों और आत्माको उसमें पर्याप्तहूपमें पौष्टिक आहार मिछा और बड़ी शान्ति 
मिंठी | रामायण उन अमर महाकाब्योंमं सर्बशिरोमणि हैं जो एक साथ ही इतने प्रभावशाली ढंगसे इस 
लोक और परलछोककी बातोंकी हृदयग्राही समीक्षा करते हैं । 
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कथप [40 
मानसक अचा[रका आवश्यकता 
( लेखक--भ्रीयुत सतीश्वचन्द्रदास गुप्त ) 

गोस्वामी तुठसीदासनी आजतक भारतवरासियोके हृदयमें अक्षुण्ण स्थान--अधिकार किये हुए हैं। 
रामचरितमानसमें गोस्तरामीजीका आशीर्वाद समीवरूपमें विद्यमान है | जिस रामनामकों वें जीवनके शेष 
मुद्गर्तपर्यन्‍्त रटते रहे और जिसे र॒टते-रठते उनका ग्राणबायु वहिर्गत हुआ, वह अमूल्य रामनाम किसी 
दूसरे कब्रिके निकट इतना मर्मस्पशी कमी हुआ कि नहीं, यह मैं नहीं जानता | 

मेरा यह इढ़ विज्ञास है कि तुठ्सी-रमचरितमानसका भक्तिके साथ अध्ययन और मनन करनेसे 
अब्श्य छाम होगा | मानसके ग्रचारकी सीमा नहीं हो सकती | कल्याणकी इस शुभ चेष्टासे जनतामें 
मानसकी आछोचना बढ़ेगी और इससे अधिकतर जनहित होगा, ऐसी आशा पोषण कर रहा हूँ । 


बा तिकी 
रामायणसे आयेसंस्कृतिकी रक्षा 
( छेखक--सेठ जुगलकिसोरजी विड़छा ) 

तुल्सीकृत रामायणके सम्बन्धमें सम्मति देनेकी मेरेंमें योग्यता नहों है। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि 
तुल्सीकृत रामायणसे आर्यसंस्कृतिकी वहुत ही रक्षा हुई है | आर्य ( हिन्दी ) भाषामें कोई अन्य भन्य 
ऐस्ता लोकप्रिय हो, ऐसा दिखायी नहीं देता | रामायणके ग्रति भक्तिमावके साथ-साथ संत तु्सीदासनीका 
व्यक्तित्त और प्रन्यक्री रचनाकी श्रेष्ठता ही इसके सर्तरप्रिय होनेमें हेतु हैं। फ़िर भीं अन्यमें कई 
सछोंपर विशेष रोचक, भयानक तथा अतिरज्लित-से जो शब्द दिखायी पढ़ते हैं, “अथवा वाल्मीकि- 
रामायणमें वैसी कथाएँ नहीं हैं या कहीं-कईीं पूर्वापर्कता विरोध भी दिखायी पड़ता है, वे समी स्थल 
तुर्सीदासजीके छिखे हुए हों इसमें सन्देह है। उनके डिखे प्रमाणित होते हों तब भी यदि वेसे 
स्थढोंका संशोधन कर दिया जाय तो अन्य प्राचीन ऐतिहासिक इष्टिसे अधिक प्रामाणिक वनकर साथ-साथ 
जौर भी विशेष छामकारी वन सकता है।. >०0##व8- 
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मानस भक्तिमावका समुद्र ही है 
( छलेखक--वाबू श्रीक्षिवप्रसादजी गुप्त ) 





मुझ बहुत बचपनसे तुख्सीकृत रामायणमें अनुराग है। मेरे एक पुराने मोलबी यादअली साहेब 
उस्ताद थे, वे मेरे ही मकानमें रहा करते थे | उन्हें. रामायण और पक्मावरतसे बड़ा प्रेम था | जब उन्हें 
अवकाश मिलता वे उसे पढ़ा करते थे | मेरे पाठक-पोषक श्रीसर्जूसिंहजी भी रामायणके बड़े भक्त थे | वे 
भी रात्रिमें रामायण पढ़कर सुनाया करते थे | वे अयोध्याके वावा वनादासके शिष्य थे। यह अखाड़ा 
अयोध्यामें बड़ा राममक्त हैं| मुझै एक पद उक्त बाबाजीका अमीतक याद है--. 


बनादास तुलसी गोताईं महराज पद, ककिराज उदधि जहाज ओतार हैं 
राख छियो जनश्रुत सकक पुरान बीज, ना तो डूबि जातो सकल मरिजादं हू ॥ 
यह कितने मइत्तका पद है और इसके रचैताको तुल्सीदास महाराजमें कितनी भक्ति थी, यह 
इनके ग्रन्थोंसे, जो अपु॒द्वित हैं, जान पड़ सकती है। 


अपने पूज्य पिताजीके परछोकवासके उपरान्त मैं फैजाबादसे अपनी - पूजनीया माताजीके साथ 
सम्बत्‌ १९४८ में काशी चछा आया और यहीं रहने छगा | उस समय मेरे पितानीके सबसे छोटे चाचा- 
जी पूज्यपाद्‌ श्रीकक्षमीग्रसादजी जीवित थे, उन्हें रामायणका बड़ा प्रेम था | रोज रात्रिमें उन्हें रामागण 
घुनाने अनन्तराम घाठिया आया करते थे | हमछोग भी उनके चारो ओर बैठकर रामायण तथा अन्य पुरान- 
की कथधायें सुना करते थे | उसी समय एक दर्जी भी हमारे यहाँ काम करते थे | उनका नाम ही भगत 
था। ये सजन भी रात्रिमें अपना काम समाप्त करनेपर रामायण पढ़ा करते थे और हमछोग -बाल्गोपाल, 
उनके चारो ओर बैठकर रामायगकी कथा छुना करते थे | मैं जब सन्‌ १९१४ में वरिछायत गया तब मैंने 
पहली वार रामचर्जिमानसका पाठ आध्ोपान्त किया | उसके वाद पूरी रामायण पढ़नेका अवसर तो नहीं 
मिछा, पर छुना उसको कई बार | और जितनी बार सुना या पढ़ा, उसमें नया ही रस मिछा | यह एक 
ऐसा उत्तम और उत्कृष्ट हिन्दीमें ग्रन्थ है कि इसकी जोड़का दूसरा ग्रन्थ कम-से-कम मुझे तो अपने अल्प 
ज्ञान और अम्यासमें नहीं मिछा | इसके भीतर जितना अधिक पैठा जाय उतना ही अधिक अधिक ज्ञान 
मिलता है, जी नहीं उब्रता और तवीअत नहीं भरती | पर मैं इसे ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं मानता, मेरे 
विचार तो ये भी हैं कि रामायणमें वर्णित कथानक कमी घटित भी हुवा या केवल कल्पनामात्र ही है। जो 


कुछ हो, हमें ऐतिहासिक इश्टिसे उसै इस समय नहीं देखना है | भक्तिभावसे तो वह समुद्र ही है। जितना 
जो इसमें गहिरे उतरै उतने ही रत्न इसमेंसे पा सकता है। ॥ 





इति शुभम्‌ 
श्रीराम जैति 


# आनसरम पुरुषोत्तम राम # 
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मानपमें पुरुषोत्तम राम 


( छेक्षक--खामी ओ्रोपुरुषोत्तमानन्दजी अवधघून ) 


भगवान्‌ श्रोरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम हैं | आदिकवि 
 महामुनि वाल्मीडिने उनकी जीवनकथाकी अपनी अनुपम 
- तूलिकासे चित्रित किया है। महर्षि कृष्णदेपायन वेदव्यातजीने 
भी भ्रीरामचरित्रको लिपिबद्ध किया है । परन्ठु दोनोंके दृष्टिकोण 
' (2गड्डों० ० ध्ोञ०ा ) पृथक हैं । बेदव्यासजीके 
श्रीरमचन्द्रजी पुरुषोत्तम हैं। जंहों तत्त्त, जीवन और तत्त्वप्रचार 
अपूर्व रख्से समन्वित हैं, वे द्वी पुरुषोत्तम हैं । पुरुषोत्तम अपने 
जीवनका आखादक और प्रचारक दोनों द्वी हैं। पुरुषोत्तम 
एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसके जीवनमें समन्वित हैं 
५ जीवनकी परिपूर्ण समस्त दिशाएँ, जीवनका तत्य व्याख्यानमय 
दाशनिक विस्लेपण तथा आसख्ादन, और विश्वजीवनमें उसकी 
योग्यता और प्रयोगकौशलको वितरण कर देनेयोग्य सामर्थ्य | 
» भ्रीकृष्णने गीतामें कहा है--- 


£:  अतोष॑स्मि छोके वेदे व पअथितः पुरुषोत्तमः। 


£'  इसील्ये में लोक और वेदमें पुरुपोत्तमके नामसे प्रसिद्ध 
हूँ । वेदिक ब्रक्ष-वस्तु जिस कौशल्से छौकिक वास्तव जगतके 
समी क्षेत्रोंके लिये उपयोगी लीछाका विस्तार करता है और 
उस लीलाको अपनाकर जीवनमें विकसित कर देनेवाला योग या 
“कौशल जीवको छिखा देता है, इस प्रकारकी कुशछता जिठके 
“अधीन है, वही लोकप्रथित और वेदप्रयित पुरुषोत्तम है। 
भीरामचन्द्रजी ऐसे ही पुरुषोत्तम हैं | रामायणक्रे “राम? जिस 


योगठे, जीवके समस्त स्तरोमें प्राण-प्रियतमरूपसे अपने हो * 


5,सकते हैं; उसी योगके द्वारा भागवतके राम? विश्ययप्राण और 
//प्राणाराम श्रीराम हैं | भक्तिवादके द्वारा ही रामायणकरे (राम? 
/भागवतके “राम हो गये हैं। ५राममजन? भागवतका दी 
दान है। अवश्य ही रामलीलाका प्रचार वाल्मीकिका दान है; 
|. जगतके दृदयपर रामलीलाकी स्थापना करनेमें (राम- 
” भजन? ही समर्थ है | भागवतके इस आदर्शको छुद॒यमें रख- 
कर ही परममागवत गोस्वामी तुलूसीदासजी महाराजने 
'रामचरितमानस? रूप अपूर्च अन्थकी रचना की | रामचरित 
भानत एक ही साथ दर्शनशात्र, छीछा-रसशाज और काव्य 
है। इसकी कहीं तुठना नहीं है। रामायणके राम? भावके 
मगवान्‌ है, रामचरित-मानसके “रामः छीलारसनायक और 
भक्तके जीवन-घन हें | 


मक्तके राम? (ब्रह्म और परमात्मा होते हुए ही ) 
कआरानुप? हैं। मानुप (राम? ब्रक्ष रामसे (अधिक? हैं, परमात्मा 
रामसे भी अधिक हैं। दाशनिक ऋमोन्नतिके प्रत्येक स्तरमें 
हमने सारे तत्वोंकों छॉबकर “मानुप? के स्तरमें पहुँचनेपर 
टेढ़े-मेंद़्रे समग्र जीवनकी एक परिपूर्ण व्याख्या प्रात्त की है| 
भक्तिवाद एक ऐसी वस्तु है जितके दर अतीतके समस्त वाद 
हजम हो गये हैं । पमानुप? विद्वके सबसे आखिरी प्रश्नका 
मूर्तिमान्‌ समाधान है | बंगालके वेष्णयकवि चण्डीदासने 
गाया है-- | 

सबार ऊपर 'मानुषः सत्य इंद्र अधिक! नाई २ 

ब्रह्मतत्त्वमं विध्वकी समस्त घटनाओं (9॥०7077९79) 
की एक निपेधात्मक ( 7९४०/४४८ ) व्याख्या है; वहाँ कोई 
स्थापनात्मक ( 900२८ ) व्याख्या नहीं मिलती | परमात्म- 
तच्चर्मे कुछ स्थापनात्मक व्याख्या मिलती है; परन्तु मक्तितत्तर्म, 
पुरुषोत्तम बस्तुमें, मनुष्यमें प्रात्त हुई है विश्वकी परिपूर्ण 
( सोलह आना ) व्याख्या | 

कृष्णेर यंतेक लीला, सर्वोत्तम नरतीका 
नरदपु ताहएड्‌ स्वरूप ६ 

पुरुषोत्तमका मानुषी तनु सबकी अपेक्षा (अधिकः है | 

गोपाल्तापनी श्रुतिने कहा है--- 


माऊुंषी तनुर्विज्ञानघनसबिदानन्देकरले सक्तियोगे तिध्ति । 
पुरुषोत्तमका मानुपी तनु विशनघनसब्िदानन्देकरस 
भक्तियोगमम है| 'मानुप? ही विश्वका श्रेष्ठ खष्टा है। मानुषको 
श्रेष्ठ लष्ठाके आसनपर बेठाकर जो विश्वव्याख्यान करनेका 
सामर्थ्य रखते हैं वे दी हैं मागवत; गोखामी तुलूसीदासजी ऐसे 
ही एक भागवत हैं।और जिन एकके आश्रयत्ते समस्त 
विश्वकी व्याख्या हो सकती हो, वे दी हैं पुरुष--पुरुषोत्तम, 
धमानुष); ऐसे ही 'मानुषः हैं “भीराम |? 
इन पुरुषोत्तम ध्मानुष” के जीवनमें को.्ठक-विभाग 
( ए॥०:-सं80६ ००घ्रएश7१६०६ ) नहीं है। ये एक दी 
साथ कर्मी) शानी और मक्त हैं। सगुण-निशुंण; संसारी-संन्यासी, 
भक्त-समाजसुधारक-राजनीतिश) पिता-पुत्न-सखा और प्रजा 


<णदि 


राजा हैं । ये मक्तिके विषय भी हैं और आश्रय भी | ये देव- 
असुर सब कुछ हैं; ये कलाविद्‌ ( ४795६ ) हैं, दाशंनिक 
(?09050ए72: ) हैं; ये इस संसारके हैं) और इस 
संतारके उठ पारके भी हैं; ये ही उमसत क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ हैं । 
ऐसे ही एक पुरुषोत्तम 'मानुष! का आश्रय लेकर तुल्सीदासजी- 
ने समस्त मारतवर्षको एक अखण्ड भागवत राज्यमें परिणत 
कर देनेके उद्देश्यते भीरामचरितमानस”? रूपी झाक्तिकी 
अवतारणा की । (राम? के जीवनके केवल तत्त्वश्ञान ही सत्य 
नहीं हैं, 'राम? के जीवनमें नाम भी सत्य है, वह निर्गुण-स्गुण 
दोनोंकी अपेक्षा सत्य है- यही तुल्सीदासजीका दान है। 
धाम! वस्तु सगुण-निर्गुण दोनोंसे “अधिकः ( ॥५छ॥5- 
८्थातं&॥८४] ) है; इस प्रकार कदनेका साहस भक्तके सिवा 
और किसका हो सकता है ! 








अगुन सगुन हुई ब्रह्म सहूपा | अक्थ अगाघ अनादि अनूपा॥ 
मोरें मत्त बड़ नाम हू तें। क्रिगजेहिंजुग निन वर निज बूठें॥ 


सायावादने 'नाम-रूप? की व्याख्या न कर सकनेपर कह 
दिया--नाम-रूप म्रिथ्या है !! भक्तिवादने इसका तीमर 
प्रतिवाद करके कहा-थनाम ब्रह्मका स्वरूप है, बल्कि 
नाम नामीसे भी वड़ा है |? 'कहडँ नाम बड़ राम ते? | नाम 
रामसे भी बड़ा है, मैं यह कहता हूँ। 


नाम-रूपात्मक इस जगत्‌कों जो ब्रह्मकी तरह ही 
( अद्युस्पसे ही ) सत्य तिद्ध करनेके लिये जगतमें अवतीर्ण 
होते ई वे ही हैं पुरुषोत्तम । पुदपोक्तमम्ें ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ 
भी सत्य है। मायाबादमें “ह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है |? 


परल्तु मानुप “राम? सर्वगुणसमन्वित निर्गुण हैं, सर्वविदेषयुक्त 


निर्विक्षप हैं। ऐसे ही श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें भारतवर्षका 
निर्माण होगा | जो छोग नाम-रूपात्मिका प्रकृतिके भयसे 
भागकर प्रकृतिके उस पार केवल्यके अंदर शान्तित्म करनेके 
ल्यि च्याकुल » भ्रीरामजीकी छीला मानो उनका मार्ग 
रोककर खड़ी है। म्क्ृतिकी युद्धघोषणा ( काशाशाए6 ) 
को स्वीकार करके जो एक पैंड भी विचलित न होकर अच्युत- 
रुपसे खड़े रहनेका साहस और सामर्थ्य रखते हैं, वे ही वीर 





# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 





स्पर्श नहीं कर सकता) वे ही राम, सीताराम या श्रीराम हैं 
और सीता परा प्रकृति हैं | प्रकृतिकी यह घोषणा थी-- 





यो माँ जयति संम्रामे यो में दप॑ च्यपोहृति। 
यो में श्रतिबलो छोके स में भत्तों भविष्यति॥ ' 


ध्जो मुझको संग्राम जीत सकेगा, जो मेरा दर्प चृष् 
करेगा; जो मेरा प्रतिवी होगा, वही मेरा भर्ता होगा। 
विश्वके वक्षःख्ल्पर ऐसे “दो? ही “पुरुष? हुए हैं जो प्रकृति 
सम्पूर्ण स्रोंमें स्वच्छन्द विचरण करनेका अनन्त साइंस रखते 
हैं और जिनके चरणतलोंपर स्वयं मदन मोहित है; पे है 
'औराम! और “श्रीकृष्ण | प्रकृतिके वक्षःख्खलपर रुप 
करनेका दुर्जय और अनन्त साइस “ओऔरराम? और “श्रीक्ृषष! 
के अतिरिक्त और किसमें है! श्रीराम ही वास्तंव सत्य जगन्नाव 
हैं, और श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम भर्ता हैं। प्रकृतिके सर 
तूफानोंमें, सम्पूर्ण युद्धोंमें वेदान्तमय जीवन बनाये रखनेद् , 
दृष्टान्त दिखाया है पुरुषोत्तम भीरामचन्द्रजीने | जगतके) और | 
उस पारके निर्मल बैकुण्ठधामके अद्वेतवादकों जटिलतामय 
बुद्धके वक्षःस्लपर स्थापित करनेका सामर्थ्य रखनेवाले होने 
ही “श्रीराम? वीर हैं। जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके भयसे अपनेई 
वचानेमें ही व्यस्त है, भीराम वैसे अ्रह्मचारी नहीं हैं | हं 
आवश्यकता है आज सचे ब्रह्मचारी भ्रीरामके जीवनकी 
जो ब्रह्मचर्य सामनेसे हटकर मायाका पा कटाना चाहता है 
जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके प्रति विद्वेषका पोषण करनेमें ही प्र 
है, वह ब्रह्मचर्य भारतवर्षकी वर्तमान समस्याका समाधार 
करनेमें असमर्थ है | उसने तो केवछ जीवनको दबाया ही है। 
उसकी सारी चेश्ट जीवनयन्त्रकी गतिकों धीमी करके खितिने 
वन्धनमें बाँध देनेकी ओर ही रही है| जीइनकी उम्र 
दिशाएँ शक्तिसे भरपूर होकर भी उच्छूछुछ न हो सके। 
शीरामके जीवनमें विश्वने इसी बातको पत्यक्ष देखाहै | हों 
वषोंसे भारतवर्ष उस उपदेशको नहीं जानता जिस 
स्नायुयन्त्रको नहीं सूखने देकर संयमकी बात कही गयी है। 
बहुत दिनोंसे भारतवर्षको ब्रह्मचर्यका वह मार्ग नहीं मिलन 
जिसमें शक्तिके स्पन्दनकों रोकनेकी आवश्यकता न हो। आई 
भीरामके जीवनमें विश्व उसीको देखेगा | धनुर्धरत्व और 
योगेश्वरत्वका समन्‍्वयमें ही वीय॑ स्थिर होनेकी सम्मावना है। 
'घनु-हीन योग, योगहीन घनुसे तो ह्लैब्यकी ही यह 
होती है। आज ग्राच्य घनुको खोकर ध्योग? “योग? इसे 


# रामसे विनती # . ८९७ 


क्री हो रद्य है और पाश्चात््य योगको न पाकर “धनु? 'घनुः. एकनूतन पुरुषोत्तम संस्कृतिकी सृष्टि करनेके लिये उपस्थित हैं। 
करके छीत द्वो गया है। इन दोनों क्ीय जातियोंके सन्धिसलमें.. बोलो, “जय जगदीश हरे! । धन्य रामलीला और घन्य राममक्त 
खड़े दोकर भीराम चन्द्र दोनों को दोनोंके भीतर अनुप्राणित करके. तुलतीदासजी ! 
“-भु:94%98८४६६०- 
रामसे विनती 
(श्री ) दश्मर्यराज-झुमार राम / जय अज अविनाशी | 
जय प्रित्र तुन्दर सत्य दिव्य चिन्मय सुखराशी॥ 
मोहन मंगलमूति.. चदा सेवक-हितकारी, 
सुनो करण विनती दातसीकी, . भवसयहारी 
हृपा करो, निज रुप-सुधाका प्रान करा दो। 
तन-मय सब्र कर अहण समर्पण पूर्ण बना दो // 
सना लेती रहे साद नित नाम-अभियका, 
श्रवण पियें, वन मघुप, मधुर रस गुण सियापयिका ! 
नेत्र निरंतर निरस सुस्री हों मूर्ति तुस्हारी-- 
सर्वाल सर्बन्रन, मोहिनी  गनि-सन-हारी | 
मन नित डूबा रहे तुग्हारं सुख-त्मरणमें। 
जीवपनमें हो तुम्ही, ठ॒ुम्ही चस रहो मरणमें॥ 
, बुदि तुम्हींगें रहे, रहो हुम ही नित मतियें। स 
प्राण-परण / तुम बसे रहो ग्राणोंकी यतिमें॥ 
होगे प्रर्मानन्द॒ निजात्मा तुमकी पाकर-- 
आत्माकों मी, राम / तुम्हो'ं अंदर जाकर ॥ 
आत्मा-बुदि-प्राण-इन्द्रियोँ सभी सफल हों; 
तुम्हती ही सेवा, कस सबका ब्रत केक्‍ल हो॥ 
हां जाऊँ छतशत्य तुम्हारा ग्रेम ग्राप्कर--- 
हो तुम्हरें आधीन, शुक्ति-उक्तीकी तज कर॥ 
-- सुदर्शन 





मा० आं० ११३ 


श्रीरामार्वाविधि और माहात्म्य 


पहले पवित्र स्वानरर खच्छ जल और मिद्भीसे ल्पी-पुती 
परिमार्जित भूमि उुन्दर सण्डप बनाना चाहिये । उस 
मण्डपमें छाल चाँदनी। पताका और तोरण छूगाने चाहिये 
एवं सुन्दर चार दरवाजे बनाने चाहिये। यह सब काम 
करनेमें श्रद्धाका होना अत्यन्त आवश्यक है | दरवाजोपर 
चावलके ऊपर जछसे भरे हुए ऐसे कल्शोंकी खापना करनी 
चाहिये जिनमें भगवानके चित्र अंकित हों; पल्वव डाले हुए. 
हों और जिनपर दीपक रखे हुए हों एवं जो चलने ढके 
हुए हों । चारों कोनोंपर फछ्वाले केलॉक्े खंमे छगावे और 
मण्डपक्रे बीचमें चोकोना उत्तम ओर चिकना पीठ बनावे | 
उस श्रेष्ठ और उुन्द्र पीठको पीछे वछ्लसे ढक दे और नीले, 
पीले, सफेद एवं काले चावरके चूणोंसे उसरर इक्कीस 
कोप्रका यन्त्र बनावें ओर बड़े आनन्द्से उस यन्त्रपर आवरण- 
देवताओंकी पूजा करे | इसके वाद संकल्प करे | 
<* आचपुराणपुरुषोत्तमाय ब्रह्मणे नमः । 
जओोमद्य श्रीत्रह्मणो द्वितीयपराद्धे _ श्रीइवेतवाराहकल्पे 
चैवस्वतमन्वन्तर अष्टाविंशतितमें कलियुरों कल्ग्रथमचरणे 
जम्बद्वीपे भरतखण्डे आयावर्च अम्जुकसंवत्सरे अमुकमासे 
जमुकपके अमुकतिथी अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकतीयें 
अमुकस्थाने अमलुकगोन्नः अमुकनामा सकलपापक्षयपूर्वकर्सर्चा- 
रिष्टपरिह्ारार्थ मनो$मिवाब्छितशुमफलप्राप्स्यर्थ च श्रीसीता- 
रामप्रीतय्े चधाशक्ति सम्पादितसामगपा जावरणदेवतापूजापूर्वक 
श्रीरामाचा तन्‍्माहाल्यकथधाप्रवर्ण चाहँ करिप्ये इत्ति 
अब क्रमते आवरण-देवताओंके आवाइनपूर्वक पूजामन्त्र 
ल्लि जाते हृ। 
संकत्पके पश्चात्‌ साघकको चाहिये कि हाथमें यव, अक्षत 
और तिल लेकर रुम्पू्णं आवरण-देवताओंका आवाहन करे-- 
महेखरि नमस्तुम्यमिहागच्छ शिवश्रिये । 
पूर्वनागें समरातिष्ठ गृहातां पूजन मस ॥ 
हि ओ माहेशवयें नमः | 
गणाधिष चमसुभ्यमिहागच्छ गजानन | 
खभागे सम्रातिष्ट पूजन गृहातामिदम्‌॥ 
माँ गणाधिपाय नमः ए 
महादक्ते नमस्तुम्यमिदागच्छ  झुमप्रदे । 
पूतरेभाग समात्तिष्ठ पूजन पतियृहामतास [| 
जा सहाझक्तये चमः ॥ 


महालद्िस नमस्तुभ्यनिहागच्छ  जगद्धिते । 
यान्यभागे समातिष्ट पूजन स्वीकुरुप्व मे ॥ 
आ महालरूदम्पे नमः | 

महादुर्ग नमस्तुम्थमिद्ागच्छ. सुराचिति । 
पीव्य पश्चिम भागे तिष्ठ स्व्रीकृर पूजनम्‌॥ 
जो महादुगोयें नमः ॥ 

भो गायत्रि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रदे ॥ 
तिष्ट पीठोत्तरे भागे पूजन प्रतिग्रह्मयताम्‌॥ 
ओ गायस्य नमः ॥ 

भो साविन्नि नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे । 
तिष्ठ पीठोत्ते भागे पूजन स्वीकुरुप्व से ॥ 
ओ साविन्य नमः ॥ 

सरस्वति नमसस्‍्तुभ्यमिहागच्छ शुचित्रते । 
पीठकलोत्तरे भागे तिष्ठ पूजा श्रग्रह्मताम॥ 
आओ सरख्त्यें नमः ॥ 

नमो वः सर्वमातृभ्य इहागच्छत तिछ्ठत | 
पीठकस्थोत्ते भागे पूजन प्रतिग्रह्मताम्‌॥ 
आओ स्ंमातृभ्यों नमः ॥ 

सिद्धे देवि नमस्तुस्यमिद्दागच्छ सुखप्रदे। 
इशाने स्व॑ समातिष्ट पूजन प्रतिग्रह्मतास्‌॥ . 
जा सिद्धिदेव्ये नमः ॥ 

बुद्धें नमोञ्स्तु ते मातरिहागच्छ सुभाषिणि।| 
इंशाने हि समरातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
ओ बुद्धिदेब्ये नमः ॥ 
लोकमातर्न॑मस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे । 
अपिकोणे समातिष्ट पूजन अतिगृद्यताम्‌ ॥ 
आ लोकमात्रे नमः ॥ 

महादेवि नसस्तुभ्यमिहागच्छ  वरानने । 
नेऋंत्ये तिष्ठ देंवेशि पूजन स्वीकुरुप्व में ॥ 
ओ महादेव्ये नमः ॥ 
देवमातर्नमस्तुम्यसिहागच्छ .. कृपाम्ब॒घे । 
वायब्ये देवि संतिष्ट पूजन अतिगृहामताम्‌॥ 
ओ देवमात्रे नमः ॥ 

नमो यो वास्तुदेवेम्य इह्मागच्छत तिष्ठत। 
याम्यनेकस्थयो्सध्ये पूजन अतिगशृद्यतास्‌ ॥ 
ओ चास्तुदेवेभ्यो नमः ॥ 


# श्रीरामाचौचिथि और माहात्म्य # 


नम्तो यो कोकपालेम्य इद्दागच्छत चिष्ठत । 
रक्षोवरुणयोम॑प्ये. पूजन प्रतिगृह्मयतास्‌ ॥ 
| जो छोकपालेश्यो नमः ॥ 
-भो मनो च्वमिहागच्छ नमस्तुम्यं सुखप्रद । 
पश्चिमे ल्युपविश्याथ पूजन प्रतियृह्मताम्र्‌ ॥ 
आओ श्रीसनवे नमः | 

नमो वः श्ीवसिष्टाया इद्दागच्छत तिए्ठत । 
चायुवारणयोर्मध्ये पूजन. पतिगृद्यताम, ॥ 
ओऑं श्रीवसिष्ठादिस्‍्यो नमः ॥ 
अधिप्रत्यधिदेवेम्य इद्मागच्छत  तिए्ठत । 
मारुतोत्तरयोम॑ध्ये पूजन प्रतिग्रूह्मताम्‌ ॥ 
ओो अधिप्रत्यधिदेवेम्यो नमः ॥ 

भो अह्म॑स्वमिहागच्छ नमस्तुभ्यं सुराधिप । 
उत्तरेशानयोमेध्ये तिष्ट गृह्लीप्प सेअर्चनम ॥ 
था बह्मणे नमः ॥ 

नमोधस्तु यो नवग्नहा - इहागच्छत तिठत । 
ईशानपूर्वयोम॑ध्ये पूजन पतिगृह्यताम्‌ ॥ 
जो नवग्रहेस्पो नमः ॥ 

नमो यो दशशदिक्पाछा इहागच्छत तिए्ठत । 
पूर्वापच़्चिकोणयोम॑ध्ये पूजन प्रतिमृह्मतास्‌ ॥ 
ओआ दशदिक्पालेम्यो नमः ॥ 

गौरीपते. नमस्तुम्यमिहागच्छ महेखर । 
अभिदक्षिणयोर्मध्ये विष्ट पूजां ग्रह्मयण में ॥ 
ओ गोरीपतये नमः ॥ 

श्रीकोसले नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुखाम्व॒धे । 
मध्यसागे समातिष्ठ पूजन भतिशकद्यताम्‌ ॥ 
ओऑ श्रीअयोध्याये नमः ॥ 


श्रीसरस्वीशराराष्ये. नमस्तुम्य॑ जगदिते ।_ 


श्रीकोसलोत्तरे भागे तिष्ठ पूजा प्रमुहाताम्‌ ॥ 
ओऑ श्रीसरय्वै नमः ॥ 

गल्भादेवि सहासागे इद्यगच्छ नसोथ्स्तु ते । 
. पू्वेमागे सम्रातिष्ट पूजन पतिग्रद्मताम्‌ 0 
' ओ अीगद्भादेन्ये नमः ॥ 

भो भूशक्ते नमस्तुम्यसिदहागच्छ झशुभप्रदे । 
यथाब्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुप्व मे ॥ 
जो भूशक्तये नमः ॥ 

वहिवीज नमसस्‍्तुम्यमिदहागच्छ सुराचिंत । 
याम्यभागे सम्ातिष्ठ पूजन संगृद्ण से ॥ 
झो वहिबीनाय नमः ॥ 


भो केशरिन्नमस्तुम्पमिहागच्छ झुचित्रत । 
ध्यास्यभागे समातिष्ट पूजन प्रतिगरद्मयताम्‌ ॥ 
ओं श्रीकेशरिणे नमः ॥ 

भो सुषेण नमस्तुम्यमिद्दागच्छ झुभप्रद्‌ । 
यास्पभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
ओ सुधेणाय नमः ॥ 

कऋक्षराज नमस्तुस्यमिहागच्छ शुभप्रद्‌ । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन॑ प्रतिग्रुक्लवाम्‌ ॥ 
ओऑ ऋशक्षराजाय नमः ॥ 

भो अह्ृदू_ नमस्तुभ्यमिदगच्छ दृ न्नत । 
याम्यभागे समातिष्ठ संग्रद्माण मसार्चनस्‌ ॥ 
आओ श्रीभड्भदाय नमः ॥ 

भो सुभीव नमस्तुभ्यमिहागच्छ प्रभोः प्रिय । 
दक्षिण ह्युपविश्याथ ग्रक्मवामचेंन मम ॥ 
आओ श्रीसुआओचाय नसः ॥ 
श्रीविमछादिशक्तिस्य इह्ागप्छत घो नमः । 
पश्चिमे श्युपविद्याथ पूजन प्रतियृद्यतास्‌ ॥ 
आओ श्रीविमछादिशक्तिभ्यो नमः ॥ 

विभीषण नससस्‍्तुम्यमिद्दागव्छ प्भोः प्रिय । 
पीदकस्तोत्ते भागे पूजन मतियग्ृद्यताम्‌ ॥ 
ओऑ श्रीबिभीषणाय नमः ॥ 

नमो वो मन्त्रिणश्राष्टाचिद्दगच्छत तिष्ठत । 
पूचंभागे सया दत्त पूजन अतिग्रद्मताम ॥ 
ओ अष्टमन्धत्रिम्यो नसः ॥ 


- ओऔीमते अक्रवर्तीन्द्र इहागच्छ नमोस्तु ते । 


पूर्वमागे समातिष्ठ श्रीकौसल्यादिभिः सह ॥ 
थी सपत्नीकाय क्रीदशरथाय नमः ॥ 
श्लीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिद्दागचन्‍्छ सहतम्रियः । 
याम्यसागे समातिष्ठ पूजन संग्रहण से ॥ 
आओ सपत्तीकाय श्षीलक्ष्मणाय नमः हे 


, अऔीभमरत नसमस्तुभ्यमिहागच्छ  सहृप्रियः । 


पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजाँ ग्रृह्यण से ॥ 
जो सपलीकाय श्रीभरताय नमः ॥ 

श्रीशनुन्न नमस्तुम्यमसिहगच्छ सहम्रियः । 
पीठ्य पश्चिमे भागे पूजन स्वीकृरुण्व से ॥ 
ऊों सपत्तीकाय श्रीशनुन्नाय नमः ॥ 
श्रीहनुमज्ञमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । 
पूर्वेभागे सम्रातिष्ठ पूजन ख्ीकुद असो ॥ 
ओो श्रीदचुमते नसः ॥ 


<५०, 








7 ९०० | ...._ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # ु ु 
ल्ल्ल्््््््च्च्््च्लल्चचच्लच्चचच्लटलव्चचच््सलसससलससलत्ततचतः 


इस प्रकार भ्रद्धा-मक्तिपूवक सब देवताओंका आवाहन 
करके प्रपक्‌-प्रथक्‌ कोछ्ोंमें उनके नाम-संन्‍्त्रोंसे भगवान्‌ 


श्रीरामकी प्रसन्नताके लिये परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी - 


चाहिये । डे? महेश्वयँं नमः आदि नाम-मन्‍्त्र जो प्रत्येक 
आवाहन-मन्त्रके साथ आये हैं; उन्हींसे घोडशोपचार पूजा 
करनी चाहिये और कहना चाहिये-- 

अन्न ये पूजिता देवा मया पूजोपचारकेः । 

सन्तुष्टाः संप्रवच्छन्तु ममामी्फफर॑ सदा ॥ , 

८इस पीठपर मैंने पूजाकी सामग्रियोंसे जिन देवताओंकी 
पूजा की है वे प्रसन्न होकर सर्वदा मेरे मनोरथ पूर्ण करते रहें । 

उपर्युक्त आर्थना करनेके पश्चात्‌ सीतासहित युरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा यथाशक्ति अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियेसि 
करनी चाहिये। 

सर्वप्रथम हा्थोंमें पुष्प लेकर अज्ञलि वाँधकर परमपुरुष 
परमात्माका नीचे लिखे अनुसार ध्यान करना चाहिये--- 


अथ ध्यानम््‌ 

रक्तास्भोजद्कामिरामनयन॑ पीताम्बरालइकतं 

श्यामाञ द्वि्षुज प्रसन्नवदुन श्रीसीतया झोभितस्‌ । 

कारुण्याम्रतसागरं॑. प्रियगणैर्नन्रादिभिमावितं 

वनन्‍्दे विष्णुशिवादिसेब्यमनिश भक्तेष्टसिद्धिभदूम्‌ ॥ 

जो मक्तोंकी अमिलाषा पूर्ण करनेवाले हैं; ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते हैं, हनुमान, 
सुग्रीव एवं मरत आदि भाई बढ़े प्रेमसे जिनकी आराधनामें 
लगे रहते हैं; जो अहेतुक और अनन्त करुणारूपी अमृतके 
सागर हैं; जिनके साथ श्रीसीताजी शोमायमान हो रही हैं, 
उन झ्थामसुन्दर, द्विमुज, पीताम्वरघारी, प्रसन्नमुख, छाऊू 
कमलके दलके समान सुन्दर नेतन्रवांडे भगवान्‌ श्रीरामकी 
में बन्दना करता हूँ |? 


घ्यानके पश्चात्‌ पृष्पाक्नकि. करके भगवान्‌ शऔ्रीरामका 


आवाहन करना चाहिये -- हि 


आागच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव । 
गृद्ाण सम॒ पूजा च॒ चायुपुन्नादिभियुतः ॥ 
५ “इत्यावाहनमन्त्रः ॥ 

नीचे किसे गले पूजा करती चाहिये 
सुबणरचितं राम दिव्यासतरणशोमितस्‌ | 
आसन हि भया दुत्त गृह्मण मणिचित्रितस्‌ ॥ 
“डत्यासनसमर्पणमन्त्रः ॥ 





इद.पादय मया दत्त दिव्य नरवरोत्तम । 
प्रसीद जानकीनाथ ग्रह्यण सम्मुखो स्व ॥ 
ेु --इत्ति पाग्समपंणमन्त्रः ॥ 
दिव्यीषधिरसोपेत॑. द्व्यसौरभ्यसंयुत्म्‌ । 
तुल्सीपुप्पदुर्भाव्यमध्य॑ मे प्रतिगृहद्मयतास्‌ ॥ 
' --इत्यध्यसमर्पणमन्त्रः 0 

सुगन्धवासित दिव्य निंर सरयूदकम्‌ । 
गरृहाणाचमन नाथ जानक्या सह राघव ॥ 
--इल्याचमनसमर्पणमसन्त्रः ॥ - 

नमो रासाय भद्वाय तत्वज्ञानखरूपिणे । 
मधुपक ग्ृहाणेम॑ जानकीपतवये . नमः.॥ - 
--इति मघुपकंसमर्पणमन्त्रः ॥ 

पन्नारत मयानीत॑ पयो दृधि घृ्त मधु.। 
युत॑ दशकरया देव ग्रृह्मण जग़तीपते,॥ ४“ 
--इति पन्चास्ट्तस्नानसमर्पणमन्त्रः ॥ 
दिव्यतीथोह॒तैसोयैः.. सर्वोपधिसमन्वितेः । 
स्नपयामि हाहं भक्‍त्या गृह्मतां जानकीपते ॥ - 
. ---इति शुद्धोदुकस्नानसमर्पणमन्त्रः ॥ 
सन्तप्तकाद्चनप्रस्यं पीतास्थरमिदं हरे । 
संग्रह्याण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोञ्स्तु ते ॥ , 
--इति वल्लसमपंणमन्त्रः ॥ * 

यश्ोपवीत सौचर्ण मया दुर्त रघूत्तम | 
ग्रहण सुसुख्रो भूत्ता असीद करुणानिधे ॥ 
“-इति यज्ञोपवीतसमर्पणमन्त्रः ॥ 

किरीटट कुण्डल॑ हार॑ कहृणाइदनूपुरम, । 
नानारतमग्यं ल्वझ्ः भूषर्ण प्रतिग्रृह्मयताम ॥ 
- :इति भूपणसमर्पणमन्त्रः ॥ 
भधानदेवनीयश्व सर्वमझ्जलकर्मणि । 
प्रगुद्यतां दीनबन्धो गन्धोज्यं मझलगप्रद ॥ 
“--इृति गन्धसमर्पणसन्त्रः ॥ 


' सलछ्याचरुसम्मूत॑.._ शीतमानन्द्वर्दधनस्‌ । 


काइमीरघनसाराब्य॑ चन्दर्न प्रतिगृद्मताम्‌ ॥ 

“एति चन्दुनसमर्पणमन्त्रः ॥ 

नमः श्रीरामचन्द्राथ नमो महलमूतंगे । . 
उत्तरीयमिद वर्स्र ग्रहण करुणानिधे ॥' 

“-इ्व्युत्तरीयवख्समर्पणमन्त्रः ॥ 

कोसछानि सुगन्धीनि सप्लरीसंयुतानि व । 

चुलयाः सुद॒लान्येव ग्रहण रघुबवछभ ॥ 

---इति तुलूसीसमर्पणमन्त्रः ॥ 

सौरभाणि सुसाल्‍्यानि सुपुष्परचितानि च॑ । 

नानाविधानि उुष्पाणि गृह्मातां जानकीपते ॥ 

“7 इति पुष्पसालाससर्पणमन्‍्त्रः ॥ , 
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आपने अनेकों उपाय वतलाये हैं | उन यत्तोंमें बहुत-से तन्त्र 
हैं, यन्त्र हैं; मन्त्रोंके अनेकों भेद हैं; विविध प्रकारके सोत्र हैं 
और योग, यज्ञ एवं अत हैं | सब्र प्रकारकी सिद्धियोंकों देनेवाले 
तप हैं एवं दान हैं | इतना सब होनेपर भी अनेक छेशेसि 
युक्त होकर छोग दुखी हो रहे हैं | लोग धनहीन) पुत्रहीन एवं 
आधि-व्याधिते व्याकुछ हो रहे हैं | उनकी कोई क्रिया सिद्ध ही 
नहीं होती, वे उपाय करते-करते थक गये हं | इसलिये हे सर्व- 
शक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ प्रभे ! आप अच्छी तरह सोचकर ऐसा 
उपाय बतढावें जिससे सबको तुरंत विश्वास हो जाय और 
जो सम्पूर्ण अमिल्षित वस्तुओंकी प्राप्ति करा दे; जिससे 
निश्चय सिद्धि प्राप्त हो जाय |? श्रीमह्देवजी बोले--“हे देवि ! 
हे पाव॑ति | तुम धन्य हो, तुम बड़ी पुण्यवती हो; और तो क्या 
कहूँ, तुम स्वयं पुण्यरूपा हो | क्योंकि तुम सवंदा सब छोगोंका 
कल्याण चाहती रहती हो । हे देवि ! प्रेमसे सुनो, मैं एक बड़ा ही 
अद्भुत उपाय वतलाता हूँ जिसके करनेसे दुर्लभ सिद्धि सहज ही 
प्रात हो जाती है । वह उपाय है भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यज्ञ | 
वह सम्रख साधनोंकों सिद्ध करनेवालछा है; घर्म, अर्थ, काम 
और मोश्षकों प्राप्त करानेवाढा है; मानसिक शान्ति, सन्तोष 
और शारीरिक पुष्टि अर्थात्‌ स्वास्थ्य देनेवाला है | ब्रह्मा यज्से 
: दो विश्वकी सृष्टि करते हैं; विष्णु इस यज्ञसे ही विश्वकी रक्षा 
करते हैं ओर हे पार्व॑ति ! मैं रुद्ररूपसे इस यशके प्रभावते हद 
( प्रढयके समय ) सारे जगत्‌का नाश करता हैँ । बिना 
श्रीरामयशके दूसरे कर्मोंसे सिद्धि नहीं प्रात हो सकती; यह 
पूजा, दान जप; तपस्या सबको पूर्ण कर देता है | 
है लोकोपकारके अतमें लगी हुईं देवि पार्व॑ति | यह यज्ञ किये 
विना लोगोंको सिद्धि नहीं मि्ठ सकती, इसलिये तुम्हें बड़े-बड़े 
: बसे भी उत्तम एवं सम्पूर्ण तपस्या और दानका फछ देने- 
वाली रामाचांका वर्णन करता हूँ । हे कस्याणि | सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिद्धि करनेवाली) सम्पूर्ण विज्लेको नष्ट करनेवाली, 
मइलमयी रामाचोका अनुष्ठान करके कोई मनुष्य दुःख नहीं 
ता? अथात्‌ वह सुखी हो जाता है | रामाचासे बढकर कोई 
यज्ञ नहीं हो ? रामाचसि बढ़कर कोई तप नहीं है; रामाचसे 
यदकर कोई दान नहीं है, रामाचाते बढ़कर कोई जप नहीं 
है। तीनों छोकोमें रामा्चासे बढ़कर कोई उत्तम पुष्य नहीं है; 
इसलिये बढद्ध जीवॉको मुक्ति देनेवाली सर्वश्रेष्ठ केवछ रामा र्चाका ह्ठ 
सेवन करना चाहिये।यह रामार्चन परम सिद्धिको प्रदान 


* मज्ञलमय है, सम्पूर्ण बाज्छित फलोको देनेवाल्य है, सम्पूर्ण 


अनिष्ठोंकी नष्ट करनेवाला है; स्म्पूर्ण उपद्र्वोको 
है एवं शीघ्र दी सिद्ध होनेवाला है । शारीरिक जोर मान 
सटे आधि-व्याधियोंको नष्ट करनेक्े लिये यह महान शत्न है, 


अमिलाषाते अधिक फल देनेवाला है । पुत्र-पौषादिरुण 
सांगारिक सुख देनेवाला है, आध्यात्मिक वर एवं शारीरिक 
शक्तिको वढ़ानेवाल्य है । जिनका राज्य नष्ट हो गया है उन्हें 
उनका राज्य देनेवाला है, जो धनहीन हैं उन्हें घन देनेवाल है। 
दुर्मिक्षमें वर्षा करनेवाला है | एवं बड़े-बड़े उत्तातोंका निवारण 
करनेवाला है| यह छोकिक शत्रुओं अथवा काम) कऋ्रेधादि 
आध्यात्मिक शन्रुओंका नाशक है; छोकिक मित्रों अथवा 
आध्यात्मिक मिश्रीं--देवी सम्पत्ति आदिकोंका वर्धक है। जो 
महान्‌ दरिद्रता और दुर्भाग्यसे दुखी हो रहे हैं उन्हें सुल 
देनेवाला है, सोमाग्य और सन्तति देनेवाला है, सब ऐ्वर्य एवं 
सुख देनेवाला है; क्षय,अपरमार; कुष्ट आदि महान्‌ रोगौंकी पीड़ा 
मिटानेवाला है | ऋणके भारको नष्ट कर देनेवाला है; ग्रहोंके 
विग्रहको दूर कर देनेवाला है | क्रोष और माल्सयंको हर लेनेवाल 
है, दोप और दुर्बुद्धको नष्ट कर देनेवाला है । क्षमा/ 
चुशीलता; सद्दृदयता आदि रदूर्णोको प्रकाशित करनेवाला है| 
षड्विकारोंको नष्ट करनेवाछा है एवं भूत, भविष्यत्‌: वर्तमान 
तीनों काछोंका ज्ञान पैदा करनेवाला है। जो मुंक्ति चाहते हैं 
उन्हें मुक्ति देनेवाला है | जिन्हें किसीका सहारा नहीं है; जो 
किंकर्चव्यविमूढ़ हो रहे हैं, उन्हें सहारा देनेवाला है) सन्मार् 
दिखानेवाला है। जिनका चित्त बड़े-बड़े सड्कूटोंसे सन्‍्तप्त हो रहा 
है उन्हें अत्यन्त सुख देनेवाल्ा है । हे पार्वति ! रामाचनके 
अतिरिक्त सम्पूर्ण अमीशेंको पूर्ण करनेवाला कोई दूसरा साधन 
मैं नहीं देख रहा हूँ और है देवि ! मैंने कोई दूंसरा साधन : 
सुना भी नहीं है। सब कल्याण चाहनेवाललके लिये यह 
रामार्चा ही सिद्धिरूप है, उन्हें इसे छोड़कर होम) सदूजत/ 
तीर, तपस्या और यशोंसे कोई प्रयोजन नहीं है | हे देवि ! 
और दूसरी उम्र पूजाओंसे एवं बड़े परिअमसे सिद्ध दोनेवाले 
साधनेंसे क्या छाभ है? केवल रामार्चनसे ही कोई वस्तु हुलम , 
नहीं रहती अर्थात्‌ सव मिल जाती हैं | हे देवि | साधक जिन- ' 
जिन वस्तुओंका चिन्तन करता है, उन वस्तुओंको प्राप्त कर 
छेता है| इस संसारमें जो और वहुत-से साधन हैं वे रामार्चाके 
विना कदापि सिद्ध नहीं: होते | जो रामार्चन न करके दूसरे ' 
बत आदि साधनोंको करता है वह वहुत लंबे समयमें मी 
उनके फलका अधिकारी नहीं होता । जैसे ग्रहों सूर्य सर्व- 
श्रेष्ठ हैं, जैसे नक्षत्रोमि चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ हैं; बैंसे ही है देवि ! 
सब सत्कमोंमें रामार्चन सर्वश्रेष्ठ है । इस विषयमें में तुम्हें एक ' 
बहुत ही सुन्दर पौराणिक कथा सुनाता हूँ--- ' 
प्रछयके अन्त सष्टिके परारम्भमें मगवान्‌ मंहोविष्णुके नामि-* 
कम्रलूसे जगदुरु ब्रह्मा पैदा हुए; उस,समय इस सारे विश्वको 
तमोगुण या अज्ञानमें लीन देखकरे-वे बढ़े दुखी हुए । मैं इत 
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' क्मरछपर अकेले रहकर क्या करूँ ? वे इस चिन्तामें पड़ गये | 
उस समय कमलसे पैदा हुए त्रह्माको रक्ष्यकरके यह आकाशवाणी 
हुई--हे ब्रद्षन्‌ ! अपनी चृत्तियोसे उत्पन्न एवं अनेक विषयेति 
भरी हुई महान सृष्टि करो |? ब्रह्मा मन-ही-मन सृष्टिके लिये 
बहुत चिन्ता करने छगे | उस समय चिन्तासे व्याकुल होनेपर 
भी ब्रह्मा सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हुए; तब उन्होंने परमपिता 
परमात्माका स्मरण किया--“जिन्होंने मेरी उत्पत्ति की है) 
जिन्होंने आकाशवाणीसे मुझे समझाया है, वे ही सव कुछ करने- 
करानेवाले आज मेरी आँखोंके सामने प्रकट हों । में सर्वया 
उन्हींकी शरणमें हूँ। औरवारंबार उन्हें नमस्कार करता हूँ ।? 
हे देवि | सनातन पुरुष महाविष्णु त्रह्मके इस स्मरणसे उनके 

. सामने प्रकट हुए.। मगवान्‌ विष्णुने आकर ब्रह्मासे कह-- 
हे ब्रह्मन्‌ | तुम रामार्चन करो |? ब्रह्मा उनकी बात सुनकर 
नमस्कार करके,स्वुति करके आदरके साथ बोले---'हेदेवाधिदेव! 
मैं भगवान्‌ रामकी पूजा केसे करूँ, सो आप मुझे इस समय 
वतछावें ।? मगवान्‌ विष्णुने कहा--है त्क्षन्‌ | एकाग्रताके 
साथ सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली रामाचांका श्रवण करो | जिठ 
रामाचकि करनेसे समी मनुष्य बड़े भाग्यवान्‌ और पवित्र हो 
जाते हैं उसकी विधि मैं अच्छी तरह कहता हूँ; सावधान होकर 
अबवण करो । भरीरामजीके भक्तों, भाई-बन्धुओं, मित्रों और 
ब्राक्षणोंकी बुछाकर हार्दिक मक्तिभावसे अपने सम्पूर्ण अमीश्शें- 
की सिद्धिके लिये उन सबको प्रसन्न करे | बुद्धिमाव्‌ पुरुष 
अयन; संक्रान्ति, पदश्चमी) पूर्णिमा; द्वादशी, नवमी और 


अमावस्थांके दिन अथवा जिस किसी भी दिन दोपहरकी अथवा. 


सायंकाछको भगवान्‌ रामकी पूजा करे। प्रहले तीर्थ आदि 
पवित्र स्थानेमिं स्वच्छ जल और मिद्टीसे लिपी-पुती परिमार्जित 
भूमिमें सुन्दर मण्डप बनावे | श्रद्धायुक्त होकर उस मण्डपको 
लाल चाँदनी, पताका, तोरण और मनको दरण करनेवाले चार 
दखाजोसे शोमायमान करे । चारों द्वारॉपर चावलके ऊपर 
सवद्ञ) सदीप, सपक्ृव एवं सचित्र और जलसे मरे छुए 
कछ्शोंकी स्थापना करे । चारों कोनोपर फल्सह्दित केलेकि 
खंभे छगा दे। मण्डपके वीचमें चोकोना पीठ जो कि बरावर/ 
चिकना और सुन्दर हो) स्थापित करे | उस पीठपर पीला वद्ध 
विछा दे और नीछे, पीछे; सफेद एवं काछे चावलके चूर्णोसे 
सुन्दर-सुन्दर इकीस कोष्ठका यन्त्र बनावे; उसके बीचर्मे 
परिकरोंके साथ भीरामचन्द्रका भक्तिपूर्वक आवाहन करे और 
माहेश्वर्यादि आवरण देवताओंका भी आवाहन करे। हे ब्ह्मन्‌! 
सामने स्थित गौरी-गणेश्वरकी पूजा करनी चाहिये । और पूर्व 
सागमें विधिपूर्वक महाशक्तिकी पूजा करनी चाहिये | दक्षिणमें 
महालूद््मीकापश्चिममें महादुर्गाका एवं उत्तरमें गायत्री,साविन्नी, 
वाणी एवं सब मात्‌काओंका पूजन करे | ईशानकोणपर सिद्धि और 
चुद्धिकी; अभिकोणपर छोकमाताकी, नैऋत्यकोणपर महादेवकी 


और वायब्यकोणपर देवमाताकी पूजा करनी चाहिये | दक्षिण 
ओर नेऋत्यके बीचमें वास्तुदेवोंकी और नेकऋ्त्य-पश्चिमके 
बीचमें आठ वीर छोकपतियोंकी पूजा करनी चाहिये। पश्चिम- 
में मनुकी, पश्चिम और वायब्यक्रे बीचमें वसिष्ठ आदिकी 
वायव्य और उत्तरके बीचमें अधिदेवता और प्रत्यधिदेवताओं- 
की पूजा करनी चाहिये | उत्तर और ईशानके वीचमें व्रह्माकी 
पूजा करनी चाहिये, ईशान और पूर्वके बीचमें ग्रहोंकी पूजा 
करनी चाहिये | पूर्व और अभिकोणके बीचमें दिक्पालोंकी, 
अभिकोण और दक्षिणके बीचमें शिवकी, बीचमें अयोध्याकी 
और उत्तरमें सरयूकी पूजा करनी चाहिये | पूर्वमें गज्ञाकी, 
दक्षिणमें भूशक्तिकी और फिर दक्षिणमें नल, नीछ) केशरी एवं 
सुपेणकी पूजा करनी चाहिये । ऋशध्षराज जाम्बवान्‌ , अज्भद 
और सुग्रीवकी पूजा भी दक्षिणमें ही करनी चाहिये । पश्चिममें 
विमलादि शक्तियोंकी और उत्तरमें परामक्तिसे युक्त विभीषणकी 
नित्य पूजा करनी चाहिये | पूर्वमं सर्वशाज्नविशारद आठ 
मन्त्रियोंकी और पूर्वमें ही कौसल्यादि रानियोसे युक्त महाराज 
दशरथकी पूजा करनी चाहिये । दक्षिणमें सशक्ति रुक्ष्मण, 
पश्चिममें सशक्ति शत्रुत्त और उत्तरमें सशक्ति भरतकी पूजा 
करनी चाहिये। पूर्वमें इनुमानकी पूजा करनी चाहिये | क्रमशः 
इस प्रकार करके तब पुरुषोत्तम मगवान्‌ भ्रीरामकी पूजा करनी 
चाहिये | 

पाद्य, अर्प्य, आचमनीय, मधुपकक पश्चाम्गरतादिसे, 
स्नान; पीताम्बर, यशोपवीत, चन्दन; आदिसे, यव; 
अक्षत; तिलॉँसे, पुष्पोंसे, माछासे; दूबके सुन्दर और कोमल 
अछुरोंसे, धूपसे, दीपसे, सुन्दर ) सुगन्धयुक्त ताम्बूलसे 
भगवानकी पूजा करनी चाहिये। अनेकों प्रकारके सुन्दर 
पक्तान्नोंसि; स्वादिष्ट फलोंसे तथा मोदक आदिसे युक्त पाँच सेरसे 
अधिक नैवेद्य श्रेष्ठ होता है । साधकको चाहिये कि नारियछकी 
बलि दे, उसके पश्चात्‌ आरती करे, चार प्रदक्षिणा करके 
दण्डंवत्‌ प्रणाम करे और प्रभुसे प्रार्थना करे। मगवान्‌ भीरामका 
प्रसाद हनुमानको देना चाहिये; वायुनन्दन हनुमान्‌ प्रसन्न 
होकर अपनी वाब्छित वस्तु देते हैं | हे त्क्मन्‌! इस प्रकारकी 
विधिसे मक्तिपूर्वक रामार्चा करनी चाहिये | अपने पास जेंसी 
सम्पत्ति हो वैसा ही करना चाहिये | उसमें धनकी कंजूती नहीं 
करनी चाहिये | सुवर्णकी प्रतिमामें; शाल्प्रामकी शिलापर 
अयवा तिलोंकी राशिपर भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करनी चाहिये। 

है वत्स | पहले कल्पमें बचपनमें तुमने सष्टिके लिये मेरी 
आशज्ञसे चित्रकूटमं मन्दाकिनीके तटपर औरामार्चा की थी | 
है महाभाग ! पूजाके अन्तमें मगवान्‌ श्रीरयम अकट हुए+ 
उन्होंने ठुम्हें वर दिया और फिर वे अन्तर्घान हो गये। उस 
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समय तुमने भक्तोंको मगवानका प्रसाद देकर फिर ख़र्य पाया 
थ।; तुग्दरे मनमें जो-जो अमिछाषा थी। तुम्हारा जो अमीष्ट 
था; वह पूर्ण हो गया । जो प्रेमी पुरुष अपने माई-बन्ुओंको 
वौंट्कर रामार्चाका प्रणशाद खयं प्रात्त करता 
मनोकामनाएँ अवश्य शी ही पूरी हो जाती हैं। 'हे अह्न्‌ ! 
यदि कोई रामार्चाका प्रसाद नहीं खाता तो वह बढ़े-बढ़े 
दुःखोसे दुःखित होकर नरकमें जाता है। मनसे; वाणीसे) 
कायसे, कर्मसे हुए। करोड़ों जन्मके किये ब्रद्हत्यादि बढ़े-वढ़े 
पाप भगवान्‌ रामका प्रधाद पाते ही नष्ट हो बाते हैं। हे 
ब्रह्मन्‌ | जो इस प्रकार शाजोक्त विधानसे रामार्चा करता है 
उतके मनकी अभिलाषाएँ शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं।? 
पार्वति | इतना कहकर विष्ण अन्तर्घान हो गये । छोकपति 
ब्रक्षाने भगवान्‌ भीरामकी पूजा की, उससे उनके सब अमीष्ट 
सिद्ध हो गये । ब्रक्माने जो-जो सोचा वह सब तुरन्त प्राप्त हो 
गया । त्रक्मल्षेकर्मे देवगण सर्वदा मगवान्‌ भीरामकी पूजा किया 
करते हैं। रामार्चाके प्रभावसे वे सव परमानन्दसे युक्त रहते 
हैं और सबके छिये जो दुर्लभ हैं ऐसे विविध प्रकारके 
भोग भोगा करते हैं | 
श्रीपार्वतीने कह्ा--हे देव ! हे देवेश | पहले किन-किन 
मशत्माओंने रामार्चा की है, मैं वह सुनना चाइती हूँ। आप 
सर्वदा मुझे प्रसन्न रखते हैं, इसलिये मुझसे अब यह वात 
कहें | भीशिवने कह्दा--देवि; सुनो) मैं पूजामाहाल्यते संयुक्त 
पुण्यखरूप एवं पापसे छुड़ानेवाली तथा सब प्राणियोंका 
कल्याण करनेवाढ्ी उस कथाका वर्णन करता हूँ। मथुरा 
नगरमें एक बड़ा ही घमेश ब्राक्षण रहता यथा। वह पथुक 
नामसे प्रत्िद्ध था आर महारोगते पीढ़ित था। उस श्रेष्ठ 
ब्राहमणने अनेकों प्रकारके यक्ष किये परन्तु वह रोगकी 
वाघाओंसे मुक्त नहीं हो सका | इससे उसे बड़ी ग्लानि हुईं। 
पह एकाएक घरसे निकल पड़ा और बहुत दुखी होकर व्याप्त 
संयुक्त वनमें भटकने छूगा। वह स्त्युका निमित्त 
इूँढ रहा था । हे देवि | आत्महत्याके पापके मयसे उसने विष 
खाकर अपने शरीरका त्याग नहीं किया | चनमें मटकते-भटकते 
उस आहणको भगुपुन्र महर्षि ऋचीकके दर्शन हुए। उसने 
पीड़ित और दुश्खरे आतं होकर ऋचीकके चरणोंमे 
प्रणाम किया और रोने छुगा। ऋचीकने उसब्राह्षणसे कहा--- 
भाई ) हुम क्यों रो रहे हो ! कुछ कारण तो बताओ, ऋचीककी 
भेद झुनकर एथुकने कह्-हे द्िजभेष्ठ | मैं ब्राह्मण हूँ और 


मान्‍यन्‍न्‍रतय ढ़ # 


# नमामि राम  रघुवंशनाथम्‌ # 








ऋचीक़ने कह्दा-हे श्राक्षण-] सुनो कु द 
नामके पुत्र गाधि मेरे श्र हैं और बड़े/घार्मिक:हैं।/ नह 
पहले कोई पुत्र नहीं या; इससे निरन्तरःवे दुखी रहते/ ४ श्र 
उनकी लडकी मेरी पक्षी है; उसने-मुझे अंत: किया/ ने 
प्रसन्न होकर उससे कहा-- है सुन्दरि |:8ुमः मर मांग गी 
उसने कहा--हे प्रभो ! मैं यह वर माँगंती हूँ:कि:मेरेएमई ३५4 
हो जाय । 'है महामागे; ऐसा ही हो? “इस, प्रकार-कंहकर में 
अगुके पाठ चछा गया । और हे आ्रोह्षण!]/अंवेत्ता अगुकी 
मैंने वह इत्तान्त सुनाया । भगुने मेरी बांतःसुनकर-संह कहा 
कि हे पुत्र | गाधिको पुत्र प्राप्त करानेके ढ़िये. उन दोने 
पुरुषोंसे विधिपूर्वक प्रेमसे रामार्चा कराओ ) 'रॉमांचकि मंखदसे 3 
शी््र ही उन्हें सत्युन्न प्राप्त होगा | उसकी. विश्विः सनकरंधी 
अपने श्रद्युर गाधिके पास आया और वह संबं बातेंउकहै॥| 
उन्होंने पत्नीके साथ विधिपूर्वक भगवान्‌ भीरामकी पूजा 
उससमय भगवान भीरामके प्रशदको भानेसे गा पिंकी धरम ह 
गर्म धारण किया । उसके गर्भसे बढ़ा दी.घांमिंक: पुन 

हुआ | वह विश्वामित्रके नामे प्रसिद्धहुआ।, जो क्षेत्र 
ब्राह्मण हो गया । मैंने पहले मगुसे भीरामा्चा सुनी है! 
सौमाग्य एवं सन्ततिको देनेवाली है:तया: सम्पूर्ण: अभीशेका, 
पूर्ण करनेवाली है | इसलिये हे महामांग | तुम. “इसमे 
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सुनकर वह ब्राक्षण अपने घर चला गया॥::" +१४४४४८5% 
हे देवि| उस ब्राक्षणने भगवान्‌ भीरामकी पूजा को नैवेध 


भोजन करनेसे उसका महारोग नष्ट हो गेया और (थक आक्षण 
अत्यन्त सुखी हो गया । उसे बहुत ही शीम फछ मिलो; उसके रा 
वह सर्वदा रामाचामे ही रत रहने,छगा ।एंक  दिन/पूर्णि 
प्रधुक रामपूजा कर रहा था। उस पूजामें उसके सर्ब | 
एकत्र ये | वहाँ एक घीवर आया) बह सब्ंदों हिंसामे7 लगा, 
रहनेवाला और दुष्ट था। उसकां नाम था बुन्धुक] वहां: 
रामार्चा देखी और मगवान्‌ रामके. उत्तम यंग ! 
किया | उसके पश्चात्‌ वह निर्धन:अत्यत्त छोभके आज 
देशमें चछा गया | वह बड़ा पाप्ती था; उसने (बर्ेंजढें ३ 23५ 
किये थे। सौराप्ट्रदेशमें ब्राधके द्वारा वह+मारा6 गंगा री हक 
क्रोषी और भयद्र यमदूत ड़से.देनेके:लिये आये। वे पाथिति; 
वॉचकर ले ही जाना चाहते थे कि..भंगवान:ओरामक पाक, 
वहाँ आ गये । उन्होंने ४825६ कि यह 
बढ़ा बद़ जौर अच्छा धामिक: है?! इसे“ मंलो दे कस 
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दिया जा सकता है १ यमराजके दूतोंने कह्द--थयह बड़ा पापी 
है; इसने गौआह्मणोंकी हत्या की है, चोरी की है और 
सदा दिसामें लगा रहा है |? 

पार्षदोने कह्ा--हे पापियोंको पीड़ा देनेवाले यमदूतों ! 
बिसने एक वार भी रामार्चाका प्रसाद पा लिया है वह शुद्ध है; 
धर्म, अर्थ, काम तीनोंसे युक्त है और वह साकेतम जाता है। 


इतना कहकर उसे पुष्पकर्मे बेठाकर वे मगवान्‌ रामके पास 


चले गये | यमदूतोंने यमराजक्रे पाख जाकर वह चृत्तान्त 
सुनाया । यमराजने मन-ही-मन श्रीमगवान्‌ रामके महान्‌ प्रमाव- 
का चिन्तन किया | 

है देवि | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करके 
घर्मराजने अपने दूतोंसे कह कि एक वारका किया हुआ राम- 
कीतेन, एक वारका किया हुआ रामपूजन सर्वश्रेष्ठ फल 
देनेवाछा है | जो एक बार भ्रीरामका प्रसाद पा छे, वह तीनों 
लोकोंको पवित्र करनेवालय, सब पार्पोसे मुक्त एवं देवता और 
दानवोंका पूजनीय हो जाता है | मगवानके अनुग्नहका पात्र 
होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें उत्तम संत है | रामार्चाके 
प्रमावका पूर्णतः वर्णन कोई नहीं कर सकता | यह रामार्चा 
रामस्वरूप होनेके कारण सब प्राणियोंको सिद्धि देनेवाली है | 


« जो रामार्चाते सिद्ध न हो जाय ऐसा कोई काम नहीं है । यमराज 


न्ख्बलद्रल + 


इस प्रकार अपने दूर्तोकी समझाकर भगवान्‌ रामके मजनमें लग 
गये | इस प्रकार भीरामपूजाका प्रभाव सर्वथा अनिर्वचनीय है । 
है देवि ! जो रामार्चा करते हैं वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं। वे सम्पूर्ण 
महर्षियोंके पूजनीय; रामस्वरूप हो जाते हैं | दस छाख अश्वमेघ 
ओर दस छाख राजयूय रामार्चाके प्रसादके सोलहवें हिस्सेके 
वरावर मी नहीं है। 

है प्रिये ! भीरामकी पूजा करके भ्रीरामका प्रसाद जो 


। इनुमानको देता है उसके सत्र अमीष्ट छिद्ध हो जाते हैं| 


प्रसन्न मनसे जो-जो वस्तु श्रीरामचन्द्रको अप॑ण करे वह सव 
विशेषरूपसे श्रीवायुनन्दन इनुमानजीकों भी अर्पित करनी 
चाहिये | वायुनन्दन भीहनुमानजी रामार्चाविद्धिके साक्षात्‌ 
फलल्वरूप हैं, इसलिये पूरी शक्तिसे भक्तोंकी कामना पूर्ण 
करनेवाले हनुमानजीको प्रसन्न करना चाहिये | 

श्रीपार्वतीजीने कहा- (हे स्वामिन्‌ | हे ऋृपासिन्धो ! 
और किस-किसने संसारमें यह कल्याणप्रद रामार्चा की है ! 
आप कृपा करके कहें, क्योंकि मुझे चुननेसे वड़ा ही आनन्द 
होता है ।? 

श्रीमहादेवजीने कह्ा--देवि | पहले विशाला नयरीमें 
एक वेश््य रहता था; उसका नाम था सरम। वह बढ़ा 
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घनी था और साथ ही अमत्यवादी था | उसने देवताओँकी 
मानता मानी, ब्राह्मणोंको दान करनेका संकल्य किया; परन्तु 
न पूजा की; न दान दिया | हे देवि ! इस पापसे उसका 
सारा धन नष्ट हो गया | वह अत्यन्त दीन, मलीन, दुखी, 
भूखा, प्याता और दरिद्र होकर इघर-उघर भटकने लगा | 
दुश्ख असह्म हो जानेके कारण उसने आत्महत्याका विचार 
किया । वह बेदय हिमालयपर गया, जहाँ मगवान्‌ नारायण 
रहते हैं । मगवान्‌ नारायणने उस वैश्यको अत्यन्त दीनतासे 
युक्त देखकर उसपर कृपा की | 


ब्राक्षणका रूप घारण करके वे सरमके पास आये। 
भगवानले सरमसे कह्य--५दुम कौन हो और छुम क्यों इतने 
दुखी हो रहे हो १? उनकी वात झुनकर ब्राक्षणकों प्रणाम 
करके सरमने कहा--हे महामाग | मैं वैज्य हूँ और मेरा 
नाम सरम है । में पहले वड़ा धनी और बढ़ा सुखी था| 
साथ ही उद्धत भी था | न जाने किस पापसे मेरा सब घन 
नष्ट हो गया । इससे मैं वहुत दुःखित और दीन हो गया | 
अनेकों प्रकारके उपद्रवोंसे व्याकुछ हो गया | प्रतिदिन 
भाइयेंसे झगड़ा होने छगा, खानेकी अन्न न रहा, पहननेको 
वद्ध नहीं रहा । हे ब्राक्षण | अब मैं भीख माँगकर खाता हूँ, 
मरनेके निकट पहुँच गया हूँ, अब केसे जीवन घारण करूँ |? 
हे देवि, वेश्यकी वात सुनकर दयाछ ब्राक्षणने कहा | 


अत्यन्त कृपणतासे, छोमसे और अस्त्यसे घन और 
छुखका सर्वेया नाश हो जाता है तथा बहुत दुःख होता है | 
ठुमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं और ब्राक्षणोंकी दान नहीं 
किया है। हे दुर्व॑डे ! यही कारण है कि तुर्म्हें इतना बड़ा दुःख 
भोगना पड़ रहा है । 

वैश्यने कहा--हे ब्राह्मण देवता | सचमुच मैंने सच्ची बात 
तो कर्मी कही ही नहीं | देवता और ब्राह्षणोंकों कहकर मी 
नहीं दिया । बिना कारणके ही मेरे सब ऐश्वर्य एवं माई-बन्धु 
नष्ट हो गये | हे महामाग [| अब ऐश उपाय बताइये जिससे 
मैं उुखी हो जाऊँ। 

ब्राह्मणने कहा-हे वेश्य [ जो अपनी पतिज्ञा पूर्ण नहीं करते, 
जो राममक्तिसे पराढ्मुख हैं, उनके सब घंर्म नष्ट हो जाते हैं और 
वे अपने वंशके साथ यमयुरीको जाते हैं | जो देवता और 
ब्राह्मणको देनेका वादा करके नहीं देता, यदि उसके दर्शन 
हो जायें तो उठ पापकों मिटानेके लिये चान्द्रायण अत करना 
चाहिये । असत्वसे बढ़कर कोई पाप नहीं है और स्त्यसे 
वढ़कर कोई धम नहीं है | इसलिये बुद्धमान्‌ पुरुष अस्त्यका 


ण्ण्एू . 
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परित्याग करके सत्यका आश्रय छेते हैं | जो अतंत्यका 
आश्रय छेते हैं वे पापी पद-पदपर विज्नोंसे पराजित होते हैं, 
दरिद्र हो जाते हैं; वंशहीन हो जाते हैं ओर उन्हें बड़े-बड़े 
रोग बेर छेते हैं। अनेकों जन्मोंमें भी उनका ढुःख मिटना 
कठिन है । मनुष्य सच्चे मनसे जो कुछ करता है उसका फल 
बहुत ही शीघ्र प्राप्त करके वह देवताओंके साथ आनन्द- 
विहार करता है | 


वैश्यने कहा--भगवन्‌ ! आप सब धर्मोके शाता एवं 
परम दयाड हैं | मैंने अपनी प्रतिशा तोड़ी है, बड़े-बड़े पाप 
किये हैं; कृपणता की है; अब मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; आप 
मुझपर कृपा करें | हे मद्दाभाग | मुझपर कृपा करके आप 
वह उपाय बतावें जिससे सुगमतासे मेरे दुःख और पाप 
नष्ट हो जायें | ब्राह्मणणे कह्द--ठुम यथाशक्ति विधिपूर्वक 
सावघानीके साथ रामार्चा करो । उसके करनेपर सब पार्पोका 
"नाश हो ही जाता है; इतमें सन्देद नहीं। वैद्यने कहा-- 
हेहकपासिन्धो | आप विधि वतछाइये, मैं वह पूजा केसे करूँ 
जि6से कि मेरी सब आपत्ति क्षीघ्र ही नष्ट हो जाय | 
ब्राह्मणने कह्ा--केछेके खंभेसे शोमायमान, तोरण, 
पताका एवं छाल-पीछी चाँदनीसे युक्त मण्डपका निर्माण 
करे | उसके बीच अनेक दिव्य उपचारोंसे भगवान्‌ 
भीरामकी पूजा करे | हे वेश्यवर्य | रामपूजामें त्राह्षण और 
साधुओंका भी सत्कार करे | जो ऐसा करता है वह इस 
छोकमें सब सुख भोगकर भ्रीरामके साथ आनन्दित होता है। 
जो मनुष्य रामार्चाका प्रसाद पाता है, उसे आयु, आरोग्य 
और ऐ्व्य प्रात्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । जो नीच 
मनुष्य रामाचांका प्रसाद त्याग देते हैं, वे वंशहीन एवं 
दुखी होकर घोर नरकरम जाते हैं।जो मनुष्य रामार्चाका 
प्रखाद मिन्नों और भाई-बन्धुओंको बाँट्ता नहीं; वह अवश्य 
दरिद्र होता है | इसलिये रामभक्तों और मिन्नोंके साथ 
रामार्चा अवश्य करनी चाहिये । ऐसा करनेवाछा बहुत 
ही शीमर अपने दुर्लभ वाब्छित फको प्राप्त करता है। 
वह इस छोकमें सु भोगकर झृत्युके पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त 
फ््ता है। अतः श्रद्धाके साथ रामार्चा करनी चाहिये, घनकी 
कंजूती नहीं करनी चाहिये | है महामाग ] रामार्चाक्े 
इंवन) पूजन, दानमें मनुष्य जो कुछ व्यय करते हैं 
उसका कोटि-कोटि गुना प्राप्त करते हैं।हे देव ! इतना 
फहकर वह घ्मचेत्ता त्राक्षण चुप हो गया। 


उस्मने कददा-हे आ्राह्मणदेव | पहले किसने यह 


* # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 
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पूजा की है अथवा अबतक किसीने नहीं की है १ हे महाभाग ! 
आप रामार्चाकी पवित्र कथा कहिवे | ब्राह्मणने कहा कि-- 
भधु-कैटम दैत्यको मारनेके -लिये मैंने संकल्प करके 
यह पूजा की थी | पहले सृष्टिके आदिमें नारद आदिके 
साथ ब्रह्माने मी की है ।? इतना कहते ही वैश्यने श्राह्मणको . 
पहचान लिया) उन्हें भगवान्‌ समझकर अत्यन्त आनन्दयुक्त 
होकर वह प्रथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा और कहने छगा कि 
हे प्रमो ! मुझ पापीकी रक्षा करो | भगवान, नारायणने वैश्यको 
अत्यन्त प्रेमसे परिपूर्ण देखकर अपना स्वरूप प्रकट किया 
और उसे रामार्चाकी विधि बतलायी । 


श्रीशिवजीने पार्वतीजीसे कहा--भगवान्‌ इतिहासके साथ 
विधिका वर्णन करके अन्तर्धान हो गये । हे देवि | सरम वेश्यने 
विधिपूर्वक रामार्चा की । पूजामें भगवान्‌ भ्रीरामका प्रसाद 
उसने वायुनन्दन हनुमानकी समर्पित किया । हनुमानते 
प्रसन्न होकर उसे सब ऐड्वर्य दे दिये | वह सब्र सुखोंसे 
सम्पन्न हो गया | उसे घन) पुत्र और पौन्र प्रास हो गये । 
इस छोकमें सुख भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ उसने मुक्ति 
प्रात्त की । । 

श्रीपारवतीजीने कहा--हे भगवन्‌ ! यह श्रेष्ठ एवं 
कल्याणमय यश्--रामार्चा करनेका अधिकार किन वर्णोंको है ! 
अथवा क्या इसको सब कर सकते हैं ! सो कृपा करके कहिये | 


श्रीमहादेवजीने कहा--आ्ह्मण, क्षत्रिय और वैश्य एवं 
सभी आश्रमियोंको रामार्चा करनी चाहिये। झूद्ठोंकी रामार्चा 
ब्राह्मणोंके द्वारा होनी चाहिये, ऐसा कहा गया है | दे देवि | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उत्तम वस्तुओं) पुष्यों, पन्नों, 
यवाडुरों, तिलों, पीताम्बरों, दूध, श्रीफल, चारुवीजक) * 
दिव्यान्नके सूक्ष्म चूर्ण; घुत; दिव्य सुन्दर वस्तुओं) शुद्ध 
चीनी, नाना प्रकारके सुन्दर फल) इलायची आदि सुगन्वित 
पदार्थेसि भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करे | इसके विषयमें तुमसे 
मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा । | 
कलिंगदेशमें उत्पन्न एक विमद नामका ब्राह्मण था। 
वह बड़ा पापी और दुष्ट था, वह देशसे निकाछ दिया गया | 
वह महाधू्त मगकर गुजरातमें आया और वहाँ एक वेश्याके 
साथ फँस गया | दरिद्व तो था ही; रातमें राजाके बगीचेमें 
फूछोंकी चोरी करता । पुष्प छाकर वह वैश्याको प्रसन्न करनेके 
लिये दिया करता था । एक दिन रातमें चोरीसे फूलछाकर उसने 
दिये | हे पार्वती | मार्गमें उसके हाथसे एक ख्थलकमल 
गिर गया। संयोगकी बात है कि उसी समय धर्मदत 
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रामाचके लिये फूल लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि 
मार्ममे बड़ा दी सुन्दर और नवीन पुष्प गिरा हुआ है, उन्होंने 

उठाकर दोनेमें रख लिया । उन ब्राक्षणने दूसरे वनसे 
और फूल छाकर भगवान्‌ भ्रीरामकी पूजा की। अब विमद वड़ा 
दीठ हो गया था। उसने एक दिन किसी द्राक्षणके पवित्र घरमें 
चोरी की | लोगोने उसे देख लिया और इतना मारा कि बह 
मर गया | यमदूतने वह सब समाचार यमराजको सुनाया | 
यूमराजने कृषद्दा कि यह मद्दाकल्पभर नरकमें रहे । नरकमें 
गिराया जायगा; यह सुनकर दृपिंत होकर बह दूत बहाँसे 
दिदा हुआ | विमदने नरकके मार्गमें देखा कि एक बड़ा ही 
सुन्दर पुष्पका विमान खड़ा है | विमानपर रहनेवाले देवताने 
विमदसे कहा तुम 6: महीनेतक इस विमानपर विश्राम करके 
फिर नरकमें जाओ |? पहले उुम्दारेंद्वारा छाया हुआ पुष्प 
रामाचक्रे काममें लग गया था। दे ब्राक्षणदेव ! उसीके 
फलखरूप यद्द विमान यहाँ आया हुआ है | वह देववाणी 
सुनकर विमदने बड़ी प्रतन्नतासे कहा--मेरा यह पुष्पविमन 
रामाचके लिये समर्पित है | 


हे देवि ! विमदके इतना कहते द्वी उसका पुण्य और भी 
बढ़ गया । उसके सारे पाप क्षीण दो गये और वह दिव्य रूप- 
घारी हो गया। वद जलती हुई आगके समान तेजसी होकर 
भगवानक़े छोकमें चला गया | उसके हायसे भूलसे गिरा हुआ 
फूछ रामाचाके काममें आ गया था। जिसका फल यह हुआ कि 
योगियोंको भी दुर्लम भगवान्‌ भीरामकी उसे प्राप्ति हुई। फिर जो 
भ्रद्धा-मक्तिस घन आदि लाकर रामार्चामें समर्पित करता है 
बह शुद्धात्मा होकर भगवानका पद प्रास करता है; इसमें तो 
कहना दी क्या है। दे देवि! और भी पापोंको नष्ट करनेवाली 
कया सुनो | 


है देवेशि ! जब तुम पूर्वजन्ममें सतीके नामसे रहती 
थीं तब एक वार ब्रह्मने वह कल्याणमयी रामार्चा की थी । 
उन्होंने रामार्चाका प्रसाद मेरे पास भेजा, नारद ले आये । 
मैंने वह सव खा लिया | उस समय तुम खान करनेके लिये 
जलाशयपर गयी हुई थीं। ज्ञान करके आनेपर तुमने सुना 
कि प्रदाद आया था | तुमने कदह्दा--६है इपमध्वज ! मेरे 


हिस्सेका प्रसाद कहाँ दे !? दवे देवि | उंस समय प्रखादको 


देखकर में प्रेममम हो गया था; इसलिये तुम्हारी याद 
नहीं आयी । है कल्याणि ! मैं सत्र प्रसाद खा गया, अब 
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तुम्हारा हिस्सा रहा नहीं | इतना कइनेपर तुम्हारी आँखें 
क्रोध छाल-छाल हो गयीं और हे देवि ! तुमने मुझे शाप 
दे दिया | उस समय में लऊजित हो गया और फिर विधिपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की । रामार्चाका प्रसाद उुम्हें और 
सबको दिया | प्रसाद बॉटकर मैंने सब लोगोंसे यह बात कही 
कि उत्सवर्मे आवे हुए, अभ्यागर्तों, भाई-बन्धुओं और मिन्नोंको 
प्रसाद न देकर जो खय॑ प्रखाद मोजन करते हैं, वे बढ़े अघम 
हैं। भगवान्‌ भ्रीरामका प्रसाद वॉटनेसे अपने सब मनोरथ दिद्ध 
हो जाते हैं| इसलिये भ्रद्धायुक्त होकर भ्रीरामार्चा करनी चाहिये। 
और हे प्रिये !पूजाकी सामग्री वाचकको दे देनी चादिये। मक्तिसे 
उसे भोजन कराना चाहिये | द्रव्य और दिव्य वल्ादिकोंसे 
उसे संतुष्ट करना चाहिये । दे देवि ! रंक्षेपसे मेंने 
मंगलमय रामार्चाका वर्णन किया | रामार्चनकी महिमाका 
वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता | जो रामार्चामें लगे हुए 
हैं, जो रामनामके परायण हैं उनके दर्शनसे ही सब सिद्धियाँ 
मिल जाती हैं, वे मनुष्य धन्य हैं । हे देति [ इस प्रकार तुम्हें 
रामार्चाकी कल्याणमयी कथा मैंने सुनावी | हा 


जो इसको सुनते ेँ और कहते हैं, उनके सब्र अमीष्ट 
ठिद्ध हो जाते हैं | जो पापी और भाग्यहीन हैं उनका इसमें 
प्रेम नहीं होता । 

भगवान्‌ श्रीराम जिसको सत्र प्रकारका नित्य सुख देना - 
चाहते हैं, भगवानकी पूजामें उनका परम प्रेम हो ही 
जाता है | * 

सद्म॑निरतोी. दानतो . रामार्चनपरायणः । 

सर्वभूतद्दितः साधुः आऔीरामस्थातिवल्कमः ॥ 

यदचिन्तवते काम तत्तदाप्तोत्तरि चिश्रितस ॥ 

सद्धमंपरायण, इन्द्रियोंकोी वशर्मे रखनेवाला, रामार्चा 
करनेवाछा, सम्पूर्ण प्राणियोंका हित चाइनेवाल्य,परोपकारी पुरुष 
भगवान्‌ श्रीरामको बहुत ही प्रिय होता है | वह जित-जिछ 
वस्तुका चिन्तन करता है वह-वह वस्तु निश्चितरूपसे प्राप्त कर 
लेता है। । 

इहलोके सुर्ख भुक्त्वा प्राप्लुयाद्षामसन्निधिय। 

रामरूपाछतानन्द्सिन्धी भझ्नो भवेद्‌ भ्रुवस्‌॥ 

वह इस लोकमें सुख भोगकर भगवान्‌ भ्रीरामका सान्निध्य 
धराप्त करता है और रामरूपी अमृत और आननदके सपुद्रमें 
निश्चय ही मश्न हो जाता है । -( श्रीशिवर्सदिताके आधारपर ) 
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मानसके प्राचीन टोकाकार 


( ढेखक--महात्ना श्रीभंतनीतन्दनशरणजी ) * 


हिन्दी साहित्य-संधारमें जो गौरव गोस्वामी तु्सीदासजीके 
तहित्यक्ो प्राप्त हुआ है वह शायद ही किंसीको प्रात हो। क्या 
राजा क्या रंक; क्या ऊँच क्या नीच; क्या त्राह्मण दया अन्त्यज; 
चमार; मेहतर, पाती; कोरी कोल) भील) क्या साहूकार, क्‍या 
चोर; क्या मक्त/ क्या कर्मकाण्डी, क्या शानी, क्या राजनैतिक; 
क्या धार्मिक, ठमी हिन्दुओं यह साहित्य वेदसे मी अधिक 
प्रमाण हो रहा है| आर्यसमाजी) ब्राह्ममाजी, जैन; सिख 
यहाँतक कि ईसाई) मुखछमान आदि भी आज प्रमाणके लिये 
आपहीकी शरण जाते हुए देखे जा रहे हैं । 


सबसे अधिक प्रचार आपके श्रीयमचरितमानसका हुआ । 
', क्योंकि इसमें आदर्श मानव-जीवनका सच्चा और पूरा 
चित्र (2000) है | काशीके पं० शिवकुमारनणी शाज्री 
अस्‍्छत भाषाके घुरन्धर पण्डित थे; जिनकी लाइब्रेरी भी बड़ी 
भारी यी। उनकी भी वैठकके विस्तरेपर इसका एक शुटका 
देखनेपर जब उनसे प्रश्न किया गया कि “अरे, शाज्जीजी ! 
यहू गुटका भी आप रखते हैं !? दो उन्होंने उत्तर दिया कि 
धाराघात्र पढ़ डाछा, सारा साहित्य छान डाला; पर शान्ति 
कहीं न मिली, शान्ति मिली तो इसीमें । कोई पोथी, पुराण 
इतिहास आदिके ग्रन्थ ऐसे न देख पड़े जिनकी कथा आदिसे 
अन्ततक सब प्रकारकी जनताके सामने कही जा सके । 
यही एक़ प्रन्य ऐला है जिसे बूढ़े जवान-च्चें, क्री-पुरुष; 
लड़का छट्ठकी; ऊँच-नीच, ग्रहस्थ-विरक्त, स्मार्त वैष्णव, 
दीव-शाक्त, किसी भी मनुष्यके सामने कहनेमें किश्वित्‌ भी 


संकोच नहीं होता; अश्छीलता तो कहीं छ भी नहीं गयी |. 


अनेक भाषाओंमें इसका अनुवाद हो चुका और कौन कटे 
कितने ही संस्कृत अनुवाद हो गये | कतिपय पण्डितोने तो 
इसका €6स्कृत अनुवाद अक्षरद्यः करके यह दावा किया कि 
भीशिवजीरजचित मानव-रामायण यही है, इसीका अनुवाद 
वुल अत रामचरितमानत है | पर उनकी कई खुल गयी | 
१० श्रीतुघाकर द्विवेदीकृत संस्कृत अनुवाद बहुत उत्तम 
हुआ है। चौपाईका अनुवाद चौपाईमें ही किया गया है | 


इतना लिखनेका अमिपाय यह दिखाना है कि ऐसे 
ह्दी 
अनेक कारणोंसि इसको प्राचीन महा त्माजनि अपनाकर 
लेककच्याणार्थ अपनी-अपनी मति तथा मतानुसार तिलक 


लिखे और इसके झुद्ध पाठक्री रक्षाका प्रयक्ष किया | फिर भी _ 
अनेक पाठान्तर हो गये | आजकलूके सभी रामायणी अपने . 
पाठके शुद्ध होनेका दावा किया करते हैं। पहले तो संत 
इसका आनन्द छेते थे; सभी पार्ठोके अर्थ मी कह दिया 
करते ये तथा अपना मत कह देते थे । वाद-विवाद करके .. 
आनन्दको नहीं खोने देते थे | कोई भी संसारभरको प्रसन्न 
नहीं कर सकता और न किसी एककी बात उसके वाद- 
विवादमात्रसे पत्थरकी छीक मानी जा सकती है | पाठान्तर्रोका 
कारणविशेष जो दासकी क्षुद्र बुद्धिमें आता है; वह यह है कि 
संत्छृतके पण्डितोंका झझान जब इस ओर हुआ तथ जहाँ 
उनको अर्थ न समझ पड़ा वहाँ उन्होंने अपनी ठुद्धिसे 
दूसरा शब्द रख दिया, समयके घुरन्धर वक्ता होनेसे उनके 
पाठका आदर भी हुआ | अयवा शुद्ध पाठकी खोजमें जीर्ण 
शीर्ण पोयियोंसे नकल करनेके समय यदि कहीं कागज़ फथ 
हुआ मिला वा दीमक महाराजकी कृपासे कोई अक्षर या शब्द 
नहीं मिला तो वहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय ( 52700 ) के 
आचार्यने अपनी बुद्धिसे काम लिया-बरस, जितने आचार्य 
हुए उतने ह्वी पाठ हो गये । 


प्राचीन पोथियोंमें अनेक स्थरलपर हरताल देखनेें 
आता है, हरताछ किसने लगाया यह भी पता नहीं है । यदि 
हरताल लगानेवाले अथवा प्रतिलिपि उतारनेवाले यह भी 
नोट दे देते कि पूर्वका पाठ अमुक पोयीका यह है अथवा . 
अक्षर दीमक खा गये इत्यादि, तो उनके समय तथा पीछेके 
साहित्विकों तथा खोज करनेव्राल्लोकी विचार करनेका मौका 
मिलता; जो उनकी भूलसे हाथसे जाता रहा | वेंकटे श्वर स्टीमप्रेंस; 
निर्णयसागर प्रेस आदिने तो सातके आठ काण्ड कर दिये; 
चौपाइयों बदल डाली; न जाने इसी तरह संस्कृत अन्थेके साथ, 
मी क्या-क्या किया गया हो | नवलूकिशोर प्रेतने मी करुणा- 
टिन्घुजीके तिछकमें अब आठवोँ काण्ड अपनी ओरसे बढ़ा 
दिया । इस तरह पढ़नेबालोको मी प्रेतोंकी कृपाते घोलेमें पढ़ 
जाना दोता है और इधर संस्कृतके पण्डितोनि तो “मनिति 
भदेस? को संस्कृतका जामा पहना दिया-। 


5 धभानसपीयूप का उद्देश्य था कि प्राचीन समस्त उपलब्ध 
तिडक-दीका-टिप्पणकारोंके विशद भावोंका संग्रह कर दे) 


# सानसके प्राचीन टीकाकार * 


५०९, 
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जिससे व्यातों और उन जिशासुओकी जो मानसका 
आलोेचनात्मक (इलाणंबा-0९ ) अध्ययन करना चाहें) 
तथा साहित्यशोंकी भी अपने लेखोंके लिये एक ही जगह पूरी 
सामग्री मिल जाय, और यथासाध्य यही उसमें किया गया । 
भूमिकाका सब मसाला भीरामदास गौड़जीको प्राप्त करा दिया 
गया था, क्योंकि उन्होंने उसकी वृहत्‌ भूमिका स्वयं लिखकर 
मानसपीयूष? को समर्पण करनेकी इंच्छा वारह वर्ष हुए प्रकट 
की थी; पर वह सब उन्हींके साथ रह गया । गनीमत है कि 
मूलगोसाईचरितपर कल्याणमें उनका लेख निकल गया है | 


भूमिका्में समस्त रामायणी महात्माओंके जीवनचरित्र 
और उनके तिलक आंदिका समय, विवेचन, लिलककी 
विशेषताएँ आदि भी आलोचनात्मक दृष्टिसे लिखी जानेको थीं) 
चेसब रह गयीं; चित्तमें कुछ लिखने-पढ़नेकी तरफसे उदासीनता 
हो जानेंसे समस्त पुस्तकें आदि यत्र-तन्न दे दी गयीं। इस 
समय एक भी पुस्तक मानससम्बन्धी पास नहीं है तो भी 
सम्पादकजीकी आज्ञा, कि कोई लेख दिया जाय) शिरोधारय 
कर प्राचीन कतिपय रामायणी महानुभावोंके जीवनका जो 
कुछ बृत्तान्त प्राप्त हो सका लिखा जा रहा है । 


प्रत्येक तिलकमें कुछ ऐसे भी भाव और अर्थ हैं जो 
साधारणतः ठीक नहीं जेंचते,; पर यह होते हुए भी हम उन 
तिलकॉंका निरादर भी नहीं कर सकते । उनमें बहुत उत्तम- 
उत्तम भाव भी हैं, बहुत-सी शंकाएँ और उनके समाधान हैं| 
बहुत ऐसे गूढ़ भाव हैं जिनतक हमारी बुद्धिका प्रवेश नहीं। उन 
महानुमावों ने विद्यार्थीकी तरह ग्रन्थका मनन किया है; हमारे लिये 
आगे छान-बीन करनेको मार्ग बना दिया है । आज ये तिकककार 
सामने न होते तो सम्मवतः हमें मानसके सुन्दर भावोंको खोज 
निकालनेका, उनपर विचार करनेका अवसर भी न प्राप्त होता | 


- बस्तुतः हम सबको उनका कृतश होना चाहिये और 
यही अपनी कृतशता जनाने तथा अपने हार्थों और द्भृदयकों 
पविन्न करनेके लिये आज यह दास उनकी जीवनी लिखकर 
श्रीमानसाइुको अर्पण कर रहा है। भूछ-चूक तो किनमें नहीं 
होती १ क्‍या कोई ऐसी टीका है जो भूछ-चूकसे रहित हो £ 
क्या अपनी टीकाके सर्वया शुद्ध होनेका दावा सत्य ही कोई 
कर सकता है £ कदापि नहीं । 


सानस-च्यास 


- मानसकी परम्परा तथा उसके तिलक और सम्प्रदायोंकी 
(स्कूलोंकी) परम्पराके विषयमें विशेष छाव-बीन करनेका अवर 





इस समय दासको प्राप्त नहीं है । फिर भी थोड़ा-बेहुत जो 
संतोंसे सुना और जो दो-चार पुस्तकोंसे पता चला वह पाठकों के 
मेंठ कर रहा हूँ । संत और प्रेमी जन इसमें कुछ मसाला तो 
अवश्य ही आगे खोजके लिये पा जायेंगे, जो इसमें अशुद्धियाँ 
होंगी वे दासको कृपया बता देंगे; तथा और भी इस सम्बन्धमें 
जो उनकी मादूम हो लिख भेजेंगे तो दास फिर कमी विस्तृत 
लेखोंके रूपमें उसे प्रकाशित होनेको भेज सकेगा | 


मानस-व्यासोंकी परम्पराके विषयर्म एक प्रभोत्तरी बाबा 
श्रीलक्ष्मणदासजी रामायणी और चक्रपाणिजी शाज्जीकी इस 
प्रकार है-- ॥ 

# प्रक्ष नें० १६--सर्वेप्रथम मानस-व्यास कोन हुए 

उत्तर १--संडीलेके स्वामी नन्‍्दलाब्जी और २-- 
मिथिलाजीके स्वामी रूपारुणजी । इन्हीं युगल स्वामियोंको 
श्रीतुल्सीचौरा. ( भीअयोध्याजी ) पर गोस्वामीजीसे 
रामचरितमानसका पाठ सुननेका सोमाग्य ग्रात्त हुआ था। 
इनमेंसे एकने यमुनातटपर श्रीडुन्दावनमें श्ीरसखानजीओ>ों: 
तीन वर्षमें मानसकी कथा सुनायी और दूसरेंने समरूसिंह 
भूमिद्दारकी बागमतीके तठपर सुनायी | 

३-मंदाकिनीतटपर चितन्नकूटमें दूसरे दुलसीदासजी और 
४-उनके शिष्य भ्रीकिशोरीदासजीने संतमण्डलीके मध्यमें 
बारह वर्षमें सम्पूर्ण कथा मानसकी कहकर समाप्त की । 


५-काशीजीमें गंगातटपर बाबा रघुनाथदासनीने सात 
वर्षम और ६-गोदावरीतटपर पद्चवरीक्षेत्रमें मोरेश्वरपंत 
कविजीने नौ वर्षमें मानठकी कथा सुनायी | 

७-भीअयोध्याजीमें श्रीसरयूजीके तटपर मूलगोसाईचरित 
(सं० १६८७ ) के रचयिता बाबा वेणीमाधवदासजीने और 
८-चाराइक्षेत्रसंगमपर उनके शिष्य केशवदासजीने क्रमदाः दस 
वर्षमं यह कथा कहकर मानसप्रेमियोंको सुनायी । 5८ 

९--सोरोंमें गंगातठपर महात्मा तुलसीदास गुसाईं और 
उनके पुत्र जानकी गुसाईने मिलकर यशानुष्ठानपूर्वक इसकी 
कथा पाँच वर्षमें सुनायी | 2० ८ 

१०-ये सब निःस्पद्दी कयावाचक थे, जो कयामें चढ़ी 
हुईं पूजामें और भी द्रव्य अपने पाउसे मिलाकर उससे तुरंत 
ही साधु-संतोंका मंडारा कर दिया करते थे । 


..._ # यह प्रशोत्तती पयमें है। मानस-व्यात-सम्बन्धी यह 


१६ वा प्रश्न है । 


# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


दो उल्लेख इस सम्पन्धम दासको प्रात हुए. हैं; जिसमें दो सम्प्रदा्येके छोगोंने अपनी परम्परा गोस्वामीनीसे बतायी 
है। दोनों परम्पराएँ यहाँ एक साथ लिखी जा रही हैं-- 

श्रीमद्ौस्वामी तुलतीदासजीकी मानस-गुरु-परम्परा तो छोग जानते ही हैं । 
स्वयं इसके प्रमाण हैं | दास उसको भी यहाँ साथ-दी-साथ दिये देता है--- 

भगवान्‌ भ्रीशइ्ूरजी भीनरहय्यॉनन्दजीद्वारा-- ु 

«न्‍न्दे वोधमय नित्य॑ गुरु शंकररूपिणम्‌ ।? श्रजीने नरह््यानन्‍दजीको मानतिक शान दिया और आज्ञा की कि. . 
जब यह (तुलसीदास ) बड़ा हो तब इसको पढ़ा देना । भीनरहर्य्यानन्‍्दजी गोखामीजीके मन्त्रगुरु भी ये | 


शीमद्वोखामी ७8 


> ९१० 








मूछगोताईचरित और रामचरितमानत 





शीबूे रद 
श्रीरामदीनजी ज्योतिपी 
,_ श्रीघनीरामजी 
श्रीमानदासजी ( काम सं० १९०५. में शरीर छोड़ा ) 
श्री पं० रामगुछाम द्विवेदीजी ' 


| कललकाक । 
श्रीचोपरामदासजी ( चौपई बाबा ) श्रीछाला शक ; 
( + भ्रीहरिदासनी भक्तमाली ) ! ' श्री पं० रामकुमारजी 
श्रीमानसी वंदनपाठकजी 


ऑकिशेशीदक्‍न 
श्रीयोगेन्द्र नील उर्फ ग्ोरखपुरके खाकी वावाजी 
परमहंस श्रीरामप्रसादजी 

* ४० शिवल्यछ पाठकजी 











बप [ ५० राम पं० देवीपलट सिबारीजी । 
& है " अरुपात्तम 
हे पं० छोटेलाल भीकाशीनायजी (वर्तमान हैं) घर्मदत्तजी--ये तीनों सगे माई हैं। 
तीसरी परम्परा जो श्री अयोष्याजीके रामायणियों की है, उसका रिसर्च स्कोर इसकी भी खोज करें, क्योंकि ये भी परमहंत' , 


पता दास अभी नहीं छगा सका | केवछ बाबा जानकीदासजी, रामप्रसादजीके समकालीन ये | पर इनकी टीका भी अपनी ही ' 
या भीकरुणासिन्तुजीतकका हाछ मालूम था | चह बाबा भी- | 





जानकीदासजीकी जीवनीमें लिख दिया जायगा। भीदीनबन्यु- 
जीके भ्रीज़ानकीमाष्य (जो अहमसूजो पर है)में भी कुछ छेख सुना 
की जा कके। सवगयण शा हे कि सोन 
थम मूलस 

जब छत र . उम्र टीका भ्रीकरुणा: 
चाहिये; जिसमें श्रीसंतसिंहजी पंजाबी शानी-हुए हैं। प्रेमी 
:# इसमें सन्देश है। पाठकजीको जीवनीमें देखिये । 


टीका है; ऐभी दासकी सम्मति और दृढ़ विश्वास है । 

श्रीकिशोरीदत्तजी गोखामीजीके मन्त्र-श्षिष्य न ये। पर ' 
उस परम्परावाढे उनको मानसके शिष्य अवश्य मानते हैं। 
कोई-कोई इनको दूसरे तुडसीदासजीके शिष्य कहते हैं। जो मी 
हो, जबतक प्राचीन कोई छेख न मिलते इम इसका निर्णय करनेमें 
असमर्थ हैं| पर यह सुना जाता है. कि आप मानसेकी कथा 


- कहा करते थे, हा करते ये; परमहंस ये और और निःस्पृही ये । आपने सात- 
हि ६22 


# भानेसके प्राचीन टीकाकार * 


* आठ लेखकॉसे मानसकी कई प्रतियोँ छिखवायी और जहाँ-तहाँ 
,वित्तरण की | विशेष जानकारी इसकी दासुको नहीं है। आपकी 
दो रचनाएँ सुनी जाती हैं--एक तो 'मानससुवोधिनी टीका?ः 
जो आजतक देखनेमें नहीं आयी और न यही झुना जाता है 
कि कहीं है और है तो कहाँ है। दूसरी 'शीकिशोरीजीका 
नखदिखवर्णनः । यह पुरूक दोहाबद्ध है; इसके दोहे 
विद्दरी-सतसईके जोड़के सुने जाते हैं | इसको देखनेपर आपके 
समयका सम्भवतः कुछ अनुमान किया जा सके | 
योगेन्द्र खाकीवाब अरप्दत्तजी---आपका विस्तृत जीवन- 
चरित्र कल्याणके योगाहृु” में निकछ चुका है । आपका 
मानस-सम्बन्धी ग्रन्थ ध्मानसकल्लोलिनी? है; जो ५००० 
दोहोंमें है । वेदस्ठ॒तिके १२ दोहे और १० दोहे पश्चीकरण 
किष्किन्धाकाण्डके पमानसमयंकः में छपे हैं। और कुछ 
उत्तरकाण्डके ज्ञानदीपकप्रकरणमें मानसपीयूपमें छपे हैं । 
परमहंस रामप्रसाददासजी वैष्णब--आपका एक स्थान 
जाफ़राबादमें है और दूसरा श्रीजानकीघाट अयोध्याजीमैं-- 
आपका कुछ जीवनचरित्र महाराज भ्रीजीवारामजीने “रसिक- 
प्रकाश मक्तमाल? में लिखा है; जो बहुत साल हुए छपा भी 
था । मानसपर आपकी “मानस-रस-विहारिणी? नामक एक 
पुस्तक है। प॑० शिवकाल पाठकजीका सिर आपके ही चरणोंपर 
नप्न हुआ और आपकी छूपारे वे 6ंस्क्ृतको एकदम त्यागकर 
मानस-तत्वके पण्डित और परमानन्य औरामोपासक हो गये | 
पं० शिव॒लाल पाठकजीके साथ द्वी उनकी शिष्यपरम्पराका 
उल्लेख आगे किया जायगा | 
यह तो एक परम्परा हुईं | दूसरी परम्पराके सम्बन्धर्म 
दासके पास इस समय नामोंके अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री 
नहीं है जिससे दास भरीषूद़े रामदातजीसे छेकर श्रीमानदासजी- 
तक पर कुछ भी लिख सके ) केवछ श्रीपण्डित रामग्रुठाम « 
दिवेदी; छाछा छक्कनछाछ, बन्दन पाठकजी और पण्डित 
रामकुमारजीका कुछ मानससम्बन्धी “चरित्र जो संतोसे सुना दे 
छिखा जायगा | 
प॑० भ्रीमिवलाल पाठकजी और उनकी शिष्यपरम्परा 
आपकी जीवनी ५पण्डितप्रवीन? के ५शिवलालएश्चकः के 
तीन कवित्तोंका आधार लेकर बाबू इन्द्रदेवनारायणजीने 
भानसमयंक? ( सटीक ) में दी है । 
आपका जन्म सोनहुला ग्राम, जिला गोरख पुरमें भ्रीदेवीदत्त 
पाठकजीकी प्रथम मार्याके उदरसे फाल्गुन कृष्ण १४ सोमवार 
१८१३ बै० को हुआ । माता दस मास बाद ही स्वर्गको 
सिघारी | नौ वर्षकी अवस्थार्म विमाताके ब्यंग्यवचन सुनकर - 
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आप काशीजी चले आये। यहाँ पं० शिवछोचन-मिश्रजीके छात्र 
होकर षट्शाद्वी हुए | भावप्रकाश नामक रंस्कृतटीका आपकी 
वाल्मीकीय रामायणपर है, यह सं० १८७५ की लिखी हुई है। 
महाभारतके आप प्रसिद्ध वक्ता हुए। जैसा कि संस्क्तके प्रकाण्ड 
पण्डितोंका कायदा गोखामीजीके समयसे देखा-सुना चछा जा 
रहा है, वही हाल इनका भी था। हिन्दी भाषाके शत्रु ये। 
ठुल्सीकृत रामायण कभी क्यों सुनते या पढ़ते | पर सगवान- 
को तो कुछ और ही मंजूर था--- 
मेरे मन कछु और है करतों के कछु और १ 

वही हुआ--संस्कृत एकदम छोड़ माषाका परममक्त 
होना पड़ा | * 

अपने समयके बड़े मारी रामायणी विरक्त महात्मा परमहइंस 
रामप्रसादजीके न्वित्तमें एक बार आया कि मानस ०नाना- 
पुराणनिगमागमसम्मत? है; यदि इन अन्थोंसे प्रमाणित कर 
कथा कह्दी जाय तो अवश्य. संस्कृतके अमिमानी पण्डित 
भाषाके प्रति घुणा छोड़कर श्रीरामचरितमानसके अ्रद्धाल 
भक्त हो जायेंगे, जिससे सहज ही इसका प्रचार और उनका 
कल्याण होगा । अस्त । 

वे काशीमें आकर पाठकजीके विद्यार्थी बने । अनध्यायके 
दिन परमहंसजी अपने सहपाठियोंकी किसी गुस्त ख्थानमें 
मानसकी कथा सुनाया करते थे | एक दिन शुरुजी रामनगर 
गये हुए. थे, वर्षा अधिक होनेसे उस दिन उनका छोटना 
असम्भव जानकर परमहंसजी पाठशाछमें ही मानसकी कया 
कहने लगे | ऐसी कथा जमी; ऐसा समा गठा कि सब छात्र 
प्रेमविमोर होकर कथामें निमम हो गये | सूर्यास्त होनेकी 
भी खबर न हुईं | उधर गुरुजी भी छोट आये, सबको 
प्रेममें वेछुघ देख वे द्वारपर ह्टी खड़े होकर सुनने और देखने 
छूगे। थोड़ी देरमें कथा समाप्त हुई । जितना उन्होंने छुना+ 
उतना ही उनके शुद्ध अन्तः/करणके सात्विक भावों और 
पूर्व॑सख्चित संस्कारको जगा देनेको पर्यात था | आज गुरुनी 


भक्तिस्स पाकर प्रेममें चूर हैं | अभुकी घारा चछ रही है | 


कथा समाप्त हुईं सब घर जाने छगे । छारपर दीवारसे 
सटे खड़े हुए, गुदजीकों देख सब ओता छात्र डरकर भागे कि 
आज गुरुजी जान गये; न जाने क्या ग़द्गाव ढद् दे | पर 
परमहंसजी शुरुकी दशा देख कुछ और ही वात ताढ़ गये | 
उन्होंने चरणोंपर पड़कर गुरुको प्रणाम किया और यह कहते 
हुए कि कुछ प्रेमियोंक्े आग्रइसे मगवत्‌-चर्चा होने छगी, आप 
संकोचवश बाहर ही खड़े रहे; बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करें [ 
इत्यादि ।? इस विनम्र निवेदनकी छुन गुरुजी छुरंत परमहंस- 
जीके चरणोपर दण्डवत्‌ गिर गये और उनके चरणोंको 
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ग्रेमाश्रुते विश्वन करते हुए उन्हें दोनों हार्थोत्ति पकड़े रहे, 


.छुड़ाने और विनती करनेपर मी नहीं छोड़ते ये। जो तिर कमी 
किसीक्े आगे न नप्न हुआ वह आज आपके पदारविन्दका 
महुकर वन रहा है यह आपकी राम-रवायनकी वर्षाका फल- 
खरूप है। अब इसे कर-कमलके स्पर्शसे छृतार्थ कीजिये? यह 
कहते हुए. चरणोपर पड़े रहे । परमहंसजीने उठाकर उन्हें छतीसे 
लगावा और उसी दिन पाठकीके वहुत आम्रह करनेपर उन्हें 
श्रीमन्त्रराजका उपदेश किया । परमहंसजी भी अब वहीं रहने 
छगे--गुरु चेला हुए और चेला शुरु हुए | 
गुरुदेवके आशानुसार आपने १०८ नवाहिक पाठ किये। 
“उत्मश्वात्‌ मानतके सार-तत्व आदिका वोध आपको कराया 
* गया | बस) जव पण्डितजी विल्कुल मानस और हिन्दी भाषाके 
पण्डित हो गये [ संल्कत पण्डितोंने इसका बहुत विरोध किया; 
परन्तु श्रीविश्वनाथजीके दरवारसे जीत पाठकजीकी ही हुई । 
आप अनन्य रामोपासक थे । भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
श्रीसीता-लक्ष्मण-इनुमानजीसहित करते ये । रामचरितमानसको 
राम-तनः रामरूप मानकर नित्य उनकी पूजा करते थे | पर रा० 
प०प० प्र० के उत्तरकाण्डके ११६ दें दोहेपर, जहातक दांसको 


पका पपााथणनणकआल्‍कम्शब्प्यममदामअकम्म-ज०००-००7-_7 ४, नए हा 


स्मरण है वाबाः हरिहरप्रतादजीने लिखा है कि पाठकजी 


# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ $ 
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निम्बाब-सम्प्रदायके थे | आउने मानसमावप्रकाशक कई ग्न्ध #' 
रे | मानस-अभिषाय-दीपक) ( जिसका बाल और अयोध्यो- 
काण्ड टीकासदित बंतबईमें छप चुका है ) २ “सानठप्यंकः . 
(जिसकी टीका इन्द्रदेवनारायणजीकुंत; मूलसहित) खद्भविलास 
प्रेसमें सन्‌ १९२० ई० में प्रथम वार छपी । ३ “सयूख?-- 
यह भी मयहडक़े साथ प्रकाशित हो चुका हैं-और ४ 'मानस- , 
मावप्रमाकरः । इतने गन्थोंका पता दासको चला है। मयहूमें 
१९६८ दोहे हैं । हे 

ये सब गन्थ “कूठ! दोहॉँमें रचे गये; जिठसे उनके शिष्य-_ 
प्रशिष्य आदिको छोड़कर दूसरा कोई समझ ही न सके और : 
शिष्य-प्रशिष्य भी अपनी योग्यताके अनुकूल ही तो अहण कर , 
सकते हैं | इस तरह वास्तविक जो भावार्थ वे समझते थे वे 
जे सम्भव॒तः उन्हींके साथ चले गये, लोकका कल्याण उनसे 
नहों सका । . 

. कहा जाता है कि अपने कूटके दोह्षेंका अर्थ वें--वैदिक) 

यौगिक, तार्किक) ताच्चिक वा आध्यात्मिक और छोकिक--इन 
पाँच प्रकारसे करते ये | जो हो, पर वह उनके साथ गया-। 


आप गेस्वामीनीकी पांचवीं पीढ़ीमें गिने जाते हैं। आपकी गुरुपरुपरा ऊपर “गौस्वामीजीके मानतंकी शिष्यपरूपर? 
में दी गयी है और आपकी शिष्यपरुपरा इत अकार है-- - -  *. ५ 


पं० पक पाठकजी । । 
श्ीशेष दत्तजी - 


- ये संस्वूपारी ब्राह्मण ये | पतिहनकी पॉतिमें उस विप्रकुलमें इनका जन्म हुआ था ) ये पाठकजीकी चदिनके लड़के 
मे । इन्हींके बोधके लिये मयंकके ३१५ दोहे प्रथम छिखे गये | अयोध्याकाण्डके अन्तर्मे यह बात पाठकजीने स्वयं लिखी 


' है | कह्य जाता है कि किब्किन्धाकाण्डकी टीका जो चण्डीपिंहके नामसे छपी है, वह इन्हींकी है | उसके असली खरें 


कोदोरामजी और इन्द्रदेवनारायणजीके पात-ये | 








पूँ० जानकीप्रशादजी हक लइ 
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"७ ऊँ: पं० महादेवदत्तजी 
आपकी बंहुत-सी शंकावलियाँ और टिप्पण बड़ेह 


डे 
न 


:* ( मुंगेंर ) में चुने जाते हैं । 


. गशणेशप्रखादजी कोदोरामजी रे ! ४ 
कक ये 5 केसरिया (म्पारन), जातिके कल्वार (के गम इस पी किसके पक 
रामलाव्यरण हल अखिल्का शरका अर थे। चुकी है|) «अनेकार्थमंजरीकोश?, 

फदबाछ) घल्यामपुर। छोडी खाइलेमे बंवईयें छपा, पर बरक वर कम जज 


'सस्करणोॉके साथ पाठ बदलता 
गया । मो ० 


(छुटकर बा आपने बनाये । 
श्रीजानकीशरण सनेहलताजी 





# मानसके प्राचीन टीकाकार * 
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(क्षीरामनामकलाकीपमणिमंजूद्! अन्ध श्रीतुरूदीदाउन्नीका 
रचा हुआ है, यह इस परम्परावाले मानते हैं? पर आजतक और 
लिन-जिन महानुमावों, तुल्खी-सादित्यके खोजकों, मर्मज्ञों, 
विद्यार्थियों, सभाओं इत्यादिने ठान-बीन की है वहोंतक उनका 
धृदू_सम्मत यही है कवि यह अन्य उनकी रचना कदापि नहीं 
“ ही उकता। 

कुछकी सम्मतिमें यद दूसरे तुल्सीदासजीका है और 
किसी-किसतीकी सम्मति है कि यह रचना लय भ्रीपाठकजी- 
की है। पाठकजीके मद्माद्लिष्ट कूट दोहोंकी रचना तथा जहाँ- 
तद्दों दूसरोंको फ्बरकार बतानेकी उनकी टेव जो मयंक) 
अभिप्रायदीपक आदिम सर्वत्र देख पड़ती है; उससे वे यह 
नतीजा निकालते हैँ कि यह अन्य भी उन्हींका विरखित है, 
क्योंकि यह बहुत द्लिष्ट है और अन्तम दोद्ा ३९, ४० में कुछ 
कंढ़े वचन भी एैं--- 

पर को नाहों दीजिये आन इशमागे जोहि॥ 

दास इस सम्बन्धमें अपनी कोई सम्मति अमी स्थिर नहीं 
कर सकता । सुननेंमे आया दे कि जिला मुंगेरके पुन्नरक 
नामक ब्राममें मानउ-अभिषाय-दीपक संवत्‌ १८९७ का लिखा 
हुआ; रामनामकस्णकोप्मणिमंजप्राकी टिप्पणी) ठुलूती-सततसई- 
पर तिहक, और मानसमयद्वकी टिप्पणी शोपदत्तजी वा 
महादेवदत्तजी वा प॑० जानकीप्रसादजी ( इन्हीमेंसे किसी ) की 
लिखी और लिखायी हुई एक वैष्णयकी ठाकुरबाडमें सुरक्षित 
मौजूद है । श्रीस्नेहटताजीसे मालूम हुआ कि पुल्तरकमे उन्हें 
किसीसे यद समाचार मिला दे कि वहों एक बढ़े भारी 
रामायणी हो गये हैं, जो भक्तमादीजऊफे नामसे प्रसिद्ध ये और 
शज्ञारी थे। उनके यहाँ बहुत-से मानसपम्बन्धी और शस्न्ञारोपा- 
सनासम्बन्धी अन्य तथा बरदुबावाली मानतकी पोयीकी एक 


जा 





पें० श्रीगणपति उपाष्यायजीके नामछे व 


६ 
५ » धर 4.६ | 
कानत-तत्वग्रकाद्-शंकायली? नामक छपी हुई पु्क्त मी 


दासकी तिलक-संग्रहद करते समय प्राप्त हुई थी, पर वह सब 
आयः भर्यककी ही नकछ-सी दे जो दूसरे शब्दोंमें लिखी गयी 
हैं! पुस्तक पाठ न होनेसे यह नहीं कह सकता कि वे 
महदेवदचजीके विद्यार्यी थे या किसके । 
श्रीवेजनाथजी डेइवा मानपुर; डा० घ० सतरिख) जिला 
वाराबकीके रहनेचाले थे । ये अवधिय कुर्मी कुछके ये । कुछीन 
आा० सं० ११५ 


घरानेके ये, जमींदार और नंवरदार थे, साथ ही भीरइुकुछा- 
वरतंत भीरघुनाथनीके परम अनन्य उपाठक और पस्तिद्ध 
उंतसेवी महात्मा श्रीफकीरेरामजी ( भ्रीयमकीट, अयोष्याजी ) के 
प्रिय यहस्त् शिष्य थे । ये शड्जारी थे । हिन्दीसाहित्यके विलक्षण 
पण्डित थे। श्रीउपाल्देवका नख-शिख-बर्णन आपने ८४ 


' कवित्तोंमें किया है और “काव्यकत्यद्रुम सटीकः आपका 


अद्वितीय अनुपम अन्य है; साहित्यज्ञ इसे उच्चकोटिका मानेंगे । 
सम्मभवतः इसपर अभीतक साहित्यजश्ञोंकी दृष्टि नहीं पड़ी 
है। छुना जाता है कि आपको मद्गामहोपाध्यायकी पदवी प्रात 
थी | अध्यात्मरामायणपर आपका तिरक है और वाल्मीकीय- - 
रामायणका तिलक सुन्दरकाण्डतकका आप कर पाये थे कि 
इरीरका अवठान हो गया। शेप काण्डोंके तिलककी पूर्ति उनके 
सुयोग्य पुत्र श्रीरमछाल्शरणजीने की । नख-शिखका तिलक 
भी उनके युत्रद्दीने किया है । 
भ्रीमद्रोखामीजीके तो आप ऐसे प्रेमी थे कि आपने उनके 
समस्त ग्रन्थोपर बृहत्‌ टीकाएँ लिखकर जनताकी अगना ऋणी ' 
बनाया है--कम-से-कम दास तो ऋणिवा है ही; दूसरे हों वा 
नहों। मानस और विनयकी टीकाएँ देखनेका सौमाग्य 
दासको हुआ है । मापा देशी देहाती होनेसे आजकल्के स्कूली 
शिक्षा पाये हुओंके ल्यि समझनेमें कठिन है; पर ये टीकाएँ 
भाव, अलंकार) रस) नायक-नायिक्रा-भेद और रूपकीके अत्यन्त 
विल्तार, मगवद्गुणोंकी परिभाषा) श्रुत्ति-पुराण-इतिहासादिकके 
प्रमाणेति अलंकृत हैं। दोप एक यह है कि पुनदक्ति पृष्ठ-पृष्ठघर _ 
है, यदि ये पुनरुक्तियाँ निकाल डाली जायें तो टीका तिहाईसे 
अधिक न रह जायगी । कथावाचक व्याउछोगोंके ल्यि तोयह 
दोप गुणरूप है, क्योंकि उन्हें वारंबार इधर-उघर पलथना 
नहीं पड़ता । आप ५्ठुल्सीदासजी? पर इतने मुग्ध थे कि इस 
नामके जो भी ग्रन्थ आपको माद्म हुए. उमीपर टीका लिख 


शस्थिविक २ ४डाली, चाहे वे 'रामचरितमानसः के रचविता गोखामी 
5८ इसी मिशन हों | भ्यामदासजी; कोदोरामजी वार" 


आंधोक्षाइरट्टृ समायणी ( श्रीअयोध्याजी )) श्री पं० जानकीवर- 
बरणजी दर ( छश्मणकोट, भ्रीअयोध्याजी ) राजा रघु- 
राजहिंह ( रीवॉ-नरेश ) और संत उन्मनी मुंशी गुरुसद्दाय- 
छालजीके आप समकालीन थे | इधर ५० वर्षकें भीतर ही 
आपकी साकेतयान्रा हुई । हि 
महन्त श्री १०८ रामचरणदास करुणासिन्धुजी 

आप प्रतापगढ़ जिलेके एकौना नामक ग्राम्मे एक 
सुस्यूपारी आह्षणकुलमें अवतरित हुए, थे | उस कुछके लोग हु 


2१8 # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # ते 
ल्््ल््््््््ल््स्च््स्च्च््च्च्च्स्च्च्््््च्य््स्स्य्स्स्ल्स्त 
माकायकाानकाम्कमान्कन्कम्ाजककनक मन क्कम्यन्यन्‍्कन्कन्फाककककक पाया 0४ 


अब भी मौजद्‌ हैं | पूर्व व्यवस्ाका उछेख कहीं दासको नहीं. चरणाम्रत छेते थे--धन्य है] घन्य है! इस 


मिला । आपकी टीकामें उत्तरकाण्डके आदि और अन्त कुछ 
इशारा मिलता है-- ध 
आपनी में पूई कहों सौह के बिमृढ़ रहों, 
हृदयमें प्रेश्मो परमेरर संस्‍न जाइए 
जाएं में पूछों सो आपनो सिदाँत करे, 
और मत खंडन के, मेरे मत आइए॥ 
तब में व्िचारि के अनेक अंथ देखे-सुने; 
तर्ू तुठुसीझृतमें जो ओरमें न पहुगे | 
शमचरन पापी मन जानि के स्मावत हों, 
बातिंक में अर्थ कंमति के सरसाइये ॥ 
आप श्रीअवधर्मं आकर महाराज रामप्रजादजी ( बड़ी 
लंगहके महंत और बेंदीके आचार्य ) उपनाम भीदीनवन्धुनीके 
रिष्प होनेको आये पर वे दूसरेकों महंतीकी गद्दी दे चुके ये। 
. दीनवन्धुजीके बहुत समझानेपर उन्होंने नये महंत्जीसे मन्त्र 
डिवा। इस खानमें पूर्व अशक्षरी मन्त्रकी प्रथा थी, पर आपने 
४5 किया कि हम तो पडक्षर ब्रह्म तारक भ्रीराममन्त्र ही छेंगे, 
'तशक्षरी नहीं | भ्रीदीनवन्धुनीके सरकार श्रीधनुपधारीजीसे 
इस विपयमें आशा ली गयी और उन्होंने पढक्षरमन्त्रकी 
दीक्षाकी आज्ञा दी। इस तरह मन्त्रयुद तो नये महंतनी 
हुए, पर आप आडठों पहर श्रीदीनवन्युजीकी सेवार्म रहते थे 
और चित्रकूटमें भी उनके साथ ही उनकी सुरघामवात्रा- 
तक रहे ! सम्बन्ध आपको श्रीदीनबन्बुजीसे प्रात हुआ. | इन 
कारणों आप श्रीदीनवन्दुजीके ही शिष्य प्रख्यात हैं| 
., जीत खज्नारी थे। शक्वारियों्मे भरीके नीचे ५विन्दुः वा 
“ेंदी' के आचार्य सुने जाते हैं | आप श्रीकिशोरी जीके अनन्य 
उपस्क थे। परम साधु थे। रीवॉनरेद भ्रीमहाराज विश्वनाथतिंह- 





भादेही 
बलिहारी | जय-जय || आज दिन भी उनकी तिथिपर आर हा 
सीय-प्रसादी उतारी जाती है अर्थात्‌ उनसे उच्छिष्ट माँग लिया. 
जाता है तथा उनका चरणाम्रत भी उतारकर इन दौनोंका' 
भोग आपकी चरणपादुकाको छगाया जाता है; आपको.समर्पण - 
किया जाता है| ॥ पु 

आप भारी विद्वान मी ये । आपके ११ गन्थ रचे हुए हैं-- 

१-रखमालिका । २-जयमालठंग्रह | ३े-सत्पंचासिका ) 
४-दृष्टन्तवोधिका | ५-अम्ृतखण्ड । ६-दोहावली |: 
७-अष्टयाम । ८-तीर्थयात्रा । ९-राम-नवरत्ञ | १०-पदावली .. 
और ११-रामानन्दलूहरी नामक रामचरितमानसका तिलक] 
इस तिछकके बारे आप लिखते हैं-- 

रामचरितमानस विमक वात्तिक तिरुक तरंग। 

भू अमर ऊर्मंण रस अथे अगाघ प्रसंग॥ 

अर्थात्‌ रामचरित “मानस? है, उसकी टीका ०तरंगः है-- 
यीकाका नाम “आनन्दलहरी? है--भाव भ्रमर हैं; अर्थ अगाघ 
हैं। इस तिलकमें प्रत्येक प्करणको एक-एक तरंग.कहा है । - 

रामचरितमानसकी कथा श्रीजानकीधाटपर आप कहां . 
करते थे। अनुमान होता है कि रीवॉनरेशकी प्रार्यनापर 
आपने मानसका तिलक लिखना-लिखाना प्रारम्भ किया । क्योंकि 
बरावर पुरानें वयोदइद्ध संततोंसे यही सुननेर्मे आया है कि राजाकी . 
ओरसे उनके खर्चसे १२ विद्वान पण्डित छेखक महाराज करुणा- 
सिन्धुजीकी सहायतामें रहते थे। १२ वर्षमें यह तिलक सम्पूर्ण 
समाप्त हुआ और उसके पश्चात्‌ तीन वर्षमें उसकी कथा . 
आद्योपान्त श्रीजानकीघाटपर संतसमाजमें सुनायी गयी। 
आप मानसके गूढ मावोंके केसे भारी ममेश ये; यह 
उत्तरकाण्डके प्रारम्भमें दिये हुए. घनाक्षरी उन्दोंसे विदितहै। 


ऐसे ._. वहाँका प्रथम यहाँ उद 
जएस् भक्त आपके चरणों पर मस्तक नवाते ये और आपको अपने . 8 सकल केक 


छिद्रगुद मानते ये । साथुत्ता तो ऐसी थी कि खोनके मालिक- 
मत होकर भी आप साधुकरज्त्तिसे प्रा अलका ही मोग 
लगाकर उसीको पाते थे | खानमें जो भोग छगता वह अन्य 
उबर संत पाठ ये; आप थारमेंसे एक कंणमान्र ले लेते थे तथा 
>वाका ठीय- प्रसादीका नित्य सेवन करते ये। एक कण जो 
टाइंरजाका प्रसाद छेते थे उसके बदलेमें सानमेंका एक 
गेडना ( जिममें रुव उंतोंके लिये दाल या चावल पकाया 
चाहे ) 488 करते ( अर्थात्‌ मल देते )थे। 
+०्ावमाभको जाय श्रीरामरूप मानते थे 
शे नह घर मन और कर्चब्यदे | किक कक मी 


न 
रे द 


+“तुर्कसी- दिखायो सब परो्ष पुनि प्रत्यक्षछषप ..“#] 
*"+६०१-९% :-योंग दैरग्य. कप वबिमल विज्ञान ड्ै१ 
सखरूप परखरूप मक्तिको अनूप रूप 
रक्षण गुण भाव प्रेम संत जो सुजान है ॥ 
- दैतादद भेद काकू कर्म गुण स्व॒माव 
. मायाबद्ध मोक्ष काये परम कारण स्थान है 
कर्मकाण्ड ज्ञान जो उपासना विशेष कहो 
रामचरण जेंते कह्नो बेदमें प्रमान है ॥ २ ॥ 


अन्यके अन्तका भी एक कवित्त यहाँ उद्धृत किया 


जाता है--- 


#: मानसके प्राचीन शीकाकार # 


ण्र्५ 


पर 
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शाम जो फरें मोहि छोमश ते अधिक और 
; अद्ास सरसत वेदवेता बनाईये १ 
शेष समर झासी व्याकरणी करें शारद सम 
कविता करें ब्यात गुग दात्मीकि भये॥ 
पह्ममें फपिक वेदात्त सनकादि शुक 
 दिधयागान नारय महेशपद पाये) 
रामचरण ऐंड गुण देहिं श्रीराम मोहि 
तुरसीशत अर्थ तबी पार नहीं परये॥६॥० 
यह तिलक श्रीदीतारामोपासनाप्रधान है--- 


'पहि मह आदि भष्य अदसाना । प्रभु प्रतिषाथ राम मगवाना॥ 


और ५रुपति भगति केंर पंयाना? जो मानसमें कहा है 
ठीक उसी ठिद्धान्तका प्रतिपादन इसमें किया गया है । 


कम-से-कम इस संयुक्तप्रदेशमें तो यह तिलक दी मानसका 
प्रपम तिलक हुआ । इस कारण तथा उपासनाग्रधान होनेसे 
ही, अय च उनके परम विद्वान्‌ विरक्त प्रतिष्टित रंत होनेसे- 
दातकी समझमें--इस तिलूकका संत और वैष्णव-समाजर्म 
बहुत आदर हुआ | भाषा भी देशी शेते दृुए भी सरल 

और समझमें आ जाती है। अ्रीविजनाथजीने) ऐसा 
जान पड़ता है कि इसीकी छाया लेकर तिलक वनाया और 
उठे प्रमाण अ.पक दिये है । श्रीफरुणाठिधुजीने साधारण 
सरल चोपाइयोंके अर्थ नहीं दिये एँ। वेजनाथजीने पत्येक 
चौंपाईका अर्थ दिया है; पर इनकी टीकाका उतना मान संतरमें 
नहीं हुआ । “श्रीरामानन्दलदरी?ः तिहूकके कम-से-कम 
पॉच संस्करण मुँं० नवल्‍ूकिशोर प्रेससे निकल चुके । पत्राकार 
ओऔर पुन्तकाकार दोनों मिलते रहे हैं । 


इसी स्थानपर यह बता देना भी ठीक जान पढ़ता है , 


कि पं० भीरामगुल्यम द्विवेदीजी मिर्जापुरी आपके मित्र थे) 
जब-तब दर्शन-समागम मी होता था । 


किस संबतूर्मे यह तिलक प्रारम्भ हुआ और कब समात्त 
हुआ--इसका लेखप्रमाण दासको अमीतक नहीं मिला, 
सम्भवत; मद्दाराजजीके स्थानमें दो । पर हमको यह निश्चय 
भाद्म है कि खानके वहुत-से उत्तम-उत्तम हस्तलिखिंत 
अन्य भीरामतापनी उपनिपद्‌; भी रामस्तवराज;नामके दशापराध 
आदिके उत्कट विद्वान्‌ भाष्यकार श्रीवावा हरिदातजी (जो 
दीनबन्धुजीके घरानेके ही शिष्य ये और श्रीकदणार्िधुजीके 
शघक शिष्य ये ) के एकत्र एवं लिखे हुए दीमक और 
भीरस्यूजीको समर्पण हो गये | यदि वे महात्मा भीरामानुज- 





सम्परदायके वैष्णव होते तो उनकी गणना अबवारोंमें होती 
और बे घर-घर पूजे जाते | इससे ऐसे लेखकी खोज और - 
प्राप्ति असम्भव-सी जान पड़ती है । 

करिसीके साथ पक्षपात करनेका विचार न रखकर जीवनी- 
का सच्चा हा लिखना द्वी अपना उद्देश्य है। अतः विना 
लेखप्रमाणके कुछ लिखना उचित न समझकर इस समय 
तिलकके संवतपर विचार प्रकट नहीं किया जाता । 

आप लगभग पूर्ण आयुको प्राप्त हुए । परमधघामयात्रा 
लगभग संवत्‌ १८८४ में हुई | 


बाबा श्रीजानकीदासजी महाराज 
इनके कुलका परिचय दासको अमी नहीं,मिल सका।. 
केवल इतना मालूम हुआ है कि वे कायस्थकुलोद्धव, रामायण- 
के बड़े भक्त, प्रेमी ओर विद्वान्‌ ये । 'मानसपरिचारिका? से 
जो कुछ पता चलता है वह यहाँ लिखा जाता है--- 
श्रीमत्पस्मादार्य हैं. तुलसिदास सुख्सार 
श्रीम्द्रामप्रसादली विदित तासु अवतार ॥ 
तासछु शिष्यके शिष्य हैं तासु शिष्य विख्यात । 
स्वामी हरित्रसाद ज्यहि देि गे छुटि जात॥ 
तालु शिप्य रघु में भयों नाम जानकीदास 
मानसकी परिचारिका करने ने खाए ॥_ 
उपर्युक्त उद्रणसे, जो उन्हींकी रचना है, यह स्पष्ट है। 
कि वे बेंदीके आचार्य श्रीदीनवन्धुजीके प्रपोत्र शिष्य भीहरि- 
उद्धवप्रसादजी (बढ़ी जगह; श्रीअयोध्याजी ) के दिष्य थे | 
कहा जाता है कि दीनबन्धुजी तथा करुणासिन्दुजीके आप._ 
परम कृपापात्र थे। पर दीनवन्धुजीके सम्यर्में आप ये या 
नहीं इसका ठीक निर्णय विना दोनोंके ठीक काढछके-' 
जाने हुए, नहीं किया जा सकता। करुणासिन्धुजीकी परघाम- 
यात्रा १८८४ या उसके छगमग हुई और मानसपरिचारिका- | 
का आविर्भाव सं० १९३२ में अर्थात्‌ उनके ४८ वर्ष पद्मात्‌ | 
हुआ | मानसपरिचारिकाके अन्तका दोहा इसका प्रमाण है-, 


संबत दस नो से गनो और मन .जुड़े१*. _. .£ 
मानसकी परिचारिका जन्म है: जल 
भीहरिउद्धवप्रसादजीके समयका”मी पता इंच टेखकी 


शीघ्रतामें नहीं लगाया जा सका । हो सकता है कि वावा_ 
ओऔीजानकीदास भी पूर्ण आयुको प्राप्त हुए हों और इस परंह 
श्रीकरणासिन्घुजीके समयमें तथा उनके साथ. रहे हों । इतना 
निर्विवाद है कि वे श्रीजानकीधाटपर ओऔकरणारिन्दुजीक 


थ्श्द 


कै नमामि शाम रघुवंशनाथम्‌ * | 


ज्््ल््य्््य्य््््य्स्््य््स्ल्चच््च्चय्स्च्य्प््स्स्त्स्+ 





स्थानमें ही विरक्त होनेपर आकर रहे और वहाँ रामचरित- 
मानतकी कथा संततमाजकों छुनाया करते ये । 

आपकी 'मानस्यरिचारिका? नामक टीका श्ीरामचरित- 
मानसके वालकाण्डके प्रथम ४३ दोहों अर्थात्‌ “मानसप्रकरणः 
वा पमानसनुखबंधः तककी टीका है; जो प्रथम वार मार्च 
सब्‌ १८८५ ६० में नवरूकिशोरप्रेठ छखनऊमें छपी थी । 

'पुखकपर थ्रचारिंका? नाम छपा है) पर अन्यकारके 
लेखमें परिचारिका? नाम स्पष्ट पाया जाता है | नाम यही 
है। अतएव उसमें मानकके प्रत्येक प्रकरणोकों 'केंकर्य्य कहा 
है। यह धपरिचारिका? केवल ४३ दोहोंकी उेवा कर उकी। 
आदिसे-- 

मति अनुद्वारि सुवारि गुन गन गनि समन अन्हवाइ १ 





न्श्द्ट 


रामायणी : 


--यहाँतक पोडश प्रकरण कह्दे गये.हैं। ; 
कारण भी साथ-साथ पुष्टतापूर्वक लिखा है |. 
इसके छपे और साधु-संतों, मानसप्रेमियो्में इसः 
हुआ है। हमें शोक है कि वे पूरे रामचरितमाः 
कर सके; इतनी-सी सेवा होते ही प्रिया-प्रीतम सरः 
अपने नित्वर्ककर्ग्यकी किंकरी वना लिया-पै' 
नहीं कि उनके टिप्पण भी कहीं हैँ यानहीं।  _... 
इसी भाँति सम्पूर्ण मानसपर कद्दते ही थे और विद्यार्थियोंको' 
पढ़ाया मी था । 5 55 

औअयोष्याजीमें-जो रामायणपरम्परा है वह इन्हींकी है | 
यहाँके रामावणी माधोदासजी तथा रामरत्नदाठजी . इन्‍्दींसे 
पढ़े थे | दा 





! 
न्डा 

बी ना 
नम ० ड 


बाबा ६ आता है 
|. | 
. - बाबा माघोदासजी वावा रामरदासजी 

हक लि | लिए आज जल कि 
जद्वाले वादा इ्यामसुन्दरदास ( जो बाबा रामदातस. शरघुनन्द्लशरण: ; 7०“ रामनारायणठासती “ 
१७-वर्ष पूर्व मणिरामजीक्ी छावनी- | नल | >> उतनिवांठ) .. रामब्रालकदासली “7 
में कथा कहते थे ) ), >न्‍्इनन नया 8 7 अमर मय दि 
>. अप्++त “बाबा शमतुन्दरदारु भीअवोध्याशरण दो 


एक वार ये पौष भाउमें वाराइक्रेतसंगमपर कल्पेवास 


करनेक्ने लिये अपने प्रिय शिष्य माघोंदासनीके साथ गये | 
यद्ँ ऋत्यवासके समय कथा भी कहते और पढ़ाते भी ये। 
बहस छोटनेपर भीजानकीधाटके स्थानमें किसी कारण आपका 
निवास न हुआ । दोनों गुर-चेला भरना आसन 'रामलालजीकि 
“काम बड़ी छात्रनीमें छे गये; नो प्मुकाम? प्रसिद्ध खान 
है; और उडी उमयसे वह्ोँ रामचरितमानस तथा अन्य 
बुलतीमन्थोंकी कथा नियमपूर्दक सतसमाजकी आप चुनाने 
छगे और विद्यार्थियोंक्ों पढ़ाते ये | आपके शिध्योमेंसे बाबा 
माथोदासजी पर्तिद्ध रामायण हुए, जो वरावर अन्ततक 
पक संक्षमें रहे और आपके देहावतानपर छावनीमें" 
आतकी जगह कया संतोंकों चुनाने छगे | 
नही छावनीके महाराज परमहंस + 
का. रिचारिकाड़ी भूमिका छिखते हैं कि ३ 
पोडश प्रररणका ६ 
जी गने ( प्रिय 


"भय 


श्रीद्वारकादातजी 
ह र्‌ 
तिलक छिल चुकनेके पद्यात्‌ दे 
शिष्य भाघोदाउज्जी भी साथ गये 


३२ संवत्तूमें 
थे) और 


नारायणद्वारेका है ) श्री अयोध्याजीमें आकर बावा श्रीजोनकी': 


+७७ + * ०७१ जकथी आती)”; कफ 


छः | 


वहीं श्रीयुगल प्रिया-प्रियतमके नित्यकैंकन्येंकी आस हुए। 
मद्दाराज सीताशरणजी परमहंस तथा 'अन्य-.मद्ात्माओंकी 
आशा पाकर चैत्र झु० ३० ( अमावस्या.) संबेत्‌ १९४० 
के अन्तिम दिन यह टीका परमइंसर्वाने छपनेको छेखनक 
भेजी--इससे यह निश्नय द्ोता है कि .उनकी, साकेतयात्रा ' 
सं० २९३२ के वाद और सं० १९३८ के पूर्व हुई) क्योंकि, : 
यह टीका परमहंखजीको १९३८ में मिली औरं यहाँ आनेपर 
माधोदासजीकों इसकी कथा कहते हुए उन्होंने पाया था । 
यह तिलक १४७-पृष्ठोंमें है, अपने ढंगका एक ही है। न 
किसीकी नकल है;न किसीकी छाया इसमें झलकती है | यह उन्हीं- 
कक मस्तिष्कसे निकली हुई उन्हींके दृदयका उद्भार जान पढ़ती है| 


ु रामायणी श्रीमाधोदासजी 
आप क्षत्रियकुलके ये, नयेघाट (श्रीअयोध्याजी) के ' 
महात्मा हुल्सीदासजीके खानके शिष्य थे, जो स्थान भगवा . 


भुखारविन्दसे मानसकी कया सुनकर आप ऐसे मुख्ध 


/. # भानसके भाचौन थटीकाकारं # 
५ ०७७४४ था ८442 व्ट्््च्ट््ट्ल्््््््ल््जििििो-->०व..2..0..ु.-0........... 


उन्‍दयाल्यामबररासराआरसा ४ क2० कार रमक० मय ८*पामपअाप१0#०६२८क "का 
धयफमक-्काम्यान्पशम्०फम्प्पाफा यम या का या बाई ओह व कशाकार आर 


भक्त और उपातक ऐसे कि श्रीअवधमें आकर कभी पादत्ाण 

हहीं पहनते ये, नंगे पेरों ही यहाँ चिचरा करते थे । मानस 

'और विनयके ऐसे प्रेमी कि मानसका अनुवाद अपने संस्कृत 

'आषाम बैठी ही चौपाइयोंमे रच डाला, जिसमेंसे वालकाण्डके 

अरे ६०" दोदितेक तो- प्मानसपत्रिका! में निकल चुके 

हैं; शेष उनके एक पुत्रसे माद्म हुआ था कि घरपर उन 

'लोगेंके पास मौजद हैँ । विनयपत्रिकाकी भी इसी प्रकार 

बच टीका उनकी छुनी गयी है, पर बह दासके देखनेमें 

'नहीं आयी और न उसकी खोनहीकी आवश्यकता हुई। 

आऑआनपसपेत्रिका! एक भासिक पत्रिका थी जो आपके और 

शहिलाचार्य प॑० सूर्यप्रतादजीके सम्पादकत्वमें संवत्‌ १९६१ 

से निकलना प्रारम्म हुई थी। इसमें द्विवेदीजी, सूर्यप्रसादजी; 

प० रामकुमारती और कहीं-कद्दी वंदन पाठकजीके भी 

माव अल्ग-अटग उनके नामेंसे दिये जाते थे। इसमें 

. प॒कंशसादजीकी टिप्पणीमें प्राचीन कई टीकछाकारोंके मावोकी 

कई। समालोचनाएँ देखनेमें आर्यी | दूर्यप्रशाद मिश्नजीके 

, दर्शन, दासकी आठ-नो वर्ण हुए कई बार हुए थे, सम्मवतः 
जड़े में हैं! 

' रेबेंदीनीके भावोंमें उनकी श्रीरघुनाथजीमें अनन्यता 

है है। मानसपत्रिकाके आप दी प्रधान सम्बालक 

[दे हैं, क्योंकि आपकी साकेतयात्राक्रे साथ ही वह 

“बंद हो गयी, नहीं तो चलती रहती । जान पड़ता 

“के बाद यह बंद हो गयी थी। फिर १९६४ 

, 'सम्म हुईं और संवत्‌ १९६५ या ६६ में 

$ निकलनेपर सदाके ल्यि बंद हो 

5 छागभंग आप परमघामको गये | 








पमबख्ण पाण्ठेयजी . ---- “४ 


| // ७ --“- -सनेसे भापकेसभ्यन्धेमें कुछ भी परिचय इसके 
* अतिरिक्त इस समय नहीं कराया जा सकता कि आप ग्रवागराजमें 
/ पर या उसके करीब कद्वीपर नित्य मानसकी कथा कहा 
' करते थे | तीन बजे बाद कथा प्रारम्भ होती थी ! रेत ही कथा- 
_नकाफश था, कयाके ओता श्रीमारतनन्दन जी: भीगंगायमुना- 
तीयेराजनिवादी ये | बह स्‍सीड़ लग जाती थी । कथा 
बढ़ी भधुर, रतीली; भावभरी होती यो] .सुं० रोशनछालमीने 
* आपके अनतपाठकी पोथी यत्र-तत्र चौपाइय, *<औपाण्डेयनीके 
! भार्बोतहित ख्नविकात्प्रेममें छपायी थी | ए.... "संस्करण 
: डग। पोयी अब अग्राप्य है। अन्त मानसके किक 
|, * इहत कोश भी है | कई बढ़े साहिलश दीकाक,. 


्च 


कि 4 





पुष्पवाटिका-प्रकरणमें आपकी टीकासे सब्र भाव चुराव 
उसी सिलसिलेसे अपने शब्दोंमें उन्हें रख दिया है। सम्भवः 
वे यह खम्तमें भी न समझते थे कि कोई इस बातकों भों 
सकेगा | जो देखेगा यह समझेगा कि ये ( चुराये हुए भाव 
इन्हीं टीकाकार महाशयके हैं | टीकामें भाव वहुत कम हैं 
पुष्पवाटिकाप्रकरणपर आपकी बृहद्‌ टिप्पणी सद्ुरुसदर् 
श्रीअयोध्याजीमें है, जितसे अनुमान होता है कि पाण्डेयः 
बड़े रेंगीले रसिक ये । 
प॑ं० शुकदेवलालजी 

इनकी एक टीका मूलसहित नवरूकिशोरप्रेस छखनऊ 
उपी हुई बड़ी प्रशंसाके साथ प्रकाशित हुईं थी | दासके पा 
जो पोथी पत्नाकार थी उसमें पपाँचवीं वार! ऐसा छपा था | य 
देखकर परम आश्चर्य हुआ था कि झठी प्रशंठा होनेपर २ 
क्या पुस्तककी इतनी बिक्री हुई, आजतक कारण समझमें : 
आया | भूमिकासे पता चला था कि ये जातिके कायस्थ ' 
और अभ्रीवैष्णव थे | वह टीका गौड़जीके यहाँ गयी रथ 
छोटकर न आ सकी) इससे पूरा हाल नहीं (६ के - 
उसमें सारी रामायण अष्टपदी बना डाली गयी/_ औ 
आठ-आठ चौपाइयोपर एक-एक दोहा या सो (. 
है, शेष चौपाइयाँ छाँट डाली गयी हैं। हाँ; . ” 
जितनी है अच्छी है। अक्षरार्थ अच्छा है। भूमिकान-* 
कुछ बातें नोट लेनेलायक देख पड़ी थीं; पर स्मरण ना 
हैं । टीका भी लगभग चालीस वर्ष पुरानी छपी हुः 


होगी । 
वावा हरीदासजी 
आप ज़िला रायबरेली, तहसील महराजगंज, पुरा बदुरिददा 
मंज़रा सरपुर उर्फ वल्लामें क्षत्रियवंद्ञ अमेठिया भ्रीसुखसाहिजी* 
पौच् और श्रीछाल्णादिजीके पुत्र ये । आप गुत्त मजन किय 
करते थे, बड़े नामानुरागी ओर सत्संगी महात्मा थे.। जब-तः 
शीअवध आया करते ये। रात्रिमर जागरण कर मजन करनेक 
आपका अभ्यास था; ऐसी चइत्तिके महात्मा अब | 
आते | आपने रामचरितमानसपर नो टीका की उसमें 
विलक्षण भाव जड्ँ-तहाँ पढ़नेमें आये) जो 
दुदयसे निकले हुए ये। कहीं किसी अन्य टीकामें वे 
नहीं देखनेमें आये | मूछ पाठ:पूरे मानतका दिया है; पर 
यत्र-तत्न ही--जहाँ औरोंसे विछक्षण भाव सुझा है वहींकी 
है | इसीसे आप्र अपनी टीकाको पशिछा या शीला! कहते ये 
बीलाइसि टीकाकार कह्दे जाते ये | आपने सौ वर्षकी आथु[ 








रे 


९२० 





कर सं० १९७४ चैत्र कृ० ३ रविवारको सेंतसमाजक्े मध्यमें 
सध्याह उमय साकेतयात्रा की | आपकी टीकाका दूसरा संस्करण 
. हालमें किसी प्रेमीने छपवाया है | 


श्रीविनायकरविजी 
एक दीका “विनायकी टीका? नामसे आपने लिखी थी। 
दस टीकाका मान मध्यप्रदेश (0५ 7.) में अधिक सुना गया है | 
इधर भी जहाँ-तहाँ देखनेमें आयी है | यह टीका भी अच्छी 
ई प्राचीन कई टीकाकारोंके भाव प्रचलित भाषामें दिये हुए 


'-- इ/र्म टेखे जाते हैं | इसकी विशेषता यह है कि इसमें अन्य 


# वियेकि पर्दोका पुस्तकभरमें पाद-टिप्पणीमें संग्रह है। शब्दा्े 
और ,अक्षरार्थ (2४:20/725०) भी है | विशेष परिचयके 
लिये सामग्री नहीं है | 
पं० महावीरप्रसाद मालवीय वीरकतिं..' 
आपने मानस और विनयपर टीका लिखी है। अक्षरार्थ 
और जहाँ-तहाँ मावार्थ भी दिये हैं | इस टीका विशेपत 
प्रत्येक चौपाईपर अलंकारोंका विस्तृत वर्णन है। पाठान्तरपर 


. - भीजहाँ-ह्ँविचार हैं। पाठ अच्छा है | विनयपर अपना विचार 








कक कनक-कनकनकतकमकनकनककाफाक- के ८2 >> ० >>: 


कुछ छपी है; पर दासको इस समय उसका पता नहीं मार्दूम 
है। ये श्रीकरुणासिन्धु, पं० शिवछालजी पाठक तथा भीपंजाश्रेज 
के समकालीन थे । इन तीनेमिंसे किसका तिलक, टीका र् 
टिपपण पहलेका है इसका सूक्ष्म विचार भविष्यमें यहिं 
श्रीसीतारामजीकी इच्छा हुईं तो कियेः जाथगा-। पीके मिलन 
इन लेखोमें किया जानेके लिये पर्यात समय अपने पांत 
इस समय नहीं है । ' 


: यह तो समस्त मानसविश्ञंमें सुप्रसिद्ध है कि भीदिवेदीकी- 
को भ्रीहनुमानजीका इष्ट था; उनकी वड़ी कृपा आपपंर थे) 
रामचरितमानसकी कथा आपकी प्रसिद्ध थी और साय-है' 
साथ अनन्यता मी | 


श्रीहनुमानजीसम्बन्धी कृथा इस प्रकार सुनी जाती हि 
आप तो मिर्जापुरके गणेशगंज महलेमें रहते ये और नगजे 
बाहर कोत्मरपर नदीके उस पार-, एक हनुमानजीक] 
मन्दिर था, वहों जानेका आपका नित्यका दृढ़ नियम था .. 
बार आप देवयोगसे दिनमें वहाँ जाना भल गये 


स्मरण आते ही आप तुरंत उठकर चल दिये। की 
रही थी, गंगाजी खूब वढ़ी हुई थीं। कोई पार ; 
केवट वहाँ न था | आप ' साहस कर तैरके 


: ज«. दास नहीं प्रकट करता | आपका साकेतवास हो चुका है । 
१७-वं५ प्रतिद्ध श्रीवच्चूस्‌रजीके गुर कोई छाछा गार्डकी मी टीका है; 
ु मे कया कहते -ऋ ही अंश श्रीवच्चूसूरंजीने छपवाया भी था। 


77“: - ओऔरामेश्वर मद्दजी और पं० #रीज्वाल्गप्रसादजीकी 
दीकाएँ,.जो निर्णयसागर प्रेठ और वेंकटेश्वर स्टीमप्रेससे निकलीं 
और लाखों रुपये भी प्रेतोंने उनसे कमाया | इनसे अब मानतप्रेमी 
समी असन्तुष्ट-से देखे जाते हैं | यदि पाठकी हत्या न हुईं होती 
तो अक्षरार्थ अच्छा किया गया था | 

छोटी-छोटी शंकावलियाँ कई महात्माओंने निकाली | 
वात, जगवहाहुरतिंह (बाबा जयरामदासजी ) का शंकानीचन 
है। भीअनन्यमाधवजीका 'मानसमकरन्द?; श्रीरामगुलामजीका 

मानउप्रदीप), श्रीमधुसदुनाचार्यजीकी 'मानसनिरूपिणी? , श्री- 
नहाँगीरअछीशाइजीकी “तुलतीचौपाई?; बावा फर्कीरेरमजीका 
'मूलतत्तर, ठंत रेणतीजीकी 'मानसलहरीः और कंविवर 


गोपालदासनीका ध्तुड्सीशब्दार्थप्रकाश? सुने जाते हैं; दासको. 


देखनेमें नहीं आये | 


जद तिक सरण हो आया, म्रानसपर पुस्तकें लिखनेवारोंके 
नाम, गिना दिये गये इ्ख 


दूसरी. परम्परा 
इसमे सबसे अधिक पूँ० #- -: 
'रजपुरीका नाम परम प्िद है। इतने “2०: “ 
चल 





विचारकर नदीमें कूद पढ़े, आधी दूर पहेँ 
जीने आपका हाथ पकड़ आपको छ्ूत्ते 
दर्शन देकर आपको किनारे किया है - 
तुम्होरी कथामें नवीन-नवीन भाव 
इत्याद्‌# | जिस चबूतरेपर आप 
मौजूद है | उुना गया है. कि कोई? 
भाषांमें नित्य छिख लिया करते थे। 


“'ज्ञाप-दे-दिया-कि जो इसे पढेगा व 


इसी प्रकारका कुछ शांप या | बह. 
पर था, अब और कहीं काशीजीमें.६ 
परम्परामें इम दिखा आये हैं। इनसेंसे ...... . 


बड़े ही मर्मश और सुवोध जाता हुए,-जो जटिछ कार्फियोंवार 
आर नाम जाती हुए। जी जटिल कातिया वह 
* +* हालन्गजी लिखते हैँ कि “नद।में, उत्तरनेपर -एक आदम 


ने >न्हें:रीका और कहा-कंहीँ जाते हों, खतरनाक है। उन्हें 
कहा भहावीरजीके दर्शन करना हैँ । तव उस व्यक्तिने अपनेकी 
रै नित्य दर्शनवाली सूर्तिके रूपमें उनको व 


# भक्तशिरोमणि गोखामी श्रीतुलदसीदासजी # 


श्५ 








वे काशीमें प्रतिदिन भगवान्‌ रामकी क्या कहते ये । 
साधुलोग बड़े आनन्दसे सुनते थे | वहाँ एक विचित्र घटना 
घटी । तुल्तीदासजी प्रतिदिन शोच होने जंगछमें जाते; 
लौटते समय जो अवशेष जल होता, उसे एक पीपलवबृक्षके 
नीचे गिरा देते | उस पीपलपर एक प्रेत रहता था | उस 
जलसे ग्रेतकी प्याव मिट जाती । जब्र प्रेतकी मालूम हुआ 
कि ये महात्मा हैं, तत्र एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा 
कि आपकी जो इच्छा हो, कहिये, में- पूर्ण करूँगा । 
तुलूदीदातने कहा--«मैं दशरथकुमार मंगवान्‌ रामका दर्शन 
करना चाहता हूँ ।*? प्रेनने कुछ सोचकर कहा कि कया 
सुननेक्त लिये प्रतिदिन भीहनुमानजी आते हूँ; उन्हें इस प्रकार 
पहचाना जा सकता है कि वे सबसे पहले आते और पीछे 
' जाते हैं उनका वेश बड़ा अमंगल होता है। झरीरमें कोढ़ 
दीखती है । समय देखकर उनके चरण पक लेना और 
हठ करके उनसे भगवानका दर्शन करानेकों कहना | 
तुल्सीदासने वैता ही किया । श्रीहनुमानूजीने कहा--छु॒र्न्ह 
चित्रकूटमें मगवानके दक्शन हंगे ।? तुलूसीदासजीने चित्रकूठ- 
की थात्रा की | 


उस समय मार्गमें ठुडसीदातजीके मनक्री क्या अवस्था 

थी १ इस बातका अनुमव उन्हीं छोगोंक्ों हो सकता है; 
' जिन्होंने ऐसी ही मनोदशामें कभी यात्रा की है । 
श्रीमद्भागवर्तमं मथुरासे इन्दावन जाते समय अक्रूरकी जो 
मनोदद्या हुई थी; तुल्तीदासजीकी भी उससे मिल्ती-जुलती 
ही थी। भीहनुमानजीने कहा या कि चित्रकूटमें भगवानके 
दर्शन होंगे | इस बातपर उन्हें पूर्ण विश्वाल था तथापि वे 
अपने पिछले कर्माक्रों सोचकर निराश हो जाते । वे सोचने 
लगते--५अनेकों जन्मतक तपस्या करनेवाले अपने शुद्ध 
अन्तःकरणसे जिनका ध्यान करनेमें अक्षमर्थ होते हैं, उन्हीं 
भगवान्‌ भ्रीरामके दर्शन मेरे-जेते नीच विपयासक्त साधनद्वीन 
प्राणीको कैसे होंगे ? दूसरे ही क्षणमें उन्हें मगवानकी 
दयाडताका स्मरण हो आता और आतुर होकर अपने शरीर- 
की सुध भूलकर बड़े वेगसे चित्रकूटकी ओर दौड़ने लगते ! 


चित्रकूटर्म रामघाटपर उन्होंने अपना आसन छगाया | 

वे प्रतिदिन मन्दाकिनीमें स्वान करते, मन्दिरोंमें मगवानके 

दर्शन करते; रामायगका पाठ करते और निरन्तर भगवानके 

नामका जप करते, एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गये | 

मार्गमें उन्हें अनूपरूप भूषशिरोमणि भगवान्‌ रामके दर्शन 

हुए । उन्हेंने देखा कि दो बड़े द्वी सुन्दर राजकुमार 
मा० आ० छ--- 





न्च््््ल्््श्क्ाखिजिज््इस्स््स्स्चचचचख्््स्स्स्च्स्य््ख््ि्््स्स्ख्््स्य्य्स्य्््ेिडिि्स्््च्च्स्च्ट्ट्च््च्ध्स्य्स्च्च्च्य्य्य्प्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्ि 


' दो धोड़ोपर सवार होकर हायमें घनुष-वाण लिये शिकार 


खेलने जा रहे हैं । उन्हें देखकर ठुलूतीदाउजी मुग्ध हो गये» 
परन्तु ये कौन हैं १. यह नहीं जान सके | पीछेसे भीहनुमान: 
जीने प्रकट होकर सारा भेद बताया । वे पश्चात्ताप करने लगे, 
उनका द्वृदय उत्सुकतासे भर गया.। श्रीदनुमानजीने उन्हें 
चैये दिया कि फिर प्रातःकाल दर्शन होंगे | तत्र कहीं जाकर 
ठुल्सीदासजीको सन्तोप हुआ | 

संबत्‌ १६०७ मौनी अमावस्या बुधवारकी वात है; 
प्रातःकाल होते-न-होते ठुलसीदासनी विरहसे व्याकुछ होकर 
बैठ गये और मार्गमें अपनी पलकोंका पॉवड़ा विछाकर 
निर्निमेष नयनोंसे मगवःन्‌ रामके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे । 
उसी समय भगवान्‌ राम प्रकट हुए | उन्होंने ठुकूसीदालकों 
सम्बोधन करके कद्टा-धवावा हमें चन्दन दो |? भ्रीहनुमानजीने 
सोचा कि शायद इस बार भी ठुलूसीदास न पहचाने; . 
इसलिये उन्होंने तोतेका वेष धारण करके चेतावनीका 
दोहा पढ़ा-- 

विजकूतके घ्टपए मई संतनकी मोर] 

तुरुसिदास चंदन पघिसें तिकक देत रघुबीर॥ 

तुलसीदास अतृत्त नेत्रोंसे भगवान्‌ रामकी मनमोहिन 
छत्रिसुधाका पान करने छगे । देहकी सुध भूल गयी 
आँखोंसे आँयूकी घारा वह चली । अब चन्दन कौन घिसे 
भगवानने पुनः कहा--८वावा मुझे चन्दन दो |? परन्‌ 
सुनता कौन ! वे वेसुघ पड़े थे । भगवानने अपने हायरे 
चन्दन लेकर अपने एवं तुल्सीदासके छलाटमें तितक किय 
और अन्तर्घान हो गये । ठुलसीदातजी पानी सूख जानेपः 
मछलीकी भाँति विरहवेदनासे तड्फड़ाने छगगे | सारा 
बीत गया) उन्हें पता नहीं चला । रातमें आकर कर: , 22% 
जीने जगाया और उनकी दशा सुधार दी | 


उन दिनों ठुूूसीदासजीकी बड़ी ख्यःः, 
गाँवकी ज्ियों तोतेकों पढ़ाते समय मी ९ 
पढ़ाया करती थीं । उनके द्वारा कई च॑ 
घट गयीं, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सर 
उनके दर्शनको आने छगे | भीड़माड़से ८ 
गये, वे एक गशुफामें रहने छगे | चाहे को 
निकलते ही नहीं थे | बहुत-से छोग आते 
लोट जाते | एक दिन दरियाखामी आ 
द्वारपर अड़ गये कि में विना दर्शन किये # 
लघुशंका करनेके लिये निकलनेपर तुल्सीः: 


५! 


$ 
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उन्होंने कह्म कि छवुशंका आनेपर तो आप वाहर निकलते हैं और 
हमछोगोंके आनेपर नहीं निक्रलते तो क्या हम छघुझंकासे भी 
गये-बीते हैं । अन्त उन्होंने प्रार्थना की कि एक मचान 
बौधकर आप बाहर बैठ जाये, छोग दर्शन करके नीचेसे छौट 
जाया करेंगे | तुलसीदास जीने उनका हठ मान लिया वे वाहर 
मैंठ गये | सब छोग आकर दर्शन करते और अपने जीवनको 
धन्य बनाते | मचानपर वैठनेके वाद उनकी मनोदशा ऐसी 

हो गयी थी कि उनकी आँखें खुली रहती और सामनेके 

जंगलमे भगवानकी अनेकों लीलाएँ प्रत्यक्ष दीखर्ती । उन 

दिनों इन्दावन) उण्डीला आदि अनेक खानेंसे संत-महात्मा 
आते और इनका दर्शन करके इंतार्थ होते | 


संबत्‌ १६१६ में जब तुल्तीदासजी कामदगिरिके पास 
निवास कर रहे थे; तब्र भो० श्रीगोकुलनाथजीकी प्रेरणासे श्री- 
सूरदातजी उनके पास आये। उन्होंने ठुल्सीदातजीकी अपना 
सूरतागर दिखाया और दो पद गाकर सुनाये | तुल्सीदाउजी- 
ने पुखक उठाकर हृदयते छगा ली और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
बड़ी महिमा गायी । सूरदासजीका हाथ पकड़कर उन्हें 
सन्तुष्ट किया और भ्रीगोकुलनाथनीको एक पत्र छिख दिया। 
सात दिन सत्संग करके सूरृदासजी लौट गये । 


उन्हीं दिनों मेबाइसे मीराबाईका पत्र लेकर सुखपाल 
नामक ब्राह्मण आया था | उनकी चिद्दी पढ़कर तुछतीदासने 
पद बनाकर उत्तर दिया कि सब छोड़कर भगवानका भजन 
करना ही उत्तम है ।# 


बढ़े तड़के एक वालक आता | वह तुल्तीदाउकों अपने 
““कण्टसे बड़े मुन्दर-सुन्दर पद सुनाता | एक बार प्रसन्न 
जीदासनीने उतके लिये चार नये पद लिख दिये। 
“६ ही दिनमें कण्ठर्थ कर लिये और दूसरे दिन 
सिह हठ करने लगा कि और पद लिख दीजिये। 
| पि कर लिया और इसी प्रकार अतिदिन 
हि (0 इक ! हा 
है (8: सम, जद्यपि परम सनेही॥ १॥ 
(दि, विभोषण बंध, भरत महतारी। 
है (न अजवनिततन्दि, भये मुद-मंगल्कारो॥२॥ 
“कि मनियत सुदद सुय्तेब्य जहां ढो। 
"लि जेंदि फूट बहुतक कहीं कई ली ॥ ३ ॥ 
*मात्ति परमद़ित पूज्य आने प्यारे) 
है रामनपद, पतो मतों हमारो॥ड॥ 
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लिखने छगे | संवत्‌ १६२८ में दुल्तीदासभीने उन सब्र पदोंको 
इकट्ठा कर लिया जिनसे रामगीतावडी और श्रीकृष्णणीतावी 
दो अन्य पूरे हो गये। उनमें कुछ सुघार करके श्रीहनुमानजी- 
को सुनाये) उन्होंने सुनकर बड़ी प्रसज्ञता प्रकट की और 
आजा की कि अब ठुम अयोध्यामें जाकर रहो | इनुमानजीकी 
आशा पाकर तुल्सीदासजीने वहाँसे यात्रा की । 


उन दिनों प्रयागमें माघमेला था। वह्ों कुछ दिनोतक 
वे ठहर गये | पर्वके छः दिन वाद उन्हें वट्इक्षके नोचे दो 
मुनियोके दर्शन हुए । वे तपस्थाकी मूर्ति थे; उनके मुख- 
मण्डलसे अलौकिक ज्योति निकल रही थी। तुल्तीदास प्रणाम 
करके दूर ही खड़े हो गये । उन्होंने इशारेंसे बुछाकर अपने 
पास बैठा लिया | उनके दिये हुए आंसनपर न वैठकर 
गोखामीजी जमीनपर ही श्रैठ गये । वहाँ उस समय वही कथा 
चल रही थी; जो कथा' सकरक्षेत्रमे इन्होंने अपने गुरु श्री- 
नरहरिदाससे सुनी थी । तुलसीदासजीके पूछनेपर उन मुनिने 
कहा कि पहले-पहल इसकी रवना श्रीश्करजीने की है। उन्होंने 
पार्वती और काकमुशुण्डिको सुनायी, मेंने काकभुशुण्डिसे सुनी 
और अब मैं ( याशवल्क्य ) भरद्वाजको सुना रहा हूँ । कथा 
समाप्त होनेपर तुलसीदास अपने आसनपर छोट आये । दूसरे 
दिन उसी समय फिर वहाँ गये; परन्तु वहाँ न कथा थी।न 
ऋषि थे; न वह वट द्वी था। इन्हें बड़ा आश्रर्य हुआ; 
भगवानकी छीछा समझकर उन्होंने सन्‍्तोष किया और वे चहाँसे 
काशीकी ओर चल पड़े | मार्गमें एक वटद्ृक्ष पद्ठा) जिसके 
नीचे बैठते ही उनकी ब्त्ति इस प्रकार चढ़ गयी कि तीन 
दिनतक उतरी ही नहीं। उसके बाद विन्ध्याचल (चुनारगढ़) के 
राजाको कैदखानेसे छुड़ाते हुए वे काशी पहुँचे और वहाँ 
प्रह्द्धाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया । चहाँ उनकी 
कवित्वशक्ति स्फुरित हो गयी और वह संस्कृत-रचना करने 
लगे | यह एक अद्भुत वात थी कि दिनमें वे जितनी रचना 
करते रातमें उव की-सब छप्त हो जाती | यह घटना रोज घटती; 
परन्तु वे समझ नहीं पाते थे कि मुझको क्या करना चाहिये !' 


आठवें दिन तुछूतीदासजीको स्वप्त हुआ | भगवान्‌ 
े न 
शैकरने कहा कि तुम अपनी भापामें काव्य-रचना करो नींद 
उचट गयी; तुलसीदास उठकर बैठ गये, उनके हृदयमें 


स्वप्की आवाज गूँजने छगी | उती समय भगवान्‌ 

| 
माता पावेती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। न ड 
साएठंग प्रणाम किया। शिवजीने कहा 


भाषामें काव्य निर्माण करो, संस्कृतके 


# भक्तशिरोमणि गोखामी श्रीतुलसीदासजी # 
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जितसे सबका कल्याण हो वही करना चाहिये । विना सोचे- 
विचारे अनुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है; तुम जाकर 
अयोध्यामें रहो और वहीं काव्य-रचना करो । मेरे आशीर्वादसे 


; तुम्हारी कविता सामवेदके समान सफल होगी ।? इतना कहकर 


श्रीगौरीशंकर अन्तर्धान हो गये और उनकी कृपा एवं अपने 


' सौमाग्यकी प्रशंसा करते हुए ठुलूसीदासजी अयोध्या 


पहुँचे । 

वे सरबयूल्ञान करके अयोध्याके मन्दिरों, गलियों और 
अरण्येमिं विचरने छगे | एक संतने उनसे कहू--“चलिये 
आपके रहनेके लिये एक रमणीय स्थान ढूँढें ।? वे उन्हें एक 
स्थानपर ले गये, जहाँ बहुत-से वरगदके दृध्च लगे हुए थे | 
उनमें - एक सबसे बड़ा बट-च्रृक्ष था; जिसके नीचे बड़ी ही 
सुन्दर वेदी थी। उस वेदीपर अमिके समान देदीप्यमान 
एक महात्मा सिद्धासनसे बैठे हुए ये | वह खान तुलसीदास- 
जीकी इतना अच्छा छगा कि उनके मनमें हठात्‌ यह इच्छा 
हे गयी कि यहीं कुटी बनाकर रहें । जब तुलसीदासजी उन 
पहात्माके पास गये, तब उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया 
और कहा कि मेरे गुरुने जो आदेश किया था) वह पूरा 
हो गया । उन्होंने कहा था कि यहीं ठुल्सीदासजी रामायणकी 
रचना करेंगे; इसलिये यह सिद्ध पीठ है; श्रीहनुमानजीके वलूसे 
आदिकवीश्वर वाल्मीकि ही ठुरूसीदासजीके रूपमें प्रकट 
होकर भाषामें रामकथाका विस्तार करेंगे, उनके आते ही 
यह बगीचा और कुटी उन्हें सौंप देना और शरीर त्याग करके 
मेरे पास आ जाना ) इतना कहकर वे वहाँसे हट गये और 
योगसे अम्ि धारण करने लगे | उनका शरीर ठुल्सीदासजीके 
सामने ही जलकर भस्म हो गया। यह कोतुक देखकर 
गोखामीजीके मुखसे एकाएक निकल पड़ा-- “मगवन्‌ [| तुम्हारी 
बलिद्दारी है ।? 


तुल्सीदासजी वहाँ रहने छगे | एक समय दूघ पीते थे; 
भगवानका मरोसा था) संसारकी चिन्ता उनका स्पर्श नहीं कर 
पाती थी। कुछ दिन यों हीं बीते | संवत्‌ १६३१ आ गया। 
उस वर्ष चेन्न शक्ल रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही योग जुट 
गया था, जैसा त्रेतामें रामजन्मके दिन था | उस दिन प्रातःकाल 
श्रीइनुमानजीने प्रकट होकर तठुरूतीदासजीका अभिषेक किया) 
शिव, पार्वती, गणेश, सरखती, नारद और शेषने आशीर्वाद 
दिये और सबकी कृपा एवं आशा प्राप्त करके भीठुलसीदासजीने 
भीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की । दो वर्ष सात महीने 
छब्बीस दिनमें श्रीरामचरितमानसकी रचना समाप्त हुई । 


संवत्‌ १६२३ मार्गशीर्ष मातके शुक्लपक्षमं रामविवाहके दिन 
सातों काण्ड पूर्ण हो गये | 

यह कथा पाखण्डियोंके छछ-प्रपग्चको मिटानेवाली है । 
पविन्न सात्त्विक धर्मका प्रचार करनेवाली है | कलिकालके पाप- 
कलापका नाश करनेवाली है| मगवश्मेमकी छटा दिखानेवाली 
है। संतोंके चित्तमें भगवत्पेमकी छहर पैदा करनेवाली है । 
भगवत्मेम श्रीशिवजीकी कृपाके अधीन है; यह रहस्य बतानेवाली 
है। इस दिव्य अन्थकी समाप्ति मंगलवारको हुईं, उसी दिन 
इसपर लिखा गया कि शुभमिति हरि! ओम तत्सत्‌। 
देवताओंने जय-जयकारकी ध्वनि की और फूल बरसाये | सची 
बात तो यह है कि यह अन्थ जिस दिन प्रारम्म किया गया था 
उसी दिन समाप्त मी हो गया था; परन्तु भनुष्यक्ी दुर्वलू .. 
लेखनीने इसके पूरा होनेमें इतना विलम्ब छगा दिया | उसी 
समय भीगणेशजीने इस अन्थकी पाँच प्रतियाँ छिखीं और वे 
तत्काल सत्यछोक,कैछास,नागलोक, द्ुलेक और दिक्पाललोकमें 
भेज दी गयीं | चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा | देवता, 
मनुष्य आदि सभी सम्प्रदार्थोके महात्माओंने इसे खीकार किया । 
इसके पश्चात्‌ श्रीहनुमानजीने प्रकट होकर अयसे इतितक पूरी 
पुस्तक सुनी | भीठुल्सीदासजीको वरदान दिये, रामायणकी 
प्रशंसा की । भीरामचरितमानस क्या है इस बातको सभी अपने- 
अपने भावके अनुसार समझते एवं अहण करते हैं। परन्तु 
अब भी उसकी वास्तविक महिमाका स्पश विरले ही पुरुष कर 
सके होगे | 


मनुष्योमं सबसे प्रथम यह ग्रन्थ सुननेका सौमाग्य प्रास 
हुआ मियिलाके परम संत श्रीरूपारणखारी पीते * ते ++--- 
विदेह जनकके भावमें ही मन रहते थे ओ 
जामाता समझकर प्रेम करते थे। गोखार 
अच्छा अधिकारी समझा और श्रीरामच 
उसके बाद बहुतोंने रामायणकी कथा , 
मगवानकी आशा हुई कि ठुम काशी जाई 
जीने वहाँसे प्रस्थान किया | 
काशीमें आकर गोखामीजीने मर्ग 
अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानसका पाठ सु 
श्रीविश्वनाथजीकी मूर्तिके पास रख दी, 5 
समय बड़े-बड़े विद्वान3 संन्यासी, महात्म 
सबके सामने पट खोला गया; सबने वर 
दिव्याक्षरोंसे पुस्तकपर लिखा हुआ है 
ओर नीचे हस्ताक्षर है सही शंकर | न * 


क्र 
४८ 


# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


्हय्््स्च्च्््््स्च्च््चचच्स्च्््स्स््प्म्यस्स्स्स्स्सससस््स 


बल्कि सब्र छोगोंने अपने कार्नोसे सुना “सत्य शिव सुन्दरम? |. 
यह्‌ बात चारों ओर फैल गयी। लोगोंमें आनन्दका समुद्र उमड़ 
पड़ा | जय-जयकी ध्वनि होने लगी | सभी अपना-अपना प्रेम 
प्रकट करने लगे | 
पण्डितेंके मनमें बढ़ी चिन्ता हुई) उन्होंने सोचा हमारा 
तो सब मान-मद्गातम ही खो गया। यह आशीर्वादात्मक 
ग्रत्य जब सब छोग पढ़ेंगे तब फिर हम पण्डितोंको कोन 
पूछेगा ? वे दल बाँधकर निन्‍दा करने छगे और उस पुस्तकको 
ही नष्ट कर देनेका उद्योग करने छगे | पुस्तक चुरानेके लिये 
दो चोर भेजे गये । उन्होंने जाकर देखा कि तुलूसीदासकी 
कुटीके आउ-यास दो वीर द्वाथर्में घनुप-वाण लेकर पहरा दे - 
रद हैं। ये बढ़े ही सुन्दर श्याम और गोरे वर्णके थे। रातमर 
उनकी सावधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित हुए और उनके 
दर्शनसे उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो गयी । उन्होंने तुलूसीदास- 
जीके पा जाकर सब वृत्तान्त कह्य और पूछा कि आपके वे 
पहरेदार कौन हैं ? तुलसीदासजीकी आँखोंसे आँयूकी धारा बह 
चली, वाणी गद्द हो गयी । अपने प्रभुके कृपासमुद्रमें वे 
ट्ूबने-उतराने छगे | उन्होंने अपनेको सैंमालकर कह्दा---“तुम 
बड़े भाग्यवान्‌ दो; तुम धन्य हो, तुम्हें भगवानके दर्शन प्राप्त 
हुए |? उन चोरोंने अपना रोजगार छोड़ दिया और वे 
भजनमें लग गये । तुलतीदासजीने कुटीकी सब वस्तुएँ छटा 
दीं, मूल पुस्तक यत्रके साथ अँपने मित्र टोडरमलके घर रख दी | 
श्रीगोग्रांमीजीने एक दूधरी प्रति छिखी । उसीके आधारपर 
पुन्तककी प्रतिलिपियाँ तैयार होने छगीं। दिन-दूना। रात- 
लोगुना प्रचार होने छगा | पण्डितोंका दुःख बढ़ने छगा। 
“न्नेछे भसिद्ध तान्त्रिक बटेश्वर मिश्रसे प्रार्थना की कि हम 


'ही पीड़ा दो रद्दी दे ! किसी प्रकार तुल्सीदातका ' 


"५हिये । उन्होंने मारण-प्रयोग किया और प्रेरणा 
डर । भैरव नुलसीदासके आश्रमपर गये | वहाँ 
(रठगीकी रक्षा करते देखकर वे मयभीत 

$८) का प्रयोग करनेवाले बटेश्वर मिभ्रक्े 

' (/४। अब भी पण्डितोंका समाघान नहीं 
(१8 धयदन सरखतीजीके पास जाकर कहा कि 

*' दे पुम्तकरर सह्दी तो कर दी है परन्तु 
६ इलक ई यह चात नहीं बतछायी है। अब 
हे और बतलाइये कि यद किसके समकक्ष है। 
लतीजीने गमायणकी पुन्तक मैंगायी । उसका 
झड़ने किया। उन्हें बढ़ा आनन्द हुआ | 

* पर मद सम्मति विख दी-.... 


आनन्दकानने हास्मिन्‌ ज्नमस्तुलसीतरूः । 
कवितामक्षरी भाति रामभश्रमरभूषिता ॥ ' 


जब पण्डितोंने आकर श्रीमधुदूदन सरख्॒तीजीसे पूछा तब 
स्वामीजीने कहा कि यह बात श्रीशंकरजीसे ही क्यों न पूछ ली. 


जाय | पण्डितोंने खीकार किया | भ्रीशंकरजीके सामने संबंसे 


ऊपर वेद: वेदोंसे नीचे शास्त्र, शार्जेसे नीचे पुराण और 
पुराणोंके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया | प्रातःकाल 
पट खुलनेके समय छोगोंकी भीड़ इकट्ठी हो गयी) लोगोंने 
बड़े आश्चर्यके साथ देखा कि वेदोंके ऊपर भीरामचरितमानस 
ग्रन्थ रक्खा हुआ है | पण्डितछोग संकोचसे गड़ गये । उन्होंने 
तुल्सीदातजीसे क्षमा माँगी, उनके चरणोदक लिये | 
नवद्वीपके एक बड़े मारी विद्यान्‌ थे, उनका नाम था 
श्रीरविदत्त | उन्होंने ठुढसीदासनीके न चाहनेपर भी उनसे 
शाजार्थ किया | जब हार गये, तब उन्हें बढ़ा दुश्ख हुआ। 
श्रीगोस्वामीजी स्लान करने जा रहे थे कि वे उन्हें मारनेकें 
लिये छाठी लेकर पहुँच गये । परन्तु रक्षकरूपमें श्रीहनुमान्‌- 
जीको देखकर माग गये और अपनी करनीपर आप ही छजित 
हुए । उन्होंने जाकर गोस्वामीजीको प्रसन्न किया और वर 
देनेके लिये बड़ा इठ किया | उन्होंने यही वर माँगा कि आप 
काशीपुरी छोड़ दीजिये | ठुल्सीदासजी बचन दे चुके थे; 
इसल्ये विवद्ञ थे | उन्होंने भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना करके दक्षिण 
दिशाके लिये प्रथान किया | श्रीशिवजीने तुलसीदासबीको 
दर्शन देकर उनके श्षुब्ध मनको यैय दिया और छौटा लिया | 
श्रीतुल्सीदातजीका जाना सुनकर रविद्त्त पण्डित भगवान्‌ 
शंकरके दर्शन करने गये | उनके जाते ही मन्दिरका पट बंद 
हो गया और क्रोधमरी आवाज सुनायी पड़ी कि आकर 
गोखामीजीके पैरपर गियो और विनय करके उन्हें मना छाओ | 
उन्हें यहीं छाकर बखाओ) नहीं तो तुम्हारा नाश हो जायगा | 
जब टोडरमछजीको यह वात मादूम हुईं, ह 
इल्लीदासमीसे बढ़ी विनती की और बहुत आग्रह करके 
अल्तीघाटपर रहनेके लिये खान और | 
30272 वहीं रहने छगे 
>उग आया; उसने तुलसीदासजीको भयभीत करके कहा-__ 
“अपनी सव पुखके जलूमें हुवा दो, नहीं तो में तुम्हें बा । 
चला गया। उन्हेनि श्री ध्यान किया। भीहनुमान्‌ 5 
बरस ऐसे तो वह मानेगा नहीं; तुम अपनी विनयावली है 
दोतो मैं उसे दण्ड दिलाऊँ |: भीगोखामीजीने उसी 


गंगाजीका घाट बनवा 


तब उन्होंने आकर , 


भक्तशिरोमणि गोखामी भ्रीतुट्सीदासजी * 


श्र. 








समय विनयावल्वीका निर्माण किया | भगवानले सुनकर 
उसपर सही कर दी और दुरूसीदासजीको निर्मव कर दिया | 
गोखामीजीने जनकपुरकी यात्रा की | रास्तेमें बहुत-से 
लोगोंका कल्याण किया | अनेकों चमत्कार प्रकट हुए | एक 
स्थानपर घनीदासने आकर कहा कि “कल मेरे प्राण जानेवाले हैं; 
मैंने यह कहकर कि भगवान्‌ खय॑ भोजन कर रहे हैं चूहेको 
प्रखशाद खिला दिया। यहोँके जर्मीदार रघुनाथर्तिंहको मेरा 
अपराध माहझूम हो गया । उन्होंने कहा है कि यदि कल मेरे 
सामने भगवान्‌ मोजन नहीं करेंगे तो में तुम्हारा वध कर 
डाूँगा | अब आप मेरी रक्षा कीजिये |? गोलवामीजीने उन्हें 
ढादूस बँधाया, धनीदासने रसोई बनायी और जर्मीदॉरेके सामने 
आकर भगवानने भोजन किया। गोखामीजीने भगवानकी 
महिमा गायी, जर्मादार उन्हें अपने घर ले गया | उसके गाँवका 
नाम बदलकर रघुनायपुर रख दिया | वहसे चलकर विचरते- 
' बिचरते वे हरिदरक्षेत्र पहुँचे और मिथिला पास ही रह गयी। 
श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजी एक वालिकाका वेप धारण करके 
आायीं और उन्होंने गोस्वामीजीको खीर खिलायी। जब 
गोखांमीजीको यह बात मादूम हुईं, तब वे उनकी अहैठुकी 
दयाका अनुमवकर विह्ल हो गये | 


आगे चलनेपर ब्राह्मणोंने उनके पास आकर कहा कि हम- 
लोग बड़ी विपत्तिमें हैं | यहाँके नवावने हमारी वारहों गाँवोंकी 


चृति छीन छी है। गोखवामीजीने भीहनुमानजीका स्मरण किया और 


उन्होंने दण्ड देकर उनकी इत्ति वापत्॒ करा दी | संवत्‌ १६४० 
में वे मिथिलासे काशी आये और वहाँ दोह्दावलीका संग्रह किया | 
संवत्‌ १६४ १मार्गशीर्प शुक्ल सप्तमी रविवारको उन्होंने वाल्मीकी य 
रामायणका लिखना समात्त किया | संवत्‌ १६४२ वैशाख थक 

श्रीजानकीनवमीके दिन इन्होंने झतसईका लिखना प्रारम्म किया | 


एक बार काशीमें महामारीका प्रकोप हुआ । सब लोगोंने 
ड्डी दीनतासे प्रार्थना की कि हे खामिन्‌ | आप हमलोगोंकी 
गर्थना सुनिये | हमलोग बढ़े निर्वल हैं। हमारी रक्षा 
प्रगवानके सेवक या खययं भगवान्‌ ही कर सकते हैं | उनकी 
शीनता देखकर गोखामीजीका कोमल चित्त द्रवित हो गया 
और उन्होंने कवित्त वनाकर भगवानसे प्रार्थना की | मगवान- 
की कृपासे महामारी भग गयी, सब लोग सुखी हो गये । 


एक दिन महाकवि केशवदास तुरूठी दासजीसे मिलने आये। 
बराहरसे उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ। 
गोखामीजीने कह्ा--“केशव प्राकृत कवि हैं, उन्हें आने दो ।? 
यह बात केशवके कार्नोमें पढ़ी) वे बिना मिले ही छोंट 


बो 


गये | अपनी तुच्छता उनकी समझमें आ गयी और वहाँके 
सेवकके पुकारनेपर उन्होंने कह कि मैं कक आऊँगा। घर 
जाकर रातोंरात रामचन्द्रिकाकी रचना की और दूसरे दिन 
गोवामीजीके पाठ आये | दोनों खूब दिछ खोलकर मिले; 
बढ़ा आनन्द आया। 


आदिल्शाही राज्यके दानाध्यक्ष दत्तात्रेय नामके ब्राह्मण 
गोखामीजीके पास आवे । उनके प्रसाद माँगनेपर गोस्वामी जीने 
अपनी दृस्तलिखित वाल्मीकीय रामायणजीकी पोथी दे दी | 
उन दिनों जितपर विपत्ति आती वही गोस्वामीजीके पास आता 
और गोखामीजी उसकी रक्षा करते | नीमसारके वनखण्डीजीके 
पास तीर्थयात्रा करता हुआ एक प्रेत आया; गोखामीजीके 
दर्शनमात्रसे ही वह प्रेतयोनिसे छूट गया और दिव्यरूप धारण 
करके भगवानके धाममें चला गया | वनखण्डीजीकी प्रार्थनासे 
गोस्वामीजीने तीर्थयात्रा की । अयोध्यामें पहुँचकर उन्होंने 
गायकको रामगीतावली दे दी । वहाँसे वे अनेकों तीथोमें गये; 
कहीं दु/खिर्योकी रक्षा करते; कहीं सत्संगसे साधुओंकी आनन्दित 
करते, कहीं भगवादकी कथा कहते और कहीं प्रेममें मम्म 
होकरनाचने छगते । उस यात्रामें गोखामीजीने कितने छोगोंका , 
लोकिक, पारलोकिक और पारमार्थिक कल्याण साधन किया यह 
वर्णनातीत है । 


नीमसार पहुँचकर वनखण्डीजीकी इच्छाके अनुसार 
सब तीर्थस्थानोंको ढूँढ़ निकाछा ओर उनकी स्थापना की-। 
उस समय संवत्‌ १६४९ था| वहाँसे अनेक स्थानोंर्मे होते 
हुए इन्दावन पहुँचे । वहाँ रामघाटपर ठहरे | चारों ओर 
धूम मच गयी । छोग दर्शनके लिये आने छगे । गोखामीज्ी 
नाभा खामीके पास गये | उन्होंने बड़ा सम्मान 
उन्हींके साथ मगवानका दशेन करनेके लिये श्रीमर 
दर्शन करने गये | ठुरूतीदासजीकों राम-ठ7८ 
श्रीमदनमोहनजीने धनुप-वाण घारण करूे/:: 
दर्शन दिया । भगवान्‌ बढ़े ही मक्तवत्सर्ं# 
ऐसी ही होती है। वरसानेमरमें यह: 
गोखामीनीके स्थानपर बढ़ी भीड़ हो ५. 
उपासकोंके मनमें देघमाव आ गया; वे ४४६ 
करनेपर शंका करने लगे | उन्हें गोस्वामीनीने.. 
मैया ! रामने अपने सेवकोंका प्रण कब नहीं रक्‍्खा 
अपने मक्तोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं । 


कुछ छोग दक्षिण देशसे भगवान्‌ रा 
स्थापना करनेके लिये श्रीअवघ जा रहे थे! 


३० 


. # नमामि राम रघुवंशनाथर्म के 








उन्होंने विश्राम किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति.देखकर 
मुग्ध हो गये । उन्होंने चाह्य कि इस मूर्तिकी स्थापना यहीं 
हो जाय । गोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जंबर वे छोग 
उस प्रतिमाको उठाकर छे जाना चाहे तव वह उठी दी नहीं | 
तब उसकी स्थापना वहीं कर दी ! गोस्वामीजीने उनका नाम 
श्रीकौंसल्यानन्दन रख दिया । गोस्वामीजीके विद्या पढ़नेके 
समयके गुरुभाई नन्ददासजी कनौजिया यहीं मिले । उनके 
साथ भगवानका दर्शन एवं प्रखाद पाकर भक्तोंको आनन्दित 
कर गोस्वामीजीने चित्रकूटकी यात्रा की । 


चित्रकूट्मं सतकाम नामके एक ब्राह्मण गोखामीजीके 
पास आये | उनकी इच्छा थी कि में गोखामीजीसे दीक्षा दूँ । 
गोखामीजीने देखा कि अमी इसके मनमें कामविकार है; 
इसल्ये दीक्षा नहीं दी । वे ब्राह्मण वहीं हठ करके टिक गये। 
एक दिन एक स्रीके आनेपर उनकी वासना व्यक्त दो गयी, 
उनके मनकी अवस्था देखकर गोखामीजीने उन्हें समझाया; 
प्रेमसे उनका विकार नष्ट कर दिया। वे ब्राह्मण गोखामीजीके 
चरणॉपंर गिर पड़े ओर उनके झृपापात्र हो गये। एक बढ़ा 
दरिद्र ब्राह्मण दरिद्रतासे व्ययित होकर मन्दाकिनीमें डूबने 
जा रहा था, गोखामीनीने पारस पत्थर प्रकट करके उसकी 
दरिद्रता नष्ट कर दी । ; 


दिल्लीके ब्रादशाहने अपना आदमी भेजकर गोखामीजी- 

को बुल्वाया । जब गोखामीजी चित्रकूटसे चलकर ओड्छा 
होते हुए, दिछी जाने छगे; तब ओड़छेक़े पास रातमें केशवदास 
प्रेतके रूपमें मिले | गोखामीजीने विना प्रयास ही उनका 
उद्धार किया और वे विमानपर चढ़कर खर्ग गये । चरवारीके 
की लडकी जो कि बहुत ही सुन्दरी थी; उसका विवाह 

भथ हो गया था । वरकी माताने सन्तान होते ही 

- दी थी कि मेरे पुत्र हुआ है, परन्तु अब तो 

गा, छोग करते ही क्या! जब गोखामीजी 

#लोगोने उन्हें घेर लिया और प्रार्थना की 

है । वा कीजिये । गोखामीजीने श्रीरामचरित- 

(ऑठ किया और वद ज््रीसे पुरुष हो गया । 

_ धामीजीका शरीर पुलकित हों गया और 

,वर्कित ही 'जय जय सीताराम? निकल गया | 


'जी दिल्ली पहुँचे | वादशाहने दरवारमें बुछाकर 
दमत्कार दिखाओ | गोखामीजीने कहा कि 
प्रत्कार मान््म नहीं । वादझाइहने खीझकर 
व्या | उनके जेलमें जाते द्वी वानरोंने बड़ा 





उत्पात किया, महलमें कोहराम मच गया:। वादशाइको बड़ी 
चोट आयी, फिर तो ठुरंत गोर्दामीजी जेलसे छोड़ दिये गये . 
और बड़ा अनुनय-विनय करके उनसे अपराध क्षमा -कराया 
गया । बादशाहने बड़े सम्मानके साथ उन्हें विदा किया | 


दिलछीसे चलकर अनेकों प्राणियोंका उद्धार करते हुए, 
लोगोंको अपने धर्ममें स्थिर और भगवानकी ओर बढ़ाते हुए 
वे अयोध्या पहुँचे | वहाँ एक भक्त भजन गाया करते-ये | 
उनके भजनमें कुछ अशुद्धि थी, गोखामीजीने उसे सुधारनेको 
कहा | वे सुधार न सके, इससे उनके भजनमें विप्त पढ़ 
गया । खममें गोखामीजीसे भगवानने कहा--थतुम उसके 
भजनमें शुद्ध-अश्बुद्धका विचार मत करो । वह जैसे भजन 
करता है, वैसे ही करने दो !” योखामीजीने जाकर उससे 


“ कह कि «तुम जैसे गाते थे, वैसे ही गाया करो |? गोखामीजीने ' 


उनके मुखसे भगवानकी वाललीछा सुनी। बढ़ा आनन्द 
हुआ | उन्हें पीताम्बर देकर गोस्वामीजीने सम्मान किया । 


मुरारीदेवसे मेंट करके मदझूकदासके साथ गोसखामीजी 
काशी आये। काझीमें उन्होंने क्षेत्रसं्यात छे लिया | 
शरीर इद्ध हो गया था) फिर भी वे माघके महीनेमें सूर्यो दयसे 
पूर्व गंगामें खड़े होकर मन्त्रजप किया करते थे | रोएँ खड़े 
होते, शरीर कॉपता होता) परन्तु उन्हें इसकी तनिक भी 
परवा नहीं। एक दिन गंगास्नान करके निकलते समय 
उनकी घोतीका दो दूँद छींटा एक वेश्यापर पड़ गया | 
उसकी मनोदशा ही वदलछ गयी | वह बहुत देरतक उन्हें 
एकटक देखती रही, पीछे उसके मनमें बड़ा निर्वेद्‌ हुआ | 
के पर सामने नरकके अनेकों दृश्य आ गये । उसने 
सब वसेड़ोंसे अपना पिण्ड छुड़ा लिया और उपदेश लेकर 
भगवानके गुणोंका गायन करने छगी | गंगापार हरिदत्त नामके 
एक बआह्मण रहते थे। वे बहुत ही दरिद्र थे, उन्होंने 
गोखामीजीसे अपना दुख निवेदन किया। गोखामीजीने 


गंगामातासे प्रार्थना की, उन्होंने उसको बहुत-सी ४ 
उसकी विपत्ति नष्ट कर दी । 0 ॥0 ५ 


एक भझुलई नामका कलवार था, वह ओऔर े 
गोखामीजीकी निन्‍दा किया करता था | जद गयी। 
जी रेत “टीपर संणाकर छान गये | उंसकी 
टेक ली जैमाग्यवतती होओ | के 
शबकों अपने पास मँगवा लिया जौर बुंझी जन रह 
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उसे जीवित कर दिया । उसी दिनसे गोस्वामीजीने नियम ले 
लिया ओर बाहर बैठना छोड़ दिया | 


तीन बालक बड़े ही पृण्पात्मा ये। | प्रतिदिन गोस्वामीजी- 
के दर्शनके छिपे आते । गोस्वामीजी उनका प्रेम पहचानते ये | 
वे केबल उन्हें दी दर्शन देनेके लिये बाहर निकलते और 
फिर अंदर ब८ जाते । मिन्हें दर्शन नहीं मिलता, ये इस बातसे 
अप्रतक्ष थे; गोल्वामीमीकों पक्षयात्ती बतछति | एक दिन 
गोस्वामीजीने उनका मद्तत्य सब लोगोगर प्रकट किया। 
उनके आनेपर भी थे बाहर नहीं निकले | गोस्वामीजीका 
दर्शन न मिलनेपर उन त्तीनोंने अपने दझारीर त्याग दिये | 
गोखामीनी बाटर निकले और सबके सामने भगवानका 
चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवनदान दिया | 


संबतू १६६९ वैशाख शुक्रमें टोटरमछजीका देद्मन्त 
हुआ | उसके पॉल मदीने वाद उनके दोनों लड़कोंको उनकी 
घधन-समत्ति गोखामीनीने बॉट दी | इसके बाद छोटी-मोटी 
और कई रचनाएँ को, बाहुवीड़ा द्ोनेपर इनुमानबराहुकका 
निर्माण किया। पहलेफ़े अन्योफो दुद्रराया, दूसरेसि लिखवबाया। 
संबत्‌ १६७० बीतनेपर जहयँगीर आया; यह यहुत-सी जमीन 
ओऔर घन देना चाहता था; परन्तु गोखामीजीने ली नहीं । 
एक दिन बीखलकी चर्चा हुई, उनकी बुद्धि और वाझू- 
पडताक़ी अभ्ेक्ता की गयी । गोम्चामीजीने कद्ा--्खेद है कि 
इतनी बुद्धि पाकर उन्दोंने भगवानका भजन नहीं किया |! 


एक दिन एक अयोध्याका भंगी आया | गोस्वामीमीने 
उसे भगवानका स्वरूप समझकर अपने छृदयसे लगा लिया | 
गिरनारके ब्हुत-से सिद्ध आकराश्ममार्गसे आये | वे ठुटसीदाध- 
का दर्शन करके बड़े आनन्दित हुए। उन्होंने बड़े प्रेमसे 
पृष्ठा कि तुम कलियुगर्म रहते हो फिर भी कामसे प्रभावित 
नहीं द्ोते, इसका क्या कारण दे ? यह थोगकी दाक्ति है अयवा 
भक्तिका बल है। गोखामीजीने कह्ा-'मुझे न भक्तिका बल है; 
न ज्ञानका बल है, न योगका बढ दे। मुझे तो केवछ भगवानके 
नामका भरोता है |? गोसामीजीका उत्तर सुनकर वे सिद्ध बहुत 
प्रसन्न हुए | उनसे आशा लेकर गिरनार चले गये | 


गोखामीजीके पास चन्द्रमणि नामका एक भाट आया | 

उसने उनके चरणोमें गिरकर प्रार्थना कौ--“मेरी आधी उमर 
विषयेकि भोगमें दी बीत गयी | अब जो बची है, घह भी 
वैसे ही न बीत जाय । इन्द्रियोंके कारण मेरी बड़ी हँसी हुई | 

, हीं अब भी न हो | मेरे मनमें काम-करेधादि बड़े-बड़े खछ 


, और पेड्पर चढ़कर त्रिश्नूल॒पर कूद पड़ा। #: 


रहते हैं । कहीं अब्र भी वे न रद जायें १ गोस्वामीजी 
मद्दाराज ! अब मुझे भगवानके चरणोंमें ही रखिये। काश्ीसे 
मत हृठाइये |? गोखामीजीने उसकी प्रार्थना खीकार कर ली | 
बड़ी प्रसन्नतासे कहां--(तुम यहीं हमेशा रहो और 
भगवानका गुणगान करो |? 


गोल्वामीजीके पास चन्द नामका एक हत्यारा ब्राक्षण 
आया। दूर खड़ा होकर वह राम-राम कहने छगा | अपने 
इष्टदेवका नाम सुनकर तुलसीदास आनन्दमम्म हो गये और 
उसके पास जाकर उसे छवृदयसे लगा लिया | आदरसे भोजन 
कराया और बड़ी प्रसन्नतासे कह्ा-- 


नुझसी जाके मुखनि ते, भोखिहुँ निकसत राम १ 
तके प्रगकी पगतरो; मोर तनको चाम॥ 


यह बात्त बात-की-बातमें सारे नगरमें फेल गयी । सन्ध्या 
दोते-दोते बड़े-बड़े शानी, घ्यानी विद्यान्‌ इकटठे हो गये। उन 
छोगोनि गोल्वामीजीसे पूछा--५्यह हत्यारा फैसे शुद्ध हो गया !? 
'गोस्वामीजीने कद्दा-धवेदोमें, पुराणों नाममहिमा लिखी है, उसे 
पदकर देख छीजिये।? उन छोगोंने कद्दा कि लिखा तो है परन्तु 
हमारा विश्वास नहीं होता | आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे 
हमारा विश्वास हो जाय । गोखामीजीने उसके हायोे भगवान्‌ 
शिवके नन्‍्दीको भोजन कराया, यह देखकर सबको विश्वास 
हो गया। चारों ओर जय-जयकी ध्यनि होने लगी | निन्‍्दकोंने 
गोसखामीजीके पैरोंपर पड़कर क्षमा माँगी | 


वह ब्राक्षण दिनभर गोस्वामीजीके खानपर बैठक 
लोभवश् राम-राम रटता । सन्ध्याके समय श्रीशनु मावजी 2४ 
धन दे देते थे । उठने भगवान्‌ रामके दर्शनके लिये,टर्र 7 
किया। गोखामीजीने कह्य-'पेड़पर चढ़कर निश्ुह्ल 
भगवानके दर्शन द्वो जायेंगे |? वह बिल :* 
चढ़ परन्दु कूदनेकी दिम्मत नहीं पड़ी | 
पछाही घुड्सवार उधस्से जा रह्य या, उठ 722. 


प्रात्त हो गये | इनुमानजीने उसे तत्वशनके:: 


गोखामीजीका अन्तिम समय आ गया ि 
देशा देखकर लोगोंसेका--औरामचन्द्रजीके २ 
करके अब में मौने होना चाहता हूँ । आपलोग ' 
मुखमें अब तुलसी और सोना डाले |? संबत्‌ . 
कृष्ण बृतीया झनिवारको गंगाके तटपर अस्सी ? 


(६ 


& नि कु नलनननननननननगननगनरनन-_»» # नमामि राम रघधुवंशनाथम्‌ # 


मिल की 22722277722: 27727 सा कक चलन आला 


जीने राम-राम कहते हुए अपने शरीरका परित्याग किया ।५ 
इस प्रकार श्रीहनुमानजीकी प्रेरणा और आशासे ठुल्सी- 
दासडजीके रुपमें पुनर्जन्म लेकर महर्षि वाल्मी किने मगवान्‌ रामके 
पवित्र चरित्रका छोगोमें विस्तार क्रिया | जितके अवणसे; 
कीर्दनणे) लरणसे छोगोंकों अर्थ, घम; काम; मोक्ष इन चारों 
पुरुषायोंक्री प्राप्ति होती है और सबसे वढ़कर भगवस्मेमकी 
उपलब्धि होती है। श्रीगोल्लामीनी अमर हैं; वे अब भी 
श्रीरामचरित्रमानसके रुपमें हमछोगोंके वीचमें विद्यमान है 
और अनन्त काछ्तक हमलोगोंमें ही रहकर हमलोगोका 
कल्वाण करेंगे । मक्त मगवानसे प्थक्‌ नहीं होते । मक्त ही 
भगवानके मूर्त खरूप छ वे कृपा करके हमारे हृदयको शुद्ध 
करें और भगवानके चरणोंमें निष्कपट प्रेम दें | 
यहसंक्षित्त जीवनी गोसाईंजीके समकालीन भीवेनीमाघवदास- 
जीद्वारा रचित मूल्गोताईचरित नामक पोथीके आधारपर लिखी 
गयी है | कुछ सजनोंने इस पोयीको अप्रामाणिक माना हैः 


परन्तु महात्मा वाडकरामजी विनायक्रजी, रायवहादुर वादू ” 





कम्हन्काम्कफ पन्ना कक ररशरक रा, 





अतंगति लिये हुए जान पड़ती हैं, उनकी सत्यताकी परख उन 
कणैटियोपर नहीं की जा सकती जिनको अभी इतिहास सर्व 
विश्वासयोग्य नहीं ठहरा पाया है। लिखा दे कि गोसाईजीए 
चित्मुखाचार्य मिले थे; परन्तु चित्सुखाचार्य कब जन्मे) कही 
जन्मे, इसका ही निश्रय नहीं है। मूल्गोसाईचरितसे उनके 
समयका कुछ पता लग जाता है| मीराबाईके देदान्तवपदे 
सम्बन्ध खय॑ झगड़ा है तो गोखामीजीसे उनके पत्रच्यवह्दर 
की बात क्यों सन्दिग्ध मानी जाय! इसीको क्‍यों न प्रमाण 
मानकर यह सिद्ध किया जाय कि मीरावाईकी मृत्यु १६२०के 
लगभग हुई जिससे कि उदयपुर-दरबार और म 

बातकी भी पृष्टि होती है ? मीराकी सतुरालवार्ोके निकट तो 
मीरा तभी मर गयीं जब उन्होंने रहस्थी छोड़ वैराग्य लिया। 
इस प्रकार वेनीमाधवदाउ जो अपने समयकी वात लिखते ड्ढ 
क्यों न खयं प्रमाणकी तरह ग्रहण किये जाये ९ 


बजाय इसके कि हम मूलगोसाईचररितकी बातोंकी 


इतिहासकी संदिग्ध सामग्रीसे परखें, क्यों न हम उस संदिग्ध 


ध्यामहुन्दरदाउजी) खर्गीय भीरामदासजी गौड़ आदि ग्रह्न-:2:#ममीकी ही मूल्गोताईचरिततेजाच करें? 
मारवोने इसकी अत्यन्त विश्वसनीय और प्रामाणिक माना है । ..+ +बेनीमाधवदासजी गोसाईजीके शिष्य ये और श्रद्धांड मकत 


चेनीमाथवदातजीकी पहली मेंट श्रीगोसाईजीसे संवर्ते १६०९ 
और १६१६के वीच हुईं थी। गोताईंजी महाराज १६८० 
में साक्रेतवासी हुए थे। इतने लम्बे परिचयवाले सजनकी 


थे | सम्भव है कि गुरुके सम्बन्धर्मं अपने विश्वासक्े अनुसार 
कुछ सुनी-सुनायी वातें मी ल्खी हों | अच्छे-से-अच्छा लेखक 
अनेक वार्तोर्मे अपनी स्ट्ृति और घारणापर अत्यधिक विश्वात 


दिखी जीवनीको अप्रामाणिक कैसे कद्दा जा सकताहै! इसके करके नेकनीयतीके साथ ऐतिहासिक भूलें कर सकता है | 


सम्बन्धर्म ख० गौड़जीने लिखा था-- 
मूलगोसाई चरितमें वे सभी बातें मौजूद हैं मिनका 
अन्दःसाक्ष्य गोखामीजीकी रचनाअओँसे मिलता है। उन वातों- 
हे यहां दोहरानेसे लेखका कलेवर वहुत बढ़ जाता है। उन 
+-- छुमीतेसे और लेख लिखे जा सकते हैं। यहाँ हम 


मूलगोसाईचरितमें तिथियेंके देनेमें जो सावधानी वेनीमाधव- 
दातजीने वरती है, उससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि वेनीमाघवदासजीने और घटनाओंँके लिखने में भी साधारण- 
तया सावघानी वरती होगी । उनके वर्ण नका मेल यदि किसी 
और छेखकसे न मिले तो हमें वेनीमाधवदासपर अविश्वा? 


"ना चाहते हैं कि जो बातें अप्राकृतिक माद्म करनेकी उतावछी न करनी चाहिये; बल्कि सत्यान्वेषणमें और 
समान वातें मक्तोंकी कथाओंमें, संतारके समी अधिक प्रइृत्त होना चाहिये | 


9पायी जाती हैं| जो यातें घटनासम्बन्धी 
| 
(है पक दोदा यह सी प्रतिद है-- 
4: 





रा ऑंऑअििज-ज || 
वृत सोरइ से अत्तो, असी गंगके तौर। आवन स्थामा तोन सनि, तुलसी 


बोलो भक्त और उनके भगवानक्की जय । 








तज्यो सरोर ॥ 


संदठ सोलह से जी अतोगंगके तौर।आवन सुझ सप्तमी 
- पर चुलसी तब्यो ॥ 
([ (हेड) देखकर कुछ सब्बनेकि द्वारा यद शंका की जाती है कि जद आवण हे 


शु्व सप्तमों औगेखामीओके परमधाम पथारनेदी 


परमधामगमन डुआ दो, श्ैवेनीमाधवजी मदाराजके 
भओवण कृष्ण ३ दी होनी चाहिये। लेखमें ५22 


2 जय परित-करककज यारा बूलपन्‍ ड़ को 2 22207 2 पट भीकम 


स््रट 


कन्नश 


$ उमर, 
03७ है 

5 टक ७) 3४४४ 2५ 

जब ३ 35६६७ 5५ ॥ 
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(20१०-८7: 44%%₹+ 2 ०6 00 %००७०-.ह 





५.५, "2५४ 
0 पर कक 0७७. 
5 ब्ि ५ ० जननी शा ऐप | 
, पवकबाक न १/“पी-धना, पकक७००>१-७मका००नबन.. ५०७७ इतवाच०>० ५ + लिप, ४ हा 
४३334)» ५ +.. सीने -»॥ ५ चडी $ ६६१॥। १ २७४०३ लक 
ई 


#०० 
हनी >> थे... 2०७ मन->म«>न्‍बज 3५4१० 2५३4 का जया७... डक कक 














७ 20 ५ किलम३ ०७ कक ६ 3.40७२.४-0ल्‍« "७० 3० ३... सम्कार० 2७ कक. न्‍ज. कि ॥>$ 
१ न +भलप »5_ ४ऋ७5४ >« 5५ सुर 


बीए बे ७5 
> 





खिल चलििपिए जन 








म्, 
क, 
+ ॥ ३०७७ हय क्‍कि डिक न हि 


मानसके प्रासंगिक चरित्र- 


अगस्त्य 

महर्षि अगस्त वेदोंके एक मन्त्रद्रश ऋषि हैं। 
उनकी जीका नाम छोपाप॒द्रा है । बहुत स्थ॒ति-प्रार्थना 
करनेपर मित्र और वदण देवताने अपना तेज एक पड़ेमें 
स्थापित किया था, उसीसे अगरस्त्यकी उल्नत्ति हुई थी | 
ये दोनों दी भगवान्‌ झंकरके बड़े भक्त थे। काशीमें रहकर 
वे स्वृदा प्रेमपूर्वंक श्रीविश्वनाथक्री उपासना किया करते थे। 
एक बार विन्ध्याचडको इस बातकी बड़ी ईर्प्या हुई कि सब 
देवता यर्य, चन्द्र आदि सुमेरकी प्रदक्षिणा करते हैं; 
मेरी दयों नहीं करते ? यदि वे मेरी प्रदक्षिणा नहीं करेंगे 
तो मैं उनका मार्ग बंद कर दूँगा, देखें वे कैसे मेरा अनादर 
करते हूँ | पापाण द्वी जो ठहरा; उसमें नम्नताके भाव 
कुहाँसे आते; वह बढ़ने छगा । सूर्यक्रा मार्ग बंद हो गया । 
' सब देवतारओंने और सूर्यने सोचा कि विन्ध्याचलने हम- 
लोगोंका मार्ग रोक दिया, अब संसारमें प्रकाश कैसे फेले ? 
यह विपत्ति कंस दूर हो ! सब-के-सब महर्पि अगस्वकी 
शरणमें गये । अगस्त्य जानते थे कि _लोक-कल्थाणके लिये 
मेरे इश्देव शंकरने समद्रसे निकले हुए हलाइछ विपका 
पान कर लिया था । यदि में संसारके द्वितके लिये भारतका 
उत्तरीय प्रान्त छोड़ दूँ और दक्षिणमें दी चलकर रहूँ तो 
क्या दानि है ? भगवान्‌ शांकरकी पृजा तो वहाँ भी हो 
सकती है। मर्हार्प अग॒ध्य अपनी धमंपन्नी लोपामुद्राके साथ 
विन्ध्याचलके पास गये | बचिन्ध्याचछ शापके भयसे उनके 
चरणोमें गिरगया और कहा कि मेरे योग्य सेवा बताइये । 
अगस्त्वने कहा--«जबतक में न आऊँ तबतक तुम योंही 
पड़े रहना ।!? महर्पि अगस्त्य उनकी ओर चले गये और 
वहीं रहकर भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने छगे। 
तबसे अबतक विन्ध्याचल ज्यॉ-का-त्यों पड़ा हुआ है। 
वे फिर नहीं छोटे | 


महपिं' अगस्त्यने समय-समयपर लोगोंका बढ़ा कल्याण 
किया है | इत्रासुरके मरनेके पश्चात्‌ बचे हुए देत्य समुद्रमें 
रहने छगे थे, वे रातको थ्राइर निकछते और ऋषियों 
खा जाते | देवताओंकी प्रार्यनासे अगस्त्यने समुद्रका जल 
पी लिया और देवताओंनि दैत्यॉंको मारनेका अवसर प्रात्त 
कर लिया । आतापी, वातापी नामके दो बड़े भयंकर राक्षस 
ये। वे ऋषियेंके पेटमें घुसकर उन्हें मार डालते थे | 


महर्पि अगस्त्यने ही इस विपत्तिसे लोगोंकी रक्षा की-] उनका 


- छोक-कल्याणकारी चरित्र अछ्ग अध्ययन करना चाहिये | 


अजामिल ु 

अजामिल कान्यकुब्ज' ब्राह्षण ये | उन्होंने समस्त : 
वेद-वेदाज्ञोंका अध्ययन किया था ।..वे माता-पिताकी सेवा 
किया करते थे और भगवानपर उनकी आस्था भी थी। 
एक दिन वे संमिघा लेनेके लिये जंगलमें गये हुए थे; 
एक वेक््यापर उनकी दृष्टि पड़ी | वह शरात्र पीकर दुराचारमें 
लगी हुई थी | अजामिल अमी नौजवान थे | ऐसे दृश्य. 
उनके सामने कमी आये नहीं थे । क्षणमरके दुःसंगसे ही 
वे प्रभावित हो गये और उसे अपने घर ले आये। 
उनके अंदर देवी सम्पत्तिके जितने गुण थे सब धीरे-धीरे 
नष्ट हो गये और वे चोरी) जुवाखोरी, शराब आदि पीनेमें - 
धर्म-कर्म, जाति-जनेऊ सब भूछ गये । दिन बीतते. देर 
नहीं लगती | उनकी जवानी चली गयी; बुढ़ापा आ गया; 
मौत उनके सिरपर आ पहुँची । हु 


- अन्मभर उन्होंने पाप किया था, मृत्युके समय बढ़ी 
पीड़ा हुई । किशीके किये-घरे कुछ नहीं हुआ। 
यमराजके दूत आये, उनकी भयज्लर आकंति ओर 
तर्जन-गर्जन देखकर अजामिल बहुत डरे ) प्राण निकलनेके 
समय वे अपने छोटे वच्चेकी, जिसे बहुत प्यार करते थे, 
पुकारने छगे | भगवानकी कुछ ऐसी कृपा थी कि एक 
दिन एक साधुके शुभागमनके फलखरूप उनके बच्चेढ़:? 2.०8 
धनारायण? रख गया था | वे ठीक प्राण निकाल: 22 65 
बोल उठे 'नारायण-नारायण !? भगवानके ध 
शक्ति है; नामका उच्चारण होते, द्वी भगः।, 
जाते हैं | अजामिलने देखा कि उ% 
पीताम्बर पहने हुए एवं अपने हां: :४£ 
लिये हुए भगवानके दूत आ पहुँचे ५ ४ 
हटाकर उन्होंने अजामिलकी छोड़ दियोंनज 


- यमराज और भगवानके पार्पदोर्में विवाद 


यमदूर्तोने कहा कि ध्यह्द घोर पापी है, इसे तुर 
लिये जा रहे हो !? मगवानके पार्षदोंने कहा-- 
ओर पुण्यात्माका भेद मादूम नहीं है। चईँ 
पापी हो यदि उसके मुँहसे भगवानूका -* 
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और खात करके मृत्युके समयमें) तब तो उससे बढ़कर कोई 
धर्मात्मा है ही नहीं | सब घ्मो पुष्यों। अतों और ज्ञानका 
सार है मगवानका नाम) चाहे पृत्रतुद्धिसे ही क्यों न लिया 
हो इतने लिया तो रही |? बमराजक्रे दूत चले गये । 
भगवानक्े पार्षद भी चले गये | अजामिल जीवित हो गये | 
अपने जीवनके पार्पोका सरण कर उन्हें वड़ा पश्चात्ताप 
हुआ । हरिद्वारमें जाकर उन्होंने भजन किया और मुक्ति 
प्रात की | भीमद्धागवर्म मगवज्नाममहिमाका वह बढ़ा सुन्दर 
प्रठंग है | साधकोंको उतका खाध्याय करना चाहिये । 
अदिति . 
ये दक्षप्रजापतिकी पुत्री और प्रजापति कृश्यपकी 
धर्मपत्री थीं। दोनोंने जंगलमें जाकर बड़ी घोर तपस्या की । 
ब्रह्मा; विष्णु ओर शंकर इनकी तपस्थासे प्रसन्न होकर कई 
बार इनके पास आये | परन्तु इन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी । 
अन्त पृरुपोत्तम मगवान्‌ राम आये और उन्होंने प्रसन्न 
शेकर कह्या--/तुम्हरी जो इच्छा हो माँग छो |? इन दोनोंने 
भगवानसे कहा कि “आप इसारे पुत्र हों।? भगवानते कह्दा-- 
(एवमलु) त्रेतामें तुम दोनों अवोच्याके राजा-रानी होओगे 
तब मे तुम्हारा पुत्र दोऊँगा | एक कव्पमें चेतामें वही 
अदिति कीसस्या हुईं और कश्यप दशरथ हुए । इसके पूर्व 
आामनावतार भी इन्हींके गर्मस हुआ था । मागवतमें छिखा 
है के देवकोके रूपमें भी यही अवतीर्ण हुई थीं | जिसने 
मंगवानऊ़। पुत्ररूपमें आस कर लिया उसकी महिमा और 
सोभाग्वकी भछा क्या सीमा हो सकती है ! 
अहल्वा-गोतम 
*रंडे सप्टिके सब्र छोगेमें जितका जो अंग सुन्दर था 
“ता लेकर अल्ाने स्ागसुन्दरी अहल्याकी 
“५ उन्देंने कुमारी अहन्याको मह॒पिं गौतमके 
जा | एक वर्षके वाद गोतमने अहल्याकों 
(.) उनके मनमें कमी किसी प्रकारका 
3. 8 रह अब 
; कि जवक देखकर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न 
अदेल्याका विवाह गौतमके साथ करदिया। 
न लग] 
टन चन्द्रमाकी सद्घयतासे गौतमको धोखा 
बादर कर दिया और अद्न्याके स्राथ अशिष्ट 


जीतमने आश्रमर्मे आकर इन्द्रको सह मग 


दया और अद्दत्याको पत्थर दो जानेका | 


शा # नमाप्रि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


थक ,#चज 28/७७५:०९:९-०१६/१६/७ ?९/१६/१६, 
ग्पयऊ+ «>«०५ ० ०चसचऔार हरि रच मची पर सी- बात १5 हक 
+ ८९३६० हज # २४४४३ 2९०६:७०७२७ 


अहल्याके वहुत अनुनय-विनय करनेपर उन्होंने इतना अनुमह 
किया कि त्रेतायुगमें जब भगवान्‌ राम अचतीर्ण होंगे 
और हुम्हें उनके चरणोंका स्पशश प्रात्त होगा तब वुम्हारा 
उद्धार हो जावगा | तभीसे वह पत्यर हो गयी थी | मगवानके 
चरणोंके स्पर्शसे मुक्त होकर पतिलोकर्मं गयी | 


अम्बरीप ु 

सूर्यवंशी राजा नाभागके पुत्र मक्त अम्बरीप बहुत दी 
प्रसिद्ध हैं) वे हरिभक्तिपरायण और वड़े धार्मिक थे । एक 
वार द्वादहीके दिन वे पारण करने जा ही रहे थे कि अपनी 
शिष्यमण्डलीके साथ दुर्वाता ऋषि आ पहुँचे | राजाने मोजनके 
ढिये उन्हें निमन्‍्त्रण दिया । उन्होंने कहा--५हम सब्र नदीसे 
सन्व्या-वन्दन करके आते हैं !? वे चले गये । उनके आनेमें 
इतना विलम्ब हुआ कि द्वादशी एक पछ वाकी रह गयी। 
द्वादद्ीमें ही पारण न करनेसे दोप छगता है और जाह्मणको 
भोजन कराये विना खाना चाहिये नहीं, यह सोचकर 
अम्बरीप बड़े असमंजस पढ़ गये | विद्वान ब्राह्मणोंने सछाह 
दी कि धधुग भगवानका चरणाम्त परी छो, इससे बंत पूरा 
हो जाता है और बआाह्मणोंकी अब नहीं होती |? अम्बरीपने 
वैसा ही किया । थोड़ी देर बाद दुर्वात आये और 
अम्बरीपपर बहुत दिगड़े | उन्होंने अपनी जटासे 'एक 
वाल तोड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया उससे छृत्या नामकी 
राक्षसी पैदा हो गयी और वह अम्बरीपका विनाश करनेके 
लिये उनकी ओर दौड़ी । राजा ज्यो-के-त्यों खड़े रहे । 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी सर्वदा रक्षा किया करते हैं | उसी 
समय सुदर्शनचक्र प्रकट हुआ और कत्याकों नष्ट करके 
वह दुर्वाणकी ओर लूपका | दुर्वाग मगे | ब्रह्मा और 
शिवके पास गये | परन्चु उन्होंने भगवानके भक्तसें द्रोह 
करनेवालेकी रक्षा नहीं की | थे विष्णुके पास गये | 
विष्णुने कह भ्माई ! भक्त तो मेरे दृदय हैं, उनका 
कुछ अनिष्ट हो जाब तो में जीवित रहना नहीं चाहता |, 
में उनका ओीतस्त्य हूँ | तुम अम्बरीपके पास जाओ 
तह चुम्हारी रक्षा कर सकते हैं |? दुर्बाण अम्बरीपके 


पाल आये; अम्बरीप अवतक खड़े-खड़े उनकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। उन्होंने सुद्शनचक्रको शान्त किया और कहा कि 
“भाप चडकर मिक्षा करें, अबतक किसीने कुछ खाया-पिया 
नहींदै पे भखाद पाया और वे अम्बरीप 
सके की प्रशंसा करते हुए. अपने आश्रमपर 
। 0 आागवर्म इनकी बड़ी सुन्दर कथा है | 


# मानसके भासंगिक चरित्र # 
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अन्धतापस 

एक दिन अयोध्याधिपति महाराज दशरथ सस्यूके 
तटपर विचर रहे थे | उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि कोई हिल 
जन्तु सरयूके आस-पास है | अनुमानसे ही उन्होंने शब्दमेदी 
बाण चला दिया । जब मनुष्यके कराइनेकी आवाज आयी 
तब वे उसके पास गये | वास्तवमें जिस आवाजकों सुनकर 
उन्होंने वाण चलाया था, वह कोई दूसरी आवाज नहीं 
घड़ा इबोनेकी आवाज थी, दशरथ उसके पास जाकर 
सहानुभूति प्रकट करने छंगे, क्षमा मोँगी | जो मनुष्य घायछ 
हुआ था उसका नाम था अ्रवणकुमार | उसने कहा-- 


महाराज | आपने अनजानमें वाण चलाया है इसमें आपका _ 


कोई दोष नहीं । मेरे अन्धे माता-पिता प्यासे हैं उन्हें जाकर 
जल पिलाइये और उनसे क्षमा माँगिये; नहीं तो वे शाप 
दे देंगे । श्रवणकुमारकी मृत्यु हो गयी | राजा उस अन्ध- 
त्पखीके पास गये | 
. पैरोंकी आहट पाकर अन्धे तापसने कद्दा---“वेटा ! तुमने 
इतनी देर क्यों कर दी, तुम्हारी माँ पानीके विनाछटपटा रही 
* है। तुम बोलते क्यों नहीं हो !? दशरथने उनके पाल जाकर 
सारी बात कह्दी और क्षमा माँगी | तापसने कह्दा कि “आप 
हमछोगोंको हमारे हृदयके ठुकड़े अवणके पास छे चलिये | 
इमलोग एक बार उससे मिल तो हे |? महाराज दशरथ 
' उन्‍हें वहाँ छे गये | वे विछाप करने लगे, अन्धे तापसने कहा 
कि राजन [ तुमने अनजानमें यह काम किया है; इसलिये 
हत्या तो नहीं छगेगी परन्तु जेंसे हम पुत्रवियोगमें मर रहे हैं 
वैसे ही तुम मी अपने पुत्रके लिये छटपटाते हुए, प्राण त्याग 
करोगे !? इतना कहकर वे खर्गवासी हो गये ओर उन्हींकी 
भाँति दशरथने भी पुत्रवियोगमें प्राण त्याग किया ! 
कड्ू 

महर्षि कश्यप भी एक दूसरे अ्मा ही माने जाते हैं | 
क्योंकि उनके द्वारा अनेक-अनेक योनियोंकी सृष्टि हुईं है । 
उनकी जिस पत्कीसे सपोंकी उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था 
कद्दू ओर जिससे पक्षियोंकी उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था 
विनता । एक दिन कढद्ू और विनतामें इस वातपर वहस हो 
गयी कि सूर्यके घोड़े सफेद हैं या काले | कद्दू कहती थी 
काले हैं, विनता कहती थी सफेद | शर्त यह ठहरी कि जिसकी 
वात गलत निकले वह दूसरेकी दासी हो जाय । वास्तवमें 
- सूर्यके घोड़े सफेद हैं जब कद्कों यह वात मादूम हुई तब 
'. “उसने अपने काढछे-काले पुत्रों सपोंको मेज दिया | वे जाकर 


इ्ण 








सूर्यके घोड़ोंसे लिपट गये, वे काछे दीखने रंगे | विनता हार 
गयी और वह कद्ृकी दासी बनी | पीछेसे विनताके पुत्र 
गरुड़ने अपनी माताको दासीपनेसे छुड़ाया था | मह्भारतके 
आदिपर्वमें यह कथा बड़े विस्तारसे आती है | 


कश्यप 

कश्यप ब्रह्माके पोत्र और मरीचिके पुत्र थे | अदितिके 
प्रसंगमें जो वर्णन आया है वही यहाँ मी समझना चाहिये । 
इनसे वामन, राम और श्रीकृष्णरूपमें मगवान्‌ अवतीर्ण हुए। 

केकयी 

क्रैकथी केकयदेशकी राजकुमारी थी | यह महाराज 
दशरथको कौसल्या और सुमित्राकी अपेक्षा अधिक प्रिय 
थी । एक वार दशरथने प्रसन्न होकर इसे दो वर दिये थे | 
बात यह थी कि देवताओंकी ओरसे दद्चरथ दैत्येसि युद्ध 
कर रहे ये | जब वे देत्योसे युद्ध करनेमें तन्‍्मय थे; अकस्मात्‌ 
उनके रथका धुर्रा हट गया | यदि एक क्षणका मी विल्म्ब 
हो जाता तो दशरथ रयसे गिर जाते, परन्तु कैकयीने घुर्रेंके 
स्थानपर अपना हाथ लगाकर उन्हें वचा लिया | उनकी 
दृष्टि तब पढ़ी जब वे असुर्रोकों हरा चुके, उन्हें केकयीकी 
यह शक्ति; साहस और प्रेम देखकर बड़ी प्रसन्नता हुईं। 
उन्होंने केकयीसे कहा तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो | 
कैकयीके न माँगनेपर उन्होंने अपनी ओरसे दो वर दिये | 
केकबीने कहा अच्छा में समयपर माँग दूँगी। वही वर 
कैंकबीने दद्वरथसे माँगे जब ओऔरामजीकों वनवास हुआ | 

गज 

राजा इन्द्रयुस्न किसी अपराधके कार 
गज हो गया था | एक दिन वद क्षीरसा 
पव॑तके सरोवरमे हथिनियोंके साथ विह 
उसी सरोवरमें हृहू नामका गन्धर्व॑ ऋ। 
होकर रहता था | उसने गजको पकड़ हि 
लड़ाई हुई | सेंकड़ों वर्षतक लड़ते: 
थक गया | उसके भाई-बन्धु उसे न 
उसे पकड्ककर अगाघ जलमें छे गया). 
ही ऊपर रहा | उसने एक कमल २ 
भगवानकी प्रार्थना की । कहते हैं कि 
गोविन्द शब्द निकल भी नहीं पाया थार 
पीछे छोड़कर खय॑ दौड़ आये और गजेन्द् 
का उद्धार किया | गन्धर्व अपने छोकमें 
भगवानका पार्षद हो गया | कोई मी ' 
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खरे भगवानको चाहे जब पुकारे वे अवश्य आते हैं; 
यह उनकी प्तिशा है और वे इसका तर्वदा पालन करते हैं । 
गणिका 

प्राचीनकाल्में एक जीवन्ती नामकी -ेश्या हो गयी है; 
उसने एक तोता पाल रक्खा था । वह उसे बहुत प्यार करती 
थी | एक दिन उस रास्तेसे एक मह्दात्मा निकले, उन्हें मालूम 
नहीं था कि यह वेश्याका घर है; वे वहाँ मिक्षाक्के लिये चले 
गये | जब उन्हें माढ्म हुआ कि यह वेश्याका घर है और 
यह तोतेसे बड़ा प्रेम करती है तब कृपा करके उन्होंने उस 
वेश्यासे कहा कि तुम इस तोतेको राम-राम पढ़ाया करो । 
उनकी वाणीमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि यह वात वेश्याके मनमें 
ब्रैठ गयी | घरके आवश्यक काम-काजसे फुरसत मिलते ही 
बह तोतेके पास वैठ जाती और राम-राम पढ़ाने छगती | 
यद्यपि उसे मादूम नहीं था कि यह रामनामका प्रमाव है, 
परन्तु उसकी जीम रामनामके उच्चारणमें इतनी अभ्यस्त 
हो गयी थी कि विना राम-राम किये उससे रहा ही नहीं 
जाता था! अनजानमें ही सही वह भगवानका नाम तो 
लेती थी, इसका यह फछ हुआ कि मृत्युके समय भी उसके 
मुँइसे राम-राम निकछता रहा और वह भवसागरसे पार हो 
गयी। यह अनजानमें राम-राम कहनेका फल है | 


ग्र्ड़ 
गरुढ़ ' मर्हपि कस्यपकी घमपकी विनताके गर्मसे 
उतन्न हुए थे। इनके पराक्रमसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णुने 
इन्दं वाहन बनाया था। इन्हें अपने वछ) पौरुष, गति 
“का कमी-कमी बढ़ा अभिमान हो आता था | इन्होंने 
कि योको, नागोंको परास्त किया था। देवता भी 
+.में नहीं ठहरते थे। एक वार काकमुझुण्डिने 
एच रामके हाथसे रोटी छीन छी थी | रामकी 
का पीछा किया। दोनोंका बड़ा घोर 
कल पराजित हुए और गढ़ विजयी | 
हे | री इखी होते ही हैं, विजयी होनेपर 
-#/ हं क्योंकि विजय प्राप्त होनेपर अभिमान 
७ डुश्खका मूल है। गरड़को अभिमान 
,हफ्रमवद्दारी भगवान्‌ अपने भक्तके इृदयमें 
४,भिमान नहीं देखना चाहते उन्होंने गरदका 
5 और शायद इसीलिये उन्हें काकमुभुण्डिके 
>प] नेके लिये मी भेजा । यद्यपि अनेकों थार 
ऐं! गरुइको उपदेश किया है और गरुड़के 
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प्रति उपदेश किये हुए उपदेशोंका संग्रह ही गझड़पुराणके 
नामसे प्रसिद्ध है | 


गालव 

पुराणेमें गालव नामके कई व्यक्तियोंका उल्लेख मिलता 
है। विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम भी गाल्व था) परन्तु 
यहाँ युत्रकी चर्चा नहीं है; उनके गालव नामक शिष्यकी 
चर्चा है। गालवने अपने गुरू विश्वामित्रकी बड़ी सेवा 
की थी | एक दिन खय॑ धर्मराज महर्षि विश्वामित्रकी परीक्षा 
लेनेके लिये उनके शत्रु वशिप्ठका रूप धारण करके आये | 
उन्होंने विश्वामित्रसे मोजनकी इच्छा प्रकट की | उस समय / 
विश्वामित्रजीके यहाँ भोजन तैयार नहीं था) वे किसी दूसरे 
ऋषिके आश्रमपर चले गये और वहाँ जाकर अपनी भूख 
मिटायी | विश्वामित्रके यहाँ जब रसोई तैयार हुई 
तब वे गरेम-गरमस भोजन लेकर वशिष्रवेषधारी धर्मके पास 
आये | धर्मनने कहा--'मैंने तो अब भोजन कर लिया-है। 
आप यहीं खड़े रहिये |? विश्वामित्रने अतिथिके रूपमें आये 
हुए अपने शन्रुकी वात मान ली, क्योंकि उनकी दृष्टिमें 
उनके झत्रु वशिष्ठ ही थे। एक सौ वर्ष बीत गये। 
विश्वामित्रने वायुके अतिरिक्त और कुछ भोजन नहीं किया, 
घमराज फिर वशिष्ठका वेश धारण करके आये और बोले 
विश्वामित्र | मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ-तुम आजसे त्रह्मर्प 
हुए । विश्वामित्रको बड़ी प्रसन्नता हुई। अतिथिसत्कारका . 
यह आदर सर्वथा प्रशंसनीय है। 

जब विश्वामित्र सिरपर भोजन लिये खड़े थे तब उनके 
दिष्य गाछवने उनकी बड़ी सेवा की थी । ब्रक्मपिं होनेपर 
विश्वामित्नने कह्--“्वेटा | अब उुम्हारी गुरुभक्ति पूरी हुई, 
तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हुई | अब तुम चाहे जहाँ भी 
जा सकते हो |! गालछवने गुरुदक्षिणाके लिये बढ़ा आग्रह 
किया | विश्वामित्रने पहले तो अख्ीकार कर दिया परन्तु उनके 
बहुत ह5 करनेपर कुछ छुँझ्लछाकर आठ सौ श्यामकर्ण घोड़े 


, मांगे । इसके लिये गालवको बड़ी परेशानी उठानी पड़ी | 


वे अपने मित्र गढड़को लेकर राजा ययातिके पास गये और 


उनकी तथा उनकी लड़कीकी सहायतासे बड़ी कठिनाईसे 
उन्होंने गुरुदक्षिणा दी | उनका हठ प्रसिद्ध है | 


गंगा और भगीरथ 
का अवोष्याके बढ़े नामी नरपति हो गये हैं | 
हक अपनी दो रानियोंके साथ बड़ी तपस्या करके पहली 
केशिनीसे एक पुत्र असमंजस और दूसरी रानी सुमतिसे. 


# मसानसके प्रासंगिक चरित्र $# 


इज 





उाठ हजार पुत्र प्राप्त किये थे | वे खाठों हजार पुत्र एक 
उम्बेमें पैदा हुए थे और घृतके कुण्डमें रखकर पाले- 
गेसे गये थे । असमंजत बढ़े क्रूर खमावका था; वह 
अन्‍्हे-नन्दे बच्चोंकीं पकड़कर पानीमें डुबो देता था | 
उ्यायपरायण सगरने उसे अपने देशसे निर्वासित कर दिया । 
असमंजसतका एक पुत्र था अंशुमान्‌; वह बड़ा सुशील 
आर आज्ञाकारी था । अंशुमान्‌ ही सगरके महायशर्मे 
यज्ञीय अश्वका रक्षक था। इन्द्रने खर्गराज्य छिन जानेके 
भयसे वह घोड़ा चुरा लिया और तपस्या करते हुए कपिल 
मुनिके पीछे ले जाकर उसे बाँघ दिया। 
सगरके साठ हजार पुत्र उनकी आज्ञासे घोड़ेको 
हँढते हुए और जमीनको खोदते हुए योगेश्वर कपिल्‍के 
पास पहुँचे । उन्होंने विना समझे-बृझे कपिलको ही चोर 
मान लिया और उनकी प्रताड़ना करने छगे | अन्ततः कपिलकी 
'हुँकारसे वे भस्म हो गये | बहुत दिन बीतनेपर उन्हें छोटते 
न: देखकर सगरने अंशुमानको मेजा और उन्होंने जाकर पता 
'ल्गावा | पिताके भाइयों की राख देखकर उनके मनमें जलाज्ञलि 
देनेकी बात आयी, परन्तु वहाँ पवित्र जल प्राप्त नहीं हुआ । 
अरुड़ने बताया कि गंगाजलसे इनका उद्धार होगा, अंशुमान्‌ 
छीट आये | क्रमशः तपस्पाके द्वारा सगर। अंशुमान्‌ और 
+देलीपने चेष्टा की कि गंगाजी प्रथ्वीपर आवें, परन्ठु उन्हें 
इ3फ़ल्ता नहीं मिली | दिलीपके पुत्र भमगीरथने गंगाको लानेके 
छेये भगीरय-पयत्न किया; राज-काज छोड़कर तपस्यामें 
ठग गये | ब्रह्माने प्रसन्न होकर गंगाको आनेका वरदान 
देया, शिवजीने प्रसन्न होकर सिरपर घारण करनेका 
(रदान दिया और गंग्राजी मर्त्यलोकमें आयी | एक थार 
॥ शिवजीकी जठामें उलझ गयी थीं, परन्तु भगीरथने 
करजीको प्रधन्न करके वहासे निकाल लिया | गंगाजी 
यगीसथके पीछे-पीछे कपिछ मुनिके आश्रमपर गयीं और 
धगरके पुत्रोंका उद्धार हुआ | भगीरथक्े अथक परिश्रमसे 
| केवल उनके पितरोंका ही उद्धार हुआ वल्कि जबतक 
गाजी रहेंगी, गंगाजीका नाम रहेगा तबतक असंख्य 
धणियोंका उद्धार होता रहेगा। सच्चे परिश्रससे सब कुछ 
#ऊया जा सकता है | 
चित्रकेतु 
_औमन्भागवतमें चित्रकेतुकी कथा बढ़ी विचित्र है। उनकी 

दरों तो बहुत थीं) परन्तु सनन्‍्तान किसीसे नहीं थी। 
4(नों चित्रकेतु सनन्‍्तानके लिये बहुत दुखी रहा करते थे | 
पर दिन उनके यहाँ देवर्पि नारद और महर्षि अंगिराने ऋपा 


की | राजाने खागत-सत्कारके पश्चात्‌ अपनी अमिलाषा 
कह सुनायी | उन्होंने बहुत समझाया कि.यह तुम्हारा मोह 
है। पुत्र होनेसे ही कोई सुखी नहीं होता, बहुत-से छोगोंको 
तो बहुत दुखी होना पड़ता है; परन्तु चित्रकेतुके मनमें यह 
बात नहीं बैठी । अन्तमें ऋषियोंने अनुगअह करके एक पुत्र 
दिया और कह दिया कि इससे तुम्हे हर्ष ओर शोक दोनों ही 
होंगे। हुआ भी ऐसा ही | क्योंकि जि रानीसे पुत्र हुआ 
था उससे राजा अधिक प्रेम करने लगा | दूसरी ब्ि्योंको 
डाह हुआ और उन्होंने राजकुमारकों विप दे दिया | वह 
मर गया; चित्रकेत॒ुके दुःखका पारावार न रहा। अंगिरा और 
नारदजी आये, उन्होंने राजाको बहुत समझाया और अन्त्में 
बच्चेकी जीवात्माको बुलाकर पूर्वजंन्मकी कया कहलायी। 
उसने बताया कि ये मेरे शत्रु हैं; इन्हें दुःख देनेके लिये ही 
मैं पैदा हुआ या । किसका कोन पिता है; किसका कौन पुत्र 
है | सब खार्थके मीत हैं । चित्रकेतुका दुःख मिट गया; 
रानियोने प्रायश्रित्त किया और नारदकी सम्मतिसे दीक्षा लेकर 
चित्रकेठ शेप भगवानकी आराधना करने लगे । उन्होंने 
प्रसन्न होकर वर दिया | चित्रकेतु विद्याघर हो गया और 
पार्वतीके झापसे वही इत्नासुर हुआ । सत्संग मिल 
जानेपर एक-न-एक दिन उसका उद्धार तो होना द्वी था; 
परन्तु दयामूति नारदने केसा चकमेमें डालकर उसका उद्धार 
किया; यद्द देखने योग्य है ॥ 
चन्द्रमा 

पुराणोंमें कहीं-कहीं चन्द्रमाको समुद्रका पत्र कहा गया" 
है और कहीं-कहीं अनिका। दक्षकी कन्या? 
हुआ था। एक बार इन्होंने तीनों छोकोंपर 
राजसूय यज्ञ किया | धन) सम्पत्ति, मान, 5 
और युवावस्था सब-के-सब इकट्टे हो गये। अः 
नहीं द्ोता ! गर्वसे चन्द्रमाकी आँखें अन्धी हो 
न्याय एवं धर्मको तिलाज्ञछि दे दी | उन्होंने 
व्यवहार किया और देवताके स्थानपर वे 
देवता हुए बृहस्पतिके पक्षमें | दैत्य हुए 
घमातान लड़ाई हुई, अन्तमें ब्रह्माने वी 
चन्द्रमाको उनके पुत्र बुध मिल गये | दक्ष! 
चन्द्रमाकी गर्मी भी शान्त हो गयी | वे शी 


तपखिनी 
विश्वकर्माकी पुत्री हेमाने अपने मा 
नामकीर्तनसे भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किय 


३८ 


# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
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होकर कह कि व॒म्हें दिव्यलोककी प्राति होगी। उठे ब्रह्मछे- 
में जानेका अधिकार प्राप्त हो गया | उसकी एक सखी थी 
जरका नाम था खयंप्रमा, वह दिव्य नामक गन्धर्वकी पुत्री 
थी। देमाने त्नछोक जाते समय अपनी सखी खबंप्रमासे 
कहा--धवहिन | ठुम इस गुफामं रहकर निरल्तर भगवान्‌ 
रामका चिन्तन किया करना | एक दिन रामके दूत माता 
जानकीको हूँदते हुए यहाँ आयँगे; तव तुम प्रेमसे उन्हें 
खिलाना-पिछाना, खागत-सत्कार करना | उनसे अनुमति लेकर 
भगवान्‌ रामके पास जाना और अपने जीवनकी, आँखोंको 
सफ़छ करना | तुम्दें उनकी ऋपासे परमपदकी प्रासि होगी |? 
जब हनुमान्‌ , अंगद आदि जानकीको हूँदढनेके लिये किष्किन्चासे 
चले थे तब मार्गमें इसी तपस्िनीसे मेंठ हुईं थी । 
तड़का 
ताइकाके पिताका नाम था सुकेतु। वह बड़ा ही वीर 
यक्ष था। सन्तान न होनेके कारण वहुत दुखी होकर उसने 
तपस्या की और ब्ह्मासे वरदान प्राप्त किया कि तुम्हें एक अत्यन्त 
उन्दरी कन्या ग्रात् होगी । ताइ़का वचपनमें अत्यन्त सुन्दरी 
थी। केवल सुन्द्री ही नहीं थी उ्तमें हजार हाथियोंका बल भी 
या | भुवती होनेपर ताइ़काका विवाह करूषाधिपति सुन्दके 
साथ हुआ | अगस्त्यके शापत्ते सुन्दकी मृत्यु हो गयी, तब 
ओोघसे पागल हक उन्हें खाने दौड़ी | उस समय 
उ9का छड़का मारीच भी उसके साथ ही था। अगस्त्ने 
दोनोंको रा्षर होनेका शाप दे दिया। तबसे वह बड़ी भयहर 
ओर ऋषि-मुनियोकी दुःख देनेवाली हो गयी । जद्दों वह 
रहती वहाँ मनुष्योंकी तो क्या वात पशु-पक्षी भी नहीं रहते 
"रे विश्वामित्रकी प्रेरणाते मगवान्‌रामने ताढ़काको मारा और 
| मारीचकी रुद्गति भी रामके हा्थोसे हुई । 
हि त्रिशंकु 
“पर नरपति चव्यारुणिके पुत्र सत्यतका दूसरा 
46] | वे यह करके संदेह _खर्गमे जाना 
£ नि! जो कि उनके पुरोहित ये, ऐसा यज्ञ 
(+#“९ कर दिया । उनके पुत्रोंने भी अस्वीकार 
२ (हम ही भर्वादाविद्ध और असम्भव था | 
! भें उनकी बात नहीं सुनी उपेक्षापर् 
रन लक । पृव॑क कहा-. 
धन गे भत्य कक: दूसेरेके पास जाता हूँ |? 


दिया; वे अत्यन्त दुखी होकर विश्वामित्रकी शरणमें गये। 
विश्वामितरने उन्हें आश्वासन दिया और अपने पुर्रोंसि ऋषियों: 
को निमन्त्रण दिलाकर यश्ञ प्रारम्भ किया | बशिष्ठके पुत्र और 
एक ब्राक्षणने कह दिया कि चाण्डाल यजमान और पुरोहित 
अव्वाह्मण इस यज्ञमें देवता नहीं आ सकते । ऐसा द्वी हुआ, 
कोई देवता नहीं आया | विश्वामित्रने अपनी तपस्थाके वल्मे 
त्रिशंकुको खर्ममें भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उन्हें पहढं 
खान नहीं दिया । इसपर विश्वामित्र रोपमें आ गये; उन्होंने 
कहा मैं दूसरे खर्गकी सृष्टि करूँगा उन्होंने आकाश 
दूसरे ग्रह-नक्षत्र आदिकी सृष्टि प्रारम्भ की । देवता छोग डर 
गये | वे विश्वामित्रके पास आये, उनका विचारविनिमव 
हुआ। अन्त यह निश्चय हुआ कि विश्वामित्र नयी सृष्टि न 
करें और त्रिशंकु इसी प्रकार धूत्यमेँ स्थित रहें। मर्यादापे 
विरुद्ध, सष्टिके नियमोंके विरुद्ध असम्भवकों सम्भव करने 
चेशका) अत्यन्त छोमका यही परिणाम होता है कि वह वर 
तो मिलती ही नहीं अपने हाथकी भी चली जाती है। 


दधीचि का, 
एक वार देवराज हन्द्रको गर्व हो गया कि मैं त्रिछोकीक 
खामी हूँ | गर्वके कारण उनकी बुद्धि मारी गयी और उन्होंने 
अपने कुलगुरु वृहस्पतिका अपमान कर दिया | वे रूठक 
अन्यत्र चले गये। गुरुका रूठना सुनकर दैत्योॉने इन्द्रपर चढ़ाई 
कर दी, वे डरकर ब्रह्माके पास गये । उन्होंने त्वश॒के पुत्र 
विश्वल्पको पुरोद्दित बनाकर काम चछानेकी सलाह दी। 
उन्होंने चैछा ही किया, विश्वल्पके बतछाये हुए, नाराय! 
कबचके प्रभावसे इन्द्रकी जीत हुई । उन्होंने अपनी विजय 
उपलक्षमें विश्वरुपके पौरोहित्यमें एक यश्ध किया | विश्वलः 
यशमें घीरेसे देल्योंको मी आहुति दे दिया करते थे | जा 
इन्द्रको यह वात भादूम हुईं तब उन्होंने विश्वरूपका ऐि' 
घढ़से अछग कर दिया | इन्द्रको ब्ह्महत्या छगी | अ्रह्माने 
उत हत्याकों किसी प्रकार वॉट-बूँटकर छुड़ाया | विश्वरूपरे 
मरनेसे सवष्ठाको बढ़ा क्रोप हुआ और उन्होंने यश्ञ करे 
इन्राहुरको पैदा किया । वह त्वष्टकी आशासे खर्ममें ग्या्‌ 
उसने बुद्ध करनेके लिये इन्द्रकों ललकारा ) इन्द्र जहर 
पाल गये। उन्होंने कह्ा--'माई। इसकी मृत्यु तो दीचिी' 
बने हुए बज़कें द्वारा होगी ? पुराणोमें और वेदों 
भी दबीचिका वर्णन आता है विभिन्न ख्ानोंमें उनके पिताका 
नाम भी मिन्नमिन्न मिलता है। हो, वे एक सर्वज्ष और 
>पहजनमें छोे हुए सर्वभूतहिते रत ऋषि थे। जब इन्हे 


# मानसके प्रासंगिक चरित्र # 





अमीर पलक नली पप 


त्राकर उनसे प्रार्थना की कि आपकी हड्डीसे ही जगत्‌का 
ह_ल्याण और आपउुरी शक्तिका विनाश होगा, तो उन्होंने 
ससन्नतासे खीकार कर लिया । महात्माओँंका जीवन जगतके 
हैये होता है--भगवानकी प्रसन्नताके लिये होता है । उनकी 
इड्डीसे बज़ बना और उससे वृत्रासुरका और अनेकों असुरोका 
थ्ध किया गया । दधीचिकी कीति आजतक बड़े आदरके 
ग्य गायी जाती है, भगवानने कृपा करके उनकी आत्मा 
अपनी आत्मामें मिला छी । 


दण्डक 
राजपि इश्वाकु-जैसे पवित्र आत्माके पुत्रोंमें एक दण्डक 
नामका उऊदण्ड बालक भी हो गया था | वह बढ़ा क्रूर ओर 
दुराचारी था | उसे विन्ध्याचछ और नीलगिरिके बीचका 
गज्य दिया गया । एक दिन वह घूमता-घामता अपने गुरु 
शुक्राचार्यके आअ्रमपर पहुँचा । वहाँ उसने उनकी बड़ी लड़की 
अरजाको देखा और उसका सौन्दर्य देखकर उसका पापी मन 
चेचलित हो गया । उसने उस ऋषिकन्यासे पापकर्मका 
उस्ताव किया परन्तु वह राजी न हुई | अशिष्ट व्यवहार 
क़ैया । अरजाने अपने पितासे सब बातें कहीं । शुक्राचार्यने 
#द्वा “जिस देशका ऐसा राजा हो उतका शीम-से-शीघ्र नाश हो 
ना चाहिये । सात दिनके भीतर तुम्हारे राज्यका नाश हो 
आयगा । धूछ ओर पत्थरकी वर्षासे इन्द्र तुम्हारा राज्य नष्ट 
र दे |? राजासे इतना कहकर ऋपषिने राज्यभरमें घोषणा 
र दी कि जो अपनी रक्षा चाहते हों वे इसके राज्यते निकल 
एयें | सत्र छोग वहाँसे चले गये | सातवें दिन वह राज्य 
थआ-पक्षियोंसि रहित धूलिमय हो गया और उसका नाम 
ण्डकारण्य पड़ा | जब भगवान्‌ रामने उसमें प्रवेश किया 
व फिर वह स्थान पविन्न हो गया | 
रु खुच 
॥ भहाराज उत्तानपाद खायंभुव मनुके पुत्र थे। 
कपानपादकी दो रानियाँ थीं | एकका नाम था सुनीति, दूसरीका 
४ सुरुचि | उत्तानपाद सुरुचिसे अधिक प्रेम करते ये | 
£क दिन सुरुचिका लड़का उत्तम राजाकी गोदमें खेल रहा 
८ और सुरुचि भी वहों बैठी हुईं थी | उसी समय 
#/ीतिका छड़का जिसकी अवस्था अभी पाँच वर्षकी थी वहाँ 
४या) अपने भाईको पिताकी गोदमें खेलते देखकर श्लुवके 
हमें भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने भाईकी ही-माँति 
४/गकी गोदमें खेलूँ | वह बड़े प्रेमसे उनकी गोदमें जाना ही 
हर्प्णि या कि सुरुचिने उसे झिड़कते हुए. कहा--थझ्रुव ! 





तुम्हारे माग्यमें राजाकी गोदमें खेलना नहीं बदा है | यदि 
तुम्हें उनकी गोदमें खेलना ही हो और उत्तमकी भाँति 
राजधिंदासनपर बैठना दी हो तो जाकर तपस्या करो, मेरे गर्भमें 
पैदा होनेका वरदान प्राप्त करो | मगवान्‌ कृपा करके तुर्म्ह 
दे दें तब ऐसा हो सकता है |? राजाने भी कुछ उपेक्षा-सी 
की, ध्रुवको बड़ी ग्लानि हुईं । वे रोने-से होकर अपनी माता 
सुनीतिके पास आये । माताने सब हाल सुनकर कहा--“बैटा ! 
सुरुचि विमाता है तो क्या, उसने वात सच्ची कही है । जाकर 
भगवानकी आराधना करो वे ही तुम्हारी अमिलापा पूर्ण कर 
सकते हैं |? 

घ्रुवकी माता भी एक अपूर्व माता थी; उसने श्रुवके 
कल्याणक्रे लिये अपने दुःखकी परवा न की | भरुव माताका 
आशीर्वाद लेकर तपस्पा करनेके लिये -निकल पड़े । नगरसे 
निकलते ही देवर्षि नारदने दर्शन देकर द्वादशाक्षरमन्त्रकी 
दीक्षा दी । ध्रुव मथुराके पास जाकर घोर तपस्यार्मे छग गये 
और नित्य-निरन्तर भगवानके मधुर मंगलमय नामोंका जप 
करने छंगे । उनके प्रेमपूर्वक नाम-जपके प्रभावसे सब विश्न- 
बाधाएँ टल गयीं | और भगवानने दर्शन देकर उन्हें वह 
स्थान दिया जिसकी प्राप्ति अबतक किसीको नहीं हुईं थी | 
छत्तीस हजार वर्षतक एकचक्रा पयिवीका राज्य भोगकर 
अन्तमें अपने धामको गये | सूर्य, ऋष्द्रमा; नक्षत्र, सप्तर्पि 
आदि आज भी उनकी प्रदक्षिणा करते हैं | यह ग्छानिके साथ 
भगवन्नाम-जप करनेका किश्वित्‌ फल था | कल्पके अन्त वे 
भगवानके लोकमें चले जायेंगे | 


नल-नील 

ये विश्वकर्माके वानरपुत्र हैं।ये व 
बड़े ही नटखट थे | ऋषियोंमें रहते । वे 
समेटकर परमात्माके ध्यानमें मम्म हो जाते 
चुपके-से दवे पाँव आते और उनकी ठाकुर 
जलमें फेंक देते | वात्सल्यस्नेह होनेके * 
विन्न पड़ जानेके कारण ऋषिछोग इनका 
सकते थे, इसलिये वे चुप रह जाते | जब्र 
बढ़ गया तब एक दिन ऋषियोंने सलाह 
उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि इनके! 
हो जाय, वह वस्ठ चाहे जितनी भारी हो 
तबसे ये किसीकी मूर्ति उठाकर जहूमें फेँ' 
ही-ऊपर उतराती रहती और ऋषिए 
ऋषियोंके इस आश्वीर्वादके प्रभावसे है 


9० 


जजीजिलन नकल अल व लत तल तह 


सनंडिन मग्रदांद्‌ द्द्य मका 
रक्त हुए पत्यर डबते नहीं 


| 


सेवा की | उनके हायसे सदृद्रमे 
। 


न हा 


श्श्ै | 


प्‌ 

रादा अम्वरीपके पुत्रका नाम था नहय | व बड़ा प्रतावी 
यजा था, एक बार जब दृत्रामुरकों मारनेक्रे कारण इन्द्रको 
वकदत्यः छगी ओर वे खगसे मगकर नानस-सरोबरमें छिप 
गये तत्र छोगेनि सबनुणसम्पक्न देखकर नहपकों इन्द्राउनरर 


कै, 


(ध् 


डी. 2 


हा 


वेठाया | नहुप ही खगका झाटन करने छगे | इन्द्रका राज्य 
ग्रात होनेरर नहुप्रके मनमें बड़ा अभिमान हुआ और उन्होंने 
इन्द्रापीयर अपना हक वताकर उनसे अनुचित प्रसाव किया 
इन््राणी बहुत दिनोतक ठाछती रहीं । जब नहुपके 
अत्ात्ान्की हद हो गयी तत्र उन्होंने देवगुर वृहत्पतिते 
सछाइ डी और उनकी सम्मतिस कडला मेजा कि तुम सतपिकी 
संधर्सगर चदकर आओ तो मैं वरण कर दझूँगी। ऐश्वर्य एवं 
कामके मदसे मच होनेंके कारण नहुपने सत्त्ियोंकों बुछाकर 
उन्हें पाछईमें छगा दिया | अऋषियोंने कमी पाछकी ढोदी नहीं 
थी, चलनेमें किठी जीव-जन्नुकी हत्या न हो जाय इसलिये 


० | नहुप उन्हें बार वार डॉट रहा था 
उनन्‍-सा अयात्‌ चछ-चरछ | कई वार कइनेपर अगल्वने 


कट्टा--थनू बार-बार सपनसप कहता है तू जा सर्य ह्वता। 


नहुप्र उठी क्षण सर्ए झोकर प्रच्वीवर गिर गया । ऋ्राक्षणोने 
इन्द्रसे 


ठी दिया | झापके पश्चात्‌ नहुप अगस्तवक्े 
| उन्दान कद कि जो व्वक्ति ठुम्हारं प्रश्नाक्रा 
दर उर्मक्रे द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी | बनवासके 
जज सपंकपी नहुथने भीमको पकड़ लिया, बुधिप्िने नहपके 


देकर मीम ओर नहप दोनोंकछो मक्त किया | 


श् नाग्ढ॒ 
280 तेव्पर नगवान्‌ व्यासदेश कुछ खिन्न-त 


मद्ममारतकी २ रचना; अह्मनृत्राका 
इसका निर्माण कर पर भी उन्हें 
कर्मी माद्म पड रहा थी। वे घ्यान- 


हि] 
हक 
कही 
4! 
। ह 
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कमग्रधान है जेंसे वेदीका विभाजन या महामारत) अ ... 


०. 


हुमन भगदादक विन्नुद्ध 

मावपृण वर्णन नहीं किया 
निरूपण नहीं किया है 
सी माइम पड़ रही हे 
उनके साथ प्रेम 


प्रेमका, उनकी चिदानन्दमयी ८७ 


तुम्द अपने अंदर कुछ कर 


रत व. 
मगवाबक 
ल्गते 


हट 


हूँ। पहले जनन्‍्ममें में एक दासीका युत्र था; मेरी माँ-चौमारे 
आषिदोकी सेवा किया करती थी में उसीके साथ रहता | एक 


समय ऋषियोंका जृुठन खाता और कछ 
छोगोंकी मगवर्ठीलासम्बन् 


अनुपह उमझकर दिमाल्यकी ओर चल पड़ा | हिमालऋ 


एक पापछके नीच ब्ंठकर में ध्यान करने लगा, क्‍एट 
व्यान जमा नहीं। एक द्षणके लिये भगवानके दर्शन हुए ' 


हिर दूसरे ही क्षण अन्धकार-ही-अन्यकार | में छब्पयहे 
ट्गा। मुझे अत्यन्त दुखी देखकर आकाशवाणी हुई कि ऋ 


इस जन्म नुर्दें मेरे दर्शन नहीं होंगे । अगले जन्ममें 
उड़े प्रात कर उकोंगे। में मृत्युकी प्रतीक्षा करता रह 
मरनपर मशीत्रि आदि ऋषियोंके साथ त्रह्मासे मेरी 3७ 

डुई | तमीस में इस वीणापर मगवानके नाम, गुण » 
छीलाओंका कीर्तन करता हा तिछाकीर्म विचरण कि 
करता हु और ससरण करते ही, छीछाका गायन करते। 
'“नेत भिन्रकी माँति अरीक्षष्ण मेरे सामने प्रकट हो व 
है | ठुम भी मगवानकी लालाआका गावन करों; 2 


अमाव दूर हो जाबगा और तुम्हें परमझान्ति होगी | ४८९ 


_इफर देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए अन्यत्र चले गये | 


चैतायुगर्मे जनकनन्दिनी भगवती सीता खबंबवरके ५५ 
जब गिरिजापृजन करने जा २ ही थीं, तब्र रास्तेमें 


नाखजीक ./# देदान हुए | सीताके प्रणाम करनेपर न «४ 
आशीवाद दिया कि इस बाग ही मुम्हं अपने सादा 


2 ० वातरर विचार कर सटे कारण दर्झ 5 
४५ इसका . 3] | ०... 
(जो समय अपनी देवदस बीणाले आमेटक जे मे | जिसे देखकर तुम्हारा मन खिंच जाई 
हम पलक देव. आ अेहत वही तुम्हारा स्वामी होगा क्योंकि उम्हारा मन और कहीं 
गतिव्य-रुत्कार एवं कुश प्रश्न पे । अभी सत्य डर । " 
घी * ऊँचे प्रश्के अनन्तर व्यासके 
पं नारदन अतलाया कि अवतक तुमने सो परशुराम 
हे शेर « .+ उसने जो ऋुछ परथुराम महर्षि ज णुकाके 
थे... नममघान ह लैसे ऋन्ममृत्र अथवा- उनके और भी चार भाई भर रुके जौरस बी 
हद | 


| संक्षेपर्स भागवत चमक 


गी छीला सुननेते सब ७« 
हैं, इस वातका दृछ्ान्त खब 


समझनेपर भी उ् 
बात-चीत चुना करता था। 
वचपनसे ही भेरी रुचि उनके धर्ममं हो गयी। मेरा अन्त 
करण पतव्रिद्र दवा गया ओर में मी वेसे जीवनकी अभिलर 
करने लगा | में अमी पाँच वर्षका ही था कि साँयके काटने 
मेरी माताकी मृत्यु झ्ले गयी और मैं उसे मगवानका परू 


जे 
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विश्वावरु | एक दिन रेणुका नदीसे जछ छाने गयी थी। 
नदीमे चित्ररथ जलक्रीड़ा कर रहा था। रेणुकाकी उसकी 
जलकीड़ा अच्छी ,छगी और वह मुग्ध होकर बडुत देरतक 
देखती रही | अमिहोत्रके ठीक समयतक वह जल लेकर 


उपस्थित न हो सकी | महर्षि जमदमिने अपनी योगइश्टिसे . 


उसके मनकी अवस्था जान छी और अपने चारों बड़े पुत्रोंको 
आज्ञा दी कि इस पापिनीको मार डालो । मातृस्नेहसे प्रभावित 
होकर चारो बड़े पुत्रोने उनको आशा अखीकार कर दी। 
अन्ततः उन्होंने परशुरामको आज्ञा दी; परशुराम बड़े 
बुद्धिमान थे । उन्होंने सोचा कि यदि मैं पिताजीकी आशा 
नहीं मानता तो वे और भी क्रूद्ध हो जायेंगे और माताके 
साथ ही हम सब छोंगोंका नाश कर देंगे और इनंकी आशा 
मान रूँतो पीछे इन्हें खुश करके माताजीको जीवित कर 
सकता हूँ। उन्होंने पिताकी आज्ञा मानकर माताकों मार 
डाल | जमदमप्मि बंहुत प्रसन्न हुए और कहा कि '“ेटा | वर 
माँगो |? उन्होंने कह--पिताजी ! मैं दो वर चाहता हूँ---एक 
तो यह कि माताजी जीवित हो जायें और दूसरा यह कि इस 
बटनाकी स्मृति किसीको न रहे ।! जमदभिने रेणुकाको 
जीवित कर दिया और सब-के-सब वह बात भूल गये । 


पुराणेमिं परशुरामका चरित्र वहुत ही विस्तृत है। एक बार 
सहसाजनने इनके पिताकी गौ छीननेंके लिये बढ़ा प्रयक्ष 
किया था और असफल होनेपर जमदमिकों ही मरवा डाछा 
था | इसपर कुद्ध होकर परशुरामने इक्कीौस बार एथिवीके 
क्षत्रियोंका संहार किया और अन्तमें सारी प्रथिवी महर्षि 
कश्यपको दे दी। ये भगवानके आवेशावतार माने जाते हैं 
और अब भी शजाज्जका परित्याग करके तपस्यामें छगे हुए. 
कह्दे जाते हैं। कलियुगके अन्तमें जब कल्कि अवतार होगा 
तब ये उन्हें वेद-वेदाज्ञों और शजञात्रोंकी शिक्षा देंगे | 


अह्वाद्‌ 

हिरण्याक्ष और द्रिण्यकशिपु दोनों ही बड़े प्रभावशाली 
दैत्य थे | इनके मयसे देवता छोग काँपते ये । हि्रिण्याक्षने 
एक-एक करके सबको पराजित किया था | मगवानले वराह 
अवतार घारण करके उसका उद्धार किया | माईकी म॒त्युसे 
दुखी होकर हिरण्यक्रशिपु तपस्मा करने चंछा गया | 
देवताओंकी अवसर मिला, उन्हेंने देत्योॉपर चढ़ाई की | 
दैत्योकी मार मगाया और हिरण्यकशिपुकी जह्ली कयाधूको 
(हरकर ले चले । वह उस समय गर्भवती थी । देवर्भि नारदने 
(कहा “इसके गर्भमे भगवानका परम मक्त है; इसे मत छे 

मा० आऔ० ६-- 


जाओ ।? देवताओंने उनकी वात मान ली । देवर्षि नारदने 
केयाधूको अनेकों उपदेश किये, जिन्‍हें कयाघू तो भू गयी 
परन्तु गर्ममें रहनेवाले बालकने याद कर लिया | समयपर | 
उस गर्भसे जो बालक हुआ उसीका नाम प्रह्मद रखा गया | 


हिरण्यकशिपु बड़ी शक्ति प्रामः करके छोटा; देवताओंकों 
जीतकर खय॑ त्रिछोकीका खामी वन गया | प्रह्मद गुरुकुलमें 
जाकर अध्ययन करने छगे । गुरुकी अनुपस्थितिमें थे 
विद्यार्थियॉंको रामनामकी महिमा समझाते थे; वचपनसे ही 
उनकी यह आदत थी। खेलमें मी वे मगवानकी ही छीछा करते 
थे; दूसरी ओर उनकी दृष्टि ही न जाती थी | गुदओंने और 
खयं हिरिण्यकशिपुने बड़ी ताड़ना की) परन्तु उन्होंने कितीकी 
बात नहीं मानी | उन्हें काले नागोंसे डसाबां गया विप दिया 
गया; पहाइपरसे ,गिराया गया और समुद्रमें डुबायां गया; 
परन्तु उनका बाल भी वाँका नहीं हुआ । पुरोहितोने इृत्या 
राक्षसीको उत्पन्न किया; परन्तु उससे पुरोहितोंकी ही मृत्यु 
हुई । फिर प्रह्दने मगवानसे प्रार्थना करके अपने समत्वकी 
शपथ लेकर उन्हें जीवित किया | प्रह्दकी वूआ; जो आगर्मे 
नहीं जलती थी; इस विचारसे उन्हें गोदमें लेकर आगे बैठ 
गयी. कि ये जल जायें; पर प्रह्ाद नहीं जले, वह खय॑ जल 
गयी | हिरण्यकशिपु खयं उन्हें मारने दौड़ा और उसने पूछा 
कि तुम्हारे मगवान्‌ कहाँ हैं ! प्रहादने कहा “वे सर्वत्र हैं-- ,' 
उसमें, तुम्हारे खज्में और इस खंमेमें भी ।! उसने कहा 
“इस खंमेमें मी हैं! प्रहादने कह 'हाँ:!! उसने बड़े जोरसे 


* खंमेपर एक. घूंसा लगाया | घुँसेकी आवाजके साथ ही भर्यंकर 


शब्द करते हु&, दर्तिंह भगवान्‌ प्रकट हु | टिएए 
कशिपुका उद्धार किया और प्रह्दकी र& 

जीवनकी सबसे वड़ी विशेषता यही है कि वे 

नामका जप किया करते ये | है 


श्घु 4: 

प्राचीन कालमें वेन नामका एक एंव 
उसने अपनेकी द्वी ईश्वर घोषित करके ,-४ 
सब बंद करा दिया और लछोगोंको अपनी .'.', 
लिये बाध्य किया | ऋषियोंने उसे बहुत सम 
उसने किसीकी एक नसुनी | ऋषियोंने प्रजा 
उसे शाप दिया कि तुम्दारी मृत्यु हो जाय | 
शासकके अभावमें चोर और वदमाशोंदी 
सत्र लोग उच्छुछुछ हो गये--प्रजामें हाह्मः 
ऋषियोंको वड़ी चिन्ता हुईं | उन्होंने वेनके? 


श्र 
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सन्‍्यन किया) पहले उसकी जाँध मथी गयी। उससे एक 
काला-कड्ठा बीना पुरुष निकछा। जो भीछोंका राजा हुआ | 
बाँद मयनेयर प्रथुका जन्म हुआ | प्रथु बढ़े ही धर्मात्मा थे | 
उनके राज्य किसीकों कोई कष्ट नहीं था | पथिवीने प्रकट 
ह्वोकर संब्रको अमिलपित ब॒ल्तुएँ दीं । संत-महात्माओंका 
बढ़ा सम्मान होने छगा | ख़यय समत्कुमार आकर उन्हें 
उपदेश किया करते ये | पृथिवीकी पहले-पहल उन्होंने ही 
ममान बनाया था| उन्हेंने एक महान्‌ यज्ञ किया जिसमें 
: ख्य विष्णुमगवान. प्रकट हुए और जब उन्होंने वर 
मॉगनेके लिये कहा) तब प्रयुने लीकिक) पारलोकिक सुख ओर 
मोक्षकी मी उपेक्षा करके केवछ यही वर माँगा कि भरे 
दस इशार कान हो जायें, जिनसे में निरन्तर भगवानके 
भुणाठु॒वाद सुना करूँ ।' ये केवछ मगवानके एक बड़े भक्त 
दी रहे हों सो बात नहीं; मगवानके चौवीस अवतारोमें 
भी इनकी गणना है । 
बलि 


प्रद्मदके पीत्र एवं विरेचनके पुत्र बलि बड़े ही 
धर्मात्ता थे | उनकी दानशीलताको रक्ष्यम रखकर ही 
“बलिदान! धब्दकी सृष्टि हुई है। बलिदानका अर्थ है 
संमस्थदान । वलिने अपना सर्वख्ध दांन .किया था। 
धर्मात्मा और दानी होनेंके कारण कोई भी देवता वलिको 
पग्ननित नहीं कर सकता था। बलिका हो शासन श्राई 
ट्रेवताछोग शासित दो गये। देवताओंकी माता अश्दितिको 
यह ब्रात सहन नहीं हुई) 222 अपने प्रति कश्यपकी 
भनुमतिसें एक अनुष्टान क्रिया जिसके पुरुखरूप भगवान्‌ 
६, उसके पुत्रके रुपमें ह रण हुए. । यही अवतार 
पे 4 रे । बकिकी पव्यूमत ने अहाचारीः 
० इन पग 'ेथिवीकी उन्हेंने याचना की | 
| ,उनसे बहुत कुछ लेनेका आग्रह किया; 
!. ,5 उनके ज्योतिम॑य मुखमग्डरको देखकर 
४ रे ; परन्तु पीछे जब उन्होंने उससे अधिक 
न के बह कम 
४ ह् -उनके गुद शुकाचार्यने 
-/ ८ ॥ परन्तु वे माने नहीं। संकरा हो जानेपर 
( ४ बामनमे विशद दो गये । दो परम उनका 
अ्लाप हिया। लीसेरे पगके हिव्ेस्थान ही नरहा। 
टी पिने अपना झरीर उनके चरणों 
: . । समदानने उनके मिर्पर अपने चरण- 


. राजा वलिपर महान कृपा की | 


कमछ रक्ले । मगवानते, उनका साम्राज्य इन्द्रको दे दिया 
और उन्हें इस कल्पमें इन्द्रसे भी अधिक सुख भोगनेके स्थान 
सुतलू-छोकमें रख दिया एवं स्वयं उनके द्वारपाल बन गये 
अगले कल्पमें बलि ही इन्द्र होंगे। इस प्रकार भगवाज्ते: 


बेन 


म्रुवके वंशर्मे बहुत दिनेकि बाद अंग नामका एड, 
राजा हुआ था । सन्तानहीन होनेके कारण उसने यह, 
किया; नितके फलस्वरूप वेनकी उत्पत्ति हुई. मात 
दोपसे वेनका स्वभाव असुरोंका-सा वन गया था । वह अंपने 
सामने किसीको कुछ नहीं समझता था, ईश्वरकी पूजाके स्थानपर - 
अपनी ही पूजा कराना चाहता था | ऋषियोकि कोपसे इसकी 
मृत्यु हो गयी । इसकी कथा पृथुके प्रसंग आ चुकी है। 


ययाति 


ययाति राजा नहुषके पुत्र थे। इनकी दो द््ियाँ-थीं। 
एक़का नाम था देवयानी और दूसरीका शर्मिष्ठा | देवयानी 
दैत्यगुरु भ्रीशक्ाचार्यकी छड़की थी और शर्मिंष्ठा दैत्यरांज 
चपपर्वाकी | कुमारी अवस्थामें इन दोनमिं कहा-सनी और 
झगड़ा हो जानेंके फलस्वरूप झुक्राचार्य इपपर्वापर नाराज 
होकर उनकी राजघानीसे जा रहे थे; तब दृषपर्वाने अपर्न 
पुत्री शर्मिष्षको देवयानीकी दासीके रूपमें देकर उन्हें प्रस 
किया था | जब ययातिका देवयानीसे विवाह हुआ -तः 
उनसे यह प्रतिश करा छी गयी थी कि वे झार्मिं्ठांक 
दातीके रूपमें हो रक्खें, कमी अर्धागिनी न बनायें; परल 
ययातिने इस प्रतिशाका पालन न किया । देवयानीके गर्म 
दो पुत्र हुए--यहु और त॒बंठ । शर्मिष्ठके गर्भले तीन पुर 
हुए--ुल्मु, अनु और पूद | जब्र देवयानीको यह बात मादर 
हुई तब वह क्रोधित होकर अपने पिताके पास चली गयी ' 
राजा भी उसे मनानेके लिये गये | शुक्राचार्यने सब समाचां 
सुनकर ययातिको शाप दिया कि तुम बुड़ढे हो जाओ) वें उस 
क्षण बुइड़े हो गये । का 5 


बहुत अनुनय-विनय करनेपर शुक्राचार्यने इतनी छूट द॑ 
६ तुम्हारा कोई छड़का तुम्हें अपनी जवानी देक 


उम्दारा चुढ़ापा छे छे तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण 


अलोकार. कर दिया | 


ह 
रु 

ब 
हर 


छड़केनि 





गे आज्ञा! कहकर अपनी जवानी दे दी और उनका बुढ़ापा 
$ लिया । पुत्र॒की जवानी लेकर ययाति बहुत दिनोंतक 
ग्रेग-विद्य करते रहे) परन्तु उनकी तृप्ति न हुई। 'सर्ज 
द्ता गया ज्यों-ज्यों दवा की !” अन्त उन्हें विपयोसि 


डी विरंक्ति हुई और उन्होंने कद्दा कि विपयंकति मोगसे . 


| किसीको शान्ति मिल ही नहीं सकती, इनके त्याग और 
ग़मनाअओंके नाशसे ही शान्ति मिल सकतो है। उन्होंने पूरकों 
एसकी जवानी छोया दी और अपना बुढ़ापा ले लिया | 
श्राश्ञापाञढन करनेके कारण पूझुको राजगद्दीपर वैठाकर 
| खयये तपस्या करने चले गये और अनन्‍्तर्में सद्गतिको 


्त हुए । 
रन्तिदेच 


रन्तिदेव महाराज संकृतिके पुत्र ये | इनके-जैसा 
उदार दाता नरपति शायद ही कोई हुआ हो | इन्हंनि 
प्रपना सर्मंख दान कर दिया | जो कुछ मिल जाता 
कुठम्व वही खाकर रह जाते । एक वार ऐसा अवसर 
गया कि अंडतालीस दिनोतक इन्हें अन्न-जल नहीं मिला । 
नचासवें दिन इन्हें घी, खीर, इडआा और पानी मिला । 
। भोजन करने जा ही रहे थे कि वहाँ एक ब्राह्मण 
प्रतियि आ पहुँचा, रन्तिदेवने उस अतिथिको अपना भाग 


बला दिया। उसे बिदा करके वे भोजन करनेके लिये * 


व्नेहीवाके ये कि एक जूद्न आ पहुँचा | उस समय 
इनकी ज्जी ओर बच्चे भूख-प्यातसे व्याकुल हो रहे थे; परन्तु 
| सब आगंन्तुक अतिथिमें मगवानका दर्शन कर रहे थे; 
सल्यि बड़ी प्रसन्नतासे अवशिष्ट भोजनमेंसे उसे भरपेट 
खा दिया । अब थोड़ा-सा अन्न बच रहा था | वे उसे 
निद्दीवाले थे कि कुत्तोंसे घिरा हुआ एक चाण्डाल 
प्रा पहुँचा और उसने कहा कि हम सब भूखे हैं; अन्न 
(कर हमारी प्राणरक्षा कोजिये । राजा रन्तिदेवने वेदों 
णिंत “ब्पतये नमःः कहकर कुत्तोके ख्वामीको नमस्कार 
कैया और जो कुछ उनके पास था सब उसे खिला दिया । अब 
नके पास केवछ पानी वच रहा था । उन्होंने पीनेके लिये 
यों ही उसे उठाया त्यों ही एक कसाई पुकारता हुआ आया- 
नी बिना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। राजाके मंनर्मे उस 
मय यह भाव आंया कि 'में भगवानसे ब्रह्मलेक नहीं 
ग़हता, योगसिद्धियोंकी मुझे आवश्यकता नहीं और तो 
या; यंदि साक्षात्‌ मोक्ष मुझे आत्त हो तो मैं वह मी नहीं 
बाइता । भगवन [-'झृपा करके मुझे यह वरदान दीजिये 
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# मानसके मासमिंक चरित्र # 


डदे 





कि मैं सब दुखियंकि दृदयमें स्थित होकर उनके दुःखौंका 
अनुभव करता रहूँ और वे सुखी हो जायें ।? रन्तिदेवने बढ़े 
प्रेमसे वह जल उस कसाईको पिला दिया | उसी समय ब्रह्मा; 
विष्णु, महेश आदि उनके सामने प्रकट हुए और रन्तिदेवको 
उन्होंने वाज्छित वरदान देना चाहा; परन्तु रन्तिदेवने 
भगवानके मजनके अतिरिक्त और कुछ नहीं माँगा । उनके 
सामनेसे जगे हुए मनुष्यके खम्तकी भाँति यह माया नष्ट 
हो गयी और बे विद्युद्ध आत्मखरूपमें स्थित हो गये |/ 


रावण 
३-रावण विश्ववा मुनिका पुत्र था | जन्मसे तो वह 
बलवान था ही ब्रह्माका वरदान पाकर वह देवताअंके लिये 
और भी अजेय हो गया । कुवेरसे उसने उनका पुष्पकविमान 
छीन लिया; इन्द्र, वदण आदि सबको उससे हार माननी पड़ी। 
वह मदमत्त होकर विचरने छगा। एक दिन वह पुष्पक 


, विमानपर सवार होकर कैलास पर्वतके उपवनकी ओर) जिसमें 


भगवान्‌ शंकर विद्दार कर रहे थे; जा रहा था। एकाएक 
उसके विमानकी गति रुक गयी, वह चकित हो गया |-शिवके 
प्रधान गण नन्दीश्वरने आकर उसे मना किया कि तू इधर 
नहीं जा सकता | उनका विकट रूप देखकर रावणको बड़ी 
हँसी आयी | उसे हँसते देखकर नन्दीने कहा--ुम मेरे 


वानररूपको देखकर हँस रहे हो, इसलिये वानर ही तुम्हारे , 


वंशका नाश करेंगे ।? राचणने उनकी वातकी तनिक भी परवा 
नहीं की; अपनी वाँह नीचे देकर समूचों कैलास उठा छिया; 
जिससे कैलासमरमें तहलका मच गर 

कॉपने लगे; पावंती उनके शरीरसे हि 

अपने बायें अँगूठेसे कैलासको दबाया; | 

मरमरा उठीं । उसने बड़ा भयद्डूर चीठ 

की और रोया) तब झंकरजीने प्रसन्न इं 

और चन्द्रहयस नामका खज्ध दिया । 


२-एक वार रावण दिग्विजयके हि 
नदीपर वैठकर चह सन्ध्या करने लगा । इ 
नदीमें अचानक ह्वी बाढ़ आ गयी: 
सामग्री बहने छगी; देखा तो मालूम हु 
उलटा वह रद्द है | उसे बढ़ा कुवृहल | 
कारण जाननेंकें ढिये नीचेकी ओर बह 
अपनी त्ियोंके साथ जलक्रीड़ा कर रहा 
बाहोंसे पानी रोक दिया था । द्वियनिरा 
बाहुसे कहा “इसे पकड़ छो, यह मनोरद 
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रावण बहुत छटपटाया; परन्तु उसकी एक न चली ! उसके 
सब झज्ञ-अञ्न निष्कल हो गये | सहख्वाहुने उसे पकड़कर 
रनिवातमें रख दिया । रानियाँ उसके दस सिरोंपर दिया 
जछातीं और बच्चे ताढीं बजाकर हँसते । इस प्रकार 
'रावणकी वड़ी इुर्दशा हुई आखिरमें पुरस्त्य मुनिने 
जाकर सहख्वाहुसे रावणको छुड़ा दिया | 


«रजनरराज वालिके महान वढ-्पौद्षकी वात सुनकर 
रावणके मनमें ब्रड़ी कुल्बुछाबइट हुई । उसने सोचा कि 
वाल्सि लड़कर उसे परास्त करूँ | एक दिन जब बह सन्ध्या 
कर रहा था तब रावण वहाँ पहुँचा | वालिने इशारा किया (भाई; 
सन्ध्या कर लेने दो, फिर लड़ लेना !? परन्तु रावणने कहा--- 
(तुम मुझसे भयमीत होकर बहाना कर रहे हो |? यह सुनकर 
वालिने सोचा, आखिर ब्राह्मण ही तो है; इसके स्पर्शसे 
सन्ध्यामें तो कोई विश्न पड़ता नहीं; तब इसे काँखमें ही रुच लिया 


जाय | व, उसने घीरेसे पकड़कर रावणको काँखमें दवा लिया , 


और नित्य नियमानुसार चारों समुद्रपर घूमकर सन्ध्या-वन्दन 
किया । अन्त सूर्यक्ों अध्य देते समय वह भूछ गया कि मेरी 
कॉलमें रावण है; इससे वाह उठानेपर वह छूट गया और फिर 
बड़ी अनुनय-विनय करके वाल्सि मित्रता कर ली | वाल्मीकि- 
रामायण और मिन्न-मिन्न पुराणोर्मे रावणके सम्बन्धकी 
: बहुत-सी कथाएँ हैं, उन्हें वही पढ़ना चाहिये । 


राहु-केतु 

गनकी कृपा, शक्ति एवं सहायतासे देवता और 
उद-मन्यन किया । जब घन्वन्तरि अम्ृतका कलश 
'झडसे बाहर निकले, तब दैत्वोंने उनसे वह कछश छीन 
*<+ये ज्यपसमे लड़ने-झगड़ने छगे कि पहले मैं 
'ट्रेेंग । उस समय देवताओंकी प्रार्थनासे 
(६.0. पार धारण किया और अपनी मायामरी 
३ ॥ हित करके उन्होंने अपनेकोपंच खीकार 
” ££ और देवताओंको अलूग-अछग पंक्तिमें 
अपनी इश्टिसे देत्योंको मोहित कर रक्‍्खा और 
(४ अमृत पिलाने छगी | सिंहिकापुत्र राहुने 
“ही और वह देवताओंका-ण वेप बनाकर सूर्य 
“मैचमें जा वेठा। मोहिनी पंक्तियों बैठनेके 


डे 


मत पिछाने ही जा रही थी कि सूर्य और 


| 


थे ७ ७... 


न गम 
चन्द्रमाने उसे बतल्य दिया | उतका कपट खुलते ही किशु 
भगवानका चक्र चछा और राहुका सिर घड़से अलग हे 
गया । परन्ु उसके मुँहमें अमृत पहुँच चुका था, इसलियेक्‌ 
मरा नहीं । वतला देनेके कारण चन्द्रमा और सूर्यते कं 
हवेप करने छगा और क्रमशः पूर्णिया और अमावस्याग्रे 
उनपर आक्रमण करता है; जिससे कि ग्रहण छगता है। उड़ 
कटे हुए; सिरका नाम राहु और घड़का नाम केतु है | 


वास्मीकि 


अध्यात्मरामायणमें कथा आती है कि भगवान्‌ शीरामते 
मिलनेपर वाल्मीकिने उन्हें स्वयं अपने मुखसे अपनी जन्मकर्ण 
सुनायी थी । उन्होंने कहा-'हे भगवन्‌ ! जन्मसे तो मैं त्राह्मणम्न 
वालक हूँ. परन्तु झ्द्रोंकि साथ रहते-रहते में सब अपना 
धर्म-कर्म भूछ गया और उ्हींके समान आचरण करने ल्गा।: 
दुःसंगसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और में यात्रियोको दूटकर 
अपने कुठ्म्वका भरण-पोपण करने छुगा | एक दिन मे 
यात्रियोंको ठगनेकी ठोहमें था कि उसी रास्तेसे स्तर्पि लोग 
जाते हुए दीखे। मैंने कह्-“हरो, जो तुम्हारे पास हों यहाँ, 
रखकर तब जाओ |? मेरी वात सुनकर सपर्पि हँसने लो). 
उन्हें तनिक भी भय नहीं हुआ । उन्होंने कहा--धभाई व्‌, 
अपने घर जाकर पहले पूछ छे कि तेरे कुडम्त्री तेरे पापीका: 
फछ भोगनेमें साझीदार होंगे या नहीं। जबतक तू नहीं. 
लोटेगा हम यहीं खड़े रहेंगे ।' न जाने उनकी वातोंका पुझंपर- 
क्या असर पड़ा, मैं उनको वहीं छोड़कर घर चला गया और: 
ज्रीसे, वाल-वच्चोंसे पूछा। उन्होंने कहा-- हमको पापका क्या 
पवा; तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं |” उनकी बात सुनंकर मेरी” 
आँखें खुलीं और में ऋषियोंके शरणागत हुआ । उन्हंनि' 
आपसमें सलाह करके मेरे अत्यन्त पापी होनेके कारण मुझे' 
पका उल्टा 'मरा! जपनेको बतछाया । थोड़े समयतक जप - 
करनेसे वह “मरा? से (राम! वन गया और में बड़ी लगनसे उसे : 
रखने डगा। मुझे लोक; परलोक, शरीर और प्राणोंकी भी सुधन 
रही। में राम-नाममें तीन हो गया। दीमकनि मिद्दीसे मेरा झरीर. 
ढक दिया और मैं बहुत वर्षातक उसी वल्मीकर्मे पड़ा रहा | 
घुनः हक आये ओर उन्होंने मुझे अर्थ वाल्मीकि कहकर 
उठाया | इस अकार यह मेरा नवीन जन्म आ और मैं 
तबसे आपके नामका जप कि करता हूँ? महा वाल्मीकिने, 


पा ट”र सबांत औरामको ठहरनेके लिये जो स्थान 


ह सानसके प्रासंगिक चरित्र % छज 





धल्वथ ६& थे सर्मभीण मनन परने योग्य हैं । इन्दोंने ही 
' एल्मीवीय रामायगरी इचमता करके मगवान्‌ ीरामके पुत्र 
अबहुघकी पराग या। इन्होंरे. द्वार भेमरतान आनन्द- 
पमायमही रखना 7६ । और शनमय सोगयारिएक निर्माण 


7२ 
] श्र अं, 
ही इनसे महरिक्त इगाका रख में | 
| जिस 
वंगध 


बिरापशी इतने निम्न भिन्न प्रकारने प्रात 


ऐैती १ । एक स्यानरर ऐसी का भारी 


का 


4 
के नुग्डर गन्धय 


। त 
साइन हो डाभी । बरी नुस्रद जब रापम ते परी सदगदाफे: 
झंडा नाम विगप पड़ा | भनुनय- 
कर दी थो कि भगवाद 
भीयम बायोंसे विगद शादसन्‍पनिय एंड जाएगा | सोना 


े ४ 
५ है 
झंगबरर शारिमन इतर उदार किंग | इसरे 





डद्ाइर ने 
प्रकारम भी सटपी का अ'नी है । 


पा 
दिवामि्रद्त सस्बस्यकी बरसली कथाएँ 
अत्श्म्न कस 200 हा ऑन आकर भी नकल का 
अल संज्रथे भी थे सब गहीं नही खियों जा सपतो 


ये 
शझा गावषिके पुत्र थे। वशिटकों क्ममेनु गोझे देखकर 


| इन्टनि उसे सलेमा चादा। परन्तु बनिट्ने उसे ह्रागगोद्ी 
सापल अनवाय्र दिनेसे अम्यीकार झर दिया। शुमपर 
विधामिबन फ्रोधित होकर उनमे लड़ाई छेड़ दी। परन्तु 


ब्रद्यज्के सामने इसको श्विवयद्े कुछ फोम से कर सका, 
में हार गये। अब वियामित्रके मनमें यह इच्छा हुई कि में 
सी बभ्वद् अर्थात्‌ ब्रा्ममत्य प्रात्त कर्ूँ। उन्हंने बदुत 
दिनीतक बोर तदस्था को और अन्न ब्द्नाने उन्हें ब्राम्मण 
इनिका बरदान दे दिया। यो तो विवामित्र जन्मसे भो आधे 
ब्राक्षण ही थे | 


वदिप्र विश्वामित्रकों ब्रात्मण नहीं स्वीकार करते ये। बीच- 
वोचरम दानोमिं कुछ विवाद भी है! जाया करता था | एक बार 
दोनेमें यद् जियाद हुआ कि तपस्या बढ़ी दे या सत्संग | 
विधरामित्र तपस्थाफे पक्षमं थे और वसिष्ठ सत्संगक । अपने 
विवादका निर्णय करानेके ल्थि दोनों शोष मगवानके पास 
पहुँचे । उन्होंने सब्र बातें नुनकर कट्दा कि माई ! मेरे सिरपर 
इतनी बड़ी प्रथ्वीका भार है; ठुममेंसे कोई एक क्षणके लिये 


इसे ले छे तो में निर्मय कर हूँ | विधामित्नने अपनी हजारों 
दपकी तरल्गके फठका संकल्प करके एक क्षणतक प्रथ्वीकों 
घारण करना चाद्ता, पर न कर सके | वहिएने एक क्षणके 
पं 8 लगाकर सारी प्रथ्वीकों घारण कर लिया | बिन! 
 निर्मव हो! गया और दोनों वहाँसे लीट आवे।* 


विशामित्रफे मनर्भे वसिष्के प्रति छुछ दुर्मावना बाकी 
थी । एक दिन पृथ॑संस्कारवश वह उमड़ आयी और वे 
चमिउका अनिष्ट करनेके लिग्रे जा पहुँचे | उत समय 
अम्न्धती और बसिप्ठ आउसमें विश्वामित्रकी ही चर्चा कर रहे 
मे | अबन्धताने कता+-+आजकद विधामिन्रके तपकी बड़ी 
प्रशंसा हों रही है; सुना दे कि वे अपने तपोवलते क्षत्रियसे 
ब्राद्मग हो गये।? बसिएने कदा--“सच्ची बात हैः वर्तमान समयर्मे 
विभामित्र बहुत ही ऊँते तयन्ची हैं, उनके आ्राह्मण होनेमें 
भेद किसे सम्देद है।! वसिष्ठकों एथन्तर्म इस प्रकार बातें 
करते देख-मुनकर विधामित्रका मन साऊ हो गया, वे जाकर 
बमधिद्क गले लगे और फिर तबसे दोनोंमें मित्रता हो गयी | 


जवरी 


है] 
श्र 


८ 


है सर 


चज्ञा 


हे 


पंचासरोवरके तब्पर मतद्ठ मुनिके शिष्योकि आशभ्रमके पास 
ही शक्षमणी नामकी एक शबरी ( भीलनी ) रहती थी । उसे 
सब लोग गबराीक नामसे ही जानते थे | वह बड़ी सेवापराथण 
थी, गतमैं ही उठकर ऋषियंकि मार्ग झाड़-चुद्दारकर साफ कर 
देनी | मतज् मुनि भी उससे बडुत प्रसन्न रहते थे। जब वे 
इरीरत्याग करके इस लोकसे जाने लगे तव झवरीने उनसे 
प्रार्थना की कि आप मुझे भी अपने 
मुनिने कद्ा--तू अभी यहीं रह, इस स्था 
आयेंगे | उनके दर्शनके वाद आना |? तः 
सावंकालतक शवरी भ्रीरामकी वाट जोहा क 
फूछ चुनती, फछ छातो और निर्निमेष 
अब आ ही रहे होंगे। उसकी इस नि: 
स्ररू्प भगवान, श्रीराम उसके पास ञा, 
सम्माम्रण एवं सत्कारके पश्चात्‌ जीवः 
समझकर दवबरीने शरीर त्याग किया । 


शित्रि 


राजा श्षित्रि काशीनरेद उद्चीनरके पुत्र 
के बढ़े ही धर्मात्मा और दानी हो गये ई 


दि 


ही यशोंका संकल्प किया! कुछ ही दिनो सौ यश पूरे हो 
जानेवाले ये, परन्तु अपना राजतिंहाउन छिन जानेके मयसे 
इन्धने बाधा डाल दी | उन्होंने अमिको बनाया कबूतर और 
खर्य बने बाज) कबूतर आगे-आगे मगा जा रहा था और वाज 
«उसका पीछा कर रहा था | भागते-भागते वह कबूतर शिविकी 
गोदमें जा गिरा | वाजल्पघारी इन्द्रने जाकर कद्दा-- राजन | 
यह मेरा आद्वार है इसे मुझे दे दीजिये ।” शिविने कहा-- 
“शरणागतका परित्याग ब्रह्महत्या और गोहत्यासे भी बढ़कर 
है | इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है। और जो चाहो सो तुम 
लेसकते दो ।? अन्तमें कबूतरके बदले राजाका उतना ही मांस 
लेना बाजने स्वीकार किया । वे तराजूके एक पलड्ेपर कबूतर- 
को बैठाकर दूसरे पलड्रेपर अपना मांस काट-काटकर रखने 
लगे | जब उठसे कब्तरके बराबर मांस न हुआ तब वे खर्य॑ 
तराजूपर बैंठ गये। उनकी धर्मनिष्ठा- देखकर चारों ओर 
जय-जयकी ध्वनि होने छगी और खर्य मगवान्‌ विष्णुने 
प्रकट होकर उन्हें अपना परम धाम दिया । 


श्री 


खत्ती ऋषिका दूसरा नाम ऋष्यशज्ञ था । इनके पिता 
करयपतनय महात्मा विमाण्डक थे। उन दिनों अद्भदेशके 
राजा रोमपादसे अयोध्याधिपति दशरथकी चड़ी मिन्नता थी | 
रोमपादकी कोई सन्तान न होनेके कारण बड़ा दुःख था; 
इससे दशरथने अपनी कन्या शान्ता उन्हें दे दी थी। एक वार 
अन्नदेशमें अवर्पणके कारण दुर्मिक्ष पड़ गया । जब प्रजा 
बहुत दुखी हुईं तब राजा रोमपादने ऋष्यश्द्धको चुछाकर 
हि करवाया और अपनी पुत्री शान्ताका विवाह उनसे 
* “7 +-# हुई, सब लोग सुखी हो गये | जब यह 
। मादूम हुआ तब महर्पिं वसिष्ठकी अनुमतिसे 
*एछाया और उनकी उपस्थिति पुन्ेट्टि यश 
+चद्मक्षणसे रानियोंको गर्म रहा और 

;अेत्रउलन हुए।... 


विनिशिििमिनिशिनिि निकल नकल जम .222272270०--:::: «७७७७७ 9७०९१ ५०७५ 


सहस्तबाहु 


वीके राजा इंतबीयेके पुत्र थे । इनका नाम 
थी था। ये इतने वल्शाली ये कि रावण भी 
'जुका था। ये शिवजीके - बढ़े उपासक ये । 





+ नमामि राम रघुवंशनाथम * 
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जब इन्होंने लोभवश जमदमिकी गौ छीन छीः तब परशुरामने 
इन्हें मार डाछा | इनंके सौ पुत्र ये। पिताकी मृत्यु 
चिढ़कर उन्होंने जमदमिकी हत्या कर डाली। परिणामतः 
क्रोधित होकर परशरामने इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार किया। 
विशेष कथा परशुरामके प्रसंगमें. देखें । है ै 


... इखिन्द्र हि 
अयौध्याधिपति राजा इरिश्रन्द्र बढ़े ही सत्यप्रेमी और 
दानी ये | उनके मुँहसे भूछले भी जो बात निकछ जाती 
उसको वे पूरा करते । उनके दान और सत्यप्रेमकी महिमा 
चारों ओर 'गायी जाने छगी । एक दिन इन्द्रकी समामें भी 
खय्य॑ वलिष्ठने कहा कि दरिश्चन्द्रजैसा दानवीर न कोई हुआ) 
न है; न होगा | इन्द्रकी प्रेरणासे विश्वामित्रने उनकी परीक्षा 
लेनी चाही । खममे हरिश्नन्द्रकी जीवात्माको उन्होंने अपने 
पास छुला लिया और उन्हें अपने तपोबलसे प्रभावित करके 
सर्वल्लदानका संकल्प करा लिया और बहुत-सी खण्ण॑मुद्राएँ 
भी उनसे खीकार करा छीं । जब हंरिश्रन्द्रका 'खप्त 
दृटा तब उनके भनभें यह बात आयी कि चाहे सवम्नमें ही 
क्यों न हो मैंने संकल्प कर दिया है, इसलिये उसको पूर्ण 
करना चाहिये । दूसरे ही दिन प्रातंःकाल महर्षि विश्वामित्रको 
दा ढनेंके लिये आदमी भेज दिये गये; उनके नामकी मुहर 
बनवा छी और इसिश्रन्द्र मेनेजरकी भाँति राज्यका काम 
करने छगे | छोगेनि वहुत समझाया-बुझाया) परन्तु उन्होंने 
किसीकी नहीं सुनी | ु । 


विश्वामित्र आये; उन्होंने सारा राज्य के लिया और पीछे, 
देनेको कही हुईं खणम॒द्राओंके लिये ऋणी बनाकर हरिंथन्द्र। 
उनकी पत्नी एवं छोटे बच्चे रोहिताश्वको वल्कछ पहनाकर. 
घरसे निकाछ दिया और कह दिया कि “एक महीनेगे अगर - - 
मेरा ऋण नहीं दे दिया तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा।? हरिश्रन्रको 
तो देना ही था; वे बहाँते पैदल चककर काशी आये | 
अपनी पक्षी और बच्चेको एक घर्मात्मा ब्राह्मणके यहाँ बेच. 
दिया और विश्वामित्र॒का आधा ऋण चुका दिया । आधेंके लिये 
उन्होंने विवश होकर अपनेको एक डोमके हाथ बेचा और 
मरघटपर कफन चसूछ करनेका काम करने व्मो | एक दिन 
सॉपके काटनेसे रोहिताश्वकी रुत्यु हो गयी, रानी शैन्या अपने बच्चे: 
का शरद उठाकर मरघट्पर छे आयी । हरिश्वत्धने पहचाननेपर 
भी कफ़न लिये बिना शवका जछाना मना कर दिया | जब सनीः 
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अपनी साड़ी फाड़कर देने लगीं तब खयं भगवान्‌ तथा 
धर्म, इन्द्र आदि देवता ध्रकट हुए और हरिश्रन्द्रके इच्छा- 
नुसार उनकी सारी प्रजाके साथ उन्हें खर्गमें ले गये | 


गणपति 


गणपति मगवान्‌ शंकरके पुत्र हैं। पाव॑तीने वहुत दिनों- 
तक श्रीकृषष्णकी आराधना करके इन्हें प्रात्त किया था। वचपनमें 
गणेशको देखनेके लिये सभी देवता आये | शनैश्वर इनपर 
, अपनी दृष्टि नहीं डालना चाहते थे, परन्तु पावंतीके बहुत 
कदनेपर अपनी आँखकी एक कोरतसे इन्हें देख लिया, (जिससे 
गणेशका लिर घड़से अल्ग हो गया। इसपर पाव॑ती रोते- 
रोते मूर्छित दो गयीं । फिर विष्णुमगवानने पुष्पमद्रानदीके 
तट्पर उत्तरकी ओर सिर करके सोये हुए. गजेन्द्रका मस्तक 
सुदशेनचक्रते काट लिया और उसे गणेशके घड़से जोड़कर 
उन्हें जीवित कर दिया | गणेश जब बहुत बच्चे थे तब उन्हें 
दरवानेपर वैठाकर शिव-पर्वती अन्तः+्पुरमें किसी काममें छगे 
हुए थे; उसी समय परशुराम आये | गणेशने उन्हें अंदर 
जानेते रोका | दोनोमें छड्ढाई हुई | गणेशका एक दाँत दृढ 
गया। तबसे वे एकदन्त हुए । 


एक बार देवताओंम यह प्रश्न उठा कि पहले किसकी 
पूजा होनी चाहिये ! सवंसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि जो 
सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमा सबसे पहले कर आवबे) उसीकी 
पूजा सबसे पहले हो । सत्र देवता अपने-अपने वाहनपर 
चढ़कर चल पढ़े | विष्णु गदड़पर) ब्रह्मा हंसपर। शिव 
वैछपर, इन्द्र ऐरावतपर और स्वामिकार्तिक मयूरपर। गणेश 
क्या करते; इनके पास वाहनके नामपर था एक चूहा, वे 
उसपर सवार होकर किसका मुकाबला करते । कुछहिम्मत की; 
परन्तु सबसे पिछड़ गये । मगवानकी लीला जानी नहीं 
जाती, वे बड़े कोतुकी हैं; पिछड़ेको आगे बढ़ाना; ढ्वारे हुएको 
जिताना उनका वायें हाथका खेल है । नारद वावा आये 
गणेशके पास । उन्होंने कहा भैया ! ठुम किस फेरमें पड़े हो ! 
इस प्रथिवीकी तो वात ही क्या) सम्पूर्ण त्रह्चाग्ड और सारा विश्व 
भगवानक्े नाममें समाया हुआ है | नामसे ही विश्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रढ्य होता है| तुम एक नाम लिखिकर उसकी 
परिक्रमा कर छो; बस) सारी ध्रथिवीकी परिक्रमा हो जायगी |? 
गणेशजी महाराज. वीसवी सदीके ताकिक तो थे न्रहीं; 





उनमें श्रद्धा थी, विश्वास था | उन्होंने: चट राम-नाम 
लिखा और पट परिक्रमा कर ली | जब सब छोग ' पृथ्वीकी 
परिक्रमा करके छौंटे तबतक गणेशजी सबसे ऊँचे आसनपर 
विराजमान थे । देवताओंको बड़ा आश्चर्य हुआ; परन्त जब 
राम-नामकी महिमा उन्हें सुनायी गयी तब उन्होंने स्वीकार कर « 
लिया । तबसे गणेशकी सर्वप्रथम पूजा होने छगी । गणेशजी 
पाव॑तीके पुत्र होनेपर मी अनादि-अनन्त परमात्माके ही एक 
लीलाविग्रह हैं, इसलिये वे नित्य हैं । पार्वतीके विवाहमें मी 
उनकी पूजाका वर्णन आता है। 


दक्ष अजायति 


सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मके दाहिने अँगूठेसे दक्ष प्रजापतिका 
जन्म हुआ | ब्रह्माकी आज्ासे इन्होंने पहले मानव सृष्टि की; 
पीछे मैथुनी सृष्टि भी की । इनके वहुत-से छड़के नारदके 
उपदेशते घर-बार त्यागकर संन्यासी वन गये और फिर नहीं 
छौंटे | जब सब छड़कोंकी यही दशा हुईं तब दक्षने खीक्षकर 
नारदको शाप दे दिया कि तुम ढाई घड़ीसे अधिक कहीं, नहीं 
ठहर सकोगे ! दक्षकी कत्याओंका बहुत बड़ा विस्तार है। 
कश्यप, चन्द्रमा, धर्मराज आदिसे इन्हींकी कन्याओंका 
विवाद हुआ है। दक्षकी ही कन्या सती थीं, जिनका विवाह 
भगवान्‌ शह्गर्से हुआ था | 


दक्ष भगवान्‌ शब्बुरसे बहुत चिढ़ते थे । दक्ष प्रदृत्ति- 
मार्गी थे; यष्टि बढ़ानेंके पक्षमें थे; और शड्भर निद्ृत्तिमार्गी हैं; 
संहारके पक्षमें है। दक्ष उन्हें सर्यादाविरोधी कहा. करते ये । _ 
एक दिन शह्कुर ध्यानमम्म थे, सब देवता उन 
थे | दक्ष प्रजापतिके आनेपर सब लोगनि उठ 
किया; परन्तु श्र ज्यो-के-त्यों वैंठे रहे | द 
अपमान समझा । वे बिगड़ उठे और मगः 
दे दिया कि ये अवसे यज्ञ भाग न पावें *! | 
यशका भ्रीगणेश करनेके लिये उन्होंने एवं 
दिया । भगवान्‌ शद्भुर इन वातेसि उदासी 
हुआ द्वी न हो। 
सतीको दक्षके शापका पता नहीं 
देवताओंको दक्ष प्रजापतिके घरकीनओर ज़ां 
बड़ी उत्सुकता हुईं । पता छगानेपर माल्म 
प्रजापतिंके यहाँ कोई यश हो रहा है। इन्होंने 


४ 
सौ यहॉका संकल्प किया | कुछ ही दिनोंमें सो यज्ञ पूरे हो 
जानेवाले ये, परन्तु अपना राजसिंहासन छिन जानेंके भवसे 
इन्द्रने वावा डाल दी | उन्होंने अमिकों बनाया कबूतर और 
खर्य बने वाज; कवृतर आगे-आगे मया जा रद्दा था और वाज 
*उसका पीछा कर रहा था | भागते-भागते वह कबूतर शिव्रिकी 
गोदमें जा गिरा । वाजल्पघारी इन्द्रने जाकर कह्दा--राजन! 
यह मेरा आद्वार कै इसे मुझे दे दीजिये ।! शिविने कह्दां-- 
दारणागतका परित्याग अद्महत्या और योहत्यासे भी वढ़कर 
हैं। इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है । और जो चाहो सो तुम 
छेसकते हो |? अन्तमें कवूतरके बदले राजाका उतना ही मांस 
लेना वाजने खीकार किया | वे तराजूके एक पलड्रेपर कतरतर- 
को बैठाकर दूसरे पछड़ेपर अपना मांस काट-काटकर रखने 
लगे | जब उससे कवृतरके वरावर मांस न हुआ तब वे खर्य॑ 
तराजुपर बैठ गये | उनकी धर्मनिश् देखकर चारों ओर 
जय-जयकी घ्वनि होने छग्मी और खर्य भगवान विष्णुने 
पअकठ होकर उन्हें अपना परम घाम दिया। 


श्न्जली 


ज्ञी ऋषिका दूसरा नाम ऋष्यश्शज्ञ था । इनके पिता 
कंश्यपतनय मद्दात्म विमाग्डक थे। उन दिनों अद्जदेशके 
राना रोमपादसे अयोध्याविपति दारथकी बड़ी मित्रता थी | 
रोमपादकीं कोई उन्तान न होनेके कारण वढ़ा दुःख था; 
इससे दश्रथने अपनी कन्या झान्ता उन्हें दे दी थी। एक वार 
अन्नदेद्म अवर्पणके कारण दुर्मिक्ष पढ़ गया। जब्र प्रजा 
बहुत ढुखी हुईं तब राजा रोमपादने ऋष्यशज्ञकों बुछाकर 
५ “ज करवाया और अपनी पुत्री थ्वान्ताका विवाह उनसे 
वर्षा हुई, सत्र छोग सुखी हो गये। जब यह 
| माद्स हुआ तब महर्षि वसिष्ठकी अनुमतिसते 
“जलाया और उनकी उपस्थितिमे पुत्रेष्टि यज् 
-“चरुमक्षणसे रानियोंकों गर्म रहा और 

पत्र उत्न्न हुए।... 


सहतसवाहु 


ही 
वीके राजा कृतवीर्यके पुत्र थे। इनका नाम 
था; इनके एक सहत्ध बाहु होनेके कारण इनका 
'गी था। ये इतने वल्शाली थे कि रावण भी 

'उड्ा था। ये शिवजीके बड़े उपातक ये | 
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जब इन्होंने लोमवद्ा जमदमिकी गो छीन छी; तब परशरामने 
इन्हें मार डाला | इनके सौ पुत्र ये। पिगकी मृत्युसे 
चिढ़कर उन्हंँने जमदमिकी हत्या कर डाली। परिणामतः 
क्रोधित होकर परशुरामने इकीतस वार क्षत्रियोका संद्वार किया। 
विश्येप कथा परशुरामके प्रसंगर्म देखें । 


हरिबिन्द्र 


अयोध्याधिपति राजा इसिथ्रिन्द्र बढ़े ही सत्यप्रेमी और 
दानी ये | उनके मुँहसे भूछले भी जो वात निकल जाती 
डसको वे पूरा करते | उनके दान और सत्यग्रेमकी महिमा 
चार्रो ओर गायी जाने छगी । एक दिन इन्द्रकी सभामे भी 
ख़र्य वसिष्ठने कह कि हरिश्रन्द्र-जैसा दानवीर न कोई हुआ, 
न है; न दोगा। इन्द्रकी प्रेरणासे विश्वामित्रने उनकी परीक्षा 
ठेनी चाही । खममें हरिश्रन्द्रकी जीवात्माको उन्होंने अपने 
पास बुला लिया और उन्हें अपने तपोव॒लसे प्रमावित करके 
सर्वत्नदानका संकल्प करा लिया और बहुत-सी खर्णमुद्राएँ 
मी उनसे खीकार करा छीं | जब हरिश्रन्धका खम्त 
हला तव उनके मनमें यह वात आयी कि चाहे खभमें ही 
क्यों न हो मैंने संकल्प कर दिया है; इसलिये उसको पूर्ण 
करना चाहिये । दूसरे द्वी दिन प्रा्ःकाछ महर्षि विश्वामित्रको 
इ ढ़नेंके लिये आदमी मेज दिये गये; उनके नामकी मुहर 
चनवा छी और हरिश्नन्द्र मैनेजरकी माँति राज्यका काम 
करने छगे | लोगोंने बहुत समझाया-बुझाया, परन्ठु उन्होंने 
किसीकी नहीं सुनी । 


विश्वामित्र आये, उन्होंने सारा राज्य ले लिया और पीछे 
देनेको कह्दी हुईं खर्णमुद्राओके लिये ऋणी बनाकर हस्थ्िद, 
उनकी पत्नी एवं छोटे बच्चे रोहिताश्को वल्कल पहनाकर 
घरसे निकाल दिया और कह दिया कि “एक महीनेमें अगर 
मेरा ऋण नहीं दे दिया तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा।! हरिश्नन्द्रको 
तो देना ही था; वे बहाँसे पैदल चलकर काशी आये। . 
अपनी पत्नी और वचेंको एक धर्मात्मा ब्राह्मणके यहाँ वेच 
दिया और विश्वामित्रका आधा ऋण चुका दिया । आधेके लिये 
उन्होंने विवश होकर अपनेको एक डोमके हाय बेचा और 
भरघट्पर कफन चसूछ करनेका काम करने छगे । एक दिन- 
सापके कावनेसे रोहिताश्वकी मृत्यु हो गयी, रानी शैव्या अपने बच्चे- 
जब उठाकर मरघटपर छे आयी । हरिश्रन्धधने पहचाननेपर , 
भी कफन छियेविना शवका जछाना मना कर दिया | जब रानीः 


# मानसके प्रासंगिक चरित्र # 
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धर्म, इन्द्र आदि देवता प्रकट हुए और दरिश्वन्द्रके इच्छा- 
नुसार उनकी सारी प्रजाके साथ उन्हें खर्गमें ले गये । 


गणपति 


गणपति भगवान्‌ इंकरके पुत्र हैं। पार्वतीने बहुत दिनों- 
तक भीकृष्णकी आराधना करके इन्हूँ प्रात्त किया था। बचपनमें 
गणेशको देखनेके लिये समी देवता आये । झनेश्वर इनपर 
. अपनी दृष्टि नह०ं डालना चाहते थे; परन्तु पार्वतीके बहुत 
कहनेपर अपनी ऑँखकी एक कोरसे इन्हें देख लिया; (जिससे 
गणेशका सिर घड़से अलग हो गया। इसपर पा4ब॑ती रोते- 
रोते मूलिंत दो गयीं। फिर विष्णुमगवानने पुप्पमद्रानदीके 
तट्पर उत्तरकी ओर सिर करके सोये हुए गजेन्द्रका मस्तक 
सुदशशनचक्रसे काठ लिया और उसे गणेशके धड़से जोड़कर 
उन्हें जीवित कर दिया | गणेश जब बहुत बच्चे थे तब उन्हें 
दरवाजेपर वैठाकर शिव-य्राव॑ती अन्त+पुरमें किसी काममें लगे 
हुए थे; उसी समय परशुराम आये | गणेशने उन्हें अंदर 
जनेसे रोका | दोनोंमें छड़ाई हुईं | गणेशका एक दाँव हृड 
गया । तबसे ये एकदन्त हुए । 


एके बार देवताओंमें यह प्रश्न उठा कि पहले किसकी 
पूजा होनी चाहिये ! सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि जो 
सम्पूर्ण एृथ्वीकी परिक्रमा सबसे पहले कर आवे; उसीकी 
पूजा सबसे पहले द्वो | सब्र देवता अपने-अपने वाहनपर 
चढ़कर चल पढ़े । विष्णु गरड्पर$ ब्रह्मा हंसपर, शिव 
बैलपर, इन्द्र ऐरावतपर और स्वामिकार्तिक मयूरपर। गणेश 
क्या करते, इनके पाठ वाहनके नामपर था एक चूहा) वे 
उसपर सवार होकर किसका मुकावला करते | कुछ हिम्मत की; 
परन्तु सबसे पिछड़ गये | भगवानकी छीला जानी नहीं 
जाती, वे बड़े कौठ॒की हैं; पिछड़ेको आगे बढ़ाना; हारे हुएको 
जिताना उनका वायें हाथका खेल है । नारद बाबा आये 
गणेशके पास । उन्होंने कहा “मैया ! तुम किस फेरमें पड़े हो 
इस प्रथिवीकी तो बात द्वी क्या; सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और सारा विश्व 
भगवानके नाममें समाया हुआ है।। नामसे ही विश्वकी उत्पत्ति; 
स्थिति और प्रलय होता है | ठुम एक नाम लिखकर उसकी 
परिक्रमा कर लो; बस) सारी प्रथिवीकी परिक्रमा हो जायगी ।? 
गणेशजी महाराजः बीसवी सदीके .ताक़िक तो थे नहीं; 





लिखा और पट परिक्रमा कर ली | जब सब लोग ' प्रृथ्वीकी 
परिक्रमा करके छोटे तवतक गणेशजी सबसे ऊँचे आसनपर 
विराजमान ये | देवताओंको बड़ा आश्रर्य हुआ; परन्तु जब 
राम-नामकी महिमा उन्हें सुनायी गयी तब उन्होंने स्वीकार कर « 
लिया | तबसे गणेशकी सर्वप्रथम पूजा होने छगी | गणेशजी 
पाव॑तीके पुत्र होनेपर भी अनादि-अनन्त परमात्माके ही एक 
लीलाविग्रह हैं; इसलिये वे नित्य हैं | पाव॑तीके विवाहमें मी 
उनकी पूजाका वर्णन आता है। 


दक्ष प्रजापति 


सृष्टिके प्रारम्भमें ब्रह्मके दाहिने अँगूठेसे दक्ष प्रजापतिका 
जन्म हुआ । त्रह्माकी आशसे इन्होंने पहले मानत सृष्टि की, 
पीछे मैथुनी सृष्टि मी की । इनके बहुत-से लड़के नारदके 
उपदेशसे धर-बार त्यागकर संनन्‍्यासी बन गये और फिर नहीं 
लौटे | जब्र सब लड़कोंकी यही दशा हुई तब दक्षने खीझकर 
नारदको शाप दे दिया कि तुम ढाई घड़ीसे अधिक कहीं, नहीं 
ठहर सकोगे । दक्षकी फन्‍्याओंका बहुत बढ़ा विस्तार है। 
कश्यप, चन्द्रमा, धर्मराज आदिसे इन्हींकी कन्याओंका 
विवाद हुआ है। दक्षकी ही कन्या सती थीं, जिनका विवाह 
मगवान्‌ शझ्डर्से हुआ था | 


' दक्ष भगवान्‌ छाझ्लुरसे बहुत चिढ़ते थे । दक्ष प्रवृत्ति 
भार्गीं ये; सृष्टि बढ़ानेके पक्षमें थे; और शब्भुर निदृत्तिमार्गी हैं; 
संहारके पक्षमें हैं| दक्ष उन्हें मर्यादाविरोधी कहा. करते थे। 
एक दिन शह्डर ध्यानमम्त ये; सब देवता उन्हें घेरकर बैंठेज्पः 
थे। दक्ष प्रजापतिके आनेपर सब लोगनि उ 

किया; परन्तु शह्डर ज्यॉ-केनत्यों बैंठे रहे । 

अपमान समझा । वे बिगड़ उठे और भर 

दे दिया कि ये अबसे यशमें माग न पा4वें * 

यशका भ्रीगणेश करनेंके लिये उन्होंने एव 

दिया । भगवान्‌ शबद्भूर इन वातोंसे उदासी 

हुआ ह्टी न हो। 

,  सतीको दक्षके शापका पता नहीं 

देवताओंको दक्ष प्रजापतिके घरकी-ओर 7 

बड़ी उत्सुकता हुई । पता छगानेपर साल: 

प्रजापतिके यहाँ कोई यश हो रहा है। इन्हें 


2 


# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 
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अकट की और दाइुरकी अनुमतिन प्राप्त होनेपर मी चली गयी। 
वहाँ आदर-सत्कार न पाकर और यहमें झ्लरका माग न देखकर 
वे योगापम्िसे जल गयी | झड्ढुर्के गणंने यज्ञर्म विन्न डालनेकी 
चेश् की; परन्तु उन्हें सकच्ता न हुईं । अन्तर्में वीरमद्रने 
* आकर यत्ञब्व॑त्त किया | दक्षका सिर काटकर यज्ञकुण्डमें डाल 
दिया, फिर अह्माक्री प्रार्थनाते प्रसन्‍न होकर झड्डरजीने दक्षक्रो 
जीवित किया | सती पार्तीके रूपते हिमाचलके घर पैदा हुई। 
दबने ईर्ष्या-देष छोड़कर मगवान झ्भरकी महत्ता स्वीकार की । 


अनहया 


दक्षकी जोबीस कन्याअमिंसे एकका नाम अनयूवा है। 
महर्षि कदम और देवहूतिकी एक कन्याका नाम भी अनसूया 
था | दक्षके बहमें अनवृय्रा और उ के पत्नि अत्रिक्नी भी उप- 
खितिका बर्गन आता है | उुती-साध्वी ्लियोकी गणनामें इनका 
नाम प्रघानतासे लिया जाता है | इनञ्ा पातित्रत, तपत्या और 
मगवस्पेम बहुत ही प्रतिद्ध है। अनवूवाकी आराधनासे प्रसन्न 
होकर त्ह्मा, विष्यु; झड्टर तीनों ही बालक वनकर उनकी 
गादीम ख़ेने थे । विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय, ब्रह्माके अंशसे 
चन्द्रमा ओर झड्ढरके अंगते दुवांसाका जन्म हुआ था । 
रामायणमें वर्णन आता है कि इन्होंने भीजानकी जीको एतित्रत 


धर्मक्ती बडुत ही उत्तम शिक्षा दी और नाना प्रकारके उपहार 
दिये | 


अश्विनीकुमार 
सूयंकी पत्नी संशा चूर्यकरा तेज सहन न कर सकतनेके 
श्विनी होकर कु्क्षेत्रमें चली आयी थीं। जब सर्यक्रो 
४... कुष्म हुई तब वे मी कुछक्षेत्रम गये और वहीं 
“:« “कंगी उंडासे दोनों अश्विनीकुमारोंका जन्म 
'. स्थार देवताओंके निकित्सक हैं; उनकी 
* जैदोम भी कही गयी है। झर्वातिर्क कन्या 
४ अउक्ष होकर इन्होंने च्यवन ऋषिको दृष्टि 
अ सुन्दरताका दान किया था | उन दिनों 
: $ ऋषि ये। उन्होंने इन्द्रसे त्रश्नविद्या पाम की 


री उनसे कह दिया था कि यदि तुम यह विद्या किसी - 


भागे तो तुम्हारा छिर चड़से अल्य हो जायगा। 
४ववनोहुमारोंको मादूम हुई तब वे अद्नविद्या- 
आपके पास पहुँचे । उन्होंने कहा हम 


आपका सिर घड़से अछग करके रख देते हैं और आपके 
घडपर धोड़ेका सिर जोड़ देते हैं । ब्रक्षविद्याका उपदेदा 
करनेपर जब आपका सिर कट जायगा तत्र हम फिर आपका 
पहला दिर जोड़ देंगे । ऐसा हो हुआ । दघ्यइने घोड़ेके मुंहसे 
ब्रक्मविद्याका उपदेश दिया ओर उनका वह सिर कद जानेपर ' 
अशिनीकुमारोंने पहछा सिर जोड़ रिया । अखिनीकुमारोंकी 
बड़ी महिमा है, उन्हींकी कृपासे माद्रीने नकुछ और सहदेव 
इन दो पृत्रीकोी प्रात्त किया था । 
अत्रि 
अविका जन्म ब्रह्माजीकी आखेंसि हुआ था; ये विमित्न 
मन्वन्तरोमें प्रजापति और दप्त्पिके रूथमें रहते है । इनकी 
घर्मपत्ती है अनयूया | इच्धेनि तझ्ाजोकी आतामे अनेक ऋषियों 
की यष्टि की थी | ये भारतके दक्षिण प्रान्तमें रहते थे । 
भगवानके चरणों इनका अदिवुक प्रेम था। मगवान भीरामचन्द्र 
वनवातके उमय खर्ब इनके आश्रमपर गये थे । एक वार 
राहुके आक्रमणतसे सूर्य प्रयिवीपर गिर रहे ये; अचिने अपनी 
तपस्थाके ग्रमावते पतनोन्मुख नूर्यकी आकादमें हो रोक दिया । 
तबसे ऋषियंनि इनका नाम प्रभा धर रख दिया । इनकी 
घनंपत्नी अनययाके तपःप्रमावसे ब्रह्मा, विष्णु। महेशने इनके 
यहाँ पुत्रहुपसे जन्म ग्रहण किया था । 
जय-विजय 
ये दोनों भगवान विष्णुके वेकुण्टघामके द्वारपल हैं। 
एक बार उनके, सनन्‍्दन आदि चारों परमर्पि मगवानके दर्शन 
करनेके लिये वैकुण्ठमें जा पहुँचे । उनकी अवस्था पाँच 
वर्षकी-सी थी और वे नम्म थे; इसलिये जय-विजयने उन्हें पहचाना 
नहीं | उन्होंने ऋषियोंकी अंदर जानेसे रोका; अषियंकिमनमे 
एक छाल चुझी | उन्दंनि तोचा कि भगवान्‌ इतने दुर्लम हो 
रह दे कि वेकुण्ठमें आनेपर भी वहाँ जानेमें दकावट हो रही 
है; अब उन्हें ऐसा सुल्म कर दिया जाय कि खग, मृग) पक्षी भी 
ुल्मतासे उनका दर्शन कर सके। ऋषियोंने कद्दा--“जय और 
विजय ! भगवानके घाममें ठम्हारे-जैसे अखावधान व्यक्तियोंको 
स्थान नहीं मिलना चाहिये | जाओ, तुम छोग कुछ दिनोंतक 
अछुरमावापन्न होकर रहो |? ऋषियोंका श्ञाप॑ सुनकर जय 
विजग्र उनके चरणोपर गिर पड़े | तबतक भगवान्‌ विष्णु 
मी द्वारपर आ गये ये, उन्होंने ओषियोंका खायत किया । 


# मानसके प्रासंगिक चरित्र # 
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अपने सेबकोंकी अपराधी बताया; ब्राह्मणोंकी महिमा गायी 


और कहा कि “इनका उद्धार करनेके लिये मैं खय॑ अवतार- 


गहण करूँगा । येतीन बार जन्म लेंगे तो में चार बार अवत्तार 
लूँगा ।? ऋषि लोग भगवानका दर्शन करके छोट आये | 
बद्दी जय और विजय सत्ययुगर्मे द्रिण्याक्ष और हिरिण्यकदशिपु) 
त्रेतायुगर्म रावण, कुम्भकर्ण और द्वापर युगमें शिक्षपाछ ओर 
दन्तवक्र हुए । भगवानने वराह, दर्सिंहद, राम एवं कृष्ण 
अवतार धारण करके अपने भक्तोंका उद्धार किया वे पुनः 
पूर्ववत्‌ पार्षदके रूपमें स्थित हो गये । 
जयन्त 
देवराज इन्द्रके शचीसे उत्पन्न हुए, तीन पुनत्नोमिंसे एकका 
नाम जयन्त था | एक बार मेघनादसे जयन्तका बड़ा भयंकर 
संग्राम हुआ था | जयन्तके मामा पुछोमा उस संग्रामते भयमीत 
होकर भग गये थे | जयन्तकी जीका नाम कौतिं या । सोमके 
यश्षम इन द्ग्पतिकी उपस्थितिका वर्णन मिलता है । एक बार 
भगवान्‌ रामकी परीक्षा करनेके लिये माता जानकीपर इन्होंने 
कौवैका वेश धारण करके चोंच-प्रद्यार किया था, उसके बाद जो 
कुछ हुआ वह कथा भीमानसके अरण्यकाण्डमें वर्णित है | 
नृ्िंह 
* हिरण्यकशिपुने त्रझ्मासे पहले यह वर माँगा था कि मैं 
अमर हो जाऊँ। त्रह्माने कहा कि “मैया, जिसका जन्म हुआ 
है वह अमर नहीं हो सकता) इसलिये दूसरा वर माँगो ! 
द्रिण्यकशिपुने दूसरी वार कह्दा--में न रातमें मरूँ न दिनमें) 
न जमीनपर न आकाझमें, न मनुष्यसे न पशुसे, ब्रह्माकी 
बनायी खष्टिके किसी जीवसे न मरूँ। देव-दानव, अख्न-शत््र 
मुझे न मार सके।? ब्रह्माने कहा---“एवमस्तु ।? हिरिण्यकशिपु 
जाकर देवता, ब्राह्षण और गौओंकों कष्ट देने लगा | जब 
उसने भगवद्धक्त प्रह्मदको बढ़ा कष्ट पहुँचाया) मारने दौड़ा 
तब प्रह्मादकी वाणी सत्य करनेके लिये भगवान्‌ खम्भेसे 
न्सिंहके रूपसें प्रकट हुए | उन्होंने दिन और रातकी सन्धि्मे 
घर और बादहरके बीच देहलीपर त्रेठकर हिरण्यकशिपुको 
अपनी जंघाओंपर सुलाकर विना अज्न-शज्ञक्रे नाखूनोंसि उसकी 
अँतढ़ी चीर डाली । देवताओंने बढ़ी स्तुति की, भगवानका 
रुद्वरूप देखकर लक्ष्मी भी भयभीत हो गयीं, फिर प्रह्मदने 
भगवानको शान्त किया । भगवानते प्रह्मदसे कहा--4वेटा ! 
तुम्हारी अवस्था इतनी छोटी, इतना कोमंछ शरीर और तुम 
अभी दो दिनके बच्चे, इस दुष्टने कितनी ताड़ना कौह ठुम्दारी। 
'गढती मेरी ओरसे हुई; में पहले नहीं आया । मेरे प्यारे 


मा० अँ० ७--- 


प्रह्द | ठुम मेरा अपराध क्षमा कर दो !? फिर भीडदर्सिंह 
भगवान प्रह्मदको राजगद्दीपर वैठाकर अन्तर्धान हो गये। 
.... सकरी ओर कालनेमि 

इन्द्रकी सभामें नाच-गाकर समभावदोंको रिज्ञानेवाले | 
ये दोनों पहले अप्सरा और गन्धर्व थे | एक दिन इनके 
हत्य और गानकी बड़ी प्रशंसा हुई, सब समासद्‌$ वाह वाह 
कहने लगे | वहीं दुर्वाग ऋषि भी थे । उन्होंने इनके 
ऋत्य और संगीतकी कुछ प्रशंसा नहीं की | उस अप्सरा 
और गन्धर्वने सोचा कि ये दृत्य और गायनके सम्बन्धमें 
कुछ नहीं जानते, इससे उन्हें हँसी आ गयी। इसपर दुर्वासाने 
शाप दिया कि यह अप्सरा मकरी हो जाय और गन राक्षत। 
जब उन दोनोंने ऋषिके पैरोंपर गिरकर. बड़ी प्रार्थना की; 
बहत गिड़गिड़ाये, तब उन्होंने वता दिया कि त्रेतायुगर्मे 
रामदूत हनुमानके चरणोंका स्पर्श होनेसे मकरीका और 
उनके मारनेसे राक्षस कालनेमिका उद्धार होगा । यही वात छल्ढा- 
काण्डमें कालनेमिका भण्डाफोड़ करते हुए मकरीने कह्दी थी। 

मार्कण्डेय 

महर्षि मृकण्डुके पुत्र मार्कण्डेय बड़े ही तपख्री एवं 

गुरुसक्त थे । उनकी तपस्था और शुरूभक्तिके प्रभावसे 


* अल्पायुमें ही होनेवाली उनकी झुत्यु दछ गयी और वे 


दौ्घजीवी हो गये | उनकी भयंकर तपस्यासे घवड़ाकर इन्द्रने 
बहुत-सी अप्सराएँ एवं कामदेवको भेजा, परन्तु वे मार्कण्डेयके 
तेजसे जलने छगे | और वहाँसे छोट आये | उन॒की तपस्यासे 
प्रसन्न होकर मगवान्‌ नारायणने उन्हें दर्शन दिया और बार 
बार वर माँगनेका आग्रह किया । मार्कण्डेयर 

दर्शनसे बढ़कर और कौन-सी वस्तु है जिसे र 

आप प्रसन्न ही हुए हैं तो कुछ अपनी € 
भगवानतले उन्हें प्रढ॒यकी लीला दिखायी।: 

मप्त होनेपर उन्हें वटके पत्तेपर सोये हुए 

हुए. | उस मनोहर बालककी मूर्तिको देख; 

और जब खिसककर उनके पास गये तो श्र. 

उनके पेटमें चछे गये । वहाँ उन्हें पूछ 

दरबन हुए$ फिर आासद्वारा वे बाहर आये। र 

आदकृष्ट होकर पुनः आलिंगन करने जा ही २ 

अन्तघोन हो गये । उन्होंने मन-ही-मन म 

किया और उनके शरणागत होकर सद 

मूर्ति अपने दवृदयमें बैठा ली । 
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एक वार पार्ववीजी और भगवान्‌ शझ्ढडर विचरते हुए 
मार्कण्डेयके आभ्रमकी ओर निकले | पारव॑तीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ शझ्डरने उनके पास जाकर उनसे वर मॉगनेको कहा। 
मार्कण्डेय मुनिने उनकी पूजा करके कहा--“मुझे और किसी 
» चेंस्तुकी आवश्यकता नहीं; आप कृपा करके ऐसा वर दीजिये 
कि श्रीमगवानके चरणोंमें मेरी भक्ति बनी रहे ।!? शिवने 
कहा---धतुम्हारी अमिलाषा पूर्ण हो; तुम्हें अमर यश और 
कस्पमरका जीवन प्राप्त हो) तुम्हें निकालविषयक शान; 
विशान) वैराग्य और पुराणोंका आचार्यत् प्राप्त हो ।? 
मार्कण्डेय मुनि चिरजीवी हैं और अब भी कहीं एकान्तर्म 
तपस्या करते हुए. जगत्‌के कल्याणार्थ अपना जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं । 


वशिष्ठ 


महर्षि वरिष्ठ ब्रह्माके मानसपुत्र हैं | इनका चरित्र 
बड़ा लंबा है | इनकी घर्मपत्ती भीअरुन्धतीजी हैं । जब इन्हे 
प्ृ्वीपर आकर रघुवंशियोंके पुरोहित बननेकी आश हुई तब 
इन्होंने उसे नीच कर्म वतलाकर स्पष्ट अलखीकार कर दिया, परन्तु 
जब अक्माने वतलाया कि इस वंशमम मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
राम अवतीर्ण होनेवाले हैं तव इन्होंने भगवानके दर्शनके 
लोभसे वह काम खीकार कर लिया । इनके तपोबलसे 
अनेकों दुःखियोंका दुःख दूर हुआ है; जगतका महान्‌ कल्याण 
हुआ है । काम-क्रोधादि शत्रु पराजित होकर महर्धि बस्िष्ठकी 
; परणसेवा किया करते थे । विश्वामित्रके देप करनेपर मी ये 
“अं "पेस ही करते थे। एक वार जब विश्वामित्र रातको 
पका अनिष्ट करने आये हुए थे तब उन्होंने 
गण कि वरिष्ठ अरुन्धतीसे एकान्तमें उनकी 
/ $ योगवासतिप्ठके उपदेशकके रूपमें महर्षि 
जिक्े भी गुरु हैं। इससे अधिक उनकी 

” .भीर क्या कहा जा सकता है। उनके 


जाग है; तपत्या है, शान है, वैराग्य है 


रि है भगवस्मेम | आन मी ये भगवानकी 
।तीमण्डलम रहकर सारे संतारमें शांन्तिका विस्तार 


वराह-हिरण्याक्ष 
भरवानके पार्षद जय और विजय दितिक़े गर्भसे 
हिरिण्याक्ष और दिरिण्यकशिपुके नामसे पैदा हुए.।ये दोनों 
बड़े बलिष्ठ थे। हिरण्याक्षेके भयसे सब देवता कॉपते रहते 


थे | जब कोई देवता हिरिण्याक्षका मुकाबला नहीं कर सका + 


तब नारदने हिरण्याक्षको बतलाया कि भगवान्‌ विष्णु चराह- 
रूपयें अवतीर्ण होकर प्रथ्वीको छानेके लिये रसातलमें गये 
हुए हैं | 


ब्रह्यको जब सृष्टि करनेकी आवश्यकता हुई तब 
खानपर उनकी दृष्टि पढ़ी। चार्रो ओर जलू-ही-जल था | 
प्रजाको स्थान कहाँ देते ! उन्होंने भगवानका चिन्तन किया) 
तुरंत वराहरूपसे भगवान्‌ प्रकट हुए, वे ब्रह्माकी प्रार्थनासे 
प्रछ्यकालीन जलमें डूबी हुईं प्रध्वीका उद्धार करने रसातलमें 
गये | जब वराह भगवान्‌ पएथ्वीका उद्धार करके लौटे तब 
मार्में हिरण्याक्ष मिला | बड़ी लड़ाई हुई । अन्त हिरण्याक्ष 
सारा गया । 


विश्रवा 


विश्रवा मुनि ब्रह्माके पौत्र एवं पुलस्यके पुत्र थे | 
ये बड़े ही तपख्री एवं आचारनिष्ठ पुरुष थे। इनके दो 
द्वियोँ थीं। एक भरद्वाजकी कन्या वरवर्णिनी और दूसरी 
माल्यवानकी पुत्री कैकसी | वरवर्णिनीपर प्रसन्त होकर इन्होंने 
एक पुत्र उत्तन्न किया था जो देवताओंके घनाध्यक्ष कुबेरके 
नामसे प्रसिद्ध है| पहले लझ्का कुबेरकी ही राजधानी थी। 
पुन्रका सौभाग्य देखकर कैकसीके मनमें भी पुत्र 
उत्नन्न करनेकी इच्छा हुईं और वह सायंकाछ सन्ध्याके समय 
पुत्र उसन्न करनेके लिये ऋषिके पास गयी । उन्होंने कह्-- 
(प्रैये, तुम्हारी इच्छा तो प्रशंसनीय है, परन्तु यह समय बड़ा 
घोर है । उुम्हारे गर्मसे राक्षत जन्म लेंगे । केकसीके बहुत 
प्रार्थना करनेपर विभ्रवा झुनिने कहा “एक पुत्र धार्मिक एवं 
भगवरूक्त होगा !! कैकसीके गर्मसे रावण, कुम्भकर्ण एवं 
विभीषणका जन्म हुआ । रावणने छोकपालछ कुबेरकी राजधानी 
लंका छीन छी और उसमें अपनी राजधानी बनायी | कुबेरने 
अलकापुरी बसा छी । इस प्रकार विभ्ववा मुनिक्े द्वारा ही यक्ष 
और राक्षठोंकी सृष्टि हुई। 
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# मानस से भववन्धन-मुक्ति # ण्१्‌ 
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गन का कया क 


मानस' जीवनका प्रकाश हे 
( लेखक--पृज्यपाद प॑० भ्रीरामवक्लमाशरणनी महाराज ) 
यद्यपि राम-कथा अनेक रूपोंमें विभक्त होकरं भार्यावत॑निवासियोंके कल्याणमें छगी रहती है, 
तथापि तुल्सीकृत रामचरितमानस समस्त चेतनोंके उद्धारमें विशेषत: संल्म रहता है | यह अपने सौलम्य 
तथा गाम्भीर्य आदि गुणोंसे किस प्रकार सवका कल्याण कर रहा है सो किसीसे छिपा नहीं है । 
श्रीगोखामीजी महाराजने इसके सम्बनन्धमें एक जगह शाप और दूसरी जगह वरदान दिया है| शापमें वे 
कहते हैं-. | है 
निन्द एूट्टें बारि न मानस धोए। ते कायर कलिकाल बिगोए ॥ 
तृपित निरखि रबिकर भव बारी । फिरिदृहिं रूग जिमि जीव दुखारी ॥ 
इसी प्रकार इनका आशीर्वाद सुनिये--- 
जे एट्वि कथहिं सनेह समेता | कहिदृहिं सुनिह्हिं समुझि सचेता ॥ 
होइदहिं राम चरन अनुरागी। कलि मर रहित सुमंगल भागी॥। 
बस्तुत: रामायण शब्दकी अन्चर्यता रामचरितमानसमें ही सन्िह्धित है । 
मानसरामायणसे मुझे या और किसीको कितना लम हुआ है, होता है या हो सकता है, 
यह कहना पुनरुक्तिग्राय, अथवा यों कहिये कि प्रकाशनिधिको प्रकाश दिखाना है | मैं अपना 
» अनुभव कहता हूँ कि मुझको केवछ मानसरामायणसे ही सव कुछ प्राप्त हुआ है। मैंने वचपनमें किसीसे 
अक्षर भी नहीं पढ़े थे। केवल इस शरीरके पिताने मानसके उत्तरकाण्डके राजगद्दीके प्रसन्नको मुझे 
कण्ठस्थ करा दिया था | तत्पश्चात्‌ उतने ही अंशका हस्तलिखित लेख भी मुझे मिल गया और उसीसे 
सत्र अक्षरोंका वोध हो गया | इस प्रकारसे रामचरितिमानस प्रत्यक्ष फलदायी आशीर्वादात्मक भ्रन्य है | मैं 
बार-बार यह कद्दते नहीं अधाता कि आजतक मुझे जो कुछ ग्राप्त है वह मानसकी ही कपासे प्राप्त है। 
मानस ही मेरे जीवनका प्रकाश है| केवल मेरे ही लिये नहीं, वह सर्व 
कल्याणकारी है | यह बात मैं पूर्णतः निश्चितरूपसे कहूँगा और मेरे इस कथनसे सर्म 
सहदय सज्जन सहमत हैं, होंगे । वस, अल्मतिविस्तरेण । 
नानक, 
मानस' से भवबन्धन-मुक्ति 
( छेखक--पृज्यपाद खामीजी श्रीअवधविद्रीदाउजी परमहंस “नागावाबा? ) 
मानसकी महिमा अपरंपार है | इस कलिकालके जीवोंके लिये तो वह सं 
उतारनेवाल्य जहाज है | ऐसा कोई मलुष्य न होगा जो मानसजीकी शरण लेकर उनका 
करे और वह इस संसारमें मठके | एक पलमें ही मानसजीकी कृपासे भववन्धन टूट 
मानसजीका प्रकाशन आप मानसांकके रूपमें करने जा रहे हैं | इससे किस मानसपम्रेमीको प्र 
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मानसके द्वारा अनुपम सुख ओर शान्ति 

गोखामी तुल्सीदासनीकी मानस-रामायण संसारमें अपने ढंगकी निराली पुस्तक है | आ्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र, चारों वर्णो और ब्रह्मचारी, यहस्थ, वानप्रस्थ, संन्‍्यासी चारों आश्रमवालोके लिये वेद, 
स्मृति, पुराणके उपदेशोंका सारभूत यह धर्मप्रन्थ है | इसमें ज्ञान, भक्ति, वेराग्यकी व्रिमल त्रिवेणीका प्रवाह 
बहता है | यह असंख्य प्राणियोक्रे जीवनकी सर्वल्ल रही है। करोड़ों प्राणियोंने इसके द्वारा इच्छाके अनुकूल 
ज्ञान, मफ्ति, वैराग्यका अमृत-रस पान किया है और समयके अन्ततक करोड़ों इसके द्वारा अनुपम सुख 
और शान्ति पाते रहेंगे | ्ः | 

संसारने इस अद्भुत अन्थके गुणोंको अभीतक पूर्णरीतिसे नहीं जाना | किन्तु मेरा विश्वास है 
कि भविष्यमें जेंसे-जैंसे इसके गुणोंका अधिक प्रकाश होगा वैसे-बैंसे इसका अनुवाद प्रृध्वीकी अनेक 
भाषाओंमिं छपेगा | यह ग्रन्थ समस्त मनुष्यजातिको अनिर्वचनीय सुख और शान्ति पहुँचानेका साधन है | 
वे छोग धन्य हैं जो गोखामी तुल्सीदासजीके मानस-रामायण और विनयपत्रिकाकों पढ़ते या छुनते हैं । 
वे छोग अधिक धन्य हैं, जो मानसरामायणका सस्ता और सुन्दर संस्करण छापकर इसको गरीब-से-गरीब 
मनुप्योके हाथमें पहुँचाकर उनकी अनमोल सेवा कर रहे हैं । में ग्राथना करता हूँ कि सस्ते-से-सस्ते 
दामों और अच्छे-से-अच्छे अक्षरोंमें छपी हुई मानस-रामायण अधिक-से-अधिक मनुप्योंके हाथमें पहुँचे और 
इसके पत्रित्र उपदेशोंसे अनन्त प्राणियोंको छाम हो | अब भी वहुत-से नगर और गाँबोंमें रामायणकी कथा होती 
है । जहाँ नहीं होती वहाँ होनी चाहिये और इसके पत्रित्र उपदेशोंका दिन-दिन अधिक प्रचार होना चाहिये | 


रामचरितमानससे श्रद्धाकी प्रापि 
( छेखक-पूज्यपाद महात्मा गान्धीनी ) * 
ःसीदासनीकी श्रद्धा अल्ैकिक थी | उनकी श्रद्धाने हिन्दूसंसारकों रामायणके समान ग्रन्थरत 
| रामायण बिहत्तासे पूर्ण ग्रन्य है, किन्तु उसको भक्तिके प्रभावके मुकाबिले उसकी बिहत्ताका 
है हीं रहता | श्रद्धा और बुढ्विके क्षेत्र मि्न-मित्र हैं | श्रद्धासे अन्तर्शञान, आत्मज्ञानकी वृद्धि 
एप अन्तः्जुद्धि तो द्वोती ही है| बुद्धिसे वाह्मज्ञानकी, सृष्टिके ज्ञानकी बृद्धि होती है। 
अन्तःुद्धिके साथ कार्य-कारण-जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता | अत्यन्त बुद्धिशाली छोग 
तन भी पाये जाते हैं | मगर श्रद्धाके साथ चर्श्यत्यताका होना असम्भव है | इसंसे पाठक 
हैं कि एक वाल्क श्रद्धाकी पराकाष्ठातक पहुँच सकता है और फिर भी उसकी -बुद्धि मर्यादित 
है। मनुष्य यह श्रद्धा कैंसे प्राप्त करे | इसका. उत्तर गीतामें. है, रामचरितमानसमें है| 2000९ 
पीके रामायणको भक्तिमार्गका सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हैँ । 
5 जम न मत 
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रामायणसे दिव्य प्रेरणा 
(लेखक--भौयुत्त श्यामाप्रसाद मुकर्जी, एम्‌० ए०५ एलड-एल्‌० बी०) वार-एट-ला, वाइस चैँतलर; कलकत्ता विश्वविद्यालय ) 
किसी भी साहित्यमें कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो रामायणके समान लोकप्रिय हो और 
जिसका धनी-गरीव सभी समानरूपसे आदर करते हों | सैकड़ों वर्ष पूर्व यह ग्रन्थ लिखा गया, परन्तु 
आज भी इसकी ग्राण-पूरक प्रेरणा और आनन्दविधायिनी मधुरता ऐसी है. कि संसारके किसी भी अन्य 
सहित्यमें वह खोजे नहीं मिलती | भारतवर्षमें ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिसने बचपनमें रामायणकी 
महान्‌ घटनाओं तथा दिव्य भावोंसे प्रेरणा न पायी हो। 


भारतीय साहित्यका अद्वितीय ग्रन्थ 
(लेखक--भ्रीयुत हीरेन्द्रनाथदत्त, एम्‌० ए०) वी० एड०, वेदान्तरक्त, वाइस प्रेसिडेंट) अ० भा० थियोसाफ़िकल सोसायटी ) 
मैंने आदिसे अन्ततक खूब अच्छी तरह रामायण पढ़ी है और इस महाकाव्यके महयकवि गोखामी 
श्रीतुल्सीदासजीके प्रति मेरे हृदयमें अपार श्रद्धा और प्रेम है । 
गोखामी तुल्सीदासजी भगवानके परम भक्त थे | भक्ति और ज्ञानके परमतत्त्वका जितना सुन्दर 
समन्वय उनमें हुआ है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनका संत-जीवन, व्यापक तथा उदार इष्टिकोण और जीवनके 
परम रहस्यमय तत्ततोंको परख सकनेकी अद्भुत अन्तर्दष्टि साधारण पाठकोंके हृदयकों भी अपनी ओर सहज 
ही आकृष्ट करती है और हृदय भक्तिभावसे झुक जाता है | मेरा यह विश्वास है कि गोखामीजीकी रामायणके 
समान समस्त भारतीय साहित्यमें एक भी ग्रन्थ नहीं है | इतना ही नहीं, साहसके साथ यह भी कहा 
जा सकता है कि कई वातोंमें यह वाल्मीकिशमायणसे भी वढ़कर है| इसीलिये हिन्दी-भाषा-भाषी इसे 
'सर्वशिरोमणि? मानते हैं. और वैसा मानना यथार्थ है | तुल्सीदासजीकी रामायणको जाननेका अर्थ यद्द है 
कि जाननेयोग्य सारी वातें जान छी गयीं | 
श्रीरामचरितमानससे जीवोंका कल्याण 
( छेखक--पू० भ्ीरामबालकदासजी रामायणी? ) । 
._. श्रीरामचरितमानस संसारके जीवोंके हेतु .साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका वाऊ 
इसके सम्वन्धमें मक्त-उर-चन्दन श्रीतुल्सीदासजी महाराजने खय॑ आशीवाद देनेकी ऋपा की 
जे एहि कथहि सनेह समेता | कहिहृहिं सुनिहृद्दिं समुझि सचेता॥ . 
. होइह॒हिं रास चंरन अजुरागी | कलछिसर रहित सुमंगर भागी ॥ 
अर्थ स्पष्ट है। इससे अधिक मैं क्‍या कद सकता हूँ। संसारमें तीन प्रक 
श्रीगोखामीजीके शब्दोमें ही छुनिये-- 
बिपहे साधक सिद्ध सयाने | त्रिबिध जीव जग बेदु बखाने ॥ 
इन तीनों ग्रकारके जीत्रोंका ( अर्थात्‌ विषयमें रत रहनेवालोंका, साधकोंका 
कल्याण रामचरितमानससे हुआ है, होता है और होगा | 


हु 
>--+>«० “यूँ लदीड्िकीन-०-नननक 


५४ # नमामि रास॑ रघुपंशनाथम्‌ # 








240 ३/७० ४४९० कट पूछ %० ३४३४०%/ ७७ ४४ ७-०९: '#/ ७० ७४९४ घ+ ९ ४५ ७४ ३५९४७ ७३७/६/ ६/६८/६/७७९० ९०७७४ ७८ ६८०९/६/६०७/ ६-३९०६/३//६३६४)०६५ 


रामायणसे परम ओर अध्यात्मविदयाका विस्तार 
( ेखक--वाबू भीराजेद्रप्रखदजी ) । 

तुब्सीदासजीने रामचरितमानसकी रचना करके संसारका बहुत वड़ा उपकार किया है। जो 
शात्र और दर्शनके ग्रन्थ संस्कृतमें छिखे गये थे, वह साधारण जनताके डिये संस्कृतका प्रचार कम हो 
जानेसे प्रायः छुप्त-से हो गये थे | उनके पठन-पाठनका काम बहुत थोड़े पण्डितोंके छिये ही रह गया था | . 
जहाँ-तहाँ कथाके रूपमें उनको छोग छुना करते थे | पर केबछ इस अकारसे कानसे सुना हुआ मौखिक 
ज्ञान ही साधारण जनताको उपलब्ध हो सकता था । ऐसे अवसरपर गुसाईजीने सारे शार्त्रों और दर्शनोंका 
मन्यन करके जो नवनीत निकाछा, उसे हिन्दी भाषामें जनताके लिये उपस्थित कर दिया । जिस दिन 
भानसकी रचना हुई उस दिनसे आजतक न माछ्म कितने अनगिनित नर-नारियोंको इससे आध्यातिक 
छाम पहुँचा है और आज भी पहुँचता है | इसलिये यदि यंह कहा जाय कि पिछले तीन सौ वर्षो 
सभी शाज्षों और दर्शनोंका काम केव७ मानसने उत्तरी मारतकी साधारण जनताके ढिये किया है, तो 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। री 
उत्तर भारतमें राभायण-पाठकी परिपाटी है । सबेरे नित्यकर्मके बाद और रात्रिको छोग इसे अकेले 
अथवा जमात बाँधकर पढ़ा करते हैं और छाजों ऐसे देहाती भी हैं जो अक्षरज्ञान नहीं रखनेपर धुन-सुनकर 
और गोहमें गा-गाकर रामायणकी बहुत-सी चौपाइयाँ मुखस्थ करके रक्खे हुए हैं, जिनको वे समय-समयपर 
दुदराया कल हैं | तुब्सीदासजीके शब्दोंमें बह शक्ति है जो केवछ भक्त और महात्माके शब्दमें ही हो 
सकती है। यही कारण है कि आज इतने दिनोंके बाद भी रामायणकी लोग गाते हैं प्रेमसे, मफ़िसे 
और अद्धापूर्वक । यही कारण है इस मानससे अनेकानेक स्ली-पुरुष संसारका वेढ़ा पार छगानेमें सहायता 
पाते आये हैं | तुल्सीदासजीने मानसको एक भक्तके उद्घारके दी रूपमें छिखा था और सच्चे भक्तके 

जाए होने कार दी हजके सो कह शक है। इ रस 
पर जो भक्त नहीं हैं उनके लिये भी इसमें इतना काव्य है, इतनी मधुरता है, इतना 
ऊँप्द्र्‌ मिश्रण है और कछाका इतना विकास है कि संसारके बड़े-से-बढ़े कान्योंसे यह सका कक 
घी नवर्स लेना चाहें, वे भी इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं, और उस रसाखादनसे कृतकृत्य 
' को तो यह भी मानता हूँ कि काव्यकी इृष्टिसे इस उत्कृष्ट अन्यके पढ़नेवाले भी अन्तमें कुछ-न-कुछ 
“३ बिना नहीं रह सकते | जो श्रद्धापूर्वक धार्मिक दृष्टिसे पठन करते हैं उनकी तो बात ही 
सतीके एक विद्वान्‌ ( 440०० ) ने अपने एक छेखं लिखा है कि उनकी इच्छा थी कि 
तिउच्च सिद्धान्त साधारण छोगोंके लिये वह दा्शनिकोके पुस्तकाल्योंसे लाकर सडकोंपर 
उनवी यह का उनके छेखोंद्वारा पूरी हुई या नहीं इसका तो पता नहीं, पर इसमें सन्देह 
4० सइकोंपर ही कह गर्ग थक पिला पा पा कुकर 
3 उनसे बिना छाम उठाये नहीं रह सकता | 52363 के 
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# मानसकी उपादेयता स्वोपरि है # ण्ष 








मानसमें वीरत्त और विनयपूण भावोंका प्रवाह 
( लेखक--रे० एडविन ओऔव्स ) 


अन्य त्रिषयोंकी भाँति काव्यमें मी छोगोंकी अभिरुचि मिन्न-मिन्न हुआ करती है | कुछ पाठकोंको 
कवि विहारीछाल्की रचना विशेष प्रिय माछम होती है। शब्द-योजनामें वे अवश्य ही बड़े प्रवीण हैं, किन्तु 
* उनकी सतसईमें इसके अतिरिक्त कौन-से गुण रह जाते हैं | कुछ दूसरे छोगोंको सूरदासकी कविता वड़ी 
मनोहर प्रतीत होती है | निश्चय ही न तो कोई भी मनुष्य उनकी साहित्य-सुन्दरता तथा मनोरमताको 
छघुता प्रदान कर सकता है और न उनके पदोके माधुर्यमं ही सन्देह कर सकता है | इस विषयपर हमें 
भेकाले? की निर्दोष अंग्रेजीके ऊपर कारछाइलके ये उद्गार स्मरण हो आते हैं---/“हे कान्तिमयी सरिते ! 
बहती जाओ ( ए|०ज ००, धाणप अध््ंणड सर )”सूरदास विचित्र फूछों और फछोंसे भरपूर एक ऊँचे 
पठार॒पर स्थित हैं। पर क्या नीचेकी समतल भूमिमें उनकी-सी अमिरामता नहीं आ सकती ? यद्यपि उनका 
स्थान बहुत ऊँचा है तयापि ढालों और श्रद्डोंमे भी मनोहरता हो सकती है। महात्मा कबीरजीमें अपने ढंगकी 
एक महानता है | सम्मवतः कोई भी कब्रिं इतने कम शब्दोंमें इतने ऊँचे भात्र नहीं भर सकता | संक्षिप्त 
कथनकी शक्ति तया रूखे ओजपूर्ण पदोंके प्रयोगमें उनकी कोई समानता नहीं कर सकता । उनके पदोमे 
वहुत-से व्यावहारिक सिद्धान्त कूट-कूटकर भरे हैं किन्तु फिर भी तुख्सीदासजी और कवीरजीमें इतनी 
समानता नहीं कि तुख्ना की जा सके। 


हिन्दी-साहित्यको अनेक कवियोने समृद्धिशाली वनाया है किन्तु तुल्सीदासका स्थान निश्चयद्दी उन 
सत्रमें ऊँचा है | अन्य कवियों तुलसीदासजीकी अपेक्षा कोई व्रिशेष गुण भले ही हो परल्तु तुख्सीदासजीमें 
तो अनेक उच्च और महान्‌ ग्रुणोंका समन्वय है | उनकी रामायणमें केसे वीरत्व और विनयपूर्ण भावोंका 
प्रवाह दीख पढ़ता है ! वे केवल हमारी प्रशंसाके ही पात्र नहीं, प्रेमके मी हैं और वह ग्रे. 
हुआ है, इसका ज्वखन्त उदाहरण यही है. कि समस्त हिन्दी-साहित्यमें ऐसी कोई भी पुस्तव 
राजप्रासादसे लेकर एक निर्धनकी कुटियातक इतना अधिक ग्रसार हो | 


लक न्च्््अदअल्ल्कचर 


मानसकी उपादेयता सवोपरि हे 


( छलेखक--डाक्टर सब्िदानन्दसिंह; एम्र० ए०» वार-एट-छा, वाइस चैंसूर, पटना यूनित् 

मैं गोखामीजीकी रामायणका हृदयसे आदर करता हूँ। उत्तर-मारतमें इसके 

ग्रन्थ है ही नहीं और उपादेयता तथा महलकी इश्टिसे यह सर्वोपरि है | रामायणके ग्रचा 
हिन्दी भाषा और साहित्यका गौर अधिकाधिक बढ़ेगा | 


सकल - 200: बा 


जो पे ठुल्सी न गावतों' 


चेदमत सोधि। सोषि-सोधि के पुरान सवे 
संत ओ असंतन को भेद को बतावतो। 
कपटी कुराही कूर कलि के कछुचाली जीव 
कौन रासनामहू की चरचा चलावतो॥ 
वेनी कवि कहे सानो-मानों हो प्रतीति यह 
पाहन-हिये में कोन श्रेम उपजावतो | 
भारी भवसागर उतारतो कबन पार 
जो पे यह रामायन तुलसी न गावतो॥ - 
--चैनी कवि 
न्क्््कटअल्तचकच्ड . ह 
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छ््_््‌ 


का रा जय जो एल जा इज रत 
के सबक जा कर ड 
प्रथम सोपान 


ु वालकाण्ड 
| लोक १ पी 
चर्णोनासर्थसंघानों. रखानों.. छन्द्सामए 'हैदे होती ॥ 


मज्ञलानां च्‌ क्तोंरो बन्‍्दे वाणीन्िडिर आचइ जाखू॥३॥ 


9 रसें, छन्‍्दों और मझ्लोकी करनेद्ग< समान है, जिसके स्मरण करते दी ह॒दयमें 


करता हूँ ॥ १ ॥ , अन्धकारका नाश करनेयाल्य है; वह जिउके हृदयमें 


भवानीशह्रो 


सर याभ्यां बिजुन ही के। मिट॒दिं दोप डुल भव रजनी के॥ 
अपने शिव मक कक वे सनि सानिक। शुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥ ४॥ 


आते ही छुदयके निर्मे् नेत्र खुल जाते हैं ओर उंछारूूपी रातिके दोप-दुश्ख मिट 
(रजरूपी मणि और साणिक्य, गुत और प्रकट जश जो जिस खानमें हैं, सब दिखायी 


पे 
सर्वे बन्दित जया सेजेंजन अंजि चइग साधक सिद्ध सुजान। है 
कीतुक देखत सेल वन भूतल भूरे विधान ॥ १ ॥७१.. 


पिद्धाह्ननको ने्रोमें लगाकर साधक्त, तिद और उुज्ञान पर्वतों, वर्नों और एृप्वीके 
ही बहुत-सी खाने देखते हैं ॥ १ ॥ हे 


है चौ--शुरुू पद रज खदु मंजुल जंजन। नयन अमिभ दइग दोप विभंज 
के! तेहिं करि दिमरू विवेक विलोचन। चरनर्डे राम चरित भव भोचन 
ज्ीशुद महाराजक्रे चरणोकी रल कोमल और छुन्दर नंदनानत-अज्जन है; जो नेचोंक्े दोष, * 
५ करनेवाला है ) उछ अज्ञनसे विदेकरूपी नेत्रोंकी निमल करके मे संछाररूपी वन्‍्धनसे छद़ानेवाले कीराम, 
' ' वर्णन करता हैँ ॥ १ ॥ 
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$ चालकाण्ड * 


बंद गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंञज जासु वचन रवि कर निकर |५॥ ४४ 


में उन शुरु महाराजके चरणकमलकी. वन्दना करता हूँ; जो इपाके समुद्र और नररूपमें भ्रीहरि ही 
हैं, और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके लिये सर्य-किरणोंक्े समूह हैं ॥५॥ 


वौ०--वंदर्ड गरुदद पद्‌ पहुम परागा | खुरुचि खुबास सरस अलुरागा ॥ 


अमिअ सूरिसय चूरन चारू। समन सकर भव रुज परिवारू॥ १॥ #€ 


में शुरु महाराजके चरणकमलोकी रजकी वन्दना करता हूँ; जो सुरुचि ( सुन्दर स्वाद )) सुगन्ध तथा 
अनुरागल्मी रखते पूर्ण है। वह अमर मूल ( संजीवनी जड़ी ) का सुन्दर चूर्ण है, जो सम्पूर्ण भवरोगोंके 
परिवारको नाश करनेवाछा है ॥१॥ 
खुकति संभ्ु तन विमल विभूती | मंजुल मंगल भोद प्रखूती ॥ 
जन मन मंजु सुकुर मर दरनी। किए तितक ग़ुन गन बस करनी ॥ २॥ 
वह रज सुझूती ( पृण्यवान्‌ पुरुष ) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोमित निर्मल विभूति है और सुन्दर 
कल्याण और आनन्दकी जननी है, भक्तके मनरूपी सुन्दर दर्पणके मैलठकी दूर करनेवाली और तिलक करनेसे 
गुर्णोके समूहको वशमें करनेवाली है ॥ २॥ 
श्रीगुर॒ पद नख मनि गन जोती। छुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती॥ 
, दुलन मोद्द तम खो सम्रकास्‌। घड़े भाग उर आवइ जाख्‌॥३॥ 
श्रीगुद महाराजके चरण-न्खरोंकी ज्योति मणियोंके प्रकाशके समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदयमें 
दिव्यदृष्टि उसन्न हो जाती है | वह प्रकाश अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाला है; वह जिसके दृृदयमें 
आ जाता है; उसके बड़े भाग्य हैं ॥३॥ 
उघरहिं विमरू विछोचन ही के। मिट॒हिं दोप दुख भव रजनी के ॥ 
खुझदहिं राम चरित मनि मानिक। गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक॥ ४॥ 
उसके छृदयमें आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसारूूपी रात्िके दोष-दुःख मिट 
जाते हैं एवं श्रीरामचरित्ररूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिंस खानमें हैं, सव दिखायी 
पड़ने रूगते हैं--॥४॥ 
दो०--जथा सुअंजन अंजि दग साधक सिद्ध सुजान। 
कीतुक देखत सेल वन भूतल.- भार॑ विधान ॥ १ 
जैसे सिद्धाज्ञनको नेत्रोंमें छगाकर साधक) सिद्ध और सुजान पर्वतों, वर्नों और प्ृथ्बीके 
ही बहुत-सी खानें देखते ६ ॥ १ ॥ ह 
चौ०--गुरु पद रज सरहदु मंजुल अंजन | नयन अमिअ दंग, दोष विमभं३ 
* हैहिं करि विमरू विवेक विलोचन। वरनरें राम चरित “भव मोह 
भीगुरु मह्ाराजके चरणोंकी रज कोमछ और सुन्दर नयनाम्त-अद्जन है; जो नेच्नोंके 
करनेवाला दै.। उस अज्नसे विवेकरूपी नेत्रोंको निर्मल करके मैं संसाररूपी वन्धनसे छुड़ानेबाले 
वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 
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बंद प्रथथ मदीतुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना॥ 
सुजन समाज सकल गुन खानी। करडेँ धनाम सप्रेम खुबानी ॥ २ ॥ 


पहले एथ्वीके देवता आ्रक्षणोके चरणोंकी वन्दना करता हूँ; जो अज्ञानसे उत्पन्न सब सन्देहोंको हरनेवाले 
हैं | फिर सव गुणोंकी खान संत-समाजकों ग्रेमसहवित सुन्दर वाणीसे प्रणाम करता हूं ॥ २ ॥ 


साधु चरित छुम चरित फपास। निरस' विसद शुनमय फल जाख ॥ 
« - जो सद्दि दुख परकछिद्र दुरावा।वंदनीय जेधिं जग जस पावा॥ ३॥| 


: : संतोका चरित्र कपासके चरित्र ( जीवन ) के समान झम है; जिसका फल नीरस, विशवद और गुणमय 
होता है। ( कपासकी डोडी नीरस होती हैः संत-चरित्रमें भी विपयासक्ति नहीं है? इसठे चह भी मीरस है; कपास 
उज्ज्वल होता है; संतका द्ृदय मी अज्ञान और पापरूपी अन्धकारसे रहित होता है; इसलिये वह विशद है; और 
कपासमें गुण ( तन्‍्द ) होते हैं; इसी प्रकार ंतका चरित्र भी सद्ु्णोका भण्डार होता है; इसलिये वह शुणमयहै। ) 
[जैसे कपासका धागा सूईके किये हुए छेदको अपना तन देकर ढक देता है; अथवा कपास जैसे छोढ़े जाने; 
कांते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर भी वल्लक्े रूपमें परिणत होकर दूसरोंके गोपनीय स्थानोंको ढकता है 


उसी प्रकार ] संत स्वयं दुःख सहकर दूसरोंके छिद्रों ( दोपों ) को ठकता है; जिसके कारण उसने जगवमें . 


वन्दनीय यश प्रात्त किया है ॥ हे ॥ 
मुद॒ मंगलमय संत समाजू। जो - जग जंग्म  तीरथराजू ॥ 
शाम भक्ति जहँ खुरसरि धारा।सरसइई ब्रह्म विचार प्रचार ॥ ४॥ 
सं्तोंका समान आनन्द और कल्याणमय है, जो जगत्‌में चलता-फिरता तीर्थराज ( प्रयाग ) दै। जहाँ 
बा संतसमाजरूपी प्रयागराजमें ) राममक्तिरूपी गंगाजीकी धारा है और त्रक्षविचारका प्रचार सरस्वतीजी 
डी. ४ 
विधि निपेघमय फलि मल हरनी।करम कथा रविनंदनि चरनी ॥ 
हरि हर कथा विराजति वेनी। छुनत सकर मुद्‌ मंगल देनी ॥५॥ 


: विधि और निषेध ( यह करो और यह न करो ) रूपी क्मोंकी कथा कलियुगके पापोंकों हरनेवाली सूरय- 
इज़या यमुनाबी हैं; और भगवान्‌ विष्णु और शंकरजीकी कथाएँ निवेणीरूपसे सुशोमित हैं, जो सुनते ही सब 


क्त 
“धज कह, और कल्याणोंकी देनेवाली हैं ॥ ५ ॥ 


व ३४१ कप हे * 
ँसैल्क को चिंखास अचल निज घरमा। तीरथराज समाज खुकरमा ॥ 


23: झुलभ सच दिन सच देसा। सेवव सादर समन  कलेसा ॥ ६॥ 

हू मा प्रयागर्म ] अपने धर्ममें जो अठ्छ विश्वास है वह अक्षयदट है, और ऋुम 
; समाज ( परिकर ) है | वह ( संततमानरुपी - प्रयागराज ) सब देझोमें, सब समय 
ही में प्रात ही सकता है और आदरपूर्वक सेवन करनेसे छेशोकी नष्ट करनेवाला है ॥| ६ ॥ 


॥ अकथ अलौकिक तीरथराऊ। द्ेद सद्य फल. प्रगठ : अमाऊझ ॥ ७॥ 
हू त्रीर्ययण अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्का७ फल देनेवाला है; उसका प्रभाव 


3>छ७ज हि 
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# बालकाण्ड 


दो०--मुनि सम्ुज्ञहिं जन मुदिति मन मज़हिं अति अनुराग | 
लहहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग ॥ २॥ 


जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीरथेराजका प्रभाव प्रसक्ष मनसे सुनते और समझते हैं और फिर 
अत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते एँ, वे इस शरीरके रहते ही धर्म, अर्थ, काम) मोक्ष, चारों फल पा 


जाते ५ ॥ २॥ 


ची०--मज़न फल पेखिआ ततकाला । काक होहिं पिक वकड मराला ॥ 
खुनि आचरज करे जनि कोई | सत्तसंगति मद्दिमा नहें गोई ॥ १॥ 
इस तीर्यराजमें सानका फल तत्काल ऐसा देखनेमें आता है कि कौए कोयछ बन जाते हैं और 
बगुले ६8 | यह सुनकर कोई आश्रय न करे, क्योंकि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है ॥ १ ॥ 
घालमीक नारद घधटजोनी । निज्ञ निज मुखनि कद्दी निज होनी ॥ 
जलचर घथलचर नमचर नाना | जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ २॥ 
यात्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने मु्खोंसे अपनी होनी ( जीवनका द्ञत्तान्त ) कही 
है। जह़में रटनेयाटे, जमीनपर चलनेवाले ओर आकाशमे विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव 
इस जगतूम ६ ॥ २॥ 
मति फीरति गति भूति भलाई । जब जेद्दिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो जानव सतसंग प्रभाऊ | छोकहूँ वेद न आन उपाऊ ॥ ३ ॥ 
उनमेंसे जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यज्नसे बुद्धि; कीर्ति) सद्गति, विभूति ( ऐश्वर्य ) और 
भलाई पायी है; सो सब सत्संगका ही प्रभाव समझना चाहिये । वेदोंमें और छोकमें इनकी ग्रासिका 
दूसरा कोई उपाय नहीं ६ ॥ ३ ॥ 
चिठु सतसंग विवेक न होई | राम कृपा विद खुलम न सोई ॥ 
सतसंगत मुद॒ मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूछा ॥ ४ ॥ 
सत्संगक़े बिना विय्रेक नहीं होता, और श्रीरामजीकी कृपाके विना वह सत्संग सहजमें मिलता नहीं। 
सत्संगति आनन्द और कल्याणकी जड़ है | सत्संगकी सिद्धि ( प्राप्ति) द्वी फछ है; और सब साथन तो 
फूल ईं ॥ ४ ॥ ह 
सठ  खुघरदिं सतसंगति पाई । पारस परस ऊकुधात खझुद्दाई ॥ 
विधि बस झुज़न कुसंगत परहीं | फनि मनि सम निज ग़ुन अनुसरहों ॥ 
दुष्ट भी सत्धंगति पाकर सुधर जाते हैँ, जैसे पारसके स्पर्शसे छोह्ा स॒द्ावना हो जाता है ( सुर 
बन जाता है ) । किन्तु दैवयोगसे यदि कभी सज्जन कुसंगतिमें पढ़ जाते हैं तो वे वहाँ भी साँप 
समान अपने गुणोंका द्वी अनुसरण करते हूँ ( अर्थात्‌ जिस प्रकार सॉँपका संसर्ग पाकर भी मणि डः 
ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशकों नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टोंकेसंगः 
दूसरोंक्री प्रकाद्म द्वी देते ६; दुर्शेका उनपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता | ) ॥ ५॥ भू 
विधि दृरि हर कबत्रि कोचिद वानी | कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कटद्दि जात न केस | साक वनिक मनि शुन गन जैसे ॥ 
' ब्रह्मा) विष्णु, शिव, कवि और पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें सकुचाती है; 
किस प्रकार नहीं कद्दी जाती; जैसे साग-तरकारी बेचनेवालेसे मणियोंके गुणसमूई नहीं कद्दे जा सकते || 
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दोौ०--बंदठ संत समान चित हित अनहित नहिं. कोई | 
अंजलि गत सुम सुमन जिमि सम सुगंध कर दो ॥ रे (क)॥ 
मैं तंतोंको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तमें समता है; जिनका न कोई मित्र है और न गन ! जैसे 
अज्ललिमे रक्खे हुए सुन्दर फूछ [ जिस हायने फूलोंकों तोड़ा और जिसने उनको रक्खा उन ] दोनों ही क्षर्थों 
को समानरूपसे सुगन्धित करते हैं | वैसे ही संत शत्न और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कल्याण करते हैं] ॥३ (क) ॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि सुमाठ सनेहु | ह 
वालविनय सुनि करे कृपा राम चरन राते देहु॥ ३ (छ)॥ 
सरल्द्ृदय और जगतके हितकारी होते हैं, उनके ऐसे खमाव और स्नैहको जानकर मैं विनय 
करता हूँ, मेरी इस वाल-विनयको सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके चरणोंमें मुझे प्रीति दें ॥ २ ॥ ( ख )॥ 
चो०--वहुरि वंदि खल गन सतिभाएं | जे विज्वु काज दाहिनेहु चाएँ ॥ 
पर हित हामि छाम जिन्हे केरे | उज़रे हरप  विपाद चसेरें ॥ १॥ 


अब में सच्चे मावसे दुछेंको प्रणाम करता हूँ; जो बिना ही प्रयोजन, अपना हित क्रनेवालेके मी प्रतिकूल 
आचरण करते हैं। दुसरोंके दितकी हानि ही जिनकी दृष्टिमें छाम है; जिनको दूसरोंके उजड़नेमें हर्प और वसनेमें 


” विषाद होता है ॥ १॥ 


हरि हर जस राकेस राहु से । पर अकाज भठ सहसवाहु से ॥ 


जे पर दोप छूखहिं सहसाखी | पर द्ित चुत जिन्ह के मन माखी ॥ २ ॥ 
जो इरि और हरके वद्मल्पी पूर्णिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान हैं (अर्थात्‌ जहाँ कहीं भगवान्‌ विष्णु 
था शंकरके यदाका वर्णन होता है; उसीमें वे वाघा देते हैं), और दूसरोंकी बुराई करनेमें सहरूबाहुके समान वीर. 
ह ।जो दूसरोंके दोपोकी हजार आँखोंसे देखते हैं, और दूसरोंके द्वितरूपी घीके लिये जिनका मन मवरीके समान 

( अर्थात्‌ नित प्रकार मक्खी घीमें गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार 
दुष्ट छोग दूसरोंके वने-बनाये कामको अपनी हानि करके भी विगाड़ देते हैं )॥ २॥ 


तेज कछेसालु रोप महिषेसा | अध अवगुन घन धनी चघनेसा ॥ 


उदय केत सम हित खबही के | झुभकरन सम सोवत नींके ॥ ३६ ॥ 
जो तेजमें ( दूसरोंको जछानेवाछे तापमें ) अमि और ऋरोधमें ग्रमराजके समान हैं, पाप और अवगुण- 
सी धनमे कुवेरके समान घनी हैं; जिनकी बढ़ती समीके हितका नाश करनेके लिये केतु ( पुच्छल तारे ) 


हल र् है, और जिनके कुम्मकर्णकी तरह सोते रहनेमें ही मछाई है॥ ३॥ 


४, 7० अकाजु ऊूसि ततुपरिदरदीं | जिमि हिम उपल कृपी दलि गरहीं ॥ 


| खल जस सेप सरोपा। संहस घद्न वरनइ परदोपा -॥ ४ ॥ 
| ब खेतीका नाश करके आप भी गर जाते हैं, वैसे ही वे दूसरोंका काम वियांइनेके लिये 


छोड़ देते हैं। मैं दुछ्लेंकी [ हजार मुखवाले ै शेषजीके समान समझकर प्रणाम, करता हूँ; 


(#*दोपोंका हजार मुखोंसे बड़े रोपके साथ वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥| 


घुनि प्रभवर्डे पृथुराज समाना। पर अध खुनइ सहस द्स काना ॥! 
! चहुरि सक्र सम विनवर्डे तेही । संत्त सुरानीक हित जेही ॥५॥ 
. - ईनः उनको राजा पृथ्ठु ( जिन्होंने मगवानका यश 

अलएमआार कस लिये दस हजार कान माँगे थे ) के समान 


के न 


सात 
हर 
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झानकर प्रणुंम करता हु जो दूच हेझार कार्नोंदे दरुरोंके पापोको सुनते हट फिर इन्द्रकें समान मानकर 
उनकी विनव करता हूँ, जिनको छत ( मदिरा ) नीकी और हितकारी सादर देती है [ इन्क्रके लिये मी छुरा- 
नीक अयांत् देवताओँकी सेना हितकारी है] ॥ ५ !| 
वचन वज्जध जेदि सदा पिलारा । सहस नयन पर दोष निद्ारा ॥६॥ 
लिनको कठोर वचननूपी वह उदा प्यारा लूगदा ड्डै ओर ज् हजार आँलोदि दू्च्सेके दोर्णोक्नो 
बिक 
देखते हें ॥ ६ ॥ 
दो 5 बा जरहिं 5०] 
दा०--उदासीन अरि सीत हित सुनत जरहिं खल रीति। 
जामि पानि जुग जोरिं जन बिनती-करड सम्रीति॥ ४ ॥ 
द्ध्ॉकी 5१७. ५. >> [3] मित्र विनर मनन स्क््चछा़ा 
इदुष्धाका यह रांदि हक वे उदाटीन, शत्रु अयवा निचे) किठीका नी हित उनकर जल्द हे । यह जानकर 
दोनों हाथ जोइकर यह जन प्रेनपूनक उनसे विनय करदा है ॥ ४ ॥ा 
चौ०-मैं अपनी पदिसि कीन्द निहोरा | तिन्ह निज ओर न राडव भोरा ॥ 
चायल पलिभरहिं अति अल्ञुरागा | होहिे सिरामिष कबहुँ कि काया ॥ १॥ 
मैंने जरनी ओरते विनती की है) परन्ठु बे अपनी जोरते कमी नहीं चूक़ेंगे । कोओंको बड़े प्रेमले 


पा लिदे) परन्तु वे क्या कमी मांठके त्यागी हो (॥श्त 


|| 





| 


3 2 








वंद्ड संत असझ्ून चरना | छुखप्रद्द उमय योच कछु वरना ॥ 
विछुर्त एक प्रान दरि छहीं | मिलतः एक इछुख दाउन देहीं ॥२॥ 
अब मैं ठंत और अवंत दोनोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ; दोनों ही दुः्ख देनेदाले हैं, परन्ठु उनमें छुछ 
अन्तर कहा गया है। वह अन्दर यह है कि एक (संत) तो विछुड़ते उम्य प्राण हर लेते हैं, और दूसरे 
(अंत ) मिलते हैं दव दादण दुःख देते हैं । ( अर्थात्‌ ठंठोंका विदुडना मसनेके उनान दुःखदावी होता है 
और अलंतोंक्ा निजना ) ॥ २॥ ; ; 
उपजदिं एक संग जग माही | जलूज जोक जिमि गुन चिलयादी | 
छुघा छुपा सम साधु असाधू | जनक एक जय जरूधि अगाघू ॥ र॥ 
दोनो (संठ सौर अंत ) जगतने एक साथ पैदा होते हैं; [एक उाय पैदा होनेवाले | ऋमल 
सौर जोंककी तरह उनके गुण अड्ग-अछुग होते हैं। (कमछ दर्शद और स्पर्शते छुख देता है; किन्तु 
शरीरका स्पश पाते द्वी रक्त चूसने लगती है | ) छाई अन्तके उनान ( ऋत्युरुती उंछारते उवारनेवारा 


अउाइ नदिराक्के समान ( नोहः प्रमाद और ऊडता उल्न करनेवाल् ) है; दोनोंको उलनन करनेवाला *॑ 
अयाव रबुद्र एक ही है [ शार्र्ने उम्द्रमन्‍्थनते ही अद्द और मदिरा दोनोंकी उलत्ति बतावी गयी. 


भर अनमल निज निज करतूती । लद॒त छुजस अपलोक विभूती फू 
छुघा छुघाकर छुस्‍सरि साधू | गररू अनछ कलिमलर्सरि च्याक्षू ६: 
अवशुन जानत सब कोई | जो जेहि भाव नीक तेहि खोई ॥ 
भले और दुरे अपनी: अपनी ऋरनीके अनुसार छुन्दर यह्ष और अय्यझकी सम्पत्ति पाते हैं। 


अन्‍्द्रमा। गंगाली खीर उाहु एवं चिप अधि: कहियगके खयुगक पापोंकी नदी अयांत्‌ कूूनाशा[ और ह्सखि क्र 
धच्वाघ+ इनके शणं-अदंशण रद कोई जानते ६ किन्तु च्सिजो माता है उदे वही अच्छा रूगता ड्डै ॥5 
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दो०--भलो मलाहदि पे लहह लहह निचाईहि नी । 
सुधा सराहिआ अमरतोँ गरठ सराहिआ मीचु॥ ५ ॥ 
भरा मलाई ही.परहण करता है और नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है। अम्ृतकी सराहना अमर 
करनेमें होती है और विषकी मारनेमें |) ५॥ ४ 
चौ०--खल अध अगुन साधु शुन गाह्दा | उमय अपार उदृधि अवगाहय ॥ 
तेदि ते .कछु गुन दोष घखाने | संप्रह त्याग न विद पहिचाने ॥ ९ ॥ ' 
4; दुषशेके पापों और अवगुणोंकी और साधुओंके गुणों की कथाएँ दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं | इती- 
4 से कुछ गुण और दोषोका वर्णन किया गया है; क्योंकि विना पहचाने उनका अहण यात्याग नहीं दो सकता ॥ १ ॥ 
भछेड पोच सब विधि उपजाए | गनि शुन दोप- वेद्‌ बिलूमाए ॥ 
। कहदिं. वेद इतिहास पुराना | विधि श्रपंचु शुन अवगुन साना ॥ +॥ 
मे; बुरे सभी अह्माके पैदा किये हुए. हैं; पर गुण और दोपोंको विचारकर वेदोनि उनकी अलग-अलग 
कर दिया है | वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मकी यह सष्टि गुण-अवगुणेसि सनी हुई है ॥ २॥। 
ढुख खुख पाप पुन्य दिन शती । साधु असाधु छुजाति कुजाती ॥ । 
दानव देव ऊँच अर नीचू | अमिभ खुजीवनु माहुरु मीचू ॥४३े॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा । रच्छि अछच्छि रंक अवनीसा ॥ ह 


कासी मग  सुरसरि ऋमनासा | मद मारव महिंदेव गवयासा ॥ ४॥ 
सरग नरक अनुराग विरागा । निगमागमस शुन दोप विभागा ॥५॥ 


इुशख-सुख, पाप-पुण्य; दिन-रात) साधु-असाषु सुजाति-कुजाति) दानव-देवता, ऊँच-नीच, अम्ृत-विप) 
उछुनीचन ( सुन्दर जीवन )-मृत्यु; मायाअक्ष, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक-राजा) काशी-मगध; “ंगा- 
कर्मनाशा) मारवाड़-माल्या, ब्राह्मणफ-कसाई; खर्ग-नरक) अनुरागचैराग्य॥ [ये सभी पदार्थ श्रक्मकी सृष्टिमे 
हैं। ] वेद-शाजोंने उनके गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥| ३-५ || ; 
। दोौ०--जड़ चेतन गरुन दोपमय बिख कीन्ह करतार | 
है. पे संत हंस शुन गहहिं पथ परिहरि घारि बिकार॥ ५ ॥ 
, + "६. विधाताते इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा है । किन्तु संतरूमी हंस दोषरूपी जलको छोड़कर 
(कर दूत ही अद्ण करते हैं ॥ ६ ॥ । 
बज ६ रा! पु हि. ट 
“ 523३३ विचेक्र जब देइ विधाता | तव तजि दोष शुनहिं मनु राता # ' 
/ गेल खुभमाड करम वरिआई। भलेड प्रकृति वस चुकदई भर्ताई ॥१॥ 
[विधा जब इस प्रकारका ( इंधका-सा ) विवेक देते हैं, तव दोषोंको छोड़कर मन गुणोमें अनुरक्त होता 
रा कप के कमेंकी प्रवछतासे भले छोग (साधु ) भी मायाके वशमें होकर कभमी-कमी भछाईसे 
हे सो छुघारि हक कलह जिमि छेट्दी । दलि दुख दोष विमर जखु देहीं ॥ 
४ खल्लड छपरहि >त पाइ झुर्संशू | मिट॒रइ न॑ सलिन खुमाउ अमंगू ॥२॥ 
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भगवानके भक्त जैसे उस चूकको सुधार छेते हैं और दुःख-दोपोंको मिटाकर निर्मल यश्ञ देते हैं, वैसे 
ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं परन्तु उनका कमी भंग न होनेवाला मलिन खमाव 
नहीं मिय्ता ॥ २॥ 
लखि खुबेष जग वंचक जेऊ | वेष पघताप  पूजिभहिं. तेऊ ॥ 
उघरहिं अंत न होइ निवाह | कालनेमि जिमि रावन राह ॥३॥ 
जो [ वेषधारी ] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा ( साधुका-सा ) वेप बनाये देखकर वेपके प्रतापसे जगत्‌ 
पूजता है; परन्तु एक-न-एक दिन बे चौड़े आ ही जाते हूँ, अन्ततक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमि/ 
रावण और राहुका हाल हुआ ॥ ३ ॥ 
फिए्ट कुवेप साथु सनमानू | जिमि जग जामबंत इसुमानू ॥ 
हानि कुसंग छुसंगति छांह | छोकहुँ वेद विदित स्व काह ॥४॥ 
बुरा बेप बना लेनेपर भी साधुका सम्मान ही होता है; जैसे जगत्में जाम्बवान और हनुमानजीका हुआ। 
बुरे संगसे हानि और अच्छे संगसे छाम होता है, यह बात लोक और वेदमें है और उभी छोग इसको जानते हैं॥४॥| 
” गगन चढ़द रज पवन प्रसंगा | कीचहि मिलइ नीच जरू संगां ॥ 
साधु असाधु खदन झुक खारीं | झुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं ॥५॥ 
पवनके संगसे धूछ आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच ( नीचेकी ओर वहनेवाले ) जलके संगसे 
कीचड़में मिल जाती है । साथुके घरके तोता-मैना राम-राम सुमिरते हैं और असाघुके घरके तोता-मैना गरिन 
गिनकर गाल्यों देते हैं || ५ ॥ 
धूम कु्संगति कारिख होई | रिखिभ पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जरू अनछ अनिल संघाता | होइ जलूद जग जीवन दाता ॥६॥ 
कुसंगके कारण धुआँ कालिख कहलाता है वही घुआँ [ सुसंगसे ] सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखनेके 
काममें आता है । और वही धुआँ जल) अमि और पवनके उंगसे वादछ होकर जगतकों जीवन देनेवाला 
बन जाता है ॥ ६ ॥ 
दो०--ग्रह भेपज जल पवन पठ पाई क्ुजोग सुजोग | 
.  होहिं कछुबस्तु सुबस्तु जग लखहिं सुलच्छन छोग ॥७(क)॥ 
ग्रह, ओपधि) जल) वायु ओर वल्ल, ये सब भी कुसंग और सुरंग पाकर संसारमें बुरे 
पदार्थ दो जाते हैँ | चठुर एवं विचारशील पुरुष द्वी इस बातको जान पाते हैं || ७ (क ) ॥ 
सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद विधि कीन्द | 
ससि सोपक पोपक सम्रुझि जग जस अपजस दीन्ह ॥७(ख 
महीनेके दोनों पखवाड़ोंमें उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, परन्तु विधाताने ई८ 
हि कर दिया है ( एकका नाम झुक और दूसरेका नाम कृष्ण रख दिया ) | एकको चन्द्रमाका 
और दूसरेको उसका घटानेवाछा समझकर जगत्‌ने एकको सुयश और दूसरेकी अपयश दे दिया ॥], * 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि | 5 
बंद्द सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि ॥ ७ (८ग) 
जगत्‌में जितने जड ओर चेतन जीव हूँ, सबकों राममय जानकर मैं उन सबके चरणकमलों 


दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ | ७ (ग) ॥ | 
34323 
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६ # नमामि रांम रघुंशनाथम्‌ # । 
प्रेत # &. ए 
देव दसुज नर नांग ख् प्रेत पितर गंधव | 
बंदर किंसर रजनिचर छुपा करहु अब सबे॥७५१)॥ 
देवता दैत्य, मनुष्य, नाग) पक्षी) प्रेत) पितर। गन्धव) किन्नर और निशाचंर सबको में प्रणाम करता 
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हूँ। अब सब मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७ (६) ॥ 


। 
( 
है. चौ०--आकर चारि. लाख चौरासी । जाति जीव जल थक नभ चासी ॥ 
! सीय राममय सच जग जानी | करदडँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥१॥ 
ः' जऔौराती लाख योनियोंमें चार प्रकारके ( स्वेदज, अण्डज; उद्धिज) जरायुज ) जीव जछ) पृथ्वी और 
आकाझमें रहते हैं; उन सबसे भरे हुए, इस सारे जगतकों श्रीसीताराममय जानकर में दोनों हाय जोड़कर 
| प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ 
१ जानि कृपाकर  किंकर मोह । सब मिलि करइ छाड़ि छछ छोह ॥ 
५ निज बुधि व भरोस मोहि नाहीं | तातें विनय करडें सब पादहदी ॥२॥ 
मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप संब छोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिये । मुझे 
अपने घुद्धियलका भरोता नहीं है; इसीलिये मैं सबसे विनती करता हूँ ॥ २ ॥ 
करन चहरडेँ रघुपति गश॒ुन गाहा | लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सु न एकउड अंग उपाऊ | मन मति रंक भनोरथ राऊ ॥३॥ 
मैं औरघुनाथनीके गुणोंका वर्णन करना चाहता हूँ; परन्तु मेरी बुद्धि छोदी है और भीरामजीका चरित्र 
४ अथाह है | इसके छिये मुझे उपायका एक भी अंग) अर्थाव्‌ कुछ ( लेशमाननें ) भी उपाय नहीं सूझता । 
मेरे मन ओर बुद्धि कंगाल हैं, किन्तु मनोरथ राजा है ॥ रे ) 
मति अति दीच ऊँसि रवि आछी । चद्दिअ अमिअ जस जुरइ न छाछी ॥ 
छमिहहिं. सज्नन मोरि ढिठाई । छुनिदृह्िं वारंचचन मन लाई ॥४॥ 
6 मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बढ़ी ऊँची है; चाह तो अम्नृत पानेकी है; पर-जगतूम जुड़ती 
0 # भी नहीं | सजन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे और मेरे वाव्वचनोंको मन छगाकर ( प्रेमपूर्वृक ) सुनेंगे ॥४॥ 
- जो बालक कह तोतारि बाता। छुनहिं सुद्ति मन पिठछ अरू माता ॥ 
:औ(ईँसिद्हिं कूर कुटिक कुवियारी |.जे पर दूपन भूषनधारी ॥५॥७ 
“हे कि बालक जब तोतछे बचन.वोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसक्ष मनसे सुनते हैं । किन्तु कूर क्‍ 
) बुरे बिचारवाले छोग जो दू्सरोंके दोपोंको ही भूषणरूपसे धारण किये रहते हैं ( अथांत्‌ जिन्हें 
ही घारे छत हैं ), हँेंगे ॥ ५ ॥ । | 
अनिञ्ञ कवित्त केद्ठि लाग न नोका | सरख द्ोड अथवा अति फीका ॥ 
/ जे पर भनिति झुनत .इरपाहीं | ते चर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥६॥ 
: रसीली हो या अत्यन्त फीकी; अपनी कविता किसे अच्छी नहीं ऊगती ? किन्तु जो दूसरेकी रचनाको 


““ इर्पित होते हैं; ऐसे उत्तम पुरुष जयतमे बहुत नहीं हैं | ६ ॥. 
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जग बहु नर सर सरि सम भाई | जे निजञ्ञ वाढ़ि वढ़हिं जल पाई ॥ 
सज्न सकृत सिंधु सम कोई | देखि पूर विधु वाढइ जोई ॥७॥ 
है भाई | जगतमें तालाबों और नदियोंके समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही वाढसे 
बढ़ते हैं ( अर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं ) | समुद्र-सा तो कोई एक विरला ही सजन होता है जो 
चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कर्ष देखकर ) उमड़ पड़ता है || ७ ॥ 
दो०--भाग छोट अमिलाए बड़ कर एक विखास। | 
पेहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिहृहिं उपहास ॥ ८ ॥/ 


. मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा वहुत बड़ी है, परन्ठ मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सजन समी 
सुख पावेंगे और दुष्ट हँसी उड़ावेंगे ॥ ८ ॥ 


चो०--खलू परिहास होइ छित मोरा | काक कहहिं. करूकंठ कठोरा ॥ 


हंसदहि वक दादुर चातकही । हँसहिं मलछिन खछ विमर वतकद्दी ॥१॥ 
किन्तु दुष्टों के हँसनेसे मेरा हित ही होगा । मधुर कण्ठवाली कोयछको कोए तो कठोर ही कहा करते हैं | 
जैसे बगुले हंसको और मेढक पर्पीहेको हँसते हैं; वैसे ही मलिन मनवाले दुष्ट निर्मल वाणीक़ो हँसते हैं ॥ १ ॥ 
फवित रसिक न राम पद नेह । तिन्‍्ह कहँ खुखद दास रस पएह ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति भोरी | हँखिये जोग हँखें नहिं खोरी ॥२॥ 
जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम है; उनके लिये भी यह्‌ 
कविता सुखद ह्वास्यरसका काम देगी ) प्रथम तो यह भाषाकी रचना है दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे 
यह हँसनेके योग्य ही है, हँसनेमें उन्हें कोई दोष नहीं ॥ २ ॥ 
प्रभु पद भ्रीति न सामुझ्मषि नीकी । तिन्द्रद्दि कथा खुनि लागिदि फीकी ॥ 
हरि हर - पद्‌ रति मति न कुतरकी । तिन्द्द कह्ँ मधुर कथा रघुवर की ॥३॥ 
जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है और न अच्छी समझ ही है; उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
लगेगी | जिनकी भीहरि ( भगवान्‌ विष्णु ) और श्रीहर ( मगवान्‌ शिव ) के चरणोंमें प्रीति है और जिनकी 
बुद्धि कुतर्वा करनेवाली नहीं है ( जो भीहरि-हरमें मेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ); उन्हें श्रीरघुनाथ- 
जीकी यह कथा मीठी छगेगी ॥ ३ ॥ 
'राम भगति भूषित जियें जानी | छुनिदृहिं खुजन सराद्ि खुवानी 
कवि न दोडें नहिं वचन अवीनू | सकछ कछा खसव विद्या द्ीनू 
- सजनगण इस कथाको अपने जीमें भ्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाः 
करते हुए सुनेंगे | मैं न तो कवि हूँ; न वाक्यर्चनामें ही कुशल हूँ, मैं तो सव कछाओं तथा रू 


. रहित हूँ ॥ ४ ॥ 


आखर अरथ जलंकृति नाना | छंद प्रबंध अनेक विधाना 
भाव भेद रस भेद अपारा | कवित दोप शुन विविध प्रकार 


नाना प्रकारके अक्ष> अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकारकी उन्द्रचना, मार्वों और रखेंदे 
और कविताके भाँति-माँतिके गुण-दोष होते हैं || ५ | 


४ 
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कवित विवेक एक नहिं मोरें। सत्य कहे लिखि कागद्‌ कोरे ॥ ५5॥ 
! इनमैंसे काव्यसम्बन्धी एक भी बातका शान मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागजपर लिखकर 
£ ( आपथपूर्वक ) सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ६ ॥ 
६ दोौ०--भनिति मोरि सब शुन रहित बिख विदित शुन एक । 
; सो विचारि सुपिह्दिं सुमति जिन्ह के व्रिमल विवेक।॥ ९॥ 
मेरी रचना सब गु्णोसे रहित है; इसमें वछ, जगत्मसिद्ध एक गुण है। उसे विचारकर अच्छी 
बुद्धिवाले पुरुष, जिनके निर्मछ श्ञान है, इसको सुनेंगे || ९ ॥ 
चौ०--पहि महँ रघुपति नाम उदारा | अति पाचन पुरान श्रुति खारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल  द्वारी । उम्रा सद्दित जेहि जपत पुरारों ॥१॥ 
इसमें श्ीरघुनाथजीका उदार नाम है; जो अत्यन्त पवित्न है, वेद-पुराणोंका सार है; कल्याणका भवन 
है और अमझ्नलोको हरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहिित भगवान्‌ शिवजी सदा जपा करते हैं ॥ १ ॥ 
भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ | राम नाम विवु सोह न सोऊ ॥ 
चिघुबदूनी सब भाँति खँचारी । सोह न वसन बिना वर नारी ॥२॥ 
जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है; वह भी रामनामके विना शोभा नहीं पाती । 
जैसे चन्द्रमाके समान मुखवाडी सुन्द्र जी सब प्रकारसे सुलजित होनेपर भी वस्लके विना शोभा नहीं देती ॥२॥ 
सब ग़ुन रहित झंंकवि कृत बानी । राम चाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं खुनहिं घुध ताही | मघुकर सरिस संत गुनग्राही ॥३॥ 
इसके विपरीत) कुकविकी रची हुईं सब गुणोंसे रहित कविताकी भी) रामके नाम एवं यशासे अंकित 


जानकर; बुद्धिमान छोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं; क्योंकि संतजन मौरेकी माँति गुणदीको अहण 
करनेवाले होते हैं॥ ३ ॥ 


जद्‌॒पि कवित रख एकड नादीं | राम प्रताप प्गट पएद्दि माहीं ॥ 

सोइ भरोस मोर मन आवा । केद्दिं न छुसंग वड़प्पलु पावा ॥४॥ 
यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रकट है| 
" - मेरे मन यही एक भरोसा है । भले संगसे भला) किसने वद़प्पन नहीं पाया ! ॥ ४ ॥ 

2072५ घूमदड तजइ सहज करुआई । अगरु प्रसंग छुग्ंध _ बसाई ॥ 

४ ६ 77, * अनिति भदेसख वस्तु भल्ति चरनी। राम कथा जग मंगल करनी ॥५॥ 


गा भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने खाभाविक कड़वेपनकों छोड़ देता है | मेरी कविता 
£ है, परूठु इसमें जगतका कल्याण करनेवाली रामकथारूपी उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है। 
| भी अच्छी द्वी समझी जायगी ]॥ ५॥ 
छं०--मंगल करनि कलि मर दरनि तुरूखी कथा रघुनाथ की । 
.._शति छूर कविता सरित फी ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु छुजलस संगति भनिति भल्ति होइहि खुजब मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की खझुमिरत खुद्यवनि पावनी' ॥ 
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ठुल्सीदासनी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली और पार्षोको 
हरनेवाली है । मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी चाल पवित्र जलवाली नदी ( गद्भाजी ) की चालकी भाँति टेदी है । 
प्रभु भीरघुनाथजीके सुन्दर यशकेसंगसे यह कविता सुन्दर तथा सजनोंके मनकों मानेवाली हो जायगी । श्मग्ानकी 
अपविन्न राख भी श्रीमहादेवजीके अंगके संगसे सुहावनी छगती है और स्मरण करते ही पवित्र 
करनेवाली होती है । 


दो०--प्रिय छागिहि अति सत्रहि मम मनिति राम जस संग। 
दारु विचारु कि कर कोठ बंदिआ मलय प्रसंग ॥ १०(क)॥ 
श्रीरामजीके यद्याके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय छगेगी । जैंसे मय पर्वतके संगसे काष्ठमात्र 
[ चन्दन वनकर ] वन्दनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ [की ठुच्छता] का विचार करता है ! || १०(क) || 
स्थाम सुरभि पय ब्िसद अति गुनद करहिं सब पान | 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस॑ गावहिं सुनहिं सुजान | १०(ख)॥ 
इ्यामा गो काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है । यही समझकर सव 
लोग उसे पीते हैं| इसी तरह गँवारू भाषामें होनेवर भी भीसीतारामजीके यशको घुद्धिमान्‌ कोग बड़े चावसे 
गाते और सुनते हैं ॥ १० ( ख )॥ 
चौ०--मनि मानिक समुकुता छवि जैसी । अहि गिरिगज़ सिर सोह न तैसी ॥ 
जप किरीट तरुनी तलु पाई । रद्॒हिं सकल सोभा अधिकाई ॥१॥ 
मणि, माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छवि है, वह साँप) पर्वत और हाथीके मस्तकपर वैसी झोभा 
नहीं पाती । राजाके मुकुट और नवयुवती जीके शरीरको पाकर ह्वी येसव अधिक शोभाको प्राप्त दोते हैं ॥ १ ॥ 
तैलेदिं सुकवि कवित चुध कहद्दी । उपजहिं अनत अनत छवि लहहीं ॥ - 
भगति हेतु विधि भवन विदाई | छुमिरत सारद आबति घाई ॥२॥ 
इसी तरह बुद्धिमान छोग कहते हैं कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोमा 
अन्यत्र कहीं पाती है ( अर्थात्‌ कबिकी वाणीसे उत्तन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार; 
प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शका अहण और अनुसरण होता है ) | कविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिके 
कारण सरस्वतीजी त्रह्मलोककी छोड़कर दौड़ी आती हैं ॥ २॥ 
राम चरित सर विन्चअन्दवाएँ । सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ ॥ 
कधि कोचिंद अस हदयें विचारी । गावहिं हरि जस कलिमल हांरी 
सरस्वतीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचरितरूपी सरोवरमें उन्हें नहाये बिना दूर 
उपायोंसे भी दूर नहीं होती | कवि और पण्डित अपने छृदयमें ऐसा विचारकर कलियुगके पापोंक 
श्रीहरिके यशका ह्वी गान करते हैं || ३ ॥ र्य्ी 
कौन्‍्हें प्राकतः जन शुन॒ गाना | सिर चुनि गिरा रयगत पछिता<: 
हृदय खिंचु मति सीप समाना | स्वाति सारदा कददृदिं छुज्ाम, 
संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर घुनकर पछताने छगती हैं [ कि मैं 
बुछानेपर आयी ] । बुद्धिमान्‌ छोग दृदयको समुद्र; चुद्धेकों सीप और सरस्वतीको स्वाति नक्ष' 
कहते हैं ॥ ४ ॥ हि 
जो वरपषद्टू चर वारि विचारू | होहिं कचित मुकुतामनि चारू 
इसमें यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जल बरवता है तो मुक्तामणिके समान सुन्दर कविता होती 


“ 
6 
। 
। 
क्‍ 


# नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 


. दो०--जुग॒ुति वेधिं पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग। 
पहिरहिं सल्लन विमल उर सोमा -अति अलुराग ॥ ११॥ 

उन कवितारूपी मुक्तामणियोंको युक्तिते वेधकर फिर रामचरित्ररूपी सुन्दर तागेमें पिरोकर 
सजन छोग अपने निर्मल हृदयमें धारण करते हैं; जिससे अत्यन्त अनुरागल्पी शोभा होती है। (वे आत्यन्तिक 
प्रेमको ग्राप्त होते हैं ) ॥ ११ ॥ 
चों०--जे जनसे फकलिकाल कराला । करतव वायस वेष मरात्य ॥ 

चलछत कुपंथ वेद मग॒ छाँड्े | कपट कलछेघर कलि मल भाँड़े ॥१॥ 

जो कराछ कलियुगर्मे जन्मे हैं, जिनकी करनी कौण्के समान है और वेप हंसका-सा है; जो वेदमार्गको 
छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं; जो कपटकी मूर्ति और कल्युगके पापोंके मोड हैं | १ ॥ 

वंचक भगत कंदाइ राम के | किंकर कंचन कोह काम के ॥ 

तिनह महँ प्रथम रेख जग भोरी | धींग धरमध्चज घधंघक घोरी ॥२॥ 

जो भीरामनीके मक्त कहछाकर छोगोंको ठगते हैं, जो घन ( लोम ) क्रोध और कामके गुल्मम हैं 


और जो धींगाधींगी करनेवाले, धर्मष्वजी ( धर्मकी झूठी ध्वजा फहरानेवाढे--दम्मी ) और कपटके धघन्दोंका' 


बोध ढोनेवाले हैं, संसारके ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है ॥ २ ॥ 


जा अपने अवगुन सब  कददऊँ । वादृइ कथा पार नहिं छदऊँ ॥ 

ताते में अति अरप बखाने | थोरे महुँ जानिहृदिं सयाने ॥ ३२ ॥ 

यदि मैं अपने सब्र अवगुणोंको कहने छंगूँ तो कथा बहुत बढ़ जायगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। 
इससे मैंने बहुत कम अवगुर्णोका वर्णन किया है | बुद्धिमान्‌ छोग थोड़ेहीमें समझ छेंगे ॥| ३ ॥ 

समुझि विधविधि विधि घचिनती भोरी । कोड न कथा छुनि देशद्दि खोरी ॥ 

पंतहु पर करिदृदिं जे अखंका । भोहि ते अधिकते जड़ मति रंका ॥ ७ ॥ 

मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीकोी समझकर, कोई भी इस कथाको सुनकर दोष नहीं देगा | इतनेपर 
भी जो शंका करेंगे; वे तो मुझसे मी अधिक मूर्ख और बुद्धिके कंगाल हैं || ४ ॥ 

कवि न होडें नहिं चतुर कद्दावर्डे । मति अतुरूप राम शुन गावडें ॥ 

कहें रघुपति के चरित अपार । कहँ मति मोरि .नियत संसारा ॥५॥ 


मैं न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार भ्रीरांमजीके गुण गाता हूँ. । कहाँ 
जशायजीके अपार चरित्र; कहाँ संसारमें आसक्त मेरी बुद्धि ! ॥ ५ || 


ऐसे, मस्त गिरि मेंद उड़ाहीं। कहहु तूल केद्दि लेख माहीं ॥ | 
झैव अमित राम अ्रभुताई। करत. कथा सन अति कद्राई ॥६॥ 
| + देवासे सुमेर-जेंसे पश्ाढ़ उड़ जाते हैं; कहिये तो; उसके सामने रूई किस गिनतीमें है । 
हे अदीम प्रशताको समझकर कथा रनेमें मेरा मन बहुत हिचकता है--॥ ६ ॥ 

| 7०-सार्ू सेस भहेस विधि आगम निगम पुरान। ट 

... * नेति नेति कहि जासु ग्ुन करहिं निरंतर गान॥ १२ % 

»' चरस्वतीजी; शेपरी, ४502: 77 बह्याजी, शात्र, वेद और पुराण; ये सब ्नेति-नेतिः 
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चौ०--सब जानत प्रश्चु भञ्षुता सोई। तदपि कहें विन रह्या न कोई ॥ 

ठदाँ चेद अल कारन राखा | भजन प्रभाड भाँति चहु भाषा ॥१॥ 

यद्यपि प्रमु श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभु ताको सब ऐसी ( अकथनीय ) ही जानते हैं तथापि कहे विना कोई 
नहीं रद्द | इसमें वेदने ऐसा कारण बताया है कि भजनका प्रभाव बहुत तरइसे कद्द गया है । ( अर्थात्‌ 
भगवानकी मद्दिमाका पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता परन्तु जिससे जितना वन पड़े उतना भगवानकां 
गुणगान करना चाहिये । क्योंकि भगवानके गुणगानरूपी भजनका ग्रमाव बहुत ही अनोखा है; 
उसका नाना प्रकारसे शात्नोंमें वर्णन है | योड़ा-सा भी भगवानका मजन मनुष्यको सहज ही भवसागरसे 
तार देता है । )॥ १॥ 


एक अनीद अरूप अनामा | अज सच्िदानंद पर चामा ॥ 

व्यापक विखरूप भगवाना | तेहिं धरि देह चरित कृत नाता ॥ २॥ 

जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा; 
सबचिदानन्द और परमघाम हैं और जो सबमें व्यापक एवं विश्वरप हैं उन्हीं भगवानने दिव्य शरीर धारण 
करके नाना प्रकारकी लीला की है ॥ २॥ 


सो केचछ भगतन हित छागी | परम कृपा प्रततव अजुरागी ॥ 

जेद्दि ज़ज पर ममता अति छोहद । जेदिं करुना करि कीन्द्द न कोट्ट ॥ ३ ॥ 

वह लीला केवल भक्तोंके हितके लिये ही है; क्योंकि मगवान्‌ परम काल हैं और दरणागतके बड़े प्रेमी 
हैं| जिनकी भक्तोपर वड़ी ममता और हृपा है, जिन्होंने एक वार जिसपर कृपा कर दी; उसपर फिर कमी कोघ 
नहीं किया ॥ ३ ॥ 


गई वहोर गरीब नेवाजू | सरल. सबू सादिव रघुराजू ॥ 
* बुध वरनहिं हरि जस अस जानी | करद्दिं पुनीत खुफल निजञ्ञ वानी ॥ ४॥ 
वे प्रम भीरधुनाथजी गयी हुईं वस्तुको फिर प्राप्त करानेवाढे, गरीबनिवाज (दीनवन्घु )) सरलूस्वमाव, 
सर्वशक्तिमान्‌ और सबके स्वामी हैं | यही समझकर चुद्धिमानू छोग उन भीहरिका यश वर्णन करके 
अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम फछ ( मोक्ष और दुर्लभ मगवत्मेम ) देनेवाली बनाते हैं ॥ ४ ॥ 


तेदिं चल में रघुपति ग्रन गाथा | कद्दिहर्ड नाइ राम पंद्‌ माथा | 

मुनिन्द प्रथम हरि कीरति गाई | तेदिं मय चलत छुगम मोद्ि भाई । 

उसी वलसे ( महिमाका ययार्थ वर्णन नहीं परन्तु महान्‌ फल देनेवाछा मजन समझकर भ 
बलपर ही ) मैं भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें ठिर नवाकर भ्रीरघुनाथजीके ग॒ुर्णोकी कथा कहूँगा | इ' 
[ वाल्मीकि, व्यास आदि ] मुनियोंने पहले हरिकी कीर्सि गायी है, भाई, उसी मार्गपर चलना हूँ 
होगा ॥ ५॥ ४ 


हुँ 


दोौ०--अति अपार जे सरित वर जो क्ुप सेतु कराहिं। ४ 

चढ़िं पिपीलिकठ परम लघु विन्ु श्रम पारहि जाहिं॥ १३॥ 

जो अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उनपर पुल वँघा देता है तो अत्यन्त छोटी च॑ 

उनपर चढ़कर विना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार मुनियोके वर्णनके सहारे में भी भीरा 


वर्णन सहज ही कर सरुकूँगा )॥ १३ ॥ 
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# नव्रामि राम रखुबंधनाथम, 
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४ी5०-हड्धि प्रकट बता सनद्वि. देखाद | करिदर्द स्घुयति कथा खुदाई ॥ 

व्यास आदि कवि परंग्च नाना | जिन्दर सादर हरि खज़स वसावा ॥  ॥ 

हम प्रकार गनेठी सढ दिखाकर में औरखबुनाथर्ीकी सुद्राचनी कथाकी रचना करूँगा | व्याठ आदि जो 
झड़ 28 कान दे गये है विन्नि बे आदरस श्रीदरिका सयथ् बरणन किया है ॥ १॥ 

दान काल बंद तिन्द करें पुरवईँ. सकल मनोरथ मेरे ॥ 

आदि का ककिरद काई परनामा । जिन्द बरन रघुपति गरुव आमा ॥ २॥ 

है देते मद | औड् कवियों ) के चरणकमस्ओम प्रणाम करता हूँ, थे मेरे सत मनोरथोंको पूरा करें। 
कलि]]शु॥क भी उन कवियों / प्रणाम करता हैँ; जिन्देनि श्रीरथुनाथजीके गुणसमूहका वर्णन किया है ॥| २ ॥ 

भर आएस फरलि। परम खबांने | आपा जिन्ह हरि चरित चखाने ॥ 

बाण हे आध्मि ले होइढ्मि आागे। प्रनवर्ड सबहि कपठ खब त्यागें ॥ ३॥ 

गो ये) सुद्धिगाग श्रक्ृत कब्र 2 जिल्‍्तोनि भापाम हरिचरित्रोंका वर्णन किया है; जो ऐसे कवि पहले हो 
॥क 5 जी इस तगस धांमान ४ और जा आगे ट्रेंगे; उन सबको मे छारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हद ॥३॥ 


हि 
0] 


शेहु प्रस्त दें बरदानू | साधु समाज भतिति सनमानू ॥ 

जो प्रयंध पुत्र नहिं. आदरदीं | सो श्रम वादि वाल कवि करदी ॥ ४॥ 

जा। सत्र अगन्न होकर यट्ू बरद्वान दीजिये कि साथु-समराजमें मेरी कविताका सम्मान हो) क्योंकि 
धण्मान छोग जि पविताका आदर नहीं करते) गूर्ख कवि ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं ॥४॥ 


पीरति भनिति भूति भछि सो । खुरसरि सम सब कहें हित होई ॥ 
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४: राग सुपीरति भभिति भदेसा | असमंजल अख मोदि ऑँदेखा ॥५॥ ु 
ह। को्िं) पषिता जीर सर्पाति थद्दी उत्तम दैजोगझ्ञाजीकी तरद सबका हित करनेवाली हो | भीरामचन्द्र- 


४ भीकी पॉर्ति तो गयी गुल्दर ( क्मका अनन्त कल्याण करनेवाली दी ) है, परन्तु मेरी कविता भद्दी है । यह. 
९ शतअल है ( जर्भाए एम दोनोंका गेल नी मिलता ), इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥ 
है तुमारी एहापों छुछझण सोड मोरे | सिजनि खुहावनि टाट पढोंरे ॥ ६॥ 
पड है फपिगी | जापकी एूपात यह बात भी मेरे लिये सुलभ हो सकती है । रेशमकी सिलाईं टाटपर 
गनी छगती है ॥ ६ ॥ 
2५१०--सरर फ्ित फीरति पिमल सोह आदरहिं सुजान। 
है सहज बयर बिसराहू रिपु जो सुनि 'करहिं बखान।॥ १४ (क)॥ 
: “(१५ शती पविताफा णादर परते ह जो सरल ऐ और जिसमें निरमेठ चरिषरका वर्णन हो, तथा 
तभी जाभाविक गिएयो भूलकर सराहना करने छगें || १४ (क )॥ 
शो हो पिष्ठु पिगर सति मोहि मति घल अति थोर । 
! ...$ फेरए फ्पा एरि जरा काठ पूनि पुनि फरलें निदोर॥ १४ (स) ॥ 
. "शी घाविता बिना गिर हकिके होती गए और रे हुणिका गछ बहुत दी भोद़ा है। इराणिये ग्ार-पार 


* ता हूँ कि ६ ककि। ] शाप छुपा मर) जिएत है दरियक्षका पर्णण पर (मूँ॥ १७ (स)॥ 
है ४७६७३०४७०८६५००६२:४५४ १५३ १७२९१२७०४४७५ ३२७०-५७. 25%, २९. ७२७, #९० २७, ७७ . 


8: चालकाण्ड # ३ 


हि कात्र कॉबिंद रघुवर चारत मानस मेजु मराल | ४ 
वालबिनय सुनि सुरुचि रखि मो पर होहु कृपाछ ॥ १४ (ग)॥ 
कवि और पेण्टितगण ! आप जो रामचरित्रल्पी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ वालककी विनती 
सुनकर और सुन्दर उचि देखकर मुझपर कृपा करें | १४ ( ग ) ॥ 
सो०--बंदठ मुनि पद कंज रामायन जेहिं निरमयड। “४ 
सखर मुकाोमठ संजु दोप रहित दूषन सहित ॥ १४ ५१ )॥॥ 
में उन वाल्मीकि मुनिके चरणकमरल्योक्री वन्‍्दना करता हूँ, जिन्होंने रामायणकी रचना की है; 
खर ( राज़स ) सहित हनेपर भी [ खर ( कठोर ) से विपरीत ] बड़ी कोमल और सुन्दर है तथा जो दूपण 
( राक्षस ) सद्दित दोनेपर भी दूषण अर्थात्‌ दोपसे रहित है ॥ १४८ थ )॥ 
बंद चारिंड वेद भन्र वारिधि बोहित सरिस। ह 
जिन्हहि न सपनेहुँ खेद च्रनत रघुबर विसद जछु ॥ १४ (७3 )॥ 
में चारों वेदोंकी बन्‍्दना करता हूँ; जो संसारसमुद्रके पार होनेके लिये जहाजके समान हैं तथा जिन्हें 
भीरणुनायजीका निर्मल यश् वर्णन करते त्वप्रमं भी खेद ( यकाबट ) नहीं होता ॥ १४ ( ७ )॥ 
बंद व्रिधि पद रेजु भव सागर जेहिं कीन्ह जहँ। 
- संत सुधा सप्ति भेलु प्रगट खल भ्िप बारुनी॥ १४ (च )॥ 
मैं श्रग्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ; जिन्होंने भवसागर बनाया है; जहाँसे एक ओर संतरूपी 
अमृत, चन्द्रमा और कामघैनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यरूपी विप और मदिरा उत्नन्न हुए॥ १४(च )॥ 
दो०--विद्युध त्रिश्न बुध ग्रह चरन बंदि कहें कर जोरि। 
होइ प्रसन्न पुरचहु सकल मंजु मनोरथ मोरि॥ १४ (७ )॥ 
देवता, ब्राह्मण, पण्डित, अरह इन सबके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न ४ 
होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंकों पूरा करें ॥ १४ (छ ) ॥ 
चौ०--पुनि बंदर्डे सारद खुरसरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता 
मज़न पान पाप दृरए पका | कद्त खुनत एक हर अविवेका 


फिर में सरस्वतीजी और देवनदी गज्ञाजीकी वन्दना करता हूँ | दोनों पवित्र ओर मनोढर, 
हैं। एक ( गन्ञाजी ) लान करने और जल पीनेसे पार्पोकों हरती हैं और दूसरी ( सरस्वतीजी )८ 
कहने और सुननेसे अशानका नाझ कर देती हैं॥ १॥ ४] 

गुर पिठु मातु महेस भवानी। प्रनवर्डे दीनवंधु दिन दान: 

सेवक खामि सखा सिंय पी के। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के 

श्रीमद्देश और पार्वतीकों मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुद और माता-पिता हैं; जो दीनवन्‌ 
दान करनेवाले हैँ, जो सीतापति श्रीरामचन्द्रजीकें सेवक, स्वामी और सखा हैं तथा मुझ ठुलूसी 
प्रकारसे कपटरद्दित ( उच्चा ) द्वित करनेवाले हैं॥ २ ॥ 
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कलि विलोकि जग हित हर ग्रिरिजा | सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ 

अनमिल आखर अरथ न .जापू।प्रगट भ्रभाउ महेस प्रतापू ॥ ३ ॥ 

जिन शिव-पार्वतीने कलियुगकी देखकर, जगत्‌के हिंतके लिये; शावर मन्त्रंसमूदकी रचना की, जिन 
मन्त्रेके अक्षर वैमेल हैं; जिनका न कोई ठीक आर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्रीक्षिवनीके 
प्रतापसे जिनका प्रभाव पल्यक्ष है ॥ रे ॥ 

सो उमेस मोहि पर अलुकूछा | करहिं कथा खुद मंगल सूला॥ 

झुमिरि सिचा सिव पाइ पसाऊ। बरनऊेँ राम चरित चित चाऊ॥ ४3॥ 

वे उमापति शिवजी मुझपर प्रतन्न होकर [ भीरामजीकी ] इस कथाकी आनन्द और मंगलकी मूल 
( उसन्न करनेवाली ) बनायेंगे | इस प्रकार पार्वतीजी और शिवजी दोनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद 
पाकर में चावमरें-चितते भीरामचरित्रका वर्णन करता हूं ॥ ४ ॥ 

भनिति मोरि सिव छृपाँ. विभाती | ससि समांज मिलि मनहुँ छुराती ॥ 

जे एदि कथदि सनेह समेता। कद्दिहहिं खुनिद्ृद्दिं ससुझि सचेता ॥५॥ 

होइदहिं. राम चरन अलुरागी। कलि मरू रहित छुमंगल भागी ॥ ९ ॥ 

मेरी कविता भ्रीशिवजीकी कृपासे ऐसी सुशोमित होगी, जैसी तारागणोंके सहित चन्द्रमाके साथ रात्रि 


शोमित होती है | जो इस कथाकों प्रेमतहित एवं सावधानीके साथ समझ-बूझकर कहेँ-सुनेंगे; वे कलियुगके 
पापोसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी होकर भीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेमी वन जायेंगे ॥ ५-६ ॥ 


दोौ०--सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जों हर गोरि पसाउ । 
तो फ़ूर होठ जो कहे सब भाषा भनिति प्रभाठ॥ १५॥ 
यदि मुझपर भ्रीश्िवजी और पार्वतीजीकी स्वप्तम भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा 
कविताका जो प्रभाव कहा है; वह सब सच हो ॥ १५ ॥ 
चौ०--बंदुदं अबध पुरी अति पावनि | सरजू सरि कलि करुप नसावनि ॥ 
प्रनवर्डे पुर नर नारि पद्दोरी | ममता जिन्द पर प्रभुद्दि न थोरी ॥ १॥ 
मैं अति पविन्न श्रीअयोष्यापुरी और कलियुगके पार्पोका नाश करनेवाली श्रीसरयू नदौकी बन्दना 
हूँ) फिर अवधपुरीके उन नर-नारियोंकों प्रणाम करवा हूँ जिनपर अरभरु भीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी 
ध् कर बहुत है )॥ १ ॥ 
5.९६: निंदक अध ओघ नखाए। छोक बिखोक बनाइ बसाए॥ 
: | कोसलया दिखि प्राची । कीरति जाझु सकछ जग माची ॥ २॥ 
रैने [ अपनी पूरीमे रहनेवाले ) सीताजीकी निन्‍दा करनेवाले ( घोषी और उसके समथक युर-नरः 


' पापसमूहकोी नाशइकर उनको शोकरहित बनाकर अपने छोक ( धाम ) में बसा दिया । मैं 
सी पूरे दिशाकी वन्दना करता हूँ; जिसकी कीर्ति समस्त संसारमें फैल रही है ॥ २ ॥ 


भगटेड जहूँ रघुपति ससि चारू। चिख झुखद खलछ कमल तुसारू॥ - 
ए्सरथ राड सहित सब रानी | छुछत खुमंगल मुरति मानी ॥ ३ ॥ 
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करड भधनाम करम मन वानी | करहु कृपा स्ुत सेवक जानी॥ 

जिन्दरहि विरचि बढ़ भयड विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता॥४॥ 

जहाँ ( कौसल्यारूँपी पूर्व दिशा ) से विश्वको सुख देनेवाले और दुष्टरूपी कमलोंके लिये पाछेके 
समान धीरामचन्द्रजीरूमी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए। सब रानियोसहित राजा दशरथजीको पुण्य और 
उन्दर कल्याणकी मूर्त्ति मानकर में मन, वचन और कर्मसे प्रणाम करता हूँ । अपने पुत्रका सेवक जानकर 
वे मुझपर कृपा करें; जिनको रचकर ब्रह्माजीने भी बढ़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके 
कारण मद्दिमाकी सीमा हैं ॥ ३-४ ॥ 

सो०--बंदर्ड अवध श्ुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद्‌-। 
त्रिहुरत दीनदयाल प्रिय.त्तु तन इच- परिरेठ ॥ १६॥ 

में अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके खुफ्लेंम सब प्रेम था 
और जिन्होंने दीनदयाल प्रभुके क्छुड़ते ही अपने प्यारे शरीरकी मामूली ,तिनकेकी तरह त्याग 
दिया ॥ १६ ॥ ॒ 
जप परिजन सहित विंदेह | जाहि राम पद गूढ़ सनेट्टू ॥ 

भोग महँ राखेड गोई | राम विलछोकत प्रगंटेड सोई ॥१॥ 
«४ में परिवाररद्धित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ; जिनका भीरामजीके चरणोमें गृढ़ प्रेष 
था, जिसको उन्होंने योग और भोगमें छिपा रक्‍्खा 'था, परन्तु भीरामचन्द्रजीको देखते ही वह 
प्रकट हो गया ॥ १॥ 

प्रनवें प्रथभ भरत के चरना | जासु नेम न्रत जाइ न वरना ॥ 

राम चरन पंकन्न मन जासख्‌ | छुघुध मधचुप इव तजद न पाखू॥२॥ 

[ भाइयॉमें ] सबसे पहले मैं श्रीमरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ; जिनका नियम और अत वर्णन 
नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन भीरामजीके चरणकमलोंमें मौरिकी तरह छमाया हुआ है, कभी उनका 
पास नहीं छोड़ता ॥ २ ॥ 

चंदर्ड रूछिमन पद्‌ जलजाता । सीतर खुभग भगत झुख दाता ॥ 

रघुपति कीरति विमलरू पताका | दंड समान भयउ जस 35 

मं श्रीलक्षमणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ जो शीतछ, सुन्दर और मक्तोंको 
श्रीरघुनाथजीकी कौतिंरूपी विमल पताकाममें जिनका (लक्ष्मणजीका ) यश [पताकाको ऊँचा कर 
दंडके समान हुआ ॥ ३ ॥ 

सेप  सहस्नलसीसख जग कारन | जो अवतरेड भूमि भय २ 

सदा सो साउकूछ रह मो पर | कृपासिंधु सौमिन्नि शुन 

जो हजार सिखाले और जगत्‌के कारण ( हजार सिरॉपर जगत्‌कों धारण कर रहू 
हैं, जिन्दोंने प्रथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया, वे गुणोंकी खानि कृपार्सिंधु सुमित्रा 
जी मुझपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४ ॥ 


रिपुस्दून पद्‌ू कमल नमामी । खूर खुसीरक भरत अलुः 
महावीर. चविनवर्ड_ हजुमाना । राम जारझु जस आपु बर 
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मं भीशमुन्नजीके चरणकमछोंको प्रणाम करता हूँ जो बढ़े वीर; सुशील और भीमरतजीके पीछे 
चलनेवाले हैं | में महावीर श्रीहनुमानजीकी विनती करता हूँ; जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने खय॑ ( अपने 
श्रीमुखसे ) वर्णन किया है।॥ ५॥ का 

सो०--प्रनवर्ज॑ प्वनकुमार खल॒ बन पावक ग्यानधन । हट 
जासु हृदय आगार वसहिं राम सर चाप घर॥ २७॥ 
मैं पवनकुमार भीहनुमानजीको प्रणाम करता हूँ; जो दुष्टरूपी वनके भस्म करनेक़े लिये अमिरूप हैँ, 
जानकी घनमूर्ति हैं और जिनके दृद्यरूपी मवनमें धनुघ-बाण घारण किये श्रीरामजी निवास करते हैं| १७ ॥ 
!' चौ०--कपिपति रीछे निसाचर राजा । अंगदादि जे कीस समाजा ॥ 
वंद्द सव के चरन खुहाए | अधम खसरीर राम जिन्द पाए॥ १॥ 

! वानरोंके राजा सुग्रीवजी, रीछोंके राजा जाम्बवानजी, राक्षसॉके राजा विभीषणनी ओर अंगदजी 
आदि नितना वानरौका समाज है) सबके सुन्दर चरणॉकी मैं वनदना करता हूँ, जिन्होंने अधम ( पथ्च और 
राक्षस आदि ) शरीरमें मी भ्रीरामचन्द्रजीको प्रात कर लिया ॥ १ ॥ 

रघुपति चरन उपासक जेते | खग झग सुर नर असझुर समेते॥ 

चंद पद सरोज  खसव केरे | जे वित्चु काम शाम के चेरे॥२॥ 

पश्च) पक्षी, देवता, मनुष्य॥ असुरसमेत जितने भ्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं, मैं उन सबके 
चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ; जो भ्रीरामजीके निष्काम सेवक हैं || २ ॥ ॥ 

खुक सनकादि भगत भम्ुनि नारद | जे म्ुनिवर विग्यान बिसारद ॥ 

प्रनचर्ड सवद्दि धरनि घरिं सीखा | करहु कृपा जन जानि मुनीखा ॥३॥ 


५ 
शुकदेवजी, सनकादि; नारदमुनि आदि जितने भक्त और परम जानी श्रेष्ठ मुनि हैं, में धरतीपर सिर 


जनकछुता जग जननि जानकी | अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 
ताके जुग पद्‌ कमर मनावडें । जाछु कृपा निरमल मति पावँ ॥ ४॥ 
राजा जनककी पुत्री, जगत्‌की माता ओर करुणानिधान भरीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा भ्रीजानकी: 
५दोनों चरणकमलॉको मैं मनाता हूँ; जिनकी कृपासे निर्मल बुद्धि पाऊँ | ४ | 
८ *पुनि मन वचन कर्म रघुनायक | चरन कमर बंदँ सब लायक ॥ - 
अजिवनयन धरे धनु सायक । भगत विपति भंजन खुखदायक ॥५॥ ' 
अं मन वचन और कर्मले कमछनयन) धनुष-वाणधारी, भक्तोंकी विपत्तिका नाश करने और 
॥ वाले मगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सर्वस्मर्थ चरणकमर्ोकी वन्‍्दना करता हूँ ॥ ५ ॥ 
२ै०--गिरा अरथ जल वीचि सम कहिअत मिन्न न भिन्न । 


हा जज: रास पद जिन्हांह परम प्रिय खिन्न॥ १८॥ ५ 
अर्थ, तथा जठ और जलकी छहरके समान कहनेमें अलग-अलग 
है 33 ी )2 ६, उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी मैं वनन्‍्दना करता हूँ, जिन्हें पक बहुत 


टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ; हे मुनीश्वरो ! आप सब मुझकों अपना दास जानकर कृपा 
| कीजिये ॥ ३ ॥ 
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चौ-बंदर्डं नाम राम रघुवर को | हेतु छसानु भाउु हिमकर को ॥ 
विधि हरि दर्मय बेद प्रान स्रो | अग्रुन जनूपम शुन निधान सो ॥१॥ 
में भीरमुनाथभीके नाम “राम? की वन्दना करता हूँ, जो कृशानु ( अभि ) भानु ( सूर्य ) और 
हिमकर ( चन्द्रमा ) का तु अर्थात्‌ ( थआ? और ५म? रूपसे बीज है | वह राम? नाम ब्रह्मा, विष्ण और 
शिवरूप है। बह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और गुणोंका भण्डार है ॥ १ ॥ 
मद्दामंत्र जोदइ जपत महेख्‌ | कार्सी मुकुति हेतु डपदेख ॥ 
मदिमा जार जान _गनराऊ | प्रथम पूजिग्त नाम प्रमाऊ ॥ २॥ 
जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैँ और उनके दारा जिसका उपदेश काशीर्म मुक्तिका 
कारण दे। तथा जिसकी मद्दिमाकों गणेशजी जानते हैं; जो इस (राम? नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे 
जाते ६ ॥ २॥ 
जान आदिकयि नाम पतापू । भयउ खुद करि उलठा जापू ॥ 
सहस नाम सम खुनि सिच यानी | जपति सदा पिय संग भवानी )३॥ 
आदिकवि भ्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापकी जानते हैं? जो उलठा नाम ( “मरा5 “मरा? ) जपकर 
पवित्र दो गये । श्रीक्षिवजीके इस वचनकों सुनकर कि एक राम-नाम सहस्त नामके समान है; पार्वतीजी सदा 
६ अपने पति ( थ्रीशिवजी ) के साथ रामनामका जप करती रहती हैं ॥ १ ॥ 
दस्पे देलु हेरि हर दी को । किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 
। नाम प्रभाउ जान खिच नीको । कालकूट फल दीन्द्र अमी फो ॥४॥ 
नामके प्रति पार्वतीजीके द्ृदयकी ऐसी प्रीति देखकर भ्रीशिवजी हर्पित हो गये और उन्होंने जियो 
भूषणरूप ( पतिबतताओंमें शिरोमणि ) पार्वतीजीफी अपना भूषण बना लिया ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अंगमें घारण 
४ करके अर्धान्निनी बना लिया ) | नामके प्रभावको श्रीशिवजी भलीमाँति जानते हैं? जिस ( प्रभाव ) के कारण 
कालकूट जदरने उनको अमृतका फल दिया ॥| ४ ॥ 
; दो०--बरपा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास | 
*/ राम नाम घर वरन जुग सावन भादव सास॥ १९॥ 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षा-ऋठ है, घलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं; और राम? 
नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके मदीने हैं ॥ १९ ॥ 
चौ०--आखर मधुर मनोहर दोऊ । वरन विकोचन जन जिय जोऊ.॥ 
0 खुमिरत खुलभ खझुखद सब काह | छोक छाहु परलकोक निवाह ॥ 
दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं; जो वर्णमाछारूपी शरीरके नेत्र हैं; भक्तोंके जीवन हैं हे 
करनेमे सबके लिये सुलम और सुख देनेवाले हैं; और जो इस लोकमें छाम और परछोकम नि* (४ 
( अर्थात्‌ भगवानके दिव्य घाममें दिव्य देहसे सदा भगवस्सेवा्में नियुक्त रखते हैं )॥ १॥  -. 
कहत खुनत खझुमिरत छुटि नींके | राम ऊूखन,सम प्रिय तुलसी के ॥#* 
चरनत  वरन प्रीति चिलगाती | ब्रह्म जीव सम सहज खंधघाती ॥ 
ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे ( सुन्दर और मधुर ) हैं; तुलूसीदा 
भीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं । इनका ( ५रः और ५म! का ) अलग-अलग वर्णन करनेमें प्रीति बिल 
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७८ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ का 


हे मत ६०७०: 
( अर्थात्‌ बीजमन्नकी दृष्टिसे इनके उच्चारण, अर्थ और फरलूमें मिन्नता दीख पड़ती है )) परन्तु हैं ये जीव 


हैं )। नाम और रुप दोनों ईबबरकी उपाधि हैं; ये ( मगवानके नाम और रूप ) दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि 
, ६ और धुन्दर ( शुद्ध मक्तियुक्त ) बुद्धिसे ही इनका [ दिव्य अविनाशी ] खरूप जाननेमें आता है || १ ॥| 


और ब्रह्मके समान स्वमावसे ही साथ रहनेवाले ( सदा एकरूप और एकरस ) ॥ २॥ 
नर नारायन सरिस सुम्राता । जग पालक चिसेषि जन चाता ॥ 
भगति खझुतिय कछ करन विभूषन | जग हित छेतु विमरछू विध्ु पूपन ॥३॥ 
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं, ये जगत्‌का पाछन और विश्ेषरूपसे भक्तोंकी 
रक्षा करनेवाले हैं | ये भक्तिरूपिणी सुन्दर स््रीके कानोंके सुन्दर आभूषण ( कर्णफूछ ) हैं और जगतके हितके 
लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं| ३ | 
खाद तोष सम खझुगति छुधा के | कमठ सेष सम- घर वसुघा के ॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से | जीह जसोमति हरि हलघर से ॥४॥ ु 
ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अम्ृतके स्वाद और तृप्तिके समान हैं, कच्छप और शेपजीके समान 


धथ्वीके धारण करनेवाले हैं, भक्तोंके मनरूपी सुन्दर कमछमें विहार करनेवाले भौरेके समान हैं और जीमख्पी 
यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण और वढरामजीके समान [ आनन्द देनेवाछे ] हैं || ४ ॥ 


दो०--एकु छत्तु एक मुछुटसनि सब वरननि पर जोउ | 
तुलसी रुबर नाम के वरन विराजत दोठ॥२०॥ 
ठुलुसीदासजी कहते हैं --भीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी शोमा देते हैं; जिनमेंसे एक (रकार) 
उन्ररूपी ( रेफ ' ) से और दूसरा (मकार) मुकुट्मणि (अनुस्वार ” ) रूपसे सब अक्षरोंके ऊपर हैं ॥ २० ॥ 
चौ०--समुझत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रश्च॒ अनु॒ग़ामी ॥ 
नाम रूप छुइ ईस उडपाधी | अकथ अनादि झछुसामुझि साथी ॥१॥ 


समझनेमें नाम और नामी दोनों एक-से हैं; किन्दु दोनोंमें परस्पर स्वामी और सेवकके समान प्रीतिद 
( अर्थात्‌ नाम “और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे स्वामीके पीछे सेवक चलता 'है,.उसी प्रकार नामके 
पीछे नामी चलते हैं | प्रभु भीरामजी अपने “राम? नामका ही अनुगमन करते हैं; नाम लेते ही वहाँ आ जाते 


6 हक पड छोट कद्दत अपराधू । खुनि गुन भेद समुझिददि' साधू ॥ 

4. .बैजिभ्ि रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहिं नाम बिद्दीना ॥२॥ 
9 ( नाम और रूप ) में कौन बड़ा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुर्णोंका 
रमी-बेशी ) सुनकर साधु पुरुष खयं ही समझ हेंगे ] रूप नामके अधीन देखे जाते हैं, नामके विना 


शो नहीं हो सकता | २॥ 
“#प विसेप नाम चित्र जाने | फरतर गत न परहिं पहिचानें ॥ 
' छुमिरिभ नाम रूप चित्र देखें। आवत हदयें सनेह ' बिसेयें ॥३॥ 


फोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने दथेलीपर रवखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और 
विना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष प्रेमके साथ वह रूप हृदयमें आ जाता है ॥ १ ॥ 
/७४७२५२५०७०७०८७७०७७९७००७७०७७८०२७.८०२७.८०२०. ८२७, हे 
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नाम रूप गति अकथ कहानी | समुझ्षत खुखद न परति बखानी ॥ 

अगुन समन विच नाम खुसाखी | उम्य प्रवोधचक चतुर डुभाषी ॥ ४॥ 

नाम और रूपकी गतिकी कद्दानी ( विशेषताकी कथा ) अकथनीय है । वह समझनेमें सुखदायक है, 
परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । निर्गुण और सगुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है, और दोनोंका 
यथार्थ ज्ञान फरानेबाला चतुर झुभाषिया है ॥| ४ ॥ 


दोौ०--राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार | 
तुलसी भीतर वाहिरेहुँ जो चाहसि उजिआर ॥ २१॥ 
तुल्सीदासजी कदते दे, यदि व्‌ भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुखरूपी द्वारकी 
जीमरुपी देहलीपर रामनामरूपी मणि-दीपकको रख ॥ २१ ॥ 
चौ०--ताम जौहँ जपि जागहिं जोगी | विरति विरंचि प्रपंच वियोगी ॥ 
परह्मसुखद्दि अजुभवहिं. अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ १॥ 
ब्रद्माके यनाये हुए इस प्रपश्त ( दृश्य जगत्‌ ) से भलीभाँति छूटे हुए. वेराग्यवान्‌ मुक्त योगी पुरुष 
शूस नामकों  जीभसे जपते हुए. [ तत्वशानरूपी दिनमें ] जागते हैं और नाम तथा रूपसे रहित अनुपम) 
अनिर्वचनीय, अनामय ब्रक्षयुखका अनुभव करते दे ॥ १ ॥ 
जाना चहटद्दटि गृढ़ गति जेऊ | नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपदिं. लय रूाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥२॥ 
जो परमात्माके गृढ़ रहस्पको ( यथार्थ महिमाको ) जानना चाहते हैं वे (जिशासु) भी नामको जीमसे 
जपकर उसे जान लेते ५ । [ लौकिक सिद्धियोंके चाहनेवाले अर्थार्यी ] साधक लौ छगाकर नामका जप करते 
हैं और अणिमादि [ आठों ] तिद्धियोंको पाकर सिद्ध दो जाते हैं ॥ २ ॥ 
जपहिं नाम जन आरत भारी | मिट॒हिं कु्संकद होदि झुखारी ॥ 
- शाम भगत ज्ञग चारि प्रकारा | खुछती चारिड अनघ उदारा ॥ ३॥ 
[ तंकटसे घबड़ाये हुए. ] आत मक्त नामजप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरेबचुरे संकट मिट जाते 
४ और ये सुखी हो जाते हैं| जगत्मे चार प्रकारके ( १-अर्थार्यी--धनादिकी चाहसे मजनेद 7 7 _ 
संकटकी निइसिके लिये भजनैवाले, ३-जिशासु--भेगवानको जाननेकी इच्छासे भजनेवा 
भगवानको तत््वसे जानकर खाभाविक दी ग्रेमले भजनेवाले ) राममक्त हैं और चा 
पापरदित और उदार ६ ॥ ३ ॥ 
चह चतुर कहूँ नाम अधारा | ग्यानी प्रभुद्दि विसेषि पिड 
चहुँ जुग चह्०ँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेषि नहिें आन ड' 
चारों ही चत॒र भक्तोंको नामका ही आधार है; इनमें ज्ञानी भक्त प्रभुको विशेषरूपसे 
चार्रो युगोमें और चारों ही वेदोंमे नामका प्रमाव है, परन्तु कलियुगर्म विशेषसूपसे है| इस 
छोड़कर ] दूसरा कोई उपाय ही नहीं है ॥ ४ ॥ हे | 


दो०--सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन ।_ 
नाम सुप्रेम पियूप हृद तिन्‍्हहुँ किए -मन मीन ॥ * 


७ २ 
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६ 
६ 
९ 
९ 
4 
4 
९ 
है 
। 
) 


जो सब प्रकारकी ( मोग और मोक्षकी भी ) कामनाओंसे रहित और श्रीरामभक्तिके रसमें लीन हैं) 
उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अम्ृतके सरोवरमें अपने मनको मछली वना रखा है ( अर्थात्‌ वे नामरूपी 
सुधाका निरन्तर आखादन करते रहते हैं, क्षणमर भी उससे अछग होना नहीं चाहते )॥ २२ ॥ 


चौ०--अगुन सग्युन हुई ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ . 
मोर मत बड़ नामु दुह॒ ते । किए जेहिं हुग निज्न वस निज दूतें ॥ १ ॥ 
निर्ुण और सगुण--अझके दो खरूप हैं । ये दोनों ही अकथनीय, अथाइ अनादि और अनुपम 

हैं। मेरी सम्मतिर्मँ नाम इन दोनोंसे बड़ा है; जिसने अपने वलसे दोनोंको अपने वशमें कर रकक्‍्खा है॥ १॥ 
प्रौढ़ि सुजन जनि जानहिं जन की । कहें प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 
एकु. दारुमतत देखिश पक । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥२॥ 
डसय अगम जुग सुगम नाम तें । कहेडें नाम्र वड़ बह्य राम ते ॥ 
व्यापफकूु एकु अक्म अबिनासी । सत चेतन घन आनंद रासी ॥३॥ 
सजनगण इस बातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें | मैं अपने मनके विश्वास; प्रेम 

और रुचिकी बात कहता हूँ । [ निर्गुण और सग्ुण ] दोनों प्रकारके ब्रह्मका शान अभिके समान है। निर्गुण 

उस अप्रकट अभिके समान है जो काठके अन्दर है; परन्तु दीखती. नहीं; और सयुण उस प्रकट अभिके समान 
है जो प्रत्यक्ष दीखती है| [ तत््वतः दोनों एक ही हैं। केवल प्रकट-अप्रकटके भेदसे मिन्न मालूम होती हैं। 
इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्त्वतः एक ही हैं । इतना होनेपर भी ] दोनों ही जाननेमें बढ़े कठिन हैं, 
परन्तु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं | इसीसे मैंने नामको .[ निर्ुण ] ब्रह्मसे और [ सगुण ] रामसे बड़ा कहा 
है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है; उत्ता, चेतन्य और आननन्‍्दकी घन राशि है ॥ २-३ ॥ 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी | सकल जीव जग दीन छुखारी ॥ 
नाम निरुपन नाम जतन तें। सोड प्रगटत जिमि मोल रतन तें ॥ ४ ॥ 
ऐसे विकाररहवित प्रभुके हृदयमें रहते भी जगत॒के सव जीव दीन और दुखी हैं । नामका निरूपण 


करके ( नामके यथार्थ स्वरूप, महिमा; रहस्य और प्रभावको जानकर ) नामका जतन करनेसे ( अ्रद्धापूर्वक 
नामजपरूपी साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जेंसे रत्नके जाननेसे उसका मूल्य || ४ ॥ 


दोौ०--निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाठ अपार । 


कह नाम बड़ राम तें निज बिचार अनुसार॥ २३ ॥ 

*पडरेकेस प्रकार निगुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है। अब अपने विचारके अनुसार कहता हैँ कि 
ईण ) रामते भी बढ़ा है ॥| २३ ॥ ग 
. भगत द्वित नर तल्ु घारो। खद्दि संकट किए साधु झुखारी ॥ 

“गम सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बासा ॥ १॥ 
भीरामचन्द्रजीने भक्तोंके हितके लिये मनुष्यशरीर घारण करके खय्य कष्ट सहकर साधुओंको सुखी किया; 

3 भक्तगण भ्रेमके साथ नामका जप करते हुए, सहजहीमें आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं ॥ १॥ 

* राम एक तापस तिय तासे। नाम कोटि खल कुमति झखुघारी ॥ 
रिपि द्वित राम झुकेतुछता फी | सद्दित सेन खुत कीन्दि बिबाकी ॥ २॥ 
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सद्दित दोप दुख दास दुरासा | दुलूइ नामु जिमि रवि निसि नासा ॥ 

भंजेठ राम आपु भच चापू । भव सय संजन नाम प्रतापू ॥३॥ 

भीरामजीने एक तपस्वीकी ख्री ( अहल्या ) को ही तारा; परन्तु नामने करोड़ों दु्शेंकी त्रिगढ़ी 
बुद्धिको मुधार दिया | भीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके द्ितके लिये एक सुकेतु यक्षकी कन्या ताड़काकी सेना और 
पुत्र ( मुबाहु ) सदित समाप्ति की; परन्तु नाम अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराशाओंका इस तरह नाश कर 
देता दे जसे दूय रात्रिका । श्रीरामजीने तो स्वयं शिवजीके धनुपको तोड़ा, परन्ठु नामका प्रताप ही संसारके 
सब भर्योका नाश करनेवाला है ॥ २-३ ॥ 

दंडक बन प्रभु॒ कीन्‍न्द छुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 

निसिचर निकर  दले रघुनंदन । नामु सककू कलि कछुप निकंदन ॥ ४॥ 

प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक बनको सुहावना बनाया, परन्तु नामने अतंख्य मनुष्योंके मनोंको 
पविध कर दिया। श्षीस्शुनाथजीने रालसेके समृहको मारा; परन्तु नाम तो कलियुगके सारे पार्पोकी जड़ उखाढने 
चाहा ६ ॥ ४ ॥ 


दोौ०-सवरी गीघ सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित ख़ल वेद बिदित गुन गाथ॥ २४ ॥ 
श्रीरमुनाथजीने तो बरी, जटठायु आदि उत्तम सेवकॉकों ही मुक्ति दी; परन्ठ नामने अगनित दुर्शेका 
उद्धार किया। नामके गुणोंकी कया वेदोंमें प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥ 
ची०-राम ख़ुकंठ विभीपन दोऊ | राखे सरन जान सचु कोऊ ॥ 
नाम गयय अनेक नेवाजे | छोक वेद घर विरिद विराजे ॥ १॥ 
श्रीगमजीने सुप्रीव- और विभीषण दोको ही अपने शरणमें रक्खा; यह सव कोई जानते हैं, परन्तु 
नामने अनेक गरीबओपर ऋृपा की है| नामका यह सुन्दर विरद छोक और वेदमें विशेषसूपसे प्रकाशित है ॥ १॥ 
राम भालठु कपि फटकु चोर | सेतु छेतु अ्रमु कीन्द न थोरा ॥ 
नाम छलेत भवसिधु खुखाहीं। करह विचार खुजन मन माद्दी ॥ २॥ 
श्रीरामजीने तो भादू और बन्दरोंकी सेना बणेरी और समुद्रपर पुल बॉघनेके लिये थोड़ा 
नहीं किया; परन्तु नाम लेते द्वी संतार-समुद्र सूख जाता है | सलनगण ! मनमें विचार कीजिये [ कि दोः 
बढ़ा है ] ॥ २॥ 
राम सकुल रन रावत मारा | सीय सहित निजञ्ञ पुर पग्म घारा;द्ध 
राजा राम्ु अचध  रजथानों | गावत ग्रुन छुर मुनि वर यानी हे पर 
सेवक छुमिरत नाम्ु सप्रीती । विज्ञु श्रम प्रचल मोह दल्ध जीती 
फिरत सनेहँ मगन सुख अपने | नाभ प्रसाद सोच नहीं सपने , 
भ्रीरामचन्द्रजीने कुठ्ठम्बसह्दित रावणको युद्धमें मारा, तब सीतासहित उन्होंने अपने नगर (अये 


प्रवेश किया । राम राजा हुए; अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिः 
गाते हैं | परन्ठु सेवक ( भक्त ) प्रेमपूर्वक नामके स्मरणमात्रसे बिना परिश्रम मोहकी प्रवछ सेनाको जीत« 


मम्म हुए अपने द्वी सुखमें विचरते हैं, नामके प्रसोदसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सतातीं ॥ ३ 
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दो०--ब्रह् राम तें नामु बड़ - वर दायक वर दानि। ६. 
रामचरित सत फोटि महँ लिय महेस जिये जानि॥ २५ ॥ 


[ ताररूपसे खुनकर ] अहण किया है ॥ २५ ॥.८--::: - 
मासपारायरण पहला विश्राम 


चौ०-साम प्रसाद संभु॒ अविनासी । साजु अमंगल मंगल राखी ॥ 
छुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी | नाम प्रसाद ब्रह्मसुख्र भोगी ॥ १॥ ।॥ 
नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं; और अमंगल वेपवाढे होनेपर भी मंगलकी राशि हैं | 
झुकदेवजी और सनकादि विद्ध, मुनि) योगीगण नामके ही प्रसादसे ब्क्ानन्दकी मोगते हैं || १ ॥ 
नारद जानेड नाम धतापू । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नामु जपत प्रभु॒कीन्द प्रसादू । भगत खिरोमनि भे अहलादू ॥२॥ 
नारदजीने नामके प्रतापको जाना है । हरि सारे संसारको प्यारे हैं, [ हरिको हर प्यारे हैं] और आप 


( भीनारदजी ) हरि और हर दोनोंको प्रिय हैं | नामके जपनेसे प्रभुने कृपा की) जिससे प्रहाद भक्त- 
शिरोमणि हो गये ॥ २ ॥ 


धुर्वँ सगलानि जपेडे हरि नाऊँ। पायड अचल अनुपम ठाऊँ ॥ 
छुमिरि पवनछुत पावन नामू | अपने चस करि राखे रामू ॥३॥ 


श्रुवजीने ग्लानिसे ( विमाताके वचनोंसे दुखी होकर सकामभावसे ) हरिनामको जपा, और उसके . 


प्रतापसे अचछ अनुपम्र खान ( प्रुवछोक ) आस किया। हनुमानजीने पवित्र नामका स्मरण करके भ्रीरामजीकों 
अपने वशमें कर रखा है ॥ ३ ॥ ह 


इस प्रकार नाम [ निर्शुण ] ब्रह्म और [ सगुण ] राम दोनोंसे बड़ा है । यह वरदान देनेवालोको 

भी वर देनेवाढा है। भीशिवजीने अपने द्वद्यमें यह जानकर ही सौ करोड़ रामचरित्रमेसे इस (राम? नामको 
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) । 
अपठत॒ अजामिद् गजु॒ गनिकाऊ | भए मुक्त हरि नाम प्रभाऊ॥ ! 

फही कहाँ छमगि नाम घड़ाई | रासु न सकंदविं नाम गन गाई ॥ ४॥ ह ; 
मजीच अजामिल) गज और गणिका ( वेक्ष्या ) भी भीह्टरिके नामके प्रभावसे मुक्त हो गये | मैं नामकी 

५ के कह राम भी नामके गुणोंकों नहीं गा सकते || ४ ॥ 
(०-नाथ्ठु राम को कलपत्तर कलि कस्यान निवासु। |. 
# जो सुमिरत भयो भाँग तें तुरुसी तुलसीदास ॥२६॥ | 


£कंलियुगर्मे रामका नाम कल्पतर (मनचाहा पदार्थ देनेवाला ) और कल्याणका निवास ( मुक्तिका घर ) 
#को स्मरण करनेसे भाग-सा ( निकृष्ट ) तुलसीदास तुरुसीके समान ( पविन्न ) हो गया || २६ ॥ 
#चहूँ जुग तीनि कार तिहुँ छोका | भए नाम जपि, जीव बिसोका ॥ 
वेद युरान संत भत पह | सकल खुकत फल राम सनेह ॥ १॥ 
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[ केवल कलियुगकी द्वी बात नहीं है; ] चारों यु्गोर्में, तीनों कार्छोमें और तीनों छोकोंमें नामको 
जयफर जीव शोकरदित हुए एँ | वेद, पुराण और संतोंका मत यद्दी है कि समस्त पुण्योका फू श्रीरामजीमें 
[ गा राम-नाममें ] प्रेम होना है ॥ १॥ 

ध्यातु प्रथम जुग मस्रविधि दूजे | द्वापर परितोपत प्रश्णु॒पूज ॥ 

फलि कैवछ सर सूछ मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ २॥ 

पहले ( सत्य ) युगर्म ध्यानसे, दूसरे ( त्रेता ) युगमें यशसे और द्वापरमें पूजनसे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं परन्तु कलियुग केवल पापक्री जड़ और मलिन है, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमें मछली वना हुआ 
है ( अर्थात्‌ पापसे कभी अलग होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान; यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते ) | २॥ 

नाम कामतरुू कार करारा | खुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 

राम नाम क्रलि अभिमत दाता | हित परलोक लोक पिठु माता ॥ ३ ॥ 

ऐसे फराड ( कलियुगके ) कालमें तो नाम दी कल्पदृक्ष है; जो स्मरण करते ही ठेसारके सव जंजालॉकों 

कर देनेवाला दे | कलियुगम यदद रामनाम मन-वाब्छित फल देनेवाला है; परछोकका परम हितेपी और 
इस ल्लेकका माता-पिता है (अर्थात्‌ परलोकमें भगवानका परमघाम देता है और इस छोकमें मगत्ता-पिताके समान 
सब प्रकार्से पालन और रक्षण करता है )॥ ३ ॥ 

नहिं फलि करम न भगति विवेकू | राम नाम अवलंबन पकू ॥ 

कालनेमि कलि कपट  निधानू | नाम झुमति समर्थ हसचुमानू ॥ ४॥ 

कल्युगम न कम है) न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार है | कपटकी खान 
कहियुगरूपी कालनेमिके मारनेके लिये रामनाम दी बुद्धिमान और समर्थ भ्रीदनुमानजी है ॥ ४ ॥ 

दो०--राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल । 


जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाढ ॥ २७॥ 

...._ रामनाम भीनर्िंद भगवान्‌ है; कलियुग हिरिण्यकशिपु है और जप करनेवाले जन प्रह्मदके समान हैं; 
यह रामनाम देवताओंके शत्रु ( कलियुगरूपी देत्य ) को मारकर जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा || २७ ॥ 
ची०--भायें. कुमायेँ अनख आलूसहूँ । नाम जपत मंगल दिखि दसहूँ ॥ 

झुमिरि सो नाम राम गुन गाथा | करडें नाइ रघुनाथद्दि 

अच्छे भाव ( प्रेम ) से; बुरे भाव ( वैर ) से, क्रोषे या आलस्यसे, किसी तरहरे 
दर्श दिल्याओमें कल्याण होता है। उसी ( परम कल्याणकारी ) रामनामका स्मरण करके ३ 
मस्तक नवाकर में रामजीके गुणोंका वर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 

मोरि खुधारिद्दे सो सव भाँती | जाझु कृपा नहिं कृपों ७ 

राम खुखामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि 

वे ( भीरामजी ) मेरी [ बिगड़ी ] सब तरहसे सुधार लेंगे; जिनकी कृपा कृपा करू 

रामसे उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा घुरा सेवक ! इतनेपर भी उन दयानिधिने अपनी 
पालन किया है ॥ २॥ 

लोकहुँ. वेद छुसाहिव रीती । चिनय खुनत पहिचानत 
गनी गरीब झामनर नागर | पंडित मूढ़ मलीन डउ 
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' लोक और चेंदमें मी अच्छे त्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध दे कि वह विनय सुनते दी प्रेमको पहचान लेता 

है। अमीरनारीव, गँवार-नगरनिवासी, पण्डित-मूखं, बदनाम-यद्यखी, ॥ हे ॥ 

७ छुकवि कुकवि निञ्ष मति अबलुद्धारी । उपद्दि सराहत सब नर नारी ॥ 

। साधु. छुजान खुल नूपाला | इंस अंस भव परम हृपाछा ॥ ४॥ 
सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना करते ६। ओर साधु) 

ह बुद्धिमानः सुशील; ईश्वरके अंशसे उत्तन्न कृपा राजा--॥ ४ ॥ 

' सुनि सनमानहिं सवंधि खुबानी | भनिति भगति नति गति पह्चिचानी ॥ 
यह प्राह्त मदिपाल छुमाऊ | जान सिरोमनि कोखलछराऊ ॥ ५॥ 

सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति; विनय और चालकों पहचानकर सुन्दर ( मीठी ) वाणीसे 


सब्रका यथायोस्य सम्मान करते हैं । यह खमाव तो संखारी राजाओंका है, कोसतनाथ भ्रीरामचन्द्रजी तो चतुर- 
दिरोमणि हैं ॥ ५ ॥ 
रीक्णआन राम सनेहद् निसोतें। को जग मंद मल्निमति मोतें ॥६॥ 
श्रीरामजी तो विद्युद्ध प्रेमले ही सैझते जगतूमें मुझसे वदढ़कर मूर्ख और मलिनबादे और 
कौन होगा ? ॥ ६ ॥ 


दोौ०--सठ सेवक की ग्रोति रुचि रखिहहिं राम कृपाठ । 


उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमंति कपि भालठु ॥ २८ (क)॥ 
तथापि कृपाह भीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवकक्री श्रीति और रचिको अव्संय रक्खेंगे; जिन्होंने पत्थरोंको 
जद्दाज और बन्दर-भाडुओँको बुद्धिमान मन्‍्त्री बना छिया | २८ (क)॥ 
हाहू कहावत सु कहत राम सहंत उपहास । 
साहिच सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २८ (ज) ॥| 


उबर छोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं; और मैं भी [ विना छजा-संकोचके ] कहलाता हूँ ( कहने 
४ वार्लोका विरोध नहीं करता )। कृपा श्रीरामजी इस निन्‍्दाकों सहते हैं कि भीवीतानाथजी-लैंसे ख्वामीका 
९ द॒ल्सीदास-ता सेवक है || २८ (ख)॥ 
“अति घड़ि भोरि ढिठाई खोरी। खुनि अध नरकहूँ नाक सकोरी ॥ 
समुझि सदम मोदि अपडर अपने । स्रो खुधि राम कीन्दि नहिं सपने ॥ १॥ 


'कसेरी बहुत बढ़ी ढिटाई और दोष है मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाक सिकोढ़ छी है (अर्थात्‌ 
शा टोर नहीं है) । यह समझकर मुझे अपने ही कब्पित डरसे डर हो रहा है; किन्द भगवान्‌ 
तो खम्ममं भी इसपर ( मेरी इस ढिठाई और दोषपर ) ध्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ 


4 अवलोकि सुचित चख चाही । सगति भोरि भति खामि खराही ॥ 
फहत नखाइ दोइ दिये 'नीकी | सोझत राम जानि जन जी की ॥ २॥ 
प्‌ मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस बांतको सुनकर» देखकर और अपने सुचित्तरूपी . चक्लुसे 
” कर मैरी भक्ति और बुद्धिकी [उलटे]उराहना की। क्योंकि कहनेमें चाहे विगढ़ जाय (अर्थात्‌ मैं चाहे 


भगवीनिका सेवक कइता-कइछाता रहूँ ); परन्तु दृदयमें अच्छापन होना चाहिये। (दृदयमें तो अपने: 
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हि 


; 


को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है | ) भ्रीरामचन्द्रजी 
भी दासके दृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीक्ष जाते हैं ॥| २॥ 
रहति न प्रभु चित चूक किए की | करत खुरति सय वार हिए को ॥ 
जेदिं अध बघेड व्याथ जिमि वाली । फिरि खुकंठ सोद कीन्हि कुचाली ॥३॥ 
प्रभुके चित्तमं अपने भक्तोंकी की हुई भूल-चूक याद नहीं रहती (वे उसे भूछ जाते हैं ) और 
उनके हृदय [ की अच्छाई--नीकी ] को सौ-सो वार याद करते रहते हैं | जिस पापके कारण उन्होंने बालिको 
व्याघकी तरह मारा था, चैती द्वी कुचाछ फिर सुग्रीवने चली ॥ ३ ॥ 
सोइ करतूति विभीपन केरी | सपनेहूँ सो न राम हियेँ देरी ॥ 
ते भरतहि भेंटत सनमाने | राजससाँ. रघुबचीर बखाने ॥ ४॥ 
वही करनी त्रिमीपणकी थी, परन्तु भीरामचद्धजीने खममें मी उंसका मनमें विचार नहीं किया | उलटे 
भरतजीसे मिलनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान किया और राजसभामें मी उनके गुणों का वलान किया॥४॥ 
दो०--प्रश्मु तरु तर कपि डारि पर ते किए आपु समान | 

तुलसी कहूँ न राम से साहिच सीलनिधान।॥ २९ (क)॥ 

प्रभु भीरामचन्द्रजी तो इक्षके नीचे और बंदर डालीपर ( अर्थात्‌ कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन 


परमात्मा भीरामजी और कहाँ पेड्रोंकी शालाओंपर कूदनेवाले बंदर ) ! परन्तु ऐसे बंदरोंको भी उन्होंने अपने 
समान बना लिया | तुल्सीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिधान खामी कहीं भी नहीं हैं || २९(क)॥ 


राम निकाई राबरी है सबही को नीक। 

जों यह साँची हे सदा तो नीको तुलसीक॥ २९ (ख)॥ 
है श्रीरामजी |! आपकी अच्छाईसे सभीका भला है ( अर्थात्‌ आपका कल्याणमय खमाव सभीका 
कल्याण करनेवाला है ) | यदि यह बात रुच है, तो ठलूसीदासका भी सदा कल्याण ही होगा || २९ (ख) ॥ 

एहि विधि- निज शुन दोष कहि सवहि बहुरि सिरु नाइ | 

वरनउँ रघुबचर बिसद जसु सुनि कि कछुष नसाइ॥ २९ (")॥ 
इस प्रकार अपने गशुण-दो्धोको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं भीरघुनाथजीका 
वर्णन करता हूँ, जितके सुननेसे कलियुगके पाप नष्ट द्वो जाते हैं ॥ २९ (ग) ॥ 


चौ०--जागवलिक जो कथा खुदाई । भयद्धाज समुनिवरद्धि. खुनाई 


कहिदर्ें सोइ खंवांद बखानी । खुनहुँ सकऊू सज्जन खुख मानी 
मुनि याशवल्क्यजीने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्याजजीको सुनायी थी, उसी संवादको * 
कहूँगा; सब सजन सुखका अनुमव करते हुए उसे सुनें ॥ १ ॥ 

सं्रु कीन्ह यह चरित खझुद्दावा | बहुरि कृपा करि उमदि खुनावा 
सो सिव कागअुखुंडिहि दीन्‍्हा | राम भगत अधिकारी चौीन्‍्हा 
शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रकों रचा; फिर कृपा करके पार्वतीजीको सुनाया । वही रे 


जीने काकभुशुण्डिजीको राममक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥ २ ॥ 
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' 


तेहि सन ज्ञागवलिक पुनि पावा | तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 

ते श्रोता चकता खसमसीछा । सर्वेद्रसी जानहिं. दरिलीला ॥ »े॥ 

ल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाजजीकी गाकर सुनाया । 

वे दोनों 34023 की मरद्वाज) समान शीलवाले और समदर्शी हू और श्रीहवरिकी लीलुको 
जानते हैं || ३ ॥ 

जानहिं तोनि कार निज ग्याना । करतछ गत आमलरक समाना ॥| 

औरड जे हरिभगत खुजाना । कद्दहिं खुनहिं समुझहिं विधि नाना ॥४॥ 

वे अपने शञानसे तीनों काछोंकी बातोंको हथेलीपर खखे हुए आँवलेके उमान ( प्रत्यक्ष ) जानते है । 


और भी जो सुजान ( मगवानकी छीछाओंका रहस्य जाननेवाले ) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रकों नाना प्रकारसे 
कहते, सुनते और समझते हैं || ४॥ 


दो०--मैं पुनि निज शुर सन सुनी कथा सो ख्करखेत | 
समुझ्ी नहिं तसि बालपन तव अति रहे अचेत ॥ ३० (क) | 
फिर वही कथा मैंने वाराह-क्षेत्रमे अपने गुरुजीसे सुनी; परन्ठु उस समय में छड़कपनके कारण बहुत 
बेसमझ था) इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी तरह ) समझा नहीं ॥ ३० ( क ) ॥ 
श्रोवा बकता ग्याननेधि कथा राम के गढ़ | 
किम समुझें में जीव .जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ़ || २० (ज)॥ 
श्रीरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता (कहनेवाले ) और भ्रोता (सुननेवाले ) दोनों शानके खजाने ( पूरे श्ञानी ) 
होते हैं। में कलियुगके पार्पोसि ग्रता हुआ मह्यामूढ़ जड जीव भछा उसको कैसे समझ सकता था ! ॥ ३० (ज)॥ 
चौ०--तद्‌पि कही शुर वारहिं चारा | समुझिे परी कछु मति अनुखारा ॥ 
भापावद्ध - करवि में सोई । मोर मन प्रबोध जेदिं दोई ॥१॥ 
तो भी गुरुजीने 'जब- वार-वार कथा कही, तब बुद्धिके अनुसार कुछ समझमें आयी | वही अब 
मेरेद्वारा भापामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको सन्तोष हो ॥ १ ॥ 
जस कछु घछुघि विवेक वर मेरे । तस कहिदद्दें हिये हरि के प्रेर ॥ 
निज संदेह मोह अ्रम हरनी | करडें कथा भव सरिता' तरनी ॥२॥ 


ला-कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका वर है,-मैं दृदयमें हरिकी प्रेरणासे उसीके अनुसार कहूँगा । 


का अशान और अ्रमकों हरनेवाली कथा रचता हूँ, जो संसाररूपी नदीके पार करनेके लिये 
॥ 


/ विश्राम सकछ : जन रंजंनि | रामकथा कलि कछुप बिभंजनि ॥ 


< < फलि पंनग भरती । पुनि विवेक पाचक कहूँ अरनी ॥३॥ 


' रामकथा पण्डितोंकी विश्राम देनेवाली, सब मनुष्योंको प्रसन्न करमेवाडी और कलियुगके पार्पोका नाश 
शर्त हैं। रामकथा कलियुगरूपी सॉपके लिये मोरनी है और विवेकरुपी अंमिके प्रकट करनेके लिये अरणि 
न की जानेवाली ऊकड़ी ) है ( अर्थात्‌ इस कथासे शानकी प्राप्ति होती है )॥ ३ ॥ 


ल्‍ 
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# यबालकाण्ड * 


कलि कामद गाई | खुजन खजीवनि सूरि सुहाई ॥ 
सोइ वखुधातल झखुघा तरंगिनि । भय भंजनि भ्रम भेक श्ुअंगिनि ॥४॥ 
रामकथा कलियुगमें सब मनोरथोको पूर्ण करनेवाली कामघेनु गौ है और सजनोंके लिये सुन्दर 
सझीवनी जड़ी है । एथ्वीपर यही अमृतकी नदी है, जन्म-मरणरूपी मयका नाश करनेवाली और भश्रमरूपी 
मेढकोंकोी खानेके लिये स्पिणी है ॥ ४॥ 
अछुर सेन सम नरक निकोदिनि | साधु विवुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी। विख सार सर अचछ छम्ता सी ॥५॥ 

- यह रामकथा असछुरोंकी सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और साधुरूप देवताओंके कुलका 
हित करनेवाली पार्वती (दुर्गा) है। यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये लक्ष्मीजीके समान है और 
सम्पूर्ण विश्वका भार उठानेमें अचल प्ृथ्वीफे समान है ॥ ५॥) 

जम गन मु ससि जग जमुना सी । जीवन सुकुति देतु जनु कासी ॥ 

रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी | तुलूसिदास हछवित हियें हुकसी सी ॥६॥ 

यमदतोंके मुखपर कालिख लगानेके लिये यह जगतूमें यमुनाजीके समान है और जीवोंको मुक्ति देनेके 
लिये मानो काशी ही है | यह भ्रीरामजीकी पविन्न तुलसीके समान प्रिय है और ठुल्सीदासके लिये हुल्सी 
(छुलसीदासजीकी माता ) के उमान ह्ृदयसे हित करनेवाली है ॥ ६ ॥ 

सिवप्रिय मेक सेल छुता स्री। सकल सिद्धि खुख संपति रासी ॥ 

सदगुन छुरगन अंबव अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥७॥ 

यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है; यह सब तिद्धियोंकी तथा सुख-सम्पत्तिकी 
राशि है। सदगुणरूपी देवताओँके उत्पन्न और पालन-पोषण करनेके लिये माता अदितिके समान है| 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति ओर प्रेमकी परम सीमा-सी है ॥ ७ ॥ 


दोौ०--रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चाह। 
तुलसी सुमग सनेह वन सिय रघुवीर विहारु ॥ २३१॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है, सुन्दर ( निर्मेठ ) चित्त चित्रकूट है; 
सुन्दर लेह ही वन है; जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं ॥ ३१ ॥ 
चौ०--रामचरित. चिंतामनि चारू । संत खुमति तिय छुभग सखिंगारू ॥ 
जग॒ मंगल गुनप्माम राम के -। दानि सुकुति धन घरम धाम के ॥ 
भीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर न्विन्तामणि है और संतोंकी- सुबुद्धिस्मी ज्लौका सुन्दर! कट 
औीरामचन्द्रजीके गुणसमूह जगत्‌का कल्याण करनेवाले और मुक्ति; घन) घर्म और परम घामके देने, [५ 
सदगर॒ग्यान बिराग जोग के | विदुध बैद भव भीम रोग के 
जननि जनक सिय राम प्रेम के | बीज सकल बन्नत धरम नेम के ।४॥ 
शान; वैराग्य और योगके लिये सद्युरु हैं ओर संसाररूूपी मर्यकर रोगका नाश करनेवे 
देवताओँके वैद्य ( अश्विनीकुमार ) के समान हैं । ये भीसीतारामजीके प्रेमके उत्पन्न करनेके “लिंये मार 
हैं और सम्पूर्ण अत) धर्म और नियमोके बीज हैं ॥ २ | 


हि 
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# नमामि राम रघुवंशनाथम # 
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समन पाप संताप , सोक के । प्रिय पालक परछोक छोक के ॥ 

सचिव खुमट भूपति विचार के | कुंसमन छोभ उदधि अपार के ॥ ३॥ 

पाप, सन्‍्ताप और झोकका नाश करनेवाले तथा इस छोक और परलोकके प्रिय पाल करनेवाले हैं। 
विचार (शान) रूपी राजाके झुरवीर मन्‍्त्री और छोमरूपी अपार समुद्रके सोखनेके लिये अगस्य 
मुनि हैं ॥ ३॥ 

काम फोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन वन के ॥ 

अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के | कामद घन दारिद्‌ दवारि के ॥४॥ 

भक्तोंके मनरूपी वनमें वसनेवाले काम, क्रोध और कलियुगके पापरूपी हाथियोंके मारनेके लिये 
सिंहके बच्चे हैं। शिवजीके पूज्य और प्रियतंम अतिथि हैं और दरिद्रतारूपी दावानलके बुझानेके लिये 
कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं || ४ ॥ 

मंत्र महामनि विषय व्यारः के । सेटत कठिन कुअंक भार के ॥ 

हरन भोहतम द्िविकर कर से | सेवक सालि पाल जलूघर से ॥५॥ 

विपयरूपी सापका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महामणि हैं। ये ललछाठपर लिखे हुए, 
कठिनतासे मिटनेवाले बुरे छेखों ( मन्द प्रारब्ध ) को मिट देनेवाले हैं | अजश्ञानरूपी अन्धकारके हरण करनेके 
लिये सूर्यकिरणोंके समान और सेवकरूपी धानके पालन करनेमें मेघके समान हैं ॥ ५॥ 

अभिसत दानि देवतरू वर से। सेवत खुरूम झखुखद हरि हर से ॥ 

सुकथि सरद्‌ नम मन उडगन से | राममगत जन जीवन घन से ॥६॥ 

मन-वाज्छित वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्पक्वक्षके समान हैं और सेवा करनेमें हरि-हरके समान सुलझम और 
सुख देनेवाले हैं | सुकविरूपी शरद्‌ ऋत॒के मनरूपी आकाशको सुशोमित करनेके लिये तारागणके समान 
और भीरामजीके भक्तोंके तो जीवनघन ही हैं ॥ ६॥ .' 

सकल खुकछूत फल भूरि भोग से । जग हित निरुषधि साधु छोग से ॥ . 

सेवक . .मन . के मराल से | पावन गंग तरंग मारू से ॥७॥ 

सम्पूर्ण पुण्योके फल महान्‌ भोगोंके समान हैं। जगत्‌का छलरहित (यथार्थ ) हित करनेमें 


साधु-संतोंके समान हैं । सेवर्कोके सनरूपी मानसरोवरके लिये हंसके समान और पविन्न करनेमें गंगाजीकी तरंग- 
मालाओंके समान हैं || ७ ॥ - 


78%. दो०--कुपथ छुतरक छुचालि कलि कपट दंभ पापंड। 
“4. दहन राम शुन ग्राम जिमि इंघन अनल अचंड ॥ ३२ (क)॥ 


'रमजीके गुर्णोके समूह कुमार्ग, कुतक; कुचाल और कल्युगके .कपट, दंभ और पाखण्डके - 


के चैसे ही हैं जैसे इंघनके लिये प्रचण्ड अमि ॥ १२ (क)॥ 


&:.. रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काह। ह 
सजन छुझुद चकोर चित हित विसेषि बढ़ लाहु॥ ३२ (ख)॥ 
_* रामचरित्र पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान समीको 


_'कोरके चित्तके लिये तो विशेष दितकारी और महान 


लाभदायक हैं ॥ ३१२ (ख)॥ 
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चीौ>--कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी | जेहि विधि संकर कहा चखानी ॥ 

सी सथ इतु कहव में गाई। कथाप्रबंध विचिच बनाई ॥ १॥ 

जिस प्रकार श्रीपार्वतीजीने श्रीद्िवजीसे प्रश्न किया और जिस प्रकारसे श्रीशिवजीने विस्तारसे उसका 
उत्तर कहा; वह सब कारण में विचित्र कथाकी रचना करके गाकर कहूँगा ॥ १ ॥ 

जेंहिं यद्ध फथा खुनी नहिं होई | जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 

कथा अछोकिक खुनहिं जे ग्यानी | नहिं आचरजु करहिं अस जानी ॥ २॥ 

रामकथा के मिति जग नाहीं | असि प्रतीति तिन्‍्द के मन माहीं ॥ 

नाना भाँति राम अवतारा । रामायन . सत फोटि अपारा ॥३॥ 

जिसने यद कथा पहले न सुनी हो) वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे | जो शानी इस विचित्र 
कथाको सुनते ६, ये यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसारमें रामकथाकी कोई सीमा नहीं है ( रामकथा 
अनन्त दे ) | उनके मनमें ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए, हैं और सौं 
फरोड़ तथा अपार रामायण हैँ ॥ २-३ ॥ 

कल्पभेद्‌ दरिचरित. खुद्दाप । भाँति अनेक भुनीसन्दह गाए ॥ 

करिआ न संसय अस उर भानी | सुनिआ कथा सादर रति मानी ॥ ४॥ 

कल्यमेदक अनुसार श्रीदरिके मुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोंने अनेकों प्रकारसे गाया है । हृदयमें ऐसा 
विचारकर रनन्‍्देद न कीजिये और आदरसद्दित प्रेमसे इस कथाको सुनिये || ४ ॥ | 

[ & हे [। हैं 
दोौ०--राम अनंत अनंत गरुन अमित कथा विस्तार | 
मुनि आचरजु न मानिह॒हिं जिन्ह के विमल विचार ॥ रे३े ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैँ; उनके गुण मी अनन्त हैं ओर उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम है।' 
अतएयब जिनके विचार निर्मल एेँ वे इस कथाकों सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे || हे३े ||.» 
ची०--पएदि विधि सब संसय करि दूरी । सिर धघरि सर पद्‌ पंकज घूरी ॥ 

पुनि सबही बिनवर्डे कर जोरी | फरत कथा जेहिं छाग न खोरी ॥ १॥ & 

इस प्रकार सब सन्देदोंको दूर करके और श्रीगुदजीके चरणकमलोंकी रजको सिरपर धार 
पुनः दाथ जोड़कर सब्रकी विनती करता हूँ; जितसे कथाकी रचनामें कोई दोप स्पर्श न करने पावे 

सादर सिवदि नाइ अब माथा । बरनडें विसद्‌ राम गन गाथा 

संचतः सोरह से एकतीखा | करडें कथा हरि पद्‌ घरि सीखा 

अब मैं आदरपूर्वक श्रीशिवनीको तिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मठ कथा ' 
श्रीहरिके चरणोंपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका आरम्म करता हूँ ॥ २ | 

नोमी भौम चार मधु मासा। अवधपुरों यद चरित प्रकासा 

जेदि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ- चलि “४ 

चैत्र मासकी नवमी तिथि मंगलवारकी भीअयोध्याजीमें यह #र््ध विचारि | 


श्रीरामजीका जन्म होता है; वेद कहते हैं कि उस दिन मएे घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 
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# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 


_अछुर नाग खग नर सुनि देवा आइ करहिं रघुनायक सेवा ॥ 
जन्म महोत्सव रचहि. खुजाना । करहिं राम करू कीरति गाना ॥ ४ ॥ 
अधुर नाग; पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्याजीमें आकर भ्रीरघुनाथजीकी सेवा करते हूँ | 
बुद्धिमान छोग जन्मका महोत्सव मनाते हैं और श्रीरामजीकी सुन्दर कीतिंका गान करते हैं ॥ ४ ॥ 
>> दो०-मजहिं सज़न छंद वहु पावन सरजू नीर। 


_ जपहि रास धरे ध्यान उर खुंदर खाम सरीर॥ ३४॥ 
सजनोंके वहुत-से समूह उस दिन भीसस्यूजीके पवित्र जलमें ज्ञान करते हूँ और हृदयर्मे सुन्दर 
स्यामशरीर श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥ ३४ ॥ 
चौ०--द््‌रस परस मज्जन अरू पाना | हरदइ पाप कह वेद पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकइ सारदा विमल्‍लमति ॥ १॥ 
वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसर्यूजीका दर्शन, स्पर्श) लान और जलूपान पापोंकी हरता है। यह नदी 
बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त है, जिसे विमल बुद्धिवाली सरखतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १ ॥ 
राम घामदा पुरी . खुहावनि । छोक समस्त विद्ति अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तर्ज तनु नहिं संसारा ॥२॥ 
यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सव लोकोम प्रसिद्ध है और 
अत्यन्त पवित्र है | जगतमें [ अण्डज, स्वेदज, उद्धिज और जरायुज ] चार खानि ( प्रकार ) के अनन्त जीव हैं 
इनमेंसे जो कोई भी अयोध्याजीमें शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमें नहीं आते ( जन्म-मृत्युके चकरसे चूटकर 
भगवानके परमधघाममें निवास करते हैं )॥ २ ॥ 
सव विधि पुरी मनोहर जानी | सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 
विमक कथा कर कोन्द्र अरता | खुनत नसाहिं काम मद्‌ दंभा ॥ ३॥ 
इस अयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सब्र सिद्धियोंकी देनेवाली और कल्याणकी खान समझकर 
मैंने इस निर्मेल कथाका आरम्भ किया; निसके सुननेसे काम, मद और दम्म नष्ट हो जाते हैं | १ | 
रामचरितमानल एदि नामा | खुनत भ्रवसन पाइअ विश्रामा ॥ 
भन करि विषय अनछ वन जरई | होइ खुखी जो एट्विं सर परई ॥४॥ 
इसका नाम रामचरितमानस है; जिसके कार्नोते सुनते ही शान्ति मिलती है | मनरूपी हाथी विषयरूपी 
जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी सरोवरमें आ पड़े तो सुखी हो जाय ) ४ ॥ 
ग्रमचरितमानल भुनि भावन । विरचेड संभु ख़ुहावन पावन .॥ 
पंधिध दोप डुख दारिद्‌ दावन। कलि कुचालि कुलि कलुप नसावन ॥५॥ 
ह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है, इस सुहावने और पवित्र मानसकी 
हे दो! इशबों-भौर दखिताको ता किदुगकी इचालों औरसप पादोका नाश करनेन है 
 रचि संदेख निज्र मानल राखा। पाइ झुखमड खिया खन भाषा ॥ 
तात॑े रामचरितमानल चर | घरेड नाम दिये देरि हरपषि हर ॥६॥ 


श्रीमहादेवंजीने 
किक चजीने इसको रचकर अपने मनमें रब था और उुअवसुर पाकर पार्वतीजीसे कहा | इसीसे 
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शिवजीने इसको अपने हृदयमें देखकर ओर प्रसन्न होकर इसका सुन्दर (रामचरितमानस” नाम रक्‍्खा ॥ ६ ॥ 

फहड़ें कथा सोइ खुखद खुहाई । सादर खुनहु खुजन मन लाई ॥७॥ 

मे उसी सुख देनेवाली सुहावनी रामकथाको कहता हूँ, हे लजनो ! आदरपूर्वक मन लगाकर इसे 
सुनिये ॥ ७॥ 

दोौ०--जस मानस जेहि विधि भयठ जग अचार जेहि हेतु 
अब सोइ कहठे प्रसंग सब सुमिरि उम्रा इपकेतु ॥३५॥। 

यह रामचरितमानत जैसा है; जिस प्रकार बना है और जिस हेतुसे जगतूमें इसका प्रचार हुआ, अब 
वह्दी सब कथा में श्रीउमा-महेश्वरका स्मरण करके कहता हूँ ॥ ३५ | 
ची०--संभु प्रसाद खुमति हियेँ हुलसी | रामचरितमानल कि तुलूखी ॥ 

करद मनोहर मति अनुहारी | खुजन खुचित खुनि लेहु खुघारी ॥१॥ 

भ्रीशिवजीकी रूपासे उसके दृदयमें सुन्दर चुद्धिका विकास हुआ; जिससे यह तुलसीदास श्रीरामचरितमानसका 
कषि हुआ | अपनी घुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है; किन्ठु फिर भी हे सजनो ! सुन्दर 
चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये ॥ १॥ 

छुमति भूमि थल हृदय अगाधू | चेद्‌ पुरान उद्धि घन साधू ॥ 

वरपहिं राम झुजल घर वारी | मधुर मनोहर. मंगलकारी ॥२॥ 

सुन्दर ( साजिकी ) बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है वेद-पुराण समुद्र हैं और साथु- 
संत मेत्र | वे ( साधुरूपी मेघ ) भ्रीरामजीके सुयद्वरूपी सुन्दर, मधुर मनोहर और मंगलकारी जलकी 
वर्षा करते दूं ॥ २॥ 

लीला सग्रन जो कहदह्धिं चखानी | सोइ खच्छता करइ मर हानी ॥ 

प्रेम भगति जो चरनि न जाई। सोइ मधुस्ता खुसीतलताई ॥३॥ 

सगुण छीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वद्दी राम-सुयद्मवल्पी जलकी निर्मछता है, जो मछका 


नाश करती है; और जिस प्रेमा मक्तिका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जलकी मधुरता और सुन्दर 


शीतलता दे ॥ ३ ॥ 


सो जल सुकृत सालि हित होई | राम भगत जन जीवन सो 
मेघा महि गत सो जरू पावन | सकिलि भ्रवन मग चलेड खुहाचन 
भरेड सुमानस  खझखुथल थिराना | खुखद सीत रुचि चारु चिशान 
वह ( राम-सुयशरूपी ) जछ सत्कर्मरूपी घानके लिये हितकर है, और श्ीरामजीके भक्तों 
ही है | वह पवित्र जल बुद्धिरूपी प्रथ्वीपर गिरा और सिमटकर सुहावने कानरूपी मार्रसे चलछा 
(दुदय ) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर वहीं स्थिर हो गया | वही पुराना होकर सुन्दर, रुचिकर, 
सुखदायी हो गया ॥ ४-५॥ 
दो०--सुठि सुंदर संबाद वर घिरे बुद्धि विचारि। 
:  तेह. एहि पावन सुभग सर थाट सनोहर चारि।॥रे॥। 
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इस कथामें बुद्धिसे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद ( भुशुण्डिनगरुड)शिव-पार्वती, 
याशवल्क्य-मरद्वाज और तुलसीदास और संत ) रे हैं, वहीं इस पवित्र ओर सुन्दर सरोवरके चार मनोहर 
घाट हैं॥ ३६ ॥ 
चौ०--सप्त प्रवंध सुभग॒ सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन भाना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा | चरनव सोइ घर वारि अगाधथा ॥ १॥ 
सात काण्ड ही इस मानस-तरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको श्ञानरूपी नेन्रोंसे देखते द्वी 
मन प्रसन्न हो जाता है | श्रीखुनाथजीकी नियुण ( प्राकृतिक गुणोंसे अतीत ) और निर्वाध ( एकरस ) महिमा: 
का जो वर्णन किया जायगा, वही इस सुन्दर जलकी अथाह गहराई है॥ १॥ 
राम सीय जस सलिल सुधासम | उपमा चीचि बिलास मनोय्म ॥ 
पुररनि सघन चार चौपाई | जुशुति मंजु मनि सरींप झछुहाई ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है। इसमें जो उपमाएँ. दी गयी हैँ वही 
तरंगोंका मनोहर विलास है | सुन्दर चौपाइयोँ ही इसमें घनी फैली हुईं पुरइन ( कमलिनी ) हैं और कविताकी 
युक्तिया सुन्दर मणि (मोती ) उत्न्न करनेवाली सुहावनी सीपियाँ हैं || २ ॥ 
छंद सोरठा खुंदर दोदा । खोइ वहुरंग कमर कुछ सोहद्दा ॥ 
अरथ अनूप खुभाव खुमासा | सोइ पराग मकरंद खुयासा ॥ ३॥ 
जो सुन्दर उन्द, सोरठे और दोहे हैं; वही इसमें बहुरंगे कमर्छोंके समूह सुशोमित हैं। अनुपम अर्थ, 
ऊँचे भाव और सुन्दर माषा ही पराग ( पुष्परज ), मकरन्द ( पुष्परस ) और सुगन्ध हैं | ३ ॥ 
खुछत पुज्ञ मंझुझ अछि माला । ग्यान विराग विचार मराला ॥ 
घुनि अबरेव कवित ग्रुन जाती | मीन मनोहर ते चहमभाँती ॥४॥ 
सत्कमों ( पुण्यों ) के पुञ्न मौरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं; ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं | कविताकी 
ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं || ४ ॥ 
अर्थ घरम कामादिक चारी | कहव ग्यान विग्यान चिचारी ॥ 
नव रख जप तप जोग वियगा | ते सब जरूचर चार तड़ागा ॥ ५॥ 
अये; घ॒र्म, काम, मोक्ष ये चारों; शान-विज्ञानका विचारके कहना; काव्यके नवरस, जप, तप, योग और 
साग्बके प्रसंग, ये सब इस सरोवरके सुन्दर जल्चर जीव हैं ॥ ५॥ 
ट डुकेती साथ नाम गरुन गाना | ते विचित्र जलूबिहग समाना ॥ 
 अंतसभा चह दिखि अ्वैंराई | श्रद्धा रितु चसंत सम गाई ॥ ६॥ 
४ ( पुष्यात्मा ) जनोंके, साथुओंके और भीरामनामके गुणोंका गान ही. विचित्र जरू-पक्षियोंकि 
संतोंकी समा ही इस सरोवरके चारों ओरकी अमराई ( आमकी वगीचियोँ ) हैं और भरद्धा वसन्त 
भान कही गयी है ॥ ६-॥ 
 भगति निरूपन विविध विधाना | छमा दया दम लता विताना ॥ 
सम जम नियम फ़ूछ फछ व्याना | हरि पद रति रस चेद्‌ चखाना ॥७॥ 
नाना प्रकार्से मक्तिका निरूषण और क्षमा, दया तथा दम ( इन्द्रियनिग्नरह ) छताओंके मंण्डप हैं। मनका 


($ यम ( अहिंसा; सत्य: अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ), नियम (शौच, संतोष, तप) खाध्याय और ईश्वर 
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ल्‍ बैक 
प्रणिधान ) दी उनके फूल हैं, शान फल है और भीहरिके चरणोंमें प्रेम ही इस शानरूपी फलका रस है। 
ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ७ ॥ 
और॒ड कथा अनेक प्रसंगा | तेइ झुक पिक वहुवरन विहंगा ॥८॥ 
इस ( रामचरितमानस ) में ओर भी जो अनेक प्र्॒ंगोंकी कथाएँ हैं, वे ही इसमें तोते, कोयछ आदि 
रंग-बिरंगे पक्षी हैं ॥ ८ ॥ ॥॒ 
दोौ०--पुलक बाटिका वाग वन सुख सुविहंग विहारु | 
माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु॥ २७॥ 
; कथामें जो रोमास होता दे वही वाटिका, बाग और बन है; और जो सुख होता है; वही सुन्दर 
। पक्षियोका विद्यर दे | निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी जरूसे सुन्दर नेत्रोंद्ारा उनको सींचता है || ३७ ॥ 
(४ ची०--जे गावहिं यह चरित सँभारे | तेइ एट्वि ताल चतुर रखवारे ॥ 
सदा खुनहिं सादर नर नायी। तेइ झुरवर मानस अधिकारी ॥ १॥ 
! जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इस तालावके चतुर रखवाले हैं; और जो ज्री-पुरुष 
रुदा आदरपूर्वक इसे सुनते दे, वे ही इस सुन्दर मानसके अधिकारी उत्तम देवता हैं॥ १॥ 
! अति खल जे विपई वग कागा । एहि सर निकट न जादिं अभागा ॥ 
संबुक भेक सेवार समाना | इ्ाँन विषय कथा रख नाना ॥ २॥ 
जो अति दुप्ट और विपयी हं वे अभागे वगुले और कोए हैं, जो इस सरोवरके समीप नहीं जाते। 
4 क्योंकि यहाँ ( इस मानत-सरोवरमें ) घोधे, मेढक और सेवारके समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं ॥२॥ 
तेदि कारन आवत हियें हारे । कामी काक वढाक विचारे ॥ 
आवबत पएहट्टिं सर अति कठिनाई । राम कृपा विध्ठु आई न जाई ॥ ३॥ 
इसी कारण बेचारे कोए और बगुलेरूपी विपयी छोग यहाँ आते हुए द्वृदयमें हार मान जाते हैं। 
क्योंकि इस सरोवरतक आनेमें कठिनाइयाँ बहुत ६ | भ्रीरामजीकी कृपा विना यहाँ नहीं आया जाता ॥३े॥। 
कठिन कछुसंग. कुपंथ. फराला । तिन्‍्ह के वचन चाघ हरि ज्याछा ॥ 
शहद कारण नाना जंजाछा | ते अति दुर्ग सै विसारछा ॥ ४॥ 
घोर कुसंग द्वी भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन ही बाघ, सिंह और साँप 
. काम-काज और णदस्थीके माँति-भाँतिके जंजाल ही अत्यन्त दुर्गम बढ़े-बड़े पहाड़ हैं ॥ ४॥ 
चन  वहुू विपम मोह मद माना | नर्दी कुतके भयंकर नाना ; 


मोह, मद और मान ही बहुत-से वीहड़ वन हैं और नाना प्रकारके कुतर्क ही भयानक कई 


दो०--जे श्रद्धा -संचल रहित नहिं संतन्द कर साथ। ड; 
तिन्‍्द् कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ रे८ ६ 


जिनके पास श्रद्धाल्पी राह-खर्च नहीं है और संतोंका साथ नहींहै और जिनको ओऔीरघुनाथजी 
हैं, उनके लिंये यह मानस.-अल्वन्त ही अगम दहै। ( अर्थात्‌ भद्धा, सत्वंग और भगवस्मेमके बिना ' 
नहीं पा सकता )॥ रे८ ॥ 
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चौंग--जोँ करि. कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहिं नीद जुड़ाई होई ॥ 
जड़ता जाड़ विषम उर छागा | गएहूँ न मजन पाच अभागा ॥ १॥ 
यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे नींदरूपी जूड़ी आ 
जाती है | दृदयमें मूखंतारूपी बढ़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्त्रान नहीं 
कर पाता ॥ १॥ 
कारि न जाइ सर मज़्न पाना । फिरि आवइ समेत अमिमाना ॥ 
जो बहोरि कोड पूछन आधा | खर निंदा करि ताहि घुझावा ॥२॥ 
उसे उ8 सरोवरमें स्नान और उसका जल्पान तो किया नहीं जाता, वह अमिमानसहित लौट आता 
है। फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाल ] पूछने आता है, तो वह [ अपने अमाग्यकी वात न कहकर ] 
सरोवरकी निन्‍्दा करके उसे समझाता है ॥ २ || | 
सकल विप्न व्यापहिं नहिं तेही । राम सुकृपाँ विकोकहिं जेही ॥ 
सोइ सादर खर मजनु करई | महा घोर च्यताप न जरई ॥३॥ 
हे ये सारे विन्न उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिसे भीरामचन्द्रजी सुन्दर कृपाकी दृष्टिसे देखते 
हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवरमें स्नान करता है और महान्‌ भयानक नितापसे ( आध्यात्मिक, आधिदैविक, 
आधिभौतिक तापोंसे ) नहीं जलता ॥ २॥ ग 
ते नर यद्द सर तजहिं न काऊ । जिन्ह के राम चरन भर भाऊ ॥ 
जो नद्ाइ चद् पहिं सर भाई | सो सतसंग करउ मन लाई ॥४॥ 
जिनके मनमें औररामचन्द्रजीके चरणोंमें सुन्दर प्रेम है; वे इस सरोवरको कभी नहीं छोड़ते | दे भाई ] 
जो इस सरोवरमें स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे ॥ ४ ॥ 
अख मानस मानस चखस्र चाही । भइ कवि बुद्धि बिमछ अवगाही ॥ 
भयड इहवयें आनंद. उछाह । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ ५॥ 
ऐसे मानस-सरोवरको दृदयके नेन्रोंसे देखकर और उसमें गोता ल्गाकर कविकी बुद्धि निर्मल हो गयी, 
देदयमें आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह उमड़ आया ॥ ५ ॥ 
चली खुभग कविता सरिता सो | राम विमछजस जल भरिता सो 
| खो सरजू नाम खझुमंगल मूछा | छोक वेद मत मंजुल कूछा ॥ ६॥ 
. अटाते बह सुन्दर कवितारूपी नदी बह निकली जिसमें भररामजीका निर्मे यशरूपी जल मरा है | इस 
ग नदी ) का नाम सरयू है, जो सम्पूर्ण सुन्दर मंगलोंकी जड़ है | छोकमत और वेदमत इसके दो 
२३॥ ६ ॥ 
उनीत खुमानल. नंदिनि । कलिमल तन तरू सूछ निकंदिनि ॥ ७॥ 
* इन्दर मानसन्सरोवरकी कन्या ससरयू नदी बड़ी पवित्र है और कल्युगके [ छोटे-बड़े ] 
४नकों और जक्षोंको जड़से उखाड़ पेंकनेवाली है ॥ ७ || 
दो०--श्रोता त्रिषिध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूछ । 
>. संतसभा अलुपमत अबध सकल सुमंगल मूल॥ र३९॥ 
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_. , पनों अकारके ओताओंका समाज द्वी इस नदीके दोनों किनारोंपर बसे हुए पुरवे; गाँव और नगर 
हैं; और संतोंकी सभा द्वी सब सुन्दर मंगछोंकी जड़ अनुपम अयोध्याजी है || ३९ ॥ 
चोौ०--राममगति सझुरसरितहि जाई। मिली खझुकीरति सरज्ु खुदाई ॥ 
साठज राम समर जरु पावन ! मिलेड महानदु सोन खुद्ावन ॥ १॥ 
सुन्दर कीर्तिल्पी सुद्दावनी सरबूजी राममक्तिल्पी गंगाजीमें जा मिलीं | छोटे भाई छब्मणसहित 
भीरामजीफे युद्धका पवित्र यशारूपी महानद सेन उसमें आ मिला ॥ १ ॥ 
जुग घिच भगति देवधुनि धारा। सोहत सहित खुबिरति विचारा ॥ 
तिव्िध ताप च्रासक तिमुहानी | राम सरूप सिंधु समुद्दानी ॥ २॥ 
दोनोंके बीचमें भक्तिरूपी गंगाजीकी धारा शञान और वैराग्यके सहित शोमित हो रही है। ऐसी तीनों 
तापोंकी डरानेवाली यद्द तिमुद्ानी नदी रामस्वरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है ॥ २ ॥ 
मानस मूल मिली उझुरसरिही। खुनत खुजन मन पावन करिही॥ 
विच बिच कथा विचित्र चिसागा। जठु सरि तौर तीर बन बागा ॥ ३ ॥ 
इस ( कौ्तिरूपी सस्यू ) का मूछ मानस (श्रीरामचरित ) है और यह [ राममक्तिरुपी ] गंगाजीमें 
मिली है, इसलिये यह सननेवाले सजनोंके मनको पवित्र कर देगी | इसके बीच-बीचमें जो मिन्न-मिन्न प्रकारकी 
बऊ सन क. बे 
विचित्र कयाएँ वे ही मानो नदीतव्के आस-पासके वन और बाग हैं ॥ ३ ॥ 


उमा मदेस चियाह वराती | ते जरूचर अगनित चहुमाँती ॥ 

रघुचर जनम अनंद चधाई। भर्वेर तरंग. भनोहरताई ॥ ४॥ 

श्रीपार्ववीनी और शिवजीके विवाहके वराती इस नदीमें बहुत प्रकारके अछंख्य जछूचर जीव हैं । 
शीरधुनाथनीके जन्मकी आनन्द-वधाइयाँ ही इस नदीके मँवर और तरंगोंकी मनोहरता दे ॥ ४ ॥| 

दो०--बालचरित चहु ब्ंधु के बनज बरिपुल वहुरंग | 
नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिविहंग ॥ ४०॥ 

चारों भाइयोंके जो वालचरित्र हैं वे द्वी इसमें खिले हुए, रंग-विरंगे वहुत-से कमछ हैं| महाराज 
श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुट्म्त्रियोंके सत्कर्म ( पुण्य ) ही भ्रमर और जलू-पक्षी “ 
चौग--सीय.. खयंबर कथा. खुद्दाई | सरित खुहावनि सो छवि छा 

नदी नाव पडु प्रक्ष अनेका।| केवट कुखछ उतर खबिवेः 

श्रीदीताजीके खयंवरकी जो सुन्दर कथा है; वही इस नदीमें सुदावनी छवि छा रहे 
सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी नावें हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं 

खुनि. अशुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि से 

घोर धार भुगुनाथ रिखानी।| घाट झुबदध राम वर वा 


इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है; वही इस नदीके सहारे-सददारे चलने 
समाज श्ोमा पा रहा है। परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी भयानक घारा है ओर भीरामचन्द्रक 
ही सुन्दर बंधे हुए घाट हैं ॥ २ ॥ 
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कहत सुनव॒ दर॒पहिं पुलकाही। ते खुछती मन सुद्त नहादईी॥ ३॥ 
आधजीहन भरगनलजी के विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याणकारिणी बाढ़ है; जो समी- 
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को सुख देनेवाली है। इसके कहने-सुननेमें जो हर्षित और पुछकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं? जो प्रसत् 
मनसे इस नदीमें नहाते हैं | ३ ॥ 
राम तिलक द्वित मंगल साजा। परच जोग जब जुरे खमाजा॥ 
का कुमति केक केरी। परी जाखु फल विपति घनेरी॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मंगल-साम सजाया गया; वही मानों पर्वके समय इस नदीपर 
थान्ियोंके समूह इकट्ठे हुए हैं| कैकेईकी कुलुद्धि ही इस नदीमें काई है; जिसके फलखरूप बड़ी भारी विपत्ति 
आ पड़ी ॥ ४॥ 
दोौ०--समन अमित उतपात सब भसरतचरित जपजाग। 
कलि अघ खल अबगुन कथन ते जलूमल वग काग || ४१ ॥) 
सम्पूर्ण अनगिनत उत्पातोंकों शान्त करनेवाछा भरतजीका चरित्र नदीतठपर किया जानेवाला जपयश्ञ 
है | कल्युगके पापों और दुर्शेके अवगुणंके जो वर्णन हैं वे ही इस नदीके जलका कीचड़ और बसुले- 
कोए, हैं ॥ ४१ ॥ 
चौ०--कीरति सरित छहूँ रिठु रूरी। समय छझुहावनि पावनि भूरी॥ 
दिम_ हिमसैलसखुता सिच व्याह | सिखिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥ १॥ 
यह कीर्तिरूपिणी नदी छहों ऋत॒ओर्म सुन्दर है | समी समय यह परम सुहावनी और अत्यन्त पवित्र 
है। इसमें शिव-पार्ववीका विवाह देमन्द ऋतु है। भीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिक्षिर आतुददै॥ १ ॥ 
चरनव राम विवाह समाजू। सो मुद्‌ मंगलमय रितुराजू ॥ 
भीपम दुसद राम वनगवनू | पंथकथा खरे आतप पवनू ॥२॥ 
ओऔरामचन्द्रजीके विवाइ-समाजका वर्णन ही आनन्द-मड्धल्मय ऋतुराज वर्सत है ] भीरामजीका वनगमन 
दुः्तह भीष्म ऋतु है और मार्गकी कथा ही कड़ी धूप और द है ॥ २॥ 
वरपा घोर मनिसाचर रारी| खुरकुल सालि खुमंगलूफारी ॥ 
राम राज छुख विनय बड़ाई। विसद्‌ खुखद सोइ सरद्‌ खुदाई ॥ रे ॥ 


बज ््ख्े 
“27९ राद्तोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋत है; जो देवकुरूरूपी घानके लिये सुन्दर कल्याण करनेवाली है 


“कैराज्यकालका जो सुख, विनप्रता औरबड़ाई है वही निर्मल सुख देनेवाली सुहयवनी शरद्‌ ऋत है ॥ ३॥ 
ही खिरोमनि सिय ग़ुनगाथा। सोह ग्रुन॒ अमल अनूपम-पाथा ॥ 
ये छुमाड झुसीतलताई। सदा एकरस घरनि न जाई॥४७॥॥ 
;'बिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है, वही इस जछका निर्मेल और अनुपम गुण है | 
४ भाव इस नदीकी सुन्दर शीतल्ता है; जो सदा एक-सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं 
सकता ॥ ४ ॥. ; 


४ दो०--अवलोकनि बोलनि मिलनि भाप भडि चह रंद की जठ गाए छाप॥धर॥ परसपर द्् | | 


..... भायप भद्ति चहु चंधु की जल माधुरी सुबात॥छरती ; 
६2७४८७० 


ल्‍ 
क्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 


॥ौू४::.338#----_-«««««+ ... 
क बालकाण्ड # 
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। 


चारों भाशयोंका परस्पर देखना, बोलना, मिलना; एक-दूसरेसे प्रेम करना; हँसना और सुन्दर भाईपना 

इस जलकी मधुरता और सुगन्ध हैं || ४२ ॥ 

चौ०--आरति ' विनय दीनता .मोरी । छघुता ललित छझुवारि न थोरी ॥ 
अद्भुत सलिल खुनत गुनकारी ।! आस पिआस भमनोमलर हारी ॥१॥ 
मेरा आतंभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका कम हलकापन नहीं है ( अर्थात्‌ 

अत्यन्त इलकापन है ) | यद जल बड़ा ही अनोखा है; जो सुननेसे ही गुण करता है और आशारूपी प्यासको और 

मनके मलकों दूर कर देता है ॥ £ ॥ 


राम सुम्रेमदि पोषत पानी । हरत सकल कलि कछुप गछानी ॥ ' 
भव भ्रम सोपक तोपक तोपा । समन हुरित दुख दारिद दोपा ॥२॥ 

यह जल भीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ठ करता है, कलियुगके समस्त पापों और उनसे होनेवाली 
ग्छानिको दर छेता है | संसारके ( जन्म-मृत्युरूप ) श्रमको सोख लेता है; सन्तोषको भी समन्तुष्ट करता है और 
पाप, ताप) दरिद्रता और दोपोको नष्ट कर देता है ॥ २॥ क्‍ 


काम - कोह मद्‌ मोह नखावन | बिमरू विवेक विराग चढ़ावन ॥ 
सादर मज़न पान किए तें। मिट॒हिं पाप परिताप हिए तें ॥३॥ 
यह जल काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला और निर्मल शान और वैराग्यका बढ़ानेवाला 
है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करनेसे और इसे पीनेसे हृदयमें रहनेवाले सब पापन्ताप मिट जाते हैं | ३ ॥ 
जिन्ह एट्टिं वारि न मानस घोण | ते फायर कलिकारू _विगोए ॥ 

तृपित निरखि रख्रि कर भव वारी | फिरिहृदिं सग जिमि जीव दुखारी ॥४॥ 
जिन्होंने इस ( राम-सुयशरूपी ) जछूसे अपने द्ृदयकों नहीं घोया, वे कायर कलिकाढके द्वारा ठगे 
गये | जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर पड़नेसे उत्पन्न हुए जलके भश्रमकों वासविक जल 
समझकर, पीनेको दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे ( कलियुगसे ठगे हुए. ) जीव भी 


है] 2.००. 


[ बिपयोंके पीछे भटककर ] दुखी होंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाई | 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कवि कथा सुहाई॥ ४३ (क)॥ 
अपनी चुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको विचारकर; उसमें अपने मनको जाम 4 
श्रीभवानी-झद्भुरकी स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) सुन्दर कथा कहता है ॥ ४३ ( क ) ॥ 
अनब्र रघुपति पद पंकरुह हिय धारें पाई प्रसाद | 


कहऊ जुगल प्ानवर्ज -कर मलन सुभग संवाद ॥ ४३ ८ 
मैं अब भीरघुनाथजीके चरणकमछोको दृदयमें धारणकर और उनका प्रसाद पाकर दोनों $ 


* मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४३ (ख )॥ 


चौ०--भरद्ाज मुनि वस॒हिं प्रयागा | तिन्हरदि राम पद्‌ अति अनुरागा 
तापस सम दम दया निधाना | परसारथ पथ परम खझुज़ाना 
भरहाजमुनि प्रयागमें बसते हैं, उनका भ्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है। वे तपखी, नि 
जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार्यके मार्गमें बड़े ही चदुर हैं ॥ १॥ 
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माघ मकरगत रवि जब होई । तीरथंपतिद्दिं आब सब कोई ॥ 

देव दूशुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मज़दहिं सकल निबेनी ॥-२ ॥ 

माघमें जब्र सूर्य मकर राशिपर जाते हैं तव सब छोग तीर्थराज प्रयागको आते हैं । देवता देत्य; 
किन्नर और मलुष्योंके समूह सब आदरपूर्वक नरिवेणीमें स्नान करते हैं ॥ २ ॥ 

पूजहिं,. साघव पद्‌ जलजाता । परखि अखय चढ़ हरपदिं गाता ॥ 

भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रस्य मुनिवर मन भावन ॥ ३॥ 


श्रीवैणीमाधवजीके चरणकमलॉको पूजते हैं और अक्षयवट्का स्पर्शकर उनके शरीर पुरुकित होते हैं। 


भरद्वाजजीका आश्रम वहुत ही पवित्र; परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनिर्योके मनको भानेवाल्ला है ॥ ३ ॥ 

तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा | जाहिं जे मज़न तीरथ राजा ॥ 

मजहिं प्रात समेत उछाद्या | कहृहि परसपर हरि गन गाहा ॥४॥ 

तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियोंका समाज वहाँ ( भरद्वाजके आश्रममें ) 
जुटता है | प्रातःक्राछ सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवानके गुर्णोकी कथाएँ कहते हैं ॥४॥ 

दो०-ब्रक्ष निरूपन धरम विधि वरनहिं - तत्व विभाग | 
कहहिं भगति भगवंत के संजुत ग्यान बिराग ॥ ४४॥ 

ब्रह्यका निरूपण) धर्मका विधान और तत्त्वोंके विभागका वर्णन करते हैं, तया शञान-वेराग्यसे युक्त 

मगवानकी भक्तिका कथन करते हैं || ४४ ॥ 


चौ०--एहि प्रकार सरि माघ नहांहीं। पुनि सव निज निज आश्रम जाहीं ॥ " 
प्रति संवत अति दोइ अनंदा | मकर मज्जि गवनहिं मुनिद्ृंदा ॥१॥ 
.. इसी प्रकार माघके मह्दीनेभर स्नान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमोंको चले जाते हैं| हर साल 
वहा इसी तरह बड़ा आनन्द होता है | मकरमें स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं | १॥ 
एफ वार भरि, सकर नहाए । सब मुनीस आश्रमन्द्र सिधाए ॥ 
जागवलिक मुनि परम विवेकी | भरद्दाज राखे. पद टेकी ॥२॥ 
एक वार पूरे सकरमर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको लौट गये | परम शानी 
याश्वल्क्य मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया ॥ २ |] 
५. सादर चरन सरोज पखारे | अति पुनीत आसन बैठारे ॥ 
है करि पूजा मुनि खुजखु बखानी | वोछे अति पुनीत रद वानी ॥३॥ 
दरपूर्वक उनके चरणकम्र७ थोये और बढ़े ही पविन्न आसनपर उन्हें बैठाया । पूजा करके मुनि 
के सुयशका वर्णन किया और फिर अत्यन्त पविन्न और कोमछ वाणीसे बोढे--॥ ३ ॥ 


थे एक संखड वड़ मोरें | करगत चेद्तत््वः खबु॒तोरें ॥ 
फद्त सो मोहि छागत भय छाजा | जौं न कहें वड़ होइ अकाजा ॥४॥ 


' है नाथ | मेरे मनमें एक बढ़ा सन्देह है; वेदोंका तत्व सब आपकी मुद्दीमें है ( अर्थात्‌ आप ही बेदका 
: जाननेवाले द्ोनेके कारण मेरा सन्देह निवारण कर सकते हैं ) | पर उस सन्देहकों कहते मुझे भय और छाज 
है [ भय इसलिये कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा छे रद्द है; लाज इसलिये कि इतनी आयु वीत 
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! गयी; अबतक शान न हुआ ] और यदि नहीं कहता तो बड़ी द्वानि होती है [ क्योंकि अशानी वना रहता हूँ ]॥४॥ 

४ दोौ०--संत कहहिं असि नीति अब श्रुति पुरान घुनि गाव | 
होइ न बिसल विवेक उर गुर सन किए दुराव ॥ ४५॥ 
! हे प्रभो ! उंतोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरुके 
साथ छिपाव करनेसे दुदयमें निर्मेठ शान नहीं होता || ४५ ॥ 
चो०--अख विचारि श्गटर्दें निज मोह। हरह नाथ फरि जन पर छोह ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ १॥ 
यही सोचकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ | सेवकपर कृपा करके इस अज्ञानका 
नाश कीजिये । संतों, पुराणों और उपनिषदोने रामनामके असीम प्रभावका गान किया है ॥ १ ॥ 
संतत जपत संसु अविनासी | खिव भगवान ग्यान शुन रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अहदीं | का्सीं मरत परम पद्‌ छद्दद्दी ॥ २ ॥ 
कल्याणखरूप, शान और गुर्णोकी राशि, अविनाशी मगवान्‌ शम्भु निरन्तर रामनामका जप करते रहते 
हैं| संसारमें चार जातिके जीव हैं, काशी मरनेसे सभी परमपदको प्रात करते हैं || २ ॥ 
सोषि राम महिमा मुनिराया | खिव उपदेख करत करि दाया ॥ 
रासु कचन प्रश्चु॒ पूछडें तोही । कदहदिआ चुझाइ कृपानिधि मोही॥ ३॥ 
है मुनिराज! वह भी राम [ नाम] की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके 
[ काशीमें मरनेवाले जीवकी ] रामनामका ही उपदेश करते हैं [ इसीसे उसको परमपद मिलता है ] | हे प्रमो ! 
में आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं | हे कृपानिधान ! मुझे समझाकर कहिये || ३े ॥| 
एक राम अवधेस कऊकुमारा | तिन्‍्द्र कर चरित विद्त संसारा ॥ 
नारि विरहँ डुखु ऊहेड अपारा | भयड रोपु रन राबठ मारा ॥४॥ 
एक राम तो अवघनरेश दह्शरथजीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है । उन्होंने ज्ञीके 
विरहमें अपार ढुःख उठाया और क्रोध आनेपर युद्धमें रावणको मार डाछा ॥ ४१ 
दो०--प्रश्नु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि | 
सत्यधाम सर्वग्य तुम्ह कहहु विवेकु॒ विचारि ॥ ४६॥ 
दे प्रमो! बही राम हैं या और कोई दूसरे हैं; जिनको शिवजी जपते हैं ! आप सत्यके ६ 
सब कुछ जानते हैं, शान विचारकर कहिये ॥ ४५ ॥ ; 
' ५ चो०--ैस मिटे मोर भ्रम भारी । कहहु सो कथा नाथ विस्तारी 
जागवलिक. बोके. झुछुकाई । तुम्दद्दि विद्त रघुपति प्रभुताई 
हे नाथ ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट .जाय, आप वही कथा विस्तारपूर्वक कर 
याशववल्क्यजी मुस्कुराकर बोले, श्रीरघुनाथजीकी प्रमुताको तुम जानते हो ॥ १ ॥ 
रामसगत तुम्द मन क्रम वानी | चतुराई तुम्दारि में जानी 
चाहहु झुनै राम गुन गूढ़ा । कीन्दिहु प्रस्य मनहुँ अति सूढ़ा 
तुम मन, वचन और कर्मसे-भ्रीरामजीके भक्त हो । ठुम्द्वरी चत्॒राईकों मैं जान गया | तुम 


|" 
का 
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तात खसुनहु सादर मनु लाई | कद्दड राम के कथा सुद्दाई ॥ 

महामोह. मह्दिपिस्ध विसाछा । रामकथा. कालिका करालछा ॥ र॥ 

हे तात | तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो; में भ्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हूं । बड़ा भारी अशान 
विशाल महिपासुर है और भीरामजीकी कया [ उसे नष्ट कर देनेवाली ] भयंकर कालीजी हैं ॥ ३ ॥| 

रामकथा ससि किरन खमाना । संत चकोर करहिं जेद्दि पाना ॥ 

ऐसेंडइ संसय कीन्ह भवानी । मद्दादेव तव कहा बखानी ॥४॥ 

ओऔरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं | ऐसा ही 
सन्देह पार्वतीजीने किया था; तब महादेवजीने विस्तार्से उसका उत्तर दिया था ॥ ४ ॥ 


दोौ०--कहज सो मति अनुहारि अब उसा संझ्र॒ संवाद | 


भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुन्नु मुनि मिटिदि विपाद ॥ ४७॥ 
अब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा और शिवजीका संवाद कहता हूँ। वहजिस समय और जिस 
हेत॒से हुआ, उसे द्वे मुनि ! तुम सुनो; तुम्हारा विषाद मिट जायगा || ४७ ॥ 
चौ०--एक चार तेता जुग माद्दी | संसु गए कुंमज रिपि पाद्दी ॥ 
संग सती जगजननि भवानी | पूजे रिपि अखिलेस्वर जानी ॥१॥ 
एक वार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये। उनके साथ जगजननी मवानी सतीजी भी थीं | 
ऋषिने सम्पूर्ण जगत्‌के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया ॥ १॥ . ' 
रामकथा. मुनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिपि पूछी इहरिभिगति खझुहाई | कही खंभु अधिकारी पाई ॥२॥ 
मुनिवर अगस्त्वजीने रामकथा विस्तारसे कद्दी, जिसको महेश्वरने परम सुख मानकर सुना । फिर ऋषिने 
दिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी और शिवजीने उनको अधिकारी पाकर [ रहस्यसहित ] मक्तिका निरूपण किया ॥ २॥| 
कहत खुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
सुनि सन विदा मागि चिपुरारी | चछे भवन सँग दच्छकुमारी ॥३॥ 
औरुनायजीके गुणोंकी कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे | फिर मुनिस्े विदा माँगकर 
दिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर ( केछाश ) को चले ॥ ३ ॥ 
"४ तेहि अवसर भंजन महिभसारा | हरि रघुवंस लीन्द्र अवतारा ॥ 
।। वचन तज्ि राजु उदासी | दंडक बन विचरत अविनासी ॥ ७॥ 
“दी दिनों परथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुवंशर्में अवतार लिया था | वे अविनाशी मगवान 
पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी या साधुवेशमें दण्डक वनमें विचर रहे थे )| ४ ॥ 
दोौ०--हुदयें बिचारत जात हर-केहि विधि दरसनु होइ। 
गुप्त रूप अचत्तरेड प्रश्ध॒ गएँ जान सबु॒ कोइ ॥ 9८ (क)॥ 


शिवजी दुदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवानके दर्शन मुझे किस प्रकार हों | प्रभुने शुप्तरूपसे 
।९ लिया है; मेरे जानेसे सब छोग जान जायेंगे | ४८ ( क )॥ ४ 
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सो०--संकर उर अति छोश्वु सती न जानहिं मर सोह । 


तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची । ४८ ४८ (ज)॥ 

श्रीशंकरजीके छृदयमें इस ब्रातको लेकर वड़ी खलबली उत्पन्न हो गयी, परन्ठु सतीजी इस भेदकों 
नहीं जानती थीं। वुल्सीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [भेद खुलनेका] डर था; परन्तु दर्शनके छोमसे 
उनके नेत्र ललचा रद्दे थे ॥ ४८ ( ख॒ )॥ 
चौ०--रावन मरन मज्ुुज कर जाया । प्रभु विधिवचनु कीन्ह चह साथा ॥ 

जो नहें जाडेँ रहद्दर पछितावा | करत विचार न बनत यदनावा ॥ १॥ 

रावणने [ ब्रह्माजीसे ] अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे माँगी थी | ब्क्षाजीके वचनोंको प्रभु सत्य करना 
चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा | इस प्रकार शिवजी विचार करते थे; 
परन्तु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बेठती थी ॥ १॥ 

' दद्दे विधि भए सोचवस ईसा । तेही समय जाइ दूससीसा ॥ 
लीन्ह नीच मारयचहि खंगा | भयड तुरत सोइ कपटकुरंगा ॥ २॥ 
इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये | उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ लिया 

और वह ( भारीच ) ठरन्‍्त कपटमूग वन गया ॥ २॥ 
करि छल भूढ हरी वचेदेही । प्रश्ठु प्रभाउ तस विदित न तेद्दी ॥ 
स्ग वचि वंघु सहित हरि आए | आश्रश्यु॒ देखि नयन जल छाए ॥३॥ 
मूर्ख ( रावण ) ने छछ करके सीताजीको हर लिया। उसे भ्रीरामचन्द्रजीके वास्तविक प्रभावका कुछ 
भी पता न था । झूगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित भीहरि आश्रममें आये और उसे खाली देखकर ( अर्थात्‌ 
वहाँ सीताजीको न पाकर ) उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये ॥| ३ ॥ न 
विरदह विकक नर इच रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोड भाई ॥ 
फवहँ. जोग चियोग न जाके | देखा प्रगट विरद्द दुखु ताके ॥४॥ 
श्रीरथुनाथजी मनुष्योकी भाँति विरहसे व्याकुल हैं और दोनों भाई बनमें सीताको खोजते हुए! फिर 
रहे हैं । जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है; उनमें प्रत्यक्ष विरहका ढुःख देखा गया | ४ ॥ 
. दो०--अति विचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुलान । 
जे मतिमंद पिमोह वस हृदय धरहिं कछ आन ॥ ४८ 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र बड़ा दी विचित्र है; उसको पहुँचे हुए शनीजन ही जानते हैं 
हैं, वे तो विशेषरूपसे मोहके वद् होकर द्वदयमें कुछ दूसरी ही वात समझ वबेठते हैं | ४९ ॥ 
चौ०--संभु समय तेद्दि रामद्दिि देखा। उपजा हियें अति दरछु विसे 
भरि छोचन छविखिंघु निद्ाारी । कुसमय जानि न कीन्द्र चिन्ह! 
भीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके द्ृदयमें बहुत भारी आनन्त 
उन शोमाके समुद्र ( श्रीरामचन्द्रजी ) को शिवजीने नेत्र भरकर देखा, परन्तु अवसर ठीक न 
नहीं किया ॥ १॥ 
जय सचिदानंद_ जग॒ पावन । अस कहि चलेड मनोज नस 
' - चढ़े जात खिव सती समेता | पुनि पुनि पुलकत कृपानिके 
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करनेवाले 
जगतके पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्दकी जय हो; इस प्रकार कहकर कामदेवका नाश 
शिवनी चलपढ़े। झृपानिधान भ्रीशिवजी बार-बार आनन्दसे पुलकित होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे॥र।॥ 
सती सो दसा संभ्ु के देखी | उर उपजा संदेह बिखेषी ॥ ह 
संकद जगतवंद जगदीसा । छुर नर मुनि सच नावत सीखा ॥ हे 
सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमें बड़ा सन्देह उसन्न हो गया। [ वे मन-द्वी- 
मन कहने लगी कि ] शंकरजीकी सारा जगत्‌ वन्दना करता है; वे जगत्‌के ईश्वर हैं; देवता, मनुष्य) मुनि 
सब उनके प्रति सिर नवाते हैं ॥ ३ ॥ 
तिन्‍्ह नपसुतद्वि कीन्ह परनामा | कद्दि सच्िदानंद. परधामा ॥ 
भए. मगन छवि ताखु विलोकी | अजहूँ भीति उर रद्तति न रोकी ॥ ४॥ 


उन्होंने एक राजपुत्रकों सच्चिदानन्द परघाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे 
इतने प्रेममम हो गये कि अबतक उनके द्ृदयमें प्रीति रोकनेसे भी नहीं रकती ! ॥ ४ ॥ 


दो०--न्रह्म जो व्यापक्ष बिरज अज अकल अनीह अमेद । 
सो कि देह धघरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥५०॥ 
जो ब्रह्म सर्वव्यापक मायारहित/ अजन्मा; अगोचर इच्छारह्वित और भेदरद्वित है; और जिसे वेद 
भी नहीं जानते, क्या वह देह घारण करके मनुष्य हो सकता है !॥ ५० ॥* ॥ 
चौ०--विष्तु ज्ञो खुर द्वित नरततु धारी | सोड सर्वग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अग्य इच नारी | ग्यानघधाम  श्रीपति अछुरारी ॥ १॥ 


देवताओंके द्वितके लिये मनुष्यशरीर घारण करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ हैं; वे भी शिवजीकी ही भांति 


सर्वज्ञ हैं । वे शानके भण्डार; लक्ष्मीपति और असुरौके शन्रु भगवान्‌ विष्णु क्या अशानीकी तरह ज्रीको 
खोजेंगे | ॥ १ ॥ 


संभुगिर पुनि सषा न दहोई। सिच सर्वेग्य जान  सदु कोई ॥ 
अस संसय मन भयड अपारा । होइ न हृदयें 'प्रबोध प्रचारा ॥ र॥े 
फिर शिवजीके वचन भी झुठे नहीं हो सकते । सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वश्ञ हैं। सतीके 


कि 


“अनमे इस प्रकारका अपार सन्देह उठ खड़ा हुआ; किसी तरह भी उनके दृदयमें शानका प्राहुमाँव नहीं 


क्र ५ | || || ह 
”.] बी. र्‌ || | 
7 23 ५ 


आप, प्रगंदा हे फहेउड भवानी | हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
« सती तब नारि झुमाऊ | संसय अस न घरिअआ उर काऊ ॥ ३ ॥ 
भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अन्त्यामी शिवजी सब जान गये | वे बोले--हे सती ! 
औश्षभाव है। ऐसा सन्देद सनमें कमी न रखना चाहिये ॥ ३ ॥ 
5 फथा कुंमज रिपि गाई। भगति जासु मैं सुनिद्दि झखुनाई॥ 
४ मम इश्देव रघुवीरा ।. सेवत जादहि सदा सुनि घीरा ॥४॥ 
जिनकी कथाका आगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनिको सुनायी? ये वही मेरे 
गखुवीरनी हैं, जिनकी सेवा शानी मुनि सदा किया करते हैं ॥ ४॥ 
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४०--म्रुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमर मन जेहि ध्यावहीं | 
कहि नेति निगम पुरान आगम ज्ञाखु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ राम्पु व्यापक ब्रह्म श्ुवन निकाय पति माया चनी । 
अचतरेड अपने भगत हित निज्ञतंत्र नित रघुकुलूमनी ॥ 
शानी मुनि, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल चित्तसे जिनका ध्यान करते हैं; तथा वेद, पुराण और 
शांस्र प्नेतिनेति? कट्कर जिनकी कीर्ति गाते हैं; उन्हीं सर्वव्यापक, समस्त ब्रह्माण्डोंके खामी, मायापति, 
नित्य परम खतन्‍्त्र, ब्रह्मह॒प भगवान्‌ भीरामजीने अपने भक्तोंके हितके लिये [| अपनी इच्छासे ] रघुकुछके 
* मणिल्‍्पमें अवतार ल्या है | 
सोौ०--लाग न उर उपदेसु जंद॒पि कहेउ सिें बार बहु। 
बोले व्िहसि महेसु हरिसाया वछु जानि जिये॥ ५१॥ 
यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया; फिर भी सतीजीके छृदयमें उनका उपदेश नहीं बैठा | तब 
महादिवजी मनमें भगवानकी मायाका बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले--॥ ५१ ॥ 
चो०-जों तुम्दर मन अति खंदेह | तो किन जाइ परीछा छेह्ठ ॥ 
तव रूगि चठ अहड़ें वटछाहीं | जब छूगि तुम्द ऐहडु मोहि पाहीं ॥ १॥ 
जो ठग्हारे मनमें बहुत रुन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेतीं ? जबतक तुम मेरे पास 
लोट आओगी तबतक में इसी बढ़की छाहमें बेठा हूँ ॥ १ ॥ 


जसे जाइ मोह भ्रम भारी | करेहु सो जवनु विवेक विचारी ॥ 
चलों सती सिव आयछु पाई | करहिं चिचारु करों का भाई ॥ २॥ 
जिस प्रकार तुम्हारा यह अशानजनित भारी भ्रम दूर हो; [ भलीमाँति ] विवेकके द्वारा सोच: 
समझकर तुम वही करना । शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चलीं और मनमें सोचने लगीं कि भाई | क्‍या 
( कैसे परीक्षा दूँ )!॥ २॥ 
इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छछुता कहुँ नहिं कल्याना " 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपयेत भलाई नाहों 
इधर दिवजीने मनमें ऐसा- अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं है | 
समझानेसे भी सन्देह दूर नहीं होता, तत्र [ मादूम होता है ] विधाता ही उलटे हैं, अब सती 
नहीं है ॥ ३ ॥ 
होइहि सोइ जो राम रचि राखा | को करि. तक बढ़ावै साख!” 
अस कहि छगे जपन दरिनासमा | गई सती जहँ प्रभु खुखधाम 
जो कुछ रामने रच रक्खा है। वही होगा | तक करके कौन शाखा ( विस्तार ) बढ़ावे (% 
ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहरिका नाम जपने छगे 'और सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुखके. 
भीरामचन्द्रजी थे ॥ ४ ॥ 
दो०- पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप | 


कस 4... 4 


आगें होइ चलि पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूप ॥ ५२॥ 


ल्‍ 


मर न्‍ 
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सती बार-बार मनमें विचारकर सीताजीका रूप घारण करके उस मार्गकी ओर आगे होकर चर्ली 
जिससे [ सतीजीके विचारानुस्ार ] मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ५२ ॥ 
चौं०-लछिमन  दीख उमाकृत चेंषा । चकित भण भ्रम हृदय विसेपा ॥ 
कहदि न सकत कछु अति गंभीरा | प्रभु श्रभाउ जानत मतिघीरा ॥१॥ 
सतीजीके बनावटी भेषकों देखकर लक््मणजी चकित हो गये। और उनके हृदयमें बड़ा भ्रम हो 
गया | वे बहुत गम्भीर हो गये, कुछ कह नहीं सके | धौरबुद्धि लक्ष्मण प्रभु खखुनाथजीके प्रभावकी जानते ये ॥ १॥ 
6 
॥ 
! 
९ 


खती कपट जानेड छुरखामी । सचद्रसी सव  अंतरजामी ॥ 
खुमिर्त जादि सिट्॒‌द अग्याना | सोइ सरबग्य रासखु भगवाना ॥२॥ 


सब कुछ देखनेवाले और सबके ह्ृदयकी जाननेवाले देवताओंके खामी भ्रीरामचन्द्रजी सतीके कपटठकों 
जान गये; जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता है; वही सर्वश भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ २ ॥ 


सती' कीन्हद चह तहँह दुराऊ | देखहु नारि खुभाव पभाऊ ॥ 
निज माया चछु हृदय चखानी | चोले विहसि रासु झरूढदु वानी ॥३॥ 


लीखभावका असर तो देखो कि वहाँ ( उन सर्वज्ञ मगवानके सामने ) भी सतीजी छिपाव करना 
चाहती हैं | अपनी मायाके बलको हृृदयमें वलानकर, भीरामचन्द्रजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ 


जोरि पानि प्रश्ु कीन्द भनासू | पिता समेत लीन्‍्ह निज नामू ॥ 
कह्ेड चद्दोरि कहाँ वृषकेतू । विपिन .अकेलि फिरहु केहि देतू ॥४॥ 


पहले प्रमुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित अपना नाम बताया | फिर कहा 
कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं ? आप यहाँ वनमें अकेली किस लिये फिर रही हैं? ॥ ४॥ * 


दा०-रापत बचने महु गूढ़ सुने उपजा आंत संकाचु | ग 


सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोचु ॥-५३॥ 


भीरामचन्द्रजीके कोमल और रहस्यमरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच हुआ । वे डरती हुईं 
( चुपचात ) शिवजीके पास चलीं, उनके हृदयमें वड़ी चिन्ता हो गयी--॥ ५३ ॥ 


चो०--मैं संकर कर कहा न माना । निज अग्यानतु राम पर, आना ॥ 
जाइ उतर अच देहड़ें काद्या | डर उपजा अति दारुन दाहा ॥१॥ 
पा कि मेने शंकरजीका कहना न माना और अपने अज्ञानका भीरामचन्द्रजीपर आरोप किया | अव जाकर 
। क्या उत्तर दूँगी १ [ यों सोचते-सोचते ] सतीजीके छृदयमें अत्यन्त भयानक जलन पैदा 
॥ 
गरम सती दुख पावा | निज प्रभाव कछु प्रगटि जनावा ॥ 


दांख कॉतुक मग जाता। आगे राम्ु सहित श्री आता #२॥ 
औरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुश्ख हुआ; तबउन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें 
५। । रुतीजीने सार्ममें जाते हुए, यह कौठुक देखा कि श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित 
“से जा रहे हैं] [ इस अवसरपर सीताजीको इसलिये दिखाया कि सतीजी भीरामके सच्चिदानन्दमय 

देखें, वियोग और दुःखकी कल्पना जो उन्हें हुईं थी दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्थ हों ] ॥ २॥ 
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फिर चितवा पाछें अभ्र॒ देखा। 
सद्दित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥ 


विरिन अकेलि फिरहु केद्दि देव ॥ [ एष्ठ १०५ 
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फिरि चितवा पाछे प्रभु देखा। सहित वंघु सिय खुंदर वेषा ॥ 

जहेँ चितवहिं तहेँ प्रभु आसीना । सेवद्विं सिद्ध सुनीस भ्रबीना ॥ ३ ॥ 

[ तब उन्होंने ) पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो चहाँ भी भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ 
श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेपमें दिखायी दिये | वे जिधर देखती हैं, उधर दी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं 
और सुचतुर तिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं॥ ३ ॥ 

देखे सिच विधि विप्चु अनेका | अमित प्रभाउठ एक ते पका ॥ 

चंदत चरन करत प्रभ्म॒ सेवा | विविध चेप देखे सब देवा ॥४॥ 

सतीजीने अनेक शिव) अ्रद्म और विष्णु देखे, जो एक-से-एक बढ़कर असीम प्रभाववाले थे | 
[ उन्होंने देखा कि ] माँति-भाँतिके वेष धारण किये समी देवता श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा 
कर रहे है ॥ ४ ॥ 

दोौ०--सती व्रिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप । 
जेहिं जेहिं वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४॥ 

उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, त्रह्मणी और लक्ष्मी देखीं | जिस-जिस रुपमें ब्रह्मा आदि देवता ये; 
उसीके अनुकूल रूपमें [ उनकी ] ये सब [ शक्तियाँ ] भी थीं॥ ५४ ॥ 
चौ०--देखे जहाँ तहँ रघुपति जेते | सक्तिन्द्र सहित सकल खझुर तेते ॥ 

जीव , चराचर जो संखसारा | देखे सकरू अनेक प्रकारा ॥ १॥ 


सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियोसहित वहाँ उतने ही सारे देवताओंको भी देखा | - 


संसारमें जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकारके सब देखे ॥ १॥ 
पूजददिं प्रश्रद्ठि देव चहु वेषा | राम रूप दुसर नहिं देखा ॥ 
अधलोके रघुपतति चहुतेरे | सीता सहित न वेष घनेरे ॥ २॥ 
[ उन्होंने देखा कि ] अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु॒ भ्रीरामचन्द्रजीकी पूजा कर रहे हैं। 
परन्तु भ्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा | सीतासहित श्रीरघुनाथजी बहुत-से देखे, परन्तु उनके 
चेष अनेक नहीं थे ॥ २ ॥ 
सोइ रघुवर सोइ लकछ्तिमठु सीता | देखि सती अति भई खभीता | 
हृदय कंप तन खुधि कछु नाहीं। नयन सूदि बेटी मग साददीं । 
[ रु जगह ] वही रघुनायजी, वही लक्ष्मण और वही सीताजी--सती ऐसा देखकर बहु 
गयीं | उनका छूदय कॉपने लगा और देहकी सारी सुध-बुघ जाती रही | वे आँख मूँदकर मार्गमें बैठ-? 
चहुरि विलोकेड नयन  उघारी । कछु न दीख तहेँ दच्छ 
पुनि पुनि नाइ राम पद्‌ सोसा | चलीं तहाँ जहेँ रहे गिरोसः/ः 
फिर आँख खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी ( सतीजी ) को कुछ भी न दीख पढ़ा | .$ 
बार भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर वहाँ चर्ली जहाँ श्रीशिवजी थे | ४ || 
दो०--गई समीप सहेस तब हेसि पूछी छुसलात । 
लीन्हि परीछा कंचन विधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५॥ 
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जब पास पहुँचीं। तब श्रीशिवजीने दँसकर कुशछ-प्रश्न करके कह कि तुमने रामजीकी किस प्रकार 
परीक्षा ली, सारी वात सचन्तच कहो ॥ ५५ ॥ 


मासपारायण दूसरा विश्राम 


चौं०--सर्ती समुझ्ि रघुवीर प्रभा3 । भय वस सिंच सन कीन्द्र दुराऊ ॥ 
कछु न परीछा छीन्दि गोसाईं | कीन्ह प्रनाम्रु तुम्हारिद्दे नाई ॥१॥ 
सतीजीने भीरघुनाथजीके प्रभावकों समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया और कह्दा-हे खामिन! 
मेंने कुछ भी परीक्षा नहीं छी, [ वहाँ जाकर ] आपकी ही तरह प्रणाम किया ॥ १ ॥ 
जो तुम कहा सो झूपा न होई । मोरें मन श्रतीति अति सोई ॥ 
तव संकर देखड धरि ध्याना | सती जो फीन्ह चरित सबु जाना ॥२॥ 
आपने जो कहा वह श्वृठ नहीं हो सकता; मेरे मनमें यह बड़ा ( पूरा ) विश्वास है। तब शिवजीने 
ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था; सब जान लिया ॥ २ ॥ 
चहुरि राममायददे सिर नावा। प्रेरि सतिददि जेहिं झूँठ कहावा ॥ 
दरि इच्छा भाथी बलछवाना | हृदय विचारत संभु, सुजाना ॥३॥ 
फिर भ्रीरामचन्द्रजीकी सायाकों घिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे मी झूठ कहला दिया | 
मुनान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी प्रवछू है ॥ ३॥ 
सर्ती कीन्द सौता कर बेपा | खिध डर भयड बिपाद विसेपा ॥ 
जों अब करे सती सन प्रीती । मिंटरदभगति पथु होइ अनीती ॥ ४७ ॥ 
सतीजीने सीताजीका भेप धारण किया, यह जानकर शिवजीके दृदयमें बड़ा विपाद हुआ। उन्होंने 
गेचा कि यदि मैं अब सतीते प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग छत हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है ॥४॥ 
दोौ०--परम पुनीत न जाई तजि करिएँ प्रेम बड़ पापु । 
प्रगटि न कहत महेसु कछ हृदय अधिक संत्तापु ॥ ५६ ॥ 
हक सती परम पवित्र हैं; इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें चढ़ा पाप है| प्रकट करके 
जी कुछ भी नहीं कहते, परन्तु उनके हृदयमें बढ़ा सन्ताप है || ५६ || 
5 कक संकर प्रभु पद्‌ सिर नावा |. खुमिरत राप्ठु हृदय अस आया ॥ 
>“धहिं तन सतिदिं भेट मोदि नाहीं। सिर संकब्पु कीन्द मन माही ॥ १॥ 
- बिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमछोंमें छिर नवाया और भीरामजीका स्मरण करते द्दी 


यह आया कि उतीके इस शरीरसे मेरी [ पति-पक्षीरूपमें ] मेंट नहीं हो सकती और शिवजीने 
र यह सकुल्य कर लिया ॥ १ ॥ हर 


ले विचारि संकद मतिघीरा । चछे भवन खझुमिरत रघुवीरा ॥ 
४ पछत गगन मै गिरा छुह्दाई। जय मंद्देस भलि भगति इढ़ाई ॥२॥ 


: स्थिखुद्धि शंकरनी ऐसा विचारकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर (केछास) को चले | 
- “मय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि है महेश | आपकी जय दो । आपने मक्तिकी अच्छी दृद्ता की ॥१॥ 
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; अस पन तुस्द विद्ु करइ को आना । राममगत समरथ  भगवाना ॥ 
खुनि नभगिरा सती” उर सोचा | पूछा खिवदहि समेत सकोचा ॥३॥ 
६ आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी श्रतिश कर सकता है ? आप श्रीरामचन्द्रजीके मक्त हैं, समर्थ हैं. 
६ और भगवान्‌ ६ । इस आकाशवाणीको सुनकर सतीजीके मनमें चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए. शिवजीसे 
६ पूछा--॥ हे ॥ 
५ कोन्द्र कबन पन कहहु कृपाछा | सत्यधाम प्रभु दौनदयाला ॥ 
6 जद॒पि सर्ती पूछा वह भाँती | तद्पि न कहेड त्िपुर आराती ॥ ४॥ 
! है कृपाड़ ! कहिये, आपने कौन-सी प्रतिशा की है ? हे प्रभो | आप सत्यके धाम और दीनदयाल हैं। 
यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, परन्तु त्रिपुरारि शिवजीने कुछ न कहा ॥ ४॥ 
| दो०--सर्ती हुदयेँ अनुमान किय सब जानेठ सर्वग्य | 
£ कीन्ह कपडु में संध्र सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७ (क)॥ 
सतीजीने दृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गये | मैंने शिवजीसे कपट किया, खस्री 
खभावसे दी मू और बेसमझ होती है ॥ ५७ (क )॥ 
सो०--जछ पय सरिस विकाइ देखहु श्रीति कि रीति भलि। 
! ब्रिल्म होइ रस जाइ कपट खटाई परत पुनि॥ ५७ (ख)॥ 
प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जछ भी [ दूधके साथ मिलकर ] दूधके समान भाव विकता है; 
परन्तु फिर कपटरूपी खटठाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है (दूध फट जाता है ) और स्वाद (प्रेम ) 
जाता रहता है ॥ ५७ (ख) ॥ 
चो०--ह॒ृदयें सोचु समझता निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं चरनी ॥ 
कृपासिंधु सिद परम अगाधा | प्रगथ न कहेड मोर अपराधा ॥ १॥ 
अपनी करनीको याद करके सतीजीके द्वदयमें इतना सोच है और इतनी अपार चिन्ता है कि जिसका 
बर्णन नहीं किया जा सकता । [ उन्होंने समझ लिया कि ] शिवजी कृपाके परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकटमें 
उन्होंने मेरा अपराध नहीं कद्द ॥ १॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी | प्रभु मोहि तजेड हृदयें अकुलान॑ 
निज अध समुझि न कछु कदि जाई । तपईद अबाँ इच उर अधिकाए 
दिवजीका रुख देखकर सत्तीजीने जान लिया कि स्वामीने मेरा त्याग कर दिया और वे ६ 
दो उर्ठीं । अगना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परन्तु दृदय [ मीतर-ही-मीतर ] कुम 
समान अत्यन्त जलने छगा | २॥ 
सतिधहि ससोच जानि इपकेतू । कहीं कथा खुंदर खुख देर 
वरनत पंथ विविध इतिहासा | विखनाथ. पहुँचे. कैलास 
त्रूपकेत छिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर कथा 
प्रकार मार्गमें विविध प्रकारके इतिद्दासोंको कहते हुए, विश्वनाथ कैछास जा पहुँचे ॥ १ ॥ 
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पक 5. है 


तहँ पुनि संभु समुझि पन आपन । चैंटे चट तर करि. कमलासन ॥ 

संकर सहज सरूपु सम्हारा | छागि समाधि अखंड अपारा ॥ ४॥ 

वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके बड़के पेड़के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गये । शिवजीने 
अपना खाभाविक रूप संभाला | उनकी अखण्ड और अपार सम्राधि छग गयी ॥ ४ ॥ 

दो०--सती बसहिं केलास तब अधिक सोचु मन माहिं। 

मरमु न कोऊ जान कछ जुग सम दिवस सिराहिं॥ ५८॥ 

तथ सतीजी केछासपर रहने छर्गी | उनके मनमें बढ़ा दुःख था | इस रहस्थको कोई कुछ भी नहीं 
जानता था | उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था [॥ ५८॥ 
चौ०--नित नव सोचु सती उर भारा | कव जैहडें दुख सागर पारा ॥ 

में जो कीन्द रघुपति अपमाना | पुनि पतिचचनु सपा करि जाना ॥ है # 

सतीजीके दुदयमें नित्य नया और मारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुःखसमुद्रके पार कब जाऊँगी | 
मैंने जो श्रीरदुनाथजीका अपमान किया और फिर पतिके वचनोंकों झूठ जाना--॥ १ ॥ 

सो फल भोद्दि विधाताँ दीन्द्ा | जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 

अब विधि अस वूझिअ नहिें तोही | संकर बविमुख जिआवसि भोददी ॥२॥ 

उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उचित था वही किया; परन्ठ् हे विधाता ! अब ठुले यह 
उचित नहीं है जो शंकरसे विमुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है ॥ २ ॥ 

कद्दि न जाइ कछु हृदय गलानी । मन महुँ शामहि झुमिर सयानी ॥ 

जा. प्रश्म॒दीनदयाद्र कहावा | आरति हरन वेद जख्रु गावा ॥३॥ 

सतीजीके दृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । चुद्धिमती सुतीजीने मनमें भीरामचन्द्रजीका सरण 


किया और कद्दा--हे प्रभो | यदि आप दीनदयाछ कहलाते हैं और वेदोंने आपका यह या गाया है कि आप 
दुःखको हरनेवाले हैं, ॥ ३ ॥ 


तो में विनय करडें कर जोरी | छूटठ वेगि देह यह मोरी ॥ 

जो भोरें सिच चरन सनेह । मन क्रम बचन सत्य नब्तु पट्ट ॥४॥ 

तो में हथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय । यदि मेरा शिवजीके चरणोमें 
भेरा यह [ प्रेमका ] अत सन; वचन और कर्म (आचरण ) से सत्य है, )| ४॥ 

२: दों०--तो सब॒दरसी सुनिअ .अश्चु करठ सो वेगि उपाह। 


:  होइ मरतु जेहिं बिनहिं श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ॥ ५९॥ 
) है स्वदर्शी प्रभो! सुनिये/ और शीघ्र वह उपाय कीनिये जिससे मेरा मरण हो और विना ही 
| पति-परित्यागरूपी ] असह्य विपत्ति दूर हो जाय || ५९ ॥| 
रंदि विधि दुखित पजेसकुमारी | अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
” चीत खसंवत सदहस खताखी | तजी समाधि संसु अबिनासी ॥१॥ 


* दक्षसुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं; उनकी इतना दारण दु/ख था कि जिसका वर्णन नहीं 
जा सकता | सचाती इजार वर्ष बीत जानेपर अविनाशी शिवजीने-समाधि खोली || १ ॥ 


ल्‍ 
ल्‍ 
ह 
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राम नाम ख्रिव सुमिरन छागे। ज़ानेड सत्ती जगमतपति जागे ॥ 

जाइ संभ पद वबंदसु कीन्हा | सनमुख संकर आखनु दीन्‍न्दहा ॥२॥ 

शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तब सतीजीने जाना कि अब जगत्‌के स्वामी ( शिवजी ) जागे। 
उन्होंने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया | शिवजीने उनको बैठनेके लिये सामने आसन दिया || २ ॥) 

लगे फहन - हरिकथा रखाला | दचछ प्रजेतल भए तेहि काला ॥ 

देखा विधि विचारि सब लायक । दचछद्ठधि कौन्द प्रजापति नायक ॥ २३२ ॥ 

शिवनी भगवान्‌ दरिकी रसमयी कथाएँ कहने छगे । उसी समय दक्ष प्रजापति हुए. । ब्रह्माजीने सब 
प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोंका नायक बना दिया ॥ ३ ॥ 

बट़ अधिकार दचछ जव पाया | अति अभिमात्ु ढृदयें तव आवा ॥ 

नहिं. कोड अस जनमा जग माहों | प्रश्युता पाइ जाहि मद नाहीं ॥४॥ 

जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके द्वदयमें अत्यन्त अमिमान आ गया | जगतूमें ऐसा 
फोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो ॥ ४ ॥ 

दोौ०--दच्छ लिए मुनि बोलि सव करन ढगे बड़ जाग। 
नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६०॥ 

दक्षने सब मुनियोंकी बुला लिया और वे बढ़ा यज्ञ करने छगे | जो देवता यश्ञका माग पते हैं) दक्षने 
उन सबको आदरसद्दित निमन्त्रित किया ) ६० || 
चौ०--किंनर भाग सिद्ध गंधवों । चधुन्द समेत चले खझुर सर्वा ॥ 

पिप्तु विरंचधि महेखु विदाई | चले सकल खुर जान वनाई ॥१॥ 

[ दक्षका निभन्त्रण पाकर ] किन्न७ नाग; सिद्ध, गन्धर्व और सब देवता अपनी-अपनी जियोंसदित 
चले । विष्णु, ब्र्षा और मद्दादेवजीको छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १ ॥ 

सती विलोंके व्योम चिमाना । जात चले खुंदर विधि नाना ॥ 

सुर खुंदसी करद्धिं फल गाना । खुनत श्रवन छूटदिं सुनि ध्याना ॥ २॥ 

सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाझमें चले जा रहे हैं । देवसुन्दरियाँ मधुर गान 
कर रही हूँ, जिन्हें सुनकर मुनियोका ध्यान छूट जाता है ॥ २॥ ु 

पूछेठ तब खिर्चेँ कह्ेड वखानी । पिता जग्य झुनि कछु दरषानी 

जा मदेस मोधदि आयछ देदीं। कछु दिन जाइ रहों मिस पहों 

सतीजीने [ विमानों देवताओंके जानेका कारण ] पूछा) तब शिवजीने सब बातें बतर 
यशकी बात सुनकर सत्ती कुछ प्रसन्न हुईं और सोचने छगीं कि यदि महादेवजी मुझे आशा दें, 
कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ ॥ ३ ॥ 

पति परित्याग हृदय दुखु भारी | फदइ न निज अपराध विचारी 

वोली सती मनोहर घानी । भय संकोच प्रेम रस सानी 

क्योंकि उनके द्ृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था; पर अपना अपराध 
कुछ केहती न थीं। आखिर भय संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनोहर वाणीसे बोलीं--॥ ' 
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दोौ०--पिता भवन उत्सव परम जो प्र आय होह। 
तों में जाएँ क्ृपायतत सादर देखन सोइ॥६१॥ 

हे प्रमो ! मेरे पिताकें घर बहुत बड़ा उत्सव है । यदि आपकी आज्ञा हो तो दे कृपाधाम ! मैं आदर- 
सद्दित उसे देखने जाऊँ ॥ ६१ ॥ 
चौ०--कौद्देद नीक मोरेहँ मत भावा | यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ 

दचछ सकछ निज खझुता बोलाई | हमरें वयर तुम्ददड चिसराई ॥ १॥ 

शिवजीने कहा--तठुमने बात तो अच्छी कही) यह मेरे मनको भी पसंद आयी ! पर उन्होंने न्योता 
नहीं भेजा, वह अनुचित है | दक्षने अपनी सब छड़कियोंको चुछाया है | किन्त॒ हमारे बेरके कारण उन्होंने 
तुमको भी भुछा दिया ॥ १ ॥ 

घ़हमसमाँ. हम सन दुखु माना | तेददि ते अजहूँ करहिं अपमाना ॥ 

जो विनु बोलें जाहु भवानी | रदद न सीछ सनेहु न कानी ॥ २॥ 

एक वार अह्ाकी सभामें इमसे अग्रतन्न हो गये थे; उसीसे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। दे 
भवानी ! जो तुम विना बुलाये जाओगी तो न शीढ-स्नेह ही रहेगा और न्‌ मान-मर्यादा ही रहेगी॥ २ ॥ 

जद॒पि मित्र धप्तु पितु गुर गेहा | जाइअ वित्रु वोलेहँ न संदेद्दा ॥ 

तद॒पि विरोध मान जहेँ कोई । तहाँ गएँ कल्यानु न होई ॥३॥ 

यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र; खामी; पिता और गुरुके घर बिना बुलाये भी जाना चाहिये तो भी 
जहाँ कोई विरोध मानता हो; उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ३ ॥ । 

भाँति अनेक संशु खमुझावा | भावी वसन ग्यातु उर आवा ॥ 

कद्द प्र्रु जाहु जो विनदिं वोलाएँ | नहिं भमलति वात हमारे भाएँ ॥४ | 

शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर द्ोनह्दासवश सतीके छुदयमें वोध नहीं हुआ | फिर शिवजीने 
कटद्दा कि बिना बुछाये जाओगी; तो हमारी समझमें अच्छी बात न होगी॥ ४ ॥ 

दोौ०--कहि देखा हर जतन बहु रहह न दच्छक्षमारि। 


दिए मुख्य गन॒ संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारि॥ ६२॥ 
कर शिवजीने बहुत प्रकार्से कहकर देख लिया, किन्तु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तव त्रिपुरारि 
प्र उैबनीने अपने मुख्य गरणोंको लाथ देकर उनको विदा कर दिया ॥| ६२ ॥ 

"/“+पेता भचन जब गई भवानी । दच्छ चास काहूँ न सनमानी ॥ 
; ५ भलेदहिं मिली एक भाता | भगिनीं मिली बहुत मुखुकाता ॥१॥ 
- जब पिता ( दक्ष ) के घर पहुँ्ीं 
(व भे ही आप के | बहिने बहुत कक नस हे ०७४ 
४» न फछु पूछी कुखछाता। सतिद्दि विलोकि जरे सब गाता ॥ 
सर्तों जाइ देखेड तव जागा । कतहूँन दीख संभु कर भागा ॥ २॥ 
दक्षने तो उनकी कुछ कुशलतक नहीं पूछी, सतीजीकों देखकर उलटे उनके सारे अद्भ जल उठे | तब 
%९ यश्ष देखा तो वहाँ कहीं शिवजीका माग दिखायी नहीं दिया || २ ॥ १९ 
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तब चित चढ़ेड जो संकर कह्देक | प्रसु अपमालठु समुझि उर दहेऊ ॥ 
पाछिल दुखु न हृदयेँ अस व्यापा। जल यह भयड महा परितापा ॥ ३॥ 


तब शिवजीने जो कहा था वह उनकी समझमें आया | स्वामीका अपमान समझकर सतीका दुदय 
प उठा । पिछला ( पतिपरित्यागका ) दुश्ख उनके हृदयमें उतना नहीं व्यापा था जितना महान्‌ दुःख इस 
समय ( पति-अपमानके कारण ) हुआ ॥ ३ ॥ 


अद्यपि जग दारुन दुख नाना ।सवब ते कठिन जाति अवमाना ॥ 
समुझि सो सतिद्दि भयठ अति क्रोधा । वहु विधि जननी कौन्ह प्रवोधा ॥ ४॥ 
यद्यपि जगतूर्म अनेक प्रकारके दारण दुःख हैं; तथापि जाति-अपमान सबसे बढ़कर कठिन है | यह 
समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया । माताने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया-बुझाया ॥ ४ ॥ 
दोौ०--सिद अपमानु न जाइ सहि ह॒दयेँ न होड़ अबोध । 
सकल सभहि हृढठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६३ ॥ 
परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सह नहीं गया; इससे उनके छृदयमें कुछ भी प्रश्नोध नहीं हुआ | 
तथ वे सारी सभाको दृठपूर्वक डॉय्कर क्रोधमरे वचन बोलीं--॥ ६३ ॥ 
चों०--छुनहु सभमासखद्‌ सकल मुनिंदा | कहो खुनी जिन्दह संकर निंदा ॥ 
सो फछ तुरत लहव सब काहूँ | मली भाँति पछिताव पिवाहूँ॥ १॥ 
है समासदो और सत्र मुनीखरों | सुनो । जिन छोगोने यहाँ शिवजीकी निनन्‍्दा की या सुनी है, उन 
सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भलीमाँति पछतायँगे ॥ १ ॥| 
. संत संभु॒ भ्रीपति अपवादा | खुनिभ जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ ल्‍ 
काटिआ ताछु जीम जो चसाई। अ्रवन सृदि न त चलिआ पराई॥ २॥ 
जहाँ उंत, शिवजी और रूष्ष्मीपति विष्णुभगवानकी निन्‍्दा सुनी जाय वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि 
अपना बद्य चले तो उस ( निन्‍्दा करनेवाले ) की जीम काठ ले, और नहीं तो कान मूँदकर बहाँसे भाग 
जाय ॥ २॥ 
जगदातमा मदेख पुरायरी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ ? 
पिता मंदमति निंदत तेदहदी।| दछ सुक्त संभव यह देदही॥३॥ 
त्रिपुर दैत्यको मारनेवाले भगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा हैं, वे जगत्पिता और 
करनेवाले हैं | मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्‍्दा करता है; और मेरा यह शरीर दक्षद्वीके वीय॑से उत् 
तजिहडें छठुर्त देह तेहि देतू।डर धघरि चंद्रमीरछि बूपकेत 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। भयठ सकर मल हाहाकार 
इसलिये चन्द्रमाको लछायपर धारण करनेवाले उपकेतु शिवजीको दृृदयमें धारण करके मैं: 
हुरंत द्वी त्याग दूँगी | ऐसा कहकर सतीजीने योगापिमें अपना शरीर भस्म कर डाला | सारी 
हाद्दकार मच गया ॥ ४ ॥ र 
दो०--सती मरलु सुनि संध्र गन लगे करन मख खीस | 
.._ जग्य विधंस विलोकि भगु रूछा कीन्हि मुनीस ॥ ६४ 


“3,७7७ ८ 
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हा ११२ हे # नमामि रामें रघुवंशनाथम्‌ * 


५७,८४२५.८७,०७,७/०७.८०७,०२७,८०२७- | 

सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंंस करने लगे । यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर 
भगुजीने उसकी रक्षा की ॥ ६४ ॥ 
चौ०--समाचार सव- संकर पाए | वीरभद्र करि कोपु पठाए॥ 

विधंस जाइ तिनन्‍्ह कीन्हा | सकल खुरन्ह विधिवत फल दौीन्हा॥ १.॥ 

ये सब्र समाचार शिवजीको मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्रको भेजा | उन्होंने वहाँ जाकर यश्ञ 
विध्वंस कर डाछा और सब्र देवताओंकों यथोचित फल ( दण्ड ) दिया ॥ १ ॥ 

सै जगविद्ित दचछ गति खोई। जखि कछु संभ्रु विमुख के होई ॥ 

यह - इतिहास सकछ जग जानी | ताते में संछेप बखानी ॥ २॥ 


दक्षकी जगत्मतिद्ध वही गति हुईं जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है | यह इतिहास सारा संसार जानता 
है, इसलिये मैंने संक्षेपमें वर्णन किया || २ ॥ 


सती मरत हरि सच वरु मागा।| जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 

तेहि कारन हिमगमिरि ग्रह जाई। जनमीं पारवती तमजु पाई॥३॥ 

सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें शिवजीके चरणोंमें अनुराग रहे | 
इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीके शरीरसे जन्म छिया ॥ ३ ॥ 

जब ते उमा सेल गृह जाईं। सकल सिद्धि संपति तह छाईं॥ 

जहँ तहँ मुनिन्ह खुआश्रम कीन्हें। उचित चास हिम भूधथर दौोन्हें॥४॥ 


हि जबसे उम्राजी हिमाचलके घर जन्मीं तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गयीं । मुनियोंने 
जहाँ-तहाँ सुन्दर आभ्रम बना लिये और हिमाचलने उनको उचित स्थान दिये ॥ ४॥ 


दो०--सदा सुमन फल सहित सब छुम नव नाना जाति। 
प्रग्टीं सुंदर सेल पर मनि आकर .वहु भाँति ॥ ६५॥ 
उस सुन्दर पर्व॑तपर बहुत प्रकारके सब नये-नये इध्ष सदा पुष्प-फल्युक्त हो गये और वहाँ बहुत 
तरहकी मणियोंकी खानें प्रकट हो गयीं॥ ६५ ॥ 
चौ०--खरिता सथ पुनीत जल बहहीं.। खग मस्ग मधुप खुखी सथ रहहीं॥ 
«रेंज चयरु खब जीवन्द् त्यागा।गिरि पर सकल करहिं अनुरागा॥ १॥ 
सारी नदियोंमें पवित्र जल बहता है. और पक्षी; पशु) भश्रमर सभी सुखी रहते हैं । सब जीवोंने 
भाविक बैर छोड़ दिया; और प्॑तपर सभी परस्पर प्रेम करते हैं ॥१॥ 
'ता भले छू सं गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामसगति के पाएँ ॥ 
5छ मन ते नूतन मंगल गृह ताख। ब्रह्मादिक गावहदिं जछ जाख॥२॥ 


जती जएवबंतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा .शोमायमान हो रहां है जैसा राममक्तिको पाकर मक्त शोमायमान 


पने तो क्र उठ ( पर्ववराज ) के घर नित्य नये-वये मझ्धलोत्सव होते हैं; जिसका अ्रक्मादि यंश गाते हैं ॥२ || 
फू 
बह नारद समाचार सब -पाए | कौत॒ुकद्दी, गिरि गेह सिधाए ॥ 


संलराज वंड आदर .कीन्हा | पद पखारि कक 3 ज की अब जज अप 2 2 आसन दौीन्हा ॥ ३॥ 
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(१ ) खतीका कोप 5 (२ ) दक्ष-यज्ञ-विध्च॑ंस 





सिव अपमानु न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोध । जर्य विघंस जाइ तिन्ह कीन्हा | 
सकल तमहि हठि हटकि तब बोलीं वचन सक्रोघ | सकल सुरन्ह विधिवत फड दीन्हा ॥ 
[ प्रष्ट १११ [ पृष्ठ ११२ 


( ३ ) नारदजीका भविष्य कथन 





कह मुनि बिहसि गृढ़ मृहु वानी | 


खुता तुम्हारि सक्छ शन 5४ 
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जब्र नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौठकहीसे हिमाचलके घर पधारे । पर्वतराजने उनका बड़ा 
आदर किया ओर चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥ ३ ॥ 


नारि सद्दित मुनि पद सिरु नावा | चरन सलिल सदु भवनु सिंचाया ॥ 

निज सोभाग्य वहुत गिरि चरना | खुता वोलि मेली झुनि चरना ॥४॥ 

फिर अपनी स्लीसहित मुनिके चरणोमें सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे घरमें छिड़काया। 
दिमाचलने अपने सौमाग्यका बहुत बखान किया और पुत्रीको घुछाकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया || ४ || 

दो०--त्रिकालग्य सर्बग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहहु सुता के दोष शुन मुनिवर हृदय बिचारि ॥ ६६॥ 

[ और कद्दा-- ] हे मुनिवर ! आप त्रिकालश और सर्वक्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। अतः आप 
दृदयमें विचारकर कन्याके दोप-गुण कहिये ॥ ६६ ॥ 
चौ०--कह्द मुनि चिहलि गृढ़ स्दु यानी । झुता तुम्हारि सकल ग़ुन खानी ॥ 

खुदर सहज सखुसीरलू सयानी | नाम उमा अंबिका भवानी ॥१॥ 

नारद मुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमछ वाणीसे कहा--तु॒म्हारी कन्या सब गुर्णोकी खान है | यह खमावसे 

सुन्दर, सुशील और समझंदार है | उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं॥ १ ॥ 

सव , लच्छन संपन्न कुमार | होइद्दि संतत पियद्धि पिआरी ॥ 

सदा अचल एहि फर अहिवाता । पएहि तें जछु पैदृद्िं पितु माता ॥२॥ 

कन्या सब सुलक्षण?से सम्पन्न है; यह अपने पतिकों सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचछ 
रहेगा ओर इससे इसके माता-पिता यज्ञ पावेंगे || २ ॥ 

होइदि पूज्य सकल जग माहों | एद्दि सेवत कछु डु्लभ नाहीं ॥ 

एट्टि कर नाम्रु झछुमिरि संसारा । त्रिय चढ़िदहिं पतिन्नत अखिधारा ॥ ३॥ 

सारे जगतूमें पृज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुर्लभ न होगा । संसारमें स्त्रियों 

इसका नाम स्मरण करके पतित्रतरूपी तल्वारकी घारपर चढ़ जायेंगी ॥ ३ ॥ 

सेल सुलचछन खुता तुम्हारी | छुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 

अग्ुुन अमान मातु पितु दीना | उदासीन सब रसंसय छोना ॥ 

है पर्वतराज ! नुम्हारी कन्या सुलूच्छनी है | अब इसमें जो दो-चार अवगुण हैं, उन्हें भी स 
गुणद्दीन, मानद्वीन; माता-पिता-बिह्वीन, उदासीन, ( लापरवाह )) ॥ ४ ॥ ;। 


दोौ०--जोगी जठिक अकाम मन नणगन अमंगल बेष।. है 

अस खासी एह्ि कह मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७॥#' 

योगी, जगाधारी, निष्कामहृदय, नंगा और अमद्धछ वेषवाछा) ऐसा पति इसको मिलेगा | इसी 

ऐसी ही रेखा पड़ी है ॥ ६७ ॥ ; 
चौ०--छुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दंपतिद्दि उमा हरषानी ॥ 


नाखहँ यह भेद न जाना | दसा एक समुझव बिलगाना ॥ 
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११७ # नमामि राम रघुवंदनाथस्‌ # 


नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसको हृदयमें सत्य जानकर पति-पत्नी ( हिमवान्‌ और मैना ) को 
डुःख हुआ और पार्वतीजी प्रसन्न हुईं | नारदजीने भी इस रहस्पको नहीं जाना) क्योंकि सबकी बाहरी दशा 
एक-सी होनेपर भी भीतरी समझ मिन्नमिन्न थी | १ ॥| 
सकल सर्खी ग्रिरेजा मिरि मैना | पुलक सरीर भरे जल नैना ॥ 
होइ न सपा देचरिपि भाषा। उम्रा सो बचजु ह॒ृदयें धरि राखा ॥२॥ 
सारी सख्ियाँ, पार्वती) पर्वतराज द्विमवान्‌ और मैना सभीके शरीर पुछकित थे और सभीके नेन्नोंमें 
जरू भरा था | देवषिंके वचन असत्य नहीं हो सकते; [ यह विचारकर ] पार्वतीने उन वचनोंको हृदयमें घारण 
कर लिया ॥ २॥ 
उपजैड सिच पद्‌ कमर सनेह | मिक्त कठिन मन भा संदेह ॥ 
जानि झुअवसरू प्रीति हुराई। सखी उछेंग बैठी पुनि जाई ॥३॥ 
उन्हें शिवजीके चरणकमलोंमें स्नेह उत्तन्न हो आया, परन्तु मनमें यह सन्देह हुआ कि उनका मिलना 
कठिन है | अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया और थे सखीकी गोदमें जाकर बैठ गयीं ॥३॥ 
झूठि न दहोइ देवरिषि यानी | सोचहिं दंपति सखीं सयानी भा 
उर धघरि घीर कहह गिरिराऊ | कहहु नाथ का करिआ डपाऊ ॥४॥ 
देवर्षिकी वाणी झूड़ी न होगी, यह विचारकर हिमवान्‌, मैना और सारी चतुर सखियाँ चिन्ता करने 
उर्गी | फिर हृदयमें धीरज घरकर पर्वतराजने कह्ू--द्े नाथ ! कहिये, अब क्या उपाय किया,जाय ? | ४॥ 
दो०--कह सुनीस 'हिमबंत सुन्ु जो विधि लिखा लिलार। 
देव दनुज॒ नर नाग भ्रुनि कोड न भेटनिहार ॥ ६८॥ 
मुनीश्वरने कह्ा--हे द्विमवान्‌ | सुनो; विधाताने छछाटपर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, 
मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते ॥| ६८ ॥| 
चौ०-तदपि एक मैं कहड़ें उपाई। होइ करे जा देड सहाई ॥ 
हर मैं इनक तुस्द ॒पाद्दी । मिलिद्दि उमद्धि तस संसय नाहीं ॥ १॥ 
तो भी एक उपाय में बताता हैँ 
तो निःसन्देह बैठा ही मिलेगा जैसा बन पर जज का है कर कप हम को 


जे जे घर के दोष चखाने। ते सब खिच पहिं में अनुमाने ॥ 
औ जो विवाह संकर सन होई। दोपड गरुन सम कटद्द खबु कोई ॥२॥ 
४र "सर मैंने वरके जो-जो दोष बताये हैं, मेरे अनुमानसे वे समी शिवजी हैं । यदि शिवजीके साथ 
नी ज; जय तो दोपोंकोी भी सब छोग शुणोंके समान ही कहेंगे | २ ॥ 

'वा भाग .अदि सेज्ञ खयन हरि करों । घुघ कछु तिन्‍्द् :फर दोछु न घरहीं ॥ 

े॑ : बहु छान सर्वे रख खाहदीं। तिन्द्र कहेँ मंद्‌ कहत कोड नाहीं ॥३॥ 
... जैसे विष्युभगवान्‌ शेषनागकी दाय्यापर सोते हैं; तो भी पण्डित छोग उनको कोई दोप नहीं छगाते | 
ने गौर अप्रिदेव अच्छे-धुरे सभी रखोंका मक्षण करते हैं; परन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ३ ॥ 

5 खुम अर अछुभ सलिऊ सच यहई | छुसखरि कोड .अपुनीत न कहई ॥ 

* समरथ कहूँ नहिं दोष गोखाईं। रदि पावक खुरखरिे की नाई ॥४७ | 
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7 रस कर उतर न करए 


गंगाजीमें शुम और अश्युम सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता | सूर्य; अभि 





आर गंगाजीकी भांति समर्थकों कुछ दोप नहीं लगता ॥ ४ ॥ 


दोौ०--जों अस हिसिपा करहिं नर जड़ विवेक अमिमान | 
परहिं कऊुप भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ६९ ॥ 
यदि मूर्ख मनुष्य शानके अभिमानसे इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्पभरके लिये नरकमें पड़ते हैं। 
भला, कहीं जीव भी ईश्वरके समान ( सर्वथा खतन्‍्त्र ) हो सकता है ! ॥ ६९ ला 
ची०--छुरसरि जल कृत यारुनि जाना | कबहुँ न संत करहिं तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिले सो पावन जैसें। ईसल  अनीसहि अंतर तैखें ॥१॥ 
गंगाजलसे भी बनायी हुई मदिराको जानकर संत छोग कभी उसका पान नहीं करते | पर वही गंगाजीमें 
मिल जानेपर जैसे पवित्र हों जाती है, ईश्वर और जीवमें भी वैसा ही भेद है ॥ १ ॥ 
संभु सहज समर्थ भगवाना । एद्दि विवाह सव विधि कस्याना ॥ 
दुरारशध्य पे अहहिं महेख्‌ | आखछुतोप पुनि किए कलेखू ॥२॥ 
शिवजी सहज द्वी समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान्‌ हैं । इसलिये इस विवाहमें सब प्रकार कल्याण है। 
मद्देवजीकी आराधना बड़ी कठिन दे; फिर भी केश (तप ) करनेसे वे बहुत जल्द सन्तुष्ट हो 
जाते हैं ॥ २॥ 
जो तपु करै कुमारि तुस्दारी । भाविड मेटि सकद्ठि जिपुरारी ॥ 
जद्यपि चर अनेक जग॒ माही | एहि कहँ सिच तजि दुसर नाहीं ॥ ३॥ 
यदि तुम्दारी कन्या तप करे) तो त्रियुरारि मद्दादेवजी द्ोनह्वारको मिटा सकते हैं । यद्यपि 
संसारमें वर अनेक दूँ; पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर दूसरा वर नहीं है॥ ३ ॥ 
बर दायक  प्रनतारति भंजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥| 
इच्छित अर चिलठु सिच अवराधे । ऊलहिअ न कोटि जोग जप खाधे ॥ ४॥ 
दिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके हुःखोंका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र और सेवकॉके मनको प्रसत्न 
करनेवाले हैं । शिवजीकी आराधना किये विना करोड़ों योग ओर जप करनेपर भी वाड्छित फल नहीं मिलता ॥४॥) 
दोौ०--अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस | 
होदहि यह . कल्यान अब संसय तजहू॑ गिरीस ॥ ७० ॥ 
ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया [ और का 
हे पर्वतराज |! तुम सन्देहका त्याग कर दो, अब यह कल्याण ह्वी होगा ॥ ७० ॥ 
चौ०--कट्दि अस बअह्यमवन सुनि गयऊ | आगिल चरित खुनडु जस भयऊ 
पतिद्दि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न में समुझे मुनि वैनाः 
यो कहकर नारद मुनि ब्रक्षछोकको चले गये | अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो | पतिक 
पाकर मैनाने कहा--हे नाथ ! मैंने मुनिके वचनोंका अर्थ नहीं समझा ॥ १॥ 
जो घर घरु कुल होइ अनुपा | करिअ विवाह खुता अचुरूपा 
न त कन्या चर रहड छुआरी | कंते उम्रा मम प्रानपिआरी 
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* जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर और कुछ उत्तम हो तो विवाह कीजिये | नहीं तो छड़की चाहे 
कुमारी ही रहे ( मैं अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती ) । क्योंकि है खामिन ! पार्वती 
मुझको प्राणोंके समान प्यारी है )] २॥ 
जो न मिलिद्धि वद गिरिजहि जोमू | गिरि जड़ सहज कद्दिद्दि सवु लछोगू ॥ 
सोइ चिचारि पति फरेहु विवाह | जेहिं न घहोरि दोइ उर दाह ॥३॥ 
यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब छोग कहेंगे कि पर्वत ख़मावसे ही जड ( मूर्ख ) द्वोते हैं | 
है स्वामी ] इस बातकी विचारकर ही विवाह कीजियेगा, जिसमें फिर पीछे द्वृदयमें सन्‍्ताप न हो ॥ ३ ॥| 
अख कहि परी चरन घरि सीसा | वोले सहित सनेद्र गिरीसा ॥ 
बर पाचक प्रमे ससति भाद्दी । नारद वचनु अन्यथा नाहीं ॥४॥ 
इस प्रकार कहकर मैना पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर गिर पड़ीं। तव हिमवानले प्रेमसे कहा--चादे 
बन्द्रमामें अभि प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन झठे नहीं हो सकते ॥ ४ ॥ 


। दोौ०--प्रिया सोचु परिहरहु सब सुमिरहु श्रीमगवान | 


७, 


पाखतिदि निरमयठ जेहिं सोइ करिंहि कल्यान ॥७१॥ 
हे प्रिये ! सब सोच छोड़कर श्रीमगवानका स्मरण करो । जिन्होंने पार्वतीकों रचा है; वे ही कल्याण 
करेंगे ॥| ७१ ॥ 

चो०--अब जा तुम्दद्दि खुता पर नेह् | तौ अस जाइ सिखावन्न देह ॥ 
करे सो तपु जेद्धिं मिलहिं महेस्‌ | आन उपायें न मिटिद्दि कलेख ॥१॥ 
अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल 

जायें | दूसरे उपायसे यह छेश नहीं मिटेगा॥ १ ॥ * 
नारद घबचन  खगभे सहेतू | झुंदर सब गुन॒ निधि ज्पकेतू ॥ . 
अख चिचारि तुम्द तजहु असंका | सवद्धि भाँति संकरू अकलंका ॥२॥ 
नारदजीके वचन रहस्थसे युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुन्दर गुणोंके भण्डार हैं। यह 
विचारकर तुम [ मिथ्या ] रन्देहको छोड़ दो । शिवजी समी तरहसे निष्कलज्ड हैं | २ ॥ 
छुनि पति वचन हरपि मन माही | गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 

५... उमहि विलोकि नयन भरे बारी | सद्दित खनेदह गोद चबैठारों ॥३॥ 
पतिके वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वतीके पास गयीं। पार्वतीकों मं 
“गैखोंमें आँसू मर आये । उसे स्नेहके साथ गोदमें बैठा लिया ॥| ३ ॥ 2332 
जारहिं बार लछेति उर छाई | गदगद्‌ कंठ न कछु कदहि ज्ञाई ॥ 
[मुगत मातु संर्वग्य॒ भवानी | मातु खुखद वोलीं सूद वानी ॥४॥ 
है फेर वार-बार उसे दृदयसे छगाने छर्गीं | प्रेमसे मैनाका गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता | 
। 23253 तो सर्वज्ञ ठहरी । [ माताके मनकी दशाको जानकर ] वे माताको सुख देनेवाली कोमल 
| बोरी--॥ ४ ॥ 

दोौ०--सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुना तोहि। 
सुंदर गौर सुविग्रवर अस उपदेसेड मोहि ॥ ७२॥ 
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मा | सुन, में तुझे सुनाती हूँ मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने 
ऐसा उपदेश दिया है--॥ ७२ ॥ 
चौ०--करद्दि जाइ : तपु सैलकुमारी | नारद कद्दा सो सत्य चिचारी ॥ 

मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु खुखप्रद दुख दोप नलखावा ॥ १॥ 

है पार्वती ! नारदजीने जो कद्दा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर । फिर यह बात तेरे माता- 
पिताको भी अच्छी लगी है । तप सुख देनेवाछा और दुःख-दोषका नाश करनेवाल्ा है ॥ १॥ 

तपवल रचइ. प्रपंचु विधाता | तपवल विप्छु सकरू जग च्राता ॥ 

तपवछ संभ्रु॒ करहि. संघारा | तपवछर सेघु धरदइ महिभारा ॥२॥ 

तपके बलसे ही ब्रह्म संसारको रचते हैं और तपके बलसे ही विष्णु सारे जगत्‌का पालन करते हैं | 
तपके चलसे ही शम्भु [ रुद्ररूपसे | जगतका संद्वार करते हैँ और तपके वल्से ही शेपजी प्रथ्बीका भार धारण 
करते ह॥ २॥ 

तप अधार सब राप्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जियें जानी ॥ 

खुनत चचन विसमित मदहतारी । सपन झुनायउ . गिरिदि हँकारी ॥ ३ ॥ 

है भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है | ऐसा जीमें जानकर तू जाकर तप कर। यह बात 
सुनकर माताकों बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवानको बुलाकर वह खम्त सुनाया ॥ ३ ॥ 

मातठु पितद्दधि चहुविधि समुझाई | चलीं उमर तप द्वित दरषाई ॥ 

प्रिय परिवार पिता अर माता | भणए्ः विकलछ सुख आवब न बाता ॥ ४ ॥ 

माता-पिताकोी बहुत तरहसे समझाकर बड़े इर्षके साथ पार्वतीजी तप करनेके लिये चर्ली | प्यारे 
कुट्ठम्बी, पिता और माता सब व्याकुछ हो गये । किसीके मुँहसे बात नहीं निकलती ॥ ४ | 

दो० मुनि आई तब सवहि कहा ससुझाई । 
पारचती महिमा सुनत रहे ग्रवोधहि पाह ॥ ७३ ॥ 

तब वेदशिरा मुनिने आकर सबको समझाकर कहा | पार्वतीजीकी महिमा सुनकर सबको समाधान 
हो गया ॥ ७३ ॥ 
चो०--डर घरि उमा प्रानपति चरना । जाइ विपिन छागीं तपु करना 

अति झुकुमार न तन्र॒ तप जोगू | पति पद्‌ खुमिरि तजेड सब भोगू 

प्राणपति ( शिवजी ) के चरणोंको ह्ृदयमें घारण करके पार्बतीजी वनमें जाकर तप क 
पार्वतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं या, तो मी पतिके चरणोंका स्मरण करके 
भोगोंकों तज दिया ॥ १॥ 

नित नव चरन उपज अनुरगा | चिसरी देद तपहिं मत्ु छागा: 

संचत सहस मूल फल खाए । सागु खाइ सत चरस गवॉए 

खामीके चरणोमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने छगा और तपमें ऐसा मन लगा कि श 
सुध विंसर गयी । एक इजार वर्षतक उन्होंने मूल और फल खाये, फिर सो वर्ष साग खाकर वि 

कछु दिन भोजन वारि वबतासा | किए कठिन कछु दिन उपयवासा 

वेल पाती ' महि परइ खुखाई | तीनि सहस संबत सोइ खाई 
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सूखकर प्रथ्वीपर गिरते ये; तीन इजार वर्षतक उन्हींको खाया || रे ॥ 

पुनि परिहरे छुलानेड परना | उमरद्दि नाप तव भयउ अपरना ॥ 

बेखि उम्रहि तप खीन सरीरा | ब्रह्म गिरा मे गगन गभीरा ॥ ४॥ 

फिर सूखे पर्ण ( पत्ते ) भी छोड़ दिये; तभी पावतीका नाम “अपर्णा? हुआ | तपसे उम्राका शरीर 
क्षीण देखकर आकाशसे गग्भीर ब्रह्मवाणी हुई--॥ ४ ॥ 

दोौ०--भयठ मनोरथ सुझल तब सुलु गिरिराजकुमारि । 
परिहरु दुसह केस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ७४॥ 

हे पर्वतराजकी कुमारी | सुन) तेरा मनोरथ सफल हुआ | तू अब सारे असहाय छलेशोंको ( कठिन 
तपको ) त्याय दे | अब तुझे शिवजी मिलेंगे || ७४ | ह 
चौ०--अख तपु काहुँ न कीन्ह भवानो | भए अनेक घीर. मुनि ग्यानी ॥ 

अब उर घरहु ब्रह्म चर वानी | सत्य सदा संतत छुचि जानी ॥ १॥ 

है भवानी ! धीर; मुनि और शानी बहुत हुए हैं; पर ऐसा ( कठोर ) तप किसीने नहीं किया | अब 
तू इस श्रेष्ठ ब्क्षाकी वाणीकों सदा सत्य और निरन्तर पविन्न जानकर अपने द्वदयमें धारण कर ॥ १ ॥ 

आधे पिता वोछलावन  जबहीं । हठ परिदहरि घर जाएडु तबदीं ॥ 

मिलद्धिं तुम्दद्दि जब सप्त रिषपीसा | जानेहु तथव प्रमान बागीसा ॥२॥ 

जब तेरे पिता बुछानेकी आवें। तब हठ छोड़कर घर चढी जाना । और जब तुम्हें सपर्षि मिर्ले तब 
इस वाणीकीं ठीक समझना ॥ २ ॥ 

खुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 

उम्र चरित खुंदर में गावा | खुनहु संभ्ु कर चरित खझखुद्दावा ॥ ३॥ 

[ इस प्रकार ] आकाझसे कही हुई ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पार्वतीजी प्रसन्न हो गयीं और [ इधके 
भारे ] उनका शरीर पुरकित हो गया । [ याशवल्वयजी भरद्वाजजीसे बोले कि ] मैंने परारवतीका सुन्दर चरित्र 
घुनाया, अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो || ३ ॥ हे 02 

जब ते खतीं जाइ तल त्यागा। तब तें सिव मन भयउ बिरागा ॥ 

जपदि सदा रघुनायक नामा । जहेँ तहँ खुनदिं राम ग्रुन भ्रामा ॥ ४॥ 


(र ज़बसे सतीने जाकर शरीरत्याग किया, तवसे शिवजीके मनमें बैराग्य हो गया | वे सदा भ्रीरधुनाथजीका 


का और जह्ोँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथाएँ सुनने छगे ॥ ४ ॥ है 


(वा भा *--चिदानंद सुखधाम .सिव विगत मोह मद काम । । 

» !  विचरहिं महि घरि हृदय हरि सकल लोक अमिराम ॥ ७५॥ 

हैं .चदानन्द, सुखके घाम) मोह, मद और कामसे रहित शिवनी सम्पूर्ण छोकोंको आनन्द देनेवाले भगवान्‌ 
ने /( भीरामचन्द्रजी ) को दृदयमें घारणकर ( भगवानके ध्यानमें मस्त हुए ) प्रथ्वीपर विचरने छगे ॥७५॥| 


ध-फतहुँ पझुनिन्द उपदेखदिं ग्याना । कतहूँ राम ग़ुन करहिं यखाना ॥ 
४ जद॒पि अकामः तद॒पि भगवाना | भगत बिरह दुख दुखित खुजाना ॥ १॥ 
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ये कहीं मुनियोकी हानका उपदेश करते और कहीं औरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करते ये | यद्यपि 


दर 

मुझ्ान शित्रज्ी निष्काम हैं, तो मी वे मगवान्‌ अपने भक्त ( सती ) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं ॥ १॥ 

एट्टि विधि गयड काल बहु वींती। नित ने होइ राम पद प्रीती ॥ 

नेम प्रमु संकर कर देखा। अविच्रल हृदय भगति के रेखा ॥२॥ 
प्रकार गया | श्रीरामचन्द्रजीक चरणोमिं नित-नवी प्रीति हो रही है | शिवजीके 

[ कठोर ] नियम; [ अन्य | प्रेम और उनके इृदयमें भक्तिकी अदछ टेकको [ जब श्रीरामचन्द्रजीने ] 

देखा) ॥ २। 


प्रौण रामु कृतस्य ऋकृपाठा | रूप सील निधि तेज बिखसाढा ॥ 

बहू प्रकार संकरहि सराद्या | तुम्द बिछु अस बतु को निरवाहा ॥३॥ 

तब झइृूतड ( उपकार माननेवाले )) कृपाड, रूप ओर शीढके मण्डार। महान तेमपुश्ष मगवान्‌ 
क्षीसमचन्धती प्रकट हुए । उन्दोंने बहुत तरहसे शिवज्ञीकी सराइना की और कहा कि आपके बिना ऐसा 
(कठिन ) बत कीन निद्याद सकता है ॥ ३॥| 

वबहुचिधि राम सिद्धि समुझावा | पारवती कर जन्‍्म्र छुनावा ॥ 

असि पुनीत गिरिजा के करनी | बिल्‍्तर सद्दित कृपानिधि चरनों ॥४॥ 


क्षीरामचन्द्रजीने अहुन प्रकारसे झ्िवत्ीकछो समझाया ओर पावतीजीका जन्म सुनाया | कृपानिधान 
क्षीरामचन्द्रजीन विनतारपूबक पावतीजीकी अत्यन्त पत्रित्र करनीका दर्णन किया ॥ ४ ॥ 


दो०--अब बिनती मम सुनहुं सित्र जां भो पर निल नहु | 
लाइ विव्राहह्ु सेललद्दि यह मोहि मार्गे देहु ॥७६॥ 

[ सिल उन्होंने शिवकीसे कद्ा-] दे झिवती ! बदि मुझगर आपका न्लेद् दे तो अब आप मेरी विनती 
सुनिये । मुझे यह माँग दीडिये कि आप जाकर पारव॑तीके साथ वियाह कर लें | ७६ ॥ 
चौ०--कढ सिच्र ज़दपि उचित अखस नाहीं | नाथ वचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ 

सिर 'धरि आयमदु करिन तुम्दारा | परम घरमु यद्द नाथ हमारा॥?॥ 

शिवजीने कदा--यद्मप्रि ऐसा उचित नहीं है, परन्तु खामीकी वात मी मेटी नहीं जा सकती ' हे “० ' 
मेरा यही परमघर्म दे कि में आपकी आडाको सिरपर रखकर उसका पालन करूँ | १ ॥ 

मातु पिता गुर प्रभु के बानी | विनहिं विचार करिवआ झुभ जानी 

तुम्द सब भाँति परम द्वितकारी | अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी 

माता; पिता; गुद और खामीकी बातकों बिना द्वी बिचारे शुम समझकर करना ( मानन 


8 उछल, 


फिर आप तो रब प्रकारठे मेरे हितकारी ई | हे नाय ! आपकी आशा मेरे सिरपर है ॥ २॥ ४ 
प्रमु तोपेड खुनि संकर बचना | भक्ति विवेक घर्म जुत रचना 
कह प्रभु दर तुम्दहार पन रहेऊ | अब उर राखेहु जो हम कहेउ 


शिवजीकी भक्ति; ज्ञान और धर्मसे युक्त वचनर्चना सुनकर ग्रभ्न॒ रामचन्द्रजी सन्तुष्ट हो 
क॒द्ा--दे दर ! आपकी प्रतिडा पूरी हो गयी | अब दमने जो कहा दे उसे दृदवमें रखना ॥ ३ ॥ 
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अंतरधान भए अख भाषी । संकर सोइ मसूरति. उर राखी ॥| 
तबहिं सप्तरिपि सिव पढें आए ) बोले प्रश्च अति वचन खुद्दाप ॥४॥ 


इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्द्धान हों गये | शिवजीने उनकी वह मूर्ति अपने दृदयमें रुख 
ली | उसी उम्रय सप्त्पि शिवजीके पास आये । प्रभु महादेवजीने उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहे--॥ ४॥। 


दो०-पाररती पहिँ जाई तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । 
गिरिहि श्रेरे पठएडु भवन दूरि करेह संदेहु ॥७७॥ 

आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और हिमाचलछकी कहकर [ उन्हें पार्वतीको 
ढिवा ढानेके लिये मेजिये तथा ] पार्वतीकों घर मिजवाइये और उनके सन्देहको दूर कीजिये ॥ ७७ ॥ 
चौ०--रिपिन्द गौरि देखी तहँ कैसी । मूरतिमंत . तपस्या जैसी ॥ 
चोले मुनि खुठु सैलकुमारी | करह फवन कारन तपु भारी ॥ १॥ 
ऋषियोंने [ वश्लें जाकर ] पार्वतीकों कैसी देखा मानों मूर्तिमान्‌ तपस्या ही हो | मुनि वोढे--हे 
बैलकुमारी ! किसलिये इतना कठोर तप कर रही हो १ ॥ १॥ 

केहि अवराधहु का तुम्द चहह । हम खन सत्य मरसु किन कहह ॥ 

कहत वचन मद्ठु अति सकुचाई | दँखिह॒डु खुनि हमारि जड़त्ताई ॥२॥ 

तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ! हमसे अपना सच्चा मेद क्यों नहीं कहती ! 
[ पर्वतीने कद्दा--] बात कहते मन बहुत सकुचाता है | आपलोग मेरी मूर्खता सुनकर हँसेंगे ॥ २ ॥ 

मनु हृठ परा न खुनइ सिखाया | चहत थारि पर भीति उठावा ॥ 

नारद कहा सत्य सोइ जाना । विन्षु पंखन्द हम चहढ्ठिं उड़ाना ॥२॥ 

मनने हृठ पकड़ लिया है; वह उपदेश नहीं सुनता और जलूपर दीवाछ उठाना. चाहता है । नारदजीने 
जो कह दिया उसे सत्य जानकर में विना ही पाँखकें उड़ना चाहती हूँ || २ ॥ 

देख मुनि अविवेकु हमारा । चादिज सदा खिवहि ॥४॥ 

है मुनियो ! आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवंजीकों ही पति बनाना चाहती हूँ ॥ ४॥ 

दोौ०--सुनत वचन बिहसे रिपय गिरिसंभव तब देह। 
नारद कर उपदेस सुनि कहहु बसेठ किसु गेह॥७८॥ - 


रे 'पार्वतीजीकी वात सुनते ही ऋषिछोग हँस पढ़े और वोले--हुग्हारा शरीर पर्वतसे ही तो उत्पन्न हुआ 


. * “जअह्ये तो नारदका उपदेदा सुनकर आजतक किसका घर वसा है | || ७८ ॥ 
मर खितन्द उपदेखेन्दि. जाई | तिन्‍्द् फ़िरि भवद्ध न देखा. आई ॥ 


च्छ कितु कर घर उन घारा । कनककसिपु कर पुनि अस दाला ॥१॥: 
दी, /चन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया था; जिससे उन्होंने फिर छौटकर घरका मुँह भी नहीं 
धरे _--त्रकेतके घरको नारदने ही चौपट किया | फिर यही हाल हिरण्यकदिपुका हुआ ॥ १ ॥| 

४९+ नारद सिख जे छुनहिं नर नारी । अवसि होहिं तजि भव मिखारी ॥ 


४० मन कप्ठी तन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस खबहीं चह कीन्हा ॥२॥ 
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# चालूकाण्ड # र्‌ 
उन ज न 
जो ज्री-पुरुप नारदकी सीख सुनते हैं, वे घर-वार छोड़कर अवश्य ही मिखारी हो जाते हैं। उनका 
मन तो कपटी है, शरीरपर सजनोंके चिह हैं । वे समीको अपने समान ( आवारा ) वनाना चाहते हैं ॥ २ || 
तेहि के चचन मानि चिखासा | तुम्द चाहहु पति सद्दज् उदासा ॥ 
निर्गुमभ निऊज्ञ॒ कुवेप कपाली । अकुछ अगेह विगंवर व्याही ॥ ३॥ 
उनके वचनॉपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो खमावसे ही उदासीन, गुणदीनः 


निलज, बुरे वेषधाला, नर-कपालोंकी माला पहननेवाछा, कुलहीन, बिना घर-वारका; नंगा और शरीरपर 
सॉपोकी छपेंटे रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 


कदहु कवन खुखु अस चरू पाएँ | भर भूलिहु ठग के बौराएँ ॥ 


| 





पंच कहे सिर्वचे सती विवाही | पुनि अवडेरि मराएन्दि ताददी ॥४॥ 
ऐसे वरके मिलनेसे कहो, तुम्हें क्‍या सुख होगा ! तुम उस ठग ( नारद ) के वहकावेमें आकर खूब 
भूलीं | पहले पंचेंकि कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परन्तु फिर उसे त्यागकर मरवा डाला | ४ ॥ 


दो०--अच सुख सोचत सोच नहिं भीख सामगि भव खाहिं | 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहूँ कि नारि खठाहिं ॥ ७९॥ 

अब शिवको कोई चिन्ता नहीं रही; भीख माँगकर खा लेते हैं और सुखसे सोते हैं। ऐसे खमावसे 
ही अकेले रहनेवारलके घर भी भला, क्या कभी ल्लियाँ टिक सकती हैं !॥ ७९ ॥ 
चौ०--अजहूँ.. मानहु कद्दा हमारा । हम तुम्ह कहुँ चद नीक चिचारा ॥ 

अति खुंदर खुचि खुखद खझुसीला । गावहिं वेद जाछु जस लीला ॥ १॥ 

अब भी हमारा कहा मानो हमने तुम्दारे लिये अच्छा वर विचारा है। वह वहुत ही सुन्दर पविच) 
सुखदायक और सुशील है; जिसका यश और लीला वेद गाते हैं ॥ १ ॥ 

दूपन रहित सकल गशुन रासी | श्रीपति पुर वेकुठ निवासी ॥ 

अखस चरु तुम्दहिं मिलाउच आनी | झुनत विहसि कद बचन भवानी ॥ २॥ 

बह दोपोसे रहित) सारे सद्ुणोंकी राशि, लक्ष्मीका खामी और बेकुण्ठपुरीका रहनेवालछा है | हम ऐसे 
बरको लाकर तुमसे मिला देंगे । यह सुनते दी पार्वतीजी हँउकर वोलीं--॥| २॥ 

सत्य कहेह गिरिभव तल पढदा | इठ. न छूट छूटे धरु देहा 

कनकड पुनि पपान ते होई | जारेहँ सहजु न परिददर सोई 

आपने यह सत्य ही कह्दा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्तन्न हुआ है | इसलिये हठ नहीं द 
भछे ही छूट जाय | सोना मी पत्थरसे ही उत्तन्न होता है, सो वह जलाये जानेपर भी अपने खमाव 
को नहीं छोड़ता ॥ ३॥ 

नारद वचन न में परिहरऊँ | वसउ भवन्ुु उज़रड नहिं डर 

गुर के वचन परतीति न जेही | सपनेहूँ खुगम न रुख खिधि तेही 

अतः मैं नारदजीके वचनोंकों नहीं छोड़े गी; चांद्दे घर वसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती 
गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि खममें मी सुगम नहीं होती ॥ ४॥ 
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दो०--पमहादेव अवशुन सवन विष्लु सकहू शुन धाम | 
जेहि कर मनु रस्त जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ <०॥ 

माना कि महादेवजी अवगुर्णोके भवन हैं और विष्णु समस्त सहरुर्णोके धाम हैं; पर जिसका मन जिसमें 
सम गया; उसकों तो उसीसे काम है || ८० ॥_..” 
चौ०--जो तुम्द मिलतेहु प्रथम मुनीसा | सुनतिडें सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 

अब में जन्म संभु द्वित हारा । को गशुन दूपन करें विचारा ॥ १॥ 

है मुनीश्चवरो | यदि आप पहले मिलते, तो मैं आपका उपदेश सिर-माये रखकर सुनती | परन्तु अब 
तो में अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी | फिर गुण-दोषोंका विचार कौन करे १ ॥ १ ॥ 

जो तुम्दरे दउठ हृदय विसेपी | रद्दि न जञाइ विन्नु किए बरेषी ॥ 

ता कौतुकिअन्द आलखु नाहीं । चर कन्या अनेक जग माही ॥२॥ 

यदि आपके हृदयमें बहुत ही हठ है और विवाहकी वातचीत ( बरेखी ) किये बिना आपसे रहा ही 
नहीं जाता, तो संसारमें वर-कन्या वहुत हैं। खिलवाड़ करनेवार्लोको आल्स्य तो होता नहीं [ और कहीं जाकर 
कीजिये ] ॥ २॥ 

जन्म कोटि छूगि रगर हमारी | बरखें संसु नत रहदें कुआरी ॥ 

तञजड न नारद कर उपदेखू | आपु कहहिं सत वार महेखू ॥३॥ 

मेरा तो करोड़ जन्मोतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूँगी; नहीं तो कुमारी ही रहूँगी । 
खब॑ शिवजी सो वार कहें, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड़ें गी ॥ ३ ॥ 

में पा पर कहद जगदंवा । तुम्द गृह गवनहु भयड चिलंया ॥ 


देखि भेम्नु चोे मुनि ग्यानी।जय जय जगद॑जिके भवानी ॥ ४॥ 
जगजननी पार्वतीजीने फिर कह्य कि मैं आपके पैरों पढ़ती हूँ | आप अपने घर जाइये, बहुत देर हो 
गयी । [ शिवजीमें पार्वतीजीका ऐसा ] प्रेम देखकर शानी मुनि वोले--हे जगजननी, हे भवानी, आपकी 


जय हो | जब हो ॥ ॥| ४ ॥ 
दोौ०--तुम्ह माया भगवान सिंच सकरू जगत पितु मातु । 
नाइ चरन ऐसेर मुनि चले पुनि पुनि हरपत गातु ॥ ८१॥ 

आप माया हैं ओर शिवजी भगथान्‌ हैं | आप दोनों समस्त जग तके माता-पिता हैं । [ यह कहकर ] 
जऊ तीजीके चरणेंमिं सिर नवाकर चल दिये | उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे थे ॥ ८१ ॥ 
भूपइ मुनिन्द  हिमवंतु पठाए । करि चिनती गिरिजदि शहद ल्याए ॥ 

; हरि सघरिषि सिच पद्दें जाई । कथा उम्रा कै सकछ झुनाई ॥१॥ 

मुनियोनि जाकर हिमवानको पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आये; 
'पॉने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा छुनायी ॥ १॥ 

भए मगन सिच खुनत सनेहा | हरपि सप्तरिपि गयतने गेहा ॥ 


मु थिर करि तब खंभु झुजाना | रंगे करन 
गे हे ड् रघुनायक ध्याना ॥ २॥ 
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# चालकाण्ड # १२३ 
हि 2 काश के दिए ला हे गज जा बकरे अब पर बह 
पार्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमभ् हो गये । सप्तर्पि प्रतत्न होकर अपने घर ( त्रह्मलोक ) 
चले गये । तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने छगे || २ || 
तारकु अदछुर भयड तेहि काला। भ्रुज् प्रताप वलू तेज विखाछा ॥ 
६ तेहिं सव लोक लोकपति जीते | मर देव खुख खंपति रॉंते ॥३॥ 
उसी समय तारक नामका असुर हुआ, जिसकी भुजाओंका वछ, प्रताप ओर तेज बहुत बड़ा था | उसने 
सब्र छोक और लोकपार्ल्ंकी जीत लिया; सब्र देवता सुख और सम्पत्तिस रहित हो गये ॥ ३ | 
अज़र अमर सो जीति न जाई | हारे खुर करि विविध छराई ॥ 
तव चिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि खसंव देव दुखारे ॥ ४॥ 
वह अनर-अमर था, इसल्यि किसीसे जीता नहीं जाता था| देवता उसके साथ बहुत तरहकी 
लड़ाइयों लड़कर हार गये | तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर पुकार मचायी । ब्रह्माजीने सव देवताओंकों 
दुखी देखा ।। ४ || 
दो०--सब सन कहा बुझा विधि दरुुज निधन तब होड़ । 
संभ्रु सुक्र संगत सुत एहि जीतइ रन सोह ॥ ८२॥ 
ब्रह्माजीने सवको समझाकर कहा--इस दैत्यकी मृत्यु तब होगी जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्तन्न हो, 
इसको चुद्धमें वद्दी जीतेगा || ८२ ॥ 
चो०--मोर कहा झछुनि करहु उपाई । होइडि इईस्वरकरिद्धि सहाई ॥ 
सती जो तजी दच्छमख देहा | जनमी जाइ हिमाचरू गेद्दा ॥१॥ 
मेरी वात सुनकर उपाय करो। ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा | सतीजीने जो 
दक्षके यश्ञ्मे देहका त्याग किया था, उन्होंने अब दिमाचछके घर जाकर जन्म लिया है ॥ १ ॥ 
तेदहिं तथु कीन्द संभु पति छागी । सिच समाधि वेंठे सु त्यागी ॥ 
जदपि अहइ असमंजस भारी । तदपि वात एक झुनहु हमारी ॥२॥ 


&, 


उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है; इधर शिवजी सव छोड़-छाड़कर समाधि छगा बेठे 
हैं। यत्रपि है तो बढ़े असमंजतकी बात, तथापि मेरी एक वात सुनो ॥ २॥ 
; पठचहु कामु जाइ सिर पाहीं। करे छोसु. संकर मनमाहीं ॥ 
तव हम ज्ञाइ सिवद्दि सिर नाई | करवाउव चिचाहु चरिआई 
; ठुम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो; वह शिवजीके मनमें क्षोम उत्पन्न करे (ऊः 
भद्ग करे ) | तव हम जाकर शिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और जवरदस्ती ( उन्हें राजी कम 
;। करा देंगे ॥ ३ ॥ । 

पएद्दि विधि भलेहिं देवदित दोई | मत अति नीक कहद सधु कोई 

अस्तुति खुरन्द्द कीन्दि अति देतू | प्रणशेड विपमचान झपकेतू 

इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है ] | सबने कहा-- 
बहुत अच्छी है| फिर देवताओंने वड़े प्रेमसे स्ठुति की; तव विषम ( पाँच ) वाण घारण कर 
मछलीके चिह॒युक्त ध्वजावालछा कामदेव प्रकट हुआ ॥ ४॥| 
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दो०--सुरन्द कही निज विपति सब सुनि मन कीन्ह विचार | 


६ 
संभ्र॒ विरोध न कुसल सोहि विहसि कहेउ अस मार।॥ ८३ ॥ 
देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही | सुनकर कामदेवने मनमें विचार किया और हँसकर 
देवताओँसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुशल नहीं है ॥-८३ || ' 
चौ०--तद्पि करव में फाजु तुम्हारा | श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
पर दित छागि तजदइ जो देद्दी | संतत खंत प्रसंसहिं तेहदी ॥ १॥ ट 
तथापि मैं तुम्हारा काम ,तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरेके उपकारकों परम धर्म कहते हैं | जो दूसरेके 
ह्ितके लिये अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं || १ ॥ 
अस कहि चलेउ सचहि सिरू नाई | सुमन घनुप कर सहित सहाई ॥ - 
चलत मार -अस हृदय विचारा । खसिच विरोध घछुव मरसु हमारा ॥२॥ 
यों कह; और सबकी सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषकों हाथमें लेकर [ वरसन्तादि ] सहायकोंके 
साथ ह | चलते समय कामदेवने छृदयमें ऐसा विचार किया कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण 
निश्चित है ॥ २॥ 


तथ आपन प्रभाउ बिस्तारा | निज चस कीन्दह सकरू संसारा ॥ 
कोपेड. जबहिं.. चारिचरकेतू । छन महूँ मिंटे सकरू श्रुति सेतू ॥३॥ 
तब उसने अपना प्रमाव फैछाया और समस्त संसारको अपने वश्चमें कर लिया | जिस समय उस मछलीके 
चिहकी ध्वजावाले कामदेवने कोप किया, उस समय क्षणमरमें ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥ ३ ॥ 
प्रह्मतज बत्रत खंजम नाना । धीरज धरम ग्यान  विग्याना ॥ 
सदाचार जप जोग  विरागा | सभय विवेक कटकु सचु भागा ॥४॥ 
ब्रह्मचय, नियम, नाना प्रकारके संयम, धीरज) धर्म) शान) विज्ञान; सदाचार; जप) योग, वैराग्य आदि 
विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी ॥ ४ ॥ 
उ०--भागेड विवेकु सद्दाय सहित सो छुमट संजुग महि मुरे । 
सद्भ्ृरथ पर्वत कंद्रन्दि महँ जाइ तेहि अवसर उछुरे ॥ 
दोनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा । 
हुई माथ केद्दि रतिनाथ जेदि कहूँ कोपि कर घनु सरु घरा॥ 


“वेक अपने सहायकॉंसहित भाग गया; उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये | उस समय वे सब 
7१४ पर्ववकी कन्दराओंसें जा छिपे ( अर्थात्‌ शान, वैराग्य, संयम, नियम सदानचारादि अन्थोमें ही लिखे 
का आचरण छूट गया )। सारे जगत्‌में खछबली मच गयी [ और सब कहने छगे-- ] हे विधाता | 
धनिवाला है ! हमारी रक्षा कौन करेगा १ ऐसा दो सिरवाल्ा कौन है; जिसके लिये रतिके पति कामदेवने 
के हाथमें घनुप-वाण उठाया है ! 


दोौ०--जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम | 
ते निज मरजाद तंज भए सकल बस काम॥ ८४॥ 


*# चालकाण्ड- # ' श्श्ण 


जगत ज्री-पुरुष संशावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सब लक मर्यादा छोड़कर कामके 
वश हो गये ॥| ८४ ॥ 


चौ०--सव के हृदयेँ मदन अभिलापा | छता निद्ारि नवहिं तर साखा ॥ 


| ।आ शक मर लग सी 


। नदीं उम्गि अंधुधि कहूँ थाई | संगम करहिं तठाव तलाई ॥१॥ 
सबके दृदयमें कामकी इच्छा हो गयी । छताओं ( बेछों ) को देखकर वृक्षोंकी डालियाँ झुकने छ्गी | 
! ३३१५ हक समुद्रकी ओर दौड़ीं; और ताल-तलैयाँ मी आपसमें संगम करने ( मिलने-जुलने ) 
छ् 
जहँ असि दसा जड़न्द्र के चरनी | को कद्दि सकइ सचेतन करनी ॥ 
पछु पच्छी नम जल थर चारी | भए फकामवस समय विसारी ॥२॥। 
ः जब जड ( वृक्ष, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवॉकी करनी कौन कद सकता 
है ?! आकाश, जल और प्रथ्वीपर विचरनेवाले सारे पञ्न-पक्षी [ अपने संयोगका ] समय भुलाकर कामके 
वश हो गये ॥ २ ॥ 
६ मदन अंघ व्याकुल सच छोका | निसि दिल्ु नहिं अवछोकहिं कोका ॥ 
देव दलुज नर किनर व्याछा | प्रेत पिसाच भूत चेतारा ॥३॥ 
सब छोग कामान्ध होकर व्याकुछ हो गये | चकवा-चकई रात-दिन नहीं देखते । देव, दैत्य, मनुष्य, 
किन्नछ सर्प, प्रेत, पिशाच) भूत; बैताल--॥ ३ ॥ 
इन्ह के दूसा न कहेडें घखानी। सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त मद्ामुनि जोगी । तेषि कामबलस भण बियोगी ॥४॥ 


, येतो रुदा ही कामके गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दब्शाका वर्णन नहीं किया | तिद्ध/ विरुक्त 


महामुनि और महान योगी भी कामके वश होकर योगरदित या ज्ीके विरही हो गये ॥ ४ ॥ 
छं०--भण्"ट कामबस जोगीस तापस पार्चेरन्द्रि की को कहे । 
देखद्िं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय  देखत रहे ॥ 
अचबला विलोकदिं पुरुपममय जग पुरुष सब अवलामय । 
दुइ दंड भरि अक्वलांड भीतर कामकृत फौतुक अय॑ ॥ 
जब योगीश्वर और तपस्त्री भी कामके वश हो गये, तब पामर भनुष्योंकी कोन कहे ! ' 
चराचर जगवको ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे ज्रीमय देखने छगे | जियो सारे संसारको पुरुषमय 
और पुरुष उसे ज्लीमय देखने रंगे | दो घड़ीतक सारे ब्रह्माण्डके अंदर कामद्रेवका रचा हुआ ८ 
( तमाशा ) रहा | 
सो०--धरी न काहूँ धीर सत के मन मनसिज हरे। :. 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥ <५॥४ 
किसीने भी दृदयमें चैर्य नहीं धारण किया; कामदेवने सबके सन हर लिये । श्रीरघुनाथजीरः 
रक्षा की; केवक वे ही उठ समय बचे रहे ॥ ८५ ॥ 
चौ०--उम्य घरी अस फौतुक भयऊ । जो लऊमि काझ्ु खंसु पहिं गयऊ ' 
सिवद्दि विछोकि सर्केडः मारू | भयड जथाथिति सथु॒संखारू 


। 


४ 
८ 
& 
; 
; 
[। 


# नमामि राम रघुवशनाथम्‌ * 





८७.०७.७.७.८०२७.०७.८०७.०७. ४ 
घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ) जबतक कामदेव शिवजीकेपास पहुँच गया । शिवजीको देखकर कामदेव 


डर गया; तब सारा संसार फिर जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया ॥ १ ॥ 
भए तुरत सव जीव खुखारे | जिमि मद उतरि गए मतवारे ॥ 
रुद्रृहि देखि मदन भय माना । दुराघरएप दुर्गम भगवाना ॥२॥ 
तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले नशा पिये हुए लोग मद ( नशा ) उतर जानेपर 
सुखी होते हैं । दुराधर्ष ( जिनका पराजित करना अत्यन्त ही कठिन है ) और दुर्गम (जिनका पार पाना कठिन 
है ) भगवान्‌ ( सम्पूर्ण ऐश्वर्य/ धमं। यश) भरी; ज्ञान और वैराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त ) रुद्र 
( महामयक्लर ) शिंवजीको देखकर कामदेव मयमीत हो गया ॥ २ ॥ | 
फिरत छाज कछु करि नहीं जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रयंटेसि तुरत रुचिर रितुराज़ा | कुखुमित नव तर राजि विराजा ॥३॥ 
लौट जानेमें छजा मादम होती है; और करते कुछ बनता नहीं | आखिर मनमें मरनेका निश्चय करके उसने 
उपाय रचा | तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया | फूले हुए नये-नये ब्ृक्षोंकी -कतारे सुशोमभित 
हो गयीं ॥ ३ ॥ 
चन उपबन वापिका तड़ागा ! परम खुमग सब दिसा विभागा ॥ 
जहँ तदेँ जनु उमगत अछुरागा | देखि भुण्डें मन मनखतिज जागा ॥४॥ 
वन-उपवन) बावली-ताछाव और सब दिशाओंके विभाग परम सुन्दर हो गये । जहाँ-तहाँ मानो प्रेम 
उमड़ रहा है; जिसे देखकर मरे मनोंमें भी कामदेव जाग उठा ॥ ४ ॥ 
-जागइ मनोभव सुणहूँ मन वन खझुसगता न परै कही। 
सीतलू सुगंध झुमंद मारुत मदन अनरू सखा सही ॥ 
विकसे सरन्द्रि चहु कंज गशुंज़त पुंज मंजुछ मधुकरा-। 
कलहंस पिक झुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा ॥ 


मरे हुए मनमें भी कामदेव जागने छगा; वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती ) कामरूपी अमिका 
सच्चा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा.। रुरोवरोमें अनेकों कमल खिल गये, जिनपर सुन्दर भौंरोंके 
समूह गुंजार करने लगे | राजहंस, कोयछ और तोते रसीली बोली बोलने छगे और अप्सराएँ गा-गाकर 


नाचने लगी । 
दो०--सकर कला करि कोटि विधि हारेड सेन समेत | 


_< चढ़ी न अचल समाधि सिच कोपेड हृदयनिकेत ॥ ८६॥ 


का मदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ ( उपाय ) करके हार गया, पर शिवजीकी 
+धि न डिगी | तब कामदेव क्रोधित हो उठा ॥८६॥ - 


लि रखा विटप घर खाखा | तेद्दि पर चढ़ेड मदलु मन माखा ॥ 
४ उमन चाप निज्न सर संघाने । अति रिस ताकि श्रवन छम्रि ताने ॥ १॥ 
आमके वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमें क्रोघसे मरा हुआ कामदेव उसपर चढ़ गया | उसने पुष्प 


पने 
पे [ पॉँचों ] बाण चढ़ाये और अत्यन्त ऋ्रोघसे [ छक्ष्यकी ओर ] ताककर उन्हें कानतक तान 


बढ 


। 
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# वबालकाण्ड # 


छाड़े चिपम चिसिख उर छाग्रे | छूटि समाधि संभ्रु तव जागे ॥ 
सयउठ ईस मन छोम्वु विसेपी । नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥२॥ 
. _ फामदेवने तीश्ण पाँच बाण छोड़े) जो शिवजीके छुदयमें छगे | तव उनकी समाधि दूट गयी 
ओर वे जाग गये । ईश्वर ( शिवजी ) के मनमें बहुत क्षोम हुआ) उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा। २॥ 
सौरभ पलव मदनु विलोका | भयदड _ कोपु._ कंपेड चैलोका | 
तंव सखिर्चें तीसर नयन उधारा | चितवत कामु भयड जरि छारा ॥३॥ 
जब आमके पत्तमें [ छिपे हुए ] कामदेवको देखा तो उन्हें बढ़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक 
कॉप उठे | तब्र शिवजीने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया || ३ || 
हाहकार भयड जग भारी | डरपे छुर भए अख़ुर खुखारी ॥ 
समुझि कामखुखु सोचहिं भोगी | भण अकंटक साधक जोगी ॥ ४॥ 
जगतूर्में बड़ा द्वाह़्कार मच गया। देवता डर गये, देत्य सुखी हुए । भोगी छोग कामसुखको 
याद करके चिन्ता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गये || ४ | 
छ०--जोगी अकंटक भए पति गति झुनत रति मुरुछित भई । 
रोदति बद॒ति वहु भाँति करूना करति संकर पहिं गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती विचिध विधि जोरि कर सनन्‍्म्रुख रही | 
प्रसु आखुतोप कृपा७ सिथ अवबला निरखि बोले सही ॥ 
योगी निष्कंटक हो गये, कामदेवकी स््री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गयी । रोती- 
चिल्लाती; और माँति-भाँतिसे करुणा करती हुई वह शिवजीके पास गयी | अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे 
विनती करके दवा जोड़कर सामने खड़ी हो गयी। शीघ्र प्रसन्न होनेवाले कृपाह्ल शिवजी अवछा ( अतहाया जी ) 
को देखकर सुन्दर ( उसको सान्त्वना देनेवाले ) बचन बोले-- 
दो०--अब तें रति तव नाथ कर होइहि नाम्तु अनंगु। 
ब्ि्चु वपु व्यापिहि सबहि पुनि सुचु निज मिलन असंगु ॥ ८७॥ 
है रति ! अबसे तेरे खामीका नाम “अनज्ञ? होगा । वह विना दी शरीरके सबको व्यापेगा | अब तू अपने 
पतिसे मिलनेकी बात सुन ॥ ८७ ॥ 
चौ०--जब जदुबंस कृप्न - अवतारा । होइद्दि दरन महा महिभारा 
कृप्ष॒ तनय होइहि पति तोरा | वचनु अन्यथा होइ न मोरा 
जब पृथ्वीक्रे बड़े भारी मारकों उतारनेके लिये यदुवंशमं भीकृष्णका अवत्तार होगा, तब तेरा. 
पुत्र ( प्रयुम्न ) के रूपमें उत्पन्न होगा । मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ १ ॥ : 
रति गवनी छुनि खंकर वानी | कथा अपर अब फहलेँ बला: 
देवन्द्दई समाचार सब पाए | ब्रह्मादिक बैकुंठ. खिधाए 
शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी। अब दूसरी कथा वखानकर ८ विस्तारसे ) 
ब्रह्मादि देवताओंने ये सब समाचार सुने तो वे वेकुण्ठको चले ॥ २॥ 
सव सुर विष्तु विरंचि समेता | गए. जदाँ सिब कृपानिकेता 
पृथक पृथक तिन्‍्द कफीन्दि प्रसंसा | मए प्रसन्न चंद्र जवतंसा 
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८ | # नमामि राम रघुवेशनाथम्‌ * 


छह 2.८७, 
फिर वहाँसे विष्ण और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके धाम शिवजी थे । उन सबने 
शिवजीकी अलूग-अछग स्तुति की, तब शबश्िभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये ॥ ३ ॥ ' 
बोले करृपासिंधचु. बुषकेत्‌ । कदहहु अमर आए केहि देतू ॥ 
कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी । तदपि भगति बस बिनवर्ज खामी ॥४॥ 
! 


कृपाके समुद्र शिवजी बोले--हैे देवताओ) कहिये। आप किस लिये आये हैं ! ब्रह्माजीने कहा-हे प्रमो ! 
आप अमन्‍्तर्यामी हैं; तथापि हे खामी ! भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ || ४ ॥ 


दो० सुरूद के हृदयँ अस संकर परम उछाहु। 


निज * नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिबाहु॥ ८८॥ 
है शंकर! सब देवताओंके मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! वे अपनी आँखोंसे आपका 
विवाद देखना चाहते हैं || ८८ ॥ 


चौ०--यह उत्सव देखिआ भरि छोचन । सोइ कछु फरह मदन मद भोचन ॥ 

काम्ठु जारि रति कहूँ वर दीन्हा | कृपासिंचु यह अति भर कीन्हा ॥१॥ 

है कामदेवके मदकों चूर करनेवाले! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग इस उत्सवकों 
नेत्र भरकर देखें | है कृपाके सागर | कामदेवको भस्म करके आपने रतिको जो वरदान दिया से बहुत ही 
अच्छा किया ॥ १॥ 

सासति,करि पुनि करहि. पसाऊ | नाथ प्रभुन्द कर सहज खुभाऊ ॥ 

पारबती तपु कीन्द  अपारा। करह ताछ अब अंगीकारा ॥ २॥ 

है नाथ ! श्रेष्ठ खामियोंका यह सहज खभाव ही हैकि वे पहले दण्ड देकर फिर कृपा किया करते हैं । 
पार्वतीने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिये || २॥ 

छुनि विधि, विनय समुझि प्रथ्ु वानी | ऐसेद होड कहा खुखु मानी ॥ 

बजाईं । बरपि जय जय 

ब्रह्माजीकी प्रार्थना अल प्रभु भीरामचन्‍्द्रबीके वचनोंको याद करके धिवणीने प्रललतापूरवक 
कहा) 'ऐसा ही हो ।? तब देवताओंने नगाड़े वजाये और फूलोकी वर्षा करके जय हो | देवताओंके स्वामीकी 
जय हो? ऐसा कहने रंगे ॥ ३ | 

अवसर जानि सप्तरिषि आए । तुरतदिं बिधि गिरिभवन पटाए है 

प्रथण गये जहँ रहीं भवानी । बोले मधुर बचन छक खानी ॥ ४॥ 

उचित अवसर जानकर सप्तर्षिं आये और त्र्ाजीने ठुरंत ही उन्हें हिमाचलके घर भेज दिया । वे 

ये जहाँ पार्वतीजी थीं; और उनसे छलसे भरे मीठे ( विनोदयुक्त, आनन्द पहुँचानेवाले ) वचन 


त्ता भा | 


। 

/! हू. फेंही हमार न शुनेहु तब नारद के उपदेस। 
| 2 कर पा शृठ तुम्हार पन जारेठ काम महेस॥ ८९॥ 

पर उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी । 
महादेबजीने कामको ही भस्म कर डाला || ८९ ;/ सुनी । अब तो छुर्द्वारा प्रण झा हो गया; 


सासपारायण तीसरा विश्राम 
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एड 
चौ०--खुनि बोलीं सुछुकाइ भवानी । उचित फहेहु सुनिबर विग्यानी ॥ 
तुम्दर जान फाम्रु अब जारा | अब छगि संभु रहे सविकारा ॥ १॥ 
यह सुनकर पाव॑तीजी मुस्कुराकर बोलीं--हे विशानी मुनिवरो | आपने उचित ही कहा | आपकी 
समझमें शिवजीने कामदेवकी अब जलाया है; अबतक तो वे विकारयुक्त (कामी ) ही रहे [॥ १॥ 
हमरे जान सदा सिव जोगी | अज अनव््य अकाम अभोगी ॥ 
जो में खिच सेये अस जानी | भ्रीति समेत कमे मन वानी ॥२॥ 
किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिनन्‍्ध, कामरहित और भोगहीन हैं 
और यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन) वचन और कर्मसे प्रेमसहित उनकी सेवा की है--)| २॥ 
तो हमार पन झुनहु झुनीसा । करिहृहिं सत्य कृपानिणि ईसा ॥ 
तुम्द जो कहा हर जारेड मारा । सोइ अति बड़ अविवेकु तुम्दारा ॥ ३॥ 
तो दे मुनीश्वरो | सुनिये; वे कृपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिशाकों सत्य करेंगे । आपने जो यह कहा कि 
शिवजीने कामदेवकी भस्म कर दिया, यही आपका बढ़ा भारी अविवेक है ॥ ३॥ 
तात अनूू फरए सहज खुभाऊ | हिम तेहि निकट ज्ञाइ नहिं काऊ ॥ 
गएँ समीप सो अधचसि नसाई | अखि मन्मथ महेख की नाई ॥४॥ 
हे वात ! असिका तो यह सहज खमाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और 
जानेपर वह अवश्य नष्ट दो जायगा | मदह्देवजी और कामदेवके सम्बन्ध भी यही न्याय ( बात ) समझना 
चाहिये ॥ ४॥ 


दो०--हियेँ हरपे मुनि वचन सुनि देखि प्रीति बिखास | 


*/ चले भवानिहि नाह सिर गए हिमाचल पास |॥ ९०॥ 
पावंतीके वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर भुनि हृदयमें बड़े प्रसन्न हुए। वे 
भवानीको सिर नवाकर चल दिये और द्विमाचलके पास पहुँचे ॥| ९० ॥ 
0 चौ०-सघु प्रसंग गिरिपतिदि छुनावा | मदन दहन झुनि अति दुख पावा ॥ 
; चहुरि कहेड रति कर वरदाना | छुनि हिमवंत वहुत खुखु माना ॥१॥ 
उन्होंने पर्ववराज हिमाचलको रुब हाल सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर हिमाचुरू है 
; हुए. । फिर मुनियोने रतिके वरदानकी वात कही; उसे सुनकर हिमवानने बहुत सुख माना ॥ १ ॥ 
हुदयेँ विचारि .संभु प्रशयुताई | सादर सुनिवर लिए वोलाई | 
९ छुदिति सखुनखतु झखुघधरी सोचाई | बेगि वेदविधि छगन घराई | 
९ शिवजीके प्रभावको मनमें विचारकर दिमाचलने श्रेष्ठ मुनियोको आदरपूर्चक बुछा लिया और 
ऐ। दिन; शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार शीघ्र ही लम्म निश्चय कराकर लिखवा ( 
; पत्नी सप्तरिपिन्द  सोइ दीन्‍्दी । गदि पद्‌ बिनय दविमाचरू कीन्‍्दी | 
$ जाइ विधिहि तिन्‍्ह दीन्हि सो पाती । वाचत प्रीति न हृदयें समाती | 
) फिर हिमाचलने वह लप्मपत्निका सप्तर्षियोंकों दे'दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की 
; जाकर वह लम्मपत्रिका ब्रह्माजीको दी | उसको पढ़ते समय उनके द्ृदयमें प्रेम समाता न था ॥ ३॥ 
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लरूगन वाधि अज सवहि छझुनाई | हर्पे सुचि सव खुर समुदाई ॥ 

खुमन चरूष्टि नम वाजन वाजें | मंगल कछस दसहूँ दिखि साजे ॥७॥ 

ब्रह्माजीने लम्न पढ़कर सबको सुनाया; उसे सुनकर सब मुनि और देवताआओंका सारा समाज हर्पित 
हो गया आकाझसे फूलोंकी वर्षा होने रूगी; वाजे वजने छंगे और दर्सों दिशाओंमें मज्जल-कलश सजा दिये गये ॥४)| 

दोौ०--लगे सेंचारन सकल सुर वाहन विविध विमान | 
होहिं. समुन॒ मंगल सुमद करहिं अपछरा गान॥९१॥ 

सब देवता अपने माँति-माँतिके वाहन और विमान सजाने छगे। कल्याणप्रद मद्गल शकुन होने 
लगे और अप्पराएँ गाने छगीं ॥ ९१॥ 
चौ०--लिवहि संस गत करहिं सिंगारा | जटा मुकुझ अहि मौंर सँवारा ॥ 

कुंडड॒ कंकन पहिरे व्याछा | तन विभूति पट केहरि छालछा ॥१॥ 

शिवजीके गण शिवजीका श्ंगार करने लछंगे। जठओंका मुकुट वनाकर उसपर साँपोंका मौर 
सजाया गया । शिवजीने उंपोंके ही कुण्डल और कंकण पहने, शरीरपर विभूति रमायी और वज्की 
जगह वाघंवर ल्यपेट लिया | १ || 

ससि छछाट झुंदर खिर गंगा। नयन तीनि उपचीत अुजंगा ॥ 

गरल कंठ उर नर खिर मारा | अखिव वेष सिवधाम कृपाला ॥२॥ 

शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिर॒पर गंगाजी, तीन नेत्र; साँपोंका जनेऊ, गछेमें विष और 
छातीपर नरमुण्डोंकी माला थी। इस कार उनका वेष अश्यम होनेपर मी वे कल्याणके घाम और कपाड हैं॥२] 

कर जिसल अरू डमरु विराजा। चले बसहँ चढ़ि चाजहिं वाजा ॥ 

देखि सिवहि झुरनिय मुखुकाहीं। चर छायक दुलूदिनि जग नाहीं ॥३॥ 

एक हवयमें विद्यु और दूसरेसें डमरू सुशोमित है। शिवजी वैलपर चढ़कर चले | वाजे बज 
रहे हैं। शिवजीको देखकर देवाज्ननाएँ मुस्कुरा रही हैं [ और कहती हैं कि ] इस वरके योग्य डुलहिन 
तंसारमें नहीं मिलेगी ॥ ३॥ 

विष्पु बिरंचधि आदि खुखाता। चढ़ि चढ़ि वाहन चले वराता ॥ 

डर समाज सच भाँति अनूपा | नहिं वरात दूलद अनुरूपा ॥ ४॥ 


_विष्यु ओर ब्रह्मा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों ( सवारियों ) पर चढ़कर वरातमें चले | 
पका उमाज तब प्रकारते अनुपम ( परम घुन्दर ) था; पर दूल्हेके योग्य चरात न थी ॥ ४]॥] 
“६दी०--विष्ठु कहा अस विहसि तब वोलि सकल दिसिराब। 

जिलण बिरूण होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥ ९२॥ 
विष्युमगवानते उबर दिक्पालोको बुलाकर हँसकर कह्ा--सत्र छोग अपने-अपने दल्समेत अलग- 
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उकर चछो॥ ९२] 


विप्छठ बचन झुलि से 
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वर जअजुद्ारि चरात न भाई। हँखी करेदहु पर पुर जाई ॥ । 


लकी अकाजायत बन, 
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॥ है 2 2४9४ 0908: 28७ हक 98 ७०७8 है॥ । हवा किए ४8७४ ७६ ७६ अर छत 3 छिपा ४७ ।....* 
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# चालकाण्ड # श्क्शेे 
/६०७:०६९ ०६४०५ 


फ् 
है माई | हमछोगोंकी यह बरात वरके योग्य नहीं है । क्या पराये नगरमें जाकर हँसी कराओगे है 
विष्णुमगवानकी वात सुनकर देवता मुस्कुराये और वे अपनी-अपनी सेनासहित अछग हो गये || १ ॥| 





मनहीं मन मंददेसु खुखुकाहीं | हरि के बिंग्य वचन नहिं जाहोीं ॥ 
अति प्रिय चचन छुनत प्रिय केरे | भ्ृंगिद्धि प्रेरि सकछ गन टेरे ॥२॥ 
महादेवजी [ यह देखकर ] मन-ही-मन मुस्कुराते हैं कि विष्णुभगवानके व्यक्षण-बचन ( दिलगी ) । 
नहीं छूटते | अपने प्यारे ( विष्णुमगवान्‌ ) के इन अति प्रिय बचनोंकों सुनकर शिवजीने भी भ्ंगीको मेजकर 
. अपने सब गर्णोको बुलवा ल्या ॥ २ ॥ | 
सिर अनुसासन सुनि सव आए | प्रश्ु पद्‌ जलज सीख तिन्द्र नाप ॥ 
नाना वाहन नाना वेषा | बिहसे खिंव समाज निज देखा ॥३॥ 
शिवजीकी आशा सुनते ही सब चले आये और उन्होंने स्वामीके चरणकमलोंमें सिर नवाया | 
तरह-तरहकी सवारियों और तरह-तरहके वेषवाढे अपने समाजकों देखकर शिवजी हँसे || २ ॥ 
कोड मुखद्दीन विपुल मुख काह । विउु पद कर कोड चह्ु पद वाह ॥ 
विपुल नयन कोड नयन विद्यीना | रिप्पुए कोड अति तनखीना ॥ ४ ॥ 
कोई विना मुखका है, किसीके वहुत-से मुख हैं, कोई बिना हाथ-पैरका है तो किसीके कई हाय-पैर हैं | 
किसीके बहुत आँखें हैं, तो किसीके एक भी आँख नहीं है । कोई बहुत मोदा-ताजा है तो कोई बहुत ही ढुबला- 
पतला है|] ४॥.... ४ | 
छं०--तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन गति धरे | 
*.. भूपन करा कपारः कर सब सद्य सोनित तन भरेँ॥_ 
खर स्वान झुअर सकाल मुख गन वेष अगनित को गने | 
चहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात वरनत नहीं बने ॥ 
कोई बहुत दुचछा, कोई बहुत मोठा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष घारण किये हुए है। 
भयद्वर गहने पहने, हाथमें कपाछ लिये हैं और उब-के-सव शरीरमें ताजा खून रपेटे हुए. हैं | गधे, कुत्ते, सूअर 
और सियारके-से उनके मुख हैं | गणोंके अनगिनत वेषोंको कौन गिने १ बहुत प्रकारके प्रेत। पिशाच और 
योगिनियोंकी जमातें हैं.। उनका वर्णन करते नहीं बनता | 
सो०--नाचहिं. गावहिं गीत परम ततरंगी भ्रूत सब | 
ह देखत अति विपरीत बोलहिं बचन विचित्र विधि ॥९३॥ 
भूत-प्रेत नाचते और गाते हैं) वे सब बढ़े मौजी हैं । देखनेमें वहुत ही बेढंगे जान पढ़ते हैं 
ही विचित्र ढंगसे बोलते हैं || ९१.॥ 
चौ०--जस, दूलडु तसि यचनी वराता । कौतुक विविध होडदिं मग जाता; 
किया दिमाचछल_ रेड बिताना । अति विचित्र नहिं जाइ बखाना | 
जैत दूल्हा है; अब वैसी ही बरात बन गयी है। मार्गमें चलते हुए माँति-माँति 
.( तमाझे ) होते जाते हैं । इधर द्विमाचलने ऐसा विचित्र सण्डप बनाया कि.जिसकां वर्णन नहीं हो स 
सैल सकल जहूँ लऊगि जग माही | लघु विसाल नहिं वरनि सिराहीं 


वन सागर सब नदीं तलावा | हिमगिरि स्व कहूँ नेवत पठावा.। 
;3.७ ८०७. ७,८०७ ८०७,७, ७, 
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जगतमें जितने छोटे-बढ़े पर्वत थे; जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता तथा जितने वन) समुद्र ! 
नदियाँ और ताछाव थे, हिमाचलने सबको न्योता भेजा ॥ २ | 
कामरूप. खुंदर तन घारी । सहित समाज सहित वर नारी ॥ ; 
गए सकल तुद्दिनाचल.गेद्दा । गावदिं मंगल सहित सनेहा ॥ दे ॥ 
वे सब अपने इच्छानुतार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्द्री व्ियोँ और समाजेके ६ 
साथ हिमाचलके घर गये | समी स्नेहसहित मज्जडगीत गाते हैं॥ ३॥ 
प्रथमदिं गिरि चहु ग्रह सँवराए | जथाजोगु तहँ तहँ सच छाए ॥ 
पुर खसोभा अवलोकि खझुद्दाई | छागइ रु विरंथि निपुनाई ॥४॥ 
हिमाचलने पहलेद्दीसे बहुत-से घर सजवा रखे ये | ययायोग्य उन-उन स्थारनोमें सव छोग उतर गये । 
नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी रचना-चाठुरी भी तुच्छ छगती थी | ४ ॥ 
छ०--छघु छाग विधि को निपुनता अवलछोकि पुर सोभा सही । 
वन यवाग कूप तड़ाग सरिता खुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल वियुल तोरन पताका केतु ग्रह गृह खोहहीं । 
चनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि' मुनि मन मोहहीं ॥ 
नगरकी शोमा देखकर ब्रह्मुकी निपुणता सचमुच तुच्छ छगती है | वन, वाग, कुएँ; ताछाव; नदियाँ 


डर 


सभी सुन्दर हैं; उनका वर्णन कौन कर सकता है १ घर-घर वहुत-से मज्ललयूचक तोरण और ध्वजा-पताकाएँ 
सुशोमित हो रही हैं । वहाँके सुन्दर और चतुर जी -पुरुषोंकी छवि देखकर मुनियोके भी मन मोदित हो जाते हैं। 

दो०--जगदंवा जहें अब॒तरी सो पुरु बरनि कि जाह। 

रिंद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ॥९४॥ 

जिस नगरमें स्वयं जगदम्बाने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है] वहाँ ऋद्धि, सिद्धि 
सम्पत्ति और सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं ॥ ९४॥ 
चौ०--तगर निकट घरात खुनि आई। पुर खरभर सोमा अधिकाई ॥ 

करि वनाव सजि वाहन नाना | चले -छेन सादर अगवाना ॥ १ ॥- 


बरातकी नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल मच गयी, जिससे उसकी शोमा बढ़ गयी | 
बरी करनेवाले छोग बनाव-#ंगार करके तथा नाना प्रकारकी सवारियोंको सजाकर आदरसहित बरातको 
5॥ १ ॥ ५ 
जा," दि 
मल दरपे सुर खेन निद्दारी | हरिदि देखि अति भए झुखारीं ॥ - 
सतीच 7 मए समाज जब देखन छागे | विडरि चले घाइन सब भागे ॥२॥ 
:2::बताओंके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्ञ हुए और विष्णुमगवानको देखकर तो वहुत ही 


5/< | किन्तु जब शिवलीके दलको देखने छगे तव तो उनके सव वाहन  सवारिबोके 
गैदि ) डरकर भाग चले ॥ २॥ 3 कक _ 


घरि चीरजु तहँ रे खयाने | चालक सव है जीव पराने ॥ * 
/3०>०७०००स्अलेट० कट टच जल. कपिद बाला ॥ ३॥._ गएँ. सचन पूछद्दिं पितु माता ।' कहहिं वचन भय कंपित गाता ॥ ३॥ 


जहर 


# चाछकाण्ड # 
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कुछ बड़ी उम्रके समझदार छोग घीरज घरकर वहाँ डटे रहे | छड़के तो सब अपने प्राण छेकर भागे। £ 
घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हैं, तब वे भयसे कॉपते हुए, शरीरसे ऐसा वचन कहते हैं--॥ ३ ॥ */ 
कद्दिय काह कहि जाइ न वाता। जम कर चार किचों वरिआता॥ ! 
चरु वौराद चसहूँ अखवबारा।| व्याल कपारकः विभूषन छारा ॥ ४॥ 
क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती । यह बरात है या यमराजकी सेना ? दूल्हा पागल है और वैल- ! 
पर सवार है | साँप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं ॥ ४॥ 
४०--तन छार च्या् कपार भ्रृपता नगन जटिल भयंकरा। 
संग भूत प्रेत पिसाव जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥ 
जो जिभत रहिहि वरात देखत पुन्य वड़ तेहदि कर सही। 
देखिद्दि सो उम्राविवाहु घर धर वात अखि रूरिकन्दि कही ॥ 
दृल्देके शरीरपर राख छगी है, सॉप और कपालके गहने हैं; वह नंगा; जगाघारी और भयझ्वर है। 
उसके साथ मयानक मुखवाले भूत, प्रेत; पिशाच) योगिनियाँ और राक्षस हैं।जो वरातको देखकर जीता बचेगा; 
सचमुच उसके बढ़े ही पुण्य हैं; और वही पार्वतीका विवाह देखेगा । छड़कोंने घर-घर यही बात कही | 
दो०--सपमुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं | 
वाल चुझाएं विधिध विधि निदर होहु डढरु नाहिं॥ ९५॥ 
महेश्वर ( शिवजी ) का समान समझकर सब छड़कोंके माता-पिता मुस्कुराते हैं । उन्होंने बहुत तरइसे 
समझाया कि निदर हो जाओ, डरकी कोई वात नहीं है ॥ ९५ ॥ 
चोौ०--छै अगवान_ चरातहि आप |दिए सबहि जनवास खुदाए ॥ 
मैनाँ खुम आरती सँवारी। संग सुमंगल गावददिं नारी॥१॥ 
* आअगवान छोग बरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठद्दरनेको दिये । मैना ( पार्वत्तीजी 
की माता ) ने शम आरती सजायी और उनके साथकी ज्यों उत्तम मद्धलगीत गाने छगीं॥ १ ॥ 
कंचन थार सोह चर पांनी। परिछन चली हरदि हरपानी ॥ 
विकट  वेप रुद््रदि जब देखा | अवलन्द्र उर भय भयड विसेषा॥२॥ 
उन्दर हायोंमें सोनेका थाठ शोमित है, इस प्रकार मैना इर्षके साथ शिवजीका परछन करने ९ 
चलीं । जब महादेवजीको भयानक बेषमें देखा तब तो जिर्योके मनमें वड़ा भारी मय उत्पन्न हो गा" ० "हल 5 
भागि भवन पेठीं अति चासा। गर्ण मदेसु जहाँ अनवासा 
मैना हृदय सयउ दुखु भारी।लीन्ही  चोलि गिरीसकुमारी 
बहुत ही डरके मारे, मागकर वे घरमें घुस गयीं। और शिवजी जहाँ जनवाता था वहाँ 
मैनाके द्वदयमें बढ़ा दुःख हुआ | उन्होंने पावेतीजीको अपने पाछ बुछा लिया || ३ || 
अधिक सनेहँ. गोद वैठारी | स्याम सरोज नयन भरे वारी 
जेहि विधि ठुम्ददि रूपु अस दीन्हा। तेद्टिं जड़ चद वाउर कस फील्दा 
* और अल्यन्त स्नेहसे गोदमें वैठाकर अपने नीछ कम्छके समान नेत्रोंमें आँसू, भरकर 
विधाताने ठुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मूर्खने ठ॒ग्दारे दूल्देको वावछा कैसे बनाया १ || ४ | 


4 
्् 
#:- 5-६ 


१३४ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


चना थाना, मना नमन. पाक जानना. यगन अगा। पा भा “5: 


छं०--कस फीन्दह च८ वौराह विधि जेहिं तुम्ददि खुंदरता दई। 
जो फल चहिआ खुरतरुद्दिं सो चरबस वधूरदिं छागई।॥ 
तुम्द सहित गिरि ते गिरी पाचक जरोें जलनिधि महँ परों । 
घरु जाउ अपजरु होड जग जीवत विवाहु न हो करों ॥ 
जिस विधात़ाने तुमको सुन्दरता दी, उसने दुग्दांरे लिये वर बावछा कैसे बनाया ! जो फछ कच्मदृक्षमें 
लगना चाहिये; वह जबर्दस्ती बबूलमें छग रहा है। में ठुम्दें लेकर पहाड़से मिर पढ़ें गी) आगर्म जल जाऊँगी 
या समुद्रमें कूद पढ़ें गी | चाहे घर उजड़ जाय और संसारमरमें अपकीर्ति फैल जाय) पर जीतै-जी में इस 
वावले बरसे तुम्दारा विवाह न करूँगी । 
दो०--भई बिक अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि। 
करि बिलापु रोदति बदति खुता सनेहु सेभारि ॥ ९६ ॥ 
द्विमाचलछकी स्त्री ( मैना ) को दुखी देखकर सारी रियाँव्याकुछ हो गयीं | मेना अपनी कन्याके स्नेह 
को याद करके विछाप करती; रोती और कहती थीं--॥ ९६ ॥ 
चौ०--नारद कर में काह विगारा। भवन मोर जिन्दह चसत उज़ारा॥ 
अस उपदेख उम्द्दि जिन्ह दीन्द्रा।वौरे वरद्धि छाग्रि तपु कीन्हा॥१॥ 
मैंने नारदका क्या विगाढ़ा था; जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती- 
को ऐसा उपदेश दिया कि जिठसे उसने वावले वरके लिये तय किया ॥ १ ॥| 
साचेहुँ उन्‍्द के मोह न भाया। उदासीन घत् घामु न ज्ञाया॥ 
पर घर घालक छाज न भीरा | चाँझ कि जान प्रसव के पीरा॥२॥ 
सचमुच उनके न किसीका मोह है; न माया; न उनके घन है; न घर है और न सत्री ही है; वे 
सबसे उदासीन ईं। इसीसे वे दूसरेका घर उजाइनेवाले हैं | उन्हें न कितीकी छाज है, न डर है। भला 
बॉँझ जी प्रसवकी पीढ़ाको क्या जाने ! || २ || 4 
जननिद्दि विकछ चिलछोकि भवानी | चोली जुत चिवेक सदु॒ बानी ॥ 
असल विचारि सोचद्दि मति माता।सो न टरइ जो रच विधाता ॥ ३ ॥ 
की विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलौं--है माता ] जो विधाता रच देते ड, 
; ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो !॥ १॥ 
मभ॒ छिलखा जो धाउर नाह।तौ कत दोस लगाइज काह ॥ 
दे सन मिठ॒दिं कि विधि के अंका | मातु च्यर्थ जनि लछेह कहंका ॥ ४ ॥ 


(रे भाग्यमें वावछा ही पति छिखाहै तो किसीकों क्यों दोष छगाया जाय ! दे माता ! क्या विधाताके 
"पट सकते हैं  इथा कलंकका टीका मत छो | ४॥ हे 
'जनि लेह मातु फरलूंकु फरुना परिदररु अवसर नहीं। 
डुख खुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब जहँ पाउथय , तहीं ॥. 
छुनि उम्रा चचन विनीत कोमछर सकल अबछा सोचहीं। 
चट्ठ भाँति चिधिद्दि ऊगाइ दूपन ,न्यन चारि विमोचही ॥ 
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हे माता | कलछ्ठ मत लो, रोना छोड़ो) यह अवसर विषाद करनेका नहीं है । _मास्यमें 
पल है उसे मैं जहाँ जाऊँगी, वहीं पाऊँगी ! पार्वतीजीके ऐसे विनयभरे कोमछ वचन सुनकर 
सारी जियाँ सोच करने लगीं, और भाँति-भाँति विधाताकों दोष देकर आँखोंसे आँसू बदाने छूगीं । 


दो०--तेहि अवसर नारद सहित अरू रिषि सप्त समेत । 
समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ९७॥ 

हे इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और सप्र्षियोॉँंकी साथ छेकर अपने धर 

गये ॥ ९७ ॥ हैं 

चौ०-तब नारद सवही समुझावा | पूरथ कथाप्रसंगु. खुनावा ॥ 
मयना सत्य खुनहु मम वानी । जगदंबा तव खुता भवानी ॥१॥ 
तब नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [ और कहा ] कि हे मैना | तुम मेरी सच्ची 

बात सुनो, ठम्दारी यह छड़की साक्षात्‌ जगजननी भवानी है ॥ १ ॥) 
अजा अनादि सक्ति अविनासिनि | सदा संभ्रु॒ अरघंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥२॥ 
ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं । सदा शिवजीके अर्द्धांज्रमें रहती हैं । ये जगत्‌की 

उतत्ति; पालन और उंहार करनेवाली हैं; और अपनी इच्छासे ही लीला-शरीर धारण करती हैं ॥ २ ॥ 

'. जनमीं प्रथम दचछ गृह जाई। नामु सती खझुंदर तु पाई ॥ 
तहँहूँ सती संकरदि बियादी । कथा भखिद्ध सकल जग माहीं ॥३8॥ 
पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं; तब इनका सती नाम था) बहुत सुन्दर शरीर पाया था। वहाँ भी 

सती शंकरजीसे ही व्याही गयी थीं। यह कथा सारे जगतमें प्रसिद्ध है || ३ ॥ 
एक वार आवत सिव संगा। देखेड रघुकुल कमर पतंगा ॥ 
भयउ भोह सिच कहा न कीन्हा । भ्रम बस वेषु सीय कर छीन्हा ॥४॥ 
एक बार इन्होंने शिवजीके साथ आते हुए, [ राहमें ] रघुकुलरूपी कमछके सूर्य भीरामचन्द्रजीको देखा, 

तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजीका कहना न मानकर भ्रमवश सीताजीका वेष धारण कर 
लिया ॥ ४ ॥॥| 
छं०--सिय बेषु सती जो फीन्द्र तेहिं अपराध संकर परिहरी । 
हर विरंूँ जाइ चहोरि पितु के जग्य जोगानल जरीं ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 
अस॑ जानि संसय तजहु गिरिजा सबंदा संकरप्रिया ॥ ६ 
सतीजीने जो सीताका भेष धारण किया; उसी अपराधके कारण शंकरजीने उनको त्याग 
शिवजीके वियोगमें ये अपने पिताके यश जाकर वहीं योगामिसे मस्त हो गयी । अब इन्होंने तुम्द/, 
लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया है | ऐसा जानकर रन्देह छोड़ दो) पार्वतीजी तो सदा ही! 
प्रिया ( अद्धोंगिनी ) हैं । शी ि 
दोौ०--सुनि नारद के बचन त्थ सब कर मिटा बिषाद। 
छन महुँ ब्यापेड सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ ९८ ॥ 
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तब नारदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणमरमें यह समाचार सारे नगरमें घर-घर 
फैल गया ॥ ९८ ॥ हु 
चौ०--तव मयना दिमवंत अंदे | पुनि पुनि पारबती पद बंदे॥ 
नारि पुरुष सिख जुबा सयाने | नगर छोग सब अति हरपाने ॥ १॥ 
तब मैना और हिमवान आनन्दमें मम हो गये और उन्होंने बार-वार पार्वतीके चरणोंकी वन्दना की। 
स््री) पुरुष, वालक) युवा और चद्ध) नगरके समी लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
ऊछगे होत पुर मंगरूगाना | सजे सबहिं द्वाटक घट नाना ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपसास्सध जस कछु व्यवहारा ॥-२॥ 
नगरमें मंगलगीत गाये जाने रंगे और सबने भाँति-भातिके सुवर्णे कलश सजाये । पाकशास्॒में 
जैसी रीति है; उसके अनुसार अनेक भाँतिकी ज्योनार हुईं ( रसोई बनी ) ॥ २॥ 
. सो जेवनार कि जाइ वबखानी | वसहिं भवन जेहिं मातु भवानी ॥ 
सादर धोले सकल वराती । चिष्छु चिरंचि देव सब जाती ॥ ३॥ 
जिस घरमें खय॑ माता भवानी रहती हों; वहाँकी ज्योनार ( भोजनसामग्री ) का वर्णन कैसे किया जा 
सकता है ! हिमाचलने आदरपूर्वक सब वरातियोको-विष्णु, ब्रह्मा और सब जातिके देवताओंकी घुलवाया ॥३॥ 
विविध पाँति बैठी जेवनारा | छांगे परुसन निपुन खझुआरा ॥ 
नारियृंद सुर जेबेंत जानी | लगीं देन गारीं झ्ुहु वानी ॥४॥ 
भोजन [ करनेवाललं ] की वहुत-सी पंगतें वैठीं । चतुर रसोइये परोधने छंगे । जियोंकी मण्डलियाँ 
देवताओंको भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गालियाँ देने लगीं ॥ ४ ॥ 
छं०--गारीं मधुर खर देहिं खुंदरि विंग्य चचन खझुनावहों । 
भोजलु करदिं छुर अति बिलंघु विनोद खुनि सच्चु पावहीं ॥ 
जेवेत जो बढ़यों अनंदु सो मुख कोटठिहँ न परे कह्यो । 
अचवाँदइ दीन्दे पावन गवने बासख जहूँ जाको रखो ॥ 
सब सुन्दरी जिया मीठे खरमें गाल्याँ देने लगीं और व्यंग्यभरे वचन सुनाने छगीं। देवगण विनोद 
सुनकर वहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिये मोजन करनेमें बड़ी देर रंगा रहे हैं | भोजनके समय जो 
आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता | [ भोजन कर चुकनेपर ] सबके हाय-मुँह घुल्वाकर 
लिगे >ये | फिर सब लोग, जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गये । 
दोौ०--बहुरि झुनिन्‍न्ह हिमबंत कहूँ लगन सुनाई आई । 
. समय विलोकि विवाह कर पठएण देव बोलाइ ॥ ९९॥ 
जे हिमवानकी लगन ( लमपनिका ) सुनायी और विवाहका समय देखकर देवताओं - 


लि सकल झुर सादर लीन्दे | सबद्दि जथोचित आखन दीन ॥ 


'अकिओ न कि जे खुभग खुमंगल गावहिं नारे ॥१॥ 

३ बुल्वा सबकी यथायोग्य आसन दिये | 

॥ और जिया सुन्दर श्रेष्ठ मंगछगीत गाने उरमी ॥१॥ के कम 
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सिंघासन अति दिव्य खुदावा | जाइ न वरति विरंलि यनावा ॥ 

वेंठे सित्र विप्रन्द सिर नाई। हृदयें छुमिरि निज प्रश्भु रघुराई ॥२॥ 
वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [ की सुन्दरता ] का वर्णन नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था | ब्राह्मणोंकोी सिर नवाकर और हृदयमें अपने स्वामी 
श्रीरघुनाथजीका स्सरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठ गये || २ | 
वहुरि मुनीसन्द उम्मा चोलाई | करि सिंगांद सखीं कै आईं॥ 
देखत रूपु सकरू सुर .मोददे । बरने छवि अस जग कबि को है ॥३॥ 
फिर मुनीश्वरोंने पार्वतीजीको बुछाया | सखियाँ श्ृृंगार करके उन्हें ले आयी | पार्वतीजीके रूपको 
देखते ही सब्र देवता मोहित हो गये । संसारमें ऐसा कवि कौन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके | ॥ ३ ॥ 
जगदंविका जानि भव भागा | झुरनन्‍्ह मनहिं मन कीन्द्र प्रनामा ॥ 


' खुंदरता मरजाद्‌ भवानी । जाइ न कोटिहुँ बदन चसानी ॥४॥ 
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पार्ववीजीको जगदम्बा और शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओँने मन-ही-मन प्रणाम किया । मवानीजी 
सुन्दरताकी सीमा हैं ) करोड़ों मुखोंसे भी उनकी शोमा नहीं कही जा सकती || ४ ॥ 
छं०--कोटिहुं चदव नहिं वने चसनत जगज़ननि सोमभा भह्दा । 
., सकुचहदिं कहत श्रुति सेप सारद्‌ मंदमति तुझखी कहा ॥ - 
छबिखानि मातु भवानि गयनीं मध्य मंडप सिव जहाँ। 
अवलोकि सकट्ठिं न सकुच पति पद्‌ कमल मद्ठ मघुकर तहाँ ॥ 

. जगजननी पार्वतीजीकी महान्‌ शोमाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे भी-करते नहीं बनता | वेद, शेषजी 
और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए; सकुचा जाते हैं, तब्र मन्‍्दबुद्धि ठुढलती किस गिनतीमें है | सुन्दरता और 
शोमाकों खान माता भवानी मण्डपक्े बीचमें, जहाँ शिवजी थे वहाँ गयीं । वे संकोचके मारे पति ( शिवजी )के 
ध्वरणकमर्लॉको देख नहीं सकतीं, परन्तु उनका मनल्‍पी भौंरा तो वहीं | रस-पान कर रहा ] या । 

दो०--मुनि अनुसासन गनपतिदि पूजेड सं भवानि | 
ु कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि | १००॥ 
मुनियोकी आशासे शिवजी और पार्वतीजीने गणेशजीका पूजन किया | मनमें देवताओंको अनादि € 
समझकर कोई इस बातको सुनकर शंका न करे [ कि गणेशजी तो शिव-पार्वतीकी संतान हैं; 
पूर्व ही वे कहाँसे आ गये ] ॥ १०० ॥ 
चौ०--जसि विवाह के विधि श्रुति गाई । भद्दामुनिन्द सो सब करवा 
गदह्दि गिरीस कुस कन्या पानी | भ्वद्धि समरपी जानि भवार 
चेदोंमें विवाहकी जैसी रीति कहदी गयी है, महामुनियोंने वह सभी रीति करवायी । पर्व॑तर 
हायमें कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़कर उन्हें भवानी (शिवपत्ञी ) जानकर छिएः 
किया ॥ $ ॥ 
पानिम्नहदन जब कीन्द् महेखा । हिय हरषषे तव सकल उछझरेरू 


वेदमंच झुनिवर उच्चरहीं | जय जय जय संकर झछुर कफरह 
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(३ 
के 


श्र 
जब महेश्वर (शिवजी ) ने पार्वतीका पाणिग्रहण किया तब्र [ इन्द्रादि ] सब देवता दृदयमें बड़े ही हर्पित 
| हुए । श्रेष्ठ ुनिगण वेदमन्त्रोंका उचारण करने छगे और देवगण दिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ २॥। 
चाजहिं वाजन विविध बिधाना । खुमनवृष्टि नम मैं विधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयड बिवाह | सकल आुवन भरि रहा उछाह ॥ ३॥ 
अनेकों प्रकारके बाजे बजने छगे | आकाझसे नाना प्रकारके फूलोकी वर्षा हुई । दिव-पार्वतीका विवाह 
हो गया । सारे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया || ह ॥ 
दासीं दास तुरण रथ नागा । घेतु वसन मनि वस्तु विभागा ॥ 
। अन्ष कनकभाजन भरि. जाना। दाइज दीन्द्र न जाइ चखाना ॥ ४॥ 
दासी) दास, रथ; घोड़े; हाथी गायें। वज्त और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, अन्न तथा सोने- ह 
! के बर्तन गाड़ियों छदवाकर दह्ेेजमें दिये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
छं०--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्मों । 
का देडेँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गद्दि रहो ॥ - 
सिव कृपासागर खखुर कर संतोषु सब भाँतिदिं कियो । 
पुनि गद्दे पद पाथोज मयनोँ प्रेम परिपूरत हियो ॥ 2 
बहुत प्रकारका दहेज देकर) फिर हाथ जोड़कर हिमाचलने कहा--हे शंकर ! आप पूर्णकाम हैं मेँ 
आपको क्या दे सकता हूँ ! [ इतना कहकर ] वे शिवजीके चरणकमछ पकड़कर रह गये | तब कृपाके सागर 
शिवजीने अपने समुरका सभी प्रकारसे समाधान किया। फिर प्रेमसे परिपूर्णदददय मैनाजीने शिवजीके 
चरणकमल पकड़े [ और कहा-- ] 
दो०--नाथ उम्रा सम आन सम गृहकिंकरी करेहु 
| 


छमेहु सकल अपराध अब होह प्रसन्न बरु देहु॥ १०१॥ 
हे नाथ ! यह उमा मुझे मेरे प्राणोंके समान [ प्यारी ] है। आप इसे अपने घरकी टहलछनी बनाइयेगा 
और इसके सब अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा । अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिये ॥ १०१ ॥ 
चौ०--बहु विधि संसु साख समुझाई । गवनी भवन चरन सिर नाई ॥ 
जननीं उमा बोलि तब हछीन्दही | है उछंग खुंदर सिख दौन्हीं ॥१॥ 
दिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया। तब वे शिवजीके चरणोंमें सिर नवाकर घर गर्यी । 
[हाने पाव॑तीको बुछा लिया और गोदमें बेठाकर यह सुन्दर सीख दी--॥ १॥ 
'फरेह खदा संकर पद पूजा | नारिधरसु पति देड न दूजा ॥ 
3 कहत भरे लोचन वारी । वहुरि छाइ उर छीन्दि कुमारी ॥२॥ 
भावेती | तू सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना) नारियोंका यही धर्म है| उनके लिये पति ही देवता 
«गई देवता नहीं है। इस प्रकारकी बातें कहतै-कहते उनकी आँखोंमें आँसू भर आये और उन्होंने 
("अतीत चिपटा लिया ॥ २॥ 
| फ्त "विधि खर्जी नारि जग माहीं | पराधीन सपनेहँ खुखु नाहों॥ 
भे अति प्रेम विकक मद्दतारी | धीरज्ु . कीन्दर कुसमय विंचारी.॥ ३॥ 
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[ फिर बोलीं कि ] विधाताने जगत्‌में जीजातिको क्यों पैदा किया १ पराधीनकों सपनेमें भी सुख नहीं 
मिलता ] यों ऋहती हुई माता प्रेममें अत्यन्त विकछ हो गयी, परन्तु कुसमय जानकर ( दुःख करनेका अवसर 
न जानकर ) उन्होंने धीरज घरा ॥ ३॥ 

पुनि पुनि मिलतति परति गहि चरना | परम प्रेम कछु जाइ न वरना ॥ 

सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि उर पुनि रूपठानी ॥ ४॥ 

मैना बार-बार मिलती हैं और [ पार्वतीके ] चरणोंकोी पकड़कर गिर पढ़ती हैं। वड़ा ही प्रेम है; कुछ 
वर्णन नहीं किया जाता । भवानी सब ख्रियोंसे मिलन-मेंटकर फिर अपनी माताके दृदयसे जा लिपर्टीं ॥ ४ ॥ 

छं०--जननिद्धि वहुरि मिल्ति चली उचित असीस खसब काहँ दई । 
फिरि फिरि विछोकति मातु तन तव सखी है खिच पहिं गईं ॥ 
जाचक सकल सखंतोषि संकर उम्रा सहित भवन चले | 
सव अमर दरपे झुमन वरपि निलान नम वाजे भले ॥ 

पार्ववीजी मातासे फिर मिलकर चरलीं, सब किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये । पार्वतीजी फिर-फिर- 
कर माताकी ओर देखती जाती थीं | तव सखियोँ उन्हें शिवजीके पास छे गयीं | महादेवजी सब याचकोंको 
संतुष्ट कर पार्वतीके साथ घर ( कैछास ) को चले | सब देवता प्रसन्न होकर फूर्छोकी वर्षा करने छंगे ओर 
आकाझम सुन्दर नगाड़े बजाने लगे | 

दो०--चढे संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। 
विविध भाँति परितोदु करि ७ # कीन्ह त्रपकेतु ॥ १०२॥ 

तब हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ केतु (शिवजी ) ने बहुत 

तरदसे उन्हें संतोप कराकर विदा किया | १०२॥ 


चो०--तुरुत भवन आए गिरिराई । रा 'िक्वए. चोछाई ॥ 
आदर दान विनय बहुमाना | रू हदिमवाना ॥ १॥ 
पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आये ओर उन्हों 'को बुछाया । हिमवानते 


आदर, दान) विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी 


जवहिं.. संभ्ु अर ५ ०४ सिधघाप 
जगत मातु पितु सं बट लि करन 
हट शिवजी कैछास 
कहते हैं कि] पार्वतीजी और 
करदिं विविध 


कप 








डा हे .. “सिर विलोकि डर अति ख्ख़ु भय 
८ टिल: “< और सुगन्ध ) वायु बहती रहती है और उसकी 
..करनेका इक्ष है; जिसे वेदोंने गाया है। एक वार प्रभ्भ॒ भीडि 
4 कर उनके द्ृदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ २॥ 





क्‍ 
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निज कर डासि नागरिपु छालछा। वेठे सहजदि संभु॒ छृपालछा:॥ 

कुंद इंदु दर गौर सरोरा | श्ुज प्रलंव परिधन मुनिचीरा ॥ ३॥ 

अपने हायसे वा्धवर विछाकर कृपाड शिवजी स्वभावते ही ( विना किली खास अयोजनके ) वहाँ 
बैठ गये | कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और झंखके समान उनका गौर शरीर था । बड़ी लंबी भुजाएँ थीं और वे 
मुनि्येक्रि-ते ( वल्कछ ) वस्र धारण किये हुए थे ॥ ३ ॥ 

तरुन अरुन अंबुज सम चरना | नखड॒ुति भगत हृदय तम हरना ॥ 

भुुजम भूति भूषन जिपुरारी । आननु सरद चंद छवि हारी ॥ ४॥ 

उनके चरण नये(पूर्णहुपसे खिले हुए) छाल कमलके समान थे, नर्खोंकी ज्योति मक्तोंके हृदयका अन्धकार 
हरनेवाली थी | साँप और मस्म ही उनके भूषण थे। और उन त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजीका ठुख शरद (पूर्णिमा) 
के चन्द्रमाकी श्ोमाकों भी हरनेवाला ( फ्रीकी करनेवाला ) था ॥| ४ ॥ 


दोौ०--जटा मुकुट सुरसरित सिर छोचन नलिन चिसाल । 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह वालविधु भाल ॥ १०६॥ 


डनके सिरपर जटाओंका मुकुट और गंगाजी [शोमायमान ] थीं। कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र थे। 
उनका नील कण्ठ था ओर वे सुन्दरताके मण्डार थे। उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोमित था ॥१०६॥| 


चौ०--वैंठे सोह कामरिपु कैसे | घरे सरीर सांतरख जैसे ॥ 
पार्वती भरू अवसर जानी | गई संसु॒पहिं मातु भवानी ॥ १॥ 
कामदेवके शत्रु शिवजी वहाँ वेंठे हुए ऐसे शोमित हो रहे थे, मानो शान्तरस ही शरीर धारण किये 
बैठा हो । अच्छा मौका जानकर शिवपत्षी माता पार्वतीजी उनके पास गयीं॥ १॥ ' 
जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा | बाम भाग आखसलु दर दौन्हा ॥ 
वेठी सिव समीप दरपाई | पूछथ जन्म कथा चित आई ॥२॥ 


अपनो प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपने वार्यी ओर बैठनेके 


ल्यि आसन दिया | पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गयीं । उन्‍हें पिछले जन्मकी कथा स्मरण 
हो आयी ॥ २॥ 


पति हियें हेतु अधिक अनुमानी | विहसि उमा वोलीं प्रिय यानी ॥ 
कथा जो सकल लोक द्वितकारी | सोइ पूछन चद सैलकुमारी ॥३॥ 


मीके छृदयमें [| अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा ] अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी हँसकर प्रिय वचन 
गरशवल्क्यजी कहते ईं कि ] जो कया सब छोगोंका हित करनेवाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना 
षूफ [|| 

3; 

हनाथ मम नाथ पुरारी । चिश्लुवन मद्दिमा विदित तुम्दारी ॥ 

४ अर अचर नाग नर देवा। सकल करदिं पद पंकज सेवा ॥४॥ 
पावतीजीने कह्दा-] हे ठंसारके स्वामी ! है मेरे नाथ ! दे त्रियुरासुरका वध करनेवाले ! आपकी 
तन । विख्यात दे | चर, अचर; नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा 
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दो०-- प्रभु समरथ सर्वग्य सिंव सकझ कला शुने धाम । 
जोग ग्यान वेराग्य निधि प्रतत कलपतरू नांम॥१०७)॥ 
हे प्रभो! आप समर्थ, सर्वक्ष ओर कल्याणसखरूप हैं। सब कछाओं और गुणोंके निधान हैं; और 
योग, शान तथा वेराग्यके मण्डार हैँ । आपका नाम दशरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है ॥| १०७ ॥ 
चौ०--ओं मो पर प्रसन्न सुखरासी | जानिअ सत्य मोहि निज. दासी ॥ 
तो प्रभु हरहु मोर अग्याना । कदि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥१॥ 
है मुखके राशि! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी [ या अपनी सच्ची 
दासी ] जानते ईं, तो हे प्रमो ! आप भीरघुनाथजीकी नाना प्रकारकी कथा कहकर मेरा अश्ञन दूर कीनिये ॥१॥ 
जासु भवन्रु छुरतरु तर होई । सहि कि द्रिद्र ज़नित दुखु सोई ॥ 
ससिभूपन अस हृदय चिचारी । हरहु नाथ मम्र मति श्रम भारी ॥२॥ 
जिसका घर कल्यइुक्षके नीचे हो, वह भला दरिद्धतासे उत्पन्न दुःखको क्यों सहेगा ! हे शशिभूषण ! 
है नाथ | द्वदयमें ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी भ्रमको दूर कीजिये ॥| २ |] 
प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहृह्धिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहिं रघुपति ग्रुन गाना ॥३॥ 
द्वे प्रमो ! जो परमार्थतत््व (ब्रह्म ) के शाता और वक्ता मुनि हैं; वे भीरामचन्द्रजीको अनादि ब्रह्म 
कहते दें; और केप, सरखती; बेद और पुराण सभी भीरघुनाथजीका गुण गाते हैं ।। ३ | 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनेंग आराती ॥ 
रामु सो अवध तपत्ति छुत सोई | की अज अगुन अछूखगति कोई ॥४॥ 


और है कामदेवके शत्रु! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते हैं | ये राम वही 
अयोध्याके राजाके पुत्र हैँ ! या अजन्मा, निगुंण ओर अगोचर कोई ओर राम हैं ! || ४ ॥। 


दो०--जीं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि पिरहें मति भोरि। 

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥१०८॥ 

यदि वे राजपुत्न हं तो ब्रह्म कैसे ! [ और यदि ब्रह्म हैं तो ] ज्ञीके विरहमें उनकी मति बावली कैसे 
हो गयी ? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि 

चकरा रही है || १०८ | 

चौ०--जी अनीद व्यापक विश्व कोऊ | कहहु चुआइई नाथ भोद्दि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरह । जेहि विधि भोद् मिटे सोद करह 
यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ | मुझे उसे समझा: 
मुझे नादान समझकर मनमें क्रोध न छाइये | जिस तरह मेरा मोह दूर हो; वही कीजिये || १।॥ ; 
मैं चने दीखि राम प्रसुताई। अति भय विकल न तुम्हहि छुनाई ॥ 
तद॒पि मलिन मन बवोधु न आया | सो फलु भर्ती भाँति हम पावा ॥ 
[ पिछले जन्ममें | बनमें भीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी, परन्तु अत्यन्त मयम॑ 
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कारण मैंने वह बात आपको सुनायी नहीं । तो भी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने 
अच्छी तरह पा लिया ॥ ९२॥ , ४ 
अजहेँ कछु संसठ मन मोर । करह कृपा . बिनवर्ड कर जोर ॥ 
प्रभु तव मोदि वहु भाँति प्रबोधा । नाथ सो संमुझि करहु जनि क्रोधा ॥ र॥ 
अब भी मेरे मनमें कुछ सन्देह है । आप कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर बिनती करती हूँ । हे प्रभो! 
आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया था [ फिर भी मेरा सन्देह नहीं गया.) है नाथ ! यह सोचकर 
मुझपर क्रोध न कीजिये ॥ रे ॥ 
तव कर अस बिमोह अब नाहीं | रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥ 
 क्हहु पुनीत राम गरुन गाथा | सुजगराज भूषन खुरनाथा ॥४॥ 
मुझे अब पहले-जैता मोह नहीं है; अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी रुचि है । हे शेषनागको 
अलंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताओंके नाथ ! आप भ्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी पवित्र कथा कहिये || ४ || 
दोौ०--बंद् पद धरि धरनि सिरु विनय करझँ- कर जोरि। 


वरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥१०९॥ 

मैं प्रध्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ | ओप 
वेदोंके ठिद्वान्तकों निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये || १०९ || 
चौ०--जदपि .जोषिता नहिं. अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्दारी ॥ 

ग्रृूढ़ूड तत्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जहेँ पावहिं ॥१॥ 

यद्यपि ञ्री होनेके कारण मैं उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और 
कर्मते आपकी दासी हूँ | संत लोग जहाँ आते अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व मी उससे नहीं छिपाते || १॥ 

अति आरति पूछें छझुरराया। रघुपति कथा कहडु ,करि दाया ॥ 

प्रथण सो कारन कहहु बिचारी । निगुन ब्रह्म सशुन- बपु चारी ॥२॥ 

है देवताओंके खामी! में बहुत ही आतंभाव ( दीनतां ) से पूछती हूँ, आप मुझपर दया करके 


ओऔरघुनाथजीकी कथा कहिये । पहले तो वह कारण विचारकर वतलाइये- जिससे नि्गुंण ब्रह्म सगुण रूप | 


धारण करता है ॥ २॥ 


पुनि प्रभु कहहु राम अंवबतारा । वालचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 

फंड जथा जानकी विवाहीं | राज तजा खो दृषन काहीं ॥३॥ 
फेर दे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कया कहिये, तथा उनका उदार बारूचरित्र 
फैर जिउ प्रकार उन्होंने भजानकीजीसे विवाह किया) वह कथा कहिये और फिर यह बतलाइये कि 
॥शंएज्य छोड़ा सो किस दोषसे ॥ ३ ॥ ० 

उगें चसि कौन्‍्हे चरित अपारा | कदहह नाथ जिमि रावन मारा ॥ 

धशज चैटि कीनहीं वह छाछा | सकरूू कहहु सकर घछुखसीला ॥ ४ ॥ 

दे नाथ ! फिर उन्होंने वनमें रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह रावणको मारा, वह कहिये | 


ख्िरूप शंकर ! फिर आप उन सारी छीलाओंको सिंहासन 
की यीं॥ ४ ॥ है कहिये जो उन्होंने राज्य [ सिंहासन ] पर 


७.७७.८०७. 
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प्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवने निज धाम कं 
है कृपाघधाम ! फिर वह अद्भुत चरित्र कहिये जो भीरामचन्द्रजीने किया--वे रघुकुर£शिरोमणि प्रजा 
/ सहित किस प्रकार अपने घामको गये १॥ ११० ॥ , 
चौ०--पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व चखानी । जेहि विग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ 
ह भगति ग्यान विग्यान चिरागा । पुनिसवच वरनहु सहित विसागा ॥१॥ 
5 है प्रभु फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमें शानी मुनिगण सदा मम्न रहते 
' हैं; और फिर .मक्ति; शान विज्ञान और वैराग्यका विमागसहित वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ ह 
* 'औरठ राम रहस्य अनेका | कहहु नाथ अति विमरछ विबेका ॥ 
जो भ्रभु मैं पूछा नहिं होई। सोड दयार .राखहु जनि गोई ॥२॥ 
[ इसके सिवा ] भीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य ( छिपे हुए, माव- अथवा चरित्र ) ! 
* उनको कहिये | हे नाथ ! आपका शान अत्यन्त निर्मल है | हे प्रमो | जो बात मैंने न भी पूछी हो; हे दया | 
उसे भी आप छिपा न रखियेगा ॥ २॥ 


नशा वा 
तुम्द शिश्रुवन गुर वेद वखाना | आल! जीव पावर का हा 
प्रससत॒ उमा के सहज खुदाई | छलूविहीन झुनि खसिच मन भाई ॥३६॥ “४: 


हा 5 5 33००० नक, 


ल्‍ दोौ०--बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम-। 


/4 बेदेनि. आपको तीनों छोकोंका गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या जानें ! पार्वतीजी- 

के सहज सुन्दर और छलरहित ( सरल ) प्रभ्भ सुनकर शिवजीके मनको बहुत अच्छे छगे ॥ ३॥ 
| हर दिये रामचरित सब आए | प्रेम पुठकक छोचन जरू छाए ॥. 
; श्रीरघुनाथ रूप उर आधा | परमानंद अमित झुख पावा ॥४॥ 
; भ्रीमहादेवजीके दृदयमें सांरे रामचरित्र आ गये | प्रेमके मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और 
. नेनोंमें जल मरः आया | भीरघुनाथजीका रूप . उनके छुदयमें आ- गया). जिससे - खयं परमानन्दस्वरूप 
, शिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥ 

दो०--मगन ध्यानरस दंड: जुग पुनि - मन- बाहेर कीन्ह । 
रघुपति' चंरित - महेसः तब दरपिंत ” वरना! लीन्ह ॥११६ 







;' शिंवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में छवे रहे; फिर उन्होंने मनको वाहः 
» तब वे प्रसन्न होकर भीरधुनायजीका चरित्र वर्णन करने छगे || १११ ॥ 
- चौ०--झूठेड. सत्य जादि वित्वु_ जानें । जिमें सुरय विद . रखु , पदिंचा 
जेहि.. जानें. जग जाइ देराई-। ज्ञागं जथा. सपन - भ्रम. जा 
:..._- नितके विना जाने झूठ भी सत्य मादूम-होता है; .जैसे बिना पहचाने--रस्सीमें सॉपका-# 
/ और बनितके जान लेनेपर जगत्‌का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागनेपर स्वम्नका भ्रम जाता २ 
चंद चालरूप. खोइः:.. रामू5। सब सिधि-छुलभ-जपत जिखु ना 
मंगल भवय अमंगलर हारी । द्वावड सो द्सरथ अज़िर विहा 
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मैं उन्हीं श्रीसमचन्द्रजीके वालरूपकी वन्दना करता हूँ? जिनका नाम-जपनेसे सब सिद्धियों सहज ही 
प्राप्त हो जाती हैं । मज्जलके धाम; अमज्ञलके हरनेवाडे ओर श्रीदशरथजीके ऑगनमें खेलनेवाले ( वाढरूप ) 
भीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करे ) २ ॥ 
करि प्रयाम रामदि त्रिपुरायी | हरपि खुधा सम गिरा ,जउचारी ॥ 
धन्य घनन्‍्य गिरिराज कुमारी । तुम्द समान नहिं कोड उपकारी ॥३॥ 
त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दमें भरकर अम्तके समान 
वाणी बोछे--है गिरिराजकुमारी पार्वती ! तम धन्य हो ! घंन्य हो ! तम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ २ ॥ 
पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा | सकल छोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्द रघुयीर चरन अछठुरागी | कोन्हिडु प्रससत जगत हित छागी ॥ ४॥ 
जो तुमने भीरघुनाथजीकी कथाका प्रसद्ध पूछा है; जो कथा समस्त लोककि लिये जगतकों पवित्र 
करनेवाली गंगाजीके समान है। ठुमने जगतके कल्यांणके लिये ही प्रश्न पूछे हैं। ठुम श्रीरघुनाथजीके 
चरणॉमें प्रेम रखनेवाली हो ॥ ४ ॥ 
दोौ०-रामकृपा तें पारबति सपनेहूँ तव .मन माहिं। 
-सोक मोह संदेह “प्म मम विचार कछु नाहिं॥११श॥ 
“ है पाव॑ती ! मेरे बिचारमें तो श्रीरामजीकी कपासे तुम्हारे मनमें खम्तमें भी शोक, मोह, सन्देह और 
भ्रम कुछ मी नहीं है ॥ ११२ ॥ | 
चौ०--तद्पि अखंका कोन्हिहु सोई | कहत खुनत सच कर दछ्वित होई ॥ 
जिन्द द्वरिकथा खुनी नहिं काना | श्रवन रंक्र अदिसमवन समाना ॥१॥ 
ु फिर भी तुमने इसीलिये वही (पुरानी ) शह्लीं की है कि इस प्रसज़्के कहने-सुननेसे सबका 
कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानोंसे भगवानकी कथा' नहीं सुनी, उनके कानोके छिद्र साँपके बिलके 
समान हैं ॥ १ ॥ 0 
नयनन्हि संत दरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख कर छेखा ॥ 
ते सिर कठ्ठु तुंबरि समतूछा | जे न नमत हरि गुर पद्‌ सूछा ॥२॥ 
जिन्होंने अपने नेत्रोसे संतेके दर्शन नहीं किये; उनके वे नेत्र मोरके. पंखोंपर दीखनेवाली नकली 
आँखोंकी गिनदीमें हैं | वे सिर कढ़वी दूँवीके समान हैं जो भीहरि और गुरके चरणतलपर नहीं झकते ॥ २॥ 
अस, जिन्द दरिभिगति हृदय नहिं आनी | .जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
पते नहिं करइ राम गुन गाना । जीद सो ददुर जीद समाना.॥:३॥ 
शनि भगवानकी मक्तिको अपने हुंदयमें स्थान नहीं दिया; वे प्राणी जीते हुए ही मुर्देके 
एर्ट: जीम भीरामचन्द्रजीके गुंणोंका गान-नहीं करती; बह मेढककी जीमके समान है || ३॥ ' 
शुमेंस कठोर निद्धर सोइ छाती | खुनि दस्विरित ले जो हरषाती ॥ 
भ्ररिजा छुनइु राम के लीला । झुर, हित दलुज विमोहनसीछा ॥४॥ 
ह दृदय उज्ञके समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवानके चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता । है 


प्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो, 
रे आ झुनो। यह देवताओंक़ा कल्याण करनेवाली और दैल्योंको विशेषरूपसे मोहित 
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दो०--रामकथा सुरधेशु सम सेवत सब्र सुख दानि। 


६ 
सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि॥११श॥ ४ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामघेनुके समान सेवा करनेसे सब सुखोंको देनेवाली है; और सत्पुरुषकि 
समाज ही सब देवताअंकि छोक हूँ; ऐसा जानकर इसे कोन न सुनेगा | ॥ ११३ ॥ ; 
चीौ०--रमकथा  खझुंदर कर तारे | संसय विहग उड़ावनि हारी ॥ 
रामकथा कलि विटप कुठारी | सादर झुछु गिरिराज कुमारी ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कया हाथकी सुन्दर ताली है, जो सन्देहरूपी पक्षियोंकी उड़ा देती है। फिर 
रा कल्युगरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुल्हाड़ी है।हे गिरिराजकुमारी ! तुम इसे आदरपूर्वक 
सुनो ॥ १ ॥ 
राम नाम गुन चरित खुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनंत राम भगवाना | तथा कथा कफीरति शुन नाना ॥२॥ 
बेंदंनि भीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम) गुण) चरित्र; जन्म और कर्म समी अनगिनत कहे हैं। जिस 
प्रकार भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी अनन्त हैं; उसी तरह उनकी कथा; कीत्ति ओर गुण भी अनन्त हैं ॥ २॥ 
तद॒पि जथा भ्रुत जसि मति मोरी । कहिहडें देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
उम्रा प्रश्त| तव सहज खुदाई | खुखद संतससंमत मोहि भाई ॥३॥ 
तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति दखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है; 
अनुसार में कहूँगा । है पाव॑ती ! तुम्दारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर; सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे 
तो बहुत ही अच्छा लगा है ॥ ३॥ 
एक वात नहें मोद्दि सोहानी | जद॒पि मोह वस फहेहु भवानी ॥ 
तुम्द जो कद्दा राम कोड आना | जेहिश्रुति गाव धरदि सुनि घ्याना ॥ 8॥ 
परल्तु हे पार्वती | एक बात मुझे अच्छी नहीं छगी; यद्यपि वह तुमने मोहके वश होकर ही कही है। : 
तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान घरते हैं-।। ४ ॥ | 
दोौ०--कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच | ; 
पापंडी हरिपद्‌ बिम्ुख जानहिं. झूठ न साच ॥११४। 
जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं, मगवानके चरणंसि विमुख हैं और 
कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अघम मनुष्य ह्वी इस तरह कहते-सनते हैं | ११४॥ 
चौ०--अग्य. अकोचिद अंध अभसागी । काई विषय मुकुर मन छा 
लूपट कपटी_ कुटिक विसेषी । सपनेहँ संतसभा नहिं देर 
है सकल ककमर अज्ञानीः मूर्ख: अंधे और माग्यद्दीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पणपर विषयरूए 
हुई है; जो व्यमिचारी; छठी और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कमी खममें भी संत- 
नहीं किये; ॥ १॥ 
कहदहि ते वेद असंमत वानी | जिन्द के सझ लाभ नहिं दा 
 झुकुर मलिन अर नयन विद्दीना। राम रूप देखहिं- किमि दीः 
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१ और किसे अपनी लाम-हानि नहीं वझ्ती) वे ही ऐसी वेदविरुद्ध वार्ते कह्या करते हैं। जिनका 
१ हंदयल्पी दर्पण मैला है और जो नेत्रोंसे हीन हैं; वे बेचारे भीरामचन्द्रजीका रूप कैसे देखें ! ॥ २ ॥ । 
जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका | जल्पहिं कल्पित वचन अनेका ॥ पका 
हरिमाया वस जगत अ्रमाहीं । तिन्‍्द्रदहि कदहत कछु अघधटित नाहीं ॥३॥ ४ ' 
जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक-नहीं है; “जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं; जो.श्रीदरिकी :७' 
भायाके वशमें होकर जगत ( जन्म-मृत्युके चक्रमें ) भ्रमते फिरते हैं; उनके लिये कुछ भी -क़दद डालना * 
असम्मव नहीं है ॥ ३ ॥ 
; वातुडल. भूत विवस मतवारे | ते नहिें चोलदिं चचन विचारे ॥ “४ 
' जिन्ह कृत महामोहद्द सद्‌ पाना । तिनन्‍्ह कर कट्दा करिआ नदहि काना ॥ 8४॥  £ 
जिल्हें वायुका रोग ( सन्निपात, उन्माद आदि ) हो गया हो, .जो भूतंके वश हो गये हैं, और जो 
नशेमें चूर हैं, ऐसे छोग विचारकर वचन नहीं बोलते । जिन्होंने मद्दामोहरूपी मदिरा पी रखी है; उनके - 
है कहनेपर कान न देना चाहिये।॥ ४ ॥ ४ 
। सो०--अस निज हृदय ब्रिचारि तजु संसय भजु राम पद । 
६ सुनु गिरिराज कुमारि :अम तम रबि “ कर “बचन-मम ॥११५॥ 
अपने दृदयमें ऐसा विचारकर/सन्देह छोड़ दो और- भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकों भजो ।. है पार्वती | 
0 श्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेंके लिये सू्यंकी किरणंकि समान मेरे वचनोकी सुनो ! ॥ ११५ ॥ 
चोौ०--सगुनहि. अगुनद्दि नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान घुध -वेदा..॥ 
अगुन॒ अरूप अछख अज जोई । भगत प्रेम बसः सगुन सो- होई!॥ १॥ 
. .. सगुण-और निर्गुणमें कुछ-मी मेद नहीं है--मुनि-पुराण/ पण्डित और वेद समी-ऐसा-कहते हैं | जो 
निर्गुण, अरूप (निराकार )). अछख (अव्यक्त) और .अनन्मा है; बरही मक्तकि प्रेमवश सगुण हो जाता है ॥१॥ 
। जो गुन रहित .सगुन सोइ फैस । जलु हिम .उपलछ विलग नहिं जैसें ॥ 
जाड़ु - चाम -अम -तिमिर .पतंगा । तेद्दि किमि कह्दिअ विमोह- प्रसंगा.-॥ २-॥ 
जो निर्शुण है वही सगुण कैसे है ! जैसे जल और ओहेमें मेद- नहीं । ( दोनों - जछ ही हैं, ऐसे ही 
निर्येण और सगुण एक ही हैं । ) जिसका नाम भ्रमल्‍लूपी अन्धकारके मिटानेंके लिये सूर्य है; उसके लिये 
॥ प्रठंग मी कैसे कहा जा सकता है ! ॥ २ ॥ 
रे राम *संचिदानंद “दिनेसा ।नंहिं 'तहँमोह निसा 'लवेलेसा॥ 
“पहल प्रकासरुप भगवाना । नहिं तंहँ पुंनि बिग्यान बिहाना ॥३॥ 
] |गमचन्द्रजी सचिदानन्दस्वरुप-देर्य हैं । चहोँ मोहरूंयी राजिका लव भी नेहीं है ।--वे -स्वमावंसे 
लनाए *“और [:घडेश्वर्ययुक्त | मगवान: हैं चहाँ तो विशनरूपी:प्रातःकाछ भीनहीं होता । (ःअजशानरूपी 
र /£:तो-विशानरूपी.प्रातःकार हो; मगवान तो-नित्य-शानस्वस्प हैं। ) ॥ ३.॥ 
पर? ,एप बिपाद *ग्यान 'अग्याना । जीव “थर्म - अदहमिति अभिमाना॥] 
!. शाम घह्य व्यापक जग जाना ।'परमानंद._ परेस घुराना:॥४॥ 
हर्ष; शोकः शान; अशानःःओइंता और ःअमिमान) ये सर्व-जीवेके-घर्म हैं। 


* परमानन्दखरूपः' परात्पर-गग्रुऔर-पुराणपुरुष : हैं | इस' बातको: सारा जगत्‌ जानता है ॥ः कह 
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दो०--पुरुष असिद्ध अ्रकास 'निधि अ्गट परावर “नाथ | 
रघुकुलमसनि मम खांमि सोह -कहि सिंवे नायठ माथ ॥११६॥ 


ही रघुइुछ्मणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे खामी हैं; ऐसा कहकर शिवजीने उनको मस्तक 
नवाया ॥ ११६ ॥ 
चौ०--निज्ञ भ्रम नहिं समुझहिें अग्यानी | प्रभु पर मोह घरहिं जड़ पानी ॥ 
'जथा गगन घन पटल निदारी । झाँपेड भातठु कद्दद्धिं कुवियारी ॥१॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते ' नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपर उसका आरोप 


करते हूँ । जैसे आकाश वादलोंका पर्दा देखकर कुविचारी ( अज्ञानी ) छोग कहते हैं कि वादलोने यूर्यकी ढक 


ल्या ॥ १॥ 
चित्तव जो लोचन अंगुलि छाएँ । प्रगटःजुगल संसि तेद्दि के माँ ॥ 
उम्रा राम विपशक अखस मभोहा । नम तम घूम घूरि जिमि सोहा ॥२॥ 
जो मनुष्य आँखमें उँगली लगाकर देखता है, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट ( प्रत्यक्ष ) हैं | हे 


पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीके विपयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाशरम्मे अन्धकार; धूएँ . 
और धूलका चोहना ( दीखना ) | [ आकाश जैसे निमछ और निरलेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर 


सकता, इसी प्रकार मगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी नित्य-निर्मेछ और निलेप हैं |] ॥ २॥ 
विपय करन झछुर जीव समेता | सकल पक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम -प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति -खोई-॥४॥ 


विपय। इन्द्रियां; इन्द्रियंकि देवता और जीवात्मा; ये सब एककी सहायतासे एक-चेतन होते हैं। ( अर्थात - 
विपयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे; इन्द्रियोंका इन्द्रियेंकि देवताओंसे और.इन्द्रियदेवताओंका.चेतन जीवात्मासेअकाश होता .. 
है। ) इन सबका जो परम प्रकाशक है ( अर्थात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता है ), वही अनादि ब्रह्म अयोध्या- 


नरेश भीरामचन्द्रजी हैं ॥ ३ ॥ 
ः जगत भ्रकास्य प्रकासक रामू । मायाघीस ग्याव ग़ुन चाम्‌ ॥ 
हे जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य .इच - मोह खदाया:॥४॥ 
* यह जगत्‌ प्रकादय है और भीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं | वे मायाके खामी और शान तथा 
; गुणोके घाम हैँ । जिनकी सत्तासे, मोइंकी सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य-सी भासित होती है; ॥ * 
दो०--रजतः सीप महुँ मास जिंमि जथा भाठु कर वारि। 

;क्‍ जदपि मृषा तिहँ,काल सोइ अम न-सकह कोउ- ढारि ॥११७॥। 

जैसे सीपमें चाँदीकी और सर्यकी-किरणोंमेंपानीकी [ बिना हुए, मी ] प्रतीतिः होतीः है ।९ 
; प्रतीति तीनों कार्लोमिं झठ है). तथापि इस भ्रमको कोई. हटा नहीं सकता-॥.११७ || || 

चौ०--पहि “विधि जग. दरि/आश्रित- रहई ।:जद॒पि -असत्य “देत दुख >अहई-+ 

; जा “सपने .सिर 'काटै -कोई ।.-वि्ु ःजागें-न -दूरि ;हुख >होई ॥ 

“इसी तरह यद्द संसार भगवानके-आश्रित रहता है [ःयद्यपि यह-असत्य है; तो भी: दुःख तो-दे 
४ जिस तरद्द स्वप्ममें कोई लिर काट ले तो बिना जागे वह दुःख दूर नहीं होता ॥ १॥ | 


जो [ पुराण- ) पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशके भण्डार हैं; सब रूपोर्मे प्रकट हैं, जीव, माया और जयत्‌ 
सबके स्वामी हूँ, 
ल्‍ 


मा ) पर 





ख्ल्््््म््सननताशलीििचआ चल चललखखिच लि टटपटट तय; 
३ ७ .... # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # ह 
२७७७४७७७७८७२०७७/७२०८७२०८७४७०७२०/७०७००७८०७०८७७७/७/७७७७७/७७/७७/७-०७ 
जाखु कपाँ अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥ 
आदि अंत कोड जाझु न पावा | मति अनुमानि निगम असल गाया ॥२॥ 
हे पार्वती ! जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता है; वही कृपा श्रीरधुनायजी हूं। जिनका 
ह आदि और अन्त किठीने नहीं [ जान ] पाया । वेदेनि अपनी बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार ( नीचे छिखे 
। अनुसार ) गाया है--) २॥ | 
विशु पद्‌ चलइ खुनई विनु काना | कर चिज्चु करम करइ विधि नाना ॥ 
ै आनन रहित खकल रस भोगी | विजु धानी वचकता घड़ जोगी ॥३॥ 
| वह (त्रक्ष) विना ही पैरके चलता है; विना ही कानके सुनता है; विना द्वी ह्ाथके नाना प्रकारके काम करता 
है, विना मुँह ( निहा ) के ही सारे ( छहों ) रतोंका आनन्द छेता है और विना ही वाणीके बहुत योग्य वक्ता , 
है॥३॥ 
! तन चित्ु परस नयन विल्षु देखा। ग्रहद प्रान विद चास असेषा ॥ 
असि सव भाँति अलौकिक करनी । महिमा जञासु जाइ नहिं चरनी ॥४॥ 
वह विना ही शरीर (त्वचा) के स्पश करता है; बिना ही आँखोंके देखता है। और विना ही नाकके सव 
गन्धोंकों ग्दरण करता ( दूँघता ) है । उस ब्ह्मकी करनी सभी प्रकारसे ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा 
कही नहीं जा सकती ॥ ४ ॥ 
दोौ०--जेहि इमि गावहिं वेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥११८॥ 
: जिसका बेद और पष्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान घरते हैं; वही दशरथनन्दनः 
। भक्तकि द्ितकारी; अयोध्याके स्वामी भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी हैं | ११८ ॥ 
चौ०--कार्सी मरत जंतु अचलोकी । जासु नाम चल कफरडँ विसोकी ॥ 
सोइ प्रभु भोर चराचर स्वामी | रघुवर सब उर अंतरजामी ॥१॥ 
के कह ] 20९३४ का के मरते हुए धाणीको देखकर मैं उसे [राममन्त्र देकर] शौक- 
रहित कर देता हूं ( मुक्त कर देता हूँ ), वही मेंरे प्रभु रब॒ुअेष्ठ औरामचन्द्रजी जड-चेतनके स्वामी 
| दृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं॥ १॥ है ४2009 
चिचसहेँ जाल नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अघ ददहीं ॥ 
सादर छुमिसन जे नर करहीं। सब वारिधि गोपद इब तरहीं ॥२॥ 
१० हा के की न र्आके ) मी जिनका नाम हेनेसे मलुध्येके अनेक जन्मों किये हुए पाप 
! मनुष्य आदरपूवंक उनका स्मरण करते हैं, थे तो संसाररूपी 
नाइट पर समान ( अर्थात्‌ बिना किसी परिश्रमके ) पार कर जाते हैं हा क 
के, का परमातमा भवानी । तहँ श्रम अति अविद्वित तब यानी ॥ 
् *। आनेत जर भादी १ ग्यान बिराग सकल गः 
पी] को पाला मम» उस पम रक्त जाल है. इक ऐसे कहना 
पन्त इस री जगत जाते ही भनुष्यके शान; वैराग्य आदि सारे सहुण नष्ट 
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जाते हैं ॥ ३॥ 
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# वालकाण्ड # * ह १ण१्‌ 


झुनि सिचके भ्रम भंजन बचना | मिटिे गे सब कुतरक के राचना ॥ 


भद रघपति पद धीति प्रतीती | दारुन असंभावचा चीती ॥४॥ 
शिवजीके श्रमनाशक वचनोंकों सुनकर पार्वतीजीके सब ऋृतकंक्री रचना मिट गयी । भीरशुनायजीके 
चरणमिं उनका प्रेम ऑर विश्वास दो गया ओर कठिन अमसम्मावना ( जिसका होना सम्मव नहीं; ऐसी मिथ्या 
कल्पना ) जाती रद्दी ॥ ४ ॥ >> 


दो०--पुनि पुनि प्रश्ध पद कमल गहे जोरि पंकरुह पानि | 


बोलीं गिरिजा बचने बर मनहेँ ग्रेम रस सानि॥श्शा 
वार-बार स्वानी ( शिवजी ) के चरणकमछोकी पकड़कर और अपने कमलके समान हाथोंको जोड़कर 
परावतीजी मानों प्रेमरसनें सानकर सुन्दर वचन बो्छी ॥ ११९ || 
चौ०--ससि कर सम खुनि ग्रिया तुम्हारी | मिठा मोह खसरदातप भारी ॥ 
“ तुम्द कृपाऊ सबु संसड हरेऊ | राम खरूप जानि मोदि परेझ ॥१॥ 
आपकी चन्द्रमाकी किरणंकि समान शीवछ दाणी सुनकर मेरा अहानत्पी घरदऋत ( कार) की धृपका 


भारी ताप मिट गया । दे कृपाद ! आपने मेरा सब सन्देद हर छिया; अब भरीरामचन्द्रजीका यथार्य ख़रूप 
मेंस उमझमें भा गया ॥ २ ॥ 


नाथ कृपाँ अब गयड बिपादा | खुली भयडें श्र चरन प्रसादा ॥ 

अब मोद्दि आपनि क्रिकरिं जानी | ज़द॒पि सहज जड नारि अयानी ॥२॥ 

है नाथ! आपकी ऋृपासे अब मेरा विपाद जाता रह्य और आपके चरणंकि अनुग्रहसे में छुखी हो गयी। 
यद्यपि में न्री होनेंके कारण स्मावसे दी मूर्ख और शानहीन हूँ; तो मी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर- २॥ 

पथम जो में पूछा सोइ कहह | जो मोपर प्रसन्न प्रभु अदृह ॥ 

राम अह्म चिनमय अवधिनासी । सर्त रहित सच उर पुर चासी ॥३॥ 

है प्रमो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैँ तो जो बात मेने पहले आपसे पूछी थी; वहीं कहिये | [ यह उत्व 
है कि ] भीरामचन्द्रजी त्र्म दें; चिन्मय ( शानखरूप ) हैं; अविनाझी हैं; सबसे रहित और सबके दुद्वलूपी 
नगरीमें निवास करनेवारे हैं ॥ ३ ॥ 

नाथ धरेंड नसततु केदि छेतू | मोदि समुझाई कद चपकेतू ॥ 

उम्रा चचन खुनि परम चिनीता | रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥४॥ 

फिर है नाथ ! उन्होंने मनुण्यका दरीर किस कारणसे घारण किया ? है घर्मकी ध्वजा घारण 
वाले प्रमो ! यह मुझे उमझाकर कहटिये । पार्वतीके अत्यन्त नम्न वचन छुनकर ओर भरीरामचन्द्रजीकी 
उनका विश्युद्ध प्रेम देखकर-- ४ | 

दोौ०--हिये हरपे कामारि तव संकर सहज सुलान | 

वहु विधि उम्रहि असंसि पुनि बोले कृपानिधान ! १२० (६ 


तब कामदेवके शक स्वामाविक ही सुजान) इ्मानिधान शिवजी मनमें बहुत द्वी हपित हुए अं 
प्रकार पावतीकी वड़ाई करके फिर वोछे--॥ २१२० (के) ॥ मि 


नवाह्पारायण पहला विश्राम 
मासपारायण चोथा विश्राम 
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सो०--सुनु सुम॒कथा- भवानि- रामचरितमानस बिमछ | “" 
कहा शुसुंडि' बखानि सुना विहग” नायक गरुड़ ॥ १२०९४ )॥ ५ 
* "हे पार्वती ! निर्मल रामचरितमानसकी वह मज्ञलमयी कथा सुनो जिसे काकम॒ग्रुण्डिने विस्तारसे कहा और £ . 
रे पक्षियंकि राजा गढइजीने सुना था ॥ ११० ( ख )॥ है ] 
4 सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब । ( 
! सुन्‌हु राम अवतार चरित परम- सुंदर अनघ॥ १९०(१)॥ 
वह भ्रेष्ठ संवाद जित प्रकार हुआ; वह मैं आगे कहूँगा । अभी 'ठुम श्रीरामचन्द्रजीकि' अवतारका & 
हि परम सुन्दर और पविन्न ( पापनाशक ) चरित्र सुनो ॥ १२० (ग)॥ 
ह हरि शुन- नाम अपार कथा रूप: अगनित अमित । | 
ह मैं निंत्र मतिं अचुसार कहड़ें उमा सादर सुनहु॥ १९२० (घ)॥ 
4 श्रीहरिके गुण, नाम, कथा और रूप समी अपार; अगणिंत और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती ! में 
* अपनी चुद्धिके अनुसार कहता हूँ; तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ १२० (घ)॥ 
 चौ०--छुठ गिरिजा इस्विरित झुहाए | विधुल विसद्‌ नियमागम गाण ॥| 
हरि अवतार देतु जेहि होई | इद्मित्य॑ कद्दि जाइ न सोई ॥१॥ 
| हे पार्वती ! सुनो) बेदं-शा्रोने भ्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत और निर्मछ चरित्रोंका गान किया है। हरिका 
' अवतार जिस कारणसे होता है; वह कारण “बस यही है” ऐसा नहीं कद्दा जा सकता ( अनेकों कारण द्वो सकते 
. हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता ) ॥ १॥ 
! 2 कर रत सा सकल लता आर ३४४50 


ठद॒पिं संत मुनि वेद्‌ पुराना । जस कछु कहहिं. खमति अनुमाना ॥ २॥ 
है सयानी ! सुनो, हमारा मत तो यह है कि घुद्धि, मन और वाणीसे श्रीरामचन्द्रजीकी तकना नहीं की 
जा सकती | तथापि संत) मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी छुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं; ॥ २॥ 
तस में झुमुखि- खुनावडें तोही 4 समुझि परद ज़स कारन मोही .॥- 
है ि होइ, घरम के हानी। चादृहिं- अखुर अधम अभिमानी-॥ ३॥ 
सा कुछ मेरी समझमें आता है; है सुमुखि ! वही कारण. मैं तुमको सुनाता हैँ । जब-जब घर्मका ९: 
६ होता है और नीच अमिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं; ॥१॥. - 493 कई 
फरहिं अनीति जाइ नहिं. चरनी | सरीद॒हिं थिप्र घेछ्ु खुर- घरनी॥ 
है तब प्रशु:घरि विविध खरीश । हरहिं कृपानिधि” सज्जन. पीर ॥४॥ 
गर्शश पे ऐसा अन्याय करते हैं कि-जिसका वर्णन नहीं हो सकता; तथा ; । 
| । -जिसक सकता; तथा ब्राह्मण, गौ; देवता और पृथ्वी 
केक वे झपानिधान-प्रयु सौँति-मौतिके [ दिव्य | शरीर घारणकर सजनोंकी पीड़ा, हरते हैं॥॥४॥ 
॥ .“- अधछुर भारि थापहिं सुरन्ह .राखहिं निज. श्रृंति-सेतु.।. 
! * जंग जिस्तारहिं. विसद्‌, जस राम- जन्म- कर हेतु ॥ १२१ 
वे अदरक भारकर दाम खा करे हं जपने [ आला ] वेद मयौदाकी करते हैं ः 
। व > ४ रक्षा | 
कक पड मत अफेयर रन 3 5००40 ०4प० 0५३२० ७ अर लि. ॥ १२९१॥ ं | 
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चौ०--सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं | कृपासिंधु. जन हित तह घरदीं ॥ 

राम जनम के हेतु अनेका | परम विचित्र एक ते एका ॥१॥ 

उसी यशको या-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं। कृपासागर भगवान्‌ भक्तकि हितके लिये 
शरीर धारण करते एेँ | भ्ीरामचन्द्रजोंके जन्म लेनेफे अनेक कारण हैं; जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हैं ॥ १॥ 

जनम एक दुइ कहड़ें चखानी । सावधान खुनु झुमति भवानी ॥ 

दारपाल हारि के प्रिय. दोऊ | जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥२॥ 

हे छुन्दर बुद्धिवाली मवानी ! में उनके दो-एक जन्मोंका विस्तारसे वर्णन करता हूँ; ठुम सावधान होकर 
चुनो । भीदरिके जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं; जिनको सब कोई जानते हैं ॥ २॥ 

विप्र श्राप ते दूनठ भाई | तामस अखुर देह तिन्ह पाई ॥ 

फनककसिपु. अर हाटकलोंचन | जगत विदित झखुरपति मद मोचन ॥ ३॥ 

उन दोनों भाशयोनि ज्राह्मण ( समकादि ) के शापसे असुरोंका तामती शरीर पाया | एकका नाम था 
टिर्म्यकशिपु और दूसरेका द्विण्याक्ष | ये देवराज इन्द्रके गवंको छुडानेवाले सारे जगतूमें प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ 

विजर समर वीर विख्याता | घरि चराह चपु एक निपाता ॥ 

होइद नग्हरि दूसर पुनि भार | जन प्रदकाद खुजस बिस्तारा ॥४॥ 

ये युदमें विजय पानेवाले विख्यात वीर ये । इनमैंसे एक ( द्विरण्याक्ष ) को भगवानने वराह ( सूअर ) 
का शरीर धारण काके मारा; फिर दूसरे ( दिरि्यकशिपु ) का नरतिंदरूप धारण करके वध किया और अपने 
भक्त प्रहादका मुन्दर यश फैलाया ॥ ४ ॥ 

दो०--भए. निम्ताचर जाइ तेह महावीर बलवान | 

बुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ १२२५॥। 

ये द्वी [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण और कुम्मकर्ण नामक बड़े वल्वान्‌ 
और गद्दावीर राक्षस हुए; जिन्हें सारा जगत्‌ जानता है ॥ १२२ ॥ 
चौ०--मुकुत न भण  इते भगवाना | तोनि जनम द्विज चचन प्रवाना ॥ 

एक यार तिन्‍्द्र के हित छागी। घरेड सरीर भगत अचुरागी ॥१॥ 

भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष ओर दिरिण्यकशिपु ) इसीलिये मुक्त नहीं हुए. कि 
ब्राद्णके वचन (जाप ) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था। अतः एक वार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी 
भगवानलने फिर अवतार लिया ? ॥ १॥ 

कस्पप अदिति तहाँ पिठु माता | द्सरथ कौसलया विख्याता ॥ 

एक कलूप पहदि विधि अवतारा | चरित पवित्र किए संखसारा 


बढ्ाँ ( उस अवतारमें ) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए जो दशरथ और कौसर॥ 
प्रसिद्ध थे । एक कह्पमें इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमें पवित्र छीछाएँ कीं || २॥ 


पुक कलप झुर देखि दुखारे | समर जलूघर सन सव हारे ॥ 
संभू कीन्ह संग्राम अपार । दलुज महावकू मरइ न मारा ॥ 


एक कल्पमें सब्र देवताओंकों जलन्घर दैत्यसे थुद्धमें दवर जानेके कारण दुखी देखकर शिवर्ज 
साथ बड़ा धोर युद्ध किया; पर वद्द मदह्यवली देत्य मारे नहीं मरता था ॥ ३ ॥ 


“६ ०८८६३००“८६०८६०८६२०८६८०८२२१८६०८६५०८६७८८६०८“६४०७,>७७७.०७/>७.७.७/७२, २७.८ 


मा० अँ० २०५--- 
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झत्रु ] का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस दैत्यको नहीं जीत सके ॥ ४ ॥ 
दो०--छल करि ठारेठड तासु ब्रत प्रश्मु सुर कारण कौन्द । 
जब तेहिं जानेठ मरम तव श्राप कोप करि दीन्द ॥ १२३ ॥ 
प्रभनै छलसे उस स्लीका जत मंगकर देवताओंका काम किया | जब उस जीने यह भेद जाना; तब 
उसने क्रोध करके भमगवानको शाप दिया ॥ १२१३ ॥ 
चौ०--तासखु आप हरि दौीन्ह प्रमाना | कौठुकनिधि कृपाल “भगवाना ॥ 
. तहाँ जलूंधर रावन भयऊ । रन हति राम परम पद दयऊ ॥१॥ 
लीलारथकि भण्डार ऊपाड हरिने उस स््रीक श्ञापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार किया ) । वही 
जलन्घर उस कस्पमें रावण हुआ; जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें मारकर परमपद दिया ॥ १ ॥ 
पुक्क जनम कर कारन पहा | जेहि छग्रि राम घरी नरदेद्दा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभ्च॒ केयी । छुसु सुनि बरनी कविन्ह घनेरी ॥२॥ 
एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह घारण किया । है भरद्वाज मुनि ! सुनो; 
प्रभुंके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंनि नाना प्रकारसे वर्णन किया है ॥ २॥ ; 
नारद, श्राप दीन्द. एक चारा। कलरूप एक तेहि रूगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई खझुनि वानी । नारद विष्लुमगत पुनि ग्यानी ॥३॥ 
एक वार नारदजीने शाप दिया; अतः एक कल्पमें उसके लिये अवतार हुआ । यह वात सुनकर 
ल्‍ पार्वतीजों वड़ी चकित हुईं और बोली कि नारदजी तो विष्णुमक्त और शानी हैं ॥ ३ ॥ 
कारत कवन श्राप मुनि दौीन्हा । का अपराध रमापति. कौीन्‍न्द्ा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी | सुनि मन मोह आचरज़ भारी ॥४॥ 
मुनिने मगवानकों शाप किस कारणसे दिया १ लक्ष्मीपति भगवानने उनका क्या अपराध किया था ! 


४ का शंकरजी ) | यह कथा मुझसे कहिये । मुनि नारदके मनरभें मोह होना बढ़े आश्रर्यकी वात 
है.4 
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पय्म सती अखुराधिप नारी । तेहिं चल ताहि न जितहिं पुरारी ॥8४)॥ . 
उस दैत्वराजकी त्री परम सती ( बड़ी ही पतित्रता ) थी | उसीके प्रतापसे त्रिपुरासुर [ जैसे अजेय 


..' &; 


हर 


दोौ०--बोंढे विहसि महेस तब ग्यानी मृढ़ ने कोड । 

ु जेहि जत रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥ १२४ (क)॥ 
कर मद रच एक न मूल । श्रीरदुनाथजी जब जिसको जैसा करे हैं 
(/सो०--कहदें कि शुन गाधथ भरहाज सादर सुनहु । 
है किलर किस एके कस तुलसी तजि सान मंद ॥ १२४७ (ख पाई 
नुल्सीदासजी ऊऋईदते हं--मान और पाक पका चुकी कया कहता हूँ; तुम आदरसे 
१३४ (ले ॥ नका नाश करनेवाले रघुनाथजीको 
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चौ०--हिममिरि शुद्दा एक अति पावयनि | वह समीप झुरसर्ी खुहावनि ॥ 
आश्रम परम पुनीत छुहावा । देखि देवरिपषि सन अति भावा ॥१॥ 
दिमालय पर्चतमें एक बड़ी पवित्र गुफा थी | उसके समीप ही सुन्दर गज्गाजी वहती थीं | वह परस 
पवित्र मुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनकी यहुत द्वी सुद्ावना छगा ॥ १ ॥ 
निरखि सेल सरि विपिन विभागा | भयउ रमापति पद्‌ अलुरागा ॥ 
खुमिर्त हरिद्धि श्राप गति वाधी | सहज विमरू मन छागि समाघी ॥२॥ 
पर्वत, नदी और बनके [ सुन्दर ] विभागोंको देखकर नारदजीका रश्मीकान्त भगवानके चरणॉमें प्रेम 
हो गया । भगवानका स्मरण करते ही उन ( नारद मुनि ) के झापकी (जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापतिने दिया था 
और बिसके कारण वे एक स्थानपर नहीं ठहर सकते थे ) गति दक गयी और मनके खामाविक ही निर्मल 
होनेसे उनकी समाधि लग गयी ॥ २ || 
सुनि गति देखि सुरेस डेराना | कामहि घोलि कीन्दह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु भम हेतू | चलेड दरपि दिये जलचरकेतू ॥२॥ 
नारद मुनिफी [ यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया | उसने कामदेवकी घुछाकर 
उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि ] मेरे | हितके ] लिये तुम अपने सह्यायकॉंसहित [ नारदकी समाधि 
भज्ञ करनेको ] जाओ । [ यह सुनकर ] मीनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला ॥ ३॥ 
खुनासीर मन महू असि चासा | चहत देवरिपि मम पुर वासा ॥ 
' जे कामी लोलुप ज्ञग माही । कुटिलक काक इब खवबहि डेराहीं ॥४॥ 
इन्द्रके मनमें यद्द डर हुआ कि देवर्पि नारद मेरी पुरी ( अमरावती ) का निवास ( राज्य ) चाहते हैं। 
जगतूयें जो कामी और लोगभी होते हैं, वे कुटिछ कीएकी तरह सबसे डरते हैं ॥ ४॥ 
दो०--सख हाड़ ले भाग सठ खान निरखि सगराज । 
छीनि लेइ जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न छाज ॥ १२५॥ 
जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहको देखकर यूखी हड्डी लेकर भागे और चह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डीको 
तिंद छीन न छे, वैंसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेरा राज्य छीन छेंगे। ऐसा सोचते | छाज नहीं आयी ॥ १२५॥ 
ची०--तेद्धि आश्रमहिं मदन ज्ञवज गयऊ | निज मायाँ वसंत निरमयऊ ॥ 
कुसुमित विविध विटप चहुरंगा | कूजहिं. कोकिक. गुंजहिं अंगा ॥ 
जब्र कामदेव उस आश्रमर्म गया; तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त ऋतुको उत्पन्न किया 
वरदके इक्षॉपर रंग-ब्रिरंगे फ़ूछ खिछ गये और उनपर कोयलें कूकने छर्गीं ओर भौरे गुंजार करने छगे, 
चली खुदह्यवनि निविध वबयारी | काम कृसाड वह़ावनिहारी ।/ 
संभादिक खुरनारि. नवीना | सकल असमसर कला प्रवीना[* 
कामामिको भड्कानेवाली तीन प्रकारकी (शीतछ) मनन्‍्द और सुगन्ध ) सुद्दावनी हवा चले 
रम्मा आदि नवशुवती देवांगनाएँ> जो सब॒-की-सब कामकलामें निपुण थीं, | २॥ 
करहिं गान वहु तान तरंगा | वहुविधि क्रीड़हिं पानि पतंगा ॥ 
वेखि सहाय मदन ' हरपाना । कीन्दरेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ 
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वे बंहुत प्रकारकी तानोंकी तरंगके साय गाने छगीं और हाथमें गेंद लेकरं नाना प्कारके खेल खेलते 
छगीं | कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल , 


किये ॥ ३॥ ड न्‍ 
काम कला कछु सुनिद्दि न व्यापी । निज भय डरेड मनोभव पापी ॥ 


प्‌ 
६ 
| सौम कि चाँपि सकइ कोड ताखू | वड़ रखबार स्मापति जाखू ॥४॥ 
परन्तु कामदेवको कोई भी कछामुनिपर असर न कर सकी । तबतो पापी कामदेव अपने ही [ नाशके ] , 
। भयसे डर गया। लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बड़े रक्षक हों) मछा, उसकी सीमा (मर्यादा)की कोई दवा सकता है !॥४॥ 
दो०--सहित सहाय समीत अति मानि हारि भन सेन । 
गहेसि जाह मुनि चरन तव कहि सुठि आरत बेन॥ १२६॥ 
तब्र अपने सह्दायकॉसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें हार मानकर बहुत ही आर्त (दीन) - 
वचन कहते हुए. मुनिके चरणोंकों जा पकड़ा ॥ १२६॥ 
6 चौ०-भयड न नारद मन कछु रोपा | कहि प्रिय बचन काम परितोपा ॥ 
नाइ चरल सिरे आयखु पाई | गयउ मदन तब सहित सहाई ॥१॥ 
नारदजीके सनमें कुछ भी क्रोधष न आया । उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका समाधान किया | 
तब मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी आशा पाकर कामदेव अपने सद्दायकॉंसहित ढौट गया ॥ १॥ 
मुनि खुसीलता आपनि करनी | सुरपति सभाँ जाइ सच बरनी ॥ 
छुनि सब के मन अचरजु आधा । मुनिहि प्रसंसि दरिहि सिर नावा ॥२॥ 
देवराज इन्द्रकी समा जाकर उसने मुनिकी सुशीव्ता और अपनी करतूत संब कद्दी; जिसे सुनकर 
सबके मनमें आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनिकी बढ़ाई करके भीहरिको सिर नवाया |] २॥ ेु 
तव चार गवने सिर पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 
भार चरित संकरदहि खझुनाए | अतिप्रिय जानि मंहेस सिखाए ॥३॥ 
तब नारदजी शिवजीके पास गये | उनके मनमें इस बातका अहक्लार हो गया कि हमने कामदेव- 
ह। 


को जीत लिया | उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और 'महादेवजीने उन ( नारदजी ) को 
अत्यन्त प्रिय जानकर [ इस प्रकार ] शिक्षा दी-॥ ३॥ ह 
वार बार विनवर्ड मुनि तोही। जिमि यह कथा खुनायडु मोदी ॥ 
बंप अप छनाचडु कचहूँ | चलेहुँ प्रसंग दुराण्ड तबहूँ ॥४॥ 
.. 5, + पमते बार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी है; उस तरह 
लोन चगाना। चर्चा भी चले तव मी इसको छिपा चाना ॥ ४ ॥ | 
2 5 मद दौन्‍्द :उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान । 
कं कमर सुनहु हारे इच्छा बलवान॥|१२७॥ 
१ $ शक दस शिक्षा दी; पर नारदजीको बह अच्छी न छगी । है भरद्ाज | अब कौतुक 
था ) सुनो । दरिकी इच्छा बड़ी बल्वान है ॥ १२७] - 
“सम कीन्द चांहदिं सोइ होई । कहे हे 
नहिं मन्‍्यथा अख नहीं कोई ॥ 
संसु चचन झुनि मन नहिं भाए्‌। तथ चिरंति के डल्टललल०२०989> 3०5 ०न5० मे चक खिधाप ६ सिधाए ॥ १॥ 


। (८७.७ 
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भीरामचन्द्रजे जो करना चाहते हूं; वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके | 
भीशिवजीके वचन नारदर्जीके मनको अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँसे अ्चछोकको चल दिये ॥ १॥ 

एक चार करतरू थर वीना | गावत हरि शुन गान प्रवीना ॥ 

छीरसिंधु. _गवने. मुनिनाथा । जहँ चस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥२॥ 

एक बार गानविद्यार्मे निपुण मुनिनाय नारदजी हाथमें सुन्दर वीणा लिये, हरिगुण गाते हुएए क्षीरसागरको 
गये, जहद्दों वेदोंके मस्तकखवरूप ( मूर्तिमान्‌ वेदान्ततत्त्व ) लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ नारायण रहते हैं || २॥ 

हरपि मिले उठि रमानिकेतां । आखन रिपिहि समेता ॥ 

वोले चिहखसि चराचर राया । चहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया ॥३॥ 

रमानिवास भगवान्‌ उठकर बढ़े आनन्दसे उनसे मिले और ऋषि (नारदजी ) के साथ आसनपर 
त्रैठ गये । चराचरके स्वामी भगवान्‌ दँसकर बोले--हे मुनि ! आज आपने वहुत दिनोंपर दया की ॥ ३॥ 

काम चरित नारद सब भापे । जद्यपि प्रथम बरजि सिर्दे राखे ॥ 

अति प्रचंड रघुपति के माया | जेहि न मोह अस को जग जाया ॥४॥ 

यद्यपि भीणिवजीने उन्हें पहलेसे ही वरज रकखा था; तो भी नारदजीने कामदेवका सारा चरित्र 
भगवानको कह सुनाया | श्रीरघुनायजीकी माया बड़ी ही प्रबल है। जगत्‌में ऐसा कौन जन्मा है; जिसे वह 
मोदित न कर दे॥ ४॥ . * । 


दोौ०--रूख बदन करि बचन सृदु बोढे श्रोमगवान। 


तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार सद मान॥ १२८॥ 

भगवान्‌ रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले--हे मुनिराज | आपका स्मरण करनेसे दूसरंकि 
मोह, काम, मद और अमिमान मिट जाते हैं [ फिर आपके लिये तो कहना ही क्या है | ]॥ १२८ ॥ 
ची०--सुठु मुनि मोह होइ मन ताकें | ग्यान विराग हृदय नहीं जाके ॥ 

ब्रह्मचरजत्रत रत मतिथीरा । तुम्दहि कि करइ मनोभव. पीरा ॥ १॥ 

हे मुनि ! सुनिये, मोह तो उसके मनमें होता है जिसके दुदयमें शान-वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य- 
अत तत्पर और चढ़े धीरबुद्धि हैं । मा कह्दीं आपको भी कामदेव सता सकता है | ॥ १॥ 

नारद कहेड सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकरू भगवाना ॥ 

करनानिधि मन दीख चिचारी | उर अंकुरेड गरव तरू भारी | 

नारदजीने अमिमानके साथ कहां--मगवन्‌ | यह सब आपकी कृपा है। करुणानिधान भगवा 
विचारकर देखा कि इनके मनमें गव॑के भारी इक्षका अंकुर पैदा हो गया है ॥ २॥ 

वेगि सो. में डारिदडें उखारी। पन हमार सेवक हिंतकारी 

मुनि कर हित मम कौत॒क होई । अवसि उपाय करवि में सोई। 

मैं उसे ठुरंत ही उखाड़ फेंकूँगा, क्योंकि सेबकॉका हित करना हमारा प्रण है। मैं अबई' 
उपाय करूँगा जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हो ॥ ३॥ 

तव नाख हरि पद्‌ सिर नाई | चले हृदय अहमिति अधिकाई । 

श्रीपति निज माया तव पेरी | झुनहु कठिन करनी तेहि केरी-। 
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है तब नारदजी भगवानके चरणोंमें सिर नवाकर चले । उनके दृदयमें अमिमान और भी बढ़: 
गया । तब छश््मीपति मगवानले अपनी मायाको प्रेरित किया । अब उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ४।.. । रा 
दोौ०--विर्वेठ मग महँ नगर तेहिं सत जोजन चिखार। शा 
श्रीनिवास पुर तें अधिक रचना विविध प्रकार॒॥ १२९॥ 
उस ( हरिमाया ) ने राल्तेमें सौ योजन ( चार सौ कोत ) का एक नगर रचा:। उस नगरकी आँति- 
ै। भौतिकी रचनाएँ: व्थमीनिवास भगवान्‌ विष्णुके नगर ( बैकुण्ठ ) से भी अधिक सुन्दर थीं. ॥ १२९॥ 
चौ०--वसहिं नगर खुंदर नर नारी । जदु चहु भनलिज रति तदुधारी ॥ 
तेहिं पुर चसइ सीलनिधि राजा | अगनित हय गय सेन समाजा ॥१॥ 
4 उस नगरमें ऐसे सुन्दर नर-नारी वसते ये मानो बहुत-से कामदेव और [ उसकी स्त्री ] रति ही मनुष्य 
/ दौर धारण किये हुए हों। उछ नगरमें शीडनिधि नामका राजा रहता था; जिसके यहाँ अंज्य घोड़े) हाथी 


' और सेनाके समूह (इुकड़ियाँ) ये ॥ १॥ 
! सत सुरेस सम विभव विछासा | रूप तेज बढ नीति निवासा ॥ 
] विखमोहनी ताझ्य. कुमारी | भरी विमोह जिसु रूपु निहारी ॥२॥ 
2; उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रोंके समान था| वह रूप; तेज) वछू और नीतिका घर था | 
2 आम नामकी एक [ ऐसी रूपवती ] कन्या थी, जिसके रूपको देखकर लश्मीजी भी मोहित हो 
| सोइ हरिमाया सब गुन खानी | सोभा ताखु कि जाइ चखानी ॥ 
करइ खयंदर सो चजपवाला | आए तहूँ. अगनित महिपाला ॥ ३॥ 
वह सब्र शुणोंकी खान भगवानकी माया ही थी । उसकी शोमाका वर्णन कैसे किया जा सकता है ! 
वह राजकुमारों खयंबर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा आये हुए ये ॥ ३॥ 
मुनि कोतुकी नगर तेहिं गयऊ। पुर्वासिन्द सच पूछत भयऊ +। 
; छुनि सब चरित भूप युदँ आए | करि. पूजा सूप मुनि चैठाए ॥४७॥ 
खिलवाड़ी मुनि नारदजी उस नगरमें गये 
है उनकर दे राजके महरमें आये । राजाने पूजा ३० ४0325 -अमक मा 300 
दो०--आनि देखाई नारदहि सूपति  राजेडुमारि | 
फहहु नाथ शुन दोष सब एहि के हृदय विचारि ॥:१३०॥ 
(फिर | राजाने राजकुमारीको छाकर नारदजीकों दिखछाया [ और पूछा कि-- ) है नाथ | आप 
मं विचारकर इसके सब गुण-दोष कहिये | १३० |] | 
ले रूप भुनि चिरति विसारी। वड़ी चार रंगि रहे निहारी ॥ 
5छन ताखु पविछोकि अुछाने | छदयेँ दरुप .नदिं प्रगट यखाने ॥१॥ 
उसके रूपको देग्तकर मुनि वैराग्य भूछ गये और बड़ी देरतक उसकी ओर देखते ही रह गये | 
हक अपने आंपको भी भूछ गये और दूदयमें इर्पित हुए+ पर प्रकटरूंपमें उन रश्षणों- 
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जो .एद्वि चरइ अमर सोइ होई | समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिं सकल चराचर ताही | चरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥२॥ 
[ लक्षणोंको सोचकर वे भनमें कहने लगे कि ] जो इसे व्याहेगा, वह अमर हो जायगा और रणमूमियेँ 
कोई उसे जीत न सकेगा । यह शीलनिधिकी कन्या जिसको वरेगी। सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे ॥२॥ ह 
लच्छन सब विचारि उर राखे | कछुक चनाइ भूप सन सात्रे ॥ 6 
खुता खुलच्छन फहि हुप पाहीं | नारद चले सोच मन माही ॥३॥ 
सब छक्षणोकरी विचारकर मुनिने अपने दृदयमें रख लिया और राजासे कुछ अपनी ओरसे वनाकर कह 
दिये । राजासे लड़कीके चुलक्षण कहकर मारदजी चल दिये । पर उनके मनमें यह चिन्ता थी कि--॥ ३ ॥| 
करो जञाइ सोइ जतन विचारी | जेहि प्रकार मोहि वरै कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ पएह्टि काछा | हे विधि मिलइ कवन विधि वाला ॥४॥ ४ 
में जाकर तोच-विचारकर अब वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही वरे | इस समय जप-तपसे 
हो नहीं सकता | हे विघाता ! मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी १ | ४॥ 
दोौ०--एहि अवसर चाहिआ परम सोभा रूप बिसाल। 


। जो .बिलोकि रीहे छुआँरि तव मेे जयमाढू ॥!१श१श। 
। 






इस समय तो बड़ी भारी शोमा और विद्याल ( सुन्दर ) रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी मुझपर 
रीक्ष जाय और घत्र जयमार [ मेरे गलेमे ] डाल दे ॥ १३१॥ 


चौ०--हरि. सन मार्गों झुंदरताई । होइडि जात गहरु अति भाई ॥ 
मोर हित हरि सम नहें कोऊ । एडि अवसर सद्याय सोइ होऊ ॥१॥ 
[ एक काम कहें कि | भगवानसे सुन्दरता भांगू; पर भाई | उनके पास जानेमें तो बहुत देर हो 
जायेगी ! किन्द भीदरिके समान मेरा हितू भी कोई नहीं है; इसलिये इस समय वे ही मेरे सहायक हों ॥ १ ॥ 
वहुविधि चिनय कीन्हि तेहि काला । प्रगठेड भ्रक्ु॒ कौतुकी कृपालछा ॥ 
प्रभु विछोकि सुनि -नयन जुड़ाने | होइहि काझु हिएँ हरपाने ॥२॥ 


समय नारदजीने भगवानकी बहुत प्रकार्से विनती की | तब लीलामय इंपाल प्रभु [ वहीं ] प्रकट 
ही गये । खामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतल हो गये और वे मनमें बड़े ही हर्पित हुए कि अब तो काम 


बन ही जायगा ॥ २॥ 


अति आरति कद्दि कथा खझुनाई | करह कृपा करि होहु सद्दाई 

आपन रूप देहु भभु मोदी । आन भाँति नहिं पावों ओही 

नारदजीने वहुत आत ( दीन ) दोकर सब कथा कह सुनायी [ और प्रार्थना की कि ]कूपा 
कृपा करके मेरे सहायक वनिये | दे प्रमो | आप अपना रूप मुझको दीजिये; और किसी प्रव 
( राजकन्या ) को नहीं पा सकता ॥ रे ॥ 

जेहि विधि नाथ होइ-दित मोर | करहु सो थवेगि दास में तो 

निज माया वर देखि विसाला | हिये हँसि बोले दीनदयाला 
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हे ह # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ हँ 
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हें नाथ | जिस तरह मेरा हित हो) आप वही शीघ्र कीजिये | में आपका दास हूँ | अपनी मायाका 
विद्याल बल देख दीनदयाल मगव़ान्‌ मन-ही-मन दईँसकर बोढे--!| ४ ॥ 


दो०--जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार | 
सोह हम करव ने आन कछ वचन ने स्पा हमार ॥१र३श।॥ 
दे नारदजी ! सुनो; जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वहां करेंगे; दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन 
असत्य नहीं होता ॥ १४२ ॥ 
चौ०--कुपथ 'माय रुज घ्याकुछ ' रोगी | वैद न देइ खुनहु मुनि जोगी ॥ 
पएहि विधि हित तुम्दार में ठयऊ | कद्दि अस अंतरहित प्रश्न भयऊ ॥ १॥ 
है योगी मुनि ! सुनिये; रोगसे व्याकुल रोगी कुपथ्य माँगे तो वैद्य उसे नहीं देता | इसी प्रकार मैंने 
भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्दान हो गये ॥ १॥ 
माया विवस भणए मुनि मूढ़ा। समुझी नहिं हरि गिरा निग्रढ़ा ॥ 
गवने तुर्त तहाँ रिपिराई | जहाँ. खय्यंबर भूमि चनाई ॥२॥ 
[ भगवानकी ] मायाके वश्चीभृत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गये कि वे मगवानकी अगूढ़ ( स्पष्ट ) वाणीको 
भी न समझ सके | ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ खयंबरकी भूमि वनायी गग्नी थी ॥ २॥ ह 
निज निज आखन वेंठे राजा। थहु चनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरप' रूप अति भोरें। मोहि तज़ि आनहदि वरिद्धि न भोरें ॥३॥ 
राजाछोग खूब सज-घजकर समाजसहिित अपने-अपने आतनपर बैठे थे | मुनि ( नारद ) मन-ही-मन 
प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है; मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरेको न चरेगी || ३ ॥ 
मुनि द्विति कारन हृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना-॥ 
सो चरित्र छखि काहुँ न पावा | नारद्‌ ज्ञानि सचहिं सिर नावा॥४॥ 


कंपानिधान भगवानले मनिके कल्याणके हिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता; पर यह चरित्र कोई भी न जान सका | सबने उन्हें नारद हो जानकर प्रणाम किया | ४ ॥ 


दोौ०-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं 'संब" भेद | 
विप्रयेष देखंत फिरहिं परम कौतुकी तेठ ॥११श॥। 


। दो शिवजीके गण भी थे । वे सब मेद जानते थे और 
शप भी बढ़े मौजी ये ॥ ११३॥ नाह्मणका भेष बनाकर सारी लीला देखते 


| अधिकाई ॥ 

'पहँ. बैठे मदेस गन दोऊ। चिप्रवेप गति छसइ न कोऊ ॥१॥ 
नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान लेकर 
ण भी वहीं बैठ गये । ब्राक्षणके वेपमें होनेंके कारण 
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जिस समाज (पंक्ति) में जाकर बैठे थे 
»्ये शिवजीके 
उनकी सजा कोई न जान सका।| १ ॥ 


। 
क्‍ 
! 


७.७७. ७. 


कल्याण 5- 
(१) भायानगरमें नारदज्ञी (२ ) नारदजीका मोह 


| 


हज #उ न 277 % ६7 


लू ट: 4 २5. 
४१7 | | द्ू (220 







॥/८९/ 
0 52 ० 


पु 7 (2 टन 
(प्र छू 2$2:6:20 272 72477* न्‍ 
40 62048 





*' 


| नत+ट25 





आनि देखाई नारदहि भूषति राजकुमारि है कब 
ऊँह्डु नाथ शुन दोष सब एहि के हद विचारि ! इनि धुनि मुनि उकसहिं अकुछहीं । 
: [एव १६८ देखि दस हरगन मुझुकाहीं ॥ 
(३ ) दरगणोंको शाप [ पृष्ठ १६१ 
ा (४) भायामुक्त नारदजी 


बात कर काम हे बा 0) 
निकलता... व््व्न्न्न्ब्पका कक 
के मील, टन 3682 
ली अत 966 
4०-४६ 42/५5%09% 
है... |! 


क्रीघ अति बाढ़ा । 
तिन्दृहि सराप दीन्ह अति गाद़ा || 
[प४ २६१ 
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वे नारदजीको सुना-सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे--मगवानने इनको अच्छी “सुन्दरता? दी है। 
इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीध्ष ही जायगी और ५हरि! (वानर ) जानकर इन्हींकों खास तौरसे वरेगी ॥२॥ 


मुनिद्दि मोह मन द्वाथ पराएँ | दँसहिं संसु गन अति सचचु पाएँ ॥ 
जद॒पि खुनदिं सुनि अटपटि वानी । समुझि न परइ चुद्धि श्रम सानी ॥३॥ 
नारद मुनिको मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरेके हांथ ( मायाके वह ) में था। शिवजीके 
गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे | यद्यपि मुनि उनकी अटपटी वातें सुन रहे थे; पर बुद्धि भ्रममें सनी हुई 
होनेके कारण वे बातें उनकी समझमें नहीं आती थीं ( उनकी बातोंकों वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे ) ॥ ३॥ 
काहँ न लखा सो चरित विसेषा | सो सरूप च्षुपकन्याँ . देखा ॥ 
मक्कट चंदन. भयंकर देद्दी | देखत हृदय क्रोध भा तेहीं॥४3॥ 
इस विशेष चरित्रको और किसीने नहीं जाना, केवल राजकन्याने [ नारदजीका ] वह रूप देखा। 
उनका बंदरका-सा मुँह और भयंकर शरीर देखते ही कन्याके छृदयमें क्रोध उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ 
दोौ०--सखीं संग ले कुअरे तब चलि जनु राजमराल । 

देखत फिरदइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ १३४॥ 
तब राजकुमारी सखियोंको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने 


. कमछ-जेंसे हार्थोर्मे जयमाछा लिये सव राजाओंको देखती हुई घूमने छगी || १३४ ॥ 


चौ०-जेद्दि 'दिसि वेंठे नारद्‌ फूली | सो दिखि तेदिं न विकोंकी भूली ॥ 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलादी । देखि दुसखा दर गन मुखकादीं ॥ १॥ 
जिस ओर नारदजी [ रूपके गवंमें ] फूले बेंठे थे। उस ओर उसने भूलछकर मी नहीं ताका। नारद 
मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हैं । उनकी दशा देखकर शिवजीके गण मुस्कुराते हैं || १॥ 
चघरि जपततु वहाँ गयड कृपाला | कुअरि हरपि मेंलेड जयमाला ॥ 
दुलहिनि के गे रूच्छिनिवासा | सुपसमाज सच भयड निरासा ॥२॥ 
कृपाछ भगवान्‌ भी राजाका शरीर घारणकर वहाँ जा पहुँचे | राजकुमारीने हर्षित होकरं उ 
जयमाला डाल दी | लक्ष्मीनिवाठ मगवान्‌ दुरूहिनको ले गये । सारी राजमण्डली निराश हो गयी | 
मुनि अति विकल मोहँ मति नाठी | मनि मिरि गई छूटि जलु गाँठी 

तव हर गन वोले मझुझुकाई | निज मुख मुकुर विछोकह जाई 
मोहके कारण मुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी; इससे वे [ राजकुमारीको गयी देख ] बहुत 

हो गये । मानो गाँठसे छूटकर मणि गिर गयी हो । तब शिवजीके गणोंने मुस्कुराकर कहा--जाव 
अपना मुँह तो देखिये ! ॥ ३ ॥ 

अस क॒द्दि दोड भागे भयें भारी ! चदन दीख मुनि चारि निद्दारी | 

वेषपु विलोकि क्रोध अति वाढ़ा | तिन्‍्द्द्दि सरयप दीन्द अति गाढ़ा । 


मा० आअँं० २१--- 


करहिं कूटि नारददि खुनाई | नीकि दीन्हि हरि झुंद्रताई ॥ 
रोझिहे राजकुअरि छवि देखी । इन्द्रद्वि वरिद्धि हरि जानि बिसेषी ॥ २॥ 





ः 


थ 
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की .. 
* ऐसा भागे । मुनिने जलमें झाँककर अपना मुँह देखा । अपना ५ 
रूप बज पक अप 8 3१९ शिवजीके उन गणोंको अत्यन्त कठोर शाप दिया--॥४॥ 
दो०--होहु निसाचर जाई तुम्द कपदी पापी दोठ । 
हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हंसेहु मुनि कोड ॥ १३५॥ | - 
ठुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ | ठुमने हमारी हँसी की, उसका फल चक्खो । 
अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना ॥ १३५ | है | ; 
चौ०--पुनि जल दीख रूप निज पावा | तद्पि हृदयें संतोष न आवया ॥ ह 
फरकत अधर कोप मन माहों । सपदि चले कमलापत्ति पाही ॥ १॥ 


मुनिने फिर जछमें देखा, तो उन्हें अपना ( अउछी ) रूप प्राप्त हो गया; तब भी उन्हें सनन्‍्तोष नहीं 
हुआ । उनके ओंठ फड़क रहे थे और मनमें क्रोध [ भरा ] था। तुरंत ही वे भगवान्‌ कमछाप्रतिके पाठ 
चले ॥ १ ॥ 


देहडँँ श्राप कि मरिदर्जं जाई | जगत मोरि उपहास कराई ॥ 
चीचहिं. पंथ मिले दलुजारी | संथय रमा खोइ राजकुमारी ॥२॥ 
[ मनमें सोचते जाते थे-- ]) जाकर या तो शाप दूँगा या आण दे दूँगा। उन्होंने जगत्‌में मेरी 


हँसी करायी | दैत्योंके शव्॒ मगवान्‌ हरि उन्हें बीच रास्तेमें ही मिल गये | साथमें लक्ष्मीजी और वही 
राजकुमारी थीं | २॥ 


वोले मधुर चचन सखुरसाई। मुनि कहँ चछे विकक की नाई ॥ 

छुनद चचन उपज्ञा अति क्रोधा | माया चस न रहा मन योधा ॥३॥ 

देवताओंकि स्वामी भगवानने मीठी वाणीमें कह्य--है मुनि | व्याकुलकी तरह कहाँ चले ! ये शब्द 
सुनते ही नारदको बड़ा क्रोष आया । मायाके वशीभूत होनेके कारण मनमें चेत नहीं रहा ॥ ३ ॥ 

पर संयदा सकहु नहिं देखी । तुम्दरें 'इरिया कपट विसेषी ॥ 

भमथतत सिंधु रुद्रहिं. चौरायह । झुरन्द भेरि विष पान करायहु ॥४॥ 

[ मुनिने कहा--] तुम दूसरोकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईष्यां और कपट बहुत है | समुद्र 


मथते समय तुमने शिवजीको बावछा वना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया॥ ४॥ 


दोौ०--अठुर सुरा विष संकरहि आपु रमा सनि चाह |... 
> . सारथ साधक छुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥ १३६॥ 


/>सुरोकी मंदिर और दिवजीको विष देकर छुमने स्वयं छः 
४ छुमने स्वयं छक्मी और कम । मणि 
2 ३ सवा हो । सदा कपटका व्यवहार करते हो ॥| १३३ || 

परम खततंत्र न पर कोई । भायइ सनहि करइ. तुम्द सोई ॥ 
“मलेद्रि के को पलक । विजसय दरष न हियें कछु घरह ॥ १॥ 
हुम परम २ ५ १ इससे जब जो मनको माता » | स्वच्छन्दतासे 
रते दो । भलेको बुरा और बुरेको भला कर देते हो । हृदयर्मे दर्षे-विधाद हल देश ॥8१॥ के 
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डद्कि डदकि परिचेष्ु सब काह । अति असंक भन सदा उछाह ॥ 

फरम झुभासुभ तुम्दद्दि न चाधा । अब छगि तुम्दहहि न काहूँ साधा ॥२॥ 

उवकी ठग-ठगकर परक गये हो) और अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीते [ ठगनेके काममें ] मनमें 
सदा उत्साद रदता है। शुम-अश्वम कर्म तुम्हे बाघा नहीं देते । अबतक ठुमको किसीने ठीक नहीं किया था॥र॥। 

भले भत्रन अब वायन दोौन्हा | पावहुगे फल आपन कीन्‍न्हा ) 

चंचेह मोधहि जबनि धरि देहा। सोइ तछु धरहु श्राप मम पहा ॥४8॥ 

अबकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है ( मेरे-जैसे जवर्दस आदमीसे छेड़खानी की है) | अतः अपने 
कियेका फल अवध्य पाओगे | जिस शरीरकों धारण करके ठुमने मुझे ठगा है; तुम भी वही इारीर 
धारण करो, यह मेरा शाप है ॥ ३ ॥| 

कपि आकृति तुम्ह कीन्दि हमारी | करिह्हिं कौस सहाय तुम्हारी ॥ 

मम अपकार कीन्द्र तुम्द भारी। नारि विरहेँ तुम्द होव दुखारी ॥४॥ 

छुमने हमारा रूप बन्दरका-छा बना दिया था इससे बन्दर ही तुम्हारी सहायता करेंगे | [ मैं जिस 
ऊीको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर ] ठुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी जीके 
वियोगमें दुखी दोगे ॥ ४ ॥ 

दोौ०--आ्राप सीस धरि हरपि हिंयेँ प्रथु बहु बिनती कीन्हि | 
निज माया के प्रवकृता करपि ऋृपानिधि लीन्हि ॥ १३७॥ 

शापको ठिर्पर चढ़ाकरः ददयमें इर्पित होते हुए, प्रभुने नारदजीसे बहुत विनती की और कृपानिधान 
भगवानने अपनी मायाकी प्रचछता खींच ली ॥ १३७ || 
चौं०--जब हरि माया दूरि निधारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 

तब मुनि अति सभीत हरि चरना | गध्दे पाहि. प्रनतारति हरना ॥१॥ 

जब भगवानने अपनी मायाको हटा लिया, तव वहाँ न रथ्ष्मी ही रह गयीं) न राजकुमारी दी । तब 
मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिके चरण पकड़ लिये ओर कद्दा--हे शरणागतके दुः्खोंको हरनेवाले ! 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ 

सपा होड सम श्राप कृपाछा | मर इच्छा कद दोनदयाला ॥ 

में डुवंचन, कहे. बचहुतेरे । कद्द झुनि पाप मिटिह्दिं किमि मेरे | 

है कृपाड | मेरा श्ञाप मिथ्या हो जाय | तव दीनोपर दया करनेवाले भगवानले कहा कि 
मेरी ही इच्छा [से हुआ] दे। मुनिने कद्धा--मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं। 
कैसे मिटेंगे ? ॥ २॥ | 

जपहु जाइ संकर सत नामा | होइदि हृदय छुरत विश्नामा / 

कोड नहिं सिर समान प्रिय मोर । अखि परतीति तजहु जनि भोरें | 

[ भगवानले कह्दा--]] जाकर शंकरजीके शतनामका जप करो, इससे दृृदयमें तुरन्त शानि 
शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वासको भूछकर मी न छोड़ना || हे ॥ 

जेदि पर कृपा न करदिं घुरांसी | सो न पांव सुनि भगति हमारी-। 

अख उर घरि मदहि विचरड जाई। अब न तुम्हहि भाया विअराई ! 
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हे मुनि! पुरारि ( शिवजी ) जितपर ऊपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता | छृदयमें ऐसा 

मिश्वय करके जाकर प्रथ्वीपर विचरों | अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ४ ॥ 


दोौ०--बहुविधि झनिहि प्रवोधि प्र तब भर अंतरधान । 


। ह सत्यलोक नार चले करत राम थुन गान ॥श्शेदा 
बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर ( ढादृ6 देकर) तब प्रभ्न॒ अन्तर्दान हो गये और नारदजी 
श्रीरामचन्द्रजीके गु्णोका गान करते हुए सत्यक्षोक ( ब्क्ककोक ) की चले ॥ १३८ ॥ क 
चौ०--दर गन मुनिहि जात पथ देखी | विगत मोह मन छरष विसेषी ॥ 
अति सभीत नाख्‌ पहिं. आए | गटि पद आरत वचन खुनाएं ॥ ९ ॥ 
शिवभीके गरणोंने जब मुनिको मोहरहित और मनमें वहुत प्रसन्न होकर मार्गमं जाते हुए देखा तब वे 
अत्यन्त भयभीत द्ोकर नारदजीके पाठ आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले--॥ १ ॥ 
हे हर गन हम न विप्र मुनिराया। वड़ अपराध कीन्द फल पाया ॥ 
आप अनुअह करह छपाला | घोले. नारद दीनद्याला ॥*२॥ 
है मुनिराज | हम ब्राह्मण नहीं हैं? शिवजीके गण हैं। हमने बढ़ा अपराध किया; जिसका फड़ 
इमने पा लिया | हे इपाछ ! अब शाप दूर करनेकी कूपा कीजिये । दीनोपर दया करने- 
* वाले नारदजीने कहं-- २ ॥ 
| निसिचर जाइ दोह तुम्ह दोझ । चैमव चिपुल तेज चल दोऊ ॥ 
भ्ुज्ञ चल विख जितव तुम्द जद्दिया । धरिद्दद्दिं विष्छु महज वडु तहिआ ॥ ३॥ 
तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हें महान्‌ ऐश्वयं/ तेन और बलकी ग्रात्ि हो। ठुम अपनी 
४ भरुजाओंके बलसे जब सारे विश्वको जीत छोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्यका शरीर धारण करेंगे ॥ हे ॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्दारा | होइह॒हु मुकृत न पुनि खंसारा ॥ 
चले जुगल मुनि पद खिर नाई। भए निसाचर कालट्धि पाई ॥४॥ 
! युद्ध भीहरिके हवाथते तुम्हारी मृत्यु होगी; जिससे ठुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसारमें जन्म 
नहीं छोगे | वे दोनों मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए ॥ ४॥ 
दोौ०--एक कलूप एहि हेतु प्रश्च॒ लीन्ह मनुज अबतार। 


सुर रंजन सद्धन सुखद हरि मंजन अबि भार॥१३५०॥ 


देवताओंको प्रसन्न करनेवाले; सजनोंकी सुख देनेवाले और एथ्वीका मार हरण करनेवाले भगवानने एक 
सी कारण मनुष्यका अवतार लिया था ॥ १३९ ॥ - ;. ४ 


रद लिथि जनम फरम हरि केरे | छुंदर छुखद विचित्र -घनेरे ॥ 


कलप॑ कलूप प्रति प्रशु अवतरहीं | चार चरित, नानाविधि करहीं ॥१॥ ' 


है 
“इस प्रकार मगवानके अनेकों सुन्दर, सुखदायक-और अलौकिक 
भगवान्‌ अववार छेते हं और नाना प्रकारकी सुन्दर डीलाएँ. करते हैं गे ह ६3 कक 


तब शत का सुनीसन्द गाई | परम पुनीत परंध_ चनाई ॥ द 
रब अप इक इक या आस बा असंग अनूप चलाने | करदिं न खुनि आचरज्ु सयाने ॥२॥ 


ज>म०_्_-> 
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तब-तब मुनीश्वरोंने परम पवित्र काव्यरचना करके'उनकी कथाओंका गान किया है और माँति-भाँतिके 
अनुपम प्रसंगोका वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार ( विवेकी ) छोग आश्चर्य नहीं करते ॥ २॥ 

हरि अनंत हरि कथा अनंता | कददहिं खुनहिं वहुविधि सब संता ॥ 

रामचंद्र के चरित खुदाण। करूप कोटि छगि जाहिं न गाए ॥ ३॥ 

भीदरि अनन्त एँ ( उनका कोई पार नहीं पा सकता )) और उनकी कथा भी अनन्त है; सब संत 
कप बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र करोड़ कल्पोंमें मी गाये नहीं जा 

॥ ३ ॥ 

यद प्रसंग में कहा भवानी । हरिमायाँ मोहदिं सुनि ग्यानी ॥ 

प्रभु कोतुकी प्रनत द्वितकारी | सेचत सुलम सकल दुख द्वारी ॥ ४॥ 

[ शिवजी कदते हैं कि ] हे पार्वती ! मैंने यह बतलानेके लिये इस प्रसंगको कहा कि शानी मुनि भी 


८६४४: २४: 
भगवानकी मायासे मोदित दो जाते दूँ । प्रभु कोतुकी ( लीलामय ) हैं ओर शरणागतका हित करनेवाले हैं। 


वे सेवा करनेमें वहुत सुलम और उब दुःखॉके हरनेवाले हैं ॥ ४ || 
सो०--सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रवक्त । 

अस बिचारि सन माहिं भजिअ महासाया पतिहि॥१४०॥-- 
देवता, मनुष्य और मुनियोंमें ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवानकी महान्‌ वलूवती माया मोहित न कर 
दे | मनमें ऐसा विचारकर उस मद्ामायाके स्वामी ( प्रेरक ) श्रीमगवानका भजन करना चाहिये || १४० ॥ 
चीौ०--अपर हेतु खुनु सैलकुमारी । कहडें विचित्र कथा विस्तारी ॥ 
जेदि कारन अज अग्ुन अरूपा | ब्रह्म भयड कोसलूपुर भूपा ॥१॥ 
दे गिरिराजकुमारी ! अब भगवानके अवतारका वह दूसरा कारण सुनो--मैं उसकी विचित्र कथा 
विस्तार करके कहता हूँ---जिस कारणसे जन्मरहित, नि्गुण और रूपरहित ( अव्यक्त सब्बिदानन्दघन ) बक्ष 
अयोध्यापुरीके राजा हुए ॥ १ ॥ 
जो प्रभु विपिन फिरत तुम्द देखा | वंधु समेत चरे सुनिवेषा ॥ 
जाखु चरित अवछोकि भवानी | सती सरीर रदिह. वौरानी ॥२॥ 
जिन प्रभु भीरामचन्द्रजीको तुमने भाईं लक्ष्मणजीके साथ मनियोका-सा वेष घारण किये वनमें फिरते 
देखा था; और है भवानी ! जिनके चरित्र देखकर, सतीके शरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी थीं 
अजहूँ न छाया मिठति तुम्हारी | तासखु चरित खुनु अम रुज हार 
लीला फीन्दि जो तेहिं अवतारा | सो सव कहिदर्डे मति अतुसार 
अब भी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं मिटती, उन्हींके भ्रमरूपी रोगके इरण के 
सुनो । उस अवतारमें भगवानने जो-जो लीला की, वह सब मैं अपनी चुद्धिके अनुसार तुम्हें कहूँ 
भरद्राज छुनि संकर यानी । सकुधि समप्रेम उमा मुखुकार 
लछंगे वहुरि यरने वृषकेतू । सो अवतार भयेड जेहि दे! 
'याशंवल्क्यजीने कहदा--दहे मरद्वाज ! शंकरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर प्रेमसहि 
फिर बृपकेतु शिवजी जिस कारणसे भगवानका वह अवतार हुआ था; उठका वर्णन करने लगे | 
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दो०--सो मैं तुम्ह सन कह सचु सुनु झुनीस मन न्ग््््ा | 


४ राम कथा कंलिमल हराति संगल कराने सुहाई ॥ १४१॥ 
हे मुनीश्वर भरद्वाज | में वह सब तुमसे कहता हूँ; मन लगाकर सुनो। श्रीरामचन्द्रजीकी कया 

कलियुगके पापोंको हरनेवाली) कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है॥ १४१॥। 

चौ०--खायंभू मछु अर सतरूपा | जिन्ह ते मै नरखष्टि अनूपा ॥ 
वपति धरम आचरन नीका । अजहूँ गाव श्रुति जिन्ह कै लीका ॥ १॥ 
खायम्भुव मनु ओर [ उनकी पत्नी ] शतरूपा, जिनसे मनुष्योंकी यह अनुपम सृष्टि हुईं; इन दोनों 

पति-पत्नीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे । आज भी वेद जिनकी मर्यादाका गान करते हैं ॥| १॥ 

.. च्रप उत्तानपाद झुत ताख्‌। शुब हरिसगत स्यड खुत जाखू॥ 

ै लघु खुत नाम प्रियत्रत ताह्दी। वेद पुरान प्रसंसहिं. जाही ॥ २॥ 
राजा उत्तानपाद उनके पुन्न थे, जिनके पुत्र [ प्रसिद्ध ] हरिमक्त श्रुवजी हुए । उन ( मनुजी ) के छोटे 

लड़केका नाम प्रियनत था; जिसकी प्रशंसा चेद और पुराण करते हैं || २ ॥ 


ल्‍ 
देवहति पुनि ताख छुमारी । जो मुनि कर्दम कै प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु॒ दीनदयाछा । जठर घरेड जेहिं कपिछ कृपाला ॥ ३॥ 
धुन: देवहूति उनकी कन्या थी जो कर्दम सुनिकी प्यारी पत्नी हुईं और जिन्होंने आदिदेव, 
दया करनेवाले समर्थ एवं कृपा भगवान्‌ कपिलको गर्भमें धारण किया ॥| ३ ॥ ' 

साख्य सार जिन्द प्रगट बखाना । तत्व विचार निपुन भगवाना ॥ 

तेहिं मन्तु राज कीन्द वहुकाला । प्रश्नु आयस्सु सच विधि प्रतिपाछा ॥ ४॥ 
तत्तोंका विचार करनेमें अत्यन्त नियुण जिन ( कपिछ ) भगवानले सांख्यशाज्षका प्रकटरूपमें वर्णन 
किया । उन ( स्वायम्भुव ) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और सब पकारसे भगवानकी आशा [ रूप 
शाजोंकी मर्यादा ] का पालन किया || ४ ॥ 

सोौ०--होह न विषय बिराग भवन बसत भा चौथपन । 

हद बहुत दुख छाग जनम गयउ हरिमगति बिनु ॥ १४२॥ 

घरमें रहते बुढ़ापा आ गया; परन्तु विषयोसे बैराग्य नहीं होता; [ इस वातको सोचकर ] उनके मनमें 
(है इग्ख हुआ कि भीहरिकी मक्ति विना जन्म यों ही चछा गया ॥ १४२॥ 

अत राज झुतह्विं तव दीन्‍्द्रा | नारि समेत गवन वन कीन्द्रा ॥ 


रिथिवर  नैमिप. विख्याता । अति पुनीत साधक सखिच्चि दाता ॥ १॥ 
५ जीने अपने पु्रको जबर्दस्ती राज्य देकर स्वयं जीसहित वनको गमन किया । 
से देनेवाल् तीयोमे श्रेष्ठ नेमिषारण्यू प्रतिद्ध है ॥ १ ॥ को 


थ जात सोदहिं मतिचोरा | ब्याज 
फरार गा बा हट च ह। कं 

पजा-रानी मागेमें जाते हुए, 

॥२॥ _े इलोमित हो रहे थे मानी शन और भक्ति ही शरीर घारण किये 
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पहुँचे जाइ घेछुमति तीरा | हरषि नहाने निरमलछ नीरा ॥ 
आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी | घरम घुरंघर सपरिषि जानी ॥३॥ 
[ चलते-चलते ] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे । हृषिंत होकर उन्होंने निर्मेछ जलमें ज्ञान किया | 
उनको धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आये | १ | 
जहेँ जहेँँ तीरथ रहे खुहाए | सुनिन्‍ज्ह सकर सादर करवाए ॥ 
रूस खसरीर सुनि पट परिधाना । सत समाज नित झुनहिं पुराना ॥४॥ 
जहाँ-णह्ाँ सुन्दर तीर्थ थे; मुनियोने आदरपूर्चक सभी तीर्थ उनको -करा दिये । उनका शरीर दुर्बल हो 
गया था, वे मुनियोंके-से ( वल्क़छ ) वस्य धारण करते थे और संतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे; ॥४॥ 
दोौ०--द्वादूस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग | 
वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति छाग ॥१४१॥ 
और द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3 नमो मगवते वासुदेवाय ) का प्रेमसहित जप करते थे। मगवान्‌ वासुदेवके 
चरणकमलोंमें उन राजा-रानीका मन्‌ बहुत ही छग गया ॥ १४३ ॥ 
चौ०--करहिं अहार साक फल कंदा | छुमिरहिं जत्रह्म सच्िदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप छागे । वारि अधार मूल फल त्यांगे ॥१॥ 
वे साग, फछ और कन्दका आहार करते थे और सच्चिदानन्द ब्रक्षका स्मरण करते थे । फिर वे 
श्रीदरिके लिये तप करने छंगे और मूलछ-फलको त्यागकर केवल जलके आधारपर रहने छंगे ॥ १ ॥ 
उर अपिलाष निरंतर होई । देखिआ नयन परम प्रश्ुु॒ सोई ॥ 
अग्रुन॒ अखंड अनंत अनादी । जेदि चिंतहिं परमारथवादी ॥२॥ 
दृदयमें निरन्तर यही अमिलाषा हुआ करती कि हम [ कैसे | उन परम प्रभुको आँखोंसे देखें, जो 
निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी ( ब्रह्मशानी, तत्त्ववेत्ता ) छोग जिनका चिन्तन 
किया करते हैं ॥ २ ॥ ४ 
नेति नेति जेदि वेद निरूपा ! निज्ञानंद निरुषाधि अनूपा ॥ 
संभु॒ चिरंचि विष्छझु भगवाना | उपजहिं जाछ अंस ते नाना ॥ ३॥ 
जिन्हें वेद “नेति-नेति? ( यह भी नहीं) यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं । जो आनन्दस्वरूण- 
उपाधिरहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान्‌ प्रकट होते 
पेसेड प्रभु सेचक चस अहई । भगत हेतु छीलछांतनु गहई | 
जोँ यह वचन सत्य श्रुति भाषा | तो हमार पूजिददि अमिलापा | 
ऐसे [ महान्‌ ] प्रश्चु मी सेवकके वशमें हैं और भक्तोंके लिये [ दिव्य ] लीला-विग्नह घू: 
हैं। यदि वेदोंमें यह वचन सत्य कह्दा है तो हमारी अमिलाषा भी अवश्य पूरी होगी ॥ ४॥ . -३ 
दो०--एहि विधि बीते वरष पट सहस वारि आहार। . ' 
संवत सप्त सहस्त पुनि रहे समीर अघार ॥१४श॥। 
इस प्रकार जलका आहार | करके तप ] करते छः हजार वर्ष वीत गये | फिर सात इजा 
वायुके आधारपर रहे ॥ १४४ | 


जिन 
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। चौ०--बरप सहस दस त्यागेड सोऊ | ठाढ़े रहे पक, पद वोऊ ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा | मु समीप आए बहु बारा ॥१॥ 
दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया । दोनों एक पैरते खड़े रहे | उनका अपार 

तप देखकर ब््षा; विष्णु और दिवजी कई वार मनुजीकें पास आये ॥ १॥ 
मागहु चर चहु भाँति छोमाण | परम घीर नहिं चल॒हिं चछाए ॥ | 
अस्थिमात्न होइ रहे. खरीरा | तद्पि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥२॥ 
उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे लठवाया और कहा कि कुछ वर माँगो । पर ये परम पैयंवान्‌ 
[ राना-रानी अपने तपसे किसीके ]] डिगाये नहीं डिगे | यद्यपि उनका शरीर हड्डियोंका ढाचामात्र रह गया 
था; फिर भी उनके मनमें जरा मी पीढ़ा नहीं थी ॥ २ ॥ 
प्रभु सर्वग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस ह्प रानी ॥ 
मागु भागु वरु मै नम वानी | परम गभीर क्ृपारुत सानी ॥३॥ 
सर्वज्ञ प्रभुने अनन्य गति ( आश्रय ) वाले तपस्त्री राजा-रानीको “निज दास? जाना । तब परम गम्भीर 
और कृपारूपी अमृतसे सनी हुई यह आकाशवाणी हुईं कि “वर भाँगो? ॥| ३ ॥॥ | 
. सतक  जिआवनि गिरा सुद्ाई | अ्रवन रंप्र होइ उर जब आई ॥ 
हुए पु." तन भए खुहाए। मानहूँ अबहिं भवन ते आए ॥४॥ 
मुर्देको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदाँसे होकर जब द्वृदयमें आयी तब राजा-रानीके 
; शरीर ऐसे सुन्दर और दृषट-पुष्ट हो गये, मानो अभी घरसे आये हैं || ४ ॥ 
; दोौ०--अवन सुधा सम बचन सुनि पुलक भ्रफुद्धित गात | 
बोले -मनु .करि दंडचत प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥ 

0 कानोमें अमृतके समान छूगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुरूकित और प्रफुल्छित हो गया। 

4 तब मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले, प्रेम हृदय समाता न था-।॥ १४५ ॥ 

४ चो०-छुत॒ सेवक झुरतरु खुरघेन्‌ | विधि हरि द्वर वंदित पद रेनू ॥ 

४ सेचत खुलम सकल खुख दायक । प्रततपार् सचराचर नायक ॥ १॥ 

ही है भर्मों | सुनिये/ आप सेवकॉके लिये कत्पइक्ष और कामधेनु हैं | आपकी चरण-रजकी जक्षा) विष्णु 

त्री भी वन्दना करते हैं | आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं। आप शरणागतके 

जड-चेतनके खामी हैं || १॥ 


ऐ अनाथ हित हम पर नेह्ट | तौ प्रसन्न होइ यह बर देह ॥ 


ग 


£ सदूप चस सच मन माददी । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥२॥ 


&£अनाथोंका 
3848 कल्याण ४ महक का आपका रनेह है; तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये 


॥२॥ जिस [ की ग्रात्ति ] के लिये मनिछोग 
जो भुस्ुड मन मानस इंखा। है 
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देकर हम सो खेर जशुन अशुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
है अब कल के से कन्पललप कब शी 9 ऊडु भनतारति मोचन ॥३॥ 
3८०७ २७ ७३, 
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जो काकभुश्नुण्डिक सनरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाद हंस है; सगुण और निर्गुण 
कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रभो ! ऐसी कृपा कीजिये कि हम 
उसी रूपको नेत्र मरकर देखें ॥| ३ ॥ 

दंपति वचन परम प्रिय छागे | सदुल विनीत प्रेमरस पागे ॥ 

भसगतवछले प्रभु कृपानिधाना | विखवास प्रगठे भगवाना ॥४॥ 


राजा-रानीके कोमल, विनययुक्त और प्रेमरसर्म पगे हुए. वचन भगवानको बहुत ही प्रिय छगे | मक्तव॒त्सल, 
कृपानिधान; सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान (या समस्त विश्वमें व्यापक), प्रभु ( सर्वसमर्थ) मगवान्‌ प्रकट हो गये ॥४॥ 


दो०--नील  सरोरुह नील सनि नील नीरधर खाम | 
लाजहिं तृन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 
भगवानके नीछे कमल, नीलमणि और नीडे (जल्युक्त ) मेघके समान [ कोमछ, प्रकाइमय और 
सरस | श्यामवर्ण [ चिन्मय | झरीरकी शोमा देखकर अरबों कामदेव भी छजा जाते हैं ॥१४८॥ 
चौ०--सरद मयंक बदन छविसींवा । चारु कपोल चिद्रुक दर ओऔीवा ॥ 
अधर अरन रद खझुंदर नासा । विधु कर निकर विनिंदक हासा ॥ १ ॥ 
उनका मुख शरद [ पूर्णिमा ] के चन्द्रमाके समान छबिकी सम शोपिं गाल और ठोड़ी 


बहुत सुन्दर थे | गला शंखके समान ( निरेखायुक्त, चढ़ाव-उतारवाला ऐ्ी असंत्द लिखा धदेतद मद धूनाक 
( अत्थन्त ) झुन्दर थे; उनकी हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीको नीचा दिखानेवहर।पीक्ष।+व, जयपुर 


नव अंबुज अंबक छवि नीकी | चितवनि ललित भावंती जी की ॥ 
भूकुटि मनोज चाप छविदहारी । तिलक रूलाटड पटर दुतिकारी ॥२॥ 
नेत्रोंकी छवि नये [खिले हुए] कमलके समान बड़ी मुन्दर थी। मनोहर चितवन जीको बहुत प्यारी छगती 
थी। टेढ़ी भाई कामदेवके धनुपकी शोमाकों हरनेवाली थीं। छछाटपटछपर प्रकाशमय तिछक था॥ २॥ 
कुंडड, मकर मुक्ुद सिर अभ्राजा | कुटिल केस जलु मधुप समाजा ॥ 
डर आवत्स रुखिर वनमाला । पदिक हार भूपन मनिजाछा ॥ ३॥ 
कानोमे . मकराकृत ( मछलीके आकारके ) कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोमित था। टेढ़े ( इुघराले ) 
काले वाह ऐसे सघन थे, मानो मौंरोंके झंंड हों | दुदयपर भीवत्स, सुन्दर वनमालछा, रक्कतीीए ता 5 
मणियेकति आभूषण सुशोमित थे ॥ ३ ॥ े 
केहरि. कंचधर चारु जनेऊ | वाह विभूषन  खुंदर 
करि कर सरिस खुभग अभुजदंडा । कटि निपंग ' कर. सर को 
सिंहकी-सी गर्दन थी; सुन्दर जनेऊ था | भुजाओमे जो गहने ये, वे भी सुन्दर थे। हाः 
( उतार-चढ़ाववाले ) सुन्दर मुजद॒ण्ड ये। कमरमें तरकस और हाथमें वाण और घनुष शोमा ' 
दों०--तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बर तीनि। 
नामि मनोहर लेति जनु जघुन भर छवि छीनि ॥१६ 
[ स्वर्ण-वर्णका प्रकाशमय _ पीताम्बर विजछीको छजानेवालछा था। पेटपर सुन्दर तीन 
थीं। नामि ऐसी मनोहर थी; मानो यमुनाजीके मवरोंकी छब्िको छीने छेती हो ॥१४७॥ 
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# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
5 5./07कक 
> पद राजीव . घरनि नहिं जाहीं । मुदि मन मधुप वंसहि जेन्ह माही .॥ 
वाम भाग सोमति जअनुकूछा | आद्सक्ति छविनिधि जगसूछा ॥१॥ 
जिनमें मुनियेके मनरूपी मौरे बसते हैं; मगवानके उन चरणकमलोंका तो वर्णन द्ी नहीं किया जा 
सकता | भगवानके वायें भागमें सदा अनुकूल रहनेवाली, शोमाकी, राशि, - जगतकी मूलकारणरूपा आदि 
भ्रीजानकीजी मुशोमित हू ॥ १ ॥ | 
जासु अंस उपजहिं गुनखानी | अगनित छरूच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
भृकुटिविठास जारु जग होई । राम वाम दिखि सीता सोई ॥२॥ 
जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगणित रुश्मी, पार्वती और त्रह्माणी ( त्रिदेवोंक्री शक्तियोँ ) उत्पन्न होती 
हैं, तथा जिनकी भोंहके इशारेंसे ही जगतकी रचना हो जाती है; वही [ भगवानकी खरूपाशक्ति | श्रीसीताजी 
श्रीरामचन्द्रजीके वायीं ओर खित हू ॥ २ || 
छत्रिससुद्र हरि रूप चिलोंकी | एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ 
चितवदिं सादर रूप अनूपा | ठप्ति न मानहिं मठु सतरूपा ॥%॥ 
शोमाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्नोंके पट ( पछके ) रोके हुए. एकटक ( स्तब्ध ) 
रद्द गये | उस अनुपम रूपको वे आदरसहिित देख रहे ये और देखते-देखते अघाते ही न थे ॥ ३ ॥ 
हरप विवस'; तन दूसा भुलानी | परे दंड इच गदि पद पानी ॥ 
सिर परसे | प्रभु, निज करकंजा | तुत्त उठाए कझरुनापुजा ॥४॥ 
आनन्दके अधिक वश्में हो जानेंके कारंण उन्हें अपने देहकी सुध भूछ . गयी । वे ह्ार्थेसे. मगवानके 
चरण पकड़कर दण्डकी तरह ( सीधे ) भूमिपर गिर पढ़े | कृपाकी राशि प्रशुने अपने करकमरछोंसे उनके 
मस्तकोंका स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया || ४ ॥ 
दोौ०--बोले कृपानिधान पुनि. अति प्रसन्न मोहि जानि। 
मागहु चर जोद भाव. मन महादानि अनुसानि ॥१४८॥ 


फिर कृपानिधान मगवान्‌ बोढे--मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और बड़ा मारी दानी मानकर, जो मनको 
भाये वही वर माँग लो ॥१४८॥ 


चो०-“नि प्रभुवचन जोरि जुग पानी । घरि धीरज बोली झद वानी ॥ 
थे देखि पदकमर तुम्दारे | अब. पूरे सब काम हमारे ॥१॥ 


कै वचन सुनकर; दोनों हाथ जोड़कर और घीरज घरकर राजाने कोमर वाणी कही-- 
कि चरणकमलछोंको देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो गयीं ॥ १ ॥ 


ह# लछालखा वढ़ि उर माददी | खुगम अगम कद्दि जाति सो नाहीं ॥ 
दिद्वि देत अति खुगम गोसाई । अगम छाग मोददि निज कृपनाईं ॥२॥ 


नहीं बनता । है खामी ! आपके लिये तो उसका पूरा करना वहुत सहन है, 
' के कारण वह अत्यन्त कठिन माझम होता है ॥ २॥ - हक 
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। 
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हर भी मनमे एक बढ़ी छाछता है। उसका पूरा होना सहज भी है.और अत्यन्त कठिन भी, इसीसे | 
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जथा दरिद्र विवुधतरू पाई । वहु संपति मागत संकुचाई॥ 
ताखु प्रभाड जान नहिें सोई। तथा हृदय मम संसय होई ॥३॥ 
जैसे कोई दरिद्र कल्पृक्षकों पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमें संकोच करता है, क्योंकि वह उसके 
प्रमावको नहीं जानता, वेसे ही मेरे हुदयमें संशय हो रहा है ॥ ३ ॥ 
सो तुम्ह जानहु अंतरजामी | पुरवहु मोर मनोरथ खामी ॥ 
सकुच विहाइ माणु जप मोही | मोरें नहिं अदेय कछु तोही ॥४॥ 
है स्वामी! आप अन्तर्यामी हैं; इसलिये उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोस्थ पूरा 
कीजिये । भगवानले कहा, है राजन! संकोच छोड़कर मुझसे माँगों | तुम्हें न दे सूँ ऐसा मेरे पास 
कुछ भी नहीं है ॥ ४ ॥ 
दोौ०--दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहें सतिमाउ । 
चाहडें तुम्दहहि समान सुत प्रभ्भ सन कबन दुराउ ॥१४९॥ 
राजाने कट्दा--है दानियेकि शिरोमणि ! हे कपाके भण्डार ! हे नाथ ! में अपने मनका सच्चा भाव 
कहता हूँ कि में आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रभुसे भछा क्या छिपाना ! ॥ १४९ ॥ 
चौ०--देखि प्रीति झुनि वचन अमोले । एचमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजों कहें जाई। जप तव तनय होव मैं आई ॥१॥ 
राजाकी प्रीति देखकर मौर उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान्‌ बोले-ऐसा ही हो । 
हे राजन ! मैं अपने समान [ दूसरा _] कहाँ जाकर खोजूँ ! अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा ॥ १॥ 
सतरुपदहि विछोकि कर जोर । देवि माशु वरु जो रुचि तोरो॥ 
जो वर नाथ चतुर हृप मागा। सोइ कृपाल भोहि अति प्रिय छागा ॥२॥ 
शतर्ूपाजीको द्वाथ जोड़े देखकर भगवानने कहदा--है देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो, सो वर माँग छो । 
शतरूपाने कहा- हें नाथ ! चतुर राजाने जो वर माँगा; है कृपाल ! वह मुझे बहुत ही प्रिय छगा | २ ॥ 
प्रमु॒ परंतु छुठि होति ढिठाई। जद॒पि भगतद्वित तुम्हद्दि सोहाई ॥ 
तुम्द त्रह्मादि. जनक जगखामी | त्रह्म सकरू _ उर अंतरजामी ॥३॥ 
परत है प्रभु ! बहुत ढिठाई हो रही है; यद्यपि हे मक्तोंका हिंत करनेवाले ! वह ढिठाई भी आपको 
अच्छी ही छठगती है।आप ब्रह्मा आदिके भी_पिता ( उत्पन्न करनेवाले )) जगतके खामी और सनके-:५ 
हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं ॥ ३ ॥ 
अस  समुझत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रधान पुनि खोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अदृहां । जो झुख पावहिं जो गति रूहहीं 
ऐसा समझनेपर भनमें सन्देह होता है, फिर भी प्रभुने जो कह वही प्रमाण ( सत्य ) है । |. 
माँगती हूँ कि ] है नाय ! आपके जो निज जन हैं वे जो ( अछोकिक अछण्ड ) सुख पाते हैं और 
गतिक़ो प्रात होते हैं ४ ॥ 
दो०:---सोड सुख सोइ गति सोइ मगति सोड निन चरनसनेहु ।._ 
*  सोइ विवेक सोड़ रहेनि प्रश्भ हमहि कृपा करि देंहु ॥१५०॥ 
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३ प्रमो! वही खुल, वही गति; वही मक्ति/ वही अपने चरणॉमें प्रेम, वही शान और वही रहन-सहन झपो 
करके हमें दीजिये | १५० ॥ 
चौ०--खुनि सदु ग्रह रुचिर वर रचना । कृपासिंधु बोले खदु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्दरे मन माहीं। में सो दीन्द्र सब संसय नाहीं ॥१॥ 
[ रानीके ) कोमछ) गृढ़ और मनोहर श्रेष्ठ | वचनोंकी ] रचना सुनकर कृपके समुद्र भगवान्‌ 
कोमल वचन बोडे--सुम्हारे मन्में जो कुछ इच्छा है; वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई सन्देह 
(॥8॥ ह; 
गा विवेक अलौकिक तोरःों । कवहूँ न मिटिहि अलुभ्द मोर ॥ 
वंदि चरन मनु कहैड वहोरी | अबर एक विनती प्रभु मोरी ॥२॥ 
हे माता ! मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक शान कभी नष्ट न होगा। तब मनुने मगवानके चरणोंकी वन्दना 
करके फिर कह्-हे प्रभु ! मेरी एक विनती और है--॥ २॥ 
सुत विषश्क तब पद्‌ रति होऊ | मोहि घड़ भूढ़ कहे किन कोऊ ॥ 
मनि विन्नु फनि जिमि जल विन्नु मीना | मम जीवन तिमि तुम्ददि अधीना ॥३॥ . 
आपके चरणोंमें मेरी वैसी ही प्रीति हे जैसी पुत्रंके लिये पिताकी होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी 
मूर्ख ही क्यों न कद्दे । जैसे मणिके विना साँप और जलके विना मछली [. नहीं रह सकती ) वैसे द्वी मेरा जीवन 
आपके अघीन रहे ( आपके विना न रद्द सके ) || ३॥ 
अस वरु मागि चरन गहि रहेऊ | एयमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अब तुम्ह मम अनुसासन भानी | चसह जाइ सुरपति रजधानी ॥४॥ 
ऐसा वर माँगकर राजा भगवानके चरण पकड़े रह गये । तब कृपाके भण्डार भगवानते कह्दा-- 
ऐसा ही हो | अब तुम मेरी आशा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी ( अमरावती ) में जाकर वास करो ॥| ४॥ 
सो०--तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछ काल पुनि। 
"होइहहु अवध भुआल तब में होव तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
है तात! वहाँ [ खर्गके ] बहुत-से भोग भोगकर, कुछ काल बीत जानेपर, तुम अवधके राजा 
होगे । तथ मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥ १५१॥ ' 
चौ०--इच्छामय नरवेप संचार । होइहड  प्रगट निकेत तुम्हारें | 
सिह सहित देह घरि ताता । करिहडें चरित भगत खुखदाता ॥१॥ 
इ्च्छा मैं सत क 
दे बज नल तह कं प्रकट होऊँगा | दे तात ! में अपने अंशॉसहिित देह 
गर छनि खादर नर चड़भागी। भव तरिदृदिं ममता मद त्यागी ॥ 
(/विसक्ति जेदिं, जग उपजाया। सरोड अवतरिद्दे मोरि यह माया ॥२॥ 
*मन ( चरिज्रों ) को बढ़े माग्यशाली मनुष्य आादरसहित सुनकर, ममता और 
(( । आदिशक्ति यंद मेरी [ खरूपभूता ) साया भी, जिसने ऋष्तनी जला अड- त्यागकर; ३३४ 
पुखझव मैं अभिलाप -तुस्दारा | सत्य सत्य पन सत्य (पवन 380 
घुनि पुनि अल कदि छपानिधांनां | अंतरघान - संप  - सयाव कक 
हिल पक कलम कोट मं शव पक ज कक अर कस शक कल कं ज के जे कक, भगवाजत्ा ॥ ३॥ 
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इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिछापा पूरी कहूँगा। मेरा प्रण सत्य है; सत्य है; सत्य है । कृपानिधाने 


भगवान्‌ वांर-बार ऐसा कहकर अन्तद्धोंन हो गये ॥ ३॥ 

दंपति उर घरि भगत हछृपाछा | तेहिं आश्रम निवसे फछु काला ॥ 

समय पाइ तह तजि अनयासा | जाइ कौन्ह  अमराबति यबासा ॥४॥ 

वे जञरी-पुरुष ( राजा-रानी ) मक्तोपर ऋृपा करनेवाले भगवानको हृदयमें घारण करके कुछ काछतक 
उस आश्रममें रहे । फिर उन्दोंने समय पाकर, सहज ही (विना किसो कष्टके ) शरीर छोड़कर; अमराबती 
( इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया ॥ ४॥ 

दो०--यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही दृपकेतु ! 
भरद्दाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥१५२॥ 

[ याशवल्क्यजी कहते ६--] हे भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र इतिहासकों शिवजीने पार्वत्तीसे कहा था | 

अब श्रीरामके अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो ॥१५२॥ 
मासपारायण पॉाँचवों विश्राम 


चौ०-उछुठु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संस बखानी ॥ 
विखबिदित - एक केकय देख | सत्यकेतु. तहँ वसइ नरेख ॥ १॥ 
है मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कया मुनो जो शिवजीने पावंतीसे कही थी। संसारमें प्रतिदध एक 
कैंकय देश दे । वहाँ सत्यकेनु नामका राजा रहता ( राज्य करता ) था ॥ १॥ 
घरम धुरंधर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सीर वलवाना ॥ 
तेहि के भर जुगल खुत वीरा | सब गशुन धाम महा रनघीरा ॥२॥ 
बह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाला, नीतिका भण्डार) तेजस्वी, प्रतापी; सुशील और बलवान था। 
उसके दो वीर पुत्र हुए: जो सब गुणोंके मण्डार और बड़े ही रणघीर थे ॥ २॥ 
राजधनी जो जेंठ खुत आही | नाम प्रतापमानु अस ताही ॥ 
अपर खुतदहि. अरिमर्द्न नामा । सुजबलू अतुरः अचछ संत्रामा ॥३॥ 
शज्यका उत्तराधिकारी जो बढ़ा लड़का था; उसका नाम प्रतापभानु था| दूसरे पुत्रका नाम अर्मि्दंन 
था, जिसकी भुजाओर्म अपार बछू था और जो युद्धमें [ पव॑तके समान ] अट्छ रहता था ॥ हे ॥ 
भाइहि भाइहि परम समीती | सकल दोप छल वरज़ित पीती ॥ 
जेंठे खुतद्दि राज न्रप दीन्दहा | हरि हित आपु गवन वन कीन्दा ॥ 
भाई-भाईमें बड़ा मेल और सब [ प्रकारके ] दोषों और उलेसे रहित [ सच्ची ] प्रीति ?* 
जैंठे पुत्रकों राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ [ के भजन ] के लिये वनकी चल दिया || ४॥ 
दोौ०--जब॒अतापरवि मयउ जप फिरी दोहाई देस । 
प्रजा पाल अति चेदविधि कतहूँ नहीं अपलेस ॥१५३/ 


जब प्रतापमानु राजा हुआ, देशमें उसकी दुह्ाई फिर गयी। बह वेदमें बतायी हुए 
रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा | उसके राज्यमें पापका कहीं लेश भी नहीं _ रह गया 
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चौ०-न्प दितकारक सचिव सयांना | नाम घरमरुचि सुक्त समाना ॥ :. ु 
सचिव सयान वंधु चलबीरा | आपु . पतापपुंञज रनघीरा ॥१॥ 
राजाका हित करनेवाठाः और झक्राचार्यके समान बुद्धिमान धर्मरचि नामक उसका सन्‍्त्री था ] 
इस प्रकार बुद्धिमान, मन्‍्त्री और बलवान तथा वीर' माईके,साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी 
और रणघीर था ॥ १॥ े - 
सेन संग. चतुरंग. अपार । अमित खुभट सब समर जुझारा ॥ 
सेन बविछोकि राउ  हरपाना | अरू वाजे गहगदे ' मनिसाना ॥२॥ 
साथमें अपार चतुरक्षिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा ये; जो सब-के-सग्र रणमें जूझ मरनेवाले थे । 
अपनी सेनाकों देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े वर्जने छगे ॥ २ ॥ 
विजय द्वेतु कटकई बनाई | खुदिन साधि जप चल्ेड बजाई ॥ : 
जहाँ तहँ परी अनेक लराई। जीते सकल भूप  चरिआई ॥ ३॥ 
दिग्विजयके लिये सेना सनांकर, वह राजा झुम दिन (मुहूर्त ) साधकर और डंका बजाकर 
. चला | जहाँ-तहाँ वहुत-सी लड़ाइयाँ हुई | उसने सब राजाओंकी बल्पूर्वक जीत लिया ॥ ३ ॥ 
सप्त दीप सुजबल वस कीन्हे | ऊै के दंड 'छाड़ि हुंप दौन्हे ॥ 
सकल अवनिमंडल तेदि काछा | एक प्रतापभमानु महिपादा ॥४॥ 
अपनी भुजाओंके बछ्से उसने सातों द्वीपों ( भूमिखण्डों ) को वशर्में कर लिया और राजाअंसि दण्ड , 


(कर ) छे-लेकर उन्हें छोड़ दिया । सम्पूर्ण प्रथिवीमण्डलका उस समय प्रतापमानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) 
शजा था ॥ ४ ॥। हि 


दो०--खबस बिख करि बांहुबल निज्र पुर कीन्ह अबंसु। «. 
अरथ घरम कामादि सुख सेचह समय नरेसु॥१०७॥| . 

। , सैसारमरकी अपनी भुजाअंकि बढसे वशमें करके राजाने अपने नगरमें प्रवेश क्रिया | राजा अर्थ) 
धर्म और काम आदिके सुखोंका समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४ ॥ - 
चौ०--भूप. घतापभाहु_ वर पाई । कामघेल - मै भूमि खुदाई ॥ 

सव दुख वरजित प्रजा सुखारी | घरमसीरक झुंदर नर नारी ॥ १॥. ८ , 
राजा प्रतापभानुका बल पाकर भूमि सुन्दर कामघेनु ( मनचाह्दी वस्तु देनेवाली) हो गयी-। [ उसके 
पे हे [प्रकारके ] दुःखोंसे रहित और सुखी थी, और सभी ल्लो-पुरुष सुन्दर और 
न घरमरुचि हरिपद भीती | जपहित देतु सिखच नित सीती ॥. 
| छुर संत पितर भहिदेवा | करइ सदा ज्ञप सब के सेवा ॥२.॥ 
“रच मन्ीका भीहरिके चरणोंमें प्रेम था। वह राजाके हितके -लिये सदा उसको नीति सिखाया 







7 ] राजा शुरु देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, शन सबकी सदा सेवा करता रहता था ॥ २॥ 
जे 5 जे बेद - घख्ाने | सकल-..करइ. स्वादर._ सुख. सोते. : 
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के बालकाण्ड हक . ॥ श्ज्ण 


वेदों राजाओके जो धर्म बताये गये हैं; राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन 
करता था| प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शाज्र, वेद और पुराण सुनता था। ३ ॥ 


' - नाना वापी कप वहड़ागा। खुमन वाटिका खझुदर वागा ॥ । 
विप्रभभनन सुरभचन खुद्दए | सब तीरथन्दह विचित्र बनाए ॥४॥ 
उसने बहुत-सी बावलियाँ, कु, तालाव, फुल्वाड़ियाँ, मुन्दर बगीचे, ब्राह्मणंके लिये घर और 
देवताओोंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीथोंमें बनवाये ॥| ४ ॥ 
दोौ०--जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सत्र जाग | 
त्रारं सहस्त सहस्त न्ष किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 

वेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक-एक करके उन सब यशोंको 
प्रेमतदित इजार-दजार बार किया ॥ १५५ ॥ 
ची०-दूदयें न कछु फल अछुसंघाना | भूप विवेकी परम खझुजाना ॥ 

करइ जे धरम करम मन वानी | यासुदेव अर्पित छुप ग्यानी ॥ १॥ 

[ राजके ] दृद्यमें किसी फलकी कामना नहीं थी । राजा बड़ा ही बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी था। वह 
ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था; सब भगवान्‌ वाठुदेवके अपिंत करके 


करता था | * ॥। 


चढ़ि बर वाजि वार एक राजा | झगया कर सब साजि समाजा ॥ 
विंध्याचछ गर्भीर वन गयऊ | झूंग पुनीत वहु मारत सयऊ ॥२॥ 


एक़ बार वह राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर; द्विकारका सब सामान सजाकर; विन्ध्याचलके 
घने जंगछमें गया ओर वहाँ उसने वहुत-से उत्तम-उत्तम हिरन मारे ॥ २ ॥ 


फिर्त विपिन तप दीख वराह । जतु वन दुरेड ससिद्धि अखि राष्ट्र ॥ 
चड़ चिंघु नहिं समात मुख माही | मनहुँ क्रोथ चस उगिछत नाहीं ॥ ३॥ 
राजने बनमें फिरते हुए, एक यूअरको देखा | [ दाँतेंके कारण वह ऐसा दीख पड़ता था ] मानो 


: अन्द्रमाकों ग्रसकर ( मुँहमें पक्रड़कर ) राहु वनमें आ छिपा हो। चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके मुँहमें समाता 


किला और मानो क्रोषवञ्न वह भी उसे उगलता नहीं है ॥ ३ ॥ 

कोल कराल दसन छवि गाई | तु विसारू पीचर अधिकाई ॥ 

घुस्घुरात हय आये पाएँ | चकित विलोकत कान उठाए ॥ 
यह तो चूअरके भयानक दाँतोंकी शोमा कद्दी गयी। [ इधर ] उसका दारीर भी बह 

और मोटा था । घोड़ेकी आहट पाकर वह घरघुराता हुआ कान उठाये चौकृच्ा होकर देख रहा था २: 
-नील_ महीधर सिखर सम देखि विसाल बराहु |... 
चपरि, चलेठ हय सुड़ुकि नृप हॉकि न होड़ निवाहु ॥१५६॥ 


नीछे पर्वतके शिखरके समान विशार [ शरीरवाले | उस सअरको देखकर राजा घोड़ेको 
लगाकर -तेज़ीसे चछा और उसने सूअर॒की छलकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता ।। १५६ || 
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१्जद # नमामि राम रघुवेदनाथम # 
विन । 
चौ०--आवत देखि अधिक रव वाज़ी । चलेड वरशह' मस्तगति साजी ॥ 
तुर्त कीन्ह न्प सर संधाना | महि मिलि गयड विछोकत वाना ॥ १॥ 
अधिक शब्द करते हुए, घोड़ेको [ अपनी तरफ ] आता देखकर सूअर पवनवैगंसे भाग चला | 
राजने तुरन्त ही वाणकों धनुबपर चढ़ाया । सूअर बाणकों देखते ही धरतीमें हुबक गया ।॥। १ |॥ 
तकि तकि तीर भहीस चढलावा | करि छल झखुअर खरीर बचावा ! 
प्रगधत डुरत जाइ मझ्ग भागा | रिस वस भूप चछेड संग छागा ॥२॥ 
राजा तक-तककर तीर चलाता है, परन्तु सूअर छछ करके शरीरको बचाता जाता है । वह पद्चु कभी 
प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था; और राजा मी. क्रोधक्रे वश उसके साथ ( पीछे ) छगा 


अति अकेल वन विपुल कलेसखू | तदूपि न सृगमग तजइ नरेख्‌ ॥३॥ 
चूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चछा गया जहाँ हाथी-घोड़ेका निवाह ( गम ) नहीं था | राजा 
विलकुल अकेला था और बनमें केश भी बहुत थे; फिर भी राजाने उस पश्नुका पीछा नहीं छोड़ा || ३ ॥ 
कोछ विलोकि भूप वड़ घीरा | भागि पैठ गिरिग॒ुहाँ गभीरा ॥ 
अगम देखि तप अति पछेताई | फिरेड महावन परेड भुलाई ॥४॥ , 
राजाको बड़ा बै्यवान्‌ देखकर, चूअर भागकर पहाड़की एक गहरी गुफामें जा घुसा। उसमें जाना 
कठिन देखकर राजाकों बहुत पछताकर छौटना पड़ा; पर उस घोर वनमें वह राखा भूल गया ॥ ४ ॥ 
दो०--खेदखिन्न॒ छुद्धित तृषित राजा वाजि समेत । 


खोजत व्याकुल सरित सर जल विन्ु मयउ अचेत ॥१५७॥ 


बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ और प्रोड़ेसमेत भूख-प्यास्से व्या राजा न खोजता- 
खोजता पानी विना वेहाल हो गया || १५७ ॥ जी 


चौ०--फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ चस न्पति कपट मुनिवेषा ॥ ९ 
जाछु देश जप छीनन्‍्द छड़ाई | समर सेन तजि गयड पराई ॥ १॥ 
वनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका भेप बनाये एक राजा रहता था; 
देश राजा प्रतापमानुने छीन लिया था और जो सेनाको छोड़कर युद्धसे माग गया था | १॥ 
मय भतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अज्ञमानी ॥ 
कदर हल का " गछानी । मिला न राजदि जप अभिमानी ॥२॥ 
4८ पम ्छै दिन ) जानकर और अपना कुसमय ( बुरे दिन ।नकर उसके मनमें . 6 : 
हर हुई, इक यह न ते घर गया और न अमिमानी होने कारण राजा प्रताप ही मिला ( मेल. 6". 


हर 


चला जाता था ॥ २॥ 6 
गयड दूरि घन गहन वराह | जहँ नाहिन गज वाजि नियाह॥ 
| ह 


५ २ 
रिस उर मारि रंक जिमि शजा | 


ताछ समीप गवन चूप कीन्हा । तेहिं 

पेय नहा । यह घतापरवि तब चीन्हा ॥३॥ 
हलक हर २३० अका का या वह राजा तपखीके भेषमें वनमें रहता था। राजा ( प्रतापमानु ) 
पा चुत: कियहप्रतापमानुहै। ३॥ + :- हज 2 


ख््क 


तक 


* चालकाण्ड # .' हक 
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राउ तुपित नहें सो पहिचाना | देखि झुवेष -महामुनि जाना ॥ ६ 
उतरि तुर्ग ते कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कद्देड निञ्ञ नामा ॥४॥ 
राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याकुछतामें ] उसे पहचान न सका । सुन्दर वेष देखकर राजाने उसे 

महामुनि समझा और घोड़ेसे उतरकर उसे प्रणाम किया । परन्तु बढ़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना 
नाम नहीं बतलाया | ४ ॥ 
दोौ०--भूषति ठपित विलोकि तेहिं सरबरु दीन्द देखाइ। 
मज़न पान समेत हय कीन्ह नृपति हरपाह ॥१५८॥ 
राजाको प्याखा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजाने धोड़ेसहित उसमें ज्ञान और 
2; जलूपान किया || १५८ ॥ हु 
चौ०--ग भ्रम सकल सुखी न्रप भयऊ | निञ् आश्रम तापस डे गयऊ. ॥ के 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस वोलेउ सदु बानी ॥१॥ 
सारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया | तब तपख्री उसे अपने आश्रममें ले गया और सूर्यासका 
ह। 


समय जानकर उसने [ राजाको बैठनेके लिये ] आसन दिया । फिर वह तपख्ली कोमछ वाणीसे बोछा--॥१॥ 
को तुम्द कस वन फिरहु अकेले | सुंदर जुवा जीव परहेले ॥ 
चक्रवति के रूचछन तोरे। देखत दया छामि अति मोर ॥२॥ 


ठुम कौन हो ! सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परवाह न करके, वनमें अकेले क्यों फिर रहे हो ! तम्द्दरे 
चक्रवर्ती राजाके-से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है ॥ २॥ 


नाम धतापभानु अवनीसा । ताखु सचिव में झछुनहु सुनीसा ॥ 
फिरत उहेरें परेडें भ्ुलाई | वड़ें भाग देखेडें पद आई ॥४8॥ - 
[ राजाने कहा---] हे मुनीखर ! सुनिये, प्रतापमानु नामका एक राजा है, मैं उसका मन्‍नी हूँ। शिकारके 
लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ । घड़े भाग्यसे यहाँ आकर मैंने आपके चरणोके दर्शन पाये हैं ॥ ३ ॥ 
दम कहेँ दुर्लम द्रस तुम्दारा | जानत हो फछु भर होनिद्वारा ॥ 
कह मुनि तात भयड अऑँधिआरा । जोजन लत्तरि नगर तुम्दारा ॥४॥ 
हमें आपका दर्शन दुलेभ था; इससे जान पड़ता है कुछ भला होनेवाढा है | सुनिने कहा- 
अँधेरा हो गया । ठम्हारा नगर यहाँसे सत्तर योजनपर है ॥ ४ | 
दो०--निसा घोर गंभीर वन पंथ न सुनहु सुजान । 
ह बसहु आजु अस जानि तुम्द जाएहु होत बिहान॥ १५९ 
हे सुजान ! सुनो घोर अँधेरी रात है; घना जंगल है; रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर आए 
जाओ, खेरा होते ही चले जाना ॥ १५९ (क)॥ 
तुलसी जसि मवतब्यता तेसी मिलइ सहाह। 
आंपुनु आवध् ताहि पहिं ताहि तहाँ हे जाई ॥ १५९ 
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ह मम जज हो डक डक तो 
हक दस किले है मेज भवितव्यता ( होनहार ) होती है; वैसी ही उह्यायता मिल जाती है । या 

तो बह आप ही उसके पाल आती है; या उसको वहाँ छे जाती है ।। १५९ (ख )॥ 

: चौ०--भल्ेहिं नाथ. आयछु धरि सीखा | वाँघि तुर्ग तरु चैठ मद्दीसा ॥ 
तप चहु भाँति प्रसंखेड ताही। चरन वंदि निज भाग्य सराही ॥१॥ 

ह हे नाथ | बहुत अच्छा? ऐसा कहकर और उसकी आशा सिर चढ़ाकर, घोड़ेको इक्षते वॉधकर राजा 
बैठ गया । राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और उसके चरणोंकी वन्दना करके अपने भाग्यकी 
सराहना की ॥ १॥| 

पुनि वोलेड खढु गिरा खुद्दाई | जानि पिता प्रश्चु करें ढिठाई ॥ ु 
भोदि मुनीस झुत सेवक जानीं | नाथ नाम निज फहडु वखानी ॥ २॥ 
फिर सुन्दर कोमछ वाणीसे कहा--हे प्रभो ! आपको पिता जानकर मैं ढिठाईं करता हूँ। हे मुनीश्वर ! 
मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम [ -धाम ] विखारसे वतलाइये ॥ २ ॥ 
तेहि न जान जप नृपद्दि सो जाना । भूष खुह़द सो कपट खयाना ॥ 
वैसे पुनि छत्ती पुनि राजा | छल चल कीन्द्र चहइ निज काजा ॥ ३॥ 
राजाने उसको नहीं पहचाना) पर वह राजाको पहचान गया था। राजा तो शुद्धदृदय था और वह कपट 
करनेमें चतुर था । एक तो वेरी, फिर जातिका क्षत्रिय, फिर राजा | वह छल-बछसे अपना काम बनाना 
चाहता था ॥ है ॥ ु 
समुझि राजखुख दुखित अराती | जवाँ अनक इच खझुलगद छाती ॥ 
सरल वचन नप के खुनि काना | वयर सँभारि हृदयेँ हरपाना ॥ ४॥ ' 
बह शजु अपने राज्य-सुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी था | उसकी छाती [ कुम्हारके ] आँवेकी 
आगकी तरह [ भीतर-ही-मीतर ] सुलूग रही थी। राजाके सर वचन कानसे सुनकर, अपने वैरको यादकर 
वह छृदयमें इ्षिंत हुआ ॥ ४ | ह 
दोौ०--कपट बोरि वानी खूदुल चोलेउ जुगुति समेत । 
नाम हमार मिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥ १६०॥ 
वह कपटमें डुवोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमछ वाणी बोला--अब्र हमारा नाम भिखारी हैं) क्योंकि 
घन और अनिकेत ( घर-द्वारहीन ) हैं | १६० ॥| । 
“कद्द कप जे विग्यान निधाना। तुम्द सारिखे गलित. अभिमाना ॥ 
$सदा रहहिं. अपनपो. हडुराएँ । सच विधि कुसल क्ुवेष बनाएँ ॥ १॥ 
(रचने कह्दा---जो आपके सहश विज्ञानके निधान और सर्वथा अमिमानरहित होते हैं; वे अपने स्वरूप- 


गैठेपाये रहते हैं। क्योंकि कुवेष बनाकर रहनेमें हि 
3 मारना है जोर गाने 52520 रहनेमें ही सब तरहका कल्याण है ( प्रकट संतवेषमें मान 


क्र 


/तिदि तें कदृदिं संत भरुत्ति छेें। परम अकियन 

2) किचन प्रिय हरि केरें ॥ 
छुम्द सम अघन मिखारि अग्रेहा | होत विर॑चि सिचहि संदेदा ॥२॥ 
इसीसे तो संत और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिद्व॒न 
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रदित ) दी भगवानको प्रिय द्ोते द। आप-सरीखे निर्धन, मिखारी और गहद्दीनोंकी देखकर ब्रह्मा और शिवजीको 
भी सन्देश हो जाता है [ कि ये वास्तविक संत हैं या मिखारी ] ॥ २॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी | मो पर कृपा करिआ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी | आपु विपय विखास चिसेषी ॥३॥ 
आप जो द्व सो हों ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों ), में आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ | है खामी | अब 
मुसरर रूपा कीजिये। अपने ऊपर राजाकी स्वाभाविक प्रीति और अपने विपयर्मे उसका अधिक विश्वास देखकर-॥ श| 
सब भरकार राजहि अपनाई | चोलेड अधिक सनेह  जनाई ॥ 
सुन सतिभाउ कहडें महिपाला | इहाँ बसत वचींते वहु काछा ॥४॥ 
सब प्रकारसे राजाको अपने बशमें करके, अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह ( कपट-तपस्वी ) बोला--हे 
राजन ! सुनो) में तुमसे सत्य कद्दता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया ॥| ४ ॥ 
दो०--अब लमि मोहि न मिलेड कोठ में न जनाव काहु | 
लोकमान्यता अनल सम कर तव कानन दाहु ॥ १६१ (क)॥ 
अवतक न तो कोई मुझसे मिला और न में अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि लोकमें प्रतिष्ठा 
अमिके समान है जो तपरूपी घनको भस्म कर डालती है ॥ १६१ (क ) ॥ 
| 
2 


सो०--तुलूसी देखि सुत्रेषु भूलहिं मद न चतुर नर | 
सुंदर फेकिंदि पेखु चचन सुधा समर असन अहि ॥ १६१ (ख)॥ 
नुल्सीदाउजी कहते एँ--मुन्दर वेप देखकर मूढ़ नहीं, [ मूढ़ तो मूढ़ ही हैं ] चतुर मनुष्य मी घोखा 
खा जाते ई | मुन्दर मोरकों देखो, उसका वचन तो अमृतके उमान है और आहार सॉपका है।॥ १६१ (ख)॥ 
चौ०--तातें ग्रुपुत रहें जग माद्दी । दरि तजि किमपि प्रयोजन नाद्दी ॥ 
प्रभु जानत सब चिनदिं. जनाएँ | कहृहु कबनि सिधि लोक रिझाएँ ॥ १॥ 
[ कपट-तपस्वीने कद्दा--]] इसीसे में जगतूमें छिपकर रहता हूँ | श्रीहरिको छोड़कर किसीसे कुछ मी 
प्रमोजन नहीं रखता । प्रभु तो चिना जनाये द्वी सब जानते हूँ । फिर कहो, संसारकों रिझ्ञानेसे क्या सिद्धि 
मिलेगी ॥ १॥ 
ठ॒ुम्द छुचि खुमति परम प्रिय मोर । प्रीति प्रतीति मोददि पर तोरें ॥ 
अब जजों तात डुरावर्डे तोही। दारन दोप घटठइई अति मोदी ॥? " 
तुम पवित्र और सुन्दर चुद्धिवाले हो, इससे भुझे वहुत ही प्यारे हो | और तुम्हारी मी मुझपर 
और विश्वास है | दे तात ! अब यदि में तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत द्वी मयानक दोष लगेगा | 
जिमि जिमि तापखु कथद्द उदासा । तिमि तिमि तपदि उपज बिखासा ॥ 
देखा खबस कमे मन वानी | तव वोछा तापस बगध्यानी ॥; 
ज्यो-ज्यों वह तपसी उदाठीनताकी बातें कह्दता या, त्यो-ही-त्यों राजाको विश्वास उसचन होता जा; 
जब उस वगुलेकी तरह ध्यान छगानेवाले ( कपटी ) मुनिने राजाको कर्म, मन और वचनसे अपने वमें जए 
बह बोला-॥ ३ ॥ 
|। नाम दसार एकतलु भाई | खुनि न्॒प बोकेउ पुनि सिर नाई ॥ 
*/ कहहु नाम कर, अरथ वख्तानी । मोद्दि सेवक अति आपन जानी ॥ ४ 
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. है भाई ! हमारा नाम एकतनु है | यह सुनकर राजाने फिर सिर नवांकर कहा--मुझे अपना अत्यन्त 
[ अठु॒रागी ] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ उमझाकर कहिये ॥ ४॥ | ८. 
दो०--आदिसृष्टि उपजी जबहिं तथ उतपति में मोरि | 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह ने धरी बहोरि ॥ १६२॥ 
[ कपटी मुनिने कद्वा--] जब सबसे पहले सृष्टि उत्मन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी । तबसे 
मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की) इसीसे मेरा नाम एकतनु है ॥ १६२॥ 
०--जनि आचरजु करहु मन माही | छुव तप तें दुर्लम कछु नाहीं ॥ 
तपवल ते जग खुज़द विधाता | तपवर विप्छु सए परिचाता ॥ १॥ 


हे पुत्र ! मनमें आश्र्य मत करो) तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है । तपके वलसे ब्रह्म जगतको रचते हैं । 
तपद्दीके बलसे विष्णु संतारका पालन करनेवाले वने हैं ॥ १ ॥ 


तपवल संस करहिं खंघारा | तप तें अगम न कछु खंखारा ॥ 
भयड जपहि छुनि अति अतुरागा | कथा पुरातन कहे सो छागा ॥२॥ 
तपहीके वल्से रुद्र संहार करते हैं | संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न मिछ सके । यह सुनकर 
रानाको वड़ा अनुराग हुआ । तब वह ( तपस्वी ) पुरानी कथाएँ कहने छूगा || २॥ 
करम धर्म इतिदाल अनेका | करइ निरूपन - विरति ' विवेका ॥ 
डद्मव पालन पघरकय कहानी । कहेसि - अमित आचरज यचखानी ॥ ३॥ 
कर्म, धर्म और अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य और शानका निरूपण करने लगा। 
संष्टिकी उत्पत्ति; पालन (स्थिति ) और संहार (प्रछ्य ) की अपार आश्र्यभरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं ॥ ३॥ 
खुनि महीप तापसख चस भसयऊ । आपन नास कंहन तव रूयऊ॥ 
कह  तायपस्त हृप जानडें तोही | कीन्हेहु कपट .छाग -भरू मोद्दी॥ ४ ॥ 
राजा सुनकर उस तपस्वीके वशमें हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने छगा | तपस्वीने कहा--- 
राजन्‌ ! मैं तुमको जानता हूँ । ठुमने कपट किया) वह मुझे अच्छा छगा ॥ ४ ॥ 
सो०---.मुनु महीस असि नीति जहँ तहूँ नाम न कदहिं उप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तब ॥ १६३॥ 
राजन! सुनो, ऐसी नीति है कि राजाल्ओेग जहाँ-तहाँ अपना नाम .नहीं कहते । तुम्दारी वही चतुराई 
[मपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है।| १६३ ॥ 
एम तुम्दार प्रताप दिनेसा । खत्यकेतु तंव पिता नरेखा ॥ 
[र प्रसाद सच जानिम राजा । कद्दिअथ न आपन जानि अकाजा ॥ १॥ 


म्हारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेठ्ठ त॒म्हारे पिता ये। हे राजन | गुरुकी ऋृपासे मैं सब जानता 


पनी हानि समझकर कहता नहीं ॥ १ ॥ 
रेखि तात तब सदज खुधाई | भीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 


डउपजि परी ममता मन मोरें । कंदझें कथा निज पपूँछे तोरें ॥२॥ 
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दे तात ! तुम्हारा खाभाविक सीधापन ( सररूता ) प्रेम, विश्वा और नीतिमें निपुणता देखकर मेरे टै 





मनमें तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गयी है; इसीलिये मैं तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २ ॥ १ 
अब प्रसन्न में संसय नाहीं। माणु जो भूप साव मन माही ॥ 
सुनि खुबचन भूषति हरपाना । गहि पद्‌ विनय कील्दहि विधि नाना ॥ ३े॥ 
अब में प्रसन्न हूँ, इसमें सन्देह न करना । हे राजन्‌ ! जो मनको भावे वही माँग छो | सुन्दर ( प्रिय ) 

वचन सुनकर राजा इर्पित हो गया और [ मुनिके ] पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकारसे विनती की ॥| ह ॥ 
कृपासिंधु छुनि दरसन तोरों । चारि. पदारथ फरतरक मोर ॥ 
प्रभुद्दि तथापि प्रसन्न बिलछोकी । मायि अगम वर होड़ें असोकी ॥४॥ 
है दयासागर मुनि ! आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) मेरी मुद्दीमँँ आ 

गये । तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर माँगकर [ क्यों न ] शोकरद्िित हो जाऊँ--॥ ४ ॥ 

दोौ०--जरा मरन दुख रहित तनु समर जिंते जनि कोउ | 


एकछत्र रिपुहीन महि राज कछप संत होठ॥ १६४॥ 
मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुःखसे रहित हो जाय; मुझे युद्धमें कोई न जीत सके; और प्रथ्वीपर 
मेरा सौ कल्पतक एकछत्र अकण्टक राज्य हो ॥ १६४ ॥ 
चौ०--कह तापस ह्प ऐसेइ होऊ | फारन एक कठिन खुनु सोऊ ॥ 
कालूड तुअ पद नाइदि सौसा | एक विप्रकुद छाड़ि . महीसा ॥ १॥ 
तपख्वीने कद्दा--है राजन ! ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है; उसे भी सुन लो। हे एृध्वीके 
स्वामी ! केवल ब्राक्षणकुलको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणापर सिर नवायेगा ॥ १॥ 
तपचल विप्र सदा वरिआरा | तिनन्‍्ह के कोप न कोड रखचारा ॥ 
जॉ बिप्रन्न वस करहु नरेसा । तौ तुअ बस विधि विष्चु महेसा ॥२॥ 
तपके यलसे ब्राक्षण संदा वलवान्‌ रहते हूँ | उनके क्रोधसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । हे नरपति [ 
यदि ठुम ब्राह्मणोंको वश कर लो, तो ब्रह्मा) विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जायेंगे ॥| २ ॥ 
चल न ब्रह्कुछ७ सन वरिआई । सत्य कहड़ें दोड भ्ुज्ञा उठाई ॥ 
विप्र आप विन्ु॒ रु महिपाला । तोर नास नहिं कवनेहँ काछा ॥३॥ 
ब्राक्षणकुल्से जोर-जबर्दस्ती नहीं चछ सकती, मैं दोनों भ्रुजा उठाकर सत्य कहता हूँ. 
सुनो, आ्राह्मणेंके शाप विना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
हरपेड राउ चचन खझुनि तासखू | नाथ न होइ मोर अब चाख 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना | मो कहूँ सर्वे काल कल्याना 
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने ऊगा--हे स्वामी | मेरा नाश अब 
है कृपानिधान प्रभु | आपकी कृपासे सेरा सब समय कल्याण होगा ॥ ४ ॥ 


' दोौ०--एवमस्तु. कहि. कपट्सनि बोला छुटिल बहोरि। 
,.. मिलव हमार अलाव निज कहहु त हमहि न खोरि॥ १६० 
, “ख़मस्तु? ( ऐसा ही हो ).कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोछा--[ किन्ठ ] छ 
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तथा अपने राह भूछ जानेकी वात किसीसे | कहना नहीं यदि ] कह दोंगे, तो हमारा दोष 


नहीं ॥ १६५ ॥ 
चौ०--ताते. में तोहि वस्जड. राजा | कहे. कथा तव परम अकाजा ॥ 


छठें श्रवतण यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम चानों ॥१॥ 

हे राजन! मैं तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस प्रसज्ञको कहनेसे तुम्द्दारी बढ़ी ह्वानि होगी । छठे 
क्रानमें यह बात पढ़ते ही ठुम्हारा नाश हो जायगा; मेरा यह वचन सत्य जानना ॥ १ ॥ 

यह प्रयटे अथवा. ब्विजआपा । नास तोर छुसु भाजम्रतापा ॥ 

आन उपायेँ निघत तव नाहीं। जो हरि हर कोपदिं मन माही ॥२॥ 

है प्रतापभानु ! सुनो) इस बातके प्रकट करनेसे अयवा ब्राह्मणोंके शापसे तुम्हारा नाश होगा । और 
किसी उपायसे) चाहे त्रक्षा और शैंकर मी मनमें क्रोध करें; तुम्हारी रृत्यु नहीं होगी | २ ॥ 

सत्य नाथ पद गहि नूप भाषा | द्विज़् गुर कोप कहडु को राखा ॥ 

राखइ गुर जो कोप विधाता | शुर विरोध नहिं कोड जग चाता ॥ ३॥ 

राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा--दे खामी ! सत्य ही है | आक्षण और गुरुके क्रोधते, कहिये 
कौन रक्षा कर सकता हैं | यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा छेते हैं; पर गुरुसे विरोध करनेपर जगतूमें 
कोई भी वचानेवाला नहीं है ॥ ३ ॥ 

जों न चलव दम कट्दे तुम्हारं। होड नास नहिं सोच हमारे ॥ 

पकहिं. डर" डरपत मन मोरा । पञ्षु सहिदेव श्राप अति घोरा ॥४॥ 

यदि मैं आपके कथनके अनुसार नहीं चलूँगा, तो [ भछे ही ] मेरा नाश हो जाय । मुझे इसकी चिन्ता 
नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभो ! [ केवल ] एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राक्षणोंका शाप बड़ा भयानक होता है || ४ ॥ 

दो०--होहिं विम्र बस कंचन विधि कहहु कृपा करि सोठड। 


तुम्ह तजि' दीन दयारू निज हित न देखे - कोठ॥ १६६॥ 
वे ब्राक्षण किस प्रकारसे वश दो सकते हैं; कृपा करके वद भी बताइये | हे दीनदयादु ! आपको 
छोड़कर और किसीको मैं अपना द्वितू नहीं देखता ॥ १६६ ॥ 
चौ०-खुतु उप विविध जतन जग माही । कछ्टसाध्य धुनि होहिं कि नाहीं ॥ 
हुई एक अति खुगम उपाई | तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥ १॥ 
तपस्ीने कहा- ] हे राजन्‌ | सुनो; संसारमें उपाय तो बहुत हैं; पर वे कष्टसाध्य हैं (बढ़ी कठिनतासे 


ते हैं); और इसपर मी तिद्ध हों या न हों ( उनकी सफलता निश्चित नहीं है ) । हाँ; एक उपाय 
है; परन्ठ उसमें भी एक कठिनता है ॥ १॥ 


५, आधीन जुगति ह्प सोई | मोर जाव तव नगर न होई ॥ 
2.आु छगें अद जब .तें भयऊँ । काह के गृद्द आम न गयऊँ ॥२॥ 


'जन । वह युक्ति तो मेरे दाथ है, पर मेरा 
आजतक मैं किसीके घर अथवा गाँव 05276 7श हक हो नहीं सकता | जबसे पैदा हुआ 
आई , अखमजस 


केड_ बानो । नाथ निगम असि नोति चखानी ॥३॥ 


हा क 


| 


# वालकाण्ड # * १८३ | 
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परन्दु यदि नहीं जाता हूँ, तो तुम्हारा काम विगड़ता है | आज यह बड़ा असमंजस आ पढ़ा है। 
यह सुनकर राजा कोमल वाणीसे वोछा, हे नाथ ! वेदोंमें ऐसी नीति कही है कि--॥ ३ ॥ 

बड़े सनेह लघुन्ह पर कफरहीं । गिरि निज सिरनि सदा ठन घरदहीं ॥ 

जलधि अगाध मोलि वह फेनू | खंतत घरनि घरत सिर रेनू ॥४॥ 

बड़े लोग छोटॉपर स्नेह करते ही हैं | पर्वत अपने सिरोपर सदा तृण ( घास ):को धारण किये 
रहते हैं | अगाघ समुद्र अपने मस्तकपर फेनकों धारण करता है, और घरती अपने सिर॒पर सदा धूलिको 
घारण किये रहती है ॥ ४ ॥ 


दोौ०--अस कहि गहे नरेस पद खामी होह ऋृपाल । 
मोहि छागि दुख सहिअ प्रश्यु सजग दीनदयाल ॥१६ण॥ 

ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [ और कहा--] हे खामी ! कृपा कीजिये। आप संत 
हैं। दीनदयाल हैं | [ अतः ] हे प्रमो ! मेरे लिये इतना कष्ट [ अवश्य ] सहिये॥ १६७॥ 
चौ०--जानि जपद्दि आपन आधीना | वोछा तापस कपट भ्रवीना ॥ 

सत्य कहझँ भूपति खुठ तोही । जग नादिन दुरलेस कछु मोद्दी ॥१॥ 

राजाकों अपने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपख्ली वोछा--हे राजन ! मैं ठुमसे सत्य कहता हूँ, 
जगतूमें मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥ १॥ 

अधवसि काज में करिह्ँ तोरा । मन तन चचन भगत ते मोरा ॥ 

जोग जुगुति तप मंत्र प्रमाऊ | फलइ तबहिं जब करिम ढुराऊ ॥ २॥ 

मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा; [ क्योंकि ] तुम मन, वाणी और शरीर [ तीनों ] से मेरे मक्त हो । « 
पर योग युक्ति, तप और मन्‍्त्रोंका प्रमाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किये जाते हैं ॥ २॥ 

जौ नरेस में करों रखोई | तुम्द परुसहु मोद्दि जान न कोई ॥ 

अन्न सो जोइ जोश भोजन करई । सोइ सोइ तव आयखस्ु अठुखरई ॥४३॥ 

है नरपति | मैं यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोलो, और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न- 
को जो-जो खायगा, सो-सो तुम्हारा आशाकारी वन जायगा ॥ ३ ॥ 

पुनि तिन्‍्द्र के श॒द् जेबें३ जोझ | तव वस होइ भूप छुच सोक ॥ 

जाइ उपाय सचहु नप पह। संचत भरि खसंकलप करेट्ठ ॥४॥ _ --+ 

यही नहीं) उन ( भोजन करनेवा्लों ) के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन ! रू 
तुम्दारे अधीन हो जायगा । हे राजन्‌ ! जाकर यही उपाय करो और वर्षमर [ भोजन कराने 
कर लेना ॥ ४ ॥ 

दो०--नित नूतन द्विल_्त सहस सत बरेहु सहित परिचार | - ' 

मैं तुम्दरे संकलप छूमि दिनहिं करवि जेवन्ड माना 

नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुठम्बसहित निमन्त्रित करना -!। *शजा सवेरा होनेसे पहले 
एक वर्ष ] तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा ॥ १६८ * 
चौ०--पदि विधि भूप कष्ट अति थों। उठेठ ग्रवद्धिं जेहिं जान न रानी « 

करिदृर्दिं विप्र होम चाढ़े तेहीं | पुर नर नारि न ,जानेड केह्ी 
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हे कक | इस प्रकार वहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राक्षण तुम्द्दरे वशमें हो जायेंगे । ब्राह्मण इन, 
यह और सेवा-पूजा करेंगे; तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता भी सहज ही बशमें होजायेंगे | १॥ . 
और एक तोहि कहदें छ्ाऊ | मैं पढिं वेष न आउच काऊ | 
तुम्देर उपरोधित कहूँ शया। हरि आनव में करि निजञ्ञ माया ॥ *े॥| 
मैं एक और पहचान ठुमको बताये देता हूँ कि में इस रूपमें कमी नआउऊँगा | है राजन्‌ | मैं अपनी 
६ मायासे ठ॒म्हारे पुरोहितको दर छाऊँगा ॥ २॥ कह 
ठतपवछ तेहि करि आपु समाना | रखिदृर्ड इहोँ वरष परवाना ॥ 
मैं घरि ताखु वेषु खुद राजा । सब.विधि तोर सँवारब काजा ॥ ३॥ 
तपके वे उसे अपने समान वनाकर एक वर्षतक यहाँ खखूँगा; और दे राजन | सुनो मैं उसका 
9 हूप वनाकर सब प्रकारसे तुम्द्दारा काम सिद्ध करूँगा || ३ ॥ ' 
से निसि चहुत सयन अब. कीजे । मोहि तोदि भूप भेंट दिन तीजे ॥ 
मैं तपथल तोहि तुरण समेता | पहुँचेदह्द सोवतद्धि निकेता ॥४॥ 
है राजन ! रात वहुत बीत गयी) अब सो जाओ । आजतसे तीसरे दिन मुझसे ठ॒स्द्दारी मेंट होगी । तपके 
बढसे मैं धोड़ेसहिित तुमको सोतेह्ीमैं घर पहुँचा दूँगा ॥ ४ ॥| जा 
दो०--मैं आउय सोद वेषु धरि पहिचानेहु तव-मोहि | 
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥१६५९॥ 
मैं वही ( पुरोहितका ) भेप घरकर आऊँगा | जब एकान्तमें तुमको बुछाकर सब कथा सुनाऊँ) तब 
तुम मुझे पहचान लेना ॥ १६९ ॥ हम 
चोौ०--सयन कीन्द्र चुप आयसु मानी | आसन जाइ चैठ छलग्यानी ॥ 
भ्रमित भूप निद्धा अति आई । सो किमि सोब खोच अधिकाई ॥१॥ 
राजाने आशा मानकर शयन किया और वह कपट-शानी आसनपर जा बैठा । राजा थका था) [उसे ] 
खूब ( गहरी ) नींद आ गयी | पर वह कपटी कैसे सोता । उसे तो वहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १॥ 
फालकेतु निसिचर तहेँ. आवा | जेहिं सुकर होइ जपद्दि सुलावा ॥ 
रस सित्र तापस सूप केश | जानद सो अति कपट घनेरा ॥२॥ 





. उसी समय ] वहोँ काछकेठु राक्षस आया; जिधने सूअर चनकर राजाकों मटकाया था ) वह तपसती, 


डा मित्र था ओर खूब छल-प्रपश्च जानता या ॥ २॥ 


'ह के सत छुत रु दस भाईे। खछ अति अजय देव इुलदाई:॥ 
अर के समर सब -भारे। विगप्र संत झुर देखि दुखारे ॥३॥ 
पुत्र और दस भाई ये, जो बड़े ही दुष्ट, किसीसे न जीते जानेवाले और देवताओंको दः 

ठतों ड़ है द्धभ्ख 

अं संतों और देवताओंको दुखी देखकर राजाने उन सबको पहले ही युद्धमें मार डाला था ।१). 
सल पाछिल 'वयर सँमारा | तापख न्ुप समिल्लि संत्र दि नह 

जेहिं है सच चिंचाश ॥ ८ 

रिएपु छय सोइ स्वेन्दि उपाऊ | भावी बस चज्ञान कछु राऊ ॥४॥ 
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# चालकाण्ड #* 


उस दुष्टने पिछला वेर याद करके तपस्वी राजासे मिलकर सलाह विचारी ( घड़यन्त्र किया ) और 
जिस प्रकार शन्न॒का नाश हो; वही उपाय रचा | भावीवश राजा ( प्रतापमानु ) कुछ मी न समझ सका ||४॥| 
दोौ०--रिपु तेजसी अंकेल अपि रूघु करें गनिअ-न ताहु । 
अजहूँ देत दुख रवि सम्तिहि सिर अचसेपित राहु ॥१७०॥ 
तेजस्री झत्रु अकेला भी हो, तो भी उसे छोटा नहीं उमझना चाहिये | जिउका सिरमात्र बचा था, वह 
राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुःख देता है ॥१७०॥ 
चौ०--तापल न्रप नितज्र सखहि निहारी | दरपि मिलेड उठि भयड खुखारी ॥ 
मित्रहि कददि सव कथा खुनाई | जातुधान चोछा खुख पाई ॥ १॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रकों देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ । उसने मित्रको सब कथा 
कह सुनायी, सत्र रा्ठठ आर्नन्दित शेकर चोला--॥ १॥ 
अब साधेडें रिपु खुनह नरेसा | जो तुम्द कीन्द् मोर उपदेखा ॥ 
परिहरि, सोच रहहु तुम्ह सोई । विजु औपध विआधि विधि खोई ॥ २ ॥ 
दे राजन | सुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना ] काम कर लिया; तो अब मैंने शन्नुको 
कावूर्मे कर ही लिया [ समझो ] | ठम अब चिन्ता त्याग सो रहो । विधाताने विना ही दवाके रोग दूर 
कर दिया ॥ २॥ , 
कुछ समेत रिपु मूल वहाई | चौथे दिवत मिलव में आई।॥ 
तापस न्पद्धि चहुत परितोषी | चछा महाकपटी अतिरोषी ॥ ३ ॥ 
तद्दित शत्रुकी जड़-मूलसे उखाड़ वद्ाकर। [ आजसे ] चोथे दिन मैं तुमते आ मिरलूँगा । [ इस 
प्रकार ] तपख्री राजाको खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अल्यन्त क्रोधी राक्षत चछा ॥ ३ ॥ 
- भालुप्रताधदधि चाजि समेता | पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ 
उपहि नारि पहिं सयन कराई | दयगूहँ चाँघेलि चाजि चनाई ॥४॥ 
उसने प्रतापभानु राजाको धोड़ेसहित क्षणमरमें घर पहुँचा दिया | राजाको रानीके पास सुछाकर धघोड़ेको 


. अच्छी तरइसे घुड़सालमें बाघ दिया ॥ ४ ॥ 


दो०--राजा के उपरोहितहि हरि हे गयठ वहोरि । 
ले राखेसि गिरि खोह महुँ मायों करि मति भोरि ॥१७” 
फिर बह राजाके पुरोहितकों उठा छे गया और मायासे उसकी बुद्धिको भ्रममें डालव 
पहाड़की खोहमें छा रकखा ॥ १७१॥ 
चौ०--आपु चिरलि उपरोहित रूपा। परेड जाइ तेदि सेज अनूर 
जागेड भुप अनभएँ विदाना । देखि भवन अति अचरखजु माः 
बह आप पुरोहितका रूप बनाकर, उसकी सुन्दर सेजपर जा लेटा । राजा सवेरा होनेसे 
और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्रर्य माना ॥. १ ॥ 
सुनि महिमा मन महूँ अशुमानी । उठेड गवहिं जेदिं जानः न रा 
कानन गयउ चाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर नारि न जानेड के। 


सा० अ० रे 
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मनमें मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह धीरेसे उठा जिसमें रानी न जान पावे । फिर उसी घोड़ेपर 
चढ़कर वनको चला गया | नगरके किसी भी स्री-पुरुषने नहीं जाना || २॥ | 
गएँ जाम जुग भूपति आवबा। घर घर उत्सव वाज चधावा ॥ टै 
उपरोहितद्दि देख जव * राजा | चकित विलोक खुमिरि सोइ काजा ॥ ३ ॥ 
दो पहर बीत जानेपर राजा आया | घर-घर उत्सव होने छगे और बधावा वजने लगा । जब्र राजाने 
पुरोहितको देखा, तव वह [ अपने ] उसी कार्यका स्मरण कर उसे आश्चर्यसे देखने लगा ॥ ३ ॥ 
जुग सम नृपद्धि गए दिन तीनी । कपटी मुनि पद्‌ रह मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आया | न्पहि मते सब कहि समुझावा ॥ ४॥ 
राजाको तीन दिन युगके समान वीते | उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोंमें छगी रही | ( 
निश्चित समय जानकर पुरोद्तित [ बना हुआ राक्षस ] आया और राजाके साथ की हुई गुत सलाहके । 
अनुसार [ उसने अपने ] सब विचार उसे समझाकर कह दीं || ४ || 


6 
| 
६ 
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दोौ०--नप हरपेठ पहिचानि गुरु श्रम बस रहा न चेत | 


वरे तुरत सत सहस बर बिप्न छुहुँव . समेत ॥ १७्श। 


[ संकेतके अनुसार ] गुरुको [ उस रुपमें ] पहचानकर राजा प्रसन्न हुंआ | भ्रमवश उसे चेत ने 
रहा [ कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस ] | उसने तुरंत एक छाख उत्तम ब्राक्षणोंको कुटम्बसहित 
निमन्त्रण दे दिया ॥ १७२ ॥ 
चौ०--डपरोहित  जेबनार बनाई | छरख चारि विधि जसि श्रुति गाई ॥ 

मायामय तेहिं कीन्दहि रसोई | विंजन बहु गनि संकइ न कोई ॥ १॥ 

पुरोहितने छः रत और चार प्रकारके भोजन; जैसा कि वेदोंमें वर्णन है, बनाये | उसने मायामयी 
रसोई तैयार की और इतने व्यज्ञन बनाये जिन्हें कोई गिन नहीं सकता ॥ १ ॥ 

विविध सुगन्द्द कर आमिष राँधा। तेहदि महु बिप्र मासु खंल साँधा ॥ 

हक फू सब चित्र योछाए | पद पखारि ' सादर . चैठाए ॥ २॥ . 

क प्रकारके पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस दुष्टने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया | सब 
त्राक्मणोकी भोजनके लिये बुछाया और चरण घोकर आदरसहित बैठाया ॥ २॥ 
'दसन जवदिं छाग महिपाला | मै अकासबानी तेहि काला ॥ 
पेप्रइंद उठि उठि ग्रह जाह | है. बढ़ि द्ानि अन्न जनि खाह ॥ ३॥ 
यों ही राजा परोसने छगा, उसी काल [ कालकेतुक्तत ] आकाशवाणी हुई--हे ब्राह्षणोे | उठ-उठकर 
जाओ; यह अन्न मत खाओ | इस [ के खाने ] में बड़ी हानि है॥ ३॥ । 
पयड रखोंई भूखुर मास । सब छ्विज उठे मानि विखास ॥ 
कक भति भोहँ स्ुछानी | भावी चस न आवब मुख वानी ॥४॥ 
पपोईमे आ्रह्मणोंका मांस बना है । [ आकाशवाणीका _ विश्वास मानकर 
बज थे गण पद अर सब ब्राक्षण उठ खड़े हुए। 
गन आर 2डसकी बुद्धि मोहमें मूली हुई थी। होनहारवश उसके मुँहसे [ एक ] 


४8७६७०७७७७७७०७७७७७७७७०२०.-+, ब_्ऊ (>७०७००७.०७०७.०५०७, ७७.७. >> ६ 





#£ चालकाण्ड # १८७ 
७&६&४८६८६७०/६:८६०६५८६२८०८६०८६०८६:२०८७२७०८६४००७८०७.०७-८०७७७०७.०७८०७.८०७. ७.८७. ८२७, ६0 
दो०--बोले बिप्र सकोप तब नहिं कछ कीन्ह विचार 4 


जाइ निसाचर होहु नप मूढ़ सहित परिवार ॥ १७३॥ 
तब ब्राक्षण क्रोधवहित बोछ उठे--उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किंया--अरे मूर्ख राजा | तू जाकर 
परिवारसद्दित राक्षस हो ॥ १७३ ॥ 


चो०--छत्नतचंघु ते विप्र बोलाई | घाडे लिए सहित समुदाई ॥ 6 

ईखर राखा धरम हमारा | जेदसि ते समेत परिवारा ॥ १॥ 

रे नीच क्षत्रिय ! तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंकोी बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वरने हमारे 
घर्मकी रक्षा की | अब तू परिवारसद्दित नष्ट होगा ॥| १॥ 

संचत मध्य नास तव  होऊ | जलदाता न रदिहि कुछ कोऊ ॥ 

ठप झुनि श्राप विकक अति चाला | में वहोरि चर गिरा अकासा ॥२॥ 

एक वर्पके मीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाठातक न रहेगा। शाप सुनकर 
राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गया । फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई--॥ २ ॥ 

विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । नहिं अपराध भूप कछु कौीन्हा ॥ 

चकित चिप्र सब झुनि नभवानी | भूप गयउ जहेँ भोजन खानी ॥ ३॥ 

है ब्रात्षणो ! तुमने चिचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया | आकाशवाणी 
सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गये । तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था ॥ ह ॥ 

तहँ न असन नहिं विप्र खुआरा | फिरेड राड मन सोच अपारा ॥ 

सब प्रसंग महिसखुरन्द  खुनाई । चखित परेड अबनी अकुछाई ॥ ४॥ 

[ देखा तो ] वहाँ न भोजन या; न रसोइया ब्राह्मण ही था | तब राजा मनमें अपार चिन्ता करता 
हुआ छौटा । उसने आक्षणोंको सत्र इत्तान्त सुनाया और [ बड़ा ही ] भयमीत और व्याकुछ होकर वह - 
पृथिवीपर गिर पड़ा ॥ ४॥ 
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, दो०--भूपति भावी मिठ्ह नहिं जद॒पि न दूषन तोर । 
किए अन्यथा होइ नहिं बिप्न श्राप अति घोर ॥१७४॥ 
हे राजन ! यद्यपि ठग्दारा दोप नहीं है; तो भी होनहार नहीं मिट्ता | आ्राक्मणोंका शाप « 
भवानक होता है; यह किसी तरह भी ठाले ठल नहीं सकता ॥ १७४ ॥ 
चौ०--अस फदटि सव  महिदेव खिधाए | समाचार पुरलोगन्द्र पाए ॥ 
सोचहिं. दूपन  दैवहि देहीं। विस्चत हंस काग किय जेद्दी ॥ 
ऐशा कहकर सब्र ब्राह्मण चले गये । नगरवासियोंने [ जत्र ] यह समाचार पाया, तो वे चि४ 


और विधाताको दोप देने रंगे, जिसने हंस वनाते-बनाते कौआ कर दिया ( ऐसे थुण्यात्मा राजाकंर 
बनाना चाहिये था सो राक्षस बना दिया )॥ १ ॥ 


डपरोहितद्दि भवन पहुँचाई । अखुर तापसद्धि खबरिं जनाई ॥ 


तेहिं खल जहेँ तहेँ पत्र पठाए। सज्ि सजि सेन भूप सब घाए ॥ 
४१८६४ ९३४:८६४४८६४८६७६७४६७४/६७४/६२०८६२७/६४०७. ७, ७, ७८७७,०७.७,:०७.८०२७, ८-३ 
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हे 


2<७.०७.८७०२७,८०२७, ७.७, ७.७ ७ 
पुरोहितकों उसके घर पहुँचाकर अछुर ( कालकेदु ) ने | कपटी ] तपखीकी खबर दी । उस दुष्टने 
जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [ वैरी ] राजा सेना सजा-सजाकर [ चढ़ ] दोढ़े ॥ २ ॥ 

घेरेन्दहि नगर निसान वजाई | विविध भाँति नित होइ छराई ॥ 

जूझे सकल खुमट करि करनी । वंछु समेत परेड जप घरनी ॥४३॥ 

और उन्होंने डंका वबजाकर नगरकों घेर लिया | नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई होने ल्गी | 
[ प्रतापमानुके ] सब योद्धा [ झर्वीरोंकी ] करनी करके रणमें जूझ मरे | राजा भी भाईसहिित 
खेत रहा ॥ ३ ॥ 

सत्यकेतु छुछ कोड नहीं बाँचा । विप्रभाप किमि होइ अखसाँचा ॥ 

रिपु जिति सव नच्प नगर बसाई । निज पुर गवने जय जछु पाई ॥४॥ 

सत्यकेतुके कुछमें कोई नहीं बचा । आ्राह्मणोंका शाप झठा केसे हो उकता था। शन्ुकी जीतकर, 


६ नगरको [ फिरसे ] वसाकर सब्र राजा विजय और यश पाकर अपने-अपने नगरकोी चले गये || ४ ॥ 


दो०--भरद्वाज सुनु जाहि जब होह विधाता वाम । 
धूरि मेरुसम जनक जम ताहि व्याल्सम दाम ॥ १७५॥ 
[ याश्ववल्क्यजी कहते हैं--- ] हे भरद्वाज | सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं; तब उसके 


: लिये धूल सुमेरुपर्व॑तके समान ( मारी ओर कुचल डालनेवाली ); पिता यमके समान < कालरूप ) और रस्सी 
१ सॉपके समान ( काट खानेवाली ) हो जाती है ॥ १७५ ॥ 


चौ०--काछ पाइ मुनि खुनु सोइ राजा | भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दूस सिर ताहि वीस शुज॒दंडा | राचन नाम बीर चरिवंडा ॥ १॥ 
है मुनि ! सुनो; समय पाकर वही राजा परिवारसहवित रावण नामक राक्षत हुआ | उसके दस सिर 
और बीत भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड झूरवीर था ॥ १ || 
भूप अनुज्ञ अरिमदेन नामा | भयड सो कंंभकरन चलूथामा ॥ _ 
सचिव जो रहा घरमरुचि जाखू | भयड विमात्र चंधु लरूघछु ताखू ॥२॥ 
अर्मिर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था, वह बल्का घाम कुम्मकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था; 
जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावणका सौतेछा छोटा भाई हुआ ॥ २ ॥ । 
नाम विभीषन जेदि जग जाना । विष्छुभगत  विग्यान निधाना ॥ 
रदे जे छुत सेवक जप केरे।| भर निसाचर घोर घनेरे ॥ ३॥ 


उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत्‌ जानता है | वह विष्णुमक्त और शान-विशानका भण्डार 
र जो राजाके पुत्र और सेवक ये; वे सभी वढ़े भयानक राक्षस हुए.॥ ३ ॥ 


/टामरूप खल डे जिनलस अनेका । कुटिक भयंकर विगत बिबेका ॥ 
पा रदित द्विंसक सब पापी | चरनि न जाहिं बिख परितापी ॥ ४ ॥ 


'बे सब अनेकों जातिके, मनमाना रूप घारण करनेवाले, दुष्ट कुटिछ, भयंकर, विवेकरद्दित 
3 अजयीबआर त निर्दयी 
पापी और संसारमरको दुःख देनेवाडे हुए$ उनका वर्णन नहीं हो सकता || के ॥ . ह 


दो० “डपले जदूपि पुरुस्त्यकुक. पावन अमर अनूप |. 
तदप महीसुर श्राप बस भए- सकल अघरूप ॥-१७६॥ 
/&<६२८७७०७.०७/७.०७. ८०७. ८८०७, 
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* चबालकाण्ड * 


यद्यपि वे पुरुत्त्य ऋषिके पवित्र, निमंछ और अनुपम कुलमें उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणोंके शापके 
कारण ये सब्र पापरुूप हुए ॥ १७६॥ 
चौ०--कीन्द विविध तप तीनिहुँ भाई | परम उद्र नहिं बरनि सो जाई ॥ 
गयउ निकट तप देखि विधाता | मागहु चर प्रसन्न में ताता ॥१॥ 
तीनों भाइयोंने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। [ उनका 
उग्र ] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पात गये और बोले--है तात ! मैं प्रसन्न हूँ; वर माँगो ॥ १॥ 
करि चिनताी पद्‌ गहि दससीसा | चोलेड चचन झुनहु जगदीसा ॥ 
हम काह के भरहिं न मारे। वानर मचुज जाति दुइ बारें ॥२॥ 
रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा--है जगदीश्वर ! सुनिये; वानर और मनुष्य इन दो 
जातियोंकी छोड़कर हम और किसीके मारे न मरें [ यह वर दीजिये ] ॥ २ ॥ 
एवमस्तु तुम्द वड़ तप कौीन्हा । में न्रह्मोँ मिलि तेहि वर दौीन्द्रा ॥ 
पुनि ध्चु कुमकरन पहिं गयऊ । तेहि विलोकि मन चिख्मय भयऊ ॥ ३ ॥ 
[ शिवजी कहते एेँ कि---] मैंने और त्रक्चाने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा दी हो, ठमने बड़ा तप 
किया है । फिर ब्रह्माजी कुम्मकर्णके पास गये । उसे देखकर उनके मनमें बड़ा आश्रर्य हुआ ॥ ३॥ 
जो पएृद्दि खल नित करव अहारू | होइहि सव उज़ारि संखसारू ॥ 
सारद्‌ भ्रेरि ताखु मति फेरी। मांगेसि नींद मास षढ केये ॥ ४ ॥ 
जो यह दुष्ट नित्य आद्वार करेगा, तो सारा संसार द्वी उजाड़ हो जायगा | [ ऐसा विचारकर ] ब्रह्माजी 
ने सरखतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी | [ निधसे ] उसने छः महदीनेकी नींद माँगी ॥ ४॥ 
दोौ०--गए विभीपन पास पुनि कहेउठ पुत्र वर माशु। 
तेहिं मागेठ भगवंत पद कमल अमर अनुराग ॥१७००। 
फिर ब्रह्माजी विभीपणके पास गये और बोले--है पुत्र! वर माँगो | उसने भगवानके चरणकमलॉंमें 
निर्मल ( निष्काम और अनन्य ) प्रेम माँगा ॥ १७७ ॥ 
चोौ०--तिन्द्रहि देइ वर ब्रह्म सिधाए | दरपित -ते अपने ग्रह आद ॥ 
मय तलुजा मंदोदरि नामा | परम खझुंदरी नारि छूलाम” ॥५१॥ 
उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये | और बे ( तीनों भाई ) हर्षित होकर अपने घर हूं 
दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी और ज़ि्योर्मे शिरोमणि थी ॥ १॥ 
सोर मय दीन्दि रावनद्ि आनी । दोइदि जातुघानपति जाने 
दरपित भयउ नारि भक्ति पाई। पुनि दोउ बंधघु विभाहेखि जा 
सगने उसे छाकर रावणको दिया | उसने जान लिया कि यह राक्षसोंका राजा होगा । अच् 
रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंका विवाह कर दिया ॥ २॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंचु मझारी | विधि निर्मित दुर्गम अति सार 
सोइ मय दानवें वहुरि सँचारा । कनक रचित मनिमवन अपार 


० 9.3 कलर अप मदद तन न शक बल है 
:93%,.२७, ७,८७७, २२९, 
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ढ में क पर्व॑तपर ब्रक्माका बनाया हुक्ा एक बड़ा भारी किला था । [ महान 
ढ मायावी हा पले कस हम दानवने उसको फिरले दवा हि | उसमें मणियोंसे जड़े हुए. सेनेके 
अनगिनत महल थे ॥ ३॥ 
भोगावत्ति जस्ि अहिकुल वासा। अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिनन्‍्द तें अधिक रम्य अति बंका | जग विख्यात नाम तेदहि लंका ॥४॥ 
जैसी नागकुछके रहनेकी [ पातालछोकमें ] भोगावती पुरी है और इन्द्रके रहनेकी [ खर्गलोकर्म ] 
अमराबती पुरी है; उनसे भी अधिक सुन्दर और बॉका वह दुर्ग था। जगतमें उसका नाम छंका प्रसिद्ध 
हुआ॥ ४॥ 5 ० 
दोौ०--खाई सिंधु गमीर अति चारिहुँ दिति फिरि आब । 
! कनक कोट मनि खचित दृढ़ चरनि न जाई बनाव ॥१७८ (क)॥ 
उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए, है | उस [ दुर्ग ] के मणियोंसे जड़ी हुआ 
( सोनेका मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १७८ ( क ) ॥ 
! हरि प्रेरित जेहिं कप जोइ जातुधानपत्ति होह । 
सर प्रताषी अतुलबल दर समेत बस सोहइ ॥१७८ (ख)॥ 
भगवान प्रेरणासे जिस कल्पमें जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता है, वही झर, प्रतापी, अठुलित 
वल्वान अपनी सेनासहित उस पुरीम बसता है |] १७८ ( ख )॥| ह 7 । 
6 चौ०-रहे तहाँ निसिचर भटद भारे | ते सब खुरन्द्र सभर संघारे ॥ 
; अब तहेँ रहहिं सक्र के प्रेरे । रच्छक् कोटि जच्छपति  केरे ॥ १॥ 
[ पहले | वहाँ वड़े-बढ़े योद्धा राक्षत रहते थे देवताओंने उन सबको युद्धमें मारे डाछा | अब 
0 इल्जकी प्रेरणासे यहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक ( यक्षलोग ) रहते हैं--..] १ ॥ । 
दसमुख कतहूँ खबरिं असि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई ॥ 
देखि नेक भठ चढ़ि कटकाई | जच्छ जीव है शए पंराई ॥२॥ 
की कहीं ऐसी खबर मिली तव उसने सेना सजाकर. 
॥ और उलझी बड़ी सेनाको देखकर यश अपने भाण के अप कक घेरा । उस बड़े विकट योद्धा 
फिरि सब नगर द्सानन देखा। गयड सोच सुख भयड बिसेषा ॥ 
अरे सदज अगम अजुमानी । कीन्दि तहाँ रावन रजघानी ॥ ३॥ 


न रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा । उसकी (स्ानसम्बन्धी |] चिन्ता मिट गयी और उसे बहुत 


१) | उस पुरीको खामाविक ही सुन्दर और [ वाहरबालोंके लिये ] हुर्ग 
£ 2 राजघानी कायम की ॥ ३ ॥ | हे ,रिये | दुर्गम अनुमान करके रावणने 


9 
गैदि जस जोग बाँटि गृदद दीन्‍्दे । छुली सकल रजनीचर कीन्दे ॥ 


। डर कि कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति है आया ॥-४॥ 
. अशुतार घरोंको बॉटकर रायणने सब राक्षतोंकों सुखी किया । 
कया | च 
उसमे पुष्पफविमानकी जीतकर छे आया ॥ ४ ॥ 0 बल 
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हि 


मनहूँ तोलि निज बाहुबल- चला बहुत सुख पाइ॥१०९॥ 

हिर दस्मे छादर [ एके थार ] सिल्यागू्म कैदास पर्वतकों उठा लिया; और मानो अपनी 
कि इसी: शरे बदन मु पाकर या बतेसे न आया ॥ १७९ ॥ 
भोज्-सुरा संपर्ति सुन सेन सद्ादं। जब प्रताप चल चुद्धि थढ़ाई॥ 

निन भूतन सथ गोह्न जाई | ज्िमि प्रतिताभ लछोम अधिकाई ॥१॥ 

सुर गगन शुषा जैसा, शापवढ़ जक प्रतात बन्‍० बुद्धि और बढ़ाई ये उबर उसके नित्य नये 
इडते पाये केक “में अन्देह टाभपर सोम बता है ॥ २ ॥ 
शनिदल पुमकरनम अस श्राता । जेहि कई नहिं प्रतिमट जग ज्ञाता ॥ 
फरद पान खसॉबद पट माखा । जागन होइ सिहँ पुर घासा ॥२॥ 


हक" 


ल्‍ 


५ ॥ 
मदर) बडर 8६ मदगे मेंदा कर्दा था । उसे झागर पे सीमों लोकमिं तटटका मच जाता था ॥ २॥ 
जी दिन ध्रनि धदार कर सो । विस्य वेगि सब चोपट दोई ॥ 
खमर धौर नें जाई यख्ाना। तेहि सम अमित बौर बलवाना ॥३॥ 
पद यह प्रशिदिग मेएस झरना शव मो सम्पूर्ण निध सीम ही चीयट ( खाली ) हो जाता | रणघीर 
शश था हि लिफश बर्षन नहीं दिया जा गढता । [ रद्गामें ] उसकेनेसे अतंझुप बश्यान वीर थे ॥३ ॥ 
घारिदनाद जेठ सुन नसाग्य | भट महँ प्रथम लीक जग जासू॥ 
जदि मे ऐ्ेद रन समनमुख फोई । खुरपुर नितद्धि परावन दोई ॥४॥ 
मपमाद शायद बढ़ा रादुका था; डिसका उसवूझे योदाओंमें पहला नंबर था। रणमें कोई भी 


है 


डसडा संगत नहीं कर रूझया था। स्पर्मझें तो [ उसके भगते ] नित्य मगदद़ मची रहती थी ॥ ४ || 
द०--कुमूख अक्ंपन कुलिसरद  भृमकेतु अतिकाय | 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुभठ निकाय ॥१८०॥ 
[ इसके अतिरिक ] हुर्भुण। अक्पन, सजदन्त) धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे 
जो अमे3 ही सारे जगनकी जीत सकते थे ॥| ६८० ॥ 
भी०-कामरुप जानदि. सब माया | सपनेहँँ जिन्ह के धरम न दाय 
दसमुस्य ब्रेद सभाँ एक बारा | देखि असित आपन परिवार 
सभी राश्षस मनमाना रूप वना सकते थे और [ आसुरी ] माया जानते थे | उनके दर 
भी नहीं था । एक बार सभामें बैठे हुए रावणने अपने अगणित परिवारकों देखा--॥ १॥ 
खुत समुद्र जन परिजन नाती | गने फो पार निसाचर जात॑ 
सेन बिलोकि सदज अभिमानी । बोला बचन कोध मद खान॑ 
पुत्रयीम, कुदम्बमी और सेवक देर-फे-ढेर थे [ सारी ] राक्षसोंकी जातियोंकों र 
फौन सकता था | अपनी रेनाकों देखकर स्वभावसे ही अमिमानी रावण क्रोध और गर्वमें र 
बोला--॥ २ ॥ 
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____  _[..[. ऑ्््े-+- 
हे हक हक उप कन न हि ८3.८७.७,.८७ ०७.७. # 
: झुनहु सकछ रजनीचर जूथा । हमरे चेरी विवुध वरूथा ॥ 
ते सनमुख नहिं करदिं लराई। देंखि सचल रिपु जादिं पराई ॥३॥ 
हे समल राक्षतोंके दलो ! सुनो; देवतागण हमारे झन्रु ६ | वे सामने आकर युद्ध नहीं करते। 
बलवान झत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३ ॥ 
तन्‍्द् कर मरन एक विधि होई | कहदे बुझाइ छुनहु अब सोई ॥ 
डिजमोजन मल होम सराधा । सब के जाइ करहइु तुम्द बाधा ॥४॥ 
उनका मरण एक ही उपायते हो सकता है; मैं समझाकर कहता हूँ | अब उसे सुनो ।[ उनके 
बलको बढ़ानेवाले ] आह्मणमोजन; यज्ञ, हवन और श्राद्ध) इन सबर्भे जाकर तुम बाघा डालो || ४ ॥ 


चाय 8०७७ 


दोौ०--छुघधा छीन वलहीन सुर सहलजेहि मरिलिहाह आइ। 


तब मारिज कि छाड़िहई भल्ली भाँति अपनाइ॥१८१९॥ 
भूखसे दुर्वल और वल्ह्दीन होकर देवता सहजदीमें आ मिलेंगे । तब उनको में मार डादेगा अथवा 
मलीमाँति अपने अघीन करके [ सर्चया पराधीन करके ] छोड़ दूँगा॥ १८१ ॥ 


१९ 

। 

(५ 

ढ 

| 

£ चौ०-मेघनाद कहूँ पुवि हँकरावा | दीन्‍्ही सिख वकछु वयरू बढ़ावा ॥ 
जे छुर समर धीर चलवाना | जिन्ह के छरिवे कर अभिमाना ॥ १॥ 


फिर उसने मेघनादकों बुछढवाया और सिखा-पढ़ाकर उसके वछ और, [ देवतारओंके प्रति ] वैस्मावको 
उत्तेजना दी | [ फिर कह्य-- ] हे पुत्र ! जो देवता रणमें घीर और वलवान्‌ हैं, और जिन्हें छड़नेका अमिमान 


है॥१॥ 
तिन्द्रद्दि जीति रन आनेसु वाँधी । उठि छुत पितु अचुसासन काँघी ॥ 


पद्धि विधि सबद्दी अग्या दीन्‍्दीं। आपुद्ध चछेड गदा कर हछीन्‍्ही ॥२॥ 

उन्हें चुद्धमें जीतकर बाघ छाना | बेंटेने उठकर पिताकी आशाकों शिरोधार्य किया | इसी तरह 
उसने सबकी आज्ञा दी ओर आप भी हाथमें गदा लेकर चल दिया ॥ २ ॥ 

चलत दसानन डोलति अबनी । गजंत गर्भ स्वहिं झुर रचनी ॥ 

रावन आचत छझुनेड खकोहा । देवन्ह तके मेर् गिरि खोहा ॥३॥ 


तबणके चलनेसे पृथ्वी डयमयाने छगी और उसकी गर्जनासे देवर्मणियोंके गर्भ गिरने छगे। 


कक आते हुए सुनकर देवताओंनि सुमेरु पर्वतकी गुफाएँ तकीं ( भागकर सुमेरकी गुफाओंका 
या )॥ ३ |] 


(गपालन्द के छकछोक खुहाए | से सकछ  द्खानन पाए ॥ 
/में पुनि खिंघनाद करि भारों | देद देवतन्द  गारि प्यारी ॥४॥ 


“क्पा्के सारे सुन्दर छोकोंकों रावणने सूना पाया | >:07::. | 
डकार कर गाडियोँ देता था ॥ ४ ॥ वह बार-बार भारी सिंदहगर्जना करके देवताओंको 


रन मंद भत्त फिरइ जग चाया। प्रतिमट खोजत कतहूँ न पाया # 
रवि ससि पवन वरुन घनघारी | 


अगिनि काल जम सच 
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रणके मदमें मतवाढा होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगत्मरमें दोद़ता फिरा, परन्ठु 
उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चन्द्रमा, वायु; वरुण; कुबेर; अमि, काल और यम आदि 
सब अधिकारी; ॥ ५ ॥ 
किंनर सिद्ध मण्ुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहटिं छागा ॥ 
घप्रहसष्टि जहेँ छूगि तजुधघारी | दससुख चसवर्ती नर नारी ॥६॥ 
किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग समीके पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया ( किसीकों मी उसने 
शान्तिपूर्वक नहीं बैठने दिया ) | त्रक्माजीकी सृष्टिमं जहाँतक शरीरघारी ज्री-पुरुष थे; सभी रावणके अधीन 
हो गये ॥ ६ ॥ 
आयखसु करहिं. सकल भयभीता । नवहिं आइ नित चरन विनीता ॥७॥ 
डरके मारे सभी उसकी आशाका पालन करते थे और नित्य आकर नम्नतापूर्वक उसके चरणोमें 
सिर नवाते थे॥ ७ ॥ 
दोौ०--भुजबल बिख वस्य करि राखेति कोड न सुतंत्र | 
मंडलीक मनि रावन राज करद निज मंत्र ॥१८२(क)॥ 
उसने भुजाओंके बरसे सारे विश्वको बशमें कर लिया; किसीको खतन्‍्न्र नहीं रहने दिया | [ इस प्रकार ] 
मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि ( सावंभीम सम्राद्‌ ) रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने छगा ॥१८२ (क)॥ 
देव जच्छ गंध नर फिंनर नाग कछुमारि। 
जीति चरीं निज बाहु चल चहु सुंदर बर नारि॥१८२(७)॥ 
देवता, यक्ष) गन्धर्व; मनुष्य, किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा वहुत-सी अन्य सुन्दरी और उत्तम 
स्नियांकी उसने अपनी भुजाओंके वलसे जीतकर व्याह लिया ॥ १८२ (ख) ॥ 
चो०-इंद्रजीव सन जो कछु फह्ठेज । सो सब जन पहिलेहिं करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहिं. जिन्ह कहूँ आयख्ु दीन्द्ा | तिन्‍्द्र कर चरित खुनहु जो कीन्द्रा ॥ १॥ 
मेघनादसे उसने जो कुछ कहा उसे उसने ( मेघनादने ) मानो पहलेसे ही कर रक्खा था ( अर्थात्‌ 
रावणके कहनेमरकी देर थी; उसने आज्ञापालनमें तनिक भी देर नहीं की | ) जिनको [ रावणने मेघनादसे ] 
पहले द्वी आशा दे रक्खी थी) उन्होंने जो करतूतें कीं उन्हें सुनो ॥ १॥ 
: .देखत  भीमरूप सब पापी । निस्िचर निकर देव परितापी ॥ 
करादिं उपद्रव अख्तर निकाया | नाना रूप घरहिं करि माया 
सब राक्षतोंके समूह देखनेमें बड़े भयानक, पापी और देवताओंको दुःख देनेवाले थे | 
समूह उपद्रव करते ये और मायासे अनेकों प्रकारके रूप घरते थे ॥| २ ॥ 
जेहि विधि होइ घर्म निमूंठा । सो सब करहिं वेद प्रतिकूछा 
ज्ेहिं जेहिं देख घेतु छिज् पावहिं । नगर गाउऊें पुर आगि लगावहिं 
जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे) थे वही सब वेदविरुद्ध काम करते थे | जिस-जिस स्थानमें , 
ब्राक्षणॉंकों पाते थे; उसी नगर गाँव और पुरवेमें आग लगा देते थे ॥ ३ | 


, छुम . आचरन कतहेूँ नहिं होई । देव विप्र शुरू मान न कोई 
. नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना | सपनेडुँ छुनिअ न वेद पुराना 
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[ उनके डरसे ] कहीं भी जम आचरण ( ब्राह्मणमोजन) यश श्राद्ध आदि ) नहीं होते थे | देवता, 
ब्राक्षण और गुरुकों कोई नहीं मानता था | न हरिमक्ति थी; न यश, तप और शान था । वेद और पुराण तो 
खम्ममें मी सुननेको नहीं मिलते थे ॥ ४ ॥ 

छं०--जप जोग विरागा तप मखभागा अ्रवन झछुनइ दसखीसा। 

आपुदु उठि धावइ रहै न पावइ धरि सब घालइ खीखा ॥ 
अस भ्रणए अचारा भा संखारा धर्म झुनिअ नहिं काना। 
तेददि वहुबिधि आसइ देखे निकासइ जो कह वेद पुराना॥ 

जप) योग वैराग्य; तप तथा यज्ञमें [देवताओंके] भाग पानेकी वात रावण कहीं कानोंसे सुन पाता, तो 
[ उसी समय ] खयं उठ दौड़ता । कुछ भी रहने नहीं पाता; वह सबको पकड़कर विध्व॑ं8 कर डाल्ता था। 
संसारमें ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानोंसे भी सुननेमें नहीं आता था; जो कोई वेद और पुराण 
) कहता; उसको बहुत तरहसे त्रास देता और देंससे निकाल देता था । हे 


सो०--बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 


हिंसा पर अति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥ 
राक्षसछयोण जो घोर अत्याचार करते थे; उसका वर्णन नहीं किया जा सकता १ हिंसापर ही जिनकी 
प्रीति है; उनके पार्षोका बया ठिकाना | ॥ १८३ ॥ 


मासपारायण छठा विश्राम 
चौ०--चाढ़े खछ चहु चोर जुआरा | जे रूुपट. परघन परदारा ॥ 
मानहिं मातु पिता नहिें देवा | साधुन्दह सन करवाबहिं सेवा ॥१॥ 


पराये धन और परायी जीपर मन चलानेवाले दुष्ट) चोर और जुआरी बहुत बढ़ गये । छोग 


माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे और साधुओं [ की सेवा करना तो दूर रह्य/ उलटे उन ] से सेवा 
करवाते थे ॥ १॥ 


जिन्ह के यदद आचरन भवानी । ते जानेहु नेिसिचर सव प्रानी ॥ 
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी | परम सभीत घरा अकुलानी ॥२॥ 
[ श्रीशिवजी कहते हैं डबल | हे भवानी ! ज़िनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियोंको राक्षस ही 


'। इस प्रकार धर्मके प्रति [ छोगोंकी ] अतिशय ग्लानि ( अरुचि; अनास्था ) देखकर प्रथ्वी अत्यन्त 
| एवं व्याकुछ हो गयी ॥ २ ॥ 


“गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही | जस मोद्दि मरुभ पक परद्वोद्दी ॥ 


नकल 


१7 कल घ्मं देखइ विपरीता । कदि न खकइ रावन भय भीता ॥३॥ 

£ वह सोचने लगी कि ] पर्व॑तों, नदियों और समुद्रोंका वो मुझे इतना भारी नहीं जान 

(0 लिकन4जत ) पड़ता जितना 

“एक परड्रोह ( दूसरोंका अनिष्ट करनेवाल्य ) छगता है । प्रथ्वी सारे धर्मोको विपरीत - 

“गसे भयभीत हुईं वह कुछ वोल नहीं सकती ॥ ३ -॥ पक 
डे रेप धरि हृदय विचारी | गई तहाँ जहँ सुर झुंनि झारी ॥ 


लि 
मि३3 358 बा छनाएसि रोई | काइ्ट ते कछु काज न होई ॥४॥ 


७० “पक. हि मे 
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[ अन्तमें ] दृदयमें सोच-विचारकर, गोका रूप धारण कर धरती वहाँ गयी जहाँ सब देवता और मुनि 


[ छिपे ] थे | पथ्बीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना ॥ ४ ॥ 
छं०--छुर मुनि भंघर्या मित्ति करि सर्वा गे विरंचि के छोका । 
संग गोतलुधारी भूमि वचिचारी परम बिकक भय सोका ॥ 
नहाँ सब जाना मन अजुमाना मोर कछू न बसाई । 
जा करि तें दासी सो अविनासी हमरेड तोर खहाई॥ 
तय देवता, मुनि और गन्वर्व सब्र मिलकर ब्रह्माजीके छोक ( सत्यछोक ) को गये । भय और शोकसे 
अत्यन्त व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौका शरीर धारण किये हुए उनके साथ थी। ब्रह्माजी सब जान गये | 
उन्होंने मनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश् नहीं चलनेका। [ तब उन्होंने प्ृथ्वीसे कहा कि--] 
जिसकी तू दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है | 
सो०--धरनि धरहि मन धीर कह विरंचि हरि पद सुमिरु | 
जानत जन की पीर प्रभ्च॒ भंजिहि दारुन विपति॥१८७॥ 
ब्रह्मजीने कहा--हे धरती ! मनमें धीरज धारण करके श्रीदरिके चरणोंका स्मरण करो | प्रभु अपने 
दासोकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥ १८४ ॥ 
चौ०--वैंठे सुर सब कफरहिं विचारा | कहूँ पाइअ प्रभु करिझ पुकारा ॥ 
पुर चेकुंठ जान कद कोई । कोड कटद्द पयनिधि वस प्रभु सोई ॥ १॥ 


सब देवता बैठकर विचार करने लगे क्रि प्रभुको कहाँ पार्वें ताकि उनके सामने पुकार ( फर्याद ) करें।' 


कोई बैकुण्ठपुरी जानेको कद्दता था; और कोई कद्दता था कि वही प्रभु क्षीस्समुद्रमें निवास करते हैं ॥ १॥ 
जाके ह॒दयेँ भगति जखि पाौती | प्रश्चु तहँ प्रगण सदा तेहदिं रीती ॥ 
तेहिं समाज गिरिजा म्रें रहेऊँ । अवसर पाइ वचन एक कहेऊँ ॥२॥ 
जिसके हृदयमें जेसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ ( उसके लिये) सदा उसी रीतिसे प्रकट 
होते दूँ । दे पार्वती ! उस समाजमें में भी था | अवसर पाकर मैंने एक वात कही--॥ २ ॥ 
हरि व्यापक सर्वेत्र समाना | प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना ॥ 
देस काल दिखि विदिसिद्दु माही । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रश्भु नाहीं ॥३॥ 
मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सब जगह समांनरुपसे व्यापक हैं, प्रेमसे वे प्रकट हो जाते हैं | देश, 
काल) दिशा; चिदिद्यामें, बताओ, ऐसी जगद्द कहाँ है जहाँ प्रभु न हों ॥ ३।॥| * 
अग जगमय सव रहित विरागी । प्रेम तें प्रश्तु प्रगनटइ जिमि आर 
मोर वचन सव के मन माना | साधु साधु करि न्नह्म वखाः 
वे चराचरमय ( चराचरफमें व्यात ) होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं ( उनकी 
नहीं है ); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं; जैसे अभि । ( अभि अव्यक्तरूपसे सर्व्न व्याप्त है; परन्तु जहं 
अरणिमन्थनादि साधन किये जाते हैं वहाँ वद प्रकट होती है । इसी प्रकारसर्वत्र व्यास मगवान्‌ 
होते हैँ | ) मेरी बात सबको प्रिय छगी । न्रक्माजीने “साधु; साधु? कहकर बढ़ाई की || ४॥ 


; दो०--सुनि बिरंचि मन हर॒प तन पुझुकि नयन वह नीर। 


अस्तुति करत जोरि कर सावधान सतिधीर ॥१८ 
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मेरी बात सुनकर अज्याजीके मनमें वढ़ा हर्प हुआ;उनका तन पुछकित हो गया और नेजति [मेमक। 
आँयू बहने छगे | तब वे धीरबुद्धि ब्रह्माजी सावधान होकर) हाथ जोड़कर स्ठुति करने छगे--॥१८५॥ ' 
छं०--जय जय झुरनायक जन खुखदायक प्रझतपाल भगवचंता | | 
गो ह्विज हितकारी जय अछुरारी खिंघुछुता प्रिय कंता ॥ 
पालन सुर घरनी अद्भुत करनो मरम न जानइ कोई ।* 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करड अलुप्ह् सोई॥१॥ 
हे देवताओंके खामी। सेवकॉकों सुख देनेवाले, शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ | आपकी जय हो ! 
जय हो |! हे गो-आह्मणोंका हित करनेवाले, अधुरोंका विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या ( भीलक्ष्मीजी ) के प्रिय 
खामी [ आपकी जय हो ! हे देवता और प्रथ्वीका पालन करनेवाले! आपकी लीछा अद्भुत है; उसका भेद 
कोई नहीं जानता । ऐसे जो स्वमावसे ही कृपा और दीनदयाडु हैं) वे ही हमपर कृपा करें ॥ १॥ 
ज्ञय ज्ञय अविनासी खब घट चासी व्यापक परमानंदा । 
अवियत गोतीत॑ं चरित पुनीत॑ मायारद्दित मुझंदा ॥ 
जेद्दि छागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिदृंदा । 
» निसि वासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सब्विदानंदा॥२॥ ह 
है अविनाशी, सब्रके दृदयमें निवास करनेवाले ( अन्तर्यामी ); सर्वव्यापक, परम आनन्दखरूप, अशेय, 
इन्द्रियोंसे परे, पवित्रचरित्र, मायासे रहित मुकुन्द (मोक्षदाता )! आपकी जय हो [ जय हो |! [इस छोक 0 
और परलोकके सत्र भोगोंसे ] विरक्त तथा मोहसे सर्वया छूंटे हुए (शानी ) मुनिइ्वन्द भी अत्यन्त अनुरागी 
(प्रेमी) वनकर जिनका रात-दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुर्णोके समूहका गान करते हैं; उन 
सब्िदानन्दकी जय हो ॥ २॥ ; 
जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध घनाई संग सहाय न दूज़ा । 
सो करड अधघारी चिंत हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ 
॥। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति चरूथा । 
! मच बच क्रम वानो छाड़ि सयानी सरन सकल खझुरजूथा ॥ ३॥ 
द जिन्होंने.विना किसी दूसरे संगी अथवा सह्यकके अकेले ही [ या खयं अपनेको निगुणरूप--अज्मा/ 
9 शिवरूप--वनाकर अथवा विना किसी उपादांन कारणके अर्थात्‌ खय॑ ही रष्टिका अभिन्ननिमित्तोपादान 
7 बनकर | तीन प्रकारकी सृष्टि उत्न्न की, वे पार्पोका नाश करनेवाले भगवान्‌ हमारी सुधि लें; हम न 
: जानते हैं; न पूजा । जो संतारके ( जन्म-सत्युके) भयका नाश करनेवाले, मुनियोके मनको . आनन्द 
&.. और विपत्तियोंके समूहको नष्ट करनेवाले हैं, इम सब देवताओंके समूह मन) वचन और कर्मसे चतुराई 
“+न छोड़कर उन ( मगवान्‌) की शरण [ आये] हैं ॥ ३॥॥ 
सारद्‌ श्रुति सेपा रिपय असेषा जा कहुँ कोड नहिं जाना । 


जेहि दोन पिआरे चेद्‌ पुकारे द्ववड सो ओभगवाना ॥ 

भत्र वारिधि मंद्र सब विधि खुंदर गुन मंद्रि खुखपुंजा । 

मुनि सिद्ध सकल झुर परम भयातुर नम्त नाथ पद्‌ कंजा ॥ ४॥ 
बस्ती वेद, शेपजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद 
2/8282/82६७८७५७२८६७७८७०५८७०८०७.८०२७.२७५७ ०७८०७. ८-३, 





पुकारकर कहते हूँ, वे दी श्रीमगवान्‌ हमपर दया करें | हे संसाररूपी समुद्रके [ मथनेके ] लिये मन्द्राचलरूप, 
सब प्रकारसे सुन्दर, गुणोके धाम और सुर्खोकी राशि नाथ! आपके चरणकमलॉमें मुनि; तिड और सारे देवता 
भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४ | 
दोौ०--जानि समय सुर भूमि सुनि वचन समेत सनेह। 
गगनगिरा गंभीर भई हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 
देवताओं और प्रथ्चीको भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और सन्देहको 


अंसन्द सहित मनुज अबतारा । लेहडे दिनकर वंस उदारा ॥ १॥ 

है मुनि; सिद्ध और देवताओंके खामियो ! डरो मत । ठुम्हारे लिये मैं मनुष्यका रूप घारण करूँगा 
और उदार ( पविन्न ) सूर्यवंशमें अंशोसहित मनुष्यका अवतार छूँगा || १ ॥ 

कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्‍्ह कहूँ में पूरब वर दीन्हा ॥ 

ते दूसरथ कौसल्या रूपा | कोसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥ 

कश्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था । मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ । वे ही दशरथ 
और कौसल्याके रूपमें मनुष्योंके राजा दोकर भीअयोध्यापुरीमें प्रकट हुए हैं ॥ २ ॥ 

तिन्‍्ह के गृह अवतरिहदें ज्ञाई | रघुकुलतिकक सो चारिड भाई ॥ 

नारद वचन सत्य सत्र करिहडें | परम सक्ति समेत अचतरिदहदडें ॥३॥ 

उन्हींके घर जाकर मैं रघुकुलमें श्रेष्ठ चार भाशयोंके रूपमें अवतार छूँगा । नारदके सब वचन मैं सत्य 
करूँगा और अपनी पराश्क्तिके सहित अवतार ढूँगा ॥ ३ ॥ 

दरिहडें सकल भूमि गरुआई | निरमेय होह देव समुदाई ॥ 

गगन ब्रह्मनवानी झुनि काना । तुस्त फिरे छुर हृदय जुड़ाना ॥४॥ 

मैं पृथ्वीका सब भार हर रँँगा। हे देवबृन्द ! तुम निर्मम हो जाओ | आकाशमें ब्रह्म (भगवान्‌) की 
वाणीको कानसे सुनकर देवता तुरंत छोट गये | उनका छुृदय शीतल हो गया || ४ |] 

तव ब्रह्माँ धरनिद्दि समुझावा | अभय भई भरोस ज़ियें आवा ॥५॥ 

तब बह्माजीने प्रथ्वीको समझाया। वह भी निर्मय हुई और उसके जीमें भरोस 
आ गयां॥ ५ ॥ है 

दो०--निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह इहद सिखाह । 
बानर तज्ु धरि धरि सहि हरि पद सेचहु जाइ ॥१८७ 

देवताओंकी यही सिखाकर कि वानरोंका शरीर धर-धरकर तुमलोग पृथ्वीपर जाकर भगवाः 

सेवा करो; अक्षाजी अपने छोकको चले गये ॥ १८७ ॥ 


| जे या माय मो बना इसने शव छिलंग म क देव सब निज निज धामा | भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा 
। जो कछु आयु त्रह्मों दीन्दहा | हरंषे देव बिलंव न कौन्हा 
१ थ 5 





४ हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई--॥ १८६ ॥ 
ची०--जनि डरपहु सुनि सिद्ध सुरेसा | तुम्हहि छागि घरिह्दं नर वेसा ॥ 


९८ # नमामि राम रघुवशनाथम्‌ है 
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सब देवता अपने-अपने छोकको गये | प्रथ्वीसह्वित सबके मनको शान्ति मिली | ब्ह्माजीने जो कुछ 
आशा दी; उससे देवतों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने [ वैसा करनेमें ] देर नहीं की ॥ १॥ 
वनचर देह धर! छिति माद्दी । अतुलित बल प्रताप. तिन्‍्ह पाद्दी ॥ 
गिरि तरू नख आयुध सथ वीरा | हरि मारग चितवद्दिं मतिधीरा ॥२॥ 
प्ृथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण की | उनमें अपार बछ और प्रताप था। सभी चझूरवीर ये; पर्वत, 


वृक्ष और नख ही उनके शत थे | वे धीर बुद्धिवाले [ वानररूप देवता ] मगवानके आनेकी राह 
देखने छगे ॥ २ ॥ 


गिरि कानन जहँ तहूँ भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥ 

यह सब रुचिर चरित में भापा । अब सो खुनडु जो वीचहिं राखा ॥३॥ 

वे ( वानर ) पर्वतों और जंगलोंमें जहाँ-तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना 'बनाकर भरपूर छा गये । 

सब सुन्दर चरित्र मैंने कह | अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचहीमें छोड़ दिया था || रे | 

._” अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ | वेद बविदित तेहि दूसरंथ नाऊँ ॥ 

५. धरम घुरंधर ग़ुवनिधि ग्यानी। हृदय भगति मति सारँंगपानी ॥४॥ ; 
अवधपुरीमें रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामके राजा हुए; जिनका नाम वेदोमें विख्यात है | वे धर्म 


उनकी बुद्धि भी उन्हींमें छगी रहती थी || ४ ॥ 


_ दो०्--कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत | 
_ पति अनुकूल ग्रेम इढ़ हरि पद कमल घिनीत ॥१८८॥ 
उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं | वे [ बड़ी | बिनीत और पतिके 
अनुकूल [ चलनेवाली ] थीं और भीहरिके चरणकंमर्छोर्मे उनका दृढ़ प्रेम था || १८८॥ 
चौ०--एक वार भूषति मन माही | मै व्रछानि मोर छुत नाहीं ॥ 
>> थुरणद का तुरत महिपाला । चरण छामि करि बिनय विसाला ॥ १॥ 
एक बार राजाक मनमें बढ़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है | राजा तुरंत ही गुरुके घर- गये और 
; चरणोंमें प्रणाम कर बहुत बिनय की ॥| १ ॥| ह 
४“ निज दुख खुख सच गुरदि छुनायउ । कट्दि वखिष्ठ चहुविधि समुझायड ॥ 
बल घीर दोइहदिं खुत चारी | त्रिभुवन विदित भगत भय द्वारी ॥ २॥ 
। छा... गा सारा झुख-हु/ख शुरुको सुनाया। गुरु वशिष्ठजीने उन्हें बहुत. प्रकारसे समझाया [और 
बसे धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध और भक्तोंके भयको हरनेवाले होंगे | २॥ 
(४ंगी रिपिदि चसिष्ठ घोलावा । पुत्र॒काम सुम जग्य कराया॥ . - 
// गति सहित मुनि आइति दीन्‍्हें.। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्‍्हें ॥३॥ 


वशिएजीने श्रद्ली ऋषिको घुवाया और उनसे शुभ 
पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। मुनिकें? भक्तिसहित 
कक अभिदेव हाथमें चरु ( हविष्यात्, खीर ) छिये प्रकट हुए ॥ ३ ॥ का ड 
हल 2 ज बा हृदय विचारा । सकल काजू भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
चॉटि देह न्प जाई। जथा जोग जेदि भाग बनाई ॥5॥ 
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घुरन्धर, गुणोंके मण्डार और शानी ये । उनके द्ृदयमें शार्ज्रंधनुप धारण करनेवाले भगवानकी मक्ति थी 
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[ और दशरथसे वोले--] वशिष्ठने दृदयमें जो कुछ विचारा था ठुम्हारा वह सत्र काम सिद्ध . 
हो गया । दे राजन्‌ ! [ अब ] तुम जाकर इस इविष्यान्न ( पायस ) को, जिसको जैसा उचित हो, वैसा भाग 
बनाकर बॉँट दो ॥ ४ ॥ 

दोौ०--तथ अच्स्थ भए पावक सकरः समहि समुझाई। 
परमानंद मगन नृूप हरप ने हुदये समाइ ॥१८९॥ 

तदनन्तर अभिदेव सारी सभाक्रो समझाकर अन्तर्द्धांन हो गये। राजा परमानन्द्म मप्न हो गये, उनके " 
हुदयमें दर्प समाता न था | १८९ || 
चौ०--तवहिं रायें प्रिय नारि बोलाई | कौसल्यादि तहाँ. चलि आईं ॥ 

अधे॑ भाग कौसल्यहि दौीन्हा | उसय भाग आधे कर कीन्द्रा ॥१॥ 

उठी समय राजाने अपनी प्यारी पत्नियोंको बुलाया | कौसल्या आदि सब [ रानियाँ ] वहाँ चली 
आयी । राजाने [ पायसका ] आधा भाग कौसल्याकों दिया; [ और शेप ] आधेके दो माग किये ॥ १ ॥ 

कैैदे कह न्प सो दयऊ। रहो सो उसय भाग पुनि भयऊ ॥ 

कौसल्या  कैकेदट हाथ चरि। दोन्द खुमित्रद्दि मन प्रसन्न करि ॥२॥ 

वह ( उनमेंसे एक भाग ) राजाने कैकेयीको दिया । शेप जो वच रह्य उसके फिर दो भाग हुए 
और राजाने उनको कौठल्या और कैकेयीके हायपर रखकर ( अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर ) और इस 
प्रकार उनका मन प्रसन्न करके, सुमित्राको दिया ॥ २॥ 

पद्दि विधि गर्भसद्दित सब नारी | भई हृदयें दरपित छुख भारी ॥ *” 

जा दिन तें हरि गर्भहिं आए | सकल छोक खुख खंपति छाए ॥३॥ ०“ ९ 

इस प्रकार सब ख्रियाँ गर्भवती हुई। वे द्ृदयमें बहुत हृधिंत हुईं; उन्हें बड़ा सुख मिला | जिस दिनसे ' $ 
भीदरि [ लील्युसे द्वी ] गर्ममें आये; सब लोकोंमें सुख और ठम्पत्ति छा गयी ॥ ३ ॥ । 

मंदिस् महँ सब राजहिं रानीं। सोभमा सोल तेज की खानीं ॥ 

खुख जुत कछुक काल चलि गयऊ । जेहिं प्रश्यु प्रगदण सो अवसर भयऊ ॥ ४॥ 

शोमा, शील और तेजकी खान [बनी हुई] सब रानियाँ महलूमें सुशोमित हुईं | इस प्रकार कुछ समय 
छुख़पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था ॥ ४॥ 

दोौ०--जोग रूगन ग्रह वार तिथि सकल भए अनुकूल | ५ 
चर अरु अचर हर्पजुत राम जनम सुखपूल ॥१९, 
योग; लग अहद; वार और तिथि सभी अनुकूल हो गये | जड और चेतन सब । 
[ क्योंकि ] भीरामका जन्म सुखका मूल है ॥| १९० ॥ 
चौ०--नौमी तिथि मधु मास पुनीता | खुकलछ पच्छ अभिन्नित दरिप्रो 

मध्यदिवल अति सीत न घामा | पाचन काल छोक विश्रा 

पवित्र चैत्रका महीना था; नवमी तिथि थी शक्ल पक्ष और भगवानका प्रिय अर्मिरः 
दोपहरका समय था । न बहुत सरदी थी; न घूप ( गरमी ) थी। वह पवित्र समय सब ₹ 
देनेवाला था ॥ १ ॥ 





त्न्क 
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द्ध 
( _ खोतल मंद छुरमि वह बाऊ।! हरषित खुर संतन मन चाऊ ' 
. घन छुछुमित गिरि गन मनिआरा । स्रवहिं सकल सरितामुतधारा ॥ २॥ ४ 
शीतछ) मन्द और सुगन्धित पवन बह रहा था। देवता इर्धित ये और सेतोंके मनमें [बढ़ा |चाव था। , 
बन पूछे हुए ये? पर्व॑तोंके समूह मणियेसि जगमगां रहे ये और सारी नदियाँ अम्ृतकी धारा बहा रही थीं॥२॥ 


>> सो अवसर बिरंचि जब जाना। चले सकल खुर साजि विमाना # (से 


गगन बिमल सहुछ छुर जुथा | गावहिं. शुत गंधबे चरुथा ॥ ३॥ 


जब ब्क्षाजीने वह (मगवानके प्रकट होनेका ) अवसर जाना) तब [ उनके समेत _ सारे देवता विमान 
सजा-सजाकर चले | निर्मछ आकाश देवताओँके समूहोंते मर गया। गन्धवोंके दल गुणोका गान करने लगे; ॥रै॥ 


वरबहिं. छुमन सुरंजुलि साजी | गहगद्दि गगन ढुंढ़ुमी बाजी ॥ हर । 
अस्तुति करदहिं नाग मुनि देवा | वहुविधि रावहिं निज निञ्ञ सेवा ॥ ४॥| 
और सुन्दर अज्जलियोमे सजा-सजाकर पुष्प बरसाने लगे । आकाशमें घमाधम नगाड़े बजने रुगे। नाग) 


मुनि और देवता स्थ॒ुति करने गे और बहुत प्रकारसे अपनी-अपनी सेवा ( उपहार ) मेंढ करने लगे ॥ ४॥ 


दे०-सझुर समूह बिनती करि पहुँचे निज निबर धाम। 
जगनिवास प्रश्ु' अ्रगंट.ं अखिल लोक विश्राम ॥१९१॥ 
देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने छोकम जा पहुँचे । समस्त छोकीकी शान्ति देनेवाले, 
जगदाघार प्रभु प्रकट हुए ॥ १९१ ॥ 
छं०--भएप्रगट॒ कृपाछा दीनद्याठा फौसल्या दितकारी ४ 
दरषित महतारी सुनि सन द्वारी अद्भुत” रूप 'विवारी ॥९” ' 
छोचन अभिरामा तस्ु घनस्यामा निज आयुध भ्रुज चारी |” 
भूपन घनमाला नयन बिसाठों सोमासिंधु खरारी ॥ १॥ 
दीनोंपर दया करनेवाले, कौसल्याजीके हितकारी ऋपाह प्रभु प्रकट हुए । मुनियोंके मनको दरनेवाले 
उनके अछुत रूुपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी । नेत्नोंको आनन्द देनेवाला; मेघके समान श्याम शरीर 
था; चारों मुजाओंमें अपने ( खास ) आयुध [ धारण किये हुए ] ये। [ दिव्य ] आभूषण ' और वनमाल 
पहने थे; बड़े-बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोमाके समुद्र तंथा खर राक्षसकों मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए ॥१॥ 
कद डुइ कर जोरी अस्त॒ति तोरी केद्दि विधि करों अनंता ।“' 
माया शुन्न ग्यानातीत अमाना बेद्‌ पुरान भनंता ॥#ल ह/ 
करना छुछ सागर सब शुत आगर जेदि गावहिं श्रुति संता। ४ ' 
हि सो हा दित छागी जन अब्लुरागी झयड :प्रगट थ्रीकंता ॥२॥ 
ह्यथ माता कहने छगी-+- | 
गे साया) गुण और शानसे परे और 5 अब हर के आय हक 


5) सब गुणोंका घाम कहकर जिनका गा 
फेकियेप्रक्हुएकर॥ 320 33052025030 कक ४ | 
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परह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहै। ४ 
मम उर सो घासी यह उपहासी खुनत घीर मति थिर न रहै ॥«४ 
“ उपज्ञा जब स्याना प्रभु मुखुकाना चरित बहुत विधि कीन्द चहे। ४ 
- फछ्टि कथा खुदाई मातु घुझाई जेहि प्रकार झुत प्रेम लहै ॥३॥ 
वेद कहते हैँ कि तु॒म्दारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए, अनेकों ब्रक्माण्डोंके समूह [ मरे ] हैं । वे 
तुम मेरे गर्भमें रहे--इस हँसीकी बातके सुननेपर घीर (विवेकी ) पुरुषोंकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती 
( विचलित हो जाती है ) । | 
जत्र माताको शान उत्पन्न हुआ; तब प्रम॒ मुस्कुराये | वे बहुत प्रकारके चरित्र करना चाहते हैं। अतः 
उन्होंने [ पूर्वजन्मकी ] सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया, जिससे उन्हें पुत्र॒का (वात्सल्य ) प्रेम प्राप्त हो 
(भगवानक़े प्रति पुज्रभाव हो जाय ) ॥ ३ ॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। “४ 
कीज सिखुलीला अति प्रियलीला यह खुख परम अनूपा॥”” 
सुनि बचन खझुजाना रोदन ठाना होइ चारक सुरभूपा।४ 
यद्द चरित जे गावहिं हरिपद्‌ पावहिं ते न परद्धिं भवकूपा ॥ ४॥ 
माताकी वह बुद्धि बदछ गयी, तब वह फिर बोली--हे तात ! यह रूप छोड़कर अत्यन्त प्रिय बाल- 
लीला करो) [ मेरे लिये ] यह सुख परम अनुपम होगा | [ माताका ] यह वचन सुनकर देवताओंके खामी 
सुजान भगवानले बालक [ रूप ] होकर रोना झुरू कर दिया । [ तुछूतीदासजी कहते हैं---] जो इस चरित्रका 
गान करते हूँ, वे श्रीहरिका पद पाते हैं और [ फिर ] संसाररूपी कूपमें नहीं गिरते || ४ ॥ 
दोौ०--बिप्र घेलु सुर संत हित लीन्ह मनुज अबतार। 
निज इच्छा निर्मित तलु माया गुन मो पार ॥१९श॥ 
ब्राक्षण, गौ, देवता और संतोंके लिये भगवानने मनुण्यका अवतार लिया । वे [ अजश्ञानमयी, मल्ना ] 
माया और उसके गुण (सत्‌, रज, तम )) और [ बाहरी तथा भीतरी ] इन्द्रियोंसे परे हैं । उनका 
[ दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है'[ किसी कर्मवनन्‍्धनसे परवश होकर न्रिग्ुणात्मक भौतिक पदार्थोके 
द्वारा नहीं | ॥ १९२ ॥ 
चौ०--खुनि खिस्खसु रुदन परम प्रिय वानी | संत्रम चलि आईं सव रानी ॥ 
हरपित जहूँ तहूँ थाई दाखी। आनंद मगन सकल पुरचासी ॥ १ 
बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावछी होकर दौड़ी चली आयी ।.. 
हर्पित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं | सारे पुरवाठी आनन्द मम्म हो गये ॥ १ ॥ ४ 
द्सरथ  पुत्रजन्म छुनि काना । मानहूँ श्रह्मनंद्‌ समाना ॥* 
परम प्रेम मन पुझूक सरीरा।| चाहत उठन करत भति धीरा॥४ 
राजा दशरथजी पुन्रका जन्म कार्नोसे सुनकर मानो ब्ह्मानन्दर्मे समा गये | मनमें अतिश 
है, शरीर पुलकित हो गया | [ आनन्दमें अधीर हुई ] बुद्धिको घीरज देकर [ और प्रेममें शियिल हुए 
को सैभालकर ] वे उठना चाहते हैं ॥ २ || 
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परमानंद पूरि, मन राजा | कहा वोलाइ वजाबडइ वाज़ा ॥ हे ॥ 
जिनका नाम सुननेंते ही कल्याण होता है) वही प्रथ॒ मेरे घर आये हैं | [ यह सोचकर ) राजाका मन ' 
परम आननन्‍्दसे पूर्ण हो गया । उन्होंने वाजेवारलोको खुछकर कद्दा कि वाजा बजाओ ॥ हे ॥ | 
गुर वसिष्ठ कहेँ गयड ईँकारा । आए. छिजन सद्दित दपढारा ॥ ., ४ 
अहुपम बालक देखेन्दि जाई। रूप रासि श्रुन कद्दि न सिराई ॥४॥ 
गुरु वशिप्ठजीके पास बुलावा गया । वे ब्राह्मणॉकी साथ लिये राजद्वारपर आये | उन्होंने जाकर अनुपम 
बालकको देखा, जो रूपकी राशि है और जिफके गुण कहनेसे समात्त नहीं होते ॥ ४॥ 
दो०--नंदीमुसस सराध करि जातकरम सब फीन्ह | 
हाठफ पेलु बसन सनि दुप विश्रन्द कह दीन्‍्ह ॥१५३॥) 
फिर राजाने नान्दीवुख आाद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किये और ब्राह्मणोंको सोना; गौ, वस्र 
और मणियोंका दान दिया ॥ १९३ ॥ जे 
चौ०--ध्यज पताक तोरन पुर छावा। कद्दि न जाइ जेहि भाँति चनावा॥ 
सुमन चृष्धि अकास ते होई। ब्रह्मानंद मन सच लोई ॥ १॥- 
ध्वजा) पताका और तोरणोंसि नगर छा गया | जिस प्रकारसे बह सजाया गया; उसका तो वर्णन ही नहीं 
हो सकता | आकाहासे फूलोंकी वर्षा हो रही है, सब छोग व्रह्मानन्दमें मप्न हैं ॥ १॥ 
बूंद इंद मिकछि चलीं छोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि धाई॥ 
। कनक कलस मंगल भरि थारा | गावत पेठदिं. भूप. दुआरा ॥ २॥ 
त्ियाँ झंंड-की-झुंड मिलकर चली | खाभाविक ंगार किये ही वे उठ दौड़ीं। सोनेका कलश लेकर 
और याहछमें मज्जछ द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वारमें प्रवेश करती हैं ॥ २॥ 
करि. आरति नेचछावरि करहीं। वार चार सिर चरनन्दहि परदीं॥ 
भागध खूत वंदि गन गायक । पावन ग्रुन गावदहिं रघुनायक॥ रे॥ 
| 
। 


वे आरती करके निछाचर करती हैं और वार वार बच्चेके चरणोपर गिरती हैं | मागध, सूत; बन्दीजन 
और गयैये रघुकुछके खामीके पवित्र गुणोंका गान करते हैं ॥ ३ ॥| | 


सर्वत दान दीनन्‍्द्र सब काहूँ। जेहिं पावा राखा नहिं ताहूँ॥ 
 सुंगमद चंदन कुकुम कौचा। मची सकक बोथिन्द बिच चीचा॥४॥ 


॥राजाने सब किसीको भरपूर दान दिया। जिसने पाया; उसने भी नहीं रक्खा ( छठा दिया ) | 
५ न उभी गछियोंके बीच-बीचमें कस्तूरी, चन्दन और केसरकी कीच मच गयी ॥ ४ ॥| 


/) दो०--शह शूह बाज वधाव सुम प्रगटे सुषमा कंद हक | 
हरपवंत सच जहँ तह नगर नारि नर बूंद ॥१९श। 


घर-घर मंगलमय बधावा बजने छगा; क्योंकि शोभाके मूल भगवान्‌ ब खी-परषों-" 
(ढ-केछेंड जहँ-तह०ोँ आनन्दमग्न हो रहे हैं || १९४॥ मूल भगवान्‌ प्रकट हुए. हैं | नगरके ज्जी-पुरुषों 
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चौ०--फैकय छुता खुमित्रा “दोऊ | झुंद्र खुत जनमत में ओऊ ॥ ४: ! 
चंद खुख संपति समय समाजा | कद्दि न सकइदई सारद- अहिराजा ॥ १॥ 
कैक्ेयी ओर सुमित्रा इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंकी जन्म दिया | उस सुख, सम्पत्ति, समय और 
समानका वर्णन सरस्वती और सर्पोके राजा शेषजी भी नहीं कर सकते ॥| १॥ 
अवधपुरी सोहद पएहि आाँती | प्रभुद्धि मिलन आई जनु राती ॥ ४ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि वनी संध्या अनुमानी ॥२॥ ४३ 
अवधपुरी इस प्रकार सुशोमित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आयी हो । और सूर्यको देखकर ६ 
मानो मनमें सकुचा गयी हो, परन्तु फिर भी मनमें विचारकर वह मानो सन्ध्या बन [ कर रद्द ] गयी हो ॥२॥ 
अगर धूप वहु जनु अऑधिभारी | उड़द अवीर मनहूँ अरुनारी ॥ ४ 
मंदिर मनि समूह जल तारा | न्प ग्रह कलस सो इंदु उदारा ॥ 
अगरकी धूपका बहुत-सा धुआँ मानो [ सन्ध्याका ] अन्धकार है और जो अबीर उड़ रहा है, वह 
उसकी लड्ाई है। महलोमें जो मणियोंके समूह हैं, वे मानो तारागण हैं | राजमहरूका जो कलश है, वही मानो 
श्रेष्ठ चन्द्रमा है ॥ ३ ॥ 
भवन चेद घुनि अति रूहु वानी | जनु खग मुखर समय ज्ञनु सानी ॥ 
कौतठुक देखि पतंग. भुछाना | एक मास: तेदईँ जात न जानाभा४॥ 
राजमवनमें जो अतिकोमल वाणीसे वेदध्वनि हो रही है; वही मानो समयसे ( समयानुकूछ ) सनी हुई 
पक्षियोंकी चदचहाहट है | यह कौंठुक देखकर सूर्य भी [ अपनी चाल ] भूल गये | एक महीना उन्होंने जाता 
हुआ न जाना ( अर्थात्‌ उन्हें एक मद्दीना वहीं बीत गया ) ॥ ४॥ 
दो०--मास दिवस कर दिवस भा मरस न जानह कोइ |४ 
रथ समेत रत्रि थाकेड निसा ऋषन विधि होइ ॥१९५॥ 
महीनेमरका दिन हो गया । इस रहस्यको कोई नहीं जानता । सूर्य अपने रथसह्दित वहीं झुक गये, 
फिर रात किस तरह द्ोती ॥१९५॥ 
चौ०--यद्ध रहस्य काहूँ नहें जाना | दिनमनि चके करत गुन गाना ॥ 
देखि मद्दोत्सव झुर मुनि नागा । चछे भवन वरनत निज भागा ॥२.॥ 
यह रहस्य किसीने नहीं जाना । सूर्यदेव [ भगवान्‌ भ्रीरामजीका ] गुणगान करते हुए 
मशैत्घव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्यकी सराहना करते हुए. अपने-अपने घर चले || 
औरड एक कहडें निज चोरी | खुद गिरिजा अति दृढ़ भति तोरी ॥ 
काकसुखंडि संग दम दोऊ | मनुज रूप जानइ नहिं कोऊ ! 
हे पार्ववी ! त॒म्हारी बुद्धि [ भ्रीरामजीके चरणोंमें ] वहुत दृढ़ है, इसलिये मैं और मी अप्नी 


( छिपाव ) की बात कहता हूँ, सुनो | काकभुझुण्डि ओर मैं दोनों वहाँ साथ-साथ 7 
होनेके कारण हमें कोई जान न सका ॥ २ ॥ 


परमानंद प्रेम खुख फूछे ! 





् 


सुधि ] भूछे हुए फिरते थे । परन्तु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो ॥ ३ ॥ 
तेद्ि अवसर जो जेहि विधि आवा । दीन्द्र भूप जो जेहि मन भाषा ॥ 
गज रथ तुरग देम गो हीरा । दीन्दे न्रुप सानाविथि चीरा ॥४॥ 
उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया, और जिसके मनको जो अच्छा छया; राजाने उसे वही दिया । 


हाथी, रथ) घोड़े) सोना; गोएँ;, दवीरे और भाँति-माँतिके वस््र राजाने दिये || ४ ॥ 
दो०--मन संतोषे सबन्धि के जहाँ तहँ देहिं असीस । 
4 
। 


सकऊझः तनय चिर जीवहूँ तुरुसिदास के ईस ॥१९8६॥ 

.राजाने सबके मनको सन्तुष्ट किया ! [ इसीसे ] सब्र छोग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि 
तुल्सीदासके स्गमी सब पुत्र ( चारों राजकुमार ) चिरजीवी ( दीर्घायु ) हों ॥ १९६ ॥ 2 
चौ०-फछुक दिचस वींते एद्दि भाँतो | ज्ञात न जञानिअ दिन अझ राती क्र 

नामकरन कर अवसर जानी । भूप .वोलि पठए मुनि ग्यानी १॥ 

इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण उंस्कारका 
समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि भ्रीवशिष्टनीको बुछा भेजा ॥ १॥ 

करि पूजा भूपति अस भाषा | घरिभ नाम जो भुनि गुनि राखा ॥ 

इन्द के नाम अनेक अनूपा | मैं चुप कहव खमति अनुरूपा ॥२॥ 

मुनिकी थूजा करके राजाने कह्दा-हे मुनि ! आपने मनसें जो विचार रक्खे हों) वे नाम 
रखिये । [ मुनिने कहा--] है राजन ! इनके अनेक अतु॒पम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धिके 
अनुसार कहूँगा ॥ २॥ 

जो आनंद सिंधु झुखरासी | सीकर तें चैलोक खुपासीपी 

सो खुल धाम राम अस नामा | अखिल रोक दायके विश्रामा धर ॥ 

ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस ( आनन्दरिन्धु ) के एक कणसे तीनों लोक सुखी 
होते हैं; उन ( आपके सबसे बढ़े युत्र ) का नाम ५राम? है, जो सुखका भवन और सम्पूर्ण लोकोंकी शान्ति 
है देनेवाला है॥ ३॥ . 

विस भरन पोषन कर जोई | ताकर नाम भरत अस होई ॥. : 

जाके उमिरन तें रिपु नासा। नाम सन्रुद्नन चेद्‌ प्रकासा॥ ४ ॥ ४ 

जो संतारका मरण-पोषण करते हैं, उन ( आपके दूसरे घुन्न ) का नाम “मरतः होगा | जिनके ससरण- 

बुका नाश होता है; उनका वेदॉमें प्रसिद्ध “शनुप्ठः नाम है || ४ ॥ */ 
| दोौ०--लच्छन घाम राप्त प्रिय सकरः जगत आधार |. ; 
शुरु वसिष्ट तेहि राखा रछिमन नाम उदार ९७॥ 9 

; 

४ 


जो भुभ छक्षणोंक्रे धाम, श्रीरामजीके 


प्यारे और सारे जगतक्े क्रेआ १ 
' ऐसा श्रेष्ठ नाम रखखा ॥| १९७॥ पके आधार हैं, गुरु वशिष्ठजीने उनका 


मुनि नाम गुर ह्द्यँ चिचारी || चेंद « पत्य नप तब खुत चारी | 
'>९०००अटलटअल ० पतन 2. कल रस लें चुका मा आलिच भाना । वार केलि रस तेदिं खुख माना ॥ १॥ 
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छंगन मेंगन अगना खेलत चार चास्यों भाई । 
सानुज़ भरत छाल 


बन राम छोने छोने छरिका रखि मुद्त मातुसमुदाई ॥ १॥ 
( गीता० ) 


; 


# घालकाण्ड *# दर 


गुरुजीने दृदयमें विचारकर ये नाम रक्खे [ और कहा- ] हे राजन ! ठम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्त्व 
( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हैं । जो मुनियोक्रे घन, भक्तोंके सब और शिवजीके प्राण हैं, उन्होंने [ इस 
समय ठुमलोगोंके प्रेमवश ] वाललीलाके रसमें सुख माना है ॥ १॥ 

चारेहि ते निञ्ञ द्वित पति जानी | रछिमन राम चरन रति मानी ॥ 

भरत सचुदन दूनदड भाई | प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥२॥ 

बचपनसे दी श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितेषी खामी जानकर लक्ष्मणजीने उनके चरणॉमें प्रीति जोड़ 
ली | भरत और शुप्न दोनों भाइयोमें स्वामी और सेवककी जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी ॥२॥ 

गौर सुंदर दोड जोरी । निरखदिं छचि जननीं ठन तोरी ॥ 

चारिड सील रूप शुन धामा । तद्पि अधिक खुखसागर रामा ॥ ३॥ 

क््याम और गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाकों देखकर माताएँ तृण तोड़ती हैं [जिसमें 
दीठ न लग जाय ] । यों तो चारों द्वी पुत्र शील, रूप और गुणके धाम हैं, तो भी सुखके समुद्र भीरामचन्द्रजी 
सबसे अधिक हैं ॥ ३॥ 

हृदय अनुतह इंदु प्रकासा | सूचत किरन भनोहर दासा ॥ 

कवहूँ उछंग कचहूँ वर पलना । मातु दुलारइ कटद्दि प्रिय रछूना ॥ ७४॥ 

उनके ददयमें रृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है। उनकी मनको हरनेवाली हँसी उस ( कृपार्पी चन्द्रमा ) 
की किरणोंको चुचित करती है | कभी गोदमें [ लेकर ] और कभी उत्तम पालनेमें [ लिखकर ] माता “्प्यारे 
छलना !? कद्दकर दुलार करती है ॥ ४॥ 

दो०--व्यापक ब्रह्म निरंजन निगुंन विगत विनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥ १९८॥ 

जो सर्वव्यापक, निरक्षन ( मायारदित ); निर्गुण, विनोदरदित और अजन्मा ब्रह्म हैं; बही प्रेम और 
भक्तिके वश कौसल्याजीकी गोदमें [ खेल रहे ] हैं ॥ १९८॥ 
चौ०--काम कोटि छवि स्थाम सरीरा | नीकू कंज बारिद गंभीरा ॥ 

अरुतन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्द्रि वेंठे जनु मोती ॥ १॥ 

उनके नील कमछ और गम्भीर ( जलसे भरे हुए; ) मेघके समान श्याम शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी 
शोभा है । छाल-छाछ चरणकमर्छके नखोंकी [ श॒श्न ] ज्योति ऐसी माद्म होती है जैसे [ छाल ) कंमलके 
पत्तोपर मोती स्थिर हो गये हैं! ॥ १ ॥ े 

रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोदे । नृपुर घुनि सुनि मुनि मन मोदे 

कटि किंकिनी उद्र चय रेखा | नासि गमीर जान जेद्धिं देखा 

[ चरणवर्लो्मे ] वज्र, ध्वजा और अड्डुशके चिह् शोमित हैं | नूपुर ( पैंजनी ) की ध्व 
मुनियोका भी मन मोदित हो जाता है। कमरमें करघनी और पेटपर तीन रेखाएँ ( त्रिवढी ) हैं 
गम्मीरताको तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है ॥ २॥ 


हक 
भ्ुज॒विसाल भूषन ज़ुत भूरी । हियेँ हरि नखअति सोभा रूरी 
डर . मनिहार पदक की सोभा । विप्र चरन देखत मन लोमा 
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# नमामि राम रघुवेशनाथम # 


आभूषणोसे खकी बहुतह्दी निराली छटा है) 
भुजाएँ हैं | द्ृदयपर बाघके नखकी बहुतह्दी निराली छट 
छातीपर कै कर कक ब्राह्मण ( भगु ) के च्रणन्िह॒को देखते ही मन डभा जाता 
का रे कंठ अति चिदुक खुदादे । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ 
हुई हुए दखन अधर अरुनारे | नासा तिलक को वरने पारे ॥४॥ 
कण्ठ शहुके समान ( उतार-चढ़ाववाला) तीन रेखाओंँसे सुशोमित ) है और ठोड़ी बहुत द्वी सुन्दर 
है। मुखपर अ्ंख्य कामदेबोंकी छटा छा रही है । दो-दो सुन्दर दतुलियोँ हैं; लाल-छाल ओठ हैं| नातिका 
और तिलक [ के सौन्दर्य ] का तो वर्णन ही कौन कर सकता है ॥ ४॥। 
खुंदर  अवन  खुचाद कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
चिक्षन कच झछुंचित गश्ज॒आरे/! वह प्रकार रचि माठ सँचारे ॥ ५ ॥ 
सुन्दर कान और बहुत ही सुन्दर गाल हैं | मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैँ। जन्मके 
समयते रक्‍्े हुए चिकने और हुँधराले बाल हैं; जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सवार दिया है ॥ ५॥ 
पोत श्गुलिझा तथ्ु॒ पदिराई । जालु पानि विचरनि मोदधि भाई ॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि भ्रति सेषा | सो जानइ सपनेहूँ जेहिं देखा ॥ ६॥ 


शरीरपर पीली झँगुली पहनायी हुईं है | उनका घुटनों और द्वार्थोके बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा 
लगता है । उनके रूपका वर्णन वेद और शेषजी भी नहीं कर सकते, उसे वहीं जानता है जिसने कमी 
स्वप्रमें भी देखा हो ॥ ६ ॥ 


दोौ०--सुंख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत । 


दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ १९९ ॥ 

जो सुखके पुंज, मोहसे परे तथा शान, बाणी और इन्द्रियोँंसे अतीत हैं; वे भगवान्‌ दशरथ: 
कौसल्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र बाललीला करते हैं || १९९ ॥ 
चौ०--एदि विधि राम जगत पितु माता | कोसरूपुर बासिन्दह खुखदाता ॥ 

जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्‍ह की यह गति प्रगठ भवानी ॥ १ ॥ 

इस प्रकार [ सम्पूर्ण ] जगतके माता-पिता श्रीरामणी अवधपुरके निवासियोको सुख देते हैं । जिन्‍्दोंने 
शीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति जोड़ी है; हे भवानी ! उनकी यह प्रत्यक्ष गति है [ कि भगवान्‌ उनके प्रेमवश 
नम करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं ] ॥ १ ॥ 

रघुपति विमुख्त जतन कर कोरी | कवन सकइद भव वंधन छोरी ॥ 


जीव चराचर चस के राखे | सो माया प्रश्ु सो सय साखे ॥२॥ 
'रघुनायजीसे विमुख रहकर मैनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे; परन्ठु उसका संसारवन्धन कौन छुडा 

| जिसने सब चराचर जीवोंको अपने वद्यमें कर रक्खा है, वह माया भी प्रभुसे भय खाती है॥ २॥ 

*वृक्ुटि विलास नचावइ ताही । अस अभ्ु छाड़ि भजिअ कह काही ॥ 


मन क्रम वचन छाड़िे चतुराई | भजत कृपा करिदृदिं रघुराई ॥ ३॥ 
भगवान्‌ उस मायाको भौंहके इशारेपर नचाते 


ग़य । सन; वचन और क्मसे चतुराई छोड़कर बम लक, 


दल भजते ही भीरघुनाथजी रूपा करेंगे ॥ ३ ॥ 





एक बार जननी अन्हवाए | 
करि सिंगार पढनाँ पौदाए ॥ 
[ पृष्ठ २०७ 
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[ तहवोँ चलि आईं | की 
भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
[ प्रृष्ठ २०७ 


करि पूजा नैबेद् चढ़ावा |. 
[ पृष्ठ २०७ 


(-४७ ) माताका आश्चर्य 





बहुरि आइ देखा सुत सोई | हि 
दृदयें कंप मन घीर न होईं॥ 
[ प्रष्ट २०७ 


एहि चिथि सिखुचिनोद्‌ प्रभु कीन्दहा । सकल नगरवासिन्द सुख दीन्‍्हा ॥ 
ले उछग कवहुँक हलराये | कबहुँ पालने घालि झुलावै ॥४॥ 
इस प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने वालकरीड़ा की और समस्त नगरनिवासियोंकों सुख दिया | फौसल्याजी 
कभी उन्हें गोदमें लेकर हिलाती-डुलाती और कभी पालनेमें लिखकर झुछाती थीं || ४ | 
दोौ०--प्रेम सगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। 


सुत सनेह त्रस माता वालचरित कर गान ॥२०ग। 
प्रेममें म्न कौसल्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थीं। पुत्रके स्नेहवश माता उनके बाल- 
चरित्रोंका गान किया करतीं ॥ २०० || है 
चौ०--एक थार जननी अन्दवाए । करि. खिंगार पलनाँ. पौढ़ाए ॥ 
निज कुछ इणप्ंदेव भगवाना | पूजा दछेतु कीन्द  अल्लाना ॥१॥ 
एक बार माताने भीरामचन्द्रजीको खान कराया और *ंगार करके पालनेपर पौढ़ा दिया। फिर 
अपने कुलके इष्टदेव भगवानकी पूजाके लिये ज्लान किया [| १ ॥ 
करि. पूजा नेवेद् चढ़ावा | आपु गई जहँ पाक बनावा ॥ 
वहुरि मातु तदबाँ चलि आई । भोजन करत देख झुत जाई ॥२॥ 
पूजा करके नेवेद्य चढ़ाया, और ख़यं वहाँ गयी जहाँ रखोई बनायी गयी थी। फिर माता वहीं 
( पूजाके ख्ानमें ) लौट आयी, और वहाँ आनेपर पुत्रकों [ इष्टदेव मगवानके लिये चदाये हुए नेबेच्का | 
भोजन करते देखा ॥ २ ॥ 
मे जननी सिसु॒ पदहिं भयभीता | देखा वार तहाँ पुनि खूता ॥ 
वहुरि आइ देखा खझुत खोई | हृदय कप मन घीर न होई ॥३॥ 
माता मयमीत होकर ( पालनेमें सोया था; यहाँ किसने छाकर बैठा दिया, इस बातसे डरकर ). पुत्रके 
पास गयी, तो वहाँ वालकक्नों सोया हुआ देखा । फिर [ पूजास्थानमें छौटकर ] देखा कि वही पुत्र वहां [ मोजन 
कर रहा ] है। उनके दृदयमें कंप होने लगा और मनको धीरंज नहीं होता ॥ हे ॥ 
इहाँ उद्ाँ छुई यालक देखा | मतिभ्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु देसि दीन्‍्द्र मधुर सुखुकानी ॥४॥ 
[ वह ठोचने लगी कि--] यहाँ और वह्ढों मैंने दो वालक देखे । यह मेरी बुद्धिका भ्रम है 
कोई विशेष कारण है ? प्रभु भीरामचन्द्रजीने माताको घवड़ायी हुई देखकर सधुर मुस्कानसे हँस दिया 
दोौ०--देखराबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। 
रोम रोम अति छागे कोटि कोटि ब्रह्म॑ंड ॥२०१॥ 
फिर उन्होंने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखछाया; जिसके- एक-एक रोममें करोड़ 
लगे हुए हैं--॥२०१॥ 
वौ०--अगनित रवि ससि खिंव चतुरानन । वहु गिरिसरित सिंधु मद्दि कानन | 
कार कर्म गुन ग्यान झुमाऊ | सोड देखा जो खुना न काऊ | 


२०८ # नमामि राम रघुवशनाथम # े0 
एक सएसस०स्कण2ण2०2०29 सडक कसरत नकल गण, 
अगणित सूर्य) चन्द्रमा) शिव) त्ह्मा। बहुतासे पर्वत) नदियाँ) समुद्र एप्बी; वन; काल) कम; गुण, 
ज्ञान और खमाव देखे) और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे ॥ १ | 

! देखी. भाया सच बचिचि गाढ़ी । अंति खभीत जोर कर ठाढ़ी ॥ 

देखा जीव नचावहइ जाही । बेखी भगति जो छोरइ ताही ॥९२॥ 

' सब प्रकारते वछवती मायाकों देखा कि वह [. भगवानके सामने ] अत्यन्त मयभीत हाय जोड़े खड़ी 

है है | जीवको देखा; जिसे वह माया नचाती है; और [ फिर ] भक्तिको देखा, जो उस जीवको [ मायासे ] 

$ छुड़ा देती है ॥ २ ॥ | | 
तन पुलकित सुख बचन न आवा ) नयन मूदि चरननि सिर नावा ॥ 
विसमयबंत.. देखि. मद्दतारी | भए चहुरि सिखुरूप खरारी ॥र२े॥ 

[ माताका ] शरीर पुछकित हो गया, मुखसे वचन- नहीं निकलता | तब आँखें मूँदकर उससे 


$ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमिं सिर नवाया । माताको आश्र्यचकित देखकर खरके शत्रु श्रीरामजी फिर 
वालरूप हो गये ॥ हे ॥ 





अस्तुति करि न जाइ भय मात्रा । जगत पिता में छुत करि जाना .॥ 
हरि. जननी चहुविधि समुझाई । यह जनि कतहुँ कहसि खुद माई ॥४॥ 
[ मातासे ] स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गयी कि मैंने जगत्पिता परमात्माकी पुत्र 
$ करके जाना । भीहरिने माताकों वहुत प्रकारसे समझाया [ और कद्दा--.) हे माता ! सुनो) यह बात कह्दीपर 
कहना नहीं ॥ ४ ॥ 
दो०--बार बार कौसल्या विनय कर कर जोरि। 
अब जनि कह व्यापै प्रश्ध मोहि माया तोरि॥२०श॥। 
कौंसल्याजी वार-वार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रमो | मुझे आपकी माया अब कमी नव्यापे ॥ २० र।। 
चौ०--वालचरित दरि चह्ुविधि कीन्द्ा | अति अनंद्‌ दासन्द्र कहें दीन्‍्हा ॥ 
कछुक काल र सथ भाई | घड़े भए परिजन छुखदाई ॥ १॥ 
कक भगवानने बहुत प्रंकारसे वाबछीछाएँ.कीं। और अपने सेवकॉकों अत्यन्त आनन्द दिया। कुछ 
समय वीतनेपर चारों भाई बढ़े होकर कुट्डम्बियोंकोी सुख देनेवाले हुए ॥ १॥ 
चूड़ाकरमन कीन्द गुर जाई। विप्रन्द पुनि दछिना वह पाई ॥ 
पर कक हाफ । करत फिरत चारिड खुकुमारा ॥२॥ 
५ चूड़ाकम-संस्कार किया । ब्राह्मणोंने फिर बहुत-सी दवि 
बे हद अदला कर पिन ह हुत-सी दक्षिणा पायी। चारों सुन्दर 
के क्रम चचन अगोचर जोई । द्सरथ अजिर विचर प्रझ्भु खोई ॥ 
बे किक जब राजा । नहिं आवत तजि वाल समाजा ॥३॥ 
बस बन और कंमंसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजीके ऑगनमें विचर रहे हैं। मोजन करनेके 
सिक्स है? तब वे अपने वालसखाओंके समाजको छोड़कर नहीं आते ॥ ३ ॥ 
|| 

का चोलन. जाई । उमुकु उसुकु प्रभु चलदिं पराई।॥ 

सिच अंत न पाया | ताहि घरैे जननी हठि धावा॥४8॥ 
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कौसल्याजी जब बुलाने जाती हैं; तब प्रमु ठुमुक-ढुमुक भाग चलते हैं | जिनका वेद ५्नेतिः ( इतना 
ही नहीं ) कइ्कर निरूपण करते हैं, ओर शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया माता उन्हें हठपूर्वक पकड़नेके लिये 
दौड़ती हैँ ॥ ४॥ 
घूसर धूरि भरें तथु आए | भूपति विहदसि गोद बैठाए॥५॥ 
वे शरीरमें धूछ लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोदमें बैठा लिया || ५ ॥ 
दोौ०--भोजन करत चपलक चित इत उत अवसरु पाह। 
भाजि चले किलकत झुख दधि ओदन हछूपटाइ ॥२०३॥ 


भोजन करते हूँ, पर चित्त चश्चछ है | अवसर पाकर मुँहमें दह्दीमात छपटाये किलकारी मारते हुए 
इघर-उघर भाग चले || २०३ ॥| 


चो०--धालवचरित अति सरल खुहाएप | सारद्‌ सेपष संसु श्रुति गाए॥ ४“ 


जिन्द कर मन इन्ह सन नदिं राता | ते जन चंचित किए विधाता ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत द्वी सरल ( भोली ) और सुन्दर ( मनमावनी ) वालछीछाओंका सरखती) शेष: 
जी, शिवजी और वेदोंने गान किया है | जिनका मन इन लीलाओंमें अनुरक्त नहीं हुआ, विधाताने उन 
मनुष्योंकी बश्धित कर दिया ( नितान्त भाग्यहीन बनाया ) ॥ १॥ 

भए कुमार जबहिं सच अ्राता। दीन्द जनेझ गुरू पितु माता ॥ 

गुर ग्रहँ गए पढ़न रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई /६॥ 

ज्यों ही सब भाई कुमारावस्थाके हुए) त्यों ही गुरु) पिता ओर माताने उनका यशोपवीत-संस्कार कर 
दिया । भीरघुनायजी [ भाइयोउद्दित ] गुरुके घरमें विद्या पढने गये और थोड़े ही समयर्मे उनको सब 
विद्याएँ आ गयीं ॥ २॥ 

जाकी सहज खास श्रुति चारी। सो हरि पढ़ यद्द कौत॒ुक भारी ॥ 

विद्या विनय निपुन गरुन सीछा | खेलहिं खेल सकल चुपलछीला भाई३॥ 

चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे मगवान्‌ पढ़ें; यह बड़ा कोतुक ( अचरज ) है| चारों माई 
विद्या, विनय/ गुण और शील्में [ बढ़े ] निपुण हैं. ओर . व राजाओंकी छीलाओंके .ही खेल 
खेलते हैं ॥ ३ ॥ 

करतल यान धन्लमप अति सोदहा | देखता रूप चराचर मोदा ॥/ 

जिन्द वीथिन्ह विहरददिं सब भाई | थकित दोदहिं सब छोग छुगाई ॥ 

हार्योमें बाण और घनुप बहुत ही शोभा देते हैं | रूप देखते ही चराचर ( जड-चेतन ) में 


जाते हैं | वे सब भाई जिन गलियोंमें खेलते [ हुए, निकलते ] हैं, उन गलियोंके सभी २ 


उनको देखकर स्नेहसे शियिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर रंह जाते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--कोसलपुर बासी नर नारि बुद्ध अरु बाल।*7 
प्रांनहु ते प्रिय लागत संब कहुँ राम कृपारुपार०७॥ 
. कोसलपुरके रहनेवाले ज्ली; पुरुष, बूढ़े और वालक सभीको कृपाड भीरामचन्द्रजी प्रार्णोसे म॑ 
प्रिय लगते हैं || २०४ ॥ 
चो०--बंचु सखा खँग लेद्टि चोलाई । चन मुगया. नित खेलहिं जाई ॥ 
पावन रंग मारहिं जिये जानी | दिन प्रति नउपहि -देखावहिं आनी ॥ 


* २००३ १ 


श्रीरामचन्द्रजी भाइयों और इष्ट-मित्रोंको बुलाकर साथ ले छेते हैं और नित्य वनमें जाकर शिकार 
खेलते हैं |मनमें पवित्र समझकर मृर्गोंकों मारते हैं और प्रतिदिन छाकर राजा (दशरथजी ) को दिखलाते हैं ॥ १॥ 
जे सग राम घान के सारे।ते तनु तजि खुरछोक सिधारे ॥ 
अनुज॒सखा सँग भोजन करहीं | सातु पिता अग्या अछठुसरहीं ॥२॥ 
जो मृग भ्रीरामजीके वाणसे मारे जाते थे; वे शरीर छोड़कर देवछोककों चले जाते थे । 
श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों और सला्भोके साथ भोजन करते हैं और माता-पिताकी आशाका 
पालन करते हैं ॥ २ | ॥ 
जेद्दि विधि छुखी होहिं पुर छोगा | करहिं कृपादेधि सोइ संजोगा ॥ 
वेद पुरान खुनहिं मन छाई । आपु कहदहिं अचुजन्ह समुझाई ॥२॥ 
जिस प्रकार नगरके छोग सुखी हों, कृपानिधान भ्रीरामचन्द्रजी वही संयोग (लीला ) करते हैं। 
वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और फिर खयं छोटे भाइयोंको समझाकर कहते हैं ॥| ३॥ - | 
ह प्राववाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ 
आयरु मागि करदि पुर काजा | देखि चरित हरपद मन राजा ॥ ४॥ 
भीरघुनाथजी प्रात/काछ उठकर माता, पिता और गुरुको मस्तक नवाते हैं; और आशा लेकर नगरका 
काम करते हैं| उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमें बड़े हर्षित होते हैं || ४॥ ह 
दो०--ब्यापक् अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप । 
भगत हेतु नाना विधि करत चस्रि अनूप ॥२०५॥ 


५ जो व्यापक, अकछ ( निरवयव )) इच्छारहित, अजन्मा और निगुंण हैं, तथा जिनका न नाम है न 
9... रुप) वही भगवाच्‌ मक्तोक़े लिये नाना प्रकारके अनुपम ( अलौकिक ) चरित्र करते हैं | २०५ || 


चौ०--यद सब चरित कहा मैं गाई | आगिलि कथा झुनहु -मन छाई ॥ 
«“विखामित्र महामुनि._ थ्यानी । चसदिं विपिन खुस आश्रम जानी ॥१॥ 


यह सब चरित्र मैंने गाकर ( बखानकर ) कहा | अब आगेकी कथा मन छूगाकर सुनो । शानी महामुनि 
विश्वामित्रजी वनमें शुभ आश्रम ( पवित्र खान ) जानकर बसते थे; ॥ १॥ 


“जिद जप जग्य जोग मुनि करहीं। अति मार्च छुबाहुहि डरहीं ॥ 
जत जग्य निसाचर धावहिं । फरददिं उपद्रव मुनि छुख पावहिं ॥२॥ 
हों वे मुनि जप) यज्ञ और योग करते थे, परन्तु मारीच और सुबाहुसे बहुत डरते थे । यज्ञ देखते ही 
; पढ़ते थे; और उपद्रव मचाते थे जिससे मुनि [ बहुत ] दुश्ख पाते थे-॥ २॥ 
गचितनय मन चिंता ज्यापी | हरि चित्ठु मरहिं न निसिचर पापी ॥ 


हवा सबके बिचारा । प्रभु अवृतरेड दरन मद्िि सारा ॥३॥ 
हक पुत्र चिश्वा चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षत भगवानके [ मारे ] विनान मरेंगे। 
'नेने मनमें विचार किया कि परे पथ्वीका भार हरनेके लिये अवतार लिया है॥ र ॥. 





रच 





इसी बहाने जाकर में उनके चरणोंका दर्शन करूँ और विनती करके दोनों भाइयोंको छे आऊँ। 
[ अह्य ! ] जो शान, चैराग्य और सब गुणोंके धाम हैं, उन पसुको मैं नेत्र मरकर देखूँगा || ४ ॥. _ 
दोौ०--बहुनिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार। ४ 
कार _मज़न 'सरं जल गए भूष दरचार॥२०६॥ ४४ 
यहुत प्रकारसे मनोरथ करते हुए जानेमें देर नहीं छगी | उरबूजीके- जलमें ज्ञान करके वें राजाके 
देरवाजेपर पहुँचे | २०६ |] 
चौ०--मुनि आगमन खुना जब राजा |: मिलन गयड है विप्र समाजा ॥ 
करि दंडबत मुनिद्दि संनमानी। निज आखन -चैठारेन्दि आनी॥-१.॥ 
जाने जब मुनिका आना सुना, तब वे आ्राक्षणोंके समाजको साथ छेकर मिलने: मये, और देण्डवत्‌ 
करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें छाकर अपने आसनपर बैठाया | १॥ . . 
चरन पखारि कीन्द्रि अति पूजा | मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ . 
विविध भाँति भोजन करवाया | मुनिवर हृदय हरष अति पाया ॥२॥ 
चरणोंकोी घोकर बहुत पूजा की और कह्ा--मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है: | फिर 
अनेक प्रकारके भोजन करवाये, जिठसे श्रेष्ठ मुनिने अपने दृदयमें बहुत ही हर्ष प्रात्त किया ॥ २]॥| _. 
पुनि. चरननि मेले छुत चारी ) राम देखि सुनि देद बविसारी ॥ 
भणए मंगन देखत - सुख सोमसा । ज़नु चकोर पूरन ससि लोमा 4 ३-॥ 
फिर राजाने चारों पुत्रोंको मुनिके चरणोंपर डाल दिया ( उनसे प्रणाम कराया ) | श्रीरामचन्द्रंजीको 
देखकर मुनि अपनी देहकी सुधि भूल गये | वे भीरामजीके मुखकी शोभा देखते ही ऐसे भग्न हो 
गये; मानो चकोर पूर्ण चन्द्रभाको देखकर छभा गया हो ॥ रे ॥ 
तब मन हरपि चचन कह राऊ | मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काझ वप्ट 
केहि कारन  आयमन तुम्हारा | कह सो करत न छावडे वारा ४7६" 
तब राजाने मनमें हर्पित होकर ये वचन कहे--दे मुनि ! इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की | 
आज किस कारणसे आपका शुमागमन हुआ £ कहिये, मैं उसे पूरा करनेमें देर नहीं लयाऊँगा ॥-४.॥| 
अछुर समूह सतावदहिं मोदी । मैं जाचन आय न्॒प तोहदी ॥ ' 
अनुज समेत देह रघुनाथा । निसिचर वध में होव खनाथा ॥ कैता 
[ मुनिने कहा-- ] हे राजन ! राक्षसोंके समूह मुझे वहुत सताते हैं । इसीलिये मैं तु 
माँगने आया हूँ । छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो | राक्षतोंके मारे जानेपर मैं सनाथ (:रु 
हो जाऊंगा ॥ ५ ॥ 
दोौ०--देहु भूष मन- हंरपित मोह -अग्यानं। ४__ 
धर्म सुनस अद्ध तुम्ह को इन्ह कहँ अति कल्यान ॥रें७॥+ 
हे राजन ! प्रसन्न मऩसे इनको दो) मोह और अजशानको छोड़ दो. है स्वामी ! :इससे ;ुर 
और सुयझ्की प्राति होगी और इनका.परम कल्वाण होगा || २०७ |. * . “ 
चौ०--छुनि राजा अति अप्रिय वानी | हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी-॥ 
चौथंपन पाये खछुत चारी | विप्र वचन नहिं कहेडु विचारी ॥ 
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इस अल्यन्त अप्रियं बाणीको सुनकर राजाका हृदय कॉप उठा और उनके मुखकी कान्ति फीकी पढ़ 
गयी। [ उन्होंने कहा-- ] हे आ्रह्मण! मैंने चौयेपनमें 'चार पुत्र पाये हैं; आपने विचारकर बात नहीं कही ॥१॥ 

मांगहु ' भूमि घेलु.. धन कोसा | सर्वेस - देखे $ आज सहरोखसा ॥ 

देद प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोड मुनि देड निमिष एक माही ॥२॥ 

हे मुनि ! आप पृथ्वी; गौ; घन और खजाना माँग लीजिये) मैं आज बड़े हर्षके साथ अपना सर्वख 
दे दूँगा । देह और प्राणते अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता; मैं उसे भी एक पढमें दे दूँगा ॥ २ ॥ 

खब छुत प्रिय मोददि प्रान कि नाई । राम देत नहिं चनइ गोखाई ॥ : - 

कहेँ निसिचर अति घोर कठोरा | कहेँ खुंदर खुत परम किसोरा ॥३॥ 

समी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं; उनमें मी हे अमो ! रामको तो [ किसी प्रकार भी ] 
देते नहीं बनता । कहाँ अत्यन्त डरावने और क्रूर राक्षत) और कहाँ परम किशोर अवस्थाके (बिल्कुल सुकुमार ) 
मेरे सुन्दर पुत्र [॥ ३॥ ' 

झुनि जप गिरा प्रेम रस सानी | हृदय हरष माना मुनि ग्यानी ॥ 

तव वसिए्ः वहुविधि समुझावा । ह्रप संदेह नास कहूँ पावा ॥४॥ 

प्रेम-रसमें सनी हुईं राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमें बड़ा हर्ष माना । 
तत्र वशिष्ठजीने राजाकी बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे राजाका सन्देह .नाझको प्रास हुआ ॥ ४ ॥। 

अति आदर दोड तनय बोलाए । हृदय छाइ चडु भाँति ,सिखाए ॥ 

मेरे प्राभ नाथ छुत दोऊ | तुम्दह मुनि पिता आन नहिं फोऊ ॥५॥ 

राजाने बड़े दी आदरसे दोनों पुत्रोंको बुछाया और दृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे उन्हें शिक्षा 
दी। [ फिर कहा-- | हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि | [ अब] आप ही इनके पिता हैं, दूसरा 
कोई,नहीं ॥ ५ ॥ | 

दोौ०--सौंपे भूप रिपिहि सुत बहुनिधि देह असीस। 


| जननी मषन गए ग्रद्ध चले नाइ पद सीस॥रण्दको। 
है _- पजाने बहुत प्रकारते आशीर्वाद देकर पुत्रोको ऋषिके हवाले कर दिया । फिर प्रभु माताके महलमें 
' उनके चरणॉमिं सिर नवाकर चछे-॥ २०८ (क ) || 
“शी०--पुरुपसिंह दोड वीर हरषिं चले घुनि भंय हरन। 

५“ कऊपासिंत मतिधीर अखिल बिख कारन करन॥२०८(को॥ 
'पुर्पोर्मे सिहरुप दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) मुनिका भय हरनेके लिये प्रसन्न होकर चछे |-वे क्ृपाके 
बुद्धि और रुम्पूर्ण विश्वके कारणके मी कारण हैं || २०८ (ख)॥ | 
न नयन उर बाह बिखाढछा। नील, जछज्ञ . तनु स्पाम तमाला ॥ 
कटि पद पीत करें चर भाथा | रंचिर चाप . सायक दुहँ दाथा ॥ १॥ 
7 शतक आल नेत्र हैं; चौड़ी छाती-और विशाल झुजाएँ हैं, नीछ कमछ और 
परम दारीर है, को आएं; है; नीछ कमछ और तमालके वृक्षकी 
तप और गाय है पल र्‌ (पहने य और सुन्दर तरकस कसे हुए, हैं। दोनों हा्ोमें [ क्रमशः न 
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स्थाम गौर खुंदर दोड भाई । चिखामित्र मदहानिधि पाई ॥ शा 

प्रश्ु महान्यदेव में जाना। मोहि निति पिता तजेड भगवाना ॥ २॥ 

इवाम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं। विश्वामित्॒जीको महान, निधि प्राप्त हो गयी | 
[ थे खोचने लंगे--] मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मप्यदेव ( ब्राक्मणोंके मक्त ) हैं | मेरे लिये भमगवानले अपने 
पिताकी भी छोड़ दिया ॥ २ ॥ 


चले जात भुनि दीन्हि देखाई | खुनि ताइका क्रोध करि घाई ॥ ४“ 


मार्गमें चले जाते हुए. मुनिने ताड़काको दिखलाया-] शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी । 
के के ही बाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसकी निञपद ( अपना दिव्य खरूप ) 
॥॥ ३ ॥ 
तब रिपि निज नाथद्दि जिये चीन्ही । विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही ॥४ 
जाते छलाग न छुघा पिपासा | अछतुलित वक ततन्ु तेज प्रकासा ॥ ४॥ 
तब ऋषि विश्वामित्रने प्रभुको मनमें विद्याका भण्डार समझते हुए भी [ छीछाको पूर्ण करनेके 
लिये | ऐशी विद्या दी जिससे भूख-प्यास न गे और शरीरमें अतुलित बल और तेजका प्रकाश हो || ४ ॥| 
दोौ०--आयुध सर्व समर्पि के प्रशु निज आश्रम आनि | 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ५(६०९॥ 
सत्र अख्-शस््र समर्पण करके मुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने आश्रममें ले आये; और उन्हें 
परम हितू जानकर भक्तिपूर्वक कंद, मूल और फछका भोजन कराया ॥ २०९ ॥| 
चौ०--प्रात कट्दा मुनि सने रघुराई । निर्भेथ जग्य करइ तुम्द जाई ॥४ 
होम करन छागे मुनि झारी | आपु रहे मख कीं रखवारी ॥ १॥ 
सबेरे श्रीरथुनाथजीने मुनिसे कदहा--आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिये | यह सुनकर 
सब मुनि हवन करने छगे | आप ( श्रीरांमजी ) यशकी रखवालीपर रहे ॥ १॥| * 
सुनि मारीच निसाचर कोही | छै सहाय चाबा सुनिद्रोहदी ॥ “ - 
, विद्धु फर चान राम तेद्दि- मारा | सत जोजन गा सागर पारा ॥ घटा 
यह समाचार सुनकर मुनियोंका शत्रु क्रोधी राक्षत मारीच अपने सद्दायकोंकोी लेकर दौड़ा | भीरा 
बिना फ़लवाछा बाण उसको मारा, जिससे वह सौ योजनके विस्तारवाले समुद्रके पार जा गिरा ॥ २॥ 
पावक - सर झछुवाहु पुनि मारा | अलुज्ञ निसाचर कटकु खँघारा ॥:5 
मारि अछुर -द्विज निर्भयकारी | अस्तुति क्रदिं देव सुनि झारी ॥० 
फिर सुबाहुकी अभिवाण मारा | इधर छोटे माई छक्ष्मणजीने राक्षयोंकी सेनाका संद्वार कर ;£ 
इस प्रकार ,शीीरामजीने राक्षसोंको मारकर ब्राझणोंको निर्मम कंर दिया। तब सारे देवता और 
स्ठति करने लगे ॥ ३ ॥ न | - 
तहेँ पुनि कछुक दिवस रघुराया | रहे कीन्हि विप्रन्दध पर दाया॥ 
भंगति देतु पहु कथा पुराना | कहे विप्र जद्यपि प्रयु जाना ॥४ 
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एकहिं वान प्रान हरि छीन्‍्दा | दीन जानि तेहि निज पद्‌ दीन्हा ॥ रे पा 


। 
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शीरधुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणॉपर दवा की। भक्तिक्रे कारण ब्राक्मणोंने उन्हें 
पराणोंकी वहत-तसी कथाएँ कहीं) यद्यपि म्रभ्ु सब जानते ये ॥ ४ ॥ 
है > तथ मुनि सादर कहा छुझाई | चरित एक प्रभु देखिआ जाई॥ 
धहुपजग्व छुनि रघुकुक नाथा | हरषि चले मुनिवर के साथा ॥५॥ 
तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा--हे प्रमो ! चछकर एक चरित्र देखिये । रघुकुलके स्वामी 
श्रीरानचन्द्रजी धनुप्यज्ञ [ की वात | सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले ॥ ५ ॥| 
५” आश्रम एक दीख मय माही । खग झूग जीव जंतु तहेँ नाहीं ॥ 
. पूछा मुनिद्दि सिछा प्रभु देंखीं। सकरक कथा सुनि कहा विसेषी ॥ ६॥ 
मार्गम एक आश्रम दिखावी पड़ा । वहों पद्-पक्षी, कोई भी जीव-जन्तु नहीं .था। पत्थरकी एक 
शिल्ाकों देखकर प्रभुने पूछा, तब मुनिने विस्तारपूर्वक सब कथा कही ॥ ६ ॥ 
दोौ०--गौतम नारि श्राप बस उपर देह घरि धीर | 


< चरन कमर रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥२१०॥ 
गौतम मुनिकी क्री अहल्या शापवद्श पत्थरकी देह घारण किये वड़े घीरजसे आपके चरणकमलोॉकी 
धूलि चाहती है | दे रघुवीर; इसपर कृपा कीजिये || २१० ॥ 
उं.“परसत पद पावन सखोक वसावन प्रगट भई तप पुंज सही । 
४“द्खत रघुनायक जन खुख दायक सनमुख होइ कर जोरि रही ॥ 
५“ अति प्रेम अधीरा पुछक सरीरा सुख नहिं आवइ चचन कहो । 
+” अतिसय वढ़भागी चरनन्दि छागी जुगछ नयन जछ धार चही ॥ १॥ 
श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या 
प्रकड हो गयी । भक्तोंको चुख देनेवाडे भीरधुनाथजीको देखकर: वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी | 
अत्यन्त प्रेमके कारण चह अघीर हो गयी; उसका शरीर पुरिकिव हो उठा; मुखसे वचन कहनेमें नहीं आते ये | 


वह अलन्त वड़भागिनी अहल्या प्रभुके चरणोंसे छिपट गयी और उसके दोनों नेत्रोंसे जल (प्रेम और आनन्दके 
आंतुओं ) की धारा बहने छगी ॥ १ ॥ 


घीरजु मन कीन्दा प्रभु कहूँ चीन्द्ा रघुपति कृपाँ भगति पाई । 
नंद जिमल बानी अस्तुति ठानी ग्यान गम्य जय रघुराई ॥ 

पु में नारि अपायन प्रभु जय पावन रावन रिपु जन झुखदाई ! 

६... राजीब विलोचन भच भय मोचन पादि पाहि सरनहिं आई ॥ २॥ 


८, धनिर्म वाणीस उसने [ इस अकार ] 
जे स्वुति प्रारम्म की--हे ज्ञानसे जानने योग्य शीरघुनाथजी ! 
मा कस बन क3 र हे ञ्ञो हूँ; हक है प्रमो ! आप जगत्‌को पवित्र करनेवाले, भक्तोंको 
है कमलनवन ! हे संधारके 
भी हूँ, [ मेरी ] रका छीमिये, रक्षा कीजिये ॥| २ ॥ (जन्म 'सूलुके ) भवते छुड़ानेवाले मैं आपकी 


उ ने भ्राप जो दीन्द्दा अति भल कीन्दा परम अलुम्नद्द में माना । 


देश भरि 
€६००२००*००१७०: बम मोचन इदइ छाम सकर ज्ञाना ॥ 
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विनती प्रभ्भु मोरी में सति भोरी नाथ न भाग चर आना । 
पद कमर परागा रख अचुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ४॥ 
मुनिने जो मुझे शाप दिया, ठो वहुत द्वी अच्छा किया | मैं उसे अत्यन्त अनुग्रह [ करके ] 
मानती हूँ, कि जिठके कारण मैंने संसारसे छुड़ानेवाले श्रीहरि ( आप ) को नेत्र भरकर देखा | इसी ( आपके 
दर्शन ) को शंकरजी सबसे बड़ा छाम समझते हैं । हे प्रमो ! मैं बुद्धिकी बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है | 
है नाथ ! में और कोई वर नहीं माँगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भौंरा आपके चरणकम॒छकी 
रजके प्रेमहूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ रे ॥ 
<जैहिं पद खुरसरिता परम पुनीता प्रगट मई खि्ँ सीस घरी। 
५“सोई पद्‌ पंकज जेहि पूजत अज मम॒ सिर चरेड कृपाल दरी ॥ 
«“पद्दि भाँति सिधारी गांतम नारी वार वार दरि चरन परी । 
५” जो अति मन भावा सो यरु पावा गे पततिकोक अनंद्‌ भरी ॥ ४॥ 
जिन चरणेसे परमपवित्र देवनदीं गंगाजी प्रकट हुईं, जिन्हें शिवजीने सिरपर घारण किया; और 
जिन चरणकमझोंको प्र्माजी पूजते हैं, कृपा हरि ( आप ) ने उन्हींको मेरे सिरपर रखा । इस प्रकार [ स्ठुति 
करती हुई ] बार-वार भगवानके चरणोंमें गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा लगा उस बरको पाकर गौतमकी 
जी अहल्या आनन्दमें भरी हुई पतिछोककी चली गयी ॥| ४॥ 
दो०--अस प्रथ्ु॒ दीनवंधु हरि कारन रहित दयाल | 
तुरुसिदास सठ तेहि भझ छाड़ि कपट ज॑जाल ॥ २११॥ 
प्रभु भीरामचन्द्रजी ऐसे दीनवन्धु और विना ही कारण दवा करनेवाले हैं। ठुलूतीदासजी कहते हैं) 
है शठ [ मन ] ! तू कपट-जंजाल छोड़कर उन्हींका भजन कर ॥ २११ ॥ 
मासपारायण सातवों विश्राम 


चौ०--चले राम लक्तिमन मुनि संगा।| गए जहाँ जग पावति गंगा ॥ प्टः 
गाघिस्नु सच कथा. खझुनाई । जेहि प्रकार झुरखरि मद्दि आई ॥ १॥ 
अऔरीरामणमी और छूक्ष्मणजी मुनिके साथ चले | थे वहाँ गये जहाँ जगत्‌कों पवित्र करनेवाली 
गंगाजी थीं। महाराज गा७धिके पुत्र विशवामिनजीने वह उब कथा कह सुनायी जिस प्रकार देवनदी गंगाजी प्ृथ्चीपर 
आयी थीं १ ॥ 
तब प्रभु॒रिपिन्द समेत नहाए | विविध दान महिदेवन्द्धि पाए ॥ ' 
दरपि चले मुनि बूंद सद्ाया। वेगि घिदेद नगर निभाया ॥5 
तब अभुने ऋषियोसद्दित [ गंगाजीमें ] ज्ञान किया। ब्राक्मणोंने माँति-मॉतिके दान पाये 
मुनिदन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीन द्वी जनकपुरके निकट पहुंच गये ॥ २॥ ्प 
पुर रम्यता राम जब देखी । हरपे अछुज समेत विसेषी ॥ 
चारपी कृप सरित सर नाना। सलिल खुधासम मति सोपाना ॥ * 
औरामबीने जब जनकपुरकी शोभा देखी; .तव वे छोटे भाई लक्ष्मणसह्वित अत्यन्त हर्षित 
वह“ँ अनेकों बायलियाँ, कुएँ; नदी और चालाव हैं; जिनमें अमृतके समान जल है ओर मणियोंकी 
[ बनी हुई ] हैं॥ ३ ॥ । ह 
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गुंजल मंजु मच रस संंगा। क्ूजत कल चहुवरन विहंगा ॥ 
बरन वरन  विकसे वचजाता । त्रिविध समीर सदा छुखदाता ॥ ४ # 
मकरन्द-रसछे मतवाले होकर भौरे सुन्दर गरुंजार कर रहे हैं। रंग-बिरंगे | बहुंत-से ] पक्षी 
मधुर शब्द कर रहे हैं | रंग-रंगके कमछ खिले हैं; सदा ( सब ऋत॒ओंमें ) छुख-देनेवाला शीतल; मेन्द) सुगन्व 
पवन बह रहा है ॥ ४ ॥ | पथ 
३.“ दोौ०--सुमन वाटिका बाग वन बिपुर विहंग निवास | 
,» फूछत फ़लत सुपृवत सोहत पुर चहुँ पास ॥श्श्शा 
पुष्पवाटिका ( फुखवारी )) वाय और वन जिनमें वहुत-से पक्षियोंका निवास है; फूलते; फलते और 
सुन्दर पत्तेसि लदे हुए नगरके चारों ओर सुझ्योमित हैं ॥ २१२ ॥ ह 
चौ०--बनइ न वरनत नगर निकाई । जहाँ - जाइ मन तहँईं लोभाई ॥ 
चार वजार विचित्र अँवारी । मनिमय विधि जलु खकर सखँवारी ॥ १ ॥ 
नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं वनता | मन जहाँ.जाता है वहीं छमा जाता ( रम जाता ) है 
सुन्दर बाजार है, मणियोंसे वने हुए विचित्र छज्जे.हैं; मानो बह्माने उन्हें अपने द्वाथोंसे बनाया है ॥.१॥ 
घनिक वनिक वर धनद्‌ समाना ) वैंठे सककू वस्तु कै नाना॥ 


चौहट खुंदर गलीं छझुद्दाई। संतत रदहिं सुगंध सिंचाई ॥२॥ 


कुबेरके समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [ दूकानोंमें ] बैठे हैं । छुन्दर 


चौराहे और सुहावनी गलियाँ सदा सुगन्धसे सिंची रहती हैं ॥| २ ॥| 
संगलमय मंदिर खब केरे | चिंत्रत जनु रतिनाथ चित्तेरें ॥ 
पुर नर नारि खुभग खुचि- संता | धरमसील ग्यानी . ग्ुनवंता ॥ ३॥ 
सबके घर:मंगलमय हैं और उनपर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेवरूपी चित्रकारने अंकित 
किया है । नगरके [ सभी ] ज््ी-पुरुष सुन्दर, पवित्र, साधु खमाववाले, धर्मात्मा; शानी और गुणवान हैं ॥३॥ 
अति अनूप जहाँ जनक निवास | विथकदिं विद्ुध विछोकि विछास्‌ ॥ 
दोत चकित चित फोट विछोकी | सकछ भुवन सोमभा जब्ु रोकी ॥४॥ 
जहाँ लनकजीका अलन्त अनुपम ( सुन्दर ) निवासस्थान ( महर ) है, वहाँके विछास ( ऐश्वर्य ) को 
९ देवता भी थक्तित ( स्तम्मित ) हो जाते हैं [ मंनुष्योंकी तो वात ही क्‍या | ]। कोर्ट ( रांजमहलके 


: ) को देखकर चित्त चकित हो जाता है; [ ऐसा मादम होदा है ] मानों उसने समस्त्र लोकोंकी शोभा - 


कर ( घेर ) रक्खा है | ४ ॥ 
५ दो०---घबल धाम सनि पुरठ पट सुघटित नाना भाँति । 
है सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि . जाति ॥२११॥ 


4: उज्ज्वल महलोमें अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे वने हुए सणिजटित सोनेकी 
कक च ् ज़रीके पढे छगे हैं। 
'के रहनेके सुन्दर महरकी शोमाका चर्णन किया ही कैसे जा सकता- है || २१३ ॥ हम 


६7॥ हट] 
कप की ही कुलिस फेपाटा । भूप भीर नटद .मागध भाटा ॥ 
डर जे गज्ञ हु कुछ सब: 
नि गज ३९2 । दृय गय. रथ संकुछ सथबः काछा. ॥ १ 
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राजमहलके सब दरवाजे ( फाटक ) सुन्दर हैं, जिनमें वज़के ( मजबूत अथवा हीरोंके चमकते हुए ) 
किवाड़ लगे हूँ | वहाँ [ मातहत ] राजाओं, नर्टों; मागर्धों और मार्टोकी भीड़ छगी रहती है। घोड़ों और 
हाथियोंके लिये बहुत यढ़ी-बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ ( फील्खाने ) बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी 
और रखाोसे भरी रहती हैं ॥ १ ॥ 

सखूर सचिव सेनप  बहुतेरे । न्॒प श॒ह सरिस सदन खब केरे ॥ 

पुर चाहेर सर सरित समीपा | उतरे जहँ तहँ चिपुल मद्दीपा ॥२॥ . 

यहुत-से शूरवीर मन्‍त्री और सेनापति हैं; उन सबके धर भी राजमहरू-सरीखे ही हैं ! नगरके बाहर 
तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से राजालोग़ उतरे हुए, ( डेरा डाछे हुए ) हैं॥ २॥ 

देखि अनूप एक अवेराई | सब खुपास सब भाँति छझुद्दाई ॥ 

कौसिक कहेड मोर मसु माना | इहाँ रहिआ रघुवीर  खुजाना ॥३॥ 

[वहीं] आमोका एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकारके सुमीते थे और जो सब तरहसे सुहावना 
था, विश्वामित्रजीने कह्दा--हे सुजान रघुवीर ! मेरा मन कहता है कि यहीं रद्द जाय ॥ ३ ॥ 

भलेहिं. नाथ कह्दि कृपानिकेता | उतरे तहँ सुनि बंद खमेता ॥ 

विखामिदु.. महाझ्ुनि. आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥ ४॥ 

कृपाके घाम श्रीरामचन्द्रजी (बहुत अच्छा; सखामिन्‌ !!? कहकर वहीं मुनियोंके समूहके साथ ठहर गये । 
मियिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आये हैं; || ४ ॥ 

दो०--संग सचिव सुचि भूरि भट ,भूसुर वर शुर ग्याति। 
चले मिलन मुनिनायकहि मुद्रित राठ एहि भाँति ॥ २१४॥ 

तब उन्होंने पवित्र छृदयके ( ईमानदार, खामिभक्त ) मन्‍न्री; बहुत-से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राक्षण, गुरु 
( शतानन्दजी ) और अपनी जातिके भेष्ठ छोगोंको साथ लिया. और इस प्रकार प्रसन्नताके साथ राजा मुनियोंके 
स्वामी विश्वामित्रजीसे मिलने चले ॥ २१४ ॥ 
चो०--कीन्द प्नामु चरन घरि माथा । दीन्हि भसीस मुद्त सुनिनाथा ॥ 

विप्रबृं. सब सादर बंदे | जानि भाग्य वड़ राउ अनंदे ॥१॥ 

राजाने मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनिर्योके खामी विश्वामित्रजीने प्रसन्न 
होकर आशीर्वाद दिया | फिर सारी ब्राह्मणमण्डलीको आदरसहित प्रणाम किया और अपना बढ़ा शत 
जानकर राजा आनन्दित हुए ॥ १॥ 

कुखल प्रस्त कहि बारदिं वारा | विखामित्र. तुपदि. वैठारा ॥ 

तेद्दि अवसर आए दोउ भाई | गए रहे. वेखन फुलवाई ॥/ 

वार-वार कुशल्प्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाको बेठाया | उसी समय दोनों माई आ ( 
फुलवाढ़ी देखने गये ये | २ ॥ 

स्याम गोर म्ुदु बयस किसोरा | छोचन झुखद विख चित चोरा ॥ 

उठे सकरू जब रघुपति आए | विखामित्र. निकट बैठाए ॥ 

सुकुमार किशोर अवखावाले, श्याम और गौर वर्णके दोनों कुमार नेत्रोंकों सुख देनेवाले र 
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के 


खड़े हो गये । विश्वामित्रजीने उनको अपने पास वेठा लिया ॥ हे ॥ हे 

भए सच खुखी देखि दोड श्रावा | चारि विकोचन पुछकित गाता॥ 

मूरति मधुर मनोहर देखी | भयड  विंदेह विदेह विसेयी ॥४॥_ 

दोनों भाइयोंको देखकर सभी सुखी हुए । सबके नेत्रोमें जल भर आया ( आनन्द और प्रेमके आँसू 
उमड़ पड़े ) और झरीर रोमाश्चित हो उठे | रामजीकी मधुर मनोहर भूतिंको देखकर विदेह ( जनक ) 
विशेषरूपसे विदेह ( देहकी सुध-चुधसे रहित ) हो गये | ४ | ह 

दो०-प्रेम मगन मनु जानि ठुपु करि विवेक धरि धीर। 
बोलेड मुनि पद नाइ सिर गदगद गिरा गमीर॥ २१५॥ 

मनको प्रेममें मम् जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनिके चरणोंमें 
सिर नवाकर गद्गद ( ग्रेममरी ) गम्भीर वाणीसे कह--॥ २१५ ॥| गा 
चौ०--कहहु नाथ खुंदर दोड चालक | मुनिकु् तिछूक कि सुपक्कुछ पालक ॥ 

भ्रह्म जो निगम नेति कद्दि गाया। उभ्य बेप घरि की सतोइ आवा ॥१॥ 

हे नाथ ! कहिये, ये दोनों सुन्दर वालक मुनिकुलके आभूषण हैं, या किसी राजवंशके पालक ! 
अथवा जिसका वेदोंने 'नेतिः कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो थुगछरूप घरकर नहीं 
आया है? ॥ १॥ ः | ' 

सहज विरायरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 

ताते भर्ठ॒ पूछे, सतिभांऊ | कह नाथ जनि करह दुराऊ ॥२॥ 

मेरा मन जो खभावतसे ही दैराग्यरूप [ बना हुआ ] है; [ इन्हें देखकर ] इस तरह मुग्ध हो रहा 
है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर | हे प्रमो | इसलिये में आपसे सत्य ( निशछल ) भावते पूछता 
हूं; हे नाथ | बताइये, छिपाव न कीजिये ॥ २ ॥ हा * 

इन्ददि विलोकत अति अनुरागा | वरवस तरह्मसुखद्धि मन त्यागा ॥ 

कह मुनि विद्सि कहेहु नप नीका । चचन तुम्दहार न होइ अलीका ॥३॥ 

.. इनको देखते ही अत्यन्त ग्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती त्रह्ममुखकों त्याग. दिया है। मुनिने 
हंतकर कहा--है राजन्‌ ! आपने ठीक ( यथार्थ ही ) कहा ! आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकंता ॥ ३-॥ 
ये प्रिय सबदि जहाँ रूगि रानी | मन मुखुकादिं रासु खुनि चानी ॥ 

अक गति ( हक के जाए। मम द्वित छाग्रिः नरेस पठोए ॥४॥ 
(. जहँतिक ( जितने भी ) आणी हैं, ये सभीको प्रिय हैं | मुनिकी [ रहस्थमरी ] वाणी 

(2 अजीया हक है ( हँसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य जोकि नहीं.) | [ तब हट कप 
0४७  + इधरवके पुत्र हैं। मेरे हितके लिये राजाने इन्हें मेरे साथ 


दो०--राप्रु लखनु दोड बं॑धुबर रूप . सील बल घधाम। . 


मेख राखेड सु साखि जगु जिते असुर संग्राम हु २१६ ॥ ९ 


पः 
राजाने कह्ा-हे मुनि | आपके चरणोंके दर्शन कर मैं अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुन्दर 
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ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शीछ और वछके घाम हैं | सारा जगत्‌ [ इस बातका ] 
साक्षी है कि इन्होंने युद्धमोें असुरोंको जीतकर मेरे यशकी रक्षा की है ॥ २१६ ॥ 
चौ०--मुनि तव चरन देखि कट राऊ। कहि न सकएँ निज पुन्य प्रभाऊ ॥ 

सुंदर स्थाम गौर दोड अ्राता | आनँदह के आनँद दाता ॥ १॥" 


श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई आनन्दकों भी आनन्द देनेवाले हैं ॥ १॥ 
इन्दह के प्रीति परसपर पावनि | कद्दि न जाइ मन भाव सुद्दावनि ॥ 
खुनहु नाथ कह मुद्ित वचिदेह । न्रह्म जीव इच सहज सनेह ॥२॥ 
इनकी आपसकी प्रीति बढ़ी पवित्र और सुद्दावनी है; वह मनको बहुत भाती है; पर [ वाणीसे ] कही 


नहीं जा सकती । विदेह ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते हैं--हे नाथ ! सुनिये, श्रक्म और जीवकी तरह 
इनमें स्वाभाविक प्रेम है ॥ २॥ 


पुनि पुनि प्रशुद्दि चितव नरनाह | पुलक गात उर अधिक उछाह ॥ * 
मुनिदि प्रसंसि नाई पद्‌ सीखू | चढेड रूवाइ नगर अवनीख '॥ ३ ॥- 
राजावार-वार प्रभुको देखते हैं (दृष्टि वहाँसे हटना ही नहीं चाहती ) | [ प्रेमते | शरीर पुरकित हो रहा 
है और द्वदयमें वड्ठा उत्साह है| [फिर] मुनिकी प्रशंसा करके और उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उन्हें 
नगरमें लिया चले ॥ ३ ॥ 
खुंदर सदनु खुखद सब काला | तहाँ चासु रे दीन्द भुआला ॥ 
करि पूजा सब विधि सेवकाई | गयउ राउ गृह विदा कराई ॥४॥ 
एक सुन्दंर महरू जो सब समय ( सभी ऋतुओंमें ) खुखदायक था, वहाँ राजाने उन्हें ले जाकर 
ठहदरायां | 'तदनन्तर सब्र प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा मॉगकर अपने घर गये ॥| ४॥ 
दो०--रिपिय संग रघुबंस मुनि करि भोजन विश्राप्ु । 
वेंठे. ग्रश्च॒ आता सहित दिवस रहा भरि जाइ॥२१७। 
रघुकुलके शिरोमणि प्रमु भीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्राम करके माई छक्ष्मणसमेत 
बैठे | उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ ॥ 
चौ०--छखन हृदय छालसा विसेपी | जाई जनकपुर आइअ देखी ॥ 
. प्रभु भय चहुरि मुनिद्दि सकुचाद्दी | प्रगण न कहदहिं मनदिं मुखुकादीं ॥ 
लक्ष्मणजीके-छृदयमें विशेष छालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें। परल्तु प्रभु भीरामर 
डर है और फिर मुनिसे भी सकुचाते हैं। इसलिये प्रकटर्में कुछ नहीं कहते; मनःही-मन मुर; 
हैं॥ १॥ * “४ 
राम अनुज मन की गति जानी | भगत - चछलता दिये हुझूसानी ॥# 
“परम विनीत सकुधि मुझुकाई | चोडे शुर अनुखासन पाई ॥ 
* रू अन्तर्यांमी ] औरामचन्द्रजीने छोटे माईके मनकी दशा जान ली, [ तब ] उनके दृदयमें भक्त 
उमड़ आयी | वे शुदकी आशा पाकर बहुत ही विनयके साथ'संकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले--॥ २ 


&/७७"७०२%*७७“६०“७४४७६% “'६<६४८६८८६४-६७०७८७०७७७०७.७७.०७.७७/७७ ७ 


बज 


पद 


। 






बन पए 
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नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं | प्रभु सकोच डर धगट न कहदीं ॥ ( 

जाँ राडर आयखस्ु में पावों | नगर देखाइ तुर्त के आद्यों ॥३॥ 

है नाथ | लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं; किन्ठ॒ प्रभु ( आप ) के डर और संकोचके कारण स्पष्ट 
नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊँ) तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ह्वी [ वापस |] के 
आऊँ॥ ३ ॥ 

सुनि मुनीसखु कद वचन सप्रीदी । कस न राम तुम्द राखहु नीती ॥ 

घरम सेतु पालक तुमस्ह तातवा। प्रेम विवस सेवक खुखदाता ॥४॥ 

यह सुनकर भुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहै--है राम | तुम नीतिकी रक्षा कैसे 
न करोगे; द्वे तात | तुम धर्मकी मर्यादाका पाछन करनेवाले और प्रेमके वशीभूत होकर सेवकॉकी सुख 
देनेवाले हो ॥ ४ ॥ 


दोौ०--जाडू देखि आवहु नगरु सुख निधान दोड भाई । 


करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाह॥२१८॥ 

सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ | अपने सुन्दर मुख दिखलाकर सब [ नगर- 
निवासियों ] के नेत्रोंकी सफल करो ॥ २१८ ॥ 
चौ०--म्ुनि पद कमछ वंदि दोड आता । चले छोक छोचन खुस्र॒ दाता ॥ 

चालक ज बूंद देखि अति सोभा | ऊंगे संग छोचन मनु छोमा ॥१॥ 

सब लोकोंके नेत्रोंकी सुख देनेवाले दोनों माई मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करके चले|वालकोंके झंडे 
इन [ के सौन्दर्य | की अत्यन्त शोमा देखकर साथ छय गये | उनके नेत्र और मन [ इनकी माधुरीपर ] 
छमा गये ॥ १॥ 

पीत धसन परिकर कटि साथा | चार चाप सर सोहत हाथा ॥ 

तन अनुदररत खझुंदन खोरी | स्यामल गौर मनोहर जोश ॥२॥ 

[ दोनों माइयोंके पीले रंगके बद्न हैं, कमरके [ पीले ] दुपह्ोमें तरंकस वैंधे हैं। हाथोंमें सुन्दर 
घनुष-वाण सुशोभित हैं। [ श्याम और गौर वर्णके ] शरीरोंके अनुकूल ( अर्थात्‌ जिसपर जिस रंगका चन्दन 
अधिक फत्े उसपर उसी रंगके ) सुन्दर चन्दनकी खौर छगी है | खाँवेे और गोरे [ रंग ] की मनोहर 
जोड़ी है ॥ २॥ 

फेहरि, कंचर चाह विखाछा । उर अति रुचिर नागमनि मारा ॥ हर 

छुमग सोने खसरसीरुह लोचन । बदन मर्यक तापन्नय- मोचन ॥३॥। 
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हिंहके समान ( यु्ट ) गर्दन ( गछेका पिछला भाग ) है; विशाल भुजाएँ हैं । [ चौड़ी ] छातीपर 

हे जा माला है। सुन्दर छाछ कमलके समान नेत्र हैं ! तीनों तापोसि डाक चन्द्रमाके ; 

( 

फेनक फूछ छवि देहीं। चितवत सितददि चोरि जनु छेद्टी ॥ - 

कर चाद भ्रुकृंटि चर बाकी । तिछूक रेख सोसा जनु चाँकी ॥-४॥ 

के दीपक ( अलन्त ] शोभा दे रहे हैं और देखते ही [ देखनेवालेके ] चित्तको मानो 

मरेशाए दही. ६ धटे ) चढ़ी मनोहर है और भौंदें तिरछी एवं सुन्दर ईं। [ माथेपर ] 
शा 202०२2,9०%%0५०%२/०/५५१प व, | ४) 


छः हे 
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दो०--रुचिर चौतनीं सुमग सिर मेचक कुंचित केस । 


नख सिख सुंदर चंधु दोड सोमा सकल सुदेस ॥२१९॥ 
सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियोँ [ दिये ] हैं, काहे और झुँघराछे वाल हैं | दोनों माई नखसे लेकर 
शिखातक ( एड़ीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिये वैसी ही है || २१९ ॥| 
चौ०-देखन नगर भूपखुत आए | समाचार पुरवासिन्द् पाए ॥ 
चाएं थाम काम सब त्यागी। मनहें रंक निधि छूटन रागी ॥ १॥ 


जब ॒ पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये आये हैं, 


ः तब वे सब घरवार और काम-काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री [ धनका ] खजाना 
ने दौड़े हों ॥ १॥ 
निरखि सहज खुंदर दोड भाई | होहिं छुखी छोचन फल पाई ॥ 
जुवर्ती भवन झरोखन्हि छागीं। निरखह्टिं राम रूप अलुरागी ॥२॥ 
स्वमावददीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेन्नोंका फल पाकर सुखी हो रहे हैं। 
युवती त्लियाँ घरके झरोखोंसे छगी हुई प्रेमणद्ित भीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं ॥ २ ॥ 
कहदिं परसपर वचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छवि जीती ॥ 
छुर नर अछुर नाय मुनि माही। सोसमा असि कहूँ छुनिभमति नाहीं ॥३॥ 
वे आपतसर्म बड़े प्रेमले बातें कर रही हैं--हे उखी ! इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी छविकों जीत लिया है | 
देवता; मनुष्य, अछुर; नाग और मुनियोंमें ऐसी शोभा तो कहीं सुननेमें मी नहीं आती ॥ ३ ॥ 
विष्छु चारि श्रुज विधि सुख चारी | बिकट वेष मुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देठउ अस कोड न भही । यह छवि सखी पटतरिओअ जाही ॥ ४.॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चार भुजाएँ हैं, श्ह्माजीके चार मुख हैं; शिवजीका विकट ( भयानक ) वेष है 
और उनके पाँच मुँह हैं | हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके.साथ इस छविकी 
उपमा दी जाय ॥ ४ ॥ हा 
९ दोौ०--बय किसोर सुपमा सदन स्वाम गोर सुख धाम । 
४ अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥ररणा 
; इनकी किशोर अवस्था है) ये सुन्दरताके घर, साँवले और गोरे रंगके तथा सुखके घाम 
| इनके अज्भ-अज्ञपर करोड़ों-अंरबों कामदेवोकी निछावर कर देना चाहिये ॥ २२० ॥| ; 
५ चौ०-कदड सखी अस को तडुघारी |जो न मोदद यद्द रूप निद्दारी॥ ४ 
9) कोड समप्रेम योली झढदु वानी । जो में खुना सो छुनहु सयानी ॥ 
* हे सखी ! [ भला ] कहो तो ऐसा कौन शरीरघारी होगा जो इस रूपको देखकर मे 
४ हो जाय ( अर्थात्‌ यह रूप जड-चेतन सबको मोहित करनेवाला है ) | [ तब-] कोई दूसरी सखी प्रेम 
४ कोमल वाणीसे बोली; दे सयानी ! मैंने जो सुना है उसे सुनो--॥ १॥ 
एप दोझ दूसरथ के ढोठा | वार मरालरन्द्रि के करू जोदा ॥ 
; मुनि कोसिक मख के रखवारे | जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ २ 
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श्श्र | # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
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£ ये दोनों [ राजकुमार ] महाराज दबश्र्यजीके पुत्र हैं। वाछ राजहंसोंका-ता सुन्दर जोड़ा है। ये 

£ मुनि विश्वामित्रके यशकी रक्षा करनेवाले हैं) इन्होंने युद्धके मैदानमें राक्षयोंकी मारा है ! २ ॥ 

४ स्याम गात करू कंज विछोचन । जो मारीच खुसुज महु मोचन ॥ 

कै कौसल्या खुत सो छुख खानी । नामु रास्र घु साथक पानी ॥ ३॥ 

जिनका झ््याम शरीर और सुन्दर कमछ-जैसे नेत्र हैं; जो मारीच और सुवाहुके मदको चूर 

करनेवाले और सुखकी खान हैं; और जो हाथमें धनुप-बाण लिये हुए हैं वे कौसल्याजीके पुत्र हैं; 


| 
' इनका नाम राम है ॥ ३ ॥ 


गौर किसोर वेपु वर काछे। कर सर चाप राम के पाछें॥ हे 

लछ्तिमठ॒नाम्रु राम रघु शआराता | छुछठु सखि ताखु खछुमित्रा माता ॥४॥ 

जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है; और जो सुन्दर वेष बनाये और हाथमें 
घनुप-बाण लिये भ्रीरामजीके पीछे-पीछे चल रहे हैं, वें इनके छोटे भाई हैं; उनका नाम लक्ष्मण है | 
है सखी ! सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं | ४ || | 

दोौ०--मिग्रकाजु करि बंधु दोड मग सुनिवधू उधारि । 
आए देखन चापमंख सुनि हरपीं सब नारि ॥शशश॥ 

दोनों भाई ब्राक्षण विश्वामित्रका काम करके और रास्तेमें मुनि गौतमकी ज्री अहल्याका उद्धार 
करके यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हैं। यह सुनकर सब ख्तियाँ प्रसन्न हुई || २२१ ॥ 
चौ०-देखि राम छवि कोड पक कहई | जोगु जानकिद्दि यह चरु अहई ॥ 


(4 
6 
( 
। 
) जों सखि इन्हहि देख नरनाह | पन परिहरि हृढठि करइ विवाह ॥ १ ॥ 


__ , औरामचन्द्रजीकी छवि देखकर कोई एक (दूसरी सखी ) कहने छगी--यह वर जानकीके योग्य है। 
६ सखी ! यदि कहीं राजा इन्हें देख ले, तो प्रतिश छोड़कर हठपूर्वक इन्हींसे विवाह कर देगा || १ ॥ 

कोड कह ए भूपति पहिचाने | मुनि समेत खादर _सनमाने ॥. 

ससि परंतु पतु राड न तजई। विधि चल हठि अविवेकदि भजई-॥ २॥ 
कल किसीने कहा--राजाने इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान 
रा है | परन्ठ, है सखी ! राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता । वह होनहारके वशीभूत होकर हठपूर्वक 
कका ही आश्रय लिये हुए है ( प्रणपर जड़े रहनेकी मूर्खता नहीं छोड़ता ) ॥ २॥ 

कोड कद जौ मल अहद विधाता | सब कहें खुनिश्न उचित फल दाता 7 

ती जानकिद्दि मिलिददे चरु पह | नलाहिन आह़ि इहाँ संदेह ॥ ३॥ 

कोई कहती है--यदि विधाता भछे हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं; 


कल 


मिजीको यही चर मिलेगा | हे सखी ! इसमें सन्देह नहीं है ॥] ३ ॥ 
जा विधि सँजोम । तौ 
सच हमर आरति सर न चजोग | ती झतहत्य होइ सच छोगू ॥ 

जो दैवयोगसे ण्छ संयोग पा पे | हज कि हा कम हा कह 

के हि अधिक: बन जाय हम सब्र ५ ध्ड 

वे इतनी अधिक आहुरता हो रही है कि इसी नाते कमी कल मा 
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दो०--नाहिं त हम कहुँ सुनहु सखि इन्द कर दरसनु दूरि । 
यह संघड तब हो जब पुन्य पुराकृत भूरि ॥२शरा। 
नहीं तो ( विवाद न हुआ तो ) हे सखी | सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं| यह संयोग तभी 
हो सकता ऐ जब हमारे पूर्वजन्मोंके बहुत पुण्य हो ॥ २२२॥ 
चो०--बोली अपर कहेहु सखि नोंका । एहिं चिजाह अति द्वित सवही का ॥ 
कोड कह संकर चाप कठोर | ए स्थामछू झुदुगात किसोरा ॥ १॥ 
दूसरीने कहा--दहै सख्ली ! तुमने बहुत अच्छा कहा | इस विवाइसे सभीका परम द्वित है। किसीने 
कद्दा-शंकरजीका घन्रुप कठोर है और ये सॉवले राजकुमार कोमल शरीरके वालक हैं || १॥* 
सम्रु॒ असमंजस  अहइ सयानी | यह झुनि अपर कहद म्दु वानी ॥ 
सखि इन्द्र कहेँ फोड कोड अस कहदीं । चड़ प्रभाड देखत लघु अहहीं ॥२॥ 
है उयानी ! सब्र अम्रमंजस दी दे । यह सुनकर दूसरी सखी कोमछ वाणीसे कहने छूगी--है सखी ! 
इनके सम्बन्ध कोई-कोई ऐसा कहते दे कि ये देखनेमें तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव वहुत बड़ा 
है॥२॥ 
परखि जाखु पद पंकज धूरी | तरी अहल्या कृत अध भूरी ॥ 
सो कि रहिहि विनु सिघधलु तोरें | यह प्रतोति परिहरिआ् न भोरे ॥३॥ 
जिनके चरणकमलॉकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने वड़ा भारी पाप किया था; 
वे क्या शिवजीका धनुष विना तोड़े रहेंगे । इस विश्वासकी भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 
जैहिं बिरंचि रचि सीय सखँचारी । तेद्दिं स्यामझ वरु रेड विचारी॥ 
ताख वचन खुनि सब हरपानी । ऐसेइ होड कहदधिं मदु थानीं ॥४॥ 
जिस ब्रह्माने सीताको सैंवारकर ( बड़ी चतुराईसे ) रचा है; उसीने विचारकर सॉब॒छा वर मी 
रच रकक्‍्खा है | उसके ये वचन सुनकर सब हर्पित हुई और कोमछ वाणीसे कहने छूर्गी--ऐसा ही 
हो॥ ४॥ 
दो०--हिये हरपदिं बरपहिं सुमन सुम्रुख सुलोचनि बूंद । 
जाहिं जहाँ जहाँ वंधु दोड तहेँ तह परमानंद ॥रररे॥ 
सुन्दर मुख और सुन्दर नेन्नोंवाली स्त्ियाँ समूह-की-समूह दूदयमें इर्षित होकर फूछ बरसा र 
जहाँ-जहाँ दोनों भाई जाते दूँ, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥ २२३ ॥ के 
चौ०-पुर पूर्य दिखि गे दोड भाई | जहँँ घनुसख द्वित भूमि बनाई ॥ 
अति चिस्तार चार गच ढारी | विमर वेदिका रुचिर सेंवारी ॥ 
दोनों भाई नगरके पूरत्र ओर गये, जहाँ घनुषयशक्रे लिये [ रंग ] भूमि बनायी गयी थी, 
लंबा-चौड़ा सुन्दर ढाछा हुआ पक्का आँगन था, जिसपर सुन्दर और निर्मल बेदी सजायी गयी थी ॥. 
चहुँ दिसि कंचन मंच विसाकछा | रचे: जहाँ वबैठदहिं महिपाला ॥ 
तेदि पाछे समीप चहूँ पासा।| अपर मंच मंडली विछासा ॥ 
चारों ओर सोनेके बढ़े-बड़े मंच बने ये; जिनपर राजा छोग बेठेंगे | उनके पीछे स 


है] 


कक चार्रो ओर दूसरे मचारनोका मण्डछाकार घेरा सुशोमित था ॥ २॥| 
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# संमामि राम रघछुवंशनाथम्‌ # 


] 


कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई | वैठदिं नगर छोग जहेँ जाई ॥ 

तिन्ह के निकट विखार झुद्दाण०। घवर धास वहुबरन बनाए ॥ ३ ॥ 

वह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर थां। जहाँ जाकर नगरके लोग बैठेंगे । & - 
उन्हींके पा विद्या एवं सुन्दर, सफेद मकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं; ॥| ३ ॥ 

जहँ वैटें देखहिं सच नारी | जथाजोग निज छुछ अलुद्दाय ॥ 

पुर बालक कद्दि कहि झड़ घचना । सादर प्रभुद्दि देखावदहिं रचना-॥ ४ ॥ 

जहाँ अपने-अपने कुलके अनुसार सब खियों यथायोग्य ( जिसको जहाँ बैठना उचित है )' बैठकर ६ 
देखेंगी | नगरके बालक कोमछ वचन कह-कहकर आददरपूर्वक प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीको |[ यशशालाकी ] ( 
रचना दिखला रहे हैं ॥ ४॥ 4 

दो०--संब सिसु एहि मिस प्रेमसस परसि मनोहर गात ! ! 
तन पुलुकहिं अति हरपु हियेँ देखि देखि दोठ आ्रात ॥२२छ॥ 

सब बालक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामनीके मनोहर अंगॉको छूकर शरीरसे पुकित ;' 
हो रहे हैं और दोनों भाश्योंको देख-देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है ॥ २२४॥ # 
चौ०--सिसु सब राम प्रेमवस जाने । भीति समेत निकेत बखाने ॥ ! 

निज निज रुचि सब छेहिं घोलाई | सहित सनेह जाहिं दोठ भाई ॥ १॥ 

औरामचन्द्रजीने सब बालकोंको प्रेमके वश जानकर [ यशभूमिके ] खानोंकी प्रेमपूर्वक प्रशंसा की । 
( हे वालक्ोंका उत्ताद। आनन्द और प्रेम और भी वढ़ गया) जिले ] वे स्व अपनी-अपनी रुचिके 
अजुतार उन्हें बुछय ढेते हैं और [ अ्येकके बुलानेपर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास चे जाते हैं ॥ १॥ 

राम देखाबदिं अतुजहि रचना । कहि सुदु भधुर मनोहर बचना ॥ 

लव निमेष महूँ भवन निकाया। रच जासु अजुसासन माया ॥ २४ 

कोमछ; मधुर और सनोहर वचन कहकर भशरामजी अपने छोटे भाईं लक्ष्मणको [ यशभूमिकी ] 


रचना दिखछाते हैं। मिनकी आज्ञा पाकर माया रूव निमेष ( पलक गिरनेके चौथाई च्क्षाण्डोके 
समूह रच डालती है, ॥ २ || | 32030 25 20003 


भगति हेतु सोइ दीनदयारछा । चितथत चकित धनुष मख साला ॥ 
कोतुक देखि चछे गुरु पाहीं। ज्ञानि चिलधु भांस मन माही ॥ ३॥ 
। के हक श करनेवाले औरामजी भक्तिके कारण धनुषयशशालाको चकित होकर ( आश्चर्यके 


हा 


प्रकार ; 
$ उनके मनमें डर है ॥ ३॥ गीइक ( विचित रचना ) देखकर ये शुच्के पाए चडे। दे डई 
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जा पा हर कु डर होई। भजन प्रभाई देखावत सोई ॥ 

प दे हि डे भधुर छुद्दाई। किए विदा बालक बारिआई ॥ ४॥ 
हे लॉयन जे ह कलश कस नका है; चही प्र भजनका प्रभाव [ निसके कारण ऐसे महान्‌ प्रभुभी 
किया ॥ ४ ॥ हे “सहन कोमछ) मधुर ओर सुन्दर बातें कहकर बालकोंकों जबर्दसी ४» 
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दो०--समय समग्रेम विनीत अति सकुच सहित दोठ भाई । 
गुर पद पंकज नाइ सिर बेंठे आयसु पाह॥ररण। 
फिर भय, प्रेम) विनय ओर बड़े संकोचके साथ दोनों माई गुरुके चरणकमछोंमें सिर नवाकर, आशा 
पाकर बैठे || २२५ ॥ 
चौ०--निखि भ्रवेस मुनि आयु दीन्‍्हा | सवहीं संध्यावंदन कीन्हा ॥ 
कहते कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥१॥ 
रात्रिका भवेश होते ही ( सन्ध्याके समय ) मुनिने आशा दी, तब सबने सन्ध्यावन्‍्दन किया | फिर 
प्राचीन कयाएँ तथा इतिहांघ कद्दते-कददते सुन्दर राज दो पहर बीत गयी ॥ १ ॥ 
मसुनिवर सयन फीन्हि तव जाई | रंगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह रागी। करत विविध जप जोग विरागी ॥२॥ 
तब श्रेष्ठ मुनिने जाकर शयन किया । दोनों भाई उनके चरण दबाने छगे | जिनके चरणकमलके 
[ दर्शन एवं स्पशेके ] लिये वेराग्यवान्‌ पुरुष भी भाँति-माँतिके जप और योग करते हैं, || २ ॥ 
तेइ दोड चंधघु प्रेम जल्ु - जीते | गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
'धयार चार मुनि अग्या दौन्ही। रघुवर जाइ सयन तथ कीन्दही ॥३॥ - 
वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमर्छोको दवा रहे हैं | मुनिने वार- 
बार आज्ञा दी) तब भ्रीरधुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ३ ॥ 
 चापत चरन लखनु उर छापे। सभय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥ 
पुनि पुनि भ्रु कद सोवड्ठ ताता । पौढ़े घरि उर पद जलछजाता ॥४॥ 
भीरामजीके चरणोंकों द्वद्यसे छयाकर मय और प्रेमसह्ित परम सुखका अनुभव करते हुए लक्ष्मणजी 
उनको दवा रहे हं! प्रभु भीरामचन्द्रजीने वार्वार कहा--हे तात ! [ अब ] सो जाओ। तब वे उन 
चरणकमर्लोको छ्वृदयमें घरकर लेट रहे ॥ ४ ॥ 
दो०--उठे लखनु निसि विगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान | 
... शुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे राप्ठ सुजान॥ररद्ा। 


गुरुसे पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥ 
चौ०--सकल सौच करि जाइ नहाए । नित्य निवाद्दि सुनिद्दि सिर नाए 
'समय जानि शुर आयरु पाई | लेन प्रसून चले वोड भा 
सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये | फिर [ सन्ध्या-अग्निहोच्रादि ] नित्यकर्म 
उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया | [ पूजाका ] समय जानकर) गुरुकी आजा पाकर दोनों भा 
चले ॥ १ ॥ 
भूपष वाशु वर देखेड जाई। जहाँ बसंत रितु रही छोभा' 
छागे . विटपष_ मनोहर जाना । वरन . वरन वर वेलि वितान 


मा० आँं० २०--- 


रात. बीतनेपर, मुर्गेका शब्द कानोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे | जगत॒के खामी सुजान भीरामचन्द्रजी मी * /.< 


दब # नमामि राम रघुवेशनाथम्‌ के 
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मन 
उन्होंने जाकर राजाका उुन्दर वाग देखा जद्दां वचन्त ऋतु डमाकर रह गयी है । सनकी छमानेवाडे 
अनेक वृक्ष छों हैं | रंग-विरंगी उत्तम व्ताओंके मण्डप छाये हुए हैं॥ २ ॥ 
नव पल्‍छच फल सुमन सुद्दाए । निज संपति खुर रूख छजाए ॥ 
चातक कोकिठ कीर चकोाा । कूजत चिहय नृटुत कल मोर ॥ रे.॥। 
नये प्चों, फलों और फूलोंसे युक्त सुन्दर इक्ष अपनी सम्पत्तिसे कल्पइक्षकों भी छजा रहे हैं | पर्पीहे, ' 
कोयछ, तोते, चक्कोर आदि पत्नी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुन्दर रुत्य कर रहे है ॥ ३ ॥ 
_>/ मध्य वाय खरे सोह झुहावा। मनि सोपान विचित्र बनाया ॥| 
विमल सलिलु सरखिज चहुरंगा | जलखग कूजत शुजत जगा ॥४ग॥ :- 
बायके वीचोंबीच सुहावना सरोवर सुझोभित है, जिठमें मणियोकी ठीढ़ियाँ विचित्र ठंगसे वनी हैं। 
उसका जछ निर्मल है, जिसमें अनेक रंगोंके कमल खिले हुए हैं; जछके पक्षी कलरव कर रहे हैं और » 
गुजार कर रहे है ॥ ४ 
५“ दो०--बागु तड़ामु त्रिलोकि प्रध्ध दरपे बंधु समेत | 
. प्रम सम्थ आर यहु जो रामहि सुख देत॥२२ण। 
वाग और सरोवरको देखकर प्रभु भ्ीरामचन्द्रजी माई लश्मणतहित इर्धित हुए ) यह बाग विजस्तवर्मे] 
परम स्मणीय है, जो [ जगवको छुख देनेवाले | भीरामचन्द्रजीको उुख दे रहा है ! ॥ २२७ ॥ 
चौं०--चहुँ दिलि चितइ पूँछि मालीगन | लंगे लेन दल फूल, सुदित मन॥ . 
(तेहि अवसर सीता तह आई। गिरिला पूजन जनमि पढाई ॥१॥ 
चारों ओर दृष्टि डालकर और मारलियिसि पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प छेने छगे। उठी उम्रय 
दीताजी वहाँ आयी | माताने उन्हें गिरिजा ( पार्वती ) जीकी पूजा करनेके लिये भेजा था| ६ !॥ 
८“संग सर्खी सब सुमग सयानीं | गावहिं गीत मनोहर वानी ॥ 
सर समीप गरिरिज्ञा श्र सोहा । वरनि न ज्ञाइ देखि मह्ुु रोद्दा ॥२॥ 
सायमें सब सुन्दरी और सवानी सखियों हैं; जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैं। दरोवरके पात ६ 
गिरिजाजीका मन्दिर सुशोमित है, जितका वर्णन नहीं किया ना उकता; देखकर मन मोहित हो जाता है ॥रा। 
मलठु करि सर सखिन्ह समेता | गई सुद्ति मन गौरि निकेता # 
जा जला अनुरागा । निज. अनुरूप सुभग चर माया !३॥ ६ 
सखियोउद्वित जान करके 
को जो और अपने बन्द पर कुक गिरिजाजीके मन्दिरमें गयीं ।- उन्होंने बड़ें | 
पक सखी सिय संण विहाई | गई रही देखन . फुलचाई ॥ 
(5 3 २आ किक हें जाई । प्रेम दिवस सीता पदि. आई ॥४॥ 
पे िल बोर नह शव 8१ केक न थी। उसने जाकर दोनों माश्योंको देखा 
दोौ०--तासु दसा देखी सलिन्द पुलक गात जल मेन। 


०२०७०६७५५.. ५, न देरप कर पूछहिं सब.-मदू बेन ॥ररदा। 
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# चालकाण्ड # २२७ 
/&2*७७६६०८७७६७०७०५०७,७७, ०७.०७, रे 
सखियोने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और ५ जल भरा है। सब कोमल 
वाणीसे पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नताका कारण बता [| २२८ || 
चौ०-देखन वा कुअआर  दुइई आए | चय किसोर सब भाँति खुद्दाए ॥ 
स्थाम गौर किमि कहाँ चखानी | गिरा अनयन नयन विज्ठु चानी ॥१॥ 


| उसने कद्दा--]] दो राजकुमार वाग देखने आये हैं | किशोर अवस्थाके हैं और सब प्रकारते सुन्दर 
हैं। वे सॉवले और गोरे [ रंगके ] हैं; उनके सौन्दर्यको मैं कैसे वल्ानकर कहूँ । वाणी विना नेत्रकी है और 


- नेत्रोंके वाणी नहीं है ॥ १-॥ 


खुनि हरपी सव सर्खी सयानी | सिय दिये अति उत्कंठा जानी ॥ ४“ 
एक कहदई चउपछुत तेइ जाली | छुने जे मुनि खेंग आए काली ॥२॥ 
सुनकर और सीताजीके द्ृदयमें बड़ी उत्कृष्ठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुईं | तव एक 

सखी कहने छगी---है सखी ! ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं, ॥२॥ 

जिन्दह निज रूप मोहनोी डारी। कीन्हे खबस नगर नर नारी ॥ 

चरनत छवि जहँ तहँ सच छोगू | अवसि देखिअदिं देखन जोगू ॥४३॥ 

और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके ज्री-पुरुषोंको अपने वशमें कर लिया है | जहाँ-तहाँ 
सत्र है उन्हींकी छविका वर्णन कर रहे हैं। अवश्य [ चलकर ] उन्हें देखना चाहिये; वे देखने दी 
योग्य हैं ॥ ३ ॥ 

ताखु वचन अति सियद्धि सोहाने | दरस छागि लछोचन अकुछांने ॥ 

चली अग्न करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन रछूखइ न कोई ॥ ४॥ 

उसके वचन सीताओीको अत्यन्त ही प्रिय रंगे और दर्शनके लिये उनके नेत्र अकुछा उठे | उसी प्यारी 
सखीको आगे करके सीताजी चली । पुरानी प्रीतिको'कोई छख नहीं पाता ॥ ४॥ 

दोौ०--सुमिरि सीय नारद वचन उपजी श्रीति पुनीत |४-:. 
चकित विलोकति सकल दिसि जनु सिसु खगी समीत ॥२९॥ 

नारदजीके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमें पवित्र प्रीति उसन्न हुईं | वे चकित होकर सत्र 
ओर इस तरह देख रही हैं मानों डरी हुई उगछोनी इधर-उघर देख रही हो ॥ २२९ ॥ 
चौ०--कंकन किंकिनि जूपुर धुनि छुनि । कहत छखन खन रामु हदयें गुनि- ॥ 

मानहुँ. मदन  छुंदुभी दीन्‍्दी | मनसा विख विजय कहे कीन्ही ॥ 

कंकण ( हार्थोंके कड़े )) करधनी और पायजेबके शब्द सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी दूंदयमें र* 
लक्ष्मणसे कहते हैं--[ यह ध्वनि ऐसी आ रही है ] मानो कामदेवने विश्वकी जीतनेका संकल्प करे 
चोट मारी है ॥ १ ॥ 

अस कहि फिरि चितए तेद्दि ओरा । सिय मुख ससति सए नयन चकोरा |: 

भए  विछोचन चार अचंचल | मनहूँ सकुचि निमि तजे दिगंचलू ॥ 

ऐसा कहकर भीरामजीने फिरकर उस ओर देखा | भरीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा [को निह 
लिये उनके नेत्र चकोर बन गये | सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये ( <कटकी छग गयी )। मानो निमि (ज 
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पूर्वज ) ने [ जिनका सर्बकी पलकॉमें निवास माना गया है; छड़की-दामादके मिलन:प्रसज्कको देखना उचित 
नहीं, इस भावतते ] सकुचाकर पढकें छोड़ दीं ( पलकोमें रहना छोड़ दिया, जिससे पलकोंका गिरना रुक 
गया )॥ २॥ | वी; 
५“देखि सीय सोमा खझुख़ु पावा | हृदय सराहत बचनु न आवा ॥ 
जनु॒विरंचधि सब निञ्ञ निपुनाई | घिरचि विख कहँ प्रगटि देखाई ॥३॥ 
सीताजीकी शोभा देखकर भ्रीरामजीने बड़ा सुख पाया । द्वृदयमें वे उसकी सराहना करते हैं, किन्तु 
मुखसे वचन नहीं निकछते । [ वह शोमा ऐसी अनुपम है ] मानो ब्रक्माने अपनी सारी निपुणताकों मूर्तिमान 
कर संतारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ ३ ॥ 
५ खुंदरता कहूँ झुंदर  करई | छवियृहँ दीपसिखा जनु बरई ॥ 
सव उपमा कवि रहे जुठारी। केहि. पठतरों. विदेहकुमारी ॥४॥ 
वह ( लीताजीकी शोभा ) छुन्दरताको मी सुन्दर करनेवाली दै । [ वह ऐसी मादम होती है ] मानो 
सुन्दरतारूपी घरमें दीपककी छो जल रही हो । ( अबतक सुन्दरतारूपी भवनमें अँधेरा था, वह भवन मानो 
सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीपकिखाकी पाकर जगमगा उठा है; पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है। ) सारी 
उपमारओको तो कविश्रेने जूँठा कर रक्खा है | मैं जनकनन्दिनी भीसीताजीकी किससे उपमा दूँ | ४ ॥ 


४“ दोौ०--सिय सोमा हियँ बरनि प्र्ध आपनि दसा विचारि | 


<“ बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुद्दारि ॥२३०॥ 
[ इस प्रकार ] हृदयमें सीताजीकी शोमाका वर्णन करके और अपनी दशशाको विचारकर प्रभु 
शऔरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे माई छश्मणसे समयानुकूछ बचन बोढे--]| २३० || 
चौः/“तात जनकतनया यह सोई । घठुपञजग्य जेदि कारन होई ॥ 
«पूजन गौरि सल्ली है आईं। करत प्रकादु फिरद फुलवाई ॥ १॥ 
+ है तत | यह वही जनकजीकी कन्या है जिसके लिये घनुषयक् हो रहा है । सखियाँ इसे गौरीपूजनके 
डिये छे आयी हैं। यह फुछवाड़ीमैं प्रकाश करती हुईं फिर रही है ॥ १॥ 
४ जाछ विलोकि अलौकिक सोसा | सहज, पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सचु फारन जान विधाता। फरकहिं छुमद्‌ अंग खुछु आता ॥२॥ 
जिसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्न मेरा मन छुब्ध हो गया है । वह सब कारण 
गा कारण ) तो विधाता जानें । किन्तु हे भाई ! सुनो, मेरे मज्चऊदायक ( दाहिने ) अंग 
फसल ए लहज छुमाऊ। मल्ठु कुपंथ पगु घरइ न काऊ ॥ 
है जन मन कर केयी कस सपनेहँ परनारि न देरी ॥ह॥ - 
हु हृ _न्मगत ) स्वभाव है कि उनका मन कमी कुमा्गपर पैर नहीं रखता । 
27 पने सनका अत्यन्त 
है डाली है॥ ३ | ही विश्वास है कि जिसने की कौम कहे | स्वप्तमें सी परायी ख्रीपर 
जिन्द के लदद॒दिं न रिपु रन पीठी । नहिं पावहिं अल 
अर ललक £ पावहिं परतिय ॥ 
मेगन लह॒दिं न जिन्ह 2९०७०३० २०० न नदी । ते. हलक 


४ ते नरबर थोरे जग माही ॥ ४ ॥ 
४<१६७६००७७: ७७०७ ७७७, ०७, 
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लताभवन तेँ प्रगट भे तेहि अचसर दोउ भाई | 
निकसे जनु जुग विमल विध्वु जलद्‌ पटक ब्रिकिगाइ ॥, 
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के चालकाण्ड *# श्र . 


४ '> ७.०७, ३.०७ ७७.७.७०७,. ८०२७, २२५, 
-  रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मैदानसे भागते नहीं )) परायी ज्याँ 
जिनके मन और दृष्टिको नहीं खींच पाती और मिखारी जिनके यहाँसे नाहीं? नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं 
लोग्ते » ऐसे भेष्ठ पुरुष तंसारमें थोड़े हैं || ४ ॥ 


दोौ०--करत वतकही अनुज सन मन सिय रूप लोमान | ५“ 
मुख सरोज सकरंद छवि करइ मधुप इब पान॥ररहेशी ५-7 
यों भीरामजी छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमें छुमाया हुआ उनके | 
कमलके छव्रिरूप मकरन्द-रसको मेरिकी तरह पी रहा है || २३१ ॥ 
चौ०--चितवति चकित चहूँ दिसि सीता । कहँ गए नप किसोर मनु चिंता ॥ ++ 
जहँ विलोक मस्ग सावक नेनी । जब तहँ वरिस कमर सित श्रेनी ॥ १॥ 
सीताजी चकित होकर चार्रो ओर देख रही हैं | मन इस वातकी चिन्ता कर रहा है कि राजकुमार 
चले गये | बाल्मृगनयनी ( मृगके छोनेकी-सी आँखवाली ) सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो 
स्लेत कमलॉंकी कतार वरस जाती है ॥ १ ॥ 
लता ओट तब सखिन्द्र लखाए | स्यामह गौर किसोर खुदाए ॥ ४ 
देखि रूप लोचन ललयचाने | हसर्पे जघु निज्र निधि पद्िचाने ॥९॥० 
तब सखियोनि छताकी ओउमें सुन्दर श्याम और गौर कुमारोंको दिखलाया | उनके रूपको देखकर नेत्र 
ललचा उठ) ये ऐसे प्रसत्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना ह्वी पहचान लिया ॥ २॥ 
थके नयन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहँ. परिहरी निमेषें ॥ ८ 
अधिक सनेहँ देह मे भोरी । सरद ससिद्दि जबचु चितव चकोरी ॥३॥ 
श्रीरशुनाथजीकी छवि देखकर नेव यकित (निश्चक ) हो गये । पछकोने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक 
स्नेहके कारण शरीर विहल (बेकाबू ) हो गया | मानो शरद ऋतुके चन्द्रमाको चकोरी [ बेसुघ हुईं 
देख रही हो ॥ ३ ॥ 
लोचन भग रामद्दि उर आनी । दीन्द्रे पछक कपाट सयानी ॥ ४८८ 
जब सिय खसखिन्द्र प्रेमवल जानी । कटद्दि न सकहिं कछु मन सकुचानी ॥४॥ 
नेत्रोंके रास्ते भीरामजीको द्वदयमें छाकर चद्त॒ुरशिरोमणि जानकीजीने पलकोंके किवाड़ लग लिगे &:- 


( अर्थात्‌ नेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने छर्गी ) | जब सखियोंने सीताजीको प्रेमके वश जाना। तह 
सकुचा गयीं; कुछ कद्द नहीं सकती थीं ॥ ४ ॥ 


दोौ०--लताभवन तें अ्रगठट भे -तेहि अवसर दोठ भाहू। ४ 
निकसे .जनु झुग विमढू विधु जलद पटल बिलगाह।॥२३२॥ 


उसी समय दोनों भाई छतामण्डप ( कुछ ) मेंसे प्रकट हुए | मानो दो निर्मल चन्द्रमा 
पर्देको हटाकर निकले हों ॥ २३२ ॥ - 


चौ०--सोभा सीवें खुमग दोड वीरा | नील _पीत जलजाम  खरीरा ॥ 
मोरपंजख सिर सोॉंहत नंके । भुच्छ वीच विच कुसुम कली के ॥| 
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दोनों छुन्दर माई शोमाकी सीमा हैं | उनके शरीरकी आभा नीछे ओर पीछे कमलकी-तठी है | सिरपर 
; कुन्दर मोरपंख सुशोमित हैं | उनके वीच-बीचमें फूर्लोकी कलियोंके गुच्छे लगे हैं ।| १ ॥ । 
भाल तिलक अ्मर्चिड्ड छुद्दाए । अवन खुमग भूषन छवि छाए ' 
४ विकठ - भृकुड कच घूघरवारे । “नव सरोज छोचन रतनारे ॥२॥) 


माह और आुँवराले वाल हैं | नये छाठ कमलके समान रतनारे ( छाल ) नेत्र हैं॥ २ ॥ ु 
चाद चिवुक नासिका कपोरछा | हास चिलास छेत मथ्ु मोला ॥ 
' मुख छवि कहि न जाइ मोहि पाहदी । जो विलोकि वहु काम लऊज़ाहीं ॥३॥) 


ठोड़ी) नाक और याल बढ़े सुन्दर हैं; और हँसीकी शोमा मनको मोल लिये लेती है | मुखकी 
छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर वहुत-से कामदेव.छजा जाते हैं | ३ ॥ 


उर भत्रि भार कंधु करू गींचा। काम करूम कर भरुज बल खींचा ॥ 


छुमत समेत वाम कर दोना । सावेर कुमर सखी खुठि छोना ॥४॥ | 

वक्षःत्यठ्पर मणियोंकी मात है । शंखके सह सुन्दर गछा है ! कामदेवके हाथीके वच्चेकी दूँडके - 
समान ( उतार-चढ़ाववाली एवं कोमछ ) भुजाएँ हैं, जो वलकी सीमा हैं | जिसके वायें हायमें फूलोंलहित दोना ' 
है, हे तल ! वह सावछा झुँजर तो बहुत ही सत्येना है ॥ ४॥ 

दो०--केहरि कटि पट पीत घर सुपमा सील निधान। 


माथेपर तिडक और पसीनेकी दूँदें शोमायमान हैं | कारनोंमें सुन्दर भूपणोंकी छवि छायी है | टेढी 
देखि भानु कुछ भूषनहि बिसरा सखिन्ह अपानरश्शा। ल्‍ ह 


(./| 


सिंहकी-छी ( पतली, छचीडी ) कमरवाले, पीताम्बर घारण किये हुए; शोभा और शीलके भण्डार: 


उूर्यकृडके भूषण श्रीरामचन्द्रजीकों देखकर सखियाँ अपने आपको भूल गयीं ॥ २३१ || 
न्चो 


है] 
। 


४” 


०--धरि घीरजु एक आलि सयानी | सीता सन थोली गदि पानी ॥ 
४ चहुरि हर का ध्यान करेद्ठ | भूपकिसोर देखि किन लेह ॥ १॥ 

- एक चतुर घरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे वोली---गिरिजाजीका लेना, 
इंछ समय राजकुमारको क्यों नहीं देख छेतीं )| १ ॥ ७४७७७ ७०७७ 
. सकृचि सीयें तव नयन उधघारे | सनमुख दोड रघुसिंध : 

रघुसिंध निदारे ॥ 

पल लहर देखि बी जा ! छुमिरि पिता पठु मछु अति छोमा ॥२॥ 
रत उकुचाकर दोनों न्‍ "। 
कक ही अल 3 पल दोनों सिहोंको अपने सामने [ खड़े ] देखा 
॥२॥ 
पस्वस सखिन्द लछखी जब 


पुनि _ आउच एह्ि वेरिआँ काली | अल कद्दि सन विहसी एक आलो ॥३॥ . 


| 
! 
| 


ले 


फिर पिताका अण याद करके उनका मन बहुत छुब्ध 
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! ..._शृढ़ गिरो झुनि सिय सकुचानों | भयड विलंदु मातु भय भानी ॥ ह्ः 
घरि बड़ि चीर राप्ु डर आने। फिसे अपचपड पितुवस जाने ॥ ४ ॥ 
* सखीकी यह रहस्यमरी वाणी सुनकर सीताजी सकूचा गयीं | देर हो गयी जान उन्हें माताका भय 
छगा। बहुत घीरज घरकर वे भ्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें छे आयी) और [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेकों 
पिताके अधीन जानकर लौट चढीं॥ ४ ॥ 
दोौ०--देखन मिस सृग घिहग तरु फिर .बहोरि बहोरि | (5 
: निरखि निरखि रघुवीर छवि वाहुइ प्रीति न थोरि ॥२३२४॥ 
झ्ग) पक्षी और वृक्षोंको देखनेके वहाने सीताजी वार-वार घूम जाती हैं और भीरामजीकी छवि देख 
देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है ( अर्थात्‌ बहुत ही बढ़ता जाता है )॥ २३४ ॥ 


४ 
। 
| * खिवचाप । 
चौ०--जानि कठिन सिचचाप विखूरति | चछी राखि उर स्थामर मूरति ॥ 
ल्‍ 





प्रभु जब जात, जानकी जानी | छुख सनेह सोभा गरुन खानो ॥ १॥ 

शिवजीके घनुषको कठोर जानकर वे विदरती ( मनमें विछाप करती ) हुई द्वृदयमें भीरामजीकी 
सावली मूर्तिको रखकर चलीं। ( शिवजीके घनुषकी कठोरताका ससरण आनेसे उन्हें चिन्ता होती थी कि ये 
॥ सुकुमार रघुनायजी उसे केसे तोड़ेंगे, पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके दूदयमें क्षोम था ही; इसलिये मनमें 
# . विलाप करने लगीं | ग्रेमदृश ऐश्वर्यकी विस्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ, फिर भगवानके बछका ससरण आते 
) ही वे हर्षित हो गयीं ओर साँवली छविको द्ृदयमें घारण करके चढीं ) प्रभु भीरामजीने जब सुख; 
स्नेह; शोमा और गुर्णोकी खान भीजानकीजीको जाती हुई जाना; ॥ १॥ 

परम प्रेममय मखढदु मसि कौन्दी । चार चित्त भीती लिखि छीन्‍्ही ॥ 

गई भवानी सवन चहोरी। वंदि चरन वोली कर जोरी ॥२॥ 

तब परम प्रेमकी कोमल स्थाही बनाकर उनके खरूपको अपने सुन्दर चित्तत्मी मित्तिपर चित्रित 
कर लिया | सीताजी पुनः मवानीजीके मन्दिरमें गयीं और उनके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर 
बोलीं--॥ २ ॥ 

जय जय गिरिवर राज किसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ 

जय गजवदन. पडानन माता । जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥३॥ 

हे श्रेष्ट पर्वतोके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वती! आपकी जय हो, जय हो; दे म 
मुखरूपी चन्द्रमाकी [| ओर टकटकी छगाकर देखनेवाली _| चकोरी ! आपकी जय हो; हे हाथीवे 
गणेशजी और छः मुखवाले- खामिकार्तिकजीकी माता [हे जगजननी ! हे विजलीकी-सी 
शरीरवाली ! आपकी जय हो ! ॥ ३ ॥ 

नहिं तब आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाउ वेदु नहिं जाना | 

भव भच् विसव परासव कारिनि । विस्‍्व विमोह॒नि स्ववस चविहारिनि ! 

आपका न जआादि है; न मध्य है और न अन्त है। आपके असीम प्रभावको वेद मी नह 
आप संसारकों उत्पन्न). पालन और नाश करनेवाली हैं। विश्वको मोहित करनेवाली और ख 
विह्र करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ 





कक है ॥$ ७३ पक 32आफेकेकल क डर पड 550.. ७,.८०७,२,७.८०5७ 
दो०--पतिदेवता - सुतीय महुँ भातु. अथम तव .रेख 4.. . : 
महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा. सेप ॥२३५॥ 
पतिको इष्टदेव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोंमें, हे माता ! आपकी प्रंथम गणना है। आपकी अपार महिमाको 
हजारों सरखती और शेषजी मी नहीं कह सकते || २१५ ॥ 


९ 
४ चौ०--सेवत तोदि खुलम फल चारी | चरदायनी .. पुरारि पिआये ॥ 
! देवि पूजि पद्‌ कमल हठुम्दारे | खुर नर मुनि सब द्वोहिं खुखारे ॥ १॥ 
4 हे [ मक्तोंकी मुँहमाँगा ] वर देनेवाली | हे त्रिपुरके शन्रु शिवजीकी प्रिय पत्नी ! आपकी सेवा 
करमेसे चारों फल.सुरूम हो जाते हैं ) हे देवि | आपके चरणकमल्ोकी पूजा करके देवता; मनुष्य और मुनि 
6 समी सुखी हो जाते हैं ॥ १ ॥ 7 
[ मोर मनोरथु जानहु नीके | बसहु सदा उर पुर खबहीं के ॥ . 
! कीन्हेंें प्राण न कारन तेहीं | अल कदि चरन गहे वैंदेहीं ॥२॥ 
मेरे मननोरथकी आप मलीमाँति जानती हैं; क्योंकि आप सदा सबके द्ृदयरूपी नगरीमें निवास 
' करती हैं | इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया | ऐसा कहकर जानकीजीने उनके चरण पकड़ 
लिये ॥ २ ॥ कप 2० | 
। विनय प्रेम चस भद्दे भवानी । खसी मार मूरति मुझुकानी ॥) 
सादर सिर्यँ प्रसाद सिर घरेऊ | वोली गौरि हरपषु दिये भरेऊ ॥ ३१ 
) गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वशर्मे हो गयीं | उन [ के गले] की साछा खिसंक पढ़ी और ' 
मूत्ति मुस्कुरायी | सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद ( माछा ) को सिरपर धारण किया । गौरीजीका 
दृदय इर्षसे भर गया और वेबोढी--॥ ३ ॥ | 
खुठ सिय खत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद चचन सदा झछुचि खसाथा । सो बरु मिलिह्दि जाहिं मु राचा ॥ ४॥ 
हे सीता ! हमारी सच्ची आसीस सुनो) तुम्हारी मनःका्मना पूरी होगी। नारंदजीका वचन सदा पवित्र" 
( संशय, भ्रम आदि दोषेसि रहित ) और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है; वही वर '$ . 
घुमको मिलेगा || ४ || हे | । ६. 
हर । ४०--भु जादिं राचेड मिलिद्दि सो बरू सहज खुंदर साँचरों । 
करुणा निधान खुजान सील सनेह जानत रावरो ॥ 
एद्दि भाँति गोरि असीस सुनि सिय सद्दित हिये दरर्षी अछी । . + - 
|. तुलूखी भवानिद्दि पूजि पुनि पुनि मुद्ति मन मंदिर चली ॥ है व जक ४ 
पिम तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, हर खमावसे ही सुन्दर 'सॉवला वर ( भीरोम॑चनद्रजी ) 9 
अर "ला नार-बार पूजकर सीताजी प्रसन्न सनसे राजमहकी छौट चरलीं। ये । ेल्‍ $ 
“जानि गोरि अलुकूल सिय हिय हरपु न जाह कहि.। -- -... ; 
हब वलक 34 जीक-43 कि: जद व आपरीक अली 58 # 040 0 ग हि फरकन लगे २ ३१९) 
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गौरीबीको अनुकूल जानकर सीताजीके दृदयको जो हर्प हुआ वह कहा नहीं जा सकता | सुन्दर 
मंगलेंके मूल उनके बायें अंग फड़कने लगे ॥ २३६ ॥ 
चौ०--हदयँ. सराहत सीय छोनाई | गुर समीप गयवने दोड भाई ।॥ 

राम कद्दा सद्ु कोसिक पाहीं | सरल खुभाउ छुअत छल नाहीं ॥१॥ 

दृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए. दोनों भाई गुरुजीके पास गये। श्रीरामचन्द्रजीने 
विश्वामित्रजीसे सत्र कुछ कह दिया | क्योंकि उनका सरल खभाव है, छल तो उसे छूता मी नहीं है ॥ १ ॥ 

छुमन पाइ सुनि पूजा कॉन्‍्ही | पुनि असीस दुहु भाइन्द्र दीन्ही ॥ 

खुफल . मनोरथ होहुँ तुम्दारे । रामफु लखनु छुनि भए छुखारे ॥२॥ 

फूल पाकर मुनिने पूजा की | फिर दोनों भाइयोंको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों | 

सुनकर भीराम-लुश्मण चुखी हुए ॥ २॥ 

करि भोजन भुनिवर विग्यानी । ऊगे कहने कछु कथा पुरानी ॥ 

विगत दिवस गुरू आयस्ु पाई | संध्या करन चले दोड भाई ॥३॥ 

श्रेष्ठ विशानी मुनि विश्वामित्रजी मोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने छगे । [ इतनेमें ] दिन बीत 
गया और गुदकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले ॥ ३ ॥ 

भाची दिसि सलि उयडउ खुहावा | सिय सुख सरिस देखि खुखु पावा ॥ 

वबहुरि विचार कीौन्ह मन माही | खीय वदून सम हिमकर नादहीं ॥४॥ 

[ उधर ] पूर्व दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ | श्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके मुखके समान 
देखकर सुख पाया | फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके मुखके समान नहीं है ॥ ४ ॥ 


दोौ०--जनसमु सिंधु पुनि वंधु विए दिन मढीन सकलंक । 


सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरों रक ॥१र३२ेण। 

खारे समुद्रमँ तो इसका जन्म; फिर [ उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण | विष इसका माई; 
दिनमें यद मल्िन ( झोभाद्दीन, निस्तेज ) रहता है; और कलझ्ली ( काले दागसे युक्त ) है-। वेचारा गरीब 
चन्द्रमा सीताजीके मुखकी यरात्री कैसे पा सकता है! ॥ २३७ ॥ 
चौ०--धटइ बढ़इ विरहिनि दुखदाई | असइ राहु निज संधिहें पाई ॥ 

कोक सोकप्रद॒ पंकज द्वरोही | अबगुन वहुत - चंद्रमा तोही ॥ 

फिर यह घटता-बढ़ता है और विरहिणी त्ियोंको दुःख देनेवाला है; राहु अपनी सन्धि 
इसे अस लेता है | चकवेको [ चकबीके वियोगका ] शोंक देनेवाला और कमलका वैरी ( उसे मुरझा देर 
है। है चन्द्रमा | तुझमें बहुत-से अवगुण हैं [ जो सीताजीमें नहीं हैं | ॥ १॥ 

चैदेही सुख पढतर दौन्हे | होइ दोएु बढ़ अजुचित कौन्दे ।2 

सिय मुख छवि विधु व्याज वानी । चुर पहिं चले निसा वड़ि जानी ॥ 

अतः जानकीजीके मुखकी ठुझे उपमा देनेमें वड़ा अनुचित कर्म करनेका दोष छगेगा। इः 
च्दमाके बहाने सीताजीके मुखकी छविका वर्णन करके, बड़ी रात हो गयी जान; वे 
पास चले ॥ २॥ - 
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अनन्‍ननााणनद, केक काका पता 


द # नमामि राम रघुवेशनाथम्‌ # 
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उयड अरुन_ अवलोकहु ताता । पंकज फोक लोक खुखदाता ॥ 

बोले छखनु जोरि जुग पानी | प्रश्मु प्रभाठ खूचक सूद बानी ॥ ४॥ 

है तात | देखो कमल) चक्रवाक और समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ है। 
लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले--॥ ४ ॥ 

दोौ०--अरुनोदय॑ सकुचे कुम्ुद उठगन जोति मलीन॑ । 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन ॥२३८॥ 

अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और ताराग्णोका प्रकाश फीका पड़ गया, जिस प्रकार 
आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हैं ॥ २३८ ॥ 
चौ०--नूप सब नखत करहिं उज्िआरी । टारि ज्ञ सकहिं चाप तम भारी ॥ 

कमल कोक मधुकर खग नाना । दस्पे सकहू निस्रा अवसाना ॥ १॥ 

सब राजारूपी तारे उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते हैं, पर वे धनुघरूपी महान अन्धकारको 


हटा ५ सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमछ) चकवे, भौरे और नाना प्रकारके पक्षी दर्षित 
हो रहे ३ ॥ १॥ 


ऐसेदिं प्रभु सब भगत तुम्हारे | होइहहिं. हट धन्रुप छुखारे ॥ 

उयडउ भानरु बिठु श्रम तम नासा | दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥२॥ 

वैसे ही हे प्रमो ! आपके सब भक्त धनुष हृटनेपर सुखी होंगे | सूर्य उदय हुआ; विना द्वी परिश्रम 
अन्धकार नष्ट हो गया । तारे छिप गये, संसारमें तेजका प्रकाश हो गया || २॥ 

रत्रि निज उदय ब्याज रघुराया | पशु प्रतापु सब चुपन्द दिखाया ॥ 

तव झुज् बल महिमा उद्घाठी । प्रगगी धनु विधदन परिपाटी ॥ ३॥ 

है रघुनाथनी ! सूर्यने अपने उदयके वद्दाने सब राजाओंको प्रश्ुु ( आप ) का प्रताप दिखाया है। 


सके वलकी महिसांको उद्घाटितकरने ( खोलकर दिखाने ) के लिये ही घनुष तोड़नेकी यह पद्धति 
।३॥ 


पैड चचन ऊुनि प्रभु सुखुकाने | होइ खुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुरु पहिं आए । चरन सरोज खुभग सिर नाए ॥४॥ 
भाईके वचन 


पर सके इनकर भ्रञञु मुस्कुराये | फिर खभावसे ही पवित्र भीरामजीने शौचसे निश्वतत होकर जान 


करके वे गुरुजीके पास आये। आकर उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥४)॥ 
पानंड तथ जनक चोलाए | कौसिक मुनि पहिं तुरत पठाए ॥ 


करि मुनि चरन सरोज प्रनामा | आयछ पाइ कीन्द  विध्रामा ॥ 
विगत निसा रघुनायक जागे | वंधु बिलोकि कहदन अस छागे ॥ ३ ॥ 
मुनिके चरणकमलोंमें प्रणाम करके, आशा पाकर उन्होंने विश्राम किया | रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजी 
जागे और भाईकी देखकर ऐसा कहने छगे--॥ रे ॥ ह 
4 
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तब जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनिके पास मेजा। उन्होंने 
जनकजीकी विनती सुनायी । विश्वामित्रजीने हित होकर दोनों भाइयोंकों बुछाया | ५॥ 


दो०--सतानंद पद्‌॒बंदि प्रश्च॒ बैठे गुर पहिं जाइ। 


चलहु तात ग्रनि कहेड तब पठ्या जनक बोलाइ ॥२३९॥ 
शतानन्दजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी गुरुजीके पास जा बैठे | तब मुनिने कहा--- 
है तात ! चलो, जनकजीने बुला भेजा है | २३९ | 


मासपारायण आठवों विश्राम 


नदाहपारायण दूसरा विश्राम 


चौ०--सीय खयंबर देखिआ जाई | ईसु काहि थीं देइ बढ़ाई ॥ 

लखन कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर दहोई ॥१॥ 

चलकर सीताजीके खयंबरकों देखना चाहिये | देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं।छुक््मणजीने कहा--- 
हे नाथ | जिसपर आपकी कृपा होगी; वही बड़ाईका पात्र होगा (धनुप तोइनेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा ) ॥ १ ॥ 

हरपे मुनि सब झुनि चर बानी | दीन्हि असीख सवहिं खुखु मानो ॥ 

पुनि मुनि उंदः समेत हकृपाछा | देखन चले धठुप मख साहा ॥ २॥ 

इस श्रेष्ठ चाणीकों सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए | समीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियोंके 
समूद्रतद्दित कृपा श्रीरामचन्द्रजी धनुपयशशाला देखने चले ॥ २ ॥ 

रंगमूमि आए दोड. भाई । अखि खुधि सव पुरवासिन्द्र पाई ॥ 

' चले सकरक ग्रह काज विखारी | वार जुबान जरठ नर नारी ॥३२॥ 

दोनों भाई रंगभूमिमें आये हैं; ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोंने पायी, तब वालक, जवान; बूढ़े; 
ज्री) पुरुष समी घर और काम-काजको भुछाकर चछ दिये ॥ ३ ॥ 

देखी जनक भीर मै भारी | खुचि सेवक सब किए हँकारी ॥ 

तुर्त सकल छोगन्द्र पहि. जाह | आसन उचित देह सब काह ॥ ४॥ 

जब जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवकोको घुल्वा लिया 
और कहा--ठुम छोग ठुरंत उबर लोगोंके पास जाओ और सब किसीको यथायोग्य आसन दो ॥ ४॥ 

दो०--कहि सृदु वचन बिनीत तिनन्‍्ह बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥ 

उन सेवकौने कोमल और नम्न वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच ओर रूघु॥ ( सभी श्रेणीर 
युरुषोंको अपने-अपने योग्य स्थानपर वैठाया || २४० ॥ 
चौ०--राजकुअआँर तेहि अचसर आए । मनहूँ मनोहरता तब छाए ॥ 

गुन खागर नागर चर वीरा | झुंदर स्थामठ गौर खरीरा ॥ 

उसी _मय राजकुमार ( राम और लक्ष्मण ) वहाँ आये | [वे ऐसे सुन्दर हैं | मानो साक्षात्‌ मनोहरता 
शरीरॉपर छा रही हो | सुन्दर सॉवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणोंके समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं 
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राज समाज विराजत रूरे | उडगन महूँ जब झ्ञुग विश्व पूरे ॥ 

जमिन्ह के रही भावना जैसी | प्रभु मूरति तिन्‍्द्र देखी तैसी ॥२ ॥ 

वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोमित हो रहे हैं मानो तारागणोंके वीच दो पूर्ण चन्रमा हों | जिनकी 
जैसी भावना थी) अशझुकी मूर्चि उन्होंने वेंसी ही देखी ॥ २॥ ८ ह 

देखहिं रूप महा रनघीरा | मनहूँ वीर रख धरे सरीरा॥ 

डरे कुटिक नप प्रभुद्दि निहारी | मनहूँ भयानक , मूरति भारी ॥३॥ 

महान्‌ रणघीर [ राजालोग ] भ्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हैं मानो खयं बीर-रस शरीर धारण 
किये हुए हो | कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये; मानो वड़ी भयानक मूर्ति हो || २३ ॥ . 

रहे अछुर छल छोनिष चेपा | तिनन्‍्ह प्रभु श्रगट का सम देखा ॥ 

पुरवासिन्द देखे दोड भाई | नर भूपण लछोचन खुखदाई ॥ ४॥ 

छल्से जो राक्षस वहाँ राजाओंके भेषमें [ बैठे ] थे, उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके समान देखा | 
नगरनिवाधियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योंके भूषणरूप और नेत्रोंकी सुख देनेवाला देखा ॥| ४ ॥ 


दो०--मारि व्रिलोकहिं हरपि हियें निज निज रुचि अनुरूप । ह 
जनु सोहत सिंगार घरि मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
ज्ियाँ दृदयमें दर्पित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो “ंगार-रस ही 
परम अनुपम मूर्ति धारण किये सुशोमित हो रहा हो ॥ २४१ | 
चौ०--विदुपन्द प्रशु॒ विशाठमय दीखा | वहु मुख कंर पग छोचन सीखा ॥ 
जनक जाति अवछोकर्हि कैसें | सजन सगे प्रिय लागदिं जैसे ॥.१॥ 
विद्यानोंकों प्रभु विराद्रूपमें दिखायी दिये, जिसके वहुत-से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और पिर हैं। 
जनकजीके सजातीय ( कुटठम्त्री ) प्रभुको किस तरह ( केसे प्रिय रूपमें ) देख रहे हैं; जैसे सगे सजन (सम्बन्धी) 
प्रिय लगते हैं ॥ १॥ शक 
सहित बिदेह विलोकदिं रानी । सिद्ध सम प्रीति न जाति चखानी ॥ 
जोगिन्द पसम तत्वमय भाखा | खांत खुछ सम सहज प्रकासा ॥२॥ 
जनकसमेत रानियों उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैं, उनकी प्रीतिका वर्णन नहीं किया जा 
सकता । योगियोंको वे शान्त, शुद्ध, सम और खतःप्रकाश परम तत्त्वके रूपमें दीखे ॥ २॥ 
हरिभगतन्द देखे दोड आता | इप्देव इध सब छुल दाता ॥' 
रामद्वि चितव भार जेदि सीया।| सो सनेहु खुखु नहिं कंथनीया ॥ ३॥ 
,ईरिभक्तोने दोनों भाइयोंको सब सुखोंके देनेवाले इश्देवके समान देखा-। सीताजी जिस भावसे 
न््जीको देख रही हूं, वह स्नेह और सुख तो कहनेमें ही नहीं आता | ३ |) 
डर अनुभवति न कददि खक सोऊ | कबन प्रकार क््दे कवि कोऊ ॥' : * 
पे त्रिधि रहा ज्ञाहि जस भाऊ | तेहिं. तस देखेड कोसलूराऊ ॥ ४॥ 
ड0 ( स्नेह औरसुख ) का वे हृदयमें अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती । फिर कोई 


उसे किस प्रकार कद सकता है | इस स्का 
के छा हि नह प्र का उसने 
ते देखा ॥ ४ ॥| इस प्रकार जिसका जेसा माव था; 'उसने फोसलाघीश श्रीरामचन्द्रजीको 
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दो०--राजत राज समाज महूँ कोसल राज किसोर । 


दे 
सुंदर सामल भोर तन बिख विलोचन चोर ॥२४५॥ 
सुन्दर सॉवले और गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोंको उुरानेवाले कोसलाधीश्के कुमार राजसमाजरमें 
[ इस प्रकार ] तुशोमित हो रहे हैं ॥ २४२ ॥ 
! चौ०--सहज मनोहर मरति दोऊ । कोटि काम उपमा छघु सोऊ ॥ 
हे सरद्‌ चंद निंदक मुख नीके | नीरज नयन भावते जी के ॥१॥ 
दोनों मूर्तियाँ खभावसे ही ( विना किसी वनाव-शंगारके ) मनको हरनेवाली हैं । करोड़ों कामदेवोंकी 
* उपमा भी उनके लिये तुच्छ है। उनके सुन्दर मुख दरद्‌ [ पूर्णिमा ] के चन्द्रमाकी भी निन्‍्दा करनेवाले ( उसे 
नीचा दिखानेवाले ) हैं और कमलके समान नेत्र मनको बहुत ही भाते हैं ॥ १॥ 
चितवनि चादर मार मठ हरनी ) भावति हृदय जाति नहिं चरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति छुंडड लोछा | चिघुक अधर खुंदर रद वोछा ॥२॥ 
सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको दरनेवाले ] कामदेवके मी मनको दरनेवाली है| वह छृदयकों 
बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा उकता । सुन्दर गाल हैं, कानोंमें चद्चल ( झूमते 
१ डेप ) कुण्डरू हैं | ठोड़ी और अघर ( ओठ ) उुन्दर हैं, कोमल वाणी है ॥ २ ॥ 
कुमुद॒ यंधु कर निंदक हाँसा। भुकुटी विकट मनोहर नाखा ॥ 
भाल विसारू. तिरुक झलकादईी । कच विलोकि अलि अवलि लजाददी ॥ ३ ॥ 
हैंढी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है ) भौंहें ठेढ़ी और नाठिका मनोहर है | [ ऊँचे ] 
0 चौड़े लल्यटपर तिलक झलक रहे हैं (दीपिमान्‌ हो रहे हैं) । [काले मुँधराले] वालोको देखकर भौंरोंकी पंक्तियाँ 
0 मी लजा जाती है ॥ ३ ॥ ॥ 
( पीत चौतनों सिरन्हि खुदाई | कुसुम कलीं विद वीच बनाई ॥ 
८ रेखें रुचिर कंधचु कल गोषाँ | जठु चिभरुवन खुपमा की सौयाँ ॥४॥ 
;$ पीली चौकोनी टोपियाँ तिरोपर सुशोमित हैं, निनकेवीच-बीचमें फूर्लोंकी कलियाँ बनायी (काढ़ी ) हुईं 
हैं। शंखके सप्तान सुन्दर ( गोल ) गलेमें मनोहर तीन रेखाएँ हैं, जो मानो तीनों छोकोंकी उुन्दरताकी सीमा 
; [को बता रही ] दें ॥ ४॥ 
*/ दो०--कुंजर  सनि कंठा कलित उरन्हि तुलूसिका माल । 
*( क्षुपम कँध केहरि ठवनि चल निधि बाहु विसाकू ॥२४३। 
£ * डुदयॉपर गजमुक्ताओंके सुन्दर कंठे और तुलूतीकी माछाएँ सुशोमित हैं | उनके कंधे वेले 
तरह [ ऊँचे तथा युष्ट ) हैं) ऐंड ( खड़े होनेकी शान ) तिंहकी-सी है; ओर झुजाएँ विशाल ६ 
भण्डार हैँ ॥ २४३ ॥| 
चौ०--कटि तूनीर पीत पट बाँध । कर खर 'घनुप धाम वर काँचें 
| पीत . जग्य उपचीत छद्दाण । नख सिख मंजु महाछवि छाए 
कमरमें तरकस और पीताम्बर वाँघे हैं । [ दाहिने ] हाथोंमें वाण और वायें सुन्दर कंघोपर 
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पीछे यशेषवीत ( जनेऊ ) छशोमित हैं । नखसे लेकर शिखातक सब अंग इन्द्र हैं, उनपर महान शोमा 


हुई है ॥ १॥ 

देखि छोग सव भएप खुखारे । एकटडक छोचन चलछत न तारे ॥ 

हरपे जनकु देखि दोड भाई | सुति पद कमल गद्दे तब जाई ॥२॥ 

उन्हें देखकर सब छोग सुखी हुए । नेत्र एकटक ( निमेषज्यत्य ) कै और तारे ( पुतलियोँ ) भी 
नहीं चलते | जनकजी दोनों माइयोंकों देखकर हर्षित हुए । तब उन्होंने: जाकर मुनिके चरणकंमल 
पकड़ लिये ॥ २॥ 

करि विनती मनिज्ञ कथा झुनाई । रंग अवनि सथ मुनिदह्दि देखाई ॥ 

जहँ जहँ जाहिं कुर०ँ- वर दोऊ। ठहँ तहँ चकित चितव सु कोऊ ॥ ३॥ 


विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि (यशझ्ाला ) दिखलायी । [ मुनिके साथ ] 
दोनों श्रेष्ठ रानकुमार जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वह्ँ सब कोई आश्रर्यकित हो देखने छगते हैँ ॥ ३ ॥ 

९ 

। 

| 


भलि रचना मुनि न्प सन कहेऊ | राजाँ मुदित मदाखुखु लंहेऊ ॥ ४॥ 


सबने रामजीकी अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए देखा । परन्तु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई 
नहीं जान सका | मुनिने राजासे कह्--रंगभूमिकी रचना बड़ी सुन्दर दै। [ विश्वामित्र-जेंसे निःस्पृह, विरक्त और 
जानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर ] राजा प्रसन्न हुए ओर उन्हें बड़ा सुख मिला || ४ ॥ 


दो०--स॒ब संचन्द्र तें मंच एक सुंदर विसद बिसाल | 
शान संत दांठउः वंधु तह बंठारं साहपाल ॥२४४॥ 
सब भश्चेसे एक मश्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था। [ स्वयं ] राजाने मुनिसदित दोनों 
भाइयोंको उसपर बेठाया || २४४ | 
चो०--अभुद्दि देखि सव तप हियें दारे | जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥ 
अखि प्रतीति खब के मन माद्दी । राम चाप तोरव सक नाहीं ॥ १॥ 
प्रभुको देखकर सब राजा दृदयमें ऐसे द्वार गये (निराश एवं उत्साइहीन हो गये ) जैसे पूर्ण चन्द्रमाके 


निपर तारे प्रकाशद्दीन हो जाते हैं। [ उनके तेजको देखकर ] सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि 
(जी ही घनुपको तोड़ेंगे, इसमें सन्देह नहीं || १ |) 325 


विज्रु भंजेडँ भव घतुपु विसाछा | मेलिद्दे सीय राम उर माला ॥ 
पखस बिचारि गवनहु घर भाई । जछु प्रताषु वलु तेज्ञु गचाँई ॥२॥ 


[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमें यह निश्चय हो गया कि 
क्‍ ] शिवनीके विद्या घनुषको [ जो 
हे हर क कक 3 कै सीताजी कद ही गछेमें जयमाऊ डार्लेंगी ( अर्थात्‌ श 
रामचन्द्रजीके समन 
विचारकर यश, प्रताप, बछ और तेज गँवाकर अपने-अपने के कसम है 39 
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धि 
ल्‍ 
निज निज रुख रामद्दि देखा । कोड न जान कछु मस्सु विखेपा ॥ 


बिहसे अपर भूप खुनि वानी | जे अविवेक अंघ अभिमानी ॥ 

तोरेहूँ. घहुपु व्याह अवबगाहा | चित्]ु तोरें को कुअरि चिभाहा ॥३॥ 

दूसरे राजा; जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे, और अमिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हँसे। [ उन्होंने 
कह्दा-- | घनुप तोइनेपर भी विवाह होना कठिन है ( अर्थात्‌ सहजहीमें हम जानकीको हायसें जाने नहीं देंगे ), 
फिर बिना तोड़े तो राजकुमारीको व्याह ही कौन सकता है ॥ ३ ॥ 

एक वार कार्ड किन दहोऊ । सिय द्वित समर जितव हम सोऊ ॥ 

यह खझछुनि अवर महिप मुझुकाने | घरमसीरकू हरिभगत सयाने ॥४॥ 

काल ही क्यों न हो; एक वार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें जीत लेंगे | यह घमण्डकी वात 
सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने ये, मुस्कुराये ॥ ४ |॥ 

सो०--सीय विआाहति रास गरव दूरि करि चूपन्ह के। 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बॉकुरे॥२४५॥ 

[ उन्होंने कह्या-- ] राजाओंके गय॑ दूर करके ( जो धनुष किसीसे नहीं हट सकेगा उसे तोड़कर ) 
भीरामचन्द्रजी सीताजीको व्याहँगे | [ रही युद्धकी बात) सो ) महाराज दशरथके रणमें बॉके पुत्रोंकों युद्धमें 
तो जीत ही कोन सकता है ॥ २४५ ॥ 
चौ०--च्यर्थ मरहु जनि गार वज़ाई | मन मोदकन्द्ि कि भूख दुताई ॥ 

सिख हमारि झुनि परम पुनीता | जगदंवा जानहु जिये सीता ॥१॥ 

गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो | मनके छड्डुओंसे भी कहीं भूख घुझती है ! हमारी परम पवित्र 
( निष्कपट ) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमें साक्षात्‌ जगजननी समझो (उन्हें पद्नीरूपमें पानेकी आशा 
एवं छाल्या छोड़ दो )) ॥ १॥ 

जगत पिता रघुपतिद्दि विचारी | भरि छोचन छवि छेड्डु निद्दारी ॥ 

सुंदर खुखद सकल ग्रुन रासी | ए दोड चंधघु संसु उर वासी ॥२॥ 

और भीरघुनाथजीकी जगत्‌का पिता (परमेश्वर) विचारकर, नेच्र मरकर उनकी छवि देख लो शिसा अवसर 
बार-बार नहीं मिलेगा ] । सुन्दर, सुख देनेवाले और समस्त गशुर्णोकी राशि ये दोनों भाई शिवजीके दृदयमें 
वसनेवाले हैं ( स्वयं शिवजी भी बिन्‍्हें सदा दृदयमें छिपाये रखते हैं वे ठग्हारे नेत्रोंके सामने आ गये हैं) ॥२॥ 

सुधा समुद्र समीप विद्दाई । सगजलु निरखि मरहु कत घाई । 

करहु जाइ जा कहुँ जोइ भावा | हम तौ आजु जनम फल पावा । 

समीप आये हुए. [ भगवद्दशनरूप ] अम्गतके समुद्रको छोड़कर तुम [ जगजननी जानकीको 
पानेकी दुराशारूप मिथ्या ] मृगजलको देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर [ भाई ] जिसको 5 
छगे) वही जाकर करो । हमने तो [ भीरामचन्द्रजीके दर्शन करके ] आज जन्म लेनेका फल , 

( जीवन और जन्मको सफल कर लिया ) ॥ ३ ॥ ४ 
अस कहि भछक्ते भूप अछुरागे | रूप अनूप विलोकन ढछागे ! 
देखहिं खुर, नम चढ़े विमाना | वरपहिं खुमन करददिं कल गाना ॥ 


| ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम होकर भीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे | [ मनुष्योव 
*ढचट 
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£ हीक्या] देवता छोग भी आकाइसे विमानोंपर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं, और सुन्दर गान करते हुए 
फूछ वरखा रहे हैं ॥| ४ ॥ 

दो०--जानि सुअबसरु सीय तथ पठईद जनक चोलाइ। 


चतुर सखीं सुंदर सकझ सादर चढीं लवाइ॥२४६॥ 

तब सुअब॒सर जानकर जनकजीने ठीताजीकों बुछ्य भेजा | व चतुर और सुन्दर सखियाँ 
आदसपूर्वंक उन्हें लिवा चर्ली || २४६ | 
चौं०--सिय सोमा नहिें जाइ चखानी | जगदंविफका रूप गशुन खानी ॥- 

उपमा सकल मोहि रघु छागीं | प्राकुत नारि अंग अलुरागी ॥ १॥ 

रूप और गुणोकी खान जगजननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नहीं हो सकता | उनके लिये 
मुझे [ काव्यकी ] सब उपसाएँ ठुच्छ लगती हैं, क्‍योंकि वे छोकिक ब्लियेकि अंगोंसे अनुराग रखनेवाली 
हँ ( अर्थात्‌ वे जगतक़ी लियोंक्रे अंगोंको दी जाती हैं ) । [ काव्यकी उपमाएँ सब त्रिगुणात्मक, मायिक जगत्से 
लीं गयी हैं) उन्हें भगवानकी खल्पाशक्ति श्रीजानक्ीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोंके लिये प्रयुक्त करना उनका 
अपमान करना और अपनेको उपद्ासात्यद बनाना है ]॥ १ ॥ 


।क्‍ 
सिय वरनिञ्र॒ तेइ उपमा देई | कुकवि कहाइ अजरु को लेद॥ .. . 


> 


जी पटतरिआ तीय सम खींया | जग अखि जुवति कहाँ कमनीया ॥२॥ 


, जीताजीके वर्णनमें उन्हीं उपमाओंको देकर कौन कुकवि कहछाये और अपयशका भागी बने 
( अयात्‌ सीताजीके लिये उन उपमाओंका प्रयोग करना सुकविके एदसे च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना 


है; कोई भी मुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा । ) यदि किसी ज्जीके साथ सीताजीकी 
बुलना की जाब, तो जगत्‌में ऐसी सुन्दर युवती है ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ] ॥ २॥ 


गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति डुखित अतनु पति ज्ञानी ॥ 

विष चारुती वंधु प्रिय जेही | कहिआ स्मासम किसि चेंदेही ॥३॥ 
का [ पृथ्वीकी ज्ियोक्री तो वात दी क्या; देवताओंकी जियोंकी भी यदि देखा जाय-तो हमारी अपेक्षा 
कहीं अधिक दिव्य और उन्दर है) तो उनमें | सरखती तो वहुत बोलनेवाली हैं; पार्वतीः अर्दघोंगिनी हैं 
(्‌ 32% ७ ४ शक ल्पम उनका आधघा ही अंग जीका है, शेप आधा अंग पुरुष-शिवजीका है ); 
कामदेवर्क ऐ पतिकों विना शरीरका ( अनंग ) जानकर वहुत दुखी रहती है; और जिनके 
५.० ७ 0 | सघुद्रते उसच्न होनेके नाते ] प्रिय भाई हैं; उन रुश्मीके समान तो जानकीजीको कहा ही 


हे रे जाव॥ ३ ॥ 


ना 
श्ु 
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हु 
> अच्ट 


भत्ता ०2 / हि 2 

26 हक जा पयोति द तों 
हि जी छुधा पयोगनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 
्फ्छा रु मदद खिंगारू | मणै पानि पंकज निज मारू ॥४॥ 
कर. वात ्् 


त्ीई हा रे हा 
पा जेब कर्ण मय ऊपर कही गयी है वे निकडी थीं खारे समुद्र, जिसको मथनेके लिये 
& ०५० “-* ककश पीठवाले कच्छपका किया. न ८ 

:« -< ैंधानीका कार्य किया अदिद्यय कढोर अर कल मई अर वनायी गयी महान्‌ विपघर बासुकि नागकीः 

+ मन वीके अतिशय शोमाकी खान और हर डे मया सारे देवताओं और दैल्योंने मिककर । 


७25 ल अंक के #चलनल जेल लक 


>> ७२७८७७७०२७ ०२७० 


# - बालकाण्ड # २७१ 
क्ष् 





समताको केसे पा सकती हैं | हाँ, इसके विपरीत ] यदि छविरूपी अम्ृतका समुद्र हो, परम रूपसय कच्छप 
हो, शोमारूप रस्सी हो, #ंगार [ रस ] पर्वत हो और [ उस छविंके समुद्रको ] खय॑ कामदेव अपने ही 
करकमलसे मये, | ४ || ' 


दोौ०--एदि विधि उपजे रूच्छि जब सुंदरता सुख मूल । 
तद॒पि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥२४०। 


इस भ्रकार [ का संयोग होनेसे .] जब सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो; तो भी कवि- 
लोग उसे [ बहुत ] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे || २४७ || 

[ जिस सुन्दरताके समुद्रकों कामदेव मयेगा बह सुन्दरता मी प्रांत छौकिक सुन्दरता ही होगी; 
क्योंकि कामदेव खर्य भी निगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है । अतः उस सुन्दरताको मयकर प्रकट की 
हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और दिव्य इोनेपर भी होगी प्राइंव ही, अतः 
उठ्के साय भी जानकीजीकी ठुछना करना कविंके लिये वढ़े संकोचकी वात होगी । जिंत सुन्दरतासे 
जानकीजीका दिव्यातिदिव्य परमदिन्य विग्रह वना है वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे मिन्न अप्राइत है-- 
चस्तुतः लक्ष्मीजीका अग्राकृत रूप भी यही है | वह कामदेवके मथनेमें नहीं आ सकती और वह 


2 <७/०६७.७७.०९७/७.०७५७२०७७०७, 


« जानकीजीका स्वरूप ही है, अतः उनसे मित्र नहीं) और उपमा दी जाती है मित्र वस्तुके साथ | इसके अतिरिक्त 


जानकीजी प्रकट हुई हैं खयं अपनी महिमाते) उन्हें प्रकट करनेंके लिये किली मित्र उपकरणकी अपेक्षा 
नहीं है। अर्थात्‌ शक्ति शक्तिमानसे अभिन्न) अद्गैत तत्व है; अतण्व अनुपमेय है; यद्दी गूढ़ दार्शनिक 
तत्व मक्तशिरोमणि कविने इस अभूतोपमाछल्टारके द्वारा वड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है। ] 

चौ०--चलीं संग छठे सखी सयानी | गावत गीत मनोहर चानी ॥ 

सोद नवकू तछु झुंदर खाये | जगत जननि अतुलित छवि भारी ॥१॥ 
सयानी सखियाँ सीताजीको साथ छेकर मनोहर बाणीसे गीत गाती हुई चरीं | सीताजीके नवल शरीरपर 
सुन्दर खाड़ी सुशोमित हैं। जगजननीकी महान. छवि मतुबूनीय है॥१॥ 

भूषन सकल खुदेस  खुद्दाए । अंग अंग रसि सखिन्‍्द्र चनाए ॥ 
रंगभूमि जब सिय पम्)ठ चारे । देखि रूप मेंहे नर नारी ॥२॥ 
सब आशभूषण.अपनी-अपनी जगहपर शोमित हैं, निन्हें सलियोने अंग-अंगमें मछीमोति सजाकर 
पहनाया है । जब सीताजीने रंगभूमिमें पैर रवखा, तब उनका [ दिव्य ] रूप देखकर स्त्री) पुरुष सभी 
मोहित हो गये ॥ २॥ 

हरषि खुरन्द  डुंढुमीं वजाईं। वरषि प्रसत अपछरा गाई ॥ 

पानि सरोज सोह. जयम्ाल्ा । अवचट चितए सकल सझुआला ॥ 
देवताओंनि इर्षित होकर नगाड़े वजाये और थुष्प वरवाकर अप्तराएँ गाने छगीं । .. 
करकमरलॉमि जयमाला सुशोमित है | सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने छगे॥| हे » 

सीय चकित चित रामद्दि चाहा | भणथ मोहवस सब नरनाहा ॥ 

सुनि समीप देखे दोड भाई | छूेगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 

रीताजी चकिव चित्तते भीरामजीको देखने लगीं, तब्र सव राजालोग मोहके चद हो गये | 


04 8 3 
है| 


मा० औ० ३१-- 


# नमामि राम रघुवंशनाथम है 


|. 


श्छ२ मा, 
७२८८२४:८६०८६०४ हु 
मुनिके पात [ बैठे हुए ] दोनों भाइयोंकों देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर छडचाकर हक बह! वहीं | 


ह ने 
6 ( श्रीरामजीर्म ) जा छगे ( सिर हो गये )॥४॥ 
दो०--गुर जन लाज समाज बड़ देखि सीय सहुचानि । 
४ लागि विलोकन सखिन्द तन रघुवीरहिं उर आबि ॥२४८॥ 


परन्‍्तु गुदजनोंकी छाजसे तथा वहुत बढ़े समाजको देखकर सीताजी सकुचा गयीं | वे श्रीरामचन्द्र जीकी 
हृदयर्में छाकर सखियोकी ओर देखने लगीं॥ २४८ 0 , 
चौ०--राम रूपु अर सिय छवि देखें। वर नारिन्द्र परिहरीं निमेप ॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं । विधि सन विनय करंहिं मन माही ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छवि देखकर ऋह््री-पुरुषनि पलक मारना छोड़ दिया (सब ' 


एकटक उन्हींको देखने छगें ) | समी अपने मनमें सोचते हैं, पर कहते सकुचांते हें | मन-ही-मन वे विधातासे 
विनय करते हैं--॥ १ ॥ 
हद विधि वेगि जनक जताई । मति हसारि असि देहि खुहाई॥ 
वितु विचार पहु तजि नरनाह | सीय राम कर करे चिवाह ॥२॥ 
है विधाता ! जनककी मृढ़ताकों शीत्र हर लीजिये और हमारी ही ऐसी सुन्दर बुद्धि उन्हें दीजिये कि 
लिउसे विना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजीका विवाह रामजीसे कर दे ॥ २ ॥ - 
जयु भल कहिदि भाव सब काह । हट कीन्हें अंतहँँ उर दाह ॥ 
पढिं लालसाँ मगन सच छोगू | वर: साँचरो जानकी जोगू ॥ २३॥ 
उंखार उन्हें भला कहेगा; क्योंकि यह वात सत्र किसीको अच्छी छगती है | हठ करनेसे अन्‍्तर्मे 


हज जडेगा | सब लोग इसी छाल्सामें मप्त हो रहे हैं कि जानकीजीके योग्य वर तो यह साँवला 
हीं हैं॥३॥ 


! तव बदौजन जनक वोलाए । चिरिदावली कहदत चलि आए ॥ 
7 :) कह चपु जाइ कहहु पन मोर । चछे भाट हियें हरपु न थोरा ॥४॥ 
ः तब राजा जनकने वंदीजनों ( भाटों ) को छुछाया | वें विददावली ( वंझकी कीतिं ) गाते 


न्फ 


७५०२७, :०२७,८२२७..८०७० ७.७७, 


हुए चले आये। राजाने कहा--जाकर मेरा प्रण सबसे कहो । माद चले, उनके हृदयमें कम आनन्द 
नथा॥।४॥ 


<:.. ““०चोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल | 


पत्र घिदह कर कहहिं हम शुजा उठाह विसाल ॥२४९॥ 


पटाने ४ वचन कहा--हे प्रथ्वीकी पालना करनेवाले सव राजागण ! सुनिये | हम अपनी विशाल 
कर जनकजीका प्रण कहते हँ---॥ २४९ ॥ 


“प आज चद्ध विधु सिव घतु राह | गदमण कठोर विदवित सच काहू ||... 
उप चानु महामट भरे । देखि सरासजु गर्षेहिं. खिघारे ॥१॥ 
पहर्नकी सुनाओंका वछ चन्द्रमा है; शिवजीका घनुप राहु है। वह मारी है, कठोर है, यह सवको विदित 


मद योद्धा रावण और वाणादुर मो इस घनुपको देखकर उठाना 
रह, झूनेतककी हिम्मत न हुई )॥ १॥४ डक 90७७ 
देन 
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सोइ पुरारि कोइंड कठोर । राज़ समाज आजु सोह वोरय ॥ ६ 
चिभुवन जय समेत चेदेही । विनहिं विचार वरइ हठि तेद्दी ॥२॥ 
उसी शिवजीके कठोर घनुपकी आज इस राजसमाजमें जो भी तोड़ेगा; तीनों छोकोंकी विजयके साथ है 
उसको जानकीजी बिना किसी विचारके हृठपूर्वक वरण करेँगी ॥ २ | , 
खुनि पतन सकल भूप अमिकापे । भठमानी अतिखय मन मास्ते ॥ 5 
परिकर दाँधि उठे अकुछाई | चके इश्देवन्दह सिर नाई ॥३॥ 
प्रण मुनकर सब राजा ललूचा उठे । जो वीरताके अमिमानी थे; वे मनमें वहुत दी तमतमाये | कम । 
कसकर, अकुछाकर उठे और अपने इश्टदेवॉकी सिर नवाकर चले ॥ ३ ॥ 
तमकि ताकि तकि सिच धनु धरहीं । उठइ न कोटि भाँति चरु करहीं ॥ हे 


भाँतिसे जोर लगाते हैं; पर वह उठता ही नहीं | जिन राजाअंकि मनमें कुछ विवेक है; वे तो घनुपके पास 
दी नहीं जाते ॥ ४ ॥ 

दो०--तमकि धघरहिं धनु सृढ़ चुप उठइ न चलहिं लजाइ | 

मनहुँ पाह भठ वाहु वलु अधिकु अधिक्ष गरुआई ॥२५०॥ 

वे मूर्ख राजा तमककर ( किटकियाकर ) घनुषकों पकइते हैं; परन्ठु जब नहीं उठता तो छजाकर चले 
जाते हैं । मानो वीरोंकी सुज्ञाओंका चछ पाकर वह धनुष अधिक-अधिक भारी होता जाता है ॥ २५० ॥ 
चौ०--भूप सहस दूस पुक॒द्दि यारा | छंगे उठावन ठरइ न डाराव 

डगइ न संभु सराखठु कैसे | कामी वचन सती मद जैसे ॥१॥ 

तब दस हजार राजा एक द्वी बार घनुपको उठाने छगे, तो भी वह उनके ठाले नहीं व्छता । शिवजीका 
चह धनुष कैसे नहीं डिगता था; जैसे कामी पुरुषके वचनोंसे सतीका मन [ कभी ] चलायमान नहीं होता ॥ १॥ 

सव न्प भण जोगु उपहासी । जैसें विद विराय संन्‍्यासी ॥ 

कीरति विजय चीरता भारी | चछे चाप कर चरवस छारी ॥२॥ 

सब राजा उपद्यासके योग्य हो गये | जैसे वैराग्यके बिना संन्यासी उपद्यासके योग्य हो जाता है । कीतिं, 
विजय, बड़ी वीरता; इन सबको वे घनुघके हाथों वर्वस हारकर चले गये ॥ २॥ 

श्रीदत्द भए द्वारि दिये राजा । वैंठे निज निज जाइ खसमाजा ॥ 

जपन्द विछोकि जनकु अकुछाने | वोंे वचन रोप जल साने ॥ 

राजाल्ग दृदयसे हारकर श्रीदीन ( हतप्रम ) हो गये और अपने-अपने समाजमें जा बैंठे । र. 
[ असफल ] देखकर जनक अकुछा उठे और ऐसे बचन बोले जो मानो क्रोधमें सने हुए ये | हे |. 

दीप दीप के भूपति नाना। आए खुनि हम जो पछु .ठाना ॥ 

देव दसाुज घरि मथुज सरीरा। घिपुछ चीर आए रनघीरा | 

मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकों राजा आये | देवता और दैत्य मी 
शरीर घारण करके आये तथा और भी बहुत-से रणघीर वीर आये ॥ ४ ॥ रु 
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जिन्दह के कछु विचारु मन साहीं। चाप समीप महीप न जाहीं ॥४॥ 
वे तमककर ( बड़े तावसे ) घनुपषकी ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं; करोड़ों 


जत.. अंक 


दो०--छुऔरि मनोहर विजय वाड़ि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार विरंचि जनु रवेठ न धनु दमनीय ॥२५१॥ ह 
परन्तु घनुपकी तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यन्त सुन्दर कीर्तिको पानेवाला मानो ब्रक्माने 


'क्ो रचा ही नहीं ॥ २५१ ॥ हे ु ु 
कहहु काहि यहु छाप्मरु न भावा | काहूँ न खंकर चाप चेढ़ावा ॥ 


हे रहड चढ़ाउव.. तोस्ब भाई । तिल भरि भूमि न सके छड़ाई ॥१॥ 


शई ! चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलभर भूमि मी छुड़ा न सका ॥ १॥ 
अब जनि कोड माखे भटमानी | वीर विहीन  मही में जानी.॥ 
तजहु आस तनिज निज गृह जाह | लिखा न विधि चैंदेद्दि विवाह ॥२॥ 
अब कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो । मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरोसि खाली हो गयी | भव आशा 
छोड़कर अपने-अपने घर जाओ; त्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नहीं | २ ॥ ह 
छुछत जाइ जो पत्रु॒परिहरऊँ। कुआरि कुआरि रहड का करऊँ॥ 
जो जनतेडें विद भट भुवि भाई | तो पछु करि होते न हँसाई ॥३॥ 
यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसलिये क्या कहूँ, कन्या कुँआरी ही रहे | यदि मैं जानता 
कि पृथ्वी वीरंसे चूल्य है; तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता ॥| ३॥ 
जनक चचन खझुनि सव नर नारी । देखि जानकिहि. भय डुखारी ॥... 
माखे छखतु कुटिक भहूँ भौंहे | रू पट फरकत नयन रिसोंहें ॥४॥ 
जनकके वचन सुनकर सभी ज्री-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर दुखी हुए; परन्तु लक्ष्मणजी तमतमा 
उठे) उनकी मौहं टेढ़ी हो गयीं | ओठ फड़कने छगे और नेत्र ओोषसे छाछ हो गये॥ ४. 
दोौ०--कहि न सकत रघुवीर ढर लगे वचन जनु वान। 
नाइ रास पद्‌ कमल सिरु बोले गिरा प्रमानता। रणर।| 
श्रीखुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनकके वचन उन्हें वाण-से छगे | [ जब न रह 
पके तब | श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले--]| २५२ ॥ 


४८५ सघुवंसिन्द महुँ जहँ कोद होई। तेहिं समाज अस कहद न कोई ॥ 


| पा, 


*+* ४. कही जनक जसि अजुचित बानी । विद्यमान. रघुकुलमनि. ज्ञानी ॥१॥ 
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ब्र्‌ है नी 
नव, 


ब॒वंशियेमिं कोई भी जहाँ होता है, उस सम्राजमें ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन. 


आल कक उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने कहे हैं || १ ॥| 
आडु कुछ पंकज भानू । कहड़ें छुमाउ न कछु अभिमानू ॥ 

ड | कछु अभिमानू ॥ । 
तुम्दारि अनुसासन पावों। कहुक इब न्रह्मांड उठावों ॥२॥ 


दे सूरयकुलरूपी कमलके उर्य । सुनिये। मैं २ 
5520 स्वभावदीसे कहता- हूँ; अभिमान ई। 
डब्टल्टघणचटन मन चाह, ॥ ९॥_ ॥२॥] कर 09४: क ६ 


कहिये; यह छाम किसको अच्छा नहीं लगता ! परन्ठु किसीने भी शंकरजीका घनुप नहीं चढ़ाया । जरे . 
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कांचे घट जिमि डारों फोसी | सकठें मेरः सूछक जिमि तोरी ॥ 
तव॒ प्रताप महिमा अगवाना । को बायुरों पिनाक पुराना ॥३॥ 
और उसे कच्चे घड़ेकी तरह फोड़ डाहूँ । में सुमेरु पर्वतको मूलीकी तरह तोड़ सकता हूँ; हे मगवन ! 
आपके प्रतापकी महिमासे यह वेचारा पुराना धनुप तो कौन चीज है | ३ ॥ 
नाथ 'जानि अस आयखरुं होऊ । कौतुकु करे विकोकिश सोऊ ॥ 
फमक नाल जिमि चाप चढ़ावों | जोज़न सत प्रमान के घावों ॥४॥ 
ऐसा जानकर हे नाथ ! आशा दो तो कुछ खेल कहूँ, उसे भी देखिये । घनुषकों कमलकी डंडीकी 
तरह चढ़ाकर उसे सौ योजनतक दौड़ा लिये चला जाऊँ ।। ४ ॥ 
दोौ०--तोरों छत्रक दंड जिमि तथ गताप वल नाथ | 
जों न करों प्र्ध पद सपथ कर न धरों घन्रु भाथ॥२५१॥ 
है नाय ! आपके प्रतापके बल्से धनुपकों कुकुरमुत्ते ( वरसाती छत्ते ) को तरह तोड़ दूँ । यदि ऐसा न 
करूँ तो प्मुके चरणोंकी शपय है, फिर मैं घनुप और तरकसको कभी हायमें भी न दूँगा २५३ ॥ 
चौ०--छखन सकोप चचन जे बोले | डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल लोग सब भूप डेराने | सिय हियें हरपु जनक सकुचाने ॥१॥ 
ज्यों दी ल्थ्मणजी फ्रोधभरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओंकि हाथी कॉंप गये। सभी 
लोग और सब राजा डर गये । सीवाजीके दृदयमें हर्प हुआ और जनकजी सकुचा गये ॥ १॥ 
शुर रघुपति सच मुनि मन माही । सुदित भण पुनि पुनि पुलकादी ॥ 
सयनहिं. रघुपति छखूु नेवारे | प्रेम समेत निकट चैठारे ॥२॥ 
गुरु विश्वामित्रजी; भीरशुनाथजी और सत्र मुनि मनमें प्रसक्ष हुए और वार-वार पुरूकित होने छगे। 
भीरामचन्द्रजीने इशारेसे लक््मणको मना किया और प्रेमसद्वित अपने पास बैठा लिया ॥ २॥ 
विस्वामित्तु समय छुम जानी | चोे अति सनेहमय यानी ॥ 
उठहु यम भंजहु भव चापा। मेय्डु तात जनक परितापा ॥३॥ 
विश्वामित्रजी ज्ुम समय जानकर अत्यन्त प्रेममरी वाणी बोले--हें राम | उठो, शिवजीका घनुप 
तोड़ो और है तात ! जनकका सन्ताप मिठ्ाओ ॥ ३ ॥ 
छुनि गुरू चचन चरन खिरु नावा ! दर॒पु वियाडु न कछु उर आवबा ॥ 
ठाहे भए उठि सहज झुमाएं | टवनि जझुबा मसुगराजु छजाएँ ॥, 
गुरुके वचन सुनकर भ्रीरामजीने चरणोमें तिर नवाया | उनके मनमें न हप हुआ, न विषाद.) 
अपनी ऐंड ( खड़े होनेकी शान ) से जवान तिंहको भी छजाते हुए सहज खमावसे ही उठ खड़े हु 
दो०--उदित उदयमिरि मंच पर रघुवर वालपतंग | 
विकसे संत सरोज सब हरे लोचन सूंग॥रएणशा 
मशरूंपी उंदयाचलपर रघुनायजीरूपी वाल्सूर्यके उदय होते ही सब संतरूपी कमल खिल उठे 
नेनरूपी भौरे हर्पित हो गये ॥ २५४ ॥ 
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चौ०--सुपन्द कैरि आखा निसि नासी। वचन नखत अबली न प्रकासी॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपटी भूष उलक छुकाने ॥१॥ 
राजाओंकी आशाल्पी रात्रि नष्ट हो गयी | उनके वचनरूपी तारोकि समूहका चमकना बंद हो गया 
( दे मौन हो गये ) | अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित दो गये और कपटी राजारूपी उल्छ छिप गये ॥१॥ 
भए विसोक कोक मुनि देवा । वरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा ॥ 
शुर पद वंदि सहित अबतुरागा | राम मुनिन्द सन आयखु मागा ॥ २॥ 
मुनि और देवतारूपी चकबे शोकरद्वित हो गये | वे फूल वरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। 
प्रेमसहित गुरके चरणोंकी वन्दना करके भ्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे आज्ञा माँगी | २॥ 
सहजहिं चले सकल जग स्वामी | मत मंजु चर कछुंजर गामी ॥ 
चलत राम सव घुर नर नायी। पुछक पूरि तन भए खुखारी ॥३॥ 
समस्त जगतके खामी भ्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चाल्से खाभाविक ही चले) 
श्रीरामचन्रजीके चलते ही नगरभरके सव ज्री-पुरुष सुखी हो गये और उनके शरीर रोमाशसे मर गये ॥३॥ 
वंदि पितर झुर सुकृत सँभारे | जो कछु पुन्य प्रभाड हमारे ॥ 


तो सिव धठु झनाऊल की नाईं। तोरहँ रासु गनेस - गोलाई ॥४॥ . ह 


उन्होंने पितर और देवताओंकी वन्दना करके अपने पुण्योँका स्मरण किया कि यदि हमारे पृण्योंका 
2 हो तो हे गणेश गोताई ! रामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको कमलछकी डंडीकी भाँति तोड़ 
| है 

दो०--रामहि श्रेम समेत छूख़ि सखिन्द समीप वोलाइ | 
सीता मातु सनेह बस वचन कहईद बिलखाह॥रपपा। 

.. भीरामचन्द्रजीको [ वात्सल्य ] प्रेमके साथ देखकर और सखियोंकी समीप घुलाकर सीताजीकी माता 
स्नेहवश बिलखकर ( विछाप करती हुई-सी ) ये वचन वोलीं--॥ २५५ ॥ 
चौ०--सख्तरि सब कौत॒ुकुदेखनिदहारे । जेड . कहावत दितू हमारे ॥ 

कोड न॒घुझाइ कहद गुर पाहीं। ए बालक अखि इठ भलि नाहीं ॥१॥ 

है सखी | ये जो हमारे हितू कहछते हैं; वे मी सव तमाशा देखनेवाले हैं | कोई भी -[ इनके ] गुर 


वैश्वामित्रजीको उमझाकर नहीं कहता कि ये ( रामजी ) बालक हैं, इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं। [जो ' 


प्रनुप रावण और वाण-जैसे जगद्विजयी वीरोंके हिछाये न हि सका, उसे तोड़नेंके लिये मुनि विश्वामित्रजीका 
>>जीको आज देना और रामजीका उसे तोड़नेके लिये चल देना रानीको.हठ जान पड़ा; इसलिये वे कहने 
72 गुर विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं | ]॥ १ ॥ ह 
#!] 45 नहिं न्‍ 

३४ पचन चान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूपष करि दापा ॥ 
ली हक राजझुअर कर देहीं। वार मरारः कि मंब्र छेहीं ॥२॥ 

5: ७. रण और वाणाहुरने जिस घनुषको छुआतक नहीं और श्रव राजा घमंड करके हार 

दि इसके हार गये चही 
:४** पे छडुमार राजकुमारके हाथमें दे रहे हैं। इंसके बच्चे मी कहीं मन्दराचु पहाड़, उठा सकते हैं ॥२॥ 


मप्र सयानप सकर सिरानी । सख्त विधि गति 
चोली ४ कछु जाति नजानी ॥ 
&/< जे सखी । लेजबंत छ्ु गनिम न रानी 


कु ७ अल 
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[ और तो कोई समझाकर कहे या नहीं) राजा तो बड़े समझदार और शानी हैं, उन्हें तो गुरुको 
समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी; परन्तु माझम होता है ] राजाका भी सारा सयानापन समात्त हो यया। 
है सली ! विधाताकी यति कुछ जाननेमें नहीं आती [ यों कहकर रानी चुप हो रहीं ]। तव एक चटतुर 
( रामजीके महत्त्वको जाननेवाली ) सजी कोमरऊ वाणीसे बोली--हे रानी ! तेजबानको [ देखनेमें छोटा होनेपर 
भी ] छोटा नद्ीीं गिनना चाहिये ॥ ३॥ 

कहँ कुमज कहेँ सिंघु अपार | सॉपेड खुजखु सकल खंखारा ॥ 

'रवि मंडल देखत रूघु छागा | उदय ताछु तिथ्ुवन तम भागा ॥४॥ 

' कहाँ घड़ेसे उत्पन्न होनेवाले [ छोटे-से ] मुनि अगल्त्य और कहाँ अपार समुद्र ! किन्तु उन्होंने उसे 
सोख लिया; जिसका सुयश्ष सारे संसारमें छाया हुआ है । सूर्यमण्डल देखनेमें छोटा लगता है; पर उसके उदय 
होते ही तीनों छोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥ ४ ॥ 

दो०---संत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सबे । 
महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुस खब॥र५६॥ 

जिसके वदामें ब्रह्मा; विष्णु, शिव और सभी देवता हैं; वह सन्‍्त्र अत्यन्त छोटा होता है। महान 
मतवाले गजराजकों छोटा-ता अंकुद वशमें कर छेता है ॥ २५६ ॥ 

चौ०--काम कुसुम घछु सायक दौीन्‍्हें । सकछ स्ुवन अपने चस कौन्दे ॥ ( 

देवि तजिभ संखड अस जानी | भंजव घहुयु राम खुबु रानी ॥ १॥ 

कामदेवने फूलोंका ही घनुप-त्राण छेकर समस्त लोकोंको अपने वशर्मे कर रवखा है। हे देवी ! ऐसा 
जानकर उरनन्‍्देद त्याग दीजिये | हे रानी ! सुनिये। रामचन्द्रजी घनुषको अवश्य ही वोड़ेंगे ॥ १ ॥ 

सखी वचन खझुनि मै परतीती | मिठा विपादु चढ़ी अति प्रीती ॥ 

तव॒ रामहि. विलोकि वबैंदेही | समय हृदय चिनवति जेद्दि तेददी ॥२॥ 

सलीके वचन सुनकर रानीको [ भीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्ध ] विश्वास हो गया | उनकी उदासी 
मिट गयी और भीसमंजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ यया | उस समय भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी 
मयमीत ृदयसे जिस-तिस [ देवता ] से विनती कर रही हैं. ॥ २॥ 

मनहीं . सन सनाव .अकुलानी | होड. प्रसत् मदेस भवानी ॥ 

करहु सफल आपनि सेवकाई । करि दवित हर्‌इु चाप गरुआाई ॥ ३॥ 

वे व्याकुछ होकर मन-ही-मन मना रही हैं--हे महेश-मवानी ! मुझपर प्रसन्न होइये, मैंने आपकी ते जईः 
सेवा की है उसे सुफल कीजिये और मुझपर स्नेह करके घनुषके मारीपनको हर लीजिये | ३ ॥ । 

गननायक वर दायक देवा | आजु छगे फौन्हिडें तुम सेवा॥ :; 

घार चार विनती झुनि भोरी | करह चाप शुरुता अति थोरी ॥.: 


१4 ढ़, 
६ हे का त। 


हे गर्णकि नायक, वर देनेवाले देवता गणेशजी ! मैंने आजहीके छिये तुम्हारी सेवा की थी। .... 
मेरी विनती सुनकर घनुषका मारीपन बहुत ही कम कर दीजिये ॥| ४ ॥ हा 
दोौ०--देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव घरि घीर। 


न भरे विलोचन से जल पुलकावली सरीर॥रणणा 
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क्‍ शरीरघुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंकों मना रही हैं। उनके नेन्रोमें 
प्रेमके आँयू भरे हैं और शरीरमें रोमाश् हो रहा है ॥ २५७ || 
चौ०--नीकें, निरखि नयन भरि सोभा । पितु पन्ु छुमिरि वहुरि मद छोमा ॥ 
अहह  तात दारुनि दठ ठानी । समुझत नहिं कछु लाझ्ु न हानी ॥१॥ 
अच्छी तरह नेत्र भरकर भीरामजीकी शोभा देखकर फिर पिताके प्रणका स्मरण करके सीताजीका मन 
शुब्ध हो उठा [ वे मन-ही-मन कहने छगीं--) अह्ो ! पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है; वे लाम-हानि 
कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ॥ १॥ 
सचिव सभय सिख देह न कोई | घुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 
कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा | कहँ स्यथामर खझद॒गात किसोरा ॥२॥ 
मन्त्री डर रहे हैं, इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता; पण्डितोंकी समामें यह बड़ा अनुचित हो 
रहा है। कहाँ तो वज़से भी वढ़कर कठोर घनुप और कहाँ ये कोमलशरीर किशोर श्यामसुन्दर ! ॥| २॥ 
विधि केहि भाँति धरों उर घीरा | सिरस सुमन कन वेधिअ हीरा ॥ 
सकल सभा के मति .मैं भोरी | अब भोदिं संझु चाप गति तोरी ॥३॥ 
हे विधाता ! मैं हृदयमें किस तरह धीरज धरूँ; सिरसके फूलके कणसे कहीं हीरा छेदा जाता है । सारी 
समाकी बुद्धि भोडी ( बावली ) हो गयी है, अतः है शिवजीके धनुप ! अब तो मुझे तुम्हारा ही आउठरा है॥रे॥ 
निज जड़ता लोगन्द पर डारी | होहि हुआ रघुपतिदि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं । छऊुव निमेप जुग सय सम जाहीं ॥४॥ 
तुंम अपनी जडता छोगोपर डाछकर, भीरघुनाथजी [ के सुकुमार शरीर ] को देखकर [ उतने ही _] 
हल्के हो जाओ | इस प्रकार सीताजीके मनमें वड़ा ही सन्ताप हो रहा है | निमेषका एक छूव (अंश ) भी 
से युगंकि समान वीत रहा है ॥ ४ ॥ - 
दोौ०--प्रभ्ृहि चितद् पुनि चितव महि राजत लोचन लोल | 
खेलत मनसिज मीन जुग जन बिधु मंडल डोल॥रणट॥ 
प्रभु भीरामचन्द्रजीकी देखकर फिर प्रथ्वीकी ओर देखती हुईं सीताजीके चश्चल नेत्र इस प्रकार शोमित 
हो रहे हैं मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोलमें कामदेवकी दो मछलियाँ खेल रही हों ॥ २५८ ॥ 


चौ०--गिरा अलिनि मुख पंकज - रोकी । प्रग/ न छाज निसा अवलोकी ॥ 
ग्रेचन जलछु रह लोचन कोना । जैसे, परम कृपन. कर सोना ॥१॥ 
गैताजीकी वाणीरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमलने रोक रखा है। छाजरूपी रात्रिको देखकर 


नहीं हो रही है । नेत्रोंका जल नेत्रोंके कोने ( कोए) में ही रह जाता है। जैसे बढ़े भारी कंजूसका - 


में ही गड़ा रह जाता है ॥ १॥ ह 
घकुची च्याकुठता वढ़ि जानी | घरि चीरज़ु प्रतीति डर आनी ॥ 


तन भन चचन मोर पत्र साथा | रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥२॥ 


30 बढ़ी हुई व्याकुडता जानकर सीताजी सकुचा गयीं और घीरज घरकर हृदयमें विश्वास छे 
पक कई हल मेरा प्रण सच्चा है और भ्रीरघुनाथजीके चरणक़रमरोमें मेरा चित्त 
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तमकि ताकि तकि सिवधनु घरहीं । 
उठइ न कोटि माँति वह करहीं ॥ 
[ एष्ठ २४१ - 
( ४ ) धह्धुपमंग | 
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चितय गरुर रूघु ब्याऊृहि जैसे ॥ 
[ पृष्ठ २४९: 


प्रभु दोड चापखंड महि डारे । 
देखि छोग सब मए, सुखारे ॥ 
२ [ पृष्ठ १५० 


(२०६२० ५७८०८६०“३६० “री: 
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तो भगवात्र सकर उर वासी | फरिहि मोहि रघुवर कै दासी ॥ 
जेददि क॑ जेहि पर सत्य सनेह | सो तेहि मिलइ न कछु खंदेह ॥३॥ 
तो सबके छृदयमें निवास करनेवाले मगवान्‌ मुझे रघुश्रेष्ठ भीरामचन्द्रजीकी दासी अवश्य वनायेंगे। जिसका 
जिसपर सथा स्नेह होता है; वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं है॥ ३ ॥ - 
प्रथु तन चितद प्रेम तन ठाना | कृपा निधान राम सबु जाना ॥ 
सियद्दधि विछोकि तकेउ धनु कैसे । चित्तव गरुद लघु व्याऊ॒हि जैसखें ॥४॥ 
प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके द्वारा प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यह निश्चय कर लिया कि यह 
बारीर इन्दीका होकर रहेगा या रहेगा द्वी नहीं ) |! कृपानिधान श्रीरामजी सब जान गये । उन्होंने सीताजीको 
देखकर घनुपकी ओर कैसे ताका, जैसे गदड़जी छोटे-से साँपकी ओर देखते हैं || ४ ॥ 
दोौ०--लखन लखेठ रघुवंसमनि ताकेठ हर कोदंड | 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥२५९॥ 
इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि भ्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके घनुषकी ओर ताका है, तो वे 
शरीरसे पुलकित दो ब्रह्माण्डको चरणोंसे दबाकर निम्नलिखित वचन बोले--॥२५९॥ 
चौ०--दिसिकुंजरदह कमठ अदि कोछा । घरहु घरनि घरि धीर न डोला ॥ 
रामु चददहिं संकर धन्ठ॒ तोरा । होडु सजय खुनि आयस मोरा ॥ १॥ 
हे दिग्गजों ! हे कच्छप ! हे शेप ! हे वाराह ! धीरज धरकर प्रथ्वीको थामे रहो, जिसमें यह हिलने न 
पावे । भ्रीरामचन्द्रजी शिवजीके धनुपको तोड़ना चाहते हैं | मेरी आशा सुनकर सब सावधान हो जाओ ॥ १॥ 
चाप समीप रामु जब आए । नर नारिन्द्र खुर खुछत मनाए ॥ 
सब कर संसठ अरू अग्यानू | मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब घनुपके समीप आये) तब सब त्जी-पुरुषोंने देवताओं और पुण्योकी मनाया | सबका 
सन्देह और अजान) नीच राजाओंका अमिमान) ॥ २॥ 
भगुपति केरि गरव गरुआई । खुर सुनिवरन्द् केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्द्र कर दान दुख दावा ॥३॥ 
परगुरामजीके गर्वक्री शुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी कातरता ( भय » सीताजीका सोच, जनकका 
पश्चात्ताप और रानियोंके दारण दुश्खका दावानल, ॥ हे ॥ 
संभु चाप चढ़ वोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संग बनाई । 
राम वाह वर खिंछु अपारू | चहत पारु नहिं कोड कड़द्ारु । 
ये सब शिवजीके धनुषरूपी बड़े जहाजकों पाकर; समाज बनाकर उसपर जा चढ़े | ये भ्ीरामः 
सुजाओंके वलरूपी अपार सपुद्रके पार जाना चाहते हैं; परन्तु कोई केवट नहीं है | ४॥ 
दो०--राम -विलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि। « 
चितई सीय क्ृपायतन जानी बिकरू विसेषि ॥२६०॥ 
भरीरामजीने सब छोगोंक़ी ओर देखा और उन्हें चित्र्मे लिखे हुए-से देखकर फिर कृपाधाम 5 
सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुछ जाना | २६० || 
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चौ०-देखी विपुल चिकल  वैंदेही । निमिष विहात. कप सम तेही ॥ 
चृपित वारि विन्ु जो तु त्यागा | मु करइ को खुधा तड़ागा ॥ १॥ 
उन्होंने जानकीजीको वहुत ही विकक देखा । उनका एक-एक क्षण कल्पके समान बीत रहा था | यदि 
प्यासा आदमी पानीके विना शरीर छोड़ दे; तो उसके मर जानेपर अम्ृतका ताछाब्र भी क्या करेगा १ ॥| १॥ 
का वचरपा सव कृपी खुखानें। समय चुके पुनि फा पछितानें ॥ , ह 
अस जिये जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके रछखि पीति विसेपी ॥२॥ 
सारी खेतीके यूख जानेपर वर्षा किस कामकी ! समय वीत जानेपर पछतानेसे क्या लाभ ! जीमें ऐसा 
समझकर भ्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा और उनका विश्येष प्रेम छखकर वे पुठकित हो गये ॥ २ ॥ 
गुरहि प्रनामु सनहिें मन कीन्हा | अति छाघवें उठाइ घक्ध दीन्हा ॥ 
दमकेड दामिनि जिमि जब लछयप॒ऊ | पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ ॥ ३॥ 
मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और बढ़ी कर्तसे घनुधको उठा लिया | जब उसे [ हाथमें ] 
लिया; तब वह धनुप बिजलीकी तरह चमका और फिर आकाइमें मण्डल-जैसा ( भण्डलाकार ) हो गया ॥३॥ 
लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़ें | काहुँ न छखा देख सब ठाहें ॥ 
तेदि छच राम मध्य घन तोरा | भरे आुवन घुनि घोर कठोरा ॥ ४॥ 
 ढेते, चढ़ाते और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं छखा ( अर्थात्‌ ये तीनों काम इतनी फुर्तीसे हुए कि 
घनुपको कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसीको पता नहीं छगा 9 खबने भीरामजीको [ धनुष 
जींचे ] खड़े देखा | उसी क्षण भीरामजीने घनुपको बीचसे तोड़ डाछा । भयक्लर कठोर ध्वनिसे [ सब ] 
छोक भर गये ॥ ४ || 
3०-भरे भुवन घोर कठोर रच रवि वाजि तज्जि मारगु चले । 
चिकरदिं दिग्गज डोछ मदहि अद्दि कोर कूरम कलूमले ॥ 
छुर अछुर सुन्रि कर कान दौन्‍्हें सकरू विकल विचारहीं । ' 
कोदंड खंडेड राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥ 
घोर कठोर झब्दसे [ सब ] लोक भर गये, सर्वके घोड़े मार्म छोड़कर चलने छगे | दिग्गज चिग्घाड़ने 
छत; धरती डोलने लगी; शेप, वाराह और कच्छप कल्मछा उठे । देवता, राक्षस और मुनि कानोपर हाथ रख- 
कर रब व्याकुछ होकर विचारने लगे | तुलूसीदासजी कहते हैं, जब [ सबको निश्चय हो गया कि ] श्रीरामजीने 
धन्तपको तोड़ डाछा; तब सब श्रीरामचन्द्रजीकी “जय? वोढने छगे | हक 
सोौ०---संकर _ चाप जहाज सागर रघुवर वाहु चल । 
क चूड़ सो रस समाज चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ॥२६१॥ 
की धनुप जहाज है और श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंका बल समुद्र है। [ धनुष टूटनेसे ] वह 
हक कर मोहबश पहले _ जद्ाजपर चढ़ा था [ जिसका वर्णन ऊपर आया है ] ॥ २६१ ॥ 
ञ्ु चाप खंड महि डारे। देखि छोग सब भणए खुखारे ॥ 


गैखिकरूप. पयोगिधि कर 
ने चलुपओे दोनों इक एष्णी पाचन । प्रेम चारि अबगाद्  छुद्दाचन ॥ १॥ ु 
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में, जिसमें प्रेमहुपी सुन्दर अथाए जझ + ३ हे वेखकर सब छोग सुखी हुए। ० 
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रामरूप रेस निहारी | चढ़त चीचि. पुरुफाचलि भारी ॥ 
याजे नभ गहगहे निसाना । देववधू नाचहिं करि गाना ॥२॥ 
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रामरुपी पृर्णचन्द्रको देखकर पुलकावलीरूपी भारी छहरें बढ़ने छगीं। आकाशर्मे बड़े जोरसे नगाड़े 
बजने लगे ओर देवाझ्नाएँ गान करके नाचने छगीं || २ ॥ 
बह्मादिक झुर सिद्ध झुनीसा । प्रभुद्दि प्रसंसहिं देहिं असीसा ॥ 
वरिसहिं झछुमन रंग वहु मारा | गावहिं किंनर गीत रखाछा ॥३॥ 
ब्रक्षा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वरलोग प्रमुकी प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे 
रंग-बिरंगे फूछ और मालाएँ बरसा रहे हैं | किन्नर लोग रसीछे गीत गा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
रही भुवन भारि जय जय यानी | चनुप भंग घुनि जात न जानी ॥ 
मुद्ति फहदधि जहँ तहेँ नर नारी | भंजेड राम संभु घनु भारी ॥४॥ 
| सारे ब्रह्ाण्डमें जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिध्षमें धनुप टूटनेकी ध्वनि जान ही नहीं पड़ती | 
जहॉँ-तहाँ पुरुष-ल्ी प्रसक्ष होकर कह रहे हैं कि भ्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ डाछा ॥ ४ ॥ 


दो०--चंदी मागध सतत गन बिरुद वद॒हिं भतिधीर | 
करहिं निछावरि छोग सब हय गय धन मनि चीर॥२६१॥ 


धीर बुद्धिवांड़े भाठ, मागध और सूतलछोग विरुदावडी ( कीति ) का बखान कर रहे हैं । सब छोग 
घोढ़े, द्थी, घन, मणि और वल्ल निछावर कर रहे हैं ॥ २६२ ॥ 
चौ०--झआँझि सदंग संख खहनाई | भेरि ढोल डुंडुमी झुद्दाई ॥ 
चाजहिं. चहु चाजने. खझुद्दाए | जहँ तठहँ जुवतिन्द्र मंगल गाए ॥१॥ 
झाँझ, मृदंग, शहर) शहनाई) भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके सुन्दर वाजे 
बज रहे हैं । जहाँ तहाँ युवतियाँ मज्जलगीत गा रही हैं ॥ १ ॥ 
सखिनन्‍्ह सद्दित दरपी अति रानी | खूखत, चान परा जत्ु पानी ॥ 
जनक लद्ेड खुखु सोचु विद्दाई ! पैरत थक थादह जञुं पाई ॥२॥ 
सखियोसदित रानी अत्यन्त इर्पित हुईं । मानो सूखते हुए घानपर पानी पढ़ गया हो | जनकजीने 
सोच त्यागकर सुख प्रात किया । मानो तैरते-तेरते थके हुए पुरुषने थाह पा ली हो ॥ २॥ 
ओभीहत भए भूप घडु इटे | जैसे दिवस दीप छवि छूटे ॥ 
सीय खुखदि वरनिअ केद्दि भाँती | जचु चातकी पाइ जछु खाती ॥ 
घनुप दृट जानेपर राजाछोग ऐसे भ्रीहीन,( निस्तेज ) हो गये जैसे दिनमें दीपककी शोमा जः 
है। सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय; जैसे चातकी खातीका जल पा गयी हो ॥ ३ ॥६: 
रामहि, छखनु चिकोकत कैसे । ससिद्दि चकोर किसोरकु जैसे ॥: 
* खतानंद तव  आयखसु दौीन्हा | सीताँ गमठु राम पहिं कीन्दा ॥ 
भरीरामजीकों लष्मणजी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चन्द्रमाको चकोरका वच्चा देख रहा ६ 
शतानन्दनीने आशा दी और सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया || ४ ॥ 
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दो०--संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार | 
गवनी बाल भरारल गति सुपमा अंग अपार॥२६३॥ 

साथमें सुन्दर चठुर सखियाँ मज्जछाचारके गीत गा रही हैं| सीताजी वालहंसिनीकी चाढसे. चली; 
उनके अंगॉमें अपार शोमा है ॥ २६३ ॥ 
चौ०--सखिन्द मध्य सिय सोदति कैसे | छवि गन मध्य महाछबि जैसे ॥ 

कर सरोज जयमाल सुहाई ।, विख विजय सोभा जेहिं छाई ॥१॥ 

सखियोंके वीचमें सीताजी कैसी शोमित हो रही हैं, जेंसे बहुत-सी छबियोंके बीचमें महाछबि हो । 
करकमलमें सुन्दर जयमाछा है, जिसमें विश्वविजयकी शोमा छायी हुईं है ॥ १ ॥ 

तन सकोच्ु मन परम उछाह | गूढ़ प्रेमु छखि परइ न काह ॥ -. 

जाइ समीप राम छवि देखी । रहि जनु कुअरि चित्र अवरेखी ॥२॥ 

सीताजीके शरीरमें संकोच है, पर मनमें परम उत्साह है । उनका यह गुप्त प्रेम किसीको जान नहीं पड़ 


रहा है | समीप जाकर, श्रीरामजीकी श्योमा देखकर राजकुमारी सीताजी चित्रमें लिखी-सी रह गयीं ॥ २॥ 


चतुर सर्खी छखि कहा घुझाई । पदिराचहु. जयमारल. खुदाई ॥ 

खुनत जुगल कर माल उठाई | प्रेम विधस पहिराइ न जाई ॥३॥ 

चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कह्दा--सुहावनी जयमाला पहनाओ । यह सुनकर सीताजीने 
दोनों हायोंसे माछा उठायी) पर प्रेमके विचश होनेसे पहनायी नहीं जाती | ३ |] 

सोहत जबु जुग जलज्न सनाढा । ससिद्दि सभीत देत जयमाला ॥ 

गावहिं छचि अबछोकि खेली । सियें जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 

[ उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोमित हो रहे हैं ] मानो डंडियोंसहिित दो कमल चन्द्रमाको डरते हुए 


जयमाला दे रहे हों | इस छविको देखकर सखियाँ गाने लगीं | तब सीताजीने श्रीरामजीके गलेमें जयमाला 
पहना दी ॥ ४ ॥ 


सो०--रघुबर उर जयमाल दख देव वरिसहिं सुसन। 


सकुचे सकरू श्रुआल जनु विलोकि रबि कुमुद गन ॥२६४॥ 

श्रीरघुनायजीके दृदयपर जयमाला देखकर देवता फूल वरसाने.छगे | समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा 
सूर्यको देखकर कुमुदोंका समूह सिकुड़ गया हो ॥ २६४ ॥ 
इर अर व्योम चाजने, बाजे | ख भए मलिन साधु सब राजे ॥ 
ठुर कली नए नाग मुनोखा | जय जय ज्ञय कहि देदहिं असीसा ॥ १॥ 
हा दा आकाझमें वाजे बजने छगे | दुष्ट छोग |डदास हो गये और सजन छोग सब प्रसन्न हो 

! अजर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय-जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं | १॥ 
ताचहिं. गाचहिं विद्युध वधूटी । बार बार कुछमांजलि छूटीं ॥ ह 


सं, कस वेद घुनि करहीं | बंदी विरिदावलि. उच्चरदीं ॥२॥ 

जज जे ट गाली हैं | वास्बार हा्थोते पु्पोकी अज्जलयाँ छूट" रही हैं । जहाँ-तहाँ 
के ६ भारलोग विरदावछी ( कुछकीर्ति ) बखान रहे हैं ॥ २॥ ह 
0७७2७७७७७०८७७७७७५ ७६. ; 
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बार वार मुनि बिप्रवर कहां राम सन राम। 
बोछे भगुपति सदष इति तहूँ बंधु सम बाम॥ 
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मंदि पानाल नाफ जसु व्यापा | राम थरी सिय अभंजेड चापा ॥ 
फरदिं आरती पुर नर नारी। देहिं निछावरिे बिच बिखारी ॥३॥ 
एप्सी) पाताल और स्व तीनों लोक मिं बश्च फेछ गया कि श्रीसमचन्द्रजीने धनुष तोड़ दिया और 
शैताशीकी सस्ण कर लिया | नगर्के मर-नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूँजी ( हैतियत ) को भुछाकर 
€ सामप्यसे पटत जधिझ ) निछायर कर रहे हेँ ॥ ३ ॥ हे 
सोदहति सौय राम के जोरी | छवि सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥ 
खरे फहहि प्रभु पद गठु सीता | करति न चरन परस अति भीता ॥४॥ 
पीशोता-ननरऊीरी जेदी ऐसी मुश्ामित हो रही है मानो सुन्दरता और शंगार-रस एकत्र हो गये हों । 
सम्ियों रद रही ई--सीछ ! स्थामीड़े चरण छुओ। किन्तु सीताजी अत्यन्त सनमीत हुईं उनके चरण नहीं दूती ॥४॥ 
४80 --गानम निब गात सरात कार नाहे परसा!ते पग पांच | 
मन पिहसे रखुबंसमात प्रीते अलाोकिक जाने॥२६५॥ 
| री अतन्यादी गतिका न्‍्मरण करके सीताजी भीरामजीके चरणोंको हार्थोसे स्पर्श नहीं कर 
ही हैं| सोताजीटी अनीकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि भीरामचन्द्रजी मनमें हँसे || २६५ ॥ 
चोौ०--तब सिय देग्यि भूप अमभिलापे | कूर कपूत मृढ़ मन माखे ॥ 
डदि उठि पहिरि सनाह अभागे | जहँ तहँ गाल चजाबन छागे ॥१॥ 
उस समय सीताजीको देखकर झुछ राजा लछ्या उठे | वे दुए) कुपूत और मूढ़ राजा मनमें वहुत 
समतमाये । ये अभागे उठ-उठकर) फवच पहनकर, जहाँ-तदोँ गाल बजाने लगे ॥ १ ॥ 
लेटु छड़ाई सोय कह फोऊ । घरि बाँधहु त्रप बालक दोऊ ॥ 
नोरें घठुपु चाट नहिें सरई। जीवत हमदि कुमरि को चरई ॥२॥ 
कौर कहते है, सीताको छीन लो और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध छो | धनुप तोड़नेसे ही चाह 
नहीं सरेगी ( पूरी द्ोगी ) | एमारे जीते-जी राजकुमारीकों कौन ब्याह सकता है !॥ २ ॥ 
जी चिंदेद्द॒ फछु करें सद्दाई | जीतहु खमर सहित दोड भाई ॥ 
साधु भूपष बोले झछुनि वानी । राज समाजहि छाज लजानी ॥ ३॥ 


यदि जनक कुछ सद्गायता करें; तो सुद्धमें दोनों भाशयोंसहित उसे भी जीत छो | ये वचन सुनकर साधु 
राजा बोले--इस [ निर्लज ] राजसमाजको देखकर तो छाज भी छूजा गयी ॥ ३॥ 


बल प्रतापु. चीरता बढ़ाई | नाक पिनाकद्दि संग सिंचाई ॥ 
सोइ सरता कि अब कहुँ पाई । अखि बुधि तो विधि मुद्दें मसि छाई ॥ 
अरे ! तुग्दारा बल; प्रताप) वीरता) बड़ाई और नाक ( प्रतिष्ठा ) तो घनुपके साथ ही चली ग 
बीरता थी कि अत्र कद्दीसे मिली दे ! ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाताने त॒म्हारे मुखोंपर काि; 


्् 
न्नी 


दी॥४ध्॥ गे 


दोौ०--देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिपा सदु कोहु। त 
लपन रोए पावकु अब जांनि सलभ जनि होहु॥र६६॥ 


ईर्प्या, धमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर भ्रीरामजी [ की 8वि ] को देख छो । रक्ष्मणके 
प्रबल अभि जानकर उसमें पतंगे मत वनो ॥ २६६ ॥ 
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चौ०-बैनतेय. चलि जिमि चह कायू । जिमि सख्छ चद्दै नाग अरि भागू ॥ 
६ जिमि चद कुसछ अकारन कोही । सब संपदा चहे सिवद्रोही ॥१॥ 
६ जैसे गरड़का भाग कौआ चाहे, तिंहका भाग खरगोश चाहे) विना कारण ही क्रोध करनेवाला अपनी 
| कुशल चाहे! शिवजीसे विरोध करनेवाला सब प्रकारकी सम्पत्ति चाहे; ॥ १ ॥ न्‍ 
लोमि छोहुप फल कौरति चहई | अकलंकता कि कामी लहदे ॥ | 
हरि पद्‌ विम्युल्ल परम गति चाद्दा | तस तुम्दार छालचझ्ु नरनाहा ॥२॥ ६ 
लोमी-छालची सुन्दर कीर्ति चाहे) कामी मनुष्य निष्कलंकता [ चाहे तो ] क्या पा सकता है! 
और जैसे श्रीदरिके चरणोंसे विमुख मनुष्य परमगतिं (मोक्ष ) चाहे, हे राजाओ ! सीताके लिये तुम्हारा छालच 
£ भीवैसा ही व्यर्थ है॥ २॥ * 
! फोलाइहडु झखुनि सीय सकानी । सखीं रूवाइ गई जहेँ रानी ॥ 
ह रामु सुमायें चले गुरु पादही। सिय सनेहु बरनत मन माही ॥३॥ - 
कोलाइल सुनकर सीताजी शंकित हो गयीं । तब सखियाँ उन्हें वहाँ ले गयीं जहाँ रानी ( सीताजीकी 
। माता ) थीं। भ्रीरामचन्द्रजी मनमें सीताजीके प्रेमका बखान करते हुए. खाभाविक चालसे गुरुजीके पास 
चढे || ३ ॥ । 
रानिन्द सहित सोच बस सीया । अब थों विधिद्दि काह करनीया ॥ 
भूप चचन झुनि इत उत तकहीं | छखनु राम डर वोलि न सकहीं ॥४॥ । 
रानियोंसहित सीताजी [ दुए राजाओंके दुर्वंचन सुनकर ] सोचके वद्ञ हैं कि न जाने विधाता अब क्या 
करनेवाले हैं | राजाओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर ताकते हैं। किन्तु भ्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ बोल 


नहीं सकते || ४ ॥ 
दोौ०--अरुन नयन भृकुटी कुटिक चितवत छुपन्ह सकोप | 
। मनहुँ मत गज गन निरखि सिंघ किसोरहि चोप॥२६७॥ 


4 उनके नेत्र छाल ओर मौहें टेढ़ी हो गयीं और वे क्रोषपे राजाओंकी ओर देखने छगे; मानों मतवाले 
हायियोंका झंड देखकर सिंहके बच्चेको जोश आ गया हो ॥ २६७ ॥ 


5; “खरभरु देखि विकक पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्द गारी ॥ 
तेदि अवसर खुनि सिद घनु भंगा | आयड भृग्रु कुछ कमंल पतंगां ॥१॥ 
खलबली देखकर जनकपुरकी ख्ियाँ व्याकुछ हो गयीं और सब मिलकर राजाओंको गालियाँ देने 


] 


पे मौकेपर शिवजीके धनुषका हटना सुनकर भगुकुलरूपी कमलके सूर्य परुरामजी: 
पा मद्दीप सकल सकुचाने | वाज झपट जल्चु छवा छुकाने॥ . * 
कर सरोर भूति भर आजा । भार बिसाल त्िपुंड बिराजा ॥२॥ 
कर, सब राजा सकुचा गये; मानो बाजके झपटनेपर बटेर छक ( छिप ) गये हों । गोरे 
( विभूति ( भरस ) बढ़ी फब रही है, और विंशाल छछाटपर त्रिपुण्ड विशेष शोभा दे रहा है ॥ २ ॥ 


प लक उद्दावा । रिस वस केंछुक अंरुन होइ आचा ॥ 
ह>ं नयन रिस रांते । संहजहूँ चितवत मनहेँ रिसाते ॥३॥ 
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टिरपर जदा है; सुन्दर मुखचन्द्र करोषके कारण कुछ छाल हो आया है ) भौंहें ठेढ़ी और आँखें करोघसे 
छाल हैं। सहज ही देखते हैं; तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं || ३॥ 
वृषभ कंघ उर वबाहु विसाला | चार जनेड माल मगछाका ॥ 
कटि भुनि वसन तून दुइ याँधे। धनु सर कर कुठारु करू काँचें ॥४॥ 
बैंलके समान ( ऊँचे और पुष्ट ) कंधे हैं, छाती और भुजाएँ विशाल हैं | सुन्दर यशोपवीत धारण किये; 
माठा पहने और मझूगचर्म लिये हैं | कमरमें मुनियोका वल्त ( वल्कल ) और दो तरकस बाँधे हैं | हाथमें घनुष- 
बाण और सुन्दर कंघेपर फरसा घारण किये हैं ॥ ४॥ 
दोौ०--सांत वेषु करनी कठिन वरनि ने +जाइ सरूप। 
धघरि मुनि तनु जनु बीर रसु आयठ जहाँ सब भूप ॥२६८॥ 
शान्त वेप है, परन्तु करनी बहुत कठोर है; स्वरुपका वर्णन नहीं किया जा सकता | मानो वीर रस ही 
मुनिका शरीर धारण करके) जहाँ सत्र राजालोग हैं वहाँ आ गया हो ॥ २६८ | 
चौं०--देखत भ्रगुपति वेघपु.. कराछा । उठे सकरूू भय विकल भ्रुआला ॥ 
पितु समेत कद्दि कहि निज नामा | छगे करन सच दंड प्रनामा ॥१॥ 
परशुरामजीका भयानक वेप देखकर सब राजा भयसे व्याकुछ हो उठ खड़े हुए और पितातद्दित अपना 
नाम कह-कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे ॥ १ ॥ 
जेहि छुभायें चितचहिं हितु जानी । सो जानइ जद आइ खुटानी ॥ 
जनक वहोरि आइ सिर नावा। सोय वोलाइ प्रनाप्तु करावा ॥२॥ 
परगुरामजी हित समझकर भी सहज ही जिउकी ओर देख लेते हैं; वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी 
हो गयी । फिर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताजीको बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २॥ 
आसिप दीन्दि सखीं दरपानों | निज्र समाज ले गई सयानी ॥ 
विखामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोड भाई ॥३॥ 
परशुरामजीने सीताजीकी आशीवांद दिया | सखियाँ हर्पित हुईं और [ वहाँ अब अधिक देर ठहररना 
ठीक न समझकर ] वे सयानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीमें ले गयीं | फिर विश्वामित्रजी आकर मिले और 
उन्होंने दोनों भाइयोंको उनके चरणकमलॉपर गिराया ॥ ३ ॥ 
रामु छलखछु दसरथ के ढोटा । दीन्दि असीस देखि भल 3 
रामहि चितद रहे थकि छोचन | रूप अपार मार मद मो 
[ विश्वामित्रजीने कह्--.] ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथके पुत्र हैं । उनकी सुर 
परशुरामजीने आशीर्वाद दिया | कामदेवके मी मदको छुड़ानेवाले भ्ीरामचन्द्रजीके अपार रूप 
नेत्र यकित ( खम्मित ) हो रहे ॥ ४॥ 
दो०--बहुरि बिलोकि विदेह सन कहहु काह अति भीर। 
पूँछझत जानि अजान जिमि  व्यापेड कोपुं सरीर ॥२' 
फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूछते हैं कि कहो, या 
कैसी है ! उनके शरीरमें क्रोष छा गया ॥ २६९ ॥|- * 
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मलिक | 
चौ०--समाचार फद्दि. जनक छुनाए | जेहि कारन मद्दीप सच आए॥ 
छुनत चचन फिरि अनत निदारे | देखे चाप खंड मद्दि डारे ॥१॥ 
जिस कारण सब राजा आये थे; राजा जनकने वे सब समाचार कह सुनाये | जनकके वचन सुनकर 
परदुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुपके टुकड़े पथ्वीपर पड़े हुए दिखायी दिये ॥ १॥ 
अति रिसः वोले चचन कटठोरा । कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ 
वेगि देखाउ सूढ़ न त जाजू | उलटर्डं महि जहँ लद्दि तब राजू ॥२॥ ल्‍ 
. अत्यन्त क्रोधमें भरकर वे कठोर वचन बोले--रे$ सूख जनक ! बता, धनुष किसने तोड़ा ! उसे शीघ्र 
दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ | आज मैं जहाँतक तेरा राज्य है वहाँतककी प्रथ्वी उछठ दूँगा || २ ॥ 
अत्ति डरु उतर देत हृपु नाहीं। कुटिल भूप दरपे मन माद्दी ॥ 
खुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकरछ.चास उर भारी ॥३॥ 
राजाको अत्यन्त डर छगा) जिसके कारण थे उत्तर नहीं देते | यह देखकर कुटिल राजा मनमें बड़े 
' ह प्रसन्न हुए, | देवता, मुनि; नाग और नगरके जञ्री-पुरुष सभी सोच करने, रंगे, सबके हृदयमें बड़ा मय है ॥३॥ 
मन पछिताति सीय मद्दतारी । विधि अब सखेचरी घात विगारी ॥ 
भगुपति कर खुभाड झुनि सीता | अरध निमेष कलप सम बीता ॥४॥ 
सीताजीकी माता मनमें पछता रही हैं कि हाय ! विधाताने अब वनी-बनायी बात बिगाड़ दी | 
परशरामजीका खमाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी कल्पके समान बीतने छगा || ४ || 
दोौ०--सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। 


हृदय न हरपु बिषादु कछ ॒वोले भ्रीरघुबीरु ॥२७०॥ 
तव भीरामचन्द्रजी छोगोंको मयभीत देखकर जौर सीताजीको डरी हुईं जानकर वोले--उनके हृदयमें 
न कुछ हर्ष था; न विषाद---॥२७०॥ 


मासंपारायण नवाँ विश्राम 


चौ०--नाथ  संभु घठु भंजनिदहारा है होइद्धि केड एक दास तुम्हारा ॥ 
आयछु काह कहिण किन मोही | छुनि रिसाइ घोले भुनि कोही ॥१॥ 
है नाथ | शिवजीके घनुषको तोड़नेवाला आपका कोई एक दास ही होगा | क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों 


“रही 'हते १ यह सुनकर क्रोधी. मुनि रिसाकर बोढे--] १ ॥ ल्‍ 


(नह हरे धर तोरा | सहसचाह खम सो रिपु मोरा ॥२॥ ' 
४ |; वह काम करे | करके तो ढ सुनो: 
* शनरुका काम डाई ही करनी चाहिये | हे राम ! 
2200 घनुपको तोड़ा है; वह सहलबाहुके समान मेरा गनु है ॥ २॥ ह 
/.ती विलगाड विदाई खमाजा | न त मारे जैहहिं सब राजा ॥ 

* छुलि शुनि चचन छखन मुखुकाने | बोंडे. 


किक इस सुम्ाजकी छोड़कर अछग हो जाय, नहीं तो सभी राजा सारे 


अपमाने ॥ ३॥ 


सेचकु सो ज्ो करे सेचकाई | अरि करनी करि करिओआ हछराई ॥ , हु 
जायेंगे । मुनिके वचन सुनकर . 


5 


भुस्कुराये और 






करते हुए बोछे---॥ ३ ॥| 
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चहु. धनुहीं दठोरों छरिकाई । कवहूँ न असि रिस कौन्हि गोसाई ॥ 
एहि धत्ठ पर ममता केद्धि हेतू । छुनि रिसाइ कह भगुकुलकेतू ॥४॥ 
गोसाई | छड़कपनमें हमने बहुत-सी घनुहियाँ तोड़ डालीं | किन्तु आपने ऐसा क्रोध कपी नहीं 
किया | इसी धनुपपर इतनी ममता किस कारणसे है ! यह सुनकर भ्गुवंशकी ध्यजास्वरूप परझरामजी कुपित 
होकर कहने लगे--॥| ४ ॥ 
०--रे नव. वालक काल व॑स बोलत तोहि न समार | 
धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल संसार ॥२७१॥ 
अरे राजपुत्र | कालके वद्या होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है। सारे संसारमें विख्यात 
दिवज्ञीका यह धनुप कया धनुद्दीके समान है ! ॥ २७१ ॥| 
चौ०--लखन कहा हँसि हमर जाना | छुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभ्रु जून धनु तोरें | देखा राम नयन के भोरे ॥१॥ 
लक्ष्मणजीने दँसकर कदह्दा--है देव ! सुनिये, हमारे जानमें तो समी धनुष एक-से ही हैं। पुराने 
घनुपके तोढ़नेमें क्या हानि-छाम ? भ्रीरामचन्द्रजीने तो इसे नवीनके घोखेसे देखा था || १ |] 
छुअत हट रघुपतिह्ठ न दोस्‌ । मुनि विु काज करिअ कत रोख्‌ ॥ 
चोले चितद परसखु की ओरा | रे सठ झुनेहि छुमाउ न मोरा ॥२॥ 
फिर यह तो छूते ही दृट गया; इसमें रखुनाथजीका भी कोई दोप नहीं है | हे मुनि ! आप विना ही 
कारण किठ लिये क्रोध करते हैं ? परशुरामनी अपने फरसेकी ओर देखकर बोले--अरे दुष्ट ! तूने मेरा 
स्वभाव नहीं सुना ॥ २॥ 
वालकु वोलि चधड़ें नहिं तोही | केवल मुनि जड़ जानदि मोद्दी ॥ 
चाल बत्रह्मचाय अति फोही । विख विद्त छत्रिय कुछ द्वोही ॥२३॥ 
तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ । अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है मैं 
बालब्रह्मचारी और अत्यन्त क्रोघी हूँ । क्षत्रियकुलका शन्रु तो विश्वमरमें विख्यात हूं ॥ ३ ॥ 
भुज॒ चल भूमि भूप विन्वु कीन्ही | विपुल वार महिदेवन्द्र दौन्‍्द्री ॥ 
सहस चाहु श्ुज॒छेदनिदारा । परद् विलोकु. महीप कुमारा ॥ ४॥ 
अपनी भुनाओंके वलसे मैंने पृथ्वीको राजाओंसे रहित कर दिया और बहुत वार. 
दे डाला | दे राजकुमार ! सहसतवाहुकी भुजाओंकों काटनेवाले मेरे इस फरसेकों देख | || ९ 
०--सातु पितहि जनि सोच बस करसि महीस किसोर। 
गर्मन्ह के अर्मक दलन परत मोर अति घोर ॥२७ 
ओरे राजाके बालक ! व्‌ अपने माता-पिताकों सोचके वद्य न कर । मेरा फरवा बड़ा 
गर्मोके वर्चोंका भी नाश करनेवाला है॥ २७२ ॥ 
चौ०--चिहसि लखछु बोले खद वानी | अददो सुनीख्ध मद्दा भठमा 
हरि मोदि देखाव कुठारू ! चहत उड़ावन  फूँकि पह 
छष्टमणजी हँसकर कोमछ वाश्लीसे बोढे---अह्दो, मुनीश्वर तो अपनेको बड़ा मारी योद 
बार-बार मुझे कुब्दाड़ी दिखाते हैं। फूँकले पहाड़ उड़ाना चाहते हैं ॥ १.॥ 


गम मनन 


क्‍ 


को 


कक # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


3.७. ८७, $8 


>»&8६७४५३०००६३६०१०३७०७०८६६<९८६७००८६७७:"७७७०२०,८०२७.२७.०६७, ८०७७. ८०७.८७०७२७- ८०७ ८०४७.७.८०७०८०७-:०२. 


इहाँ कुम्ददु वतिआ कोउ नाहीं | जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥ 
देखि कुठाह सराखन वाना | में कछु कद्दा सहित अभिमाना ॥ २॥ 
यहाँ कोई कुम्हड़ेकी वतिया ( छोगा कचा फछ ) नहीं है; जो -तर्जनी ( सबसे आगेकी ) डँगलीको 
देखते ही मर जाती हैं | कुठार और धनुष-बाण देखकर ही मैंने कुछ अमिमानसह्ित कहा था.॥ २॥ 
मुगुख्त समुझि जनेड विलोकी ।'जो कछु कह सदर्ड रिस रोकी ॥ 
खुर महिस्तुर दरिजन अरु गाई | हमरें कुछ इन्ह पर न खुराई ॥३॥ 
भूगुवंशी समझकर और यशोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोधको रोककर 
सह छेता हूँ | देवता, ब्राह्मण, भगवानके भक्त और गौ) इनपर हमारे कुलमें वीरता नहीं दिखायी जाती ॥३॥ 
वर्ध पापु अपकीरति हारे। मारतहूँ पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम चचजु तुम्दारा | व्यय घरहु धनु॒वान कुठारा ॥ ४॥ 
क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप छगता है'और इनसे हार जानेपर अपकीर्ति होतो है| इसलिये आप मारें 
तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिये | आपका एक-एक वचन ही करोड़ों वज्ोंके समान है। धनुष-बराण और 
कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं ॥ ४ ॥ | 
दोौ०--जो विलोकि अनुचित कहेडँ छमहु महाय्॒नि घीर । 
सुनि सरोप भृगुवंसमनि बोले गिरा गमीर ॥रणरशा। 
इन्हें (धनुप-बाण और कुठारको) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे हे धीर मंहामुनि ! क्षमा 
कीजिये । यह सुनकर भगुवंशमणि परशुरामजी क्रोधके साथ गम्भीर वाणी बोढे--]] २७३॥ 
चो०--कौसिक छुनहु मंद यहु धालकु । कुटिक काल बस निज कुल घालकु ॥ 
भाजु चंस राकेस कलूंकू | निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥१॥ 
ह्दे विश्वामित्र चुनो) यह वालक बड़ा कुचुद्धि और कुटिल है; कालके वश होकर यह अपने कुलका घातक 
वन रहा है। यह सूर्ववंशरूपी पूर्णचन्द्रका कलझ्ड है | यह बिल्कुल उद्दण्ड, मूर्ख और निडर है ॥ १ ॥ 
काल कवछ दोइदि छत माद्दी | कहें पुकारि खोरिः मोहि नाहीं ॥ 
उम्द इटकहु जो चह॒डु उबारा। कद्दि प्रतापु बहु रोपु- हमारा ॥ २॥ ु 
हर अमी क्षभरम यह कालका आस हो जायगा । मैं पुकारकर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। 
तम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, वछ और क्रोध वतछाकर इसे मना कर दो || २॥ 
उन कदेड मुनि छजछ तुम्दारा | तुम्ददि अछत को चरने पारा ॥ 
अपने मुँद् आर आपनि 'करनी | बार अनेक भाँति . वहु बरनी ॥३॥ 
(मणजीने ७ कहा- है मुनि | आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन १ 
:/पनी करनी अनेकों वार बहुत प्रकारसे वर्णन की है ॥ ३ ॥. | हक | का प 
':हैं संतोप्ु त घुनि कछु कह्ट ।-जनि रिस रोकि हुसह ढुख सहह ॥ 
लात बिक ' जौर उछोभा | गासी -देत न पावहु सोमा ॥४॥ 
गीरलाका जत घारण कर बा दा तो कह वर डाल्यि | क्रोध रोककर असहाय दुःख मत सहिये। 


कु ह्वित हैं ३७७७९७७०७०७०००७०७अकफ कम पी पे ॥ ४ ॥ गाली देते शोमा नहीं पाते ॥ ४ ॥ 
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दोौ०--खर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु। 
विधमान रन पाह रिपुं कायर कथहिं प्रतापु॥२७छ॥। 
। झरवीर तो युद्धमें करनी ( झरवीरताका कार्य ) करते हैं, कहकर अपनेको नहीं जनाते | . युद्धमें 
उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं | २७४ ॥ 
चो०--तुम्द तो काछु हाँक जतु छावा | यारं वार मोदि रामि बोलावा ॥ 
सुनत रूखन के वचन कठोरा । परसु झुधारि घरेड कर घोरा॥ १॥ 
आप तो मानो कालको हाँक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये बुलाते हैं | लक्ष्मणजीके कठोर बचन 
छनते द्वी परशुरामजीने अपने भयानक फरसेकों सुधारकर हाथमें छे लिया || १ ॥ 
अब जनि देइ दोखु मोहि लोगू। कठुवादी चालकु वध जोगू॥ 
चाल चिलोकि चहुत में बाँचा | अब यहु मरनिहार भा साँचा ॥२॥ 
[ और बोले-- ] अब लोग मुझे दोप न दें | यह कडुआ वोलनेवाछा बारूक मारे जानेके ही योग्य 
है। इसे चालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरनेको ही आ गया है ॥ २॥ 
कौसिक कटद्दा छम्रिआ अपराधू | वार दोष ग़रुन गनहिं न साधू ॥ 
खर कुठार में अकरन कोदी | आगे. अपराधी. शुदद्ोदी ॥ २॥ 
विश्वामित्रजीने कहा--भपराध क्षमा कीजिये | वालकोंक़े दोप और गुणकों वाधुलोग नहीं गिनते । 
[ परशुरामजी बोले-- ] त्तीखी घारका कुठार मैं दयारहित और क्रोधी, ओर यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे 
सामने--॥ ३ ॥ ॥ 
उतर देत छोड़दँ पितठु. मारे । केवल कौसिक सील तुम्दारें ॥ 
न त एद्टि काटि कुठार कठोरें | ग़ुरद्धि डरिन होतेडेँ अ्रम थोरें ॥४॥ 
उत्तर दे रह्य है! इतनेपर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ; छो हे विश्वामित्र ! केवछ तुम्हारे 
दील ( प्रेम ) से | नहीं तो इसे इस कठोर कुठारसे काटकर थोड़े ही परिभ्रमसे गुढसे उऋण हो जाता ॥४॥ 
दो०--गाघिसनु कह ह॒दयेँ हँसि सुनिद्दि हरिअरद उल् | 
. अयमर्य खाँड़ न ऊखमय अजहुँ न बृझ्च अबूझ्॥रजथा। 
विश्वामित्रजीने द्वदक्में हँसकर कद्टा--मुनिको हरा-ही-हरा चूझ रहा है ( अर्थात्‌ सर्वश्र विजयी होनेके 
कारण ये भ्रीराम-छक््मणको भी साधारण क्षत्रिय दी समझ रहे हैं) | किन्तु यह छोहमयी ( केवल फौछादकी बनी 
* हुई) खाँडढ़ ( खॉड़ा--खडग ) है, ऊखकी (रसकी ) खाड़ नहीं है [जो मुँहमें छेते ही गल-जाग। हे 
मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं। इनके प्रमावको नहीं समझ रहे हैं | || २७५ | 
चौ०--कद्देउ लखन मुनि सील तुम्हाय । को नहिं जानव विदित खसंखारा ५ 
माता पितद्दि उरिन भरए नीके | शुर रिउ्ध रद्दा सोचु चढ़ जीकें..: 
लक्ष्मणजीने कहा--दे मुनि! आपके शीलको कोन नहीं जानता ! वह संसारमररमें प्रसिद्ध है। आप में, 
ठो अच्छी.तरह उऋण हो द्वी गये; अव गुरुका ऋण रहा, जिसका जीमें बड़ा सोच छगा है ॥ १ ॥: 
सो जजञु॒इमरेद्दि “-भाथे काढ़ा | दिन चलि गए व्याज़ बड़ वाढ़ा # 
अब आनिअ व्यवदरिआा चोली । तुरत देडें में चैढी खोली ॥ 
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वह मानो हमारे ही मत्ये काढ़ा था ! वहुत दिन वीत गये, इससे ब्याज मी बहुत बढ़ गया होगा । अब 
किसी हिसाव करनेवालेकों बुला छाइये, तो मैं तुरंत यैली खोलकर दे दूँ ॥ २ ॥ 

खुनि कहु वचन कुठार छुघारा | हाय हाय सव सभा पुकारा ॥ 

भुगुवर परसु देखावहु मोही । विप्र विचारि बचे नृपदोही ॥३॥ 

लक्ष्मणजीके कड़ए वचन सुनकर परशुरामजीने कुठार सम्हाला | सारी सभा हाय ! हाय ! करके पुकार 
उठी । [ रक्ष्मणजीने कहा-- ] हे भगुश्रेष्ठ ! आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं १ पर हे राजाओंके शन्नु ! मैं त्राह्षण 
समझकर बचा रहा हूँ ( तरह दे रहा हूँ ) ॥ ३ ॥ 

मिले न कतहु सुमट रन गाढ़े | द्विज देवता घरहि के वचाढ़े ॥ 

अउुचित कदि सव छोग पुकारे | रघुपति सयनहिं छूखनु नेवारे ॥४॥ 


आपको कभी रणधीर बलवान्‌ वीर नहीं मिले । हे ब्राह्मणदेवता ! आप घरहीमें बढ़े हैं | यह सुनकर 
“अनुचित है, अनुचित है।? कहकर सब लोग पुकार उठे | तब श्रीरघुनाथजीने इशारेंसे लक्ष्मणजीको रोक 
दिया ॥ ४ ॥ 


दोौ०--लूखन उतरे आहति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु | 


बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलमानु ॥२७६॥ 
लक्ष्मणजीके उत्तरते, जो आहुतिके समान थे; परशुरामजीके क्रोधरूपी अमिको बढ़ते देखकर रघुकुलके 
सूर्य भीरामचन्द्रजी जलके तमान ( शान्त करनेवाले.) वचन बोले--]| २७६ || 
चौ०-नाथ करहु वाहक पर छोह । सच दूधमुख करिअ न कोह ॥ 
जो पै प्रभु प्रभाई कछु जाना। तौ कि चरावरि करत अयाना ॥१॥ 


है नाथ | बाहकपर कृपा कीजिये | इस सीधे और दुधमुँददे बचेपर क्रोध-न कीजिये | यदि यह प्रभुका 
( आपका ) कुछ भी प्रभाव जानता; तो क्या यह बेसमझ आपकी बरावरी करता १ ॥| १ ॥ 


जा छरिका कछु अचगरि करहीं । गुर पितु मातु मोद्‌ मन भरदीं ॥ 
करिआ कृपा सिस्सश सेवक जानी । तुम्द सम सौर घीर सुनि ग्यानी ॥ २॥ 


बालक यदि कुछ चपलछता भी करते हैं, तो गुरु, पिता और माता मनमें आनन्‍्दसे भर जाते हैं। अतः 
इसे छोटा बचा और सेवक जानकर कृपा कीजिये | आप तो समदर्शी, सुशील, घीर और जानी मुनि हैं ॥ २ ॥ 


3. चने झुनि कछुक जुड़ाने। कदि कछु लखजु चहरि मुखुकाने ॥ 
हँसत देखि नख सिख्र रिस ध्यापी | राम तोर आता बड़' पापी ॥३॥ 


ओऔरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े | इतनेमें छक्ष्मषणजी, कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिये | 


देखकर परशुरामजीके नखसे शिखातक ( सारे शरीरमें ) क्रोध छा गया । उन्होंने कहा--हे राम! 
पड़ा पापी है ॥ १॥ 


गे सरोर स्थाम मन माही । कालकूट सुख पयमुख नाहीं.॥ 
सहज टेढ़ अनुृहरदइ न तोही | नीचु मीखु सम देख न मोही ॥४ ॥ 
यह शरौरसे गोरा, पर हृदयका वड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुँद्ा नहीं । खमावते ही देढ़ा 


' अदुतरण नहीं करता ( तेरे-जैस शीरवान्‌ नहीं है) । यह नीच मुझे कालके समान नहीं देखता मा 
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दो०---छखन कहेउ हँसि सुनहु सनि क्रोधु पाप कर मूल । 
जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं बिख. प्रतिकूल ॥२७७॥ 

लक्ष्मणजीने हँसकर कद्दा--हे मुनि ! सुनिये, क्रोध पापका मूल, है; जिसके वरमें होकर मनुष्य 
अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वमरके प्रतिकूल चलते ( सबका अहित करते ) हैं || २७७ || 
चौ०--मैं तुम्दहार अलुचर मुनिराया । परिहरि कोपु करिआ अब दाया ॥ 

टूट चाप नहें जुरिध्दि रिसाने | वैठिभ होइहिं पाय पिराने ॥ १॥ 

हे मुनिराज ! मैं आपका दास हूँ । अब क्रोध त्यायकर दया कीजिये | दृटा हुआ धनुष क्रोध करनेसे 
जुड़ नहीं जायगा । खड़े-खड़े पैर दुखने लगे होंगे, ब्रेठ जाइये ॥ १ ॥ 

जो अति प्रिय तौं करिभ डउपाई । जोरिआ कोड बड़ गुनी बोलाई ॥ 

योलत लरूखनहिं जनकु डेराहीं | मष्ठ करहु अनुचित भर नाद्दी ॥२॥ 

यदि घनुष अत्यन्त ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाय और किसी बड़े गुणी ( कारीगर ) को 
बुलाकर जुड़वा दिया जाय | लक्ष्मणजीके बोलनेसे जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं-वस, चुप रहिये; अनुचित 
बोलना अच्छा नहीं ॥ २॥ 

थर थर काँपदिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट चड़ू भारी ॥ 

भ्ुगुपति सुनि खुनि निरभमय यानी । रिस तन जरइ होइ वर हानी ॥ ४३ ॥ 

जनकपुरके ज्री-पुरुप यर-यर कॉप रहे हैं [ और मन-दो-मन कह रहे हैं कि ] छोटा कुमार बड़ा ही 
खोटा है । रद्मणजीकी निर्भय वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका शरीर क्रोधसे जाय जा रहा है और उनके 
यलकी द्वानि हो रद्दी है ( उनका बल घट रहा है )॥ ३ ॥ 

वोले रामहि देश निहोरा । बचउँ विचारि चंछु छलछ्यु तोरा ॥ 

मनु मलीन तलु खुंदर कैसे । विषरस भरा कनकघड़ जेखें ॥४॥ 

तब भ्रीरामचन्द्रजीपर एह्सान जनाकर परशुरामजी वोढे--तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा 
हूँ । यह मनका मैला और शरीरका कैसा सुन्दर है, जैसे विपके रससे भरा हुआ सोनेका घड़ा | ॥ ४ ॥ 

दो०--सुनि छछिसन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 
गुर समीप गबने सक्ुचि परिहरि बानी वास ॥२७८।॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हैसे | तब भ्रीरामचन्द्रजीने तिरछी नजरसे उनकी ओर देखा, 
लक्ष्मणजी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर, शुरुजीके पास चले गये ॥ २७८ ॥ 
चौ०--अति चिनीत ग्दु सीवल वानी ! बोले राम्' जोरि छुग पानी ॥ 

सुनहु नाथ तुम्द सद्दज खझुजाना | वालक बच करिभ नहिं काना ॥, 

भीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और शीतल वाणी बोढे-५६ 
सुनिये; आप तो खमावसे ही सुजान हैं । आप वाढकके वचनपर कान न कीजिये ( उसे सुनो 
कर दीजिये ) ॥ १ ॥ ु 

घररै बालक एक खझुमाऊ | इन्दहहि न संत विदृपहिं काऊ ॥ 


- तेंदिं नाहों कछु काज विगारा | अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥5 
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वर और वालकका एक खभाव है; संतजन इन्हें कमी दोप नहीं छगाते | फिर उसने (लक्ष्मणने) तो 
कुछ काम भी नहीं वियाड़ा है; हे नाथ ! आपका अपराधी तो मैं हूँ ॥ २॥ 
कृपा कोपु वचधचु वँघव गोसाई | सो पर करिओआअ दास की नाइ-॥ 
कहिअ वेगि जैहि चिधि रिस जाई । सुनिनांयक सोइ करो उपाई ॥ ३ ॥ 
अतः है खामी ! कृपा; क्रो, वध और वन्धन) जो कुछ करना हो) दासकी तरह ( अर्थात्‌ दात 
समझकर ) मुझपर कीजिये | जिस प्रकारसे शीक्र आपका क्रोध दूर हो; हे मुनिराज ! बताइये, मैं वही 
उपाय करू ॥ ३ ॥ 
कह मुनि राम जाइ रिस केसे | अजहूँ अठुज तब चितव अनैलें ॥ 
पदि के कंद कुटठाद न दीन्हा | तो में काह कोपु करि कीन्दा ॥ ४॥ 
मुनिने कहा--हे राम | क्रोध कैसे जाय; अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी 
गर्दनपर मैंने कुठार न चलाया; तो क्रोध करके किया ही क्या ! ॥ ४ ॥ 
दो०--गर्भ स़बहिं. अवनिप खनि सुनि कुठार गति घोर । 
परसु अछत देखऊँ जिअत बरी भूषकिसोर ॥२७९ 
मेरे जिस कुठारकी घोर करनी सुनकर राजाओंकी खस्ियोंके गर्भ गिर पढ़ते हैं, उसी फरसेके रहते 
मैं इस शत्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ ॥ २७९ || 
चौ०--वहदइ न हाथु दृहद रिख छाती | भा कुठाद  कुंठित ज्पघाती ॥ 
सयड वाम विधि फिरेड खुभाऊ । मोरे हृदय कृपा. कसि काऊ ॥ ९१ ॥ 
हाथ चलता नहीं, क्रोपसे छाती जली जाती है ! [ ह्वय ! ] राजाओंका घातक यह कुठार भी कुण्ठित हो गया ! 
विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा खमाव बदल गया; नहीं तो मछा, मेंरे हृदय्में किसी समय भी कृपा केसी ! ॥१॥ 
आजु दया दुखु दुसदह सहावा | खुनि सौमित्रि विहसि खिंर नावा ॥ 
वाउ कृपा भूरति अतुकूछा | चोलत बचन झरत जनु फूछा ॥२॥ 
आज दया मुझे यद दुःसह दुःख सहा रही है| यह सुनकर रक्ष्मणजीने मुस्कुराकर सिर' नवाया 
[और कह्दा--] आपकी कृपारूपी वायु मी आपकी मूस्तिके अनुकूल ही है; वचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं !॥२॥ 
जो पै कृपा जरहिं मुनि गाता | कोघ भएूँ तजु राख बिधाता ॥ 
देखु जनक हटठि चालकु एह। कीन्द्र चहत जड़ जमपुर गेह ॥ दे ॥ 
है मुनि | यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होनेपर तो शरीरकी रक्षा विधाता 
गे। [ परशरामजीने कहा--] हे जनक ! देख, यह मूर्ख बाकक हठ करके यमपुरीमें घर ( निवास ) 
चाहता है ॥ ३ ॥ 
चेगि करह किन आँखिन्द ओडा | देखत छोट खोट- चूपढोटा ॥ 
हंसकर भन-ही-मन कद्दा--आँख मूँद लेनेपर कहीं कोई नहीं है | हे है; पर है बढ़ा जल । 
दोौ०--परसुराप्त॒ तब राम श्रति चोल .उर अति क्रो 
संद सरासड तोरि सठ करसि हमार प्रबोषठ ॥२८०। 
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तब परशुरामजी हृदयमें अत्यन्त क्रोध भरकर भीरामजीसे बोले--अरे शठ | तू शिवजीका घनुप 
तोड़कर उल्टा हमीकों शान सिखाता है |[॥ २८० | 
चौ०--वंधु कहई कह खंमत तोरें। तू छल विनय करसि कर जोर ॥ 

करू परितोपु मोर संत्रामा । नाहिं त छाड कहाडव रामा ॥ १॥ 

सैरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कट वचन बोलता है | और तू छलसे हाथ जोड़कर बिनय करता है। 
या तो युद्धमें मेरा उन्‍्तोप कर । नहीं त्तो राम कहलाना छोड़ दे ॥ १ ॥ 

छल्ठ॒ तज्ञि करहि समर सिचवद्रोह्दी | चंधचु सहित न त मारडँ तोही ॥ 

भगुपति बकहिं कुठार उठाएँ। मन मुखुकाहिं राप्तु सिर नाएँ॥२॥ 

अरे शिवद्रोद्दी ! छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर | नहीं तो भाईसहित तुझे मार डाढूँगा | इस प्रकार 
परशुरामजी कुठार उठाये बक रहे ६ और भीरामचन्द्रजी सिर झुकाये मन-दही-मन मुस्कुरा रहे हैं ॥ २॥ 
गरुनदह लखन कर हम पर रोपू। कतहुँ खुघाइहु ते वड़ दोषू ॥ 

शेढ़ जानि सथ बंदइ काह। वक्र चंद्रमद्धि असइ न राह ॥३॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीने मन-द्वीमन कद्दा--] गुनाह ( दोष ) तो छश्मणका और क्रोध मुझपर करते हैं ! 
कहीं-कहीं सीघेपनमें भी बड़ा दोप होता है | टेढ़ा जानकर सब लोग किसीकी भी वन्दना करते हैं; ठेंढ़े 
चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रसता ॥ ३ ॥ 

.. शाम कहेड रिख तजिभ मुनीसा | कर कुठारु आगे यह सीखा ॥ 

जैहिं रिस जाइ करिआ सोइ खामी । भोद्दि जानिआ आपन अनुगामी ॥४॥ 

भीरामचन्द्रजीने [ प्रकट] कहा--हे मुनीश्चर | क्रोध छोड़िये । आपके हाथमें कुठार है और मेरा यह तिर 
आगे है | जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, दे स्वामी ! वही कीजिये । मुझे अपना अचुचर ( दास ) जानिये ॥४॥ 

दो०--अभुद्दि सेवकहि समरु कस तजहु विग्रवर रोसु | 
चेपु बिलोकें कहेसि कछु वालकहू नहिं. दोसु ॥२८१॥ 

स्वामी और सेवकर्मे युद्ध कैसा! हे ब्राह्मणश्रेष्ट | क्रोधका त्याग कीजिये | आपका [ वीरोंका-सा ] 
बेष देखकर दी वालकने कुछ कह डाछा था वास्तव उसका भी कोई दोष नहीं है ॥ २८१॥ 
चौ०-देखि कुठार यान घर धार मैं लरिकदि रिस वीर विचारी ॥ 

नाम्ु जान पै तुम्ददि न चीन्द्रा | वंसः छुमायेँ उतर तेहिं दीन्‍्हा ॥ १०१ 

आपको कुठारः वाण और घ॒नुप घारण किये देखकर और वीर समझकर वालकको क्रोष आ 
चह् आपका नाम तो जानता था; पर उसने आपको पहचाना नहीं | अपने वंश ( रघुवंश ) के खभावके < 
उसने उत्तर दिया ]| १ ॥ २ 

जौ तुम्द औंतेह घुनि की नाई । पद्‌ रज खिर सिख घेरत गोखाई ॥:' 

छमहु. चूक. अनजानंत केरी । चह्िअ बविप्र उर कृपा घतनेरी ॥7 

यदि आप मुनिकी तरह आते, तो है खामी ! वाक आपके चंरणेंकी घूलि सिरपर रखता | अन 
भूलको द्षामा कर दीजिये । ब्राह्मणोके द्ृदयमें वहुत अधिक दया होनी चाहिये || २ ॥ 

हमद्दि तुम्ददि सरिचरि कसि नाथा | कहहु न कहाँ चरन कहँँ माथा ॥ 

राम मात्र रछघु नाम हमारा परखु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ ३ 
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# नमामि राम रघुवेशनाथम्‌ # 


है नाथ | हमारी और आपकी वराबरी कैसी ! कहिये न। कहां चरण और कहाँ मस्तक ! कहां मेरा 
राममात्र छोटा-सा नाम) और कहाँ आपका परशुसहिित बड़ा नाम !॥ रे | 


देव पकु गुतु धतुप हमारे | नव गुन परम पुनोत तुम्हारे ॥ 

सव प्रकार हम तुम्ह सन दवारे | छमहु विप अपराध दइमारे ॥ ४॥ 

हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र [ शम) दम) तप) शौच) थ्षमा) 
सरलता, शान) विशान और आस्तिकता, ये ] नौ गुण हैं ! हम तो सब प्रकारसे आपसे हरे हैं | है विप्र | हमारे 
अपराधोंको क्षमा कीजिये ॥ ४ ॥ 

दोौ०--बार बार मुनि विश्रवर कहा राम सन राम | 
बोले भृगुपति सरुष हसि तहूँ वंधु सम बाम ॥२८श॥। 

श्रीरामचन्द्रजीने परञ्ञुरामजीको बार-बार मुनि? और “विप्रवरः कहा | तब भ्गुपति ( परशुरामजी ) 
कुपित होकर [ अथवा क्रोघकी हँसी हँसकर ] बोले--तू मी अपने भाईके समान' ही टेढ़ा है ॥ २८२ ॥ 
चौ०--निपटहिं द्विज करि जानहि मोह्दी | में ज़स विप्र झुनावजँ तोही ॥ 

चाप खुदा सर आहति जानू | कोपु मोर अति घोर छसानू ॥१॥ 

तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है ! मैं जैसा विप्र हूँ; ठझे सनाता हूँ | धनुषकी लुवा; वाणकों आहुति 
ओर मेरे क्रोषको अत्यन्त मयछुर अमि जान ॥ १ ॥ 

समिधि सेन चतुरंग छुद्दाईं। महा मंहीप भए पछु आई) 

मैं पद्धिं परखु काटि वलि दीन्हे | समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्‍्दे ॥२॥ 

चत॒रंगिणी सेना सुन्दर समिधाएँ ( यशमें जलायी जानेवाली छकड़ियाँ ) हैं। बढ़े-वढ़े राजा उसमें 
आकर वलिके पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयश्ञ मैंने 
किये हैं ( अर्थात्‌ जैसे मन्त्रोचारणपूर्वक 'ख्वाह्मः शब्दके साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार 
पुकारकर राजाओंकी बलि दी है ) | २ ॥ 

मोर प्रभाउ विदित नहिं तोरें | चोलखि निद्रि विप्न के. भोरें ॥ 

भंजेड चापु दापु चढ़ चाढ़ा । अहमिति मनहूँ जीति जएु ठाढ़ा ॥ ३॥ 

मेरा प्रमाव तुझे मादूम नहीं है; इसीसे तू ब्राह्मणके धोखे मेरा निरादर करके वोल रहा है। घनुष तोड़ ' 
डाला) इससे तेरा घमड बहुत बढ़ गया है | ऐसा अहंकार है मानो संसारको जीतकर खड़ा है [| ३॥ ' 

राम कहा मुनि कहडु विचारी । रिखस अति वड़ि छघु चूक हमारी ॥ 

छुअतहिं हूट पिनाक पुराना । मैं ' केदि देतु कर्स अप्िमाना ॥ ४ ः 

भीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनि ] विचारकर बोलिये । आपका क्रोध बहुत बढ़ा है और मेरी भूल बहुत 

४ पुराना धनुप था, छूते ही दूट गया । मैं किस कारण अमिमान करूँ १ || ४ ॥ 
हु दो०-जों हम निदरहिं विश्र बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तो अस को जग सुभदु जेहि भय बस ३४ भाथ ॥२८शा 

भगुनाथ रादर करते हैं; तो यह सः 
हे किये रद मर मत ता 287 शतक लिए अत 
“देव दनुज - भूषति सूट नाना। समवरः अधिक दोड वंडबाना 
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जी रन हमदि पचारै कोऊ | छरहिं खुखेन कालु किन होऊ ॥ १॥ 
देवता; दैत्य, राजा या और बहुत-से योद्धा, वे चाहे वलमें हमारे वरावर हों चाहे अधिक वलवान्‌, 
हों, यदि रणमें हमें कोई भी छलकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे; चाहे काल दी क्यों न हो |॥ १॥ 

छत्रिय तनु घरि समर सकाना। कुछ- कलंकु तेहिं पार्देर आना ॥ 

कहें सुभाड न कुरहिं अखंसी | कालहु डरहिं न रन रघुवंसी ॥२॥ 

क्षत्रियका शरीर धरकर जो युद्धमें डर गया, उस नीचने अपने कुलपर कल लगा दिया। मैं खमाव- 
से ही कहता हूँ, कुलकी प्रशंसा करके नहीं) कि रघुवंशी रणमें कालसे मी नहीं डरते | २ ॥ 

विप्रबंसः॑ के * असि भ्रभ्भुताई | अभय होइ जो तुम्दद्दि डेराई ॥ 

खुनि झदु गृढ़ चचन रघुपति के | उघरे पटक परखुघधर मति के ॥ ३॥ 

ब्राह्मणबंशकी ऐसी ही प्रभुता ( महिमा ) है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है 
[ अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है ]। भीरशुनाथनीके कोमछ और रहस्पपूर्ण वचन 
उनकर परझञ्ञरामजीकी बुद्धिके परदे खुल गये ॥| ३ ॥ 

राम रमापति कर धघधलत्रु लेट्ठ | खंचइ मिटे मोर संदेह ॥ 

देत चापु आपुद्धि चलि गयऊ | परखुयम भन विसमय भयऊ ॥४॥ 

[ परशुरामजीने कह्ा-- ] हे राम ! हे लक््मीपति ! धनुपको हाथमें [अथवा लक्ष्मीपति विष्णुका घनुप ] 
लीजिये और इसे खींचिये, जिरुसे मेरा सन्देह मिट जाय | परशुरामजी धनुष देने छगे, तव वह आप ही चला 
गया । तब परशुरामजीके मनमें वड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४॥ 


दो०--जाना राम प्रभाठ तथ पुलक ग्रफुल्ठित गात । 
जोरि पानि बोढ़े वचन हृदय न प्रेर्न अमात ॥ २८४॥ 
, तब उन्होंने भ्रीरामजीका प्रभाव जाना? [ जिसके कारण ] उनका शरीर घुरकित और प्रफुछित हो 
गया । वे हाथ जोड़कर वचन वोले--प्रेम उनके द्वृदयमें समाता न था--॥ २८४॥ 
चौ०--जय रघुवंस वनज वन भानू । गहन दूचुज कुछ ददन छूसानू ॥ 
जय- झुर विप्र घेठु दितकारी । जय मद मोद्द कोद भ्रम द्वारी ॥ १॥ 
है रघुकुललूूपी कमलवनके सर्व ! हे राक्षतोंके कुछरूपी घने जंगछको जछानेवाले अभि | आपकी 
जय हो । है देवता; ब्राह्मण और गौका द्वित करनेवाले | आपकी जय हो | हे मद) मोह; क्रोध और अ्रमके 
हरनेवाले | आपकी जय हो ॥ १ ॥| 
बिनय सीऊू करना -शुन सायर । जयति घबचन रचना अति नायर 
. सेवक छुखद खुभग सब अंगा | जय सरीर छवि कोटि अनंगा 
है विनय) शील) कृपा आदि गुण्णोंके समुद्र और वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर ! आप्रच 
सेवकॉको सुख देनेवाले, सब अंगॉसे सुन्दर और शरीरसें करोड़ों कामदेवोंकी छवि धारण करनेव 
जय हो ॥ २॥ - ४ 
करों काह सुख एक पसंसा | जय मदेख मन मानस इंसा 
अनुचित चहुत कहे अग्याता | छमहु छमा मंदिर दोड आत 
मैं एक मुखसे आपकी क्या प्रशंता करूँ ! हे महादेवजीके मनरूपी मानस्रोवरके हंस ! आए 
मैंने अनजानमें आपको वहुत-से अनुचित वचन कहे । है क्षमाके मन्दिर दोनों भाई ! मुझे क्षमा क॑ 
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कद्दि जय जय जय रघुकुलकेतू | भ्गुपति गये चनहि तप देतू ॥ 
अपभयेँ कुटिल महीप डेराने । जहाँ तहँ कायर गर्वेंहिं पराने ॥४॥ 
हे रखुकुलके पताकाखरूप भीरामचन्द्रजी ! आपकी जब हो, जय हो, जय हो । ऐसा कहकर परशुरामजी 
तपके लिये वनको चले गये | [यह देखकर ] दुष्ट राजालोग विना ही कारणके ( मनःकल्पित ) डरसे ( रामचन्न- 


जीसे तो परगुरामजी भी हार गये हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न छें) इस व्यर्थके 
डरठे ) डर गये; वे कायर झुपकेसे जहाँ-तहाँ भाग गये || ४ || 
दो०--देवन्द दीन्हीं दुंढुमीं अश्चु पर वरपहिं फूल | 
हरपे पुर नर नारि सव मिटी सोहमय ख्ल ॥ २८५॥ 
देवताओंने नगाड़े वजावे, वे प्रभुके ऊपर फूल बरसाने छगे | जनकपुरके स््री-पुरुष सब्र हर्षित हो 
गये | उनका मोहमय ( अज्ञनसे उत्पन्न ) शलछ मिट गया || २८५॥ न्‍ 
चोौ०--अभति गहगदे चाजने वाजे | सवहिं मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि खुनयनीं | करहिं गान करू कोकिलवयनीं ॥ १॥ . 
खूब जोरसे वाजे बजने रंगे | सभीने मनोहर मद्भल-साज सजे | सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली 
तथा कोयछके समान मधुर वोलनेवाली दिया झुंड-की-झंड मिलकर सुन्दर गान करने लगीं ॥ १ ॥ ! 
छुखु विदेदह कर वरनि न ज्ञाई | जन्म दरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
विगत च्रास भइ सीय खुखारी | जनु विधु उदये चकोरकुमारी ॥२॥ 
जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका दरिद्वी घनका खजाना था गया हो! 
सीतानीका भंय जाता रहा; वे ऐसी उुखी हुईं जैसे चन्द्रमाके उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है ॥२॥ | 
जनक कीन्द्र कोसिकद्दि प्रनामा । प्रभु॒ प्रखाद धनु भंजेड रामा ॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्द्र दुहूँ भाई | अब जो उचित सो कद्दिअ गोसाईं ॥ ३ ॥ ; * 


जनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [ और कहा-- ] प्रभुहीकी ऋूपासे भीरामचन्द्रजीने धनुष 
तोड़ा है। दोनों माइयोने मुझे इतार्थ कर दिया | हे खामी ! अब जो उचित हो सो कहिये ॥ ३ ॥ 


कह मुनि खुस॒नरनाथ प्रवीना । रहा विचाहु चाप आधीना ॥ 

हटतद। घबु भयडउ चिवाह । खुर नर नाग चिदित सब काह ॥ ४॥ 

मुनिने कहा--है चतुर नरेश ! सुनो । यों तो विवाह घतुघके अघीन था; घनुपके हटते ही विवाह . 
हो गया | देवता; मनुष्य और नाग सव किसीको यह मादम है ॥ ४॥ | ह 


दोौ०--तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यहाह । 


पा चृक्ष हि हज गुर वेद विदित आचारु ॥ २८६॥ 
//५ तथापि तुम जाकर अपने कुलका जेसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, और 
/,४: 2 जे आचार हो बैठा करो ॥ २८६॥ कल के अं 
४ ४ दूत अवधपुर पटचहु जाई । आनहिं उप चोलाई 

डा दाइत रिक द्सरथद्टि | 

६ सुदित राड कद्दि भछेद्धिं कृपाछा | पठए दूत चोलि तेद्दि कारा ॥ १॥ 


जाकर अयोध्याको दूत भेजो, जो राजा दद्वर्थको बुल्म छाव । राजाने । 
बहुत अच्छा ! और उसी समय दूत्तोंको बुछाकर मेज दिया ॥ १॥ न होकर कहा--हे कृपा! 
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# चालकाण्ड # २६७ 


| 


वहुरि महाजन सकरू वोलाए। आइ सवन्दि सादर सिर नाप ॥ 
हाट वाद मंदिर छझुरवासा | नगर सँवारहु चारिहँ पाखा॥२॥ 
फिर सब महाजनोंको बुलाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक तिर नवाया। [राजाने कह्ा--] 
बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरकों चारों ओरसे सजाओ || २॥ 
दरषि चछे निज निज्ञ ग्रृद आए। पुनि परिचारक योढहि पठाए॥ 
रचहु विचित्र वितान वनाई। सिर घरि वचन चले सच्चु पाई॥३॥ 
महाजन प्रसन्न होकर चछे और अपने-अपने घर आये । फिर राजाने नौकरोंकों बुछा भेजा [ और 
उन्हें आशा दी कि ] विचिन्न मण्डप सजाकर तैयार करो | यह सुनकर वे सब राजाके वचन छिरपर घरकर 
और छुख पाकर चले ॥ ३ ॥ 
पठए चोलि गशुनी तिन्‍्ह नाना। जे वितान विधि कुसछ झुजाना ॥ 
विधिदि वंदि तिन्‍्द्र कीन्द्र अरंभा। विरचे कनक कदुलि के खंभा॥४॥ 
उन्होंने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमें बड़े कुशछ ओर चदुर ये । उन्होंने ब्रह्मा 
की वन्दना करके कार्य आरम्म किया और [ पहले ] सोनेके केलेके खंमे बनाये ॥ ४॥ 
दो०--हरित भनिन्‍्ह के पत्र फुल पदुमराग के फूल । 
रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल ॥ २८७॥ 
हरी-हरी मणियों (पन्ने ) के पत्ते और फछ बनाये तथा पद्मराग मणियों ( माणिक ) के फूल बनाये । 
मण्डपकी अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूछ गया ॥ २८७ ॥ 
चौ०--वेनु हरित मनिमय सव कौन्हे | सरल सपरव परहिं नहीं चीन्दे ॥ 
: - कनक कलित अहिवेलि यनाई। छखि नहिं परइ सपरन उुद्दाई॥१॥ 
यवाँस सब हरी-हरी मणियों (पन्ने) के सीघे ओर गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये जो पहचाने नहीं जाते ये 
[ कि भणियोंके हैं या साधारण ] । सोनेकी सुन्दर नागवेलि ( पानकी छता ) वनायी, जो पत्तोंलहित ऐसी मी 
मादूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी ॥ १॥ 
तेहि के रचि पच्ि वंध वनाए। विच बिच मुकुता दाम छुद्दाए ॥ 
मानिक सरकत कुलिस पिरोजा । चौरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 
... उसी नागबेलिके स्वकर और पचीकारी करके वन्धन ( वॉघनेकी रस्सी ) बनाये। वीच-बीचमें मोरि 
सुन्दर झालरें हैं ! माणिक, पन्ने हीरे और फिरोजे; इन रक्ोंकी चीरकर/ कोरकर ओर पच्चीकारी करके; 
[ छाछ; हरे; सफेद और फिरोजी रंगके ] कमछ बनाये | २॥ 
किए. भंग. चहुरंग. विदंगा । ग़ुंजदि कृजदिं पवन शपसंगा ॥ 
खुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ों | मंगछ द्वव्य लिए सब ठाढ़ीं ॥३ 
भौरे और बहुत रंगोंके पक्षी वनाये/ जो हवाके सहारे गूँजते और कूजते ये | खंभोपर देवता 
हे गढ़कर निकाली, जो सब मद्भलद्वव्य लिये खड़ी थीं॥ ३ ॥ 
चौके भाँति अनेक पुराई । खिंचुर मभिमय सहज खुदाई ॥४ 
गजमुक्ताओंके सहज ही सुहावने अनेकों तरइके चौक पुराये ॥ ४ |! 
“६८०: 
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दोौ०--सौरम पछब सुमग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेम वौर मरकत घवरिं लसत पाटमय डोरि॥२<८८॥ 
नीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये । सोनेके वौर ( आमके फूछ ) और रेशमकी 
डोरीजे दधे हुए पन्नेके बने फलछोके गुच्छे सुशोभित हैं || २८८ ॥ ेृ 
चौ०--रवे रुचिर वर वंदनिवारे | मनहूँ मनोभवेँ फंद सँबारे ॥ 
मंगल कलल अनेक दनाए । ध्वज पताक पदटढ चमर झुहाए ॥ १॥ 
ऐसे छुन्दर और उत्तम वंदनवार बनाये मानो कामदेवने फंदे सजाये हो । अनेकों मज्ञलऊ-कलश और 
सुन्दर ध्वजा, पताका, परदे और चैंवर बनाये ॥ १॥ 
दीप मनोहर मतिमय  साना । जाइ न वरनि विचित्र विताना ॥ 
जेहिं. मंडप दछुरूदिनि चैंदेही । सो चरने असि मति कवि केहदी ॥२॥ 
जिसमें मणियोंके अनेकों सुन्दर दीपक हैं; उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन द्वी नहीं किया जा सकता। 
जिस मण्डपममें श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, किस कविकी ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके ॥| २॥ 
दूरहु रापु रूप शुन खागर | सो वितातु तिहुँ छोक उजागर ॥ 
जनक भवन कै सोमा जैसी । गृह ग्रद्द प्रति पुर देखिआ तैसी ॥३॥ 
नि मण्डपम्म रूप और गुर्णोके समुद्र भरामचन्द्रजी दूल्हे होंगे, वह मण्डप तीनों छोकॉमें प्रसिद्ध होना 
ही चाहिये । जनकनीके महलकी जैसी शोभा है, बैठी ही शोमा नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है || रे ॥ 
जेहिं तेरहुति तेद्ि समय निदहारी । तेहि रु छुगहिं सुवन द्स चारी ॥ 
जो संपदा नीच ग्रह सोद्ा । सो वचिछोकि खझुरनायंक मोहा ॥४॥ 


उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े । जनकपुरमें नीचके घर भी, उस 
समय जो सम्पदा सुशोमित थी, उसे देखकर इन्द्र मी मोहित हो जाता या ॥ ४॥ ह 


; 


दोौ०--चसइ नगर जेहिं रूच्छि करि कृपट नारि वर बेषु |. 


; तेहि पुर के सोमा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥२८९॥ 
६ 


निम नगरसें साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे ज्जीका सुन्दर वेष बनाकर वसती हैं, उस पुरकी शोभाका वर्णन 
करनेमें सरखती और शेष भी सहुचाते हैं || २८९ ॥ - 


चो०--पहुँचे दूत राम पुर पावन । हस्पे नगर चिलोकि खुहावन ॥ 
; ैप छार तिनन्‍्द खबरें जनाई। द्सरथ न्॒प खुमि लिए वोलाई ॥१॥ 


(27 जनकजीके दूत औरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामें पहुँचे । सुन्दर नगर देखकर वे इर्पित हुए । 
!ः शरपर जाकर उन्होंने खबर मेंजी; राजा दशरथजीने सुनकर उन्हें बुल्य लिया ॥ १॥ 


ण्ग 
3० 


हा कलर प्रनापु॒तिनन्‍्द् पाती दीन्‍्द्दी । घुद्दित महोप आपु उठि छीन्‍्ही ॥ 
देने प्रणाम करके विछी दी। असन् होकर राजाने ख्य उठकर उसे लिया | चिट्ठी बाँचते समय 
उनके नेत्रोर्मे जल ( प्रेम और आनन्दके आंख ) छा गया; शरीर पुरकित हो गया और छाती भर आयी।॥ २॥ 
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९, 
छ् 
! रामु लसनतु उर कर बर चींटी। रहि गए कहत ने खांटी मीठी ॥ 
पुनि घरि घोर पतन्निक्रा याँतचीं। हरपी सभा वात झुनि साँची ॥३॥ 
! ददयमे राम ओर लश्मण है, हाममें सुन्दर चिट्ठी है; राजा उसे हाथमें लिये ही रह गये; खटटी-मीठी 
कुछ भी कह ने सके । फ़िर धीरण धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी | सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित 
हो गयी ॥ ३ ॥ 
' खेलत रहे तहाँ खुधि पाई। आए भरतु सहित हिंत भाई ॥ 
; पृठ्ठ अति सनेएहेँ सकझुचाई | तात कहाँ ते पाती आई॥४॥ 
? .. भेखजी अगने मित्रों और भाई झनुमके साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गये । बहुत 
/ प्रेमस सडचाते हुए पूछते ई--पिताजी ! चिद्दी कहाँसे आयी हैं? ॥ ४ ॥ 
४ दोौ०--कुसल प्रानग्रिय वंधु दोड अहहिं कहरु केहिं देस। 
2 स॒नि सनेहँ साने चचन वाची बहुरि नरेस॥२९०। 
£ इमारे आा्णोंसे प्यारे दोनों भाई, किये, एकुशल तो हैं और ये किस देशमें हैं ! र्लेहते सने ये बचन 
4 मुनकर राजाने फिरसे लिद्दी पढ़ी [| २९० ॥ 


च्प्् 


नै, 


६ प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल समाँ खुखु लहेड विखेषी ॥१॥ 
निद्ठी मुनकर दोनों मार्ट पुलकित हो गये । न्मेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीरमें समाता नहीं। 
भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी समाने विशेष सुख पाया ॥ १ ॥ 
तथ न्प दूत निक्रट बेदारे।| मधुर मनोदर चचने उचारे ॥ 
मेंस कह कुसल दोड वारे | तुम्द नीके निज नयन निहारे ॥२॥ 
!। तब राजा दर्तोंकों पास बैठाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन बोले--भेया ! कहो) दोनों बच्चे कुशलसे 
4 १ तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें अच्छी तरह देखा है न १॥ २॥ 
0 स्थामछ गौर घरें शतु भाथा | वय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
९ पहिचानहु॒तुम्द कहडु छुमाऊ । प्रेम विचस पुनि पुनि कह राऊ ॥३॥ 
*/ और गोरे शरीरबाले वे घनुप और तरकस घारण किये रहते हैं। किशोर अवस्था है; विश्वामित्र 
*/ मुनिके साथ हैं| ठुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ । राजा प्रेमके विशेष वश झेनेरे 
इस प्रकार कह ( पूछ ) रहे ६ ॥ ३ ॥ 
जा दिन तें मुनि गए लवाई। तथव ते आजु साँचि छुघि पाई 
4 कदहु विदेद कवन विधि जाने | खुनि प्रिय वचन दूत मुखुकाने 
[ भैया ! ] नि दिनसे मुनि उन्हें लिया छे गये; तबसे आज ही हमने सच्ची खबर पायी. 


[ 
ची०--सुनि पाती पुछके दोड आता । अधिक सनेहु समात म गाता ॥ 
6 
। 


८. ६7४9. न्‍न्‍- 


महाराज जनकने उन्हें कैसे पहचाना ! ये प्रिय ( प्रेममरे ) वचन झुनक़र दूत मुस्कुराये | ४ ॥ 
दो०--सुनहु॒ महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोठ | 


राप्रु लखनु जिन्ह , के .तनय बिख विभृषत् दोड ॥२९१॥ 
“८:८६३४:८६०८६४< 
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[ दू्तोंने कह्य-- ] हे राजाओंके मुकुटमणि ] सुनिये आपके समान धन्य और कोई नहीं है; जिनके 
राम-लक्ष्मण-जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्वके विभूषण हैं ॥ २९१ ॥ 
चौ०-पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरषसिंघ तिह पुर उजिआरे ॥ 
जिन्द के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥१॥ 
आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं । वे पुरुषतिंह तीनों छोकोंके प्रकाशस्वरूप हैं | जिनके यशके आगे 
चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे सूर्य शीतछ छगता है) | १॥ 
तिनद्र कहें कहिभ नाथ किमि चौीन्‍्हे । देखिआ रचि कि दीप कर. ठीन्‍्दहे ॥ 
सीय खयंबर भूप अनेका | खसमिटे खुसट एक ते एका ॥२॥ 
है नाथ ! उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना ! क्या सूर्यकों हाथमें दीपक लेकर देखा 
जाता है ! सीताजीके स्वयंवरमें अनेकों राजा और एक-से-एक बढ्कर योद्धा एकत्र हुए ये, || २ ॥ 
सभ्‌ सराखनचु काहँ न टठारा | हारे खकल चीर- चरिआरा॥ 
तीनि लोक महँँ जे सटमानी | सभ के सकंति संभु घन भानी ॥३॥ 
परन्तु शिवजीके घनुषकों कोई भी नहीं हटा सका | सारे वल्वान्‌ वीर हार गये। तीनों लोकोंमें जो 
वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुपने सबकी शक्ति तोड़ दी | ३ || 
सकइ उठाइ सराखुर मेरू | सोउ हियें हारि गयड करि फेरू ॥ 
जेहिं कौतुक सिवसैछु उठावा | सोड तेहि सभाँ पराभड पावा ॥४॥ 
वाणासुर, जो सुमेदको भी उठा सकता था; बह भी हृदयमें हारकर परिक्रमा करके चला गया; और 
ही केछासको उठा लिया था, वह रावण भी उस समामें पराजयको प्रास हुआ ॥ ४ ॥| 
दोौ०--तहाँ राम रघुबंस मनि सुनिअ महा महिपाल। 
हे 2 चाप अयास विनु जिमि गज पंकज नाल ॥२९श। 
महाराज | सुनिये, वहाँ ( जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धा द्वार मान गये ) रुवंशमणि भीरामचन्द्रजीने विना 
से दिवजीके घनुषको वैसे ही तोड़ डाछा जैसे हाथी कमलकी डंडीको तोड़ डाबवा है। ॥२९२॥ 
न से न आए । चहुत भाँति तिन्द्द आँखि देखाए ॥ 
हि रे विकेस धनु दीन्‍्दा | करि वहु विनय गवु चन फीन्दा ॥ १॥ 
सुनकर परशुरामजी क्रोधभरे आये और उन्होंने बहुत प्रकारसे आँखें दिखलायीं | 


ते उन्होंने भी भीरामचन्द्रजीका वछ देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकारले विनती करके 


एप्सन किया ॥ १॥ 


डर जन रामु_ अतुलबल जैसे । तेज निधान छखलु॒पुनि लैसें ॥ 
हर! 'भह्वि भूप' चिलोकत जाके | जिमि 

४/ ::“पजन्‌ ! जैंसे श्रीरामचन्द्रजी अदुलनीय बली हैं. कक दरि किसोर के ताके ॥२॥ 
(5. राजालोग ऐसे कॉप उठते थे जे हाथी हिंद, बा भी- हैं; जिनके 
“- देव देखि तव चालक दोऊ। ॥र२॥ 
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है देव ! आपके दोनों वालकोंको देखनेके बाद अब आँखोंके नीचे कोई आता ही नहीं ( हमारी दृष्टिपर 
है. कोई चढ़ता ही नहीं )। प्रेम, प्रताप और बीर-रसमें पगी हुंई दूरतोंकी वचनरचचना सबको बहुत प्रिय ढगी ॥३॥| 
! सभा समेत राउ अलुरागे। दूतन्द देन निछाचरि छागे ॥ ढ 
फदि अनीति ते सूदद्दि काना। घरसु विचारि सवहिं खुखु माना ॥ ४॥ 
६ सभारुद्दित राजा प्रेममें मम्न हो गये और दूतोंकों निछावर देने रंगे । [उन्हें निछावर देते देखकर ] यह 
५ नीतिविरद है; ऐसा कहकर दूत अपने हाथोंसे कान मूँदने लगे ! धर्मको विचारकर ( उनका धर्मयुक्त 
! बर्ताव देखकर ) सभीने मुख माना | ४ ॥ हि 
दोौ०--तत्र॒ उठि भूप बसिष्ट कहूँ दीन्हि पत्रिका जा। 
४ कथा सुनाई गुरहि सब्र सादर दूत बोलाइ॥र९शा ६ 
; तब राजाने उठकर वशिए्ठजीके पाठ जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूर्तोको बुलाकर सारी ; 
कथा गुरुजीफों नुना दी ॥ २९३॥ हट 
! चौ०--सुनि थोले गुर अति खझुखु पाई । पुन्य पुरुष कहूँ महि खुख छाई ॥ 
ज्ञिमि सरिता सागर महूँ ज्ञाहीं । जयपि तादि कामना नाहीं ॥१॥ 
! सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुर बोले--पुण्यात्मा पुरुपके लिये प्रथ्वी सुखोंसे 
छायी हुई है । जैसे नदियों समुद्रमें जाती हैँ; यद्यपि समुद्रको नदीकी कामना नहीं होती, ॥ १॥ ६ 
(६ तिमि खुख संपति घिनहिं चोलाएँ । धरमसील पढहििं जाहिं छुमाएँ ॥ 6 
; तुसद् गुर थधिप्र धेजु खुर सेवी | तसि पुनोत कौसल्या देवी ॥२॥ | 
वैसे ही सुख और सम्पत्ति विना द्वी बुलाये स्वामाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास जाती हैं। तुम जेसे 
४ गुरु, श्राद्मण, गाय और देवताकी सेवा करनेवाले हो, वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी भी हैं ॥ २॥ 
सुझती तुम्द समान जग माही | भयउ न दे कोड होने नाहीं ॥ 
तुम्द ते अधिक पुन्य .चढ़ फार्के । राजन राम सरिस झुत जाके ॥३॥ 
ह॒ग्दारे समान पुण्यात्मा जगत्में न कोई हुआ; न है और न होनेका ही है । हे राजन्‌ ! तुमसे अधिक 
पुण्य और किसका द्ोगा, जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं; ॥ रे ॥ 
वीर घचिनीत घरम चह्रत थारी | गुन सागर वर यारूक चारयी ॥ 
ल्‍ तुम्द कहटँ सर्व फालू कल्याना | सजडह वरात बजाइ निसाना ॥  " 
और जिठके चारों बालक वीर) विनम्र) घर्मका जत धारण करनेवाले और गुणोके सुन्दर समुद्र | 
लिये समी कार्लोमें कल्याण है | अतएव डंका वजवाकर बारात सजाओ) ॥ ४ ॥ ह 
दोौ०--चलहु वेमि सुनि शुर वचन भलेहि नाथ सिरु नाइ | 
९ भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाह॥२९७॥ 
; ओर जल्दी चलो । गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, "हे नाथ ! बहुत अच्छा? कहकर और सिर 
तथा दूतोंको डेरा दिल्वाकर राजा महरूमें गये ॥ २९४॥ हु 
; चौ०--राजा सधु रनियास बोलाई । जनक पत्रिका वाति खझुनाई ॥ 
! 


' छुनि संदेख सकू दरपषानी । अपर कथा सब भूप बखानी ॥ 
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राजाने सारे रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्निका वाँचकर सुनायी | समाचार सुनकर सब रानियाँ 
इर्षसे भर गयीं | राजाने फिर दूसरी सब बातोंका ( जो दूतोंके मुखसे सुनी थीं ) वर्णन किया ॥ १ ॥ 
प्रेम प्रफुछित राजदिं. रानी । मनहुँ सिखिनि छुनि चारिद चानो ॥ 
मुदित 'असीस देद्दिं गुरनारीं। अति आनंद मगन महतारीं ॥२॥ 
प्रेममें प्रफुछित हुईं रानियाँ ऐसी सुशोमित हो रही हैं जेंते मोरनी बादलॉंकी गरज सुनकर प्रफुलित . 
होती हैं । बढ़ी-बूढ़ी [ अथवा गुरुओंकी ] ज्ियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं । माताएँ अत्यन्त 
आनन्दमे मम्न हैं ॥ २ ॥ के 
लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती | हृदय छूगाइ जुड़ाचहिं छाती ॥ 
राम लखन के कीरति करनी । बारहिं चार भूषवर चरनी ॥ ३॥ 
उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसर्मे लेकर सब हृदयसे छगाकर छाती शीतल करती हैं| राजाओंमें 
श्रेष्ठ दशरथजीने भीराम-छक्ष्मणकी कीर्ति और करनीका बारंबार वर्णन किया || ३ | ह ' 
मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए | रानिन्द तथव महिदेव चोलाए ॥ 
दिए. दान आनंद समेता | चछे चिप्रवर आखिप देता ॥8॥ 
“यह सब मुनिकी कृपा है? ऐसा कहकर वे बाहर चले आये । तथ्र रानियोंनें त्राक्षणोंकी बुलाया और , 
आनन्दसहित उन्हें दान दिये । श्रेष्ठ आह्मण आशीर्वाद देते हुए. चले ॥ ४॥ 
सोौ०--जाचक हिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि विधि ।- 
चिरु जीवहूँ सुत चारि चक्रबर्ति दसरत्य के॥२९५।॥ 
फिर मिक्षुकोंको बुलबाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दीं | “चक्रवर्ती महाराज दशरथके चारों 
पुत्र चिरंजीव हों? || २९५ || ह आय, 
चो०-कहत चले पहिरें पट नाना । हरपि हने गहगहे निसाना-॥ 
समाचार सव छोगन्द पाए | छागे घर घर दोन चधाए ॥१॥ 
यों कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वत्न पहन-पहनकर' चछे । आनन्दित होकर नगाड़ेवारोंने 
बड़े ज़ोरसे नगाड़ोंपर चोट छगायी । सब छोगोंने जब यह समाचार पाया; तब घर-घर वधावे होने छगे | १4 
सुचन चारिद्त भरा उछाह | जनकछता रघुबीर बिआह ॥ 
छुनि खुम कथा छोग अछुरांगे | मग गृह गछीं सँवारन छांगे ॥२॥ 


..__चौदहों छोकोंमें उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरघुनाथजीका विवाह होगा । यह शुभ 
//तार पाकर छोग प्रेममप्न हो गये और रास्ते, घर तथा गलियों सजाने छंगे || २ ॥| ः । 
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४९28 जयपि अवध सदैव झुद्दावनि | राम .पुरी संगछमय पावनि ॥ 

मल के भीति झुद्दाई | मंगल - रचना रची बनाई ॥ ३॥ 

:.:: यद्यपि अयोध्या सदा सुहदावनी ४ 

वह वह इ्र महल्‍तचनाले उनवी गयी। हु नी "रत इंी है! तथापि प्रीतए 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम विचित्र चज़ारू ॥ 
फनक कलस तोरन मनिज़ाद । दरद्‌ दूब दल्यि अच्छत माठा ॥४॥ 

&/६2३%७८६००६५०८७७००७००७००७-० ६७८८७०५७८०७>७.८०२७. ८०७८७. २, 


अम्मा 





ध्वज) पताका; परदे और सुन्दर चेंवरोंसे सारा वाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है | सोनेके कलश) 
तोरण, मणियोंकी झालरें; हलदी, वृष) दही) अक्षत ओर मालाओँसे--॥ ४ ॥ 
. दो०--मंगढमय निज निज भवन लोगन्द रे बनाई । 
वीथीं सींचीं चतुरसम चोकें. चार पुराइ॥२९६॥ 

लोगोंने अपने-अपने घ॒रोंको सजाकर मज्जलमय वना लिया । गलियोंकों चत॒रसमसे सींचा और 
[ द्वारोपर ] छुन्दर चौक पुराये | [ चन्दन) केशर, कस्तूरी और कपूरसे बने हुए एक सुगन्धित द्रवको 
सतुरसम कहते हैं ] ॥ २९६ ॥ ' 
चौ०--जहँ तहूँ जूथ जूथ मिलि भामिनि | सजि नवसप्त सकल छुति दामिनि ॥ 

विघुवद्नी स्ग सावक लोचनि । निज सरूप रति मा विभोचनि ॥ १॥ 

विजलीकी-सी कान्तिवाली चन्द्रमुखी, हरिनके वच्चेके-से नेत्रॉंवाली और अपने सुन्दर रूपसे कामदेवकी 
ज्री रतिके अमिमानको छुड़ानेवाली सुह्दगिनी ज्ियाँ सभी सोलहों शंगार सजकर। जहाँ-तहाँ झंड-की-छंड 
मिलकर; ॥ १ ॥ . 
गावहिं. मंगल मंजुल वानी । छुनि कल रघ कलकंठि लज़ानोीं ॥ 
भूप भवन किमि जाइ चखाना | विख विभोहन रचेड विताना ॥२॥ 
मनोहर वाणीसे मद्भलगीत गा रही हैं, जिनके सुन्दर खरको सुनकर कोयलें भी छजा जाती हैं। 
राजमहलका वर्णन कैसे किया जाय; जह्ढँ विश्वको विमोद्ित करनेवाछा मण्डप बनाया -गया है ॥ २ ॥ 
मंगल द्रव्य. मनोहर नाना । राजत चाजत विपुलल निसाना ॥ 
कतहुँ. घिरिद्र बंदी उद्चरहीं | कतहूँ वेद घुनि भूखर करद्दी ॥३॥ 
अनेकों प्रकारके मनोहर माद्धलिक पदार्य शोमित हो रहे हैं और वहुत-से नगाड़े वज रहे हैं। कहीं 
माट विद्दावली ( कुलकीिं ) का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं त्राह्मण वेदघ्वनि कर रहे हैं॥ ३ ॥ 
गावहिं झुंदरि मंगलगीता | छै कै नामु रामु अरू सीता ॥ 
चहुत उछाहु भषनतु॒ अति थोरा | मानहुँ उम्रणि चछा चड ओरा ॥ 8॥ 
सुन्दरी स््रियाँ भीरामजी और भीसीतानीका नाम छे-लेकर मच्नछगीत गा रही हैं| उत्साह वहुत है 
और महल अत्यन्त दी छोटा है । इससे [ उसमें न समाकर ] मानो वह उत्साह (आनन्द) चारों ओर उमड़ 
चला है ॥| ४ ॥ ह 

दोौ०--सोभा दसरथ मवन कई को कवि बरने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवत्तार॥२5५७॥ 

दशरथके महलकी शोमाका वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ उमखर देवताओंकि 


रामचन्द्रजीने अववार लिया है ॥ २९७ ॥ । 
चो०--भूप मरत पुनि लिए बोलाई | हय गय स्वंदन साजहु जाई 
चलहु वेगि रघुवीर वराता | खुनत पुलक पूरे ढोड जाता ॥ 
फिर राजाने भरतजीको चुढा लिया ओर कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजा 
रामचन्द्रजीकी वारातमें चलो । यह सुनते ही दोनों भाई ( मरतजी और शज्ुन्नजी ) आनन्दवश यु 
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भरत सकल साहनी बोलाए । आयखु दीन्द मुद्त उंठि घाए ॥ 

रखि रुचि जीन तुरग तिनन्‍्ह साजे | चरन चण्न घर वाज़ि विराज़े ॥२॥ 

भरतनीने सब साइनी ( घुड्डसालके अध्यक्ष ) बुछाये और उन्हें [ घोड़ोंकी सजानेकी ] आशा दी; 
वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े | उन्होंने रचिके साथ ( यथायोग्य ) जीनें कलकर घोड़े सजाये | रंग-रंगके उत्तम 
घोढ़े शोमित हो गये ॥| २ ॥ 

छुभग सकल सुढि चंचछ करनी । अय इव जरत घधरत पग घरनी ॥ 

नाना जाति न जादहिं. बखाने | निद्रि पवन जलु चहत डड़ाने ॥ ३ ॥ 

सत्र घोड़े वड़े ही सुन्दर और चश्बल करनी ( चाल ) के हैं । वे धरतीपर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते 
हुए लोहेपर रखते हों । अनेकों जातिके घोड़े हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता । [ऐसी तेज चालके हैं.] मानो 
हवाका निरादर करके उड़ना चाहते हैं ॥ ३ | | 

तिन्‍्ह सब छयल भण्ट असवारा | सरत सरिस यय राजकुमास ॥ 

सव  खुंदर सब भूषनधारी । कर सर चाप दून कटि भारी ॥४॥ 

उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छेल-छब्रीले राजकुमार सवार हुए । वे सभी सुन्दर 
“कर सब आभूषण धारण किये हुए हैं । उनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं, तथा कमरमें भारी तरकतत 
देंघे हैं ॥ ४ ॥ ' 


दोौ०--छरे छब्वीले छयल सब सर॒सुजान नवीन | 


जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला अबीन ॥२९८॥ 
रे सभी चुने हुए छबीछे छेछ, चूरवीर, चठुर और नवयुवक हैं | प्रत्येक सवारके साथ दो पैदल सिपाही 
जो तलवार चलानेकी कल्में बड़े निपुण हैं || २९८ ॥ 
चौ०-चाँधें विर् चोर रन गाढ़े । निकसि भए पुर चाददेर ठाढ़े ॥ 
फेरहिं चतुर तुर्ग गति नाना । दरषहिं छुनि खुनि पनच निसाना ॥१॥ 
यरताका बाना घारण किये हुए, रणधीर वीर सव निकलकर नगरके वाहर आ खड़े हुए. | वे चतुर 


हा के वरइ-तरहकी चालोसे फेर रहे हैं और मेरी तथा नग्राढ़ेकी आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे 


्ध सारथिन्द विंचिच चनाए | ध्वज पताक मनि भूषन छाए ॥ 
चर्वेर चारु किकिनि चुनि करहीं। भाठु जान सोमा अपहरहीं ॥२॥ 
गा हिल उस हर व और आभूषणोंकी छगाकर रथोंको बहुत विछक्षण बना दिया है| 
):उन बैटियों सुन्दर शब्द कर रही हैं | वे रथ इतने सुन्दर सूर्यके रथकी 
को छीने छेते हैं ॥ २ ॥ | अं आ हा ह 
([५ सार्वेकर[ अगनित हय होते । ते तिन्द रथन्द् सारथिन्द जोते ॥ 


32 : श[संदर सकल अरलकृत सोंदे | जिन्ददि विलोकत सुनि मन मोंदि ॥३॥ 
८ ६: अगणित झ्यामकर्ण घोड़े थे उनको सारथियाने उन॑ रथाँमें जोत दिया है, जो सभी का सुन्दर 


2222 भाइनोंस उनाये हुए सुझोमित हैं; और जिन्हें देखकर सुनियोके मन भी मोहित हो जाते हैं || ३ ॥ 
जे जल चलहिं थर्ददि की नाई ।टाप न चूड़ वेग अधिकाई ॥ 
अ् खर्त्र सु साज्ु चनाई। रथी सारथिन्द लिए बोछाई ॥४॥ 
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# चालकाण्ड # थे श्ड५ 
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जो जलपर भी जमीनकी तरह ही चलते हैं। वेगकी अधिकतासे उनकी टाप पानीमें नहीं हृवती । 
अज्न-शत्र और सब साज सजाकर सारथियोंने रयियोंकों बुला लिया ॥ ४ ॥ 


दोौ०--चढ़ि चढ़ि रथ चाहेर नगर लागी जुरन बरात | 
होत समन सुंदर सवहि जो जेहि कारण जात ॥२९९॥ 

रथॉपर चढ़-चढ़कर बारात नगरके वाहर जुटने छगी | जो जिस कामके लिये जाता है; सभीको सुन्दर 
शकुन होते हैं ॥ २९९ ॥ 
चो०--कलित करिवरन्हि पर्रसी अँवारी। कहि न जाहिं जेहि भाँति सवारी ॥ 

चले मत्त गज घंट विराजी | मनहुँ खुभग सावन घन राजी ॥ १॥ 

श्रेष्ठ द्थियोपर सुन्दर अंवारियाँ पड़ी हैं | वे जिस प्रकार सजायी गयी थीं, ठो कद्दा नहीं जा सकता | 
मतवाले हाथी घंटोंसे सुशोमित होकर ( घंटे वजाते हुए ) चले, मानो सावनके सुन्दर वादलोंके समूह [ गरजते 
हुए ] जा रहे हों ॥ १ ॥ 

वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका छुमग खुखासन जाना ॥ 


( 
६ 
ल्‍ 
( 
। तिन्द्र चढ़ि चले विप्रवर दूंदा | जनु तह्ु घरे सकल श्रुति छंदा ॥२॥ 
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. सुन्दर पालकियाँ, सुखसे बैठने योग्य तामजान (जो कुर्सीनुमा होते हैं ) और रथ आदि और भी 
अनेकों प्रकारकी सवारियों हैं | उनपर श्रेष्ठ आ्राह्मणोंके समूह चढ़कर चले, मानों सब वेदोंके- छन्‍्द ही शरीर 
धारण किये हुए हों ॥ २ ॥ 

मागध खत वंदि शुबगायक । चले जान चढ़ि जो जेद्दि छायक ॥ 

वेसर ऊँट चृषभ चहु जाती | चछे वस्तु भरि अगनित भाँती ॥३॥ 

मागघ) सूत, माठ और शुण गानेवाले सब, जो जिस योग्य ये , वैसी सवारीपर चढ़कर चले | वहुत 
जातियोंके खच्चर, ऊँट और बैक अर्संख्यों प्रकारकी चस्तुएँ छाद-छादकर चले || ३ ॥ 

कोटिन्द  काँचरिे चले कहारा । विविध वस्तु को चरने पारा ॥ 

चले सकरक सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु वनाई ॥४॥ 

कहार करोड़ों काँवरें लेकर चले | उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्त॒ुएँ थीं कि जिनका वर्णन कोन 
कर सकता है। सब सेवकोंके समूह अपना-अपना साज-सुमाज वनाकर चले ॥ ४ ॥ 

दो०--सब॒ के उर निर्भर हर पूरित पुछक सरीर । 
कवहिं देखिये नयन भरे राप्न लखनु दोठ बीर॥३००॥ 

सबके दृदयमें अपार इर्ष है और शरीर पुलकसे भरे हैं | [ सवको एक ही छालसा लगी है कि 
| दोनों भाइयोंको नेत्र मरकर कब देखेंगे || ३०० ॥ ; 
चौ०-गरजहिं गज घंटा धुनि घोरा | रथ रव वाजि हिंस चहु ओरा 

लनिदरि घनददेि धुस्मरहिं मनिलाना | निज पराद कछु झुनिअ न काना ॥ 

हाथी गरज रहे हैं; उनके घंटोंकी मीषण ध्वनि हो रही है ।चारों ओर रथोंकी घरघराइट और 
की हिनद्दिनाहट हो रही है | वादर्लोका निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसीको अपनी 


कोई बात कानोंसे सुनायी नहीं देती ॥ १ ॥ 


२७६ # नमामिराम रघुवंशनाथम्‌ * 
नल दर दाह के कहें कह कोर जए पाल पारे॥ 
महा भीर भूपति के द्वारे। रज होइ जाइ पष्ान पवारे॥ 
चढ़ी अठारिन्द देखहिं. नारीं। लिए आरती मंगल थारी ॥ २॥ 
राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाय तो वह भी पिक्षकर 
धूछ हो जाय | अदारियोपर चढ़ी जिया मज्ञल-यार्तमें आरती डिये देख रही हैं; ॥ २ ॥ 
गावहिं. गीत मनोहर नाना । अति आनंडु न जाइ चखाना॥ 
' तब खुमंत्र छुइ स्थंदन साजी | जोंते रवि दय निंदक बाजी ॥ ३॥ 
और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यन्त आनन्दका वखान नहीं हो सकता । तब 
सुमन्‍्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सूर्यके घोड़ोंको भी मात करनेवाले घोड़े जोते ॥ हे ॥ 
दोठ रथ रुचिर भूप पहिं आते । नहिं खारद पहद्धिं जाहि चखाने ॥ 
राजसमाजु एक रथ साजा | दूसर तेज पुंज- अति श्राज़ा ॥४॥ 
दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास के आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन सरखतीसे भी नहीं हो 
सकता | एक रथपर राजती सामान सजाया गया । और दूसरा जो तेजका पुंज और अत्यन्त ही शोमायमान था, ॥४॥ 
दोौ०--तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढ़ाह नरेसु | 
आपु चढ़ेउ स्थंदन सुमिरि हर शुर गोरि गनेसु ॥रे०श। 
उस सुन्दर रथपर राजा वशिष्ठजीको ह्षपूर्वक चढाकर फिर खययं शिव, गुरु) गौरी ( पार्वती ) और 
गणेशजीका स्मरण करके [ दूसरे ] रथपर चंद्रे || ३०१ ॥ 
चौ०--सदह्ित बसिष्ठ सोह न्ञप कैसें। खुर गुर संग पुरंदर जैसे ॥ 
कफरि कुंछ रीति वेद्‌ विधि राऊ | देखि सबदि सच भाँति बनाऊ ॥ १॥ 

, चशि्ठनीके साथ [ जाते हुए. ] राजा दशरथजी केसे शोमित हो रहे हैं; जैसे देवगुरु वृहस्पतिजीके साथ 
इन्द्र हों। वेदकी विधिसे और .कुछकी रीतिके अनुतार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकारसे सजे 
देखक, ॥ १॥ ३३7 

छुमिरि राप्तु गुर आयस्तु पाई। चले मद्दीपति संख वज़ाई ॥ 
इरपे बिधुध विछोकि बराता । वरबहिं सुमन खुमंगल दाता ॥२॥ 
३ ल्‍ शक औरामचन्द्रजीका सारण करके, गुरुकी आज्ञा पाकर पथ्वीपति दशरथजी शंख बजाकर चले । बारात 
“7 "र्पित हुए और सुन्दर मज्ञलदायक फूछोंकी वर्षा करने छगे ॥ २ ॥ 
कोलाइक हय गय गाजे । ब्योम बरात बाजने बाज़े ॥ 
नर नारि झुमंगल गाई । सरसख राग चाजहिं सहनाई ॥६३॥ 
पर मच गया; घोड़े और के गरजने छगे | आकाझमें और बारातर्में [ दोनों जगह ] बाजे 
कं और मनुष्योंकी ज्यों सुन्दर भज्नज्मान करने छगगीं और रखीले रागसे शाहनाइयाँ 
घंटि छुनि चरनि न जाहीं। सरव करहिं 
६ चिटहृषक फौतुक नाना । हास लक कक नमक 
टियोंकी ध्वनिका वर्णन नहीं हो सकता । पैदल चलनेयाडे 
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ः कर रहें ईं और फद्रा रहे हैं (आकाश ऊँचे उछछते हुए जा रहे हैं)। हँसी करनेमें निषुण 
और उुन्दर गानेमें चतुर विदूषक ( मसखरे ) तरह-तरइके तमाशे कर रहे हैं | ४॥ 

दो०--तुरम नचावहिं कुआँर वर अकनि सृर्दंग निसान। 

नागर नट चितवहिं चकित डगहिं न ताल वँधान॥३०२॥ 
सुन्दर राजकुमार मृदद्ध ओर नगाड़ेके शब्द सुनकर धोड़ोंको उन्हींके अनुसार इस प्रकार नचा रहे 
हैं कि वे तालके वंधानसे जरा भी डिगते नहीं हैं । चहुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं।| १०२ ॥ 
चौ०--वनदू न चरनत घनी चराता | होहिं सशुन खझुंदर छुमदाता ॥ 
चारा चापु वाम दिसि छेई । मनहूँ सकर मंगछर कहि देई ॥१॥ 
बरात ऐसी बनी दे कि उसका वर्णन करते नहीं वनता। सुन्दर शुमदायक शकुन हो रहे हैं। 
. पक्षी बायीं ओर चारा ले रहा है, मानो रुम्पूर्ण मद्लोंकी सूचना दे रहा हो ॥ १ | 
दाहिन फाग झुखेत खझुदहावा | नकुझ दरछ सब काहूँ पाया ॥ 
साठुकूल चह त्रिविध वयारी | सघट सवार आव धर नारी ॥२॥ 
दाहिनी ओर कोआ सुन्दर खेतमें शोमा पा रद्य है| नेवलेका दर्शन भी सव किसीने पाया। तीनों 
प्रकारकी ( शीतल; मंद, सुगन्धित ) वा अनुकूल दिद्यामें चल रही है । श्रेष्ठ (सुहगिनी ) जियोँ भरे हुए 
घड़े और गोदमें बालक लिये आ रही हैं ॥ २॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा | छुरभी सनमुख सिखुद्दि पिआवा ॥ 
रूंगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जलु दीन्हि देखाई ॥३॥ 
लोमड़ी फिर-फिरकर ( वार-वार ) दिखायी दे जाती है । गायें खामने खड़ी वछड़ोंको दूध पिलाती हैं। 
हरिनोंकी टोली [ वार्यीं ओरसे ] घूमकर दाहिनी ओरको आयी, मानो सभी मज्जछोंका समूह दिखायी दिया ॥२॥ 
छेमफरी कह छेम  वचिखेपी | स्थामा वाम झुतरू पर देखी ॥ 
सनमुख आयड दछथि अरु मीना | कर पुस्तक दुइ विप्र अचीना ॥४॥ 
क्षेमकरी ( सफेद सिरवाली चील ) विशेष रूपसे क्षेम ( कल्याण ) कह रही है। क््यूमा वारयी ओर 
सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी । दही) मछली और दो विद्वान्‌ ब्राह्मण ह्यथमें पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥४॥ 
दो०--मंगठमय कल्यानसय अमिमत फू दातार | 
जनु सव साथे होन हिंत भएण सगुन एक “वार ॥रे०३॥ 

सभी भज्ञलमय कल्याणमय और मनवाड्छित फल देनेवाले शकुन मानो सच्चे होनेके लिये एक ही र 
हो गये ॥ ३०३॥ श 
चौं०--भंगल  सगुन॒ छुगम सब ताके | सशुन शह्म खुंदर खुत जाके.॥ 27: 
राम सरिस घरु छुलदिनि सीता | समधची द्सरथु जनक पुनीता ॥ ६४ 
ख्य सगुण ब्रह्म जितके सुन्दर पुत्र हैं; उसके लिये सव मज्ञल-शकुन सुलुम हैं । जहाँ भीरामर, 
ररीखे दूल्हा और सीताजी-जैसी दुलदिन हैं तथा दश्चरयणी और जनकजी-जैंसे पवित्न समधी हैं; ॥ १॥ "- 
झुनि अख व्याडहु समन सब नाचे | अब कील्दे विरंचि हम खाँचे ॥ 
पद्दि विधि कौन्द्र चरात पयाना | हय गय गाजहिं इने निशाना ॥२॥ 
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हा कक हे आल 
€३८७७ ७४८७७ ७2७४:७४:७२७८६:६४:६४४ थ् 
६ ऐल ब्याइ सुनकर मानों उभी शक नाच उठे [ और कहने लगे--] अब बह्माजीने हमको सच्चा कर ! 
दिया | इस तरह बारवने प्रसान किय्य । छोड़े-दयी यरल रहे हैं और नगाड़ोपर चोद रूय रही है॥र॥ 
आवत जानि. भालुइुलकेतू । सरितन्दहि जनक देंचाए सेतू ॥ 
वीव बीच चर दास वयनाए। झुरुर सरिस संपदा छाए।॥४र॥ 
इर्यबंशके पताक्रखरूप दहस्थदीको जाते हुए जानकर जनकजीने नदियोंपर पुल बैंघवा दिये। बौच- 
बीचमे ठइरनेके लिपे सुन्दर घर ( पड़ाद ) दनदा दिये, लिनमें देवलोकके समान सम्पदा छायी है; ॥ ३ ॥ 
लखन सयद दर वलसव छझुद्यण । पाव्हिं सब निज निज्ञ मन भाए ॥ 
मित नूतन छुझ लूसि अउठुकूले । सकहूः चरातिन्द मंदिर भूले ॥४॥ 
और जह्ें दारतके रद ल्वेण अपने-अपने सनकी पसेदके अनुझार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और 
वरू पाते हैं । मनके अनुकूल नित्य नये उुखोंको देखकर सम्गी दरातियोकी अपने घर भूल गये | ४॥ 


दो---आइत जानि वरात वर सुनि गहंगहे सिसान। 


कि 
सजि शज रथ पदचर तुरण लेन चले अगवान॥२०शो 
बड़े जोरते दडते हुए नगाइोकी दादाज उुनकर के बारादकों आती हुई जानकर अगवानी करनेवाले 
हाथी। रुप पैदल और घोड़े उज्यकर दारात लेने चले ॥ ३०४॥ 


सासपारायण दुसवाँ विश्राम 
चौ+--कनक कलस भरि कोपर घारा | भाजन ऊूलित सनेक प्रकारा हे 
भरे खुधालर सब पकवाने | नाना भाँति न जाहिं चलाने ॥१॥ 


[ दूध, झबंठ, ठंढाईः जज आदिसे ] भरकर सोनेके कलश, तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत- 
के उम्यन भाति-भोतिके रब पकवानोसे मरे हुए पराव, थाल झ्रादि जनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन) ॥ ६॥ 
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। फल बनेक चर चस्तु छुदाई | हर॒ए भेंट हित सूप पठाई॥ 

६ भूषण इसने महासतदि नावा । सब झूग हय गय वहुविधि जाना ॥ २॥ 

६ डच्छ ऋर तया हक अनेक सुन्दर बस्तुएँ राजाने इर्षित झोकर मेंव्के लिये भेजी । गहने; कपड़े) 
' 8 ना भरारक हल्वान्‌ मणियां ( रक्त ) पक्षी, पश्च, घोड़े: हाथी और बहुत तरहकी उवारियों) ॥ २॥ 


मंगल सुन छुगंध झुद्दाए । बहुत भाँति महिपाल पठाए ॥ 
: पथ वचिडण उपदध्ार अपाश। भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥३॥ 
र “तदा बहुत उगन्धिद 30% 
(६ (५ पं बहुत अकारके उुगन्धिद एवं सुशावने मच्चलद्धव्य और व्युनके पदार्थ राजाने भेजे । दही; चिडड़ा 


च्क 3 
हि ाद्त् ज्ष्श्स्का 


मद ६. हॉदरेमे 
४ » गौधत उरशर्की चीजें कारों सर-भरकर कहर चले ॥ ३ ॥॥। 


ब ५ डे. 

« “ अगवानन्दह हऊूच दोस्ि चराता। उर आजंदु पुल्क भर गाता॥ 
ट न स्नेस्दि [० | ३०-. ० 

* ५ देलाज सहेत उअ्णयाना। झुंदेत चरातिन्द हने सिसाना॥४॥ 


ऊगवानी करनेवाल्ेक्तो जब वारात दिखायी दी; दब उनके हुदयमें का 
८र गया। ऊूगवार्नोक्षे जजघडके राथ देखकर दरातियोने प्रसक्त शक नाक पक ग शरीर रोमाझसे 
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दो०--हरपि परसपर मिलन हित कछुक चढ़े बगमेल । 
जतु आनंद समुद्र दुई मिरत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ 

[ बराती तथा अगवानोंमेंसे ] कुछ छोग परस्पर मिलनेके लिये हपके मारे वाग छोड़कर ( सर॒पट ) दौड़ 
चुले, और ऐसे मिले मानो आनन्दके दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों ॥ ३०५ ॥ 
चौ०--वरपि सुमन सुर खुंदरि गावहिं । मुद्रित देव इडुंढुमी बजाव्दिं ॥ 

चस्तु सकलू राखी उप आगें। विनय फीन्हि तिन्द्र अति अनुराग ॥ १॥ 

देवसुन्दरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। 
[ अगवानीमें आये हुए. ] उन लछोगोंने सब चीजें दशरथजीके आगे रख दीं और अल्वन्त प्रेमछे विनती की ॥ १ ॥ 

प्रेम समेत रायें सबु॒लीन्हा । मे वकलीस जाचकन्दि दोन्‍्द्रा ॥ 

करि पूजा मान्यता चढ़ाई | जनवासे कहुँ चले लवाई ॥२९॥ 

राजा दशरयजीने प्रेमसहित सब वस्तुएँ छे लीं, फिर उनकी बरूशीशें होने छ्गी और वे याचकोंको दे दी 
गयीं | तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बढ़ाई करके अगवान छोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चले ॥२॥ 

घबसन विचित्र. पाँचड़े परदीं । देखि चनढु धन मठु परिदररदी ॥ 

अति खुंदर  दीन्देड जनवासा । जहाँ सब कहूँ सब भाँति खुपासा ॥ ३॥ 

विलक्षण बखोंके पाँवढ़ें पड़ रहे हैं; जिन्हें. देखकर कुबेर थी अपने धनका अमिमान छोड़ देते हैं। 
बड़ा सुन्दर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकारका सुमीता था॥ ३ ॥ 

जानी सिरे चरात' पुर आई। कछु निज मद्दिमा प्रगटि जनाई ॥ 

हृदयें सुमिरि सब सिद्धि वोलाई | भूप. पहुनई करन पठाई ॥ ४ ॥ 

सीताजीने बारात जनकंपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलायी | द्वृदयमें सरण- 
कर सब सिद्धियोंकों खुछाया और उन्हें राजा दशरथजीकी मेहमानी करनेके लिये मेजा ॥ ४ ॥ 

दो०--सिधि सव स्िय आयस अकनि गई जहों जनवास । 
लिएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०३॥ 

सीतानीकी आशा सुनकर सब तिद्धियाँ जहाँ जनवात था वहाँ सारी सम्पदा) सुख और इन्द्रपुरीके भोग- 
विछासको लिये हुए गयीं ॥ ३०६ ॥ 
ची०--लिज निज वास विलोकि बराती । छुर खुल सकल खुछभ सब माँती 

विभव भेद कछु फोड ने जाना । सकछ जनक कर करदिं बखाना 

बरातियोंने अपने-अपने ठद्रनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओंकि सब उु्खोंको सब प्रकारसे सुः 
इस ऐश्वर्यका कुछ भी भेद कोई जान न सका । सब जनकजीकी बढ़ाई कर रहे हैं ॥ १ ॥ 

सिय महिमा रघुनायक जानी | दस्षे हृदयें देतु , पद्दिचानी 

पिठु आगमठ छुनत दोड भाई। हृदय न अति आनंद अमाई 


औरशुनाथजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदयमें ह 
पिता दब्वरथनीके आनेका समाचार सुनकर दोनों भाइ्येकि दृदयमें मह्ान्‌ आनन्द समाता न था 
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सकुचन्द कद्दि न सकत शुरू पाह्दी । पितु दरसन छालछु मन माहीं ॥ 
विखामित्र॒ विनय चढ़ि देखी | उपजा उर खंतोषु चिसेषो ॥३॥ 
संकोचवश वे गुरु विश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे । परन्तु मनमें पिताजीके दर्शनोंकी छालसा थी । ु 
विश्वामित्रजीने उनकी बढ़ी नम्नता देखी; तो उनके छदयमें बहुत सन्तोष उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ : 
हरषि वंधघु दोड हृदयेँ छगाए | पुलक अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहाँ द्सरशु जनवासे । मनहूँ संरोबर तकेड पिआखसे ॥ ४॥ 
प्रतन्न होकर उन्होंने दोनों माइयोंकों हृदयसे छगा लिया । उनका शरीर पुछकित हो गया और नेन्रॉमें 
( प्रेमाशुओंका ) जछ भर आया । वे उस जनवासेको चले जहाँ दशरथजी थे । मानो सरोवर प्यासेकी ओर लक्ष्य 
करके चला हो ॥ ४ ॥ ह 


दोौ०--भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत । 
उठे हरषि सुखसिंधु महुँ चले थाह सी छेत ॥३०७॥ 


. जब.राजा दशरथजीने पुत्नॉंसहित मुनिको आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुखके समुद्रमें याह- 
सी छेते हुए चले || ३०७ || न ; 


चौ०--मुनिद्दि दंडबत फीन्दह महोखा । वार बार पद्‌ रज घरि खोसा ॥ ु 
फौसिक राई लिए उर छाई | कद्दि असोस पूछी कुसलाई ॥१॥ है 
प्रथ्वीपति दशरथजीने मुनिकी चरणधूलिको बारंवार सिरपर चढ़ाकर उनको दण्डवत्‌ प्रणाम किया | 
विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे छगा लिया और आशीर्वाद देकर -कुशल पूछी || १ ॥ 
पुनि दंडवबत करत दोड भाई । देखि उपति उर खुखु न समाई ॥ 
खुत हियेँ लाइ हुसद् दुख मेंटे | सुतक सरीर प्रान जनु मेंठे ॥२॥ 
फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखकर राजाके द्वृदयमें सुख समाया नहीं | पुत्नॉंकी [ उठाकर ] 0 
दृदयसे लगाकर उन्होंने अपने [ वियोगजनित ] ढुःसह ुःखको मिटाया । मानो म्तक शरीरको प्राण मिल गये हों ॥ २॥ / ' 
पुनि चसिष्ठ पद्‌ सिर तिन्द् नाए । प्रेम झुंदित सुनिबर उर छाए॥ 
विप्र बूंद चंदे दुहूँ भाई। सन भावती असीखें पाई ॥३॥ द 
फिर उन्होंने वशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया । मुनिश्ेष्ने प्रेमके आनन्द उन्हें हृदयसे छगा लिया। 
दोनों भाइयोंने सब ब्राक्मणोंकी वन्दना की और मनभाये आशीर्वाद पाये ॥ १ ॥ 
भरत खह्दजुज् कफीन्द  प्रनामा । लिए. उठाइ रछाइ उर रामा ॥ े 
। कक स् डक दोड आता | मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥४॥ । 
(.रतजीने छोटे भाई शनुन्नसहित औीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया | भ्रीरामजीने उन्हें से 
ध्‌ न उठाकर द्वृदय 
हे अ दोनों भाइयोंको देखकर इर्षित हुए, और प्रेमले परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिल्ले ॥ ४ ॥ 
४ ० किस जातिजन जाचक मंत्री मीत । 
प्‌ सूचि अश्च परम कृपाल बिनीत ॥३०८॥ 


तदनन्तर परम कृपाछ्ु और विनयी हिल सकि 0 
यो और मित्रों समीसे ययायोग्य मिले ॥ ३०८ ॥ वासियों; कुटम्बियों, जातिके छोगों, याच्कों) ; 
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तप समीप सोहदहिं खुत चारी। जनबु घन घरमादिक्त तहुघारो ॥१॥ 
भीराज़न्रजीको देखकर वारात शीतल हुईं ( रामके वियोगमें सबके हृदवमें जो आग जल रही थी, 
बह शान्त हो गयी ) | प्रीतिकी रीतिका बखान नहीं हो सकता । राजाके पाठ चारों पुत्र ऐसी शोमा पा रहे हैं 
मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किये हुए हो ॥ १॥ 
खुतन्द समेत द्सरथहि देखी | झुद्ति नगर नर नारि विसेपी ॥ 
सुमन वरिसि झुर दनहिं निसावा। नाकसर्टी नाचहिं करि गाना ॥२॥ 
पुत्रोंठदित ददरथजीकों देखकर नगरके तरी-पुरुष वहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं । [ आकाझमें ] देवता 
फूलेंकी वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥ २ | 
सतानंद अरू विप्र सचिव गन | सागथथ रत चिहुप चंदीजन ॥ 
सहित चरात राड सनमाना | आयस्ु भाग्रि फिरे अगवाबा ॥३॥ 
अगवानीमें आये हुए शतानन्दजी) अन्य ब्राह्मण) मन्त्रीगण, मागध सूत, विद्यान्‌ और मार्टोने बारात- 
सहित राजा दद्मरथजीका आदर-सत्कार किया | फिर आशा छेकर वे वापत छोटे ॥ ३ ॥ 
प्रथम वरात रूगन ते आई । तातें घुर प्रमोहु अधिकाई ॥ 
श्रह्मानंह छोग सब छूद्हीं । बढ़हुँ दिवस निलि विधि सन कहद्दीं ॥ ४॥ 
बारात लम्मके दिनसे पहले आ गयी है, इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द छा रहा है। सब छोग 
ब्रद्मानन्द प्राप्त कर रहे हैं और विधातासे मनाकर कहते हैँ कि दिन-रात बढ़ जायें ( बड़े हो जायें ) ॥ ४ ॥ 
दो०--रा्ु सीयं सोमा अवधि सुछृत अवधि दोड राज । 
जहँ तहँ पुरजन कहहिं अस मिल्ि नर नारि ससाज ॥ ३०९ ॥ 
भीरामचन्द्रजी और सीताजी उन्दरताकी सीमा हैं और दोनों राजा पुण्यकी सीमा हैं; जहाँ-तहाँ जनकपुर- 
वाठी ख्त्री-पुरुषोंके समूह इकट्ठे हो-होकर यही कह रहे हैं ॥ २०९ ॥ 
चौ०--जनक  खुछत सूरति यैंदेही | दसरथ खुकछुत रास घर देदी ॥ 
इन्द्र सम काहुँ न सिव अवराधे | है स कर अप कक हे ॥ हम 
पुण्य ) की मूर्सि जानकीनी हैं ओर दशरथनीके सुकृत देह घारण किये हुए भीराम- 
जी हैं। बना बोग शजओी के कान किले शिवजीकी आराधना नहीं की; ओर न इनके समान किसीने 


फल ही पाये ॥ १ ॥ 
इन्द्र सम कौड न भयउ जग माटी | है नहिं कतहें होनेड नांदी ॥ 


हम सब सकल खुछूत के राखी | भए जग जनमि जनकपुर वासी ॥ 
इनके समान जगवूमें न कोई हुआ; न कहीं है; .न होनेका ही है | हम सब मी सम्पूर्ण पुण्यो 


हैं, जो जगतूमें जन्म लेकर जनकपुरके निवासी हुए। ॥-२॥ 
जिन्‍न्ह जानकी राम छवि देखी। को छुछृती हम खरिस विसेषी ॥ 
घुनि देखव रघुवीर, विजाह। छेव भद्दी विधि लोचनलाह ॥ 
और निन्दोंने जानकीजी और:भीरामचन्द्रजीकी छवि देखी है। हमारे-सरीखा विशेष पुण्पात्मा कौ 
और अब हम भीरघुनाथजीका विवाह देखेंगे और मलीमाँति नेत्नोंका लाम लेंगे ॥ ३ ॥ 


मा० ओं० रेद्‌ 
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कहहिं. परसपर- कोकिलवयनी ।'एदि विभाहँ बड़ लाओु . खुनयनीं ॥ 
वढें भाग विधि वात बनाई । नयन अतिथि दोइदर्दिं दोड भाई ॥४॥ 
.... जोक समान मधुर वोजनेवाली खियोँ आपसे ऋदती हैं कि हे सुन्दर नेत्रोंवाली ! इस विवाहम बढ़ा 
छाम है। बड़े भाग्यते विधाताने सब वात बना दी है; ये दोनों भाई हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे ॥ ४॥। 
दो०--बारहिं वार सनेह बस जनक वोलाउव सीय | | 
लेन आइइहिं वंधु दोड कोटि. काम कमनीय ॥ ३१० ॥ 
: जनकजी खेहवश बार-बार सीताजीकों बुलावेंगे? और करोड़ों कामदेवोंके समान सुन्दर दोनों भाई 
सीताजीको छेने ( विदा कराने ) आया करेंगे ॥ ३१० ॥| 
चौ०-विविध भाँति होइदि पहुनाई । प्रिय न काहि अस साखुर माई ॥ 
तथ तथ राम रूखनदि निहारी । होइहहिं सब पुर छोग छुखारी ॥१॥ 
तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी । सखी ! ऐसी ससुरार किसे प्यारी न होगी !तब-तव हम 
सब नगरनिवासी भीराभ-लक्ष्मणको देख-देखकर सुखी होंगे ॥| १ ॥ 
सखि जस राम लखन कर जोठा | तैसेइ भूप संग  दुइ ढोटा ॥ 
स्याम मौर सव अंग झुहाए। ते सब कदद्टिं देखि जे आए ॥२॥ 
हे रुखी ! जैता भीराम-ठक्ष्मणका जोड़ा है; वैसे ही दो कुमार राजाके साथ और भी हैं। वे भी एक 
श्याम और दूसरे गौर वर्णके हैं, उनके भी सब अंग वहुत सुन्दर हैं। जो छोग उन्हें देख आये हैं, वे सब 
यही कहते हैं ॥| २ ॥ 
कहा एक में आज्ुनिहारे | जबु॒ विरंचि निञ फ सेंचारे ॥ 
भरतु रामही की अछुद्वारी । सदसा ऊखि न सकहिं नर नारी ॥ ३॥ 
एक़ने कहय--मैंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सुन्दर हैं मानो अक्मानीने उन्हें अपने हार्थों सैंवारा है। 
भरत तो भीरामचन्द्रजीकी ही शकल-सूरतके हैं | ज्री-पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते || ३ ॥ 
रूख सनुसखदस एकरूपा । नख खिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहिं मुख वरनि नज़ाहीं। उपमा कहूँ जिसुवन कोड नाहीं ॥४॥ 
लक्ष्मण और शजरुन्न दोनोंका एक रुप है | दोनोंके नखसे शिखातक सभी अंग अनुपम हैं । भनको 
2 कर हैं; पर मुखसे उनका वर्णन नहीं हो सकता | उनकी उपमाके योग्य 4: कोई 
0७. छं०-उपमा न कोड कद्द दास तुलसी कतहूँ कचि कोचिद कहे । 
(0... चछ विनय विद्या खोछ सोभा खिंघु इन्द्र से पद जहैं ॥ 
/(:.४:.. धुर भनारि खकछ पस्ारि अंचछ विधिदि वचन खुनावहीं । 
2. यादियह चारिड भाइ पहिं' पुर हम झुमंगल गावहीं ॥ 
*छ लक सकी 8९३ अप कोविद ( विद्वान ) कहते हैं, इनकी उपभा कहीं कोई नहीं है; 


की यह वचन ( विनती ) आला हे इनके समान ये ही हैं । जनकपुरकी सब ज्रियाँ आँचल फैछाकर 


मंगल गायवें | कि चारों माइयोंका विवाह इसी नगरमें हो और हमस सब सुन्दर 
०८4 ९:७०७७००७२७.२७०७.७७७-३ 
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क्‍ 


सो०--कहहिं परसपर नारि बारि शिलोचन पुलठक तन | 


साख सब करव पुरारि पुल्य पयोनिधि भूप दोड॥३१९॥ ., 

नेत्रोमिं [ प्रेमाश्ुओंका ] जल भरकर पुरुक्तित शरीरसे स्लियाँ आपसमें कह रही हैं कि हे सखी ! दोनों 
राजा पुण्यके समुद्र हैं; त्रिपुरारि शिवजी सब्र मनोरथ पूर्ण करेंगे ॥ १११॥ * 
चौ०--यदहि विधि सकर मनोस्थ करहीं। आनंद उम्गि उम्गि उर सरहीं ॥ 

जे न्प स्रीय खयंचर आप । देखि धंघु सच तिन्‍्दह खुख पाए ॥ १॥ 

इस प्रकार सत्र मनोरथ कर रही हैं और द्वृदयको उमँग-उमँंगकर ( उत्साहपूर्वक ) आनन्दसे मर रही 
हैं । सीताजीके खयंबरमें जो राजा आये थे, उन्होंने भी चारों माइयोंको देखकर सुख पाया ॥ १॥ 

कदत राम जसुचविसद्‌ विसाला । निज निज भवन गए महिपाला ॥ 

गए चीति कछु दिन पएद्दि भाँती | प्रझुद्ति पुरजन खसकरल बराती ॥२॥ 

भीरामचन्द्रजीका निर्मल और महाव्‌ यश्य कहते हुए राजा लोग अपने-अपने घर गये । इस प्रकार कुछ 
दिन बीत गये । जनकपुरनिवासी और बराती समी बढ़े आनन्दित हैं ॥ २ ॥ 

मंगल मूल लगन दिन आवा । हिम रितु अगहसु मार खुहावा ॥ 

अह तिथि नखतु जोश धर वारू | लयन सोधि विधि कौन विचारू ॥४॥ 

मद्जलोंका मूल लम्का दिन आ गया । हेमनत ऋठ और सुहावना अगहनका महीना था । अह) तिथि; 
नक्षत्र, योग और वार भ्रेष्ट ये । छम्म ( मुहूर्त ) शोघकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया, ॥- ३ | 

पे दीन्हि नारे सन सोई | गनी जनक के गनकन्द जोई ॥ 

सुनी सकल लोगन्दह यह याता | कदृहिं जोतिषी आह विधाता ॥४॥ 

और उस ( ल्मपत्रिका ) को नारदजीके हाथ [ जनकजीके यहाँ ] भेज दिया | जनकजीके ज्योतिषियोंने 
4 माअरी८ जब सब छोगोंने यह वात सुनी तब वे कहने छंगे--यहाँके ज्योतिषी मी अक्षा 
ही ह॥४॥ 

दो०--घेनुधूरिं वेछा व्रिमल सकल सुमंगल सूल। 

बिप्रन्द कहेउ विदेह सन जानि सगुन अजुकूछ॥३१२॥ 

निर्मल और सभी सुन्दर मन्नलोंकी मूछ गोधूलिकी पवित्र वेछा आ गयी और अनुकूछ शकुन होने 
छगे, यह जानकर आाह्मणोंने जनकजीसे कद्दा ॥ रे१२ ॥ 
चौ०--उपरोहितद्धि.. फहेड.._ नरनाहा । अब बिलेब कर कारनु काहा ॥ 

सतानंद तब सचिव चोलाए । मंगल सकल साजि सब ल्याय ॥ 

तब राना जनकने पुरोदित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या कारण है। तब शताः 
मन्त्रियोंकों खुलाया । वे सब्र मज्नऊका सामान सजाकर छे आये ॥ १ ॥ 

संख निसान पनव वहु वाजे | मंगल करूस सगुन खुम खाजे ॥. 

खुभग खुआसिनि गाषद्दिं गौता । करदिं वेद घछुनि विप्र पुनीता ॥ 

शंख) नगाड़े; ढोल और बहुत-से वाजे बलने छगे तथा म्छछ कछश और .झुम शकुनक॑ 
( दि दूर्वा आदि ) सजायी गयीं । सुन्दर सुद्यागिन जियो गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद 


कर रहे हैं ॥ २ ॥ 
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! लेन चढे सादर एहि भाँती | गए ज़हां जनवास बराती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू । अति छछु, लाग तिन्द्दि खुरणजू ॥ रे ॥ 
सब छोग इस प्रकार आदरपूर्वक वारातको छेने चछे और जहाँ वरात्रियोंका जनवांसां था; वहाँ गये। 
अवधपति दशस्थजीका समाज ( वैभव ) देखकर उनको देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे || ३ ॥ 
भयउ समड अब घधारिअ पाऊ | यह खुनि परा निसानहिं घाऊ ॥ 
गुरहि पूछि करि कुछ विधि राजा | चछे संग मुनि साथु समाजा ॥४॥ 


[ उन्होंने जाकर विनती की-- ] समय हो गया; अब पधारिये । यह छुनते ही नगाड़ोंपर चोट पड़ी । 
गुरु वशिष्ठजीसे पूछछर और कुछकी सब रीतियोंको करके राजा दशरथजी मुनियों और साधुओंके समाजकों 


साथ लेकर चले | ४ ॥ 
: दो०--भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि। ' 
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज वादि॥३१३॥ - 
अवघनरेश दशरथजीका भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर, ब्रह्मजी आदि 
देवता हजारों मुर्खोंसे उसकी सराहना करने लगे ॥ ३१३ ॥ 
चौ०--छुरूह खुमंगंठ अवसर जाया । वरषहिं सुमन. वजाइ निखाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक विधघुध चरुथा । चढ़े विमानन्हि नाना जूथा ॥ ९॥ 
देवगण सुन्दर मद्जलछका अवसर जानकर, नगाड़े बजा-बजाकर फूछ बरसाते हैं | शिवजी, ब्रह्माजी 
आदि देवबृन्द यूथ ( ठोलियाँ ) बना-बनाकर विमानोंपर जा चढ़े) ॥ १ ॥ 
प्रेम्त पुठंकं तन हृदयें उछाह। चले विलोकेन राम बिआह ॥ 
देखि जनकपुद खुर अनुरागे । निज निज लोक सवहदि लघु छांगे ॥ २॥ , 
और प्रेमसे पुलकितशरीर हो तथा ृदयमें उत्साह भरकर भीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चले । 
जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको अपने-अपने छोक बहुत तुच्छ लगने लगे ॥२॥ ; 
चितवद्धि चकित विचित्र बिताना । रचना -सकरः अलौकिक नाना ॥ 
नगर नारे नर रूप निधाना | झुघर खुधरम खुसील खुज़ाना ॥ र॥ | 


विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलोकिक रवनांओंको वे चकित होकर देख रहे हैं । 
ग्रे स्री-पुरुष रूपके भण्डार, सुघड़, भरेष्ठ धर्मात्मा) सुशील और सुजान हैं ॥ ३ ॥ 
४६४ तिन्द्ददि , देखि खब छझुर झुरनारी। भण नखत जलु विध्चु उज़िआरीं ॥ 
(..६विधिद्ठे सयड आचरखजु - विसेषो । निज करनी कछु कतहुँ न देखी ॥४॥ 


(// ८ उन्हें देखकर सब देवता और देवाइनाएँ ऐसे 
! प्रमाद्दीन हो .गये जैसे चन्द्रमाके उजियालेमें तारागण 
की पता इस सयकि वह उन्होने अपनी कोई करनी (रचना) वो कं 


दोौ०--सित्र समुझाए देव सुब' जनि आचरज “ 
चरज झुलाहु । 
हृदय बिचारहु धीर घरि सिय रघुबीर । 
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तब शिवजीने सब देवताओंकोी समझाया कि तुम छोग आश्चर्यमें मत भूछो । हृदयमें धीरज घरकर विचार 
वो करो कि यह [ भगवानकी महा महिमामयी निजशक्ति ] ओसीताजीका और [ अखिल अल्माण्डोंके परम 
ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ ] भीरामचन्द्रजीको विवाह है ॥ ३१४ ॥ 
चौ०-जिन्द कर नाम्ु लेत जग माहीं | सकक अमंगल मूछ नखाहीं ॥ 
करतल होदि. पदार्थ चारी | तेइ खिय राद्ठु कह्देड कामारी ॥१॥ 
निनका नाम छेते दी जगवूमें सारे अमग्नलोंकी जड़ कठ जाती है और चारों पदार्थ ( अर्थ, घर्म; काम, 
मोक्ष ) मुद्ठीमें आ जाते ईँ, ये वद्दी [ जगत्‌के माता-रिता ] श्रीसीतारामजी हैँ; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा 
कहा ॥ १॥ 
एद्दि विधि संभु सुरन्‍्द समुझावा | पुनि आगे वर वसद्द चलावा ॥ 
देवन्द् देखे दसरथु जाता | महामोद मन पुलकित गाता ॥२॥ 
इस प्रकार खिवजीने देववाओकोी समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ वैछ नन्दीश्वर्को आये बढ़ाया। 
देवताओने देखा कि दशरथजी मनमें बढ़े ही प्रसन्त और झरीरसे पुलकित हुए चले जा रहे हैं ॥ २॥ 
साधु समाज संग महिदेवा । जजु तजु॒ धरे करहिं छुख सेचा ॥ 
सोहत साथ सुमग छुत चारी | जनु अपवस्य सकल तजुघारी ॥ ३॥ 
उनके साथ [ परम इर्पयुक्त ] साधुओं और आह्मणोंकी मण्डली ऐसी शोमा दे रही है मानो समख छुल 
शरीर घारण करके उनकी सेवा कर रहे हों । चारों सुन्दर पुत्र साथर्मे ऐसे सुशोमित हैं मानो सम्पूर्ण मोक्ष 
( सालोक्य सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ) शरीर घारण किये हुए हों ॥ ३ ॥ 
मरकत कनक वरन वर जोरी | देखि छुरन्द मै प्रीति न 'थोरी ॥ 
पुनि रामदि विलोकि हियें दस्पे | हपद्दि सरादि खुमन तिनन्‍्द्द चरपे ॥४॥ 
मरकतमणि और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोड़ियोंकी देखकर देवताओंकी कम ग्रीति नहीं हुई ( अर्थात्‌ 
बहुत दी प्रीति हुई ) | फिर रामचन्द्रजीको देखकर वे द्वदवमें ( अत्यन्त ) इर्षित हुए और राजाकी सराहना 
करके उन्होंने फूल वरताये ॥ ४॥ 
दो०--राम रूपु नख॒ सिख सुभग बारहिं वार निहारे | 
पुलक गात लोचन सजल उम्रा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
नखसे शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके उन्दर रूपको बार-बार देखते हुए पार्वतीजीसहित श्रीक्षिवंजीका 
शरीर घुछकित हो गया और उनके नेत्र [ प्रेमाशुओंके ] जल्से भर गये ॥ २१५ ॥ - - 
दो०-केकि कंठ ठुति स्थामल अंगा | तढ़ित विनिंदक चखन खुरंगा ॥ 
ब्याह विभूषन विधिध , चनाए | मंगल सब सब माँति छुद्दाए ॥ 
शमजीका भोरकी कंठकी-सी कान्तिवाल [ हृरिताम ] श्याम झरीर है। विजुलीका अत्यन्त निराद 
वाले श्रकाशमय सुन्दर [ पीत ] रंगके वतन हैं| सव मझ्छरूप और सब. प्रकारसे सुन्दर माति-मातिके *: 
आभूषण शरीरपर सबाये हुए हैं॥ १॥, * 90 ४ 
- खरद विमलर विश्वु चदतु छुदावन |: नयन नव राजीव लजञावन ॥ 
सकल अलौकिक खुंद्रताई | कदि न जाइ मनहीं मन भाई ॥२ 
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उनका सुन्दर मुख शर्त्यूणिमाके निर्मल चंन्द्रमाके समान और' [ मनोहर ] नेत्र नवीन कमलको 
लजानेवाले हैं | सारी सुन्दरता अछोकिक है ( मायाकी बनी नहीं है; दिव्य सच्चिदानन्दमयी है ) वह कही नहीं 
जा सकती; मन-ही-मन वहुत प्रिय छगती है || २१ ' * रे 
वंधु मनोहर सोहहिं. खंगा | जात नचावत चपल तुरुंगा ॥ 
राजकुअर घर वाजि देखावहिं । चंस प्रसंसक्ष विरिद खुनावहिं ॥३॥ 
साथमें मनोहर भाई शोमित हैं, जो चञ्नल घोड़ोंको नचाते हुए चले जा रहे हैं राजकुमार श्रेष्ठ 
हे ( उनकी चालकों ) दिखला रहे हैं और वंशकी प्रशंसा करनेवाले ( मागध-भाट ) विरुदावली झुना 
रहे हैं॥ ३॥ 
जेदि तुरंग पर रासु बिराजे । गति बिछोकि खगनायकु छाजे ॥ 
कह्दि न जाइ सब भाँति खुद्दावा | वाजि वेघु जनु काम चनावा ॥४॥ 
,. मिल धोड़ेपर भीरामजी विराजमान हैं? उसकी [ तेज़ ] चाछ देखकर गरुढ़ भी छजा जाते हैं। उसका 
वर्णन नहीं हो सकता, वह सब्र प्रकारसे सुन्दर है। मानो कामदेवने ही घोड़ेका मेप घारण कर लिया हो ॥ ४॥ 
छं०-जठु॒वाजि वेवु धनाइ मनसिजु राम हिंत अति सोहई । 
आपने वय घर रूप शुन गति सकल भुवन विमोहरई ॥ 
जगमगत जीनचु जराब जोति खुमोति मनि मानिक छगे। 
किंकिनि लछाम लगाम छलित विलोकि झछुर नर मुनि ठंगे ॥ 
मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका भेप बनाकर अत्यन्त शोमित हो रद्या है । वह अपनी 
का ड का को युग 7२ समस्त स मोहित कर रहा है । सुन्दर मोती, मणि और माणिक्य 
हुई जढ़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा है | उसकी रु ललित 
मलुष्प जौर मुनि सभी ठगे जाते हैं। सुन्दर घुघरू छगी छलित छगामको देखकर देवता) 
दो जि हि 
पल भत्ु चलत वाजि छवि पाव। 
* ने तड़त घनु जनु घर बरहि नचाव ॥३१६॥ 
प्रभुकी इच्छामें अपने मनको छीन किये चलता 
तथा विजछीसे अछ्छुत मेघ सुन्दर मोरको नचा रहा हो मेन 3२४६ पा रहा है। मानो तारागण 


 'जैहिं चर बाज्जि रा असबारा। तेहि सारदड न घरने पारा ॥ 


+. 


गाय परम रूप अलुरागे | नयन पंचद्स अति प्रिय लागे ॥१॥ 
2 जिस श्रेष्ठ धोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन सरखतीजी भी नहीं कर सकतीं | शंकरणी 
रक्त हुए कि उन्हें अपने पत्द्रइ नेत्र इस समय बहुत. ही प्यारे लगने छगे ॥१॥ 


/// रे हित सदित रा जब जोंदे | रमा समेत 
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( छुर सेनप उर चहुत डछह | विधि ते डेवह छोचन लाह ॥ ५ 
। रामदि चितव सझुरेस खुजाना | गौतम भाषु परम हित माना ॥३॥ 
कक देवताओंके सेनापति ख्वामिकार्तिकके हृदयमें बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे अक्माजीसे ड्योढ़े अर्थात्‌ वारह 
६ नस पाम-दर्शनका सुन्दर छाम उठा रहे हैं। छुजान इन्द्र [ अपने इजार नेत्रोंसे ] भीरामचद्धजीको देख 
4 ' रहे हैं और गौतमजीके शापको अपने लिये परम द्वितकर मान रहे हैं ॥ ३ || 
; देव सकरू सुरपतिद्दि खिहाहीं । आज्जु पुरंदर सम कोड. नाहीं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । नृएसमाज डुडू दइरपु विसेपी ॥४॥ 
! सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं [ और कह रहे हैं ] कि आज इन्द्रके समान भाग्ववान्‌ 
दूसरा कोई नहीं है । भीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष हर्ष छा 
रह है ॥ ४ ॥ ५4 
छं०--अति हरणु राजसमाज दुहु दिल्लि डुंढुमी वाजहिं घनी। 
; चरपहिं छुमन सुर दरपि कहि जय ज्ञयदि जय रघुकुलमनी ॥ 
एदहि भाँति जानि चरात आबत दाजने वहु चाजहीं। 
रानी छुमासिनि थयोलि परिछनि हेतु मंगल खाजहां॥ 
दोनों ओरसे राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष है और बढ़े जोरे नगाड़े वज रहे हैं । देवता प्रसन्न होकर और 
“खुझुलमणि श्रीरामकी जय हो, जय॑ हो, जय हो? कहकर फूल वरसा रहे हैं | इस प्रकार वारातको आती हुई 
जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने रूगे और धनी सुह्गिन ल्लियोंको बुलंकर परछनके लिये मज्जलद्वव्य सजाने लगीं | 
दो०--सजि आरती अनेक विधि मंगल सकर सँचारि। 
चलीं मुदित परिछतनि करन गजगामिनि बर नारि॥३१७॥ 
अनेक प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मज्जलद्वव्योंकी यथायोग्य उजाकर गजगामिनी ( हाथीकी- 
सी चाल्वाली ) उत्तम त्नियाँ आनन्दपूर्वक परछनके लिये च्ीं || ३१७ || 
चौ०--विधुवद्नी सब सब मृगछोचनि | सब निज तन छवि रति मदु मोचनि ॥ 
पहिरें बरन घरन चर चोरा | सकल विभूषन सर्जे|ं सय्ीरा ॥१॥ 
समी ज़ियाँ चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाके समान मुखवाली ) और समी सुगछोचनी ( पक सम 
वाली ) हैं, और सभी अपने शरीरकी शोमासे रतिके गर्वकों छुड़ानेवाली हैं। रंग-रंगकी सुन्दर साढ़ियोपहने हैं. 0 
ओर शरीरपर सब आभूषण सजे हुए. हैं ॥ १ ॥ 
सकल खुमंगल अंग यनाएँ । करदिं ग्रान कलकंठि  लज़ाएँ ॥ 
कंकन किंकिनि नृपुर वांजहिं । चालि विलछोंकि काम गज्ञ छाजहिं ॥६ 
समखर अंगॉको सुन्दर मन्नलपदार्थोंसे सजाये हुए, वे कोयलको मी छजाती हुईं [ मधुर खरे 
कर रही हैं | कंगन) करवनी ओर नूपुर वज रहे हैं | जियोंकी चाल देखकर कामदेवके हाथी भी छज 
हैं॥ २॥ | । ह 
चाजदिं वाजने विविध अकारा | नम्न अरू नगर सुमंगरूचारा.॥ 


सची खारदा रमा भवानी । जे छुरतिय झुचि सहज सयानी-॥ ६ 
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अनेक प्रकारके वाजे बज रहे हैं । आकाश और नगर दोनों खानोंमें सुन्दर मज्ञछाचार हो रहे हैं। ( 
शची ( इन्द्राणी )) सरखती, लक्ष्मी, पार्वती और जो खमावसे ही पवित्र और स्यानी देवाज्नाएँ थीं, ॥३॥ 
कपट नारि बर वेष बनाई । मिलीं सकल रनिवासहिं जाई ॥ 
करहिं गाव कलछ मंगर वानी | दरप बिवस सव काहूँ न जानीं ॥४॥ 
वे सत्र कपटसे सुन्दर जीका भेष वनाकर रनिवासमें जा मिलीं ओर मनोहर वाणीसे मंगलगान करने 
लगीं । सब्र कोई हर्षके विशेष वश थे, अतः किसीने उन्हें पहचाना नहीं || ४ ॥ ु 
छं०--को जान केहि आनंद चस सब ब्ह्मु चर परिछन चली | 
कल गान मधुर निलाव बरबदिं सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंदकंडु विलोकि दुरलहु सककू हिये हरषित भई । 
अंभोज् अंवक अंबु उम्रगि खुअ्ंग पुलकाचलि छह ॥ 
कौन किसे जाने-पहिचाने ! आनन्दके वह्ष हुईं सब दूलह बने हुए, अह्मका परछन करने चर्ली | मनोहर 
गान हो रहा है; मधुर-मधुर नगाड़े बज रहे हैं; देवता फूछ बरता रहे हैं, बढ़ी अच्छी शोपा है | आनन्दकन्द » 
वूलहकी देखकर सब दिया दृदयमें इर्पित हुईं। उनके कम्-सरीखे नेत्नोंमें प्रेमाभुओंका जल उमड़ आया 
ओर सुन्दर अंगॉमे पुलकावढी छा गयी | न 
दोौ०--जो सुखु भा सिय भातु मन देखि रास चर वेषु । 
सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेषु॥श१टा। 
औरामचन्द्रजीका वरवेष देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके म्नमें जो सुस्त हुआ, उसे हजारों ९ 
परखती और शेपजी खो कत्पोंमें मी नहीं कह उकते [ अथवा छाखों सरखखती और शेष छाखों कल्पोमें भी " 
नहीं कह सकते ] ॥ ३१८ ॥ * ३ 
चौ०-नयन नीर इटि मंगल जानी। परिंछनि करहिं झुद्ति मन रानी ॥ 
वेद विदेतव अरु कुल आचारू। कीन्द भली विंधि रूच व्यवहारू ॥ १॥ 
मजे अवसर जानकर नेत्रोंके जछको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रही हैं । वेदोमें कहे हुए 
तथा झुछाचारके अनुठार समी व्यवह्वार रानीने मलीमाँति किये | १ ॥| 
पत्र खबद धुनि मंगल गाना । पट पाँवड़े परदिं विधि नाना ॥) 
करि आरती अरधघु तिन्‍्द दीन्‍्दा + राम' गरमलु मंडप तथ कीन्द्ा ॥२॥  ' 
पश्चशब्द ( तन्‍्त्री, ताछ; झाँश, नगारा और तुरही, इन पाँच प्रकारके वाजोंके शब्द )) पद्चध्वनि 
(कस्वनि। वन्दिष्वनि, जयध्वनि; झंसध्यनि और हुदुष्नि ) ओर मंजलगान हो रहे हैं। नानाप्रकारकेवजों- ५ ' 
दे पढ़ रहे हैं। उन्होंने (रानीने) आरती करके अर््य दिया; तब भीरामजीने मण्डपमँ गमन किया || २॥| 
ह45 कक सहित समाज 'िराजे । बिसव विलोकि लोकर्पात छाजे 
(४ 87 मत समय छुर च्रषदिं फूछा। सांति पढुंहिं मदिस्र अजुकूला ॥ ३॥ 
हक ए .।  इलीलहित विराजमान हुए.। उनके वैभवकों देखकर छोकपाछ भी छजा गये | 
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. आकाश और नगरमें शोर सच रहा है। अपनो-परायी कोई कुछ भी नहीं सुनता । इस प्रकार 
भीरामचन्द्रजी मण्डपर्में आये और अर्ध्य देकर आसनपर चैठाये गये || ४ ॥| 
छं०--वैठारि आसन आरती करि निरखि चर खुखु पावहीं । 
मति वसन भूषन भूरि वारहिं चभारि मंगल गावहों ॥ 
नह्मादि_ खुरवर विष वेपष चनाइ कौतुक देखहीं । 
अवलोकि रघु कुछ कमर रवि छबि सुफल जीवन लेखहीं ॥ 
आउसनपर बैठाकर, आरती करके; वृलहको देखकर स्रियाँ सुख पा रही हैं | वे ढेर-के-ढेर मणि; वच्॒ 
और गहने निछावर करके मद्जल गा रही हैं । ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्णका वेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं | 
मा कमलछके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य भीरामचन्द्रजीकी छत्रि देखकर अपना जीवन सफल जान 
| 
दो०--नाऊ बारी भाट न राम. निछावरि पाई । 
'मुद्ति असीसहिं नाइ सिर हरपु न हृदय समाह ॥३१९ 
नाई) बारी, भाट और नठ श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित हो सिर नवाकर आश्िप 
देते हैं। उनके दृदयमें हर्ष समाता नहीं है | ३१९ ॥ ४ 
चौ०--मिले जनकु दसरथु अभत्ति प्रीतीं | करि वैदिक छौकिक सच रीतीं ॥ 
'मिल्व मद्दा दोड राज विराजे | उपमा खोजि खोजि कवि छाजे ॥ १॥ 
वैदिक और छौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बढ़े प्रेमसे मिले | दोनों महाराज मिलते 
हुए बड़े ही शोमित हुए, कवि उनके लिये उपमा खोज-खोजकर छजा गये ॥ १॥ 
लद्ठी न कतहूँ हारि हियेँ मानी | इन्ह सम एुइ उपमा उर आनी ॥ 
सामथ देखि देव अलुरागे | खुमन चरपि जझु गावन.लागे ॥२॥ 
जब कहीं मी उपमा नहीं मिली, तब द्ृदयमें हर मानकर उन्होंने मनमें यही उपमा निश्चित की कि इनके 
समान ये ही हैं । समधियोंका मिलाप या परस्पर सम्बन्ध देखकर देवता अनुरक्त हो गये और फूछ वरसाकर 
उनका यश गाने छगे ॥ २ ॥ न्‍ 
जग विरंचि उपजावा जब ते | देखे झुने व्याद चहु तब ते॥ 
सकल भाँति सम साजु समाजू | सम समघी देखे हम आजू ॥ 
[ वे कहने छगे---] जबसे ब्र्नाजीने जयत्‌को उत्पन्न किया) तबसे हमने बहुत विवाह देखे-सुने; 
सब प्रकारते समान साज-समाज और वरावरीके ( पूर्ण समतायुक्त ) उमधी तो आज ही देखे ॥ ३ ॥ 
देव गिरा झुनि खुंदर सखाँची | भीति अलौकिक दुह्ु द्खि माची ॥ 
देत पाँवड़े ,भरघु  छुद्दाप | खादर जनकु मंडपद्धि ल्‍्थाए ॥* 
देवताओंकी सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलोकिक प्रीति छा गयी । सुन्दर पाँवड़े ३. 
देते हुए. जनकजी दशरथजीको आदरपूर्वक मण्डपर्मे छे आये ॥| ४ ॥ 
छं०--मंडपु विलोकि विचित्र रचनोँ रुचिरताँ म्लुनि मन हरे । 
- ' निज पानि जनक झुजान सब कंहुँ आनि सिंघासन धरे ॥ 
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रे ॥ 
६ कु इए सरिस वखिष्ट पूजे विनय करि आखसिष छही | 
६ फौसिकद्दि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परै कही ॥ 
! मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनिर्योके मन भी हरे गये (मोहित हो गये )। 
सुजान जनकजीने अपने हार्थोंसे छा-छाकर सबके लिये सिंहासन रवखे । उन्होंने अपने कुलके इष्ट देवताके समान 
है वशिए्ठजीकी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्रास किया । विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयकी परम प्रीतिकी 
! रीति तो कहते ही नहीं बनती । ४ 
४ दोौ०--वामदेव आदिक रिपिय पूजे झुदित महीस । 
! दिए दिव्य आसन सबहि सव सन लही असीस ॥३२०॥ 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की | सभीको दिव्य आउन दिये और सबसे आशीर्वाद 
प्रात्त किया || ३२० ||, 
चौ०-चहुरि फीन्हि कोसछपति पूजा । जानि ईस सम भाड न दूजा ॥ 
कीन्दि जोरि कर विनय बड़ाई | कहि निञ्ञ भाग्य विभव चहुताई ॥ १॥ 
फिर उन्होंने कोलछाघीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें ईश ( महादेवजी ) के समान जानकर की) कोई 
दूसरा भाव न था | तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] अपने भाग्य और वैभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ 
जोड़कर विनती और बढ़ाई की ॥ १॥ 
पूजे भूपति खकल चराती | समधी सम सादर सब भाँती,॥' 
आसन उचित दिए सब काह् । कहीं काह भुख पक उछाह ॥२ ॥ 
राजा जनकजीने सब वरातियोंका समघी दशरथजीके समान ही सब प्रकारसे आदरपूर्वक पूजन किया 
और सब किसीको उचित आसन दिये | मैं एक मुखसे उस उत्साहका क्या वर्णन करूँ ॥ २॥ 
* सके चरात जनक खसनमात्री | दान मान चिनती घर वानी ॥ 
विधि हमर हर दिखिपति दिनराऊ | जे जानहिं रघुबीर प्रभ्माऊ ॥ ३॥ 
पा जनकने दान मान-सम्भान, विनय और उत्तम वाणीसे सारी बारातका सम्मान किया | अ्षा: 
विष्णु, शिव) दिक्पाछ और सूर्य जो भीरबुनाथजीका प्रमार्व जानते हैं; ॥ ३ || | ह 
फपट विप्र चर वेष बनाएँ । कौतुक देखहिं अति सचु पाएँ ॥ 
५ ल्‍् (2 पल देव सम जानें। दिए खुआसन बिन पदियान ॥ ४॥ 
पटसे आ्राक्षणोंका सुन्दर बेप बनाये बहुत ही सुख पाते 
जे हुए सब लीला देख रहे थे | जनकजीने 
/ओऔ देवताओंके समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने मी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥४॥ 


(2 ७०-पहिचान को केदि ज्ञान सवदि अपान खुधि भोरी भई। 
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का परम झुजञान पूजे मानसिक आखन दए। 


कौन किसको जाने-पहिचाने ) सबको | 
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भानसिक पूजा करके उन्हे मानसिक आठन दिये | प्रभुका शील-खभाव देखकर देवगण मनमें वहुत आनन्दित हुए। 
दो०--रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर। 
करत पान सादर सकल ग्रेम्मु ग्रमोहु ने थोर॥ ३२१॥ 
.. औरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी छविको समीक्षे सुन्दर नेच्ररूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं; 


प्रेम और आनन्द कम नहीं है ( अर्थात्‌ वहुत है ) ॥ ३२१ ॥ 


चौ०--समड बविलोकि वलसिष्ठ वोछाए | सादर खतानंदु छुनि आए ॥ 
: वेगि कुआरि अब आनहइ जाई । चढे मुद्ति झुच्रि आयझु पाई ॥१॥ 
समय देखकर वशिष्ठजीने शतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया । वे सुनकर आदरके साथ आये। 
वशिष्ठजीने कह्य--अब्र जाकर राजकुमारीको शीघ्र ले आइये । मुनिकी आशा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥२॥ 
रानी .छुनि उपरोहित वानी | प्रमुदिति सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
विप्र बधू छुलबुछ. चोलाई । करि. कुछ रीति छुमंगल गाई ॥२॥ 
बुद्धिमती रानी पुरोहितकी वाणी सुनकर सखियोंसमेत बड़ी प्रतन्न हुईं। आ्राक्षणोंकी जियो और कुलकी 
बूढ़ी त्लियोंकों बुलाकर उन्होंने कुलरीति करके सुन्दर मड्नलगीत गाये ॥ २॥ 
नारि वेप जे छुर वर वामा | सकरू छुमायेँ खुंदरी स्थामा ॥ 
तिन्ददि देखि खुखु पावहिं नारीं। बियु पहिचानि भानहु ते प्यारी ॥ 
श्रेष्ट देवाज्ञनाएँ, जो सुन्दर मनुष्य-जियोके वेषमें हैं। समी खमावसे ही सुन्दरी और श्यामा ( सोलह 
धर्षकी अवस्थावाली ) हैं। उनको देखकर रनिवासकी स्त्रियाँ सुख पाती हैं और विना पहचानके ही वे सबको 
प्राणोंसे भी प्यारी हो रही हैं ॥ १ ॥ ह 
वार वार सनमानहिं रानी | उम्रा समा सारद्‌ सम जानी ॥ 
सीय सँचारि - समाजु वनाई । भुदित मंडपद्दिं चर्ीं रूवाई ॥४॥ 
उन्हें पार्वती, लक््मी और सरखतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान करती हैं। 
[ रनिवासकी ज्ियाँ और सखियोँ ] सीताजीका >४ंगार करके) मण्डली वनाकर» प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपर्स 
लिवा चलीं || ४ ॥ न 
' छं०--चलि ल्याइ सीतदिं सर्खी खादर सजि खुमंगल भामिनीं । 
नवसप्त साजें खुंदरयोँ सथ मच कुजर  गामिनीं ॥ 
कछ गान, छुनि मुनि ध्यान त्यागद्धिं काम कोकिल छाजहीं । 
मंजीर नूपुर कछित कंकन ताछ. गति वर चाजहीं ॥ 
सुन्दर मज्धलऊका साज सजकर [ रनिवासकी | ज्लियाँ और सखियाँ आदरसहित सीताजीको लिद 
सभी सुन्दरियों सोलहों शंगार किये हुए मतबाछे हाथियोंकी चाल्से चडनेवाली हैं| उनके मनोहर 
सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेवकी कोयलें मी जा जाती हैं। पायजेव) पैंजनी औ:. 
कंकण तालकी गतिपर बड़े सुन्दर वज रहे हैं | 
दो०--सोहति वनिता दूंद ,महुँ सहज सुहाचनि सीय | 
छवि ललना गन मुध्य जल सुकमा तिय कमनीय ॥ रे२ 
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»., नराह्मणेंके द्वारा गोरी और गणेशकी पूजा करवा रहे हैं ]। देवता प्रकट होकर पूजा अहण करते हैं, आशीर्वाद 


. सहज ही सुन्दरी सीताजी लियोंके समूहमें इस प्रकार शोमा पा रही हैं मानो छविरूपी छछतनाओंके . 
समूहके बीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोमारूपी ज्री सुशोमित हो ॥ ३२२ ॥ 
चौ०-सिय सुंदरता वरनि न जाई | रघु मति चहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि घरातिन्ह सीता। रूप रासि सव भाँति पुनीौता ॥१॥ 
सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो उकता) क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। 
रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको वरातियोने आते देखा ॥ १ || 
खवद्दि मनहिं मन किए प्रनामा | देखि राम भए पूरनकामा ॥ 
हस्पे दसरथ ख़ुतन्ह समेता । कद्दि न जाइ डर आनदु जेता ॥२॥ 
समीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया । भीरामचन्द्रजीकों देखकर तो सभी पूर्णकाम ( ऋृतकृत्य ) हो 
गये । राजा दशरथजी पुत्रोंसहित हित हुए | उनके दृृदयमें जितना आनन्द था) वह कह्दा नहीं जा सकता|| २॥ 
सुर प्रनामु करि वरिसह्धिं फूला | मुनि असीस धघुनि मंगल मूला ॥ 
गान निसान कोलाहहु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥३॥ 
देवता प्रणाम करके फूल वरसा रहे हैं | मज्जललोंकी मूल मुनियोंके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है | गानों 
और नगाड़ोंके शब्दसे बढ़ा शोर मच रहा है | सभी नर-नारी प्रेम ओर आनन्दमें मम्म हैं ॥-३ ॥ 
एदि विधि सीय मंडपद्धिं आई । प्रमुदित सांति पढ़द्दिं मुनिराई ॥ 
तेदि अवसर कर विधि व्यवहारू । ठुहुँ कुछ्गुर सव 'कीन्ह अचारू ॥४॥ - 
इस प्रकार सीताजी मण्डपम्मे आयीं। मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ पढ़ रहे हैं | उस 
अवसरकी सब रीति; व्यवहार ओर कुछाचार दोनों कुछगुरुओने किये | ४॥ 
छं०--आचारु करि शुर गोरि गनपति खुद्ित विप्र पुजावहीं । 
छुर प्रगटि पूजा छेद्ठिं देहिं असीस अति खुखु पावहीं ॥ 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेदि समय भुनि मन महूँ चहँ ॥ 
भरे कनक कोपर कलसख सो तब छिणदिं परिचारक रहें ॥१॥ 
कुलाचार करके गुरुजी भ्रसत्न होकर गौरीजी; गणेशजी और त्राक्षणोंकी पूजा करा रहे हैं [ अथवा 
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..: हैं और अल्नन्त झुख पा रहे हैं | मधुपर्क आदि जिस किसी भी भाज्ञछिक पदार्थकी मुनि जिस- समय भी 
कक हैं; सेवकगण उसी समय सोनेकी परातोंमें और कलशोमें भरकर उन पदार्थोंको लिये तैयार 
५: (६ 

| ०... ऊछ रीति भीति समेत रथि क॒हि देत सबु सादर कियो । 

।.... दि ऑँति देव पुजाइ सीतदि खुमग सिघासञु दियो ॥ 

टि सखिय राम अवछोकनि परसपर प्रेम लक 

. हे ला दाश लर खा फाहु न लखि परे। ह 
कि अग्रोचर भगट कवि कैसें करे ॥२॥ 
स्व्य सूयदेय प्रेमसदित अपने कऋुलकी सब 


बे अचि. 


हैं 'यालकाण्ड ईै- २०३ 
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ज््रही हूं। इस प्रकार देवताओंकी पूजा कराके मुनियोने सीताजीको सुन्दर सिंहासन दिया । भ्रीसीताजी 4 
और भीरामजीका आठ न एक दूसरेको देखना तया उनका परलरका प्रेम किसीको छख नहीं पढ़ 
रह है । जे बात भेडठ मन) तुद्धि और बाणीसे भी परे है, उसे कवि क्वोंकर प्रकट करे ! | २॥ 


दो०--होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहुति लेहिं ! 
त्रिप्र ब्रेप धरि बेद्र सत्र कहि विवाह विधि देंहिं ॥३२३॥ 
इयनके समय अभिदेव दारीर धारण करके बड़े दी सुखसे आहुति अहण करते हैं और सारे वेद 
आद्यगक़ा चेप भरकर विवाहकी विभियों बताये देते हैं ॥ ३२३ ॥| 


5) 


चौ०--जञनक पाटमद्विपी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 
सजस सुझत खुख सखुंदरताई।| सब समेटि विधि रची बनाई ॥१॥ 
जनकनीकी जगद्दिग्यात पटदरानी और सीताजीकी माताका बखान तो हो ही कैसे सकता है ! छुयश, 
मुझत ( पुण्य ), सुख और सुन्दरता सबकी बटोरकर विधाताने उन्हें सैवारकर तेयार किया है ॥ १॥ 
समड जानि मुनिवरन्‍्द चोलाई | खुनत खुआासिनि सादर ल्थाई॥ 
जनक थाम दिसि सोह खुनयना | हिमगिरि संग वनों जठु मयना ॥5॥ 
समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोने उनको घुलवाया | यह उनते ही सुद्वागिनी त्ञियाँ उन्हें आदरपूर्वक 
रु ह न [+ई 
हे आयीं। सुनयनाजी ( जनकओकी पटरानी ) जनकजीकी बायीं ओर ऐसी सोह रही हे मानों 
द्विमाचलके साथ मेनाजी शोमित दी ॥ २ ॥ 
कनक फलस मनि फोपर रूरे | खुचि खु्गंध मंगल जल पूरे ॥ * 
निज कर मुद्दित रायें अरु रानी | घरे राम के आगे आनी ॥ ३॥ 0 
पवित्र) सुगन्धित और मन जडसे भरे छोनेक्े कलश और मणियोंकी सुन्दर परातें राजा और 6 
रानीने आनन्दित दोकर अपने द्वार्थोसे छाकर भ्रीरामचन्द्रजीके आगे रक्‍्खीं॥ हे ॥ */ 
पढ़दिं वेद मुनि मंगल बानी | गगन छुमन झरि अवसर जानी ॥ 0 
चरू खिलोकि दंपति अछुरागे | पाय पुनीत पसखारन लांगे ॥ ४॥ ७ 
मुनि मन्नल्वाणीस वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाझसे फूलोंकी झड़ी रंग गयी है | दूलहको ८ 
देखकर राजा-रानी प्रेमम्न हो गये और उनके पवित्र चरणोंको पखारने लगे || ४ ॥ 
छं०--छागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली । 
* नम नगर गान निसान जय चुनि डमगि जनु चहु दिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं । 
जे सकृत खुमिस्त विमठता मन सकल कलि मर भाजददी ॥ १॥ 
वे श्रीरामजीके चरणकमर्णोंको पखारने रूगे) प्रेमसे उनके शरीरमें पुलकावली छा रा 
आकादझय और नगरमें दोनेवाली गान) नगाड़े और जय-जयकारकी ध्वनि मानों चारों दिशाओंए 
चली | जो चरणकमल कामदेवके शन्रु श्रीशिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें सदा ही विराजते हैं; 


एक बार भी स्मरण करनेसे मनमें निर्महता आ जाती है और कलियुगके सारे पाप माग जाते हैं; ॥ 
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जे परसि सुनिंबनिता छद्दी गति रही जो पातकमई । 
मकरंदु जिन्ह को संसु सिर सखुचिता अवधि झुर धरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति छह । 
ते पद पखारत भाग्यसाजनु जनकु जय जय' सव कहें ॥२॥ 
जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी स्री अहल्याने, जो पापस्यी थी, परमरगति पायी; जिन 
चरणकमलोंका मकरन्दरस ( गंगाजी ) दिवजीके मस्तकपर विराजमान है; जितको देवता पवित्नताकी सीमा 
बताते हैं; सुनि और योगीजन अपने मनकी मौंरा बनाकर जिन चरणकमलॉका सेवन करके मनोवार्छित गतिप्रात्त 
करते हैं; उन्हीं चरणोंको माग्यके पात्र ( बढ़भागी ) जनकजी धो रहे हैं, यह देखकर सब जयजयकार कर रहे हैं ॥२॥ 
घर कुअरि फरतलू जोरि साखोचारु दोड कुछुशुर करें । 
भयो पानिगहतु विकोकि विधि सुर मनुज मुनि आनैंद भरें ॥ 
सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्ो हियो 
करि छोक वेद विधान कन्यादालु सपभूपन कियो ॥ ३ ॥ 
दोनों कुछोंके गुर वर और कन्याकी हयेल्योंको मिलाकर शाखोचार करने रंगे | पाणिग्रहण हुआ देख- 
कर ब्रक्ादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दमें भर गये | सुखके मूछ दूछहकी देखकर राजा-रानीका 
शरीर पुलकित हो गया और द्वृदय आनन्दसे उमंग उठा। राजाओंके अलकझ्कारस्वरूप महाराज जनकजीने 
लोक और वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥| ३ ॥ 
द्विमवंत जिमि गिरिजा मंहेसहि दरिहि श्री सागर दुई । 
तिमि जनक रामद्दि सिय समरपी बिख कल कीरति नई ॥ 
क्यों करे विनय बिदेहु कियो चिंदेह सूरति खादँरी। 
मी करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन छागी भावँरी ॥ ४७॥ 
हिमवानते शिवनीको पावंतीजी और सागरने भगवान्‌ विष्णुको रक्ष्मीजी दी थीं) चैसे ही जनकबीने 
औरामचन्द्रजीको सीताजी समर्पित कीं, जिससे विश्वर्मे सुन्दर नवीन कीति छा गयी । विदेह ( जनकजी ) कैसे 
विनती करें | उस चॉबली मूसिने तो उन्हें सचमुच विदेश ( देहकी सुघ-बुधसे रहित ) ही कर दिया। 
विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गयी और माँवरें होने छगी ॥ ४ | ० २७ 
दोौ०--जय घुनि बंदी हे बेद धुनि मंगल गानं निसान। 
दे हिल पक बर॒पहिं बिवुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 
“वेनि) वन्दीध्वनि, वेदध्वनि; सद्धछगान और नगाड़ोंकी ध्वनि हर्षित हो 
कसबूधके फूलोंको चरवा रहे हैं॥ १२४ | सुनकर चअतुर देवगण ह । रहे 
१ नयन छाल्‍्रु खव खादर छेहीं ॥ 
/जाइ न चरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछू कहाँ सो थोरी ॥ १॥ 


* बर और कन्या सुन्दर भौवरें दे रहे है। सब छोग आदरपूर्वक हम 
मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो उकता) जे कुछ उपमा कहूँ वही अकेक मा परम छाम छे रहे 


आर बकरे सडक कक | जंगमगात मनि खंभन माही ॥ 
द्‌ कं 5 रूपा ॥ देखत 'रस्स अनूप 
2 कंककॉफेसेंन विकक+- पा॥२॥ 
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(६ भीरामनी और भ्रीतीताजीकी सुन्दर परछाही मणियोंक्रे खंभोंमें जगमगा रही हैं; मानो कामदेव और 
५ रति बहुत-से रूप धारण करके भीरामजीफे अनुपम चिवाहको देख रहे हैं ॥ २॥ 
द्रस लालला सकुच न थोरोे | प्रथयत हुरत वहोरि चहोरी ॥ 
भए मगन सब देखनिद्धारे | अबकके समान अपान विखारे ॥३॥ 
उन्हें ( कामदेय और रतिको ) दर्शनकी छालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं (अर्थात्‌ बहुत हैं ); 
इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते और छिपते हैं | सब देखनेवाले आनन्दमभ हो गये और जनकजीकी 
भोति सभी अपनी सुध भूल गये ॥ ३ ॥ 
प्रमुदित मुनिन्द भावी फेरी । नेग सहित खब रीति निवेरी ॥ 
राम सीय सिर संदर देहीं। सोभा कहि न जाति विधि केद्दी ॥४॥ 
मुनियोने आनन्दपूर्वक भाँवरें फिराबीं और नेगसद्दित उबर रीतियोकों पूरा किया। भ्रीरामचन्द्रजी 
सीताजीके ठिरमें विंदूर दे रहे हें; यद शोमा किसी प्रकार मी कही नहीं जाती | ४॥ 
अरुून पराग जलजु भरि नींकें। ससिहि भूप अद्दि छोम अप्री के ॥ 
चहुरि घसिष्ट दीन्दि अठुसासन | चर छुलद्ििनि चैंठे एक आसन ॥५॥ 
मानो कमटको छाल परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोभसे सौंप चन्द्रमाको भूषित कर रहादै। 
[ यह०ँ श्रीरामके दाथको कमलकी) सेंदुरकी परागकी, श्रीरामकी इबाम भुजाको सॉपकी और सीताजीके मुखको 
चत्धमाकी उपमा दी गयी है ] फिर वशिष्ठजीने आशा दी; तब दूलह और दुल्‌हिन एक आउनपर वैंठे ॥| ५ ॥ 
छं०--बैठें चरासन राम जानकि मुद्रित मन देखरथु भय । 
तहु पुलक पुनि पुनि देखि अपने खुकत खुरतरू फल नए 
भरि. भ्रुवन रहा उछाडु राम विवाह भा सवई्ी कहा । 
क्रेद्दि भाँति बरनि सिरात रसना पुक यहु मंगछ महा ॥९॥ 
अ्रीयमजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे; उन्हें देखकर दशरथजी मनमें बहुत आनन्दित हुए | 
अपने मुकतरुपी कल्पदृक्षमें नये फूछ [आये] देखकर उनका शरीर वार-बार धुछकित हो रहा है | चोदहों भवनों में 
उत्साह भर गया; सबने कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया | जीभ एक है और यह मंगल महान है; 
फिर भछा) यह वर्णन करके किस प्रकार समास किया जा सकता है ! ॥ १॥ 
तब जनक पाइ चसिष्ट आयदु व्याद साज सँचारि के । 
माडवी शुतकीरति उरमिका कुअरि रूई हँकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जी शुव खील छुल सोमामई । 
- सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि उप भरतददि दई ॥२॥ 
तब वशिष्ठजीकी आशा पाकर जनकजीने विवादका सामान उजाकर माण्डवीजी; श्रुतिकीतिजी 
उर्मिछानी इन तीनों राजकुमारियोंको डुला लिया। कुद्मघ्वजकी बड़ी कन्या माण्डवीजीको) जो गुण; शील- 
और झोभाकी रूप ही यीं। राजा जनकने प्रेमपूर्वक सब रीतियाँ करके मरतनीको व्याह दिया ॥ २॥ 
ल्‍ ज्ञानकी रूघु भगिनी सकल ख़ुंदरि सिरोमनि जानि कै । 
सो तनय दीन्‍दी व्यादि ठखनदि सकल विधि सनमानि के ॥ 
जेदि नाम्रु शुतकीरति छुछोचनि समुखि सच गुन आगरी ) 
*! सो दई रिपुसद्नादि भूपति रूप खीछ उजागरी ॥३॥ 
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जानकीजीकी छोटी वहिन उर्मिानीको सत्र सुन्दरियोंमें शिरोमणि जानकर उस कन्याको, सब प्रकारसे 
सम्मान करके) रक्ष्मणजीको व्याह दिया; और जिनका नाम श्रुतिकीतिं है और जो सुन्दर नेत्रोंवाली) सुन्दर 
मुखवाली सब गुणोंकी खान और रूप तथा शीढमें उजागर हैं; उनको राजाने झत्रुन्नको ब्याह दिया ॥ २॥ 
अनुरूप धर दुलूद्दिनि परस्पर ऊखि सक्ृचि हियें दरषहीं | 
सव मुद्त खुंदरता सराहदिं खुमन खुर गन चरपहों॥ 
खुंदरीं खुंदर वरन्द्र सद्द सब एक मंडप राजहीं । 
जनु जीव उर चारिड अवस्था विभुन्द सहित विराजहीं॥ ४॥ 
दूछह और दुलददिनें परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ीको देखकर सकुचते हुए दृदयमें हर्पित हो रही हैं। 
सब छोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराहना करते हैं और देवगण फूल वरता रहे हैं । सब सुन्दरी दुलहिनें 
सुन्दर दृल्होंके साथ एक ही मण्डपमें ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके दृदयमें चारों अवस्थाएँ (जाग्रत३ खपत) 
सुपृत्ति और हु॒रीय ) अपने चारों स्वामियों ( विश्व, तेजस, प्राश और ब्रह्म ) सहित विराजमान हों ॥| ४॥| 


दो०--मुद्ति अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥रेशपा। 
सब्र पुत्रोंकी बहुओआँसहित देखकर अवधनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित हैं. मानो वे राजाओंके शिरोमणि 
क्रियाओं ( यज्क्रिया) श्रद्धाक्रिया, योगक्रिया और शानक्रिया ) सहित चारों फल ( अर्थ) धर्म, काम और मोक्ष ) 
पा गये हों ॥ ३२५ ॥ है; > 
चौ०--जखि रघुवीर व्याह विधि चरनी | सकल कुआर व्यादे तेद्दिं करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक मनि मंडपु पूरी ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि वर्णन की गयी) उसी रीतिसे सब राजकुमार विवाहेंगये | दददैनकी 
अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मंडप सोने और मणियोंसे भर गया ॥ १॥ 
 कंवछ वसन विचित्र पटोंरे | भाँति भाँति चहु मोल न थोरे | 
गज रथ तुर/ दास अर दाखों। घेनु अलंकृत कामठुह्ा खसीं॥२॥ 
.. तरहुत-से कम्बछ, बस्र और भाँति-भाँतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमतके न ये ( अर्थात्‌ बहुमूल्य 
ये ) तथा हाथी; रथ, घोड़े, दास-दासियाँ और गहनोंसे सजी हुई कामघेनु-सरीखी गायें--॥ २॥ 
वस्तु अनेक करिभ किमि लेखा | कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा ॥ 
लोकपाल अवछोकि.. सिद्दाने | छीन्द अवधपति सु खुखु माने ॥३॥ 
[ आदि | अनेकों वस्तुएँ हैं, जिनकी गिनती केसे की जाय | उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्होंने 
है वही जानते हैं। उन्हें देखकर छोकपाल भी सिहा गये । अवधराज दशरथजीने सुख मानकर प्रसन्न- 
3 सब कुछ ग्रहण किया ॥ ३ ॥ ेृ 
. अप हंस जो जेदि भावा | उबर सो जनवासेहिं आवबा ॥' 
: ९ जार जनक न वानो। बोले. सच चरात सनमानी ॥४॥ 
उन्होंने वह दहेजका सामान याचकोंको, जो जिग्े अच्छा छगा दे दिया । जो बच रहा, वह जनवासेमें 
| आया | तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी बारातका सम्मान करते हुए कोमल वाणीसे बोले ॥ ४॥ 
का सहाय आदर दान विनय चड़ाइ कै । 
हर '७००७००७७६७०७७७७७०७८-७ ०७० ७०१३. हे मे चंदे पूछि छड़ाइ के ॥ 
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| कर खंपुट किएँ । 
! सुर साधु चाहत भाड सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ॥१॥ 
आदर दान, विनय और बढ़ाईके द्वारा सारी वारातका सम्मान कर राजा जनकने महान आनन्दके साथ 
|ै प्रेमपूर्वक लड्ठांकर ( छाड़ करके ) . मुनियोके समूहकी पूजा एवं वन्दना की | सिर नवाकर देवताओंको 
( मनाकर) राजां हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं ( वे प्रेमले ही 
' प्रसन्न हो जाते हैं, उन पूर्णकाम महानुभावोंकी कोई कुछ देकर केसे सन्तुष्ट कर सकता है ); क्या एक अज्ञल्ि 
जल देनेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता है १॥ १॥ 
कर जोरि जनकु वहोरि वंधु समेत फोसलकराय सो। 
योले मनोहर वयन सानि सनेह सील खुभाय सों॥ 
संवंध राजन रावर हम बड़े अब सब विधि भण। 
पद्दि राज साज समेत सेवक जानिवे विश्व गथ रूए ॥२॥ 
... फिर जनकनी भाईसहित हाय जोड़कर कोसछाधीश दशरयजीसे स्नेह, शीछ और उन्दर प्रेममें सानकर 
मनोहर वचन वोले--हे राजन ! आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये | इस 
राज-पाय्सहित हम दोनोंको आप विना दामके लिये हुए सेवक द्वी समझियेगा ॥ २ | 
ए दारिका परिचारिका करि पालिवीं करता नहै। 
अपराधु छमियों वोलि पठए वहुत हां दीव्यो कई॥ 
पुनि भाउकुलल्‍भूषणन सकल सनमान निधि समघी किए | 
क॒दहि जाति नहिं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए॥३॥ 
' इन लड़कियोंकों टहछनी मानकर, नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा । मैंने बढ़ी ढिठाई की कि 
। आपको यहाँ बुछा भेजा, अपराध क्षमा कीजियेगा ) फिर सूर्यकुलके भूपण दशरथजीने समधी जनकजीको 
सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये ) | उनकी 
परस्परकी विनय कही नहीं जाती; दोनोंके दृदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं || ३ ॥ 
चूंदारका गन सुमन चरिसखदिं राड जनवासेद्दि चछे । 
डुंदुसी जय धुनि चेद छुनि नम नगर कौतृद्छ भले ॥ 
. तथ सखी मंगल गान करत मुनीस आयखु पाइ के । 


निन्‍्द् सहित झुंदरि चलीं कोहवर ल्याइ के॥४॥ 
ल्‍ हे आ.-2 अप क हैं, राजा जनवासेको चले | नगाड़ेकी ध्वनि; जयघ्यनि और बेद 
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ध्वनि $ नगर दोनोंमें खूब कौवृहल हो रद्य है (आनन्द छा रहा है) | तब मुनीश्चर 
आशा मर जप दल हिवाकर कोहवरको चली ॥ ४८ 
दो०--पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मु सकुच न। |. 
हरत मनोहर मीन छवि श्रेम पिआसे नेन॥र्श्द॥ 
सीताजी बार-बार रामनीको देखती हैं और सकु वा जाती हैं; पर उनका मन नहीं रुकुचाता । प्रेमके ८ 
उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी छविको हर रहे हैं | रे२६ ॥ * ४ 
मासपारायण ग्यारह॒वाँ विश्नाम 


ट # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


चो०--स्याम सरीर खुभायेँ सुहावन | सोमा कोटि मनोज लजावन ॥ 
ढ जावक जुत पद्‌ कमर झुद्ाए | सुनि मन मधुप रद्त जिन्ह छाए ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सॉवछा शरीर खभावसे ही सुन्दर है | उसकी शोमा करोड़ों कामदेवॉकी लजानेवाली 
! है | महावरसे युक्त चरणकमल बढ़े सुहावने लगते हैं, जिनपर मुनियोके मनरूपी भौरे सदा छाये रहते हैं ॥१॥ 
पीत पुनी। मनोहर धोती । दरति चाल रवि दामिनि जोती ॥ 
कल किकिनि कटि खूजब मनोहर | वाहु विसार बिभूषन खझुंदर ॥२॥ . 
पवित्र और मनोहर पीछी धोती प्रातःकालके सूर्य और बिजलीकी ज्योतिको हरे लेती है | कमरमें सुन्दर 
किंकिणी और कटियूत्र हैं | विशाल भुजाओंमें सुन्दर आभूषण सुशोमित हैं ॥ २ | 
पीत जनेड महाछृषि - देंई। कर सुद्विका चोरि चितु छेई ॥ 
सोहत व्याह साज सब खाजे | दर आयत उरभूषन राजे ॥३॥ 
पीछा जनेऊ महान्‌ शोमा दे रहा है | हाथकी अँगूठी चित्तको चुरा लेती है । व्याहंके सब साज सजे 
हुए वे शोमा पा रहे हैं| चौड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर आभूषण सुशोमित हैं | ३ ॥ 
पिअजर डउपरना काखासोती । दुहूँ आऑँचरन्दि रंगे मनि मोती ॥ 
नयन कम्र७ कर कुंडल काना । बदनु सकछ सौंदर्ज निधाना ॥४॥ 
पीछा दुपच्टा काँखासोती ( जनेऊकी तरह ) शोमित है, जिसके दोनों छोरोंपर मणि और मोती छगे हैं। 
कमलके समान सुन्दर नेत हैं कानोमें सुन्दर कुण्डल हैं और मुख तो सारी सुन्द्रताका खजाना ही है || ४॥ 
खुंदर सुकुटि मनोहर नाखा। भाल तिलकु रुचिर्ता निवासा ॥| 
सोहत मौरु मनोहर माथे । मंगछमय -मुकुता मनि गाथें ॥५॥ ह 
सुन्दर भौंहें और मनोहर नासिका है | छछाटपर तिलक तो सुन्दरताका 'घर ही है। जिसमें मज्जलमय 
मोती और मणि शुँये हुए हैं, ऐसा मनोहर मौर मायेपर सोह रहा है || ५ ॥ ' 
छं०--गाथे महामनि भमौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। 
पुर नारि खुर खुंदररी बरद्दि विछोकि सब तिन तोरहों ॥ 
मन बसन भूषन बारि आरति करदिं मंगल गावहीं। 
छुर सुमन चरिसहिं खूत मागध 


गा तथा भाट सुयश सुना रहे हैं ॥ १॥ 


कोहवरदिं आने कुऑर कमरे सुआखिनिन्दह सुस्त पाइ के । 
अति प्रीति लौकिक रीति छार्गी फरन मंगछ गाई कै॥ - 
लरूहकौरिः गौरि. सखिखाव रामहि स्ीय सन सारद कहैं । 
ह यलस जन्म को फल सब रहें ॥२॥ 
सुह्गिनी ज्ियोँ सुख पाकर छुँअर और कुमारियोंको कोहवर कुलदेबताके 
लन्तप्रेमसे मजलगीत गा-गाकर लौकिक रीतिकरने लगी | पार्वतीजी बीस कर उफक कफ 
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मन सम । ॥ १५ ९४ 


हर ७ +9७ / 3० कक झील आपका >नतीय है. जल 


नि 2 हा धर 
४5५५७ « 
2 0८, | न “फुल 


रिक 3४ प जे 


श्नू्‌ न कल कोन आंत 





[पृष्ठ २०.८ 


कोटि . मनोज लूजाचन ॥ 
जिन्ह छाए ॥ 


| 


आवकजुत पदकमल खुदाप्प | मु्ति मन मशुप रहत 


खुद्दावन । सोभा 


४ 


स्थाम सरीरु खुभाये 


( 


६ 
। 
६ 


ल्‍ 
(ढ 
ल्‍ 
; 
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ग्ात देना ) ठिखाती एँ ओर सरखत्तीनी सीताजीफो सिखाती हैं । रनिवास हास-विलातके आनन्दमें मम्न हैः 
[ भीसमन्ती और सीताजीफो देख-देखकर ] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही हैं ॥ २ ॥ 
निज पानि मनि महूँ देखिअति मूरति खुरूपनिधान की। 
चालति ने भुजवल्ली विोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 
कौतुफ घिनोद प्रमोदु प्रेमु न ज्ञाइ कहि ज्ञानहिं अली । 
घर फुओरि खुंदर सकल सर्खी लवाइ जनवासेद्दि चलीं ॥३॥ 
अपने एयकी मणियोंमें सुन्दर रूपके भण्डार भ्रीरामचन्द्रजीकी परछादी दीझ रही है। [यह देखकर ] 
आानऊीनी दर्धनमें मियोग दोनेक्े भयसे बाहुरुसी लताको और दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं हैं | उस समयके 
छ्ली-सेड और विनोदका आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता; उसे सखियाँ ही जानती हैं । तदनन्तर वर- 
फन्‍्पाओंको सब सुन्दर ससियों जनवासेको लिया चलीं || ३ ॥ 
तेदि समय छुनिणभ असीस जहँ तहँ नगर नम आनेंदु मद्दा । 
चिस जिभँ जोर्रसी चारु चास्यों म्ुदित मन सवहीं कहा॥। 
जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु इुंढुमि इनी। 
चले दहृरपि बरपि पखन निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ ४॥ 
उस समय नगर और आकाश) जहाँ सुनिये वहीं) आश्ीर्वादकी ध्वनि सुनायी दे रही है और महान्‌ 
आनन्द छाया है। उभीने प्रसन्त मनसे कद्दा कि सुन्दर चार्रो जोड़ियों चिरंजीवी हों | योगिराज) तिद्ध) मुनीश्वर 
और देवताओंने प्रभु भीरामचन्द्रजीकों देखकर दुन्दुमी वजायी और इर्पित होकर फू्लोकी वर्षा करते हुए. तथा 
ध्य हो; जय दो) जय द्वोः कहते हुए वे अपने-अपने छोककों चले ॥ ४ ॥ 
दोौ०--सहित वर्धूटिन्ह कुअईर सब तब आए पितु पास | 
सोमा मंगल मोद भरि उमगेठ जनु जनवास॥रेरण। 
तथ सब ( चारों ) कुमार बहुओंसद्वित पिताजीके पास आये । ऐसा माद्म होता था मानो झोमा) 
मदल और आनन्दसे मरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो ॥ रे२७ ॥ 
चौ०--पुनि जेबनार भ|ई वह्ठ॒ भाँती | पठण. जनक चोलाइ चराती ॥ 
परत पाँवड़े चसन अनूपा | खुतन्द समेत गवन कियो भूपा ॥१॥ 
फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी । जनकजीने वरातियोंको बुला मेजा। राजा दशरथजीने पु्रोसह्दित 
गमन किया । अनुपम वज्जोंके पावड़े पड़ते जाते है | १ ॥ 
सादर सब के पाय पखारे | जथाजोगु.. पीढ़न्द बैठारे ॥ 


घोष. जनक... अवधपति चरना । सील सनेहु जाइ नहिं वरना ॥२ 
आदरके साथ सबके चरण धोये और सबको यथायोग्य पीढ़ोंपर बेठाया | तव जनकजीने- आः 
दद्ारथजीके चरण घोये | उनका शी और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २॥ 


बम 


चहुरि राम पद पंकज चोण | जे हर हृदय कमर महुँ गोण॥ 
तीनिड भाई राम सम जानी | घोष" चरन जनक निजञ्ञ पानी ॥ ३ 
फिर भीरामचन्द्रजीके चरणकमलॉको धोया, जो भ्रीशिवजीके द्वृदय-कमलमें छिपे रहते हैं ' 
भाइयोंकी भीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर जनकजीने उनके भी चरण अपने हाथोंसे घोये ॥ ३ ॥ 
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# नमामि राम रघुवंधताथम्‌ # ह 
पक लक जे जज के लि अल तल 
आसन उचित सबहि हूप दीन्हे | थोलि खपकारी सब डीन्दे ॥ | 
सादर लगे परन पनवारे | कनक काल मनि पान संबारे ॥४॥ 
राजा जनकत्ीने समीकों उचित आठन दिये; और सब परसनेवालेको बुला लिया | आदरके साथ पत्ते 
पड़ने लगीं; जो मणियोंके पत्तेति सोनेक्री कील लगाकर बनावी गयी थीं ॥ ४ ॥ 


दो०--सपोदन सुरभी सरपि सुंदर खाद पुनीत । 
उन भहेँ सब के परुति गे चतुर सुआर बिनीत ॥र२८॥ 
चतुर और विनीत रखोइये छुन्दर, खादिष्ट और पवित्र दाल-भात और गावका [ सुगन्वित ] घी क्षण | 
भरमें सबके सामने परठ गये || २१८ ॥ 
चौं०--पंचः कबछ करि. जेवन ठागे | गारि गान झुनि अति अलुरागे ॥ 
भाँति अनेक परे. पकवाने । खुधा सरिस नहिं जादहिं चखाने ॥२१॥ 
सब ढोंग पंचकोर करके ( अर्थात्‌ प्राणाय खाद्य, अपानाव खाद्य, व्यानाय खाहा। उदानाय लाहा 
और समानाव खाद्य; इन मत्त्रोंका उच्चारण करते हुए. पहले पाँच आस लेकर ) मोजन करने छगे। गालीका 
गाना सुनकर वे अत्यन्त प्रेममग्न हो गये । अनेकों तरहके अम्ृतके समान (स्वादिष्ट) पकवान परसे गये; 
बखान नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
परुसन  छगे खुआर छुजाना | वचिंजन विविध नाम को जाना ॥ 
चारि. भाँति भोजन विधि गाई | एक एक विधि वरनि न जाई ॥ २॥ 
चतुर रतोइये नाना प्रकारके व्यज्ञन परसने छगे; उनका नाम कौन जानता है ! चार प्रकारके ( चर्व्य। 
चोष्य, छेह्, पेय; अर्यात्‌ चवाकर चूसकर, चाटकर और पीकर खानेयोग्य ) भोजनकी विधि कही गयी है ह 
उनमेंसे एक-एक विधिके इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ २ ॥ 
छलरस राचिर विजन वहुजआाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥ 
जेबेंत देदिं मधुर घुनि गांये | के कै नाम पुरुष अर नारी ॥३॥ 
छह रखेंके बहुत तरहके सुन्दर (खादिष्ट) व्यज्ञन हैं। एक-एक रसके अनगिनती प्रकारके बने हैं | मोजन 
करते समय पुरुष और जियोक्े नाम ले-्लेकर त्नियाँ मधुर ध्वनिसे गाली दे रही हैं ( गाली गा रही हैं ) ॥३॥ 
समय खझुहावनि गारि विराजा | दँखत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
पएद्दि विधि सवदी भोजनु कीनन्‍्दा | आदर सहित आचमतन दीन्‍न्दहा ॥४॥ 
सम्रयकी सुहावनी गाली शोमित हो रही है | उसे सुनकर समाजसहित राजा दशरथजी हँस रहे हैं | इस 
से समीने भोजन किया, और तब सवको आदरसदहित आचमन (हाथ-मुँह घोनेके लिये जल ) दिया गया।। ४॥ 
» दो०--हेंइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज | 
ही 


जनवासह गबने मुदित सकलू भूष सिरताज॥३२५९॥ 


फिर थान देकर जनकजीने समाजतद्दित दद्स्थज्ञीका पूजन किया | सब राजाओंके सिरमौर (चक्रवर्ती) 
इस्यजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले ॥ ३२९ ॥| 


॥०--नित नूतन संग पुर भाददी । निमिप सरिख दिन जामिनि जादीं ॥ 


छे /६<८७०७.०७.०७,०७७७.७७.८०७.०७०७०५७००२७- 
६ जनकपुरमें नित्य नये मझ्नल हो रहे हैं। दिन और रात पलके समान वीत जाते हैं | बड़े सवेरे राजाओं- 
(ै के मुकुथ्मणि ददरथजी जागे । याचक उनके गुणसमूहका गान करने लगे ॥ १॥ 
६ देखि कुमर वर चघुन्द समेता | किमि कहि जात मोह मन जैता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं। महाप्रमोद प्रेम मन माही ॥२॥ 
चारों कुमारोंको सुन्दर बधुओंसहित देखकर उनके मनमें जितना आनन्द है, वह किस प्रकार कहा 
जा सकता है ! वे प्रातःक्रिया करके गुरु वशिप्ठजीके पाठ गये । उनके मनमें महान्‌ आनन्द और प्रेम मरा है ॥ २॥ 
फरि प्रनामु॒ पूजा कर जोरी | बोले गिरा अमिमेँ जठ चोरी ॥ 
तुम्दरी कृपाँ छुनहु झुनिराजा | भयडँ आज्ु मैं पूरनकाजा ॥३॥ 
राजा प्रणाम और पूजन करके, फिर द्वाथ जोड़कर मानो अम्ृतमें डुबोयी हुईं वाणी वोछे--है मुनिराज ! 
उुनिये, आपकी कृपासे आज में पूर्णकाम हो गया ॥ ३ ॥ 
अब सब विप्र चोलाइ गोसाई | देह थेछु सब भाँति बनाई ॥ 
झछुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई | पुनि पठए मुनि बूंद बोलाई ॥४॥ 
है खामिन्‌ ! अब सब ब्राक्षणोंको बुलाकर उनको सव तरह [ गहनों-कपढ़ों ] से सजी हुई गायें दीजिये। 
यह सुनकर गुरुजीने राजाकी बढ़ाई करके फिर मुनिगर्णोको धुलवा भेजा ॥ ४ ॥| 
दोौ०--वामदेड अरु देवरिषि बालमीकि . जाबालि | 
आए गुनिवर निकर तब कोसिकादि तपसादि॥३३०॥ 
तब वामदेव, देवर्षि नारद) वाल्मीकि; जाबालि और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियोके समूह-के- 
समूह आये ॥ ३१०॥ । 
चौ०--दंड प्रनाम सवहि न्ुप कौीन्दे | पूजि सप्रेम वरासन . दीन्दे ॥ 
चारि रच घर घेलु मगाई । कामझुरभि सम सील खुदाई ॥१॥ 
राजाने सत्रको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और प्रेमसह्ित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिये | चारलाख 
उत्तम गायें मैंगवार्यी, जो कामघेनुके समान अच्छे खमाववाली और सुहावनी थीं ॥ १ ॥ 
सब विधि सकल अलूंकुत कीन्दी | झुदित महिप महिदेवन्द दौल्दों ॥ 
करत विनय पधहुविधि नरनाह । छहेडे आजु जग जीवन छाट्ठ ॥२॥ 
उन सबको सब प्रकारसे [ गहनों-कपड़ोंसे ] रुजाकर राजाने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राक्षणोंकों दिया | 
राजा बहुत तरइसे विनती कर रहे दैं कि जगतमें मैंने आज ही जीनेका छाम पाया ॥ २॥ 
पाई असीस महीस्श. अनंदा । लिए वोलि पुनि जाचक डंदा॥ । 
.' कनक बसने मनि दय गय स्यंदन । दिए वूझ्ि रुचि रविकुलनंदन ॥३ 
[ आह्ृणोंसे ] आह्यीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए | फिर याचकोके समूहोंको घुलवा लिए 
सबको उनकी रुचि पूछकर सोना$ वज) मणि; घोड़ा; हाथी और रथ (जिसने जो चाहा सो ) सर 
आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥| ३ ॥ ह 
चले पढ़त - गावत शुन गाथा । जय जय जय द्निकर कुल नाथा ॥ 
पद्दि विधि राम विआह उछाह | सकई न चरनि सहस सुख जाह ॥४। 
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गुणानुवाद गाते और ५ यूरयकुलके खामीकी जय हों, जय हो) हलक चल बह बा शो के हर जीत हो? कहते हुए चले | 
३8 प्रकार भीरामचन्दरीके विवाहका उत्सव हुआ | लिन सहल मु हैं वे शेपजी भी उसका वर्णन नहीं / 
कर सकते || ४॥ 
दोौ०--बार बार कौसिक चरन सीसु नाई कह राड। 
यह सु सुखु घुनिराज तव कृपा कठाच्छ पसाठ ॥३३१॥ 
वास्वार विशवामित्रजीके चरणो्मे सिर नवाकर राजा कहते हैं--है मुनिराज ! यह सब्र सुख आपके ही 
क्ृपाकटाक्षका प्रसाद है ॥ ३२१ || 
चौ०--जनक सनेहु सीछ. करतूती । छपु सब भाँति सराद् विभूती ॥ 
दिन उठि विदा अवधपति भागा | राखदिं जनकु सद्दित अछुरागा ॥ १॥ 
राजा ददरथजी जनकजीके स्नेह) शीछ) करनी और ऐश्वर्यकी सब प्रकारसे सराहना करते हैं | प्रति- 
दिन [ सबेरे ] उठकर अयोध्यानरेश विदा माँगते हैं | पर जनकजी उन्हें प्रेमले रख लेते हैं ॥ १॥ 
नितः सूतन आदर अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाह् | द्ससर्थ गवठु सोहाइ न काह्ठ ॥ २) 
आदर नित्य नया बढ़ता जाता है । प्रतिदिन हजारों प्रकारसे मेहमानी होती है| नगरमें नित्य नया 
आनन्द और उत्साह रहता है, दशरथजीका जाना किसीको नहीं सुद्दाता ॥ २) ह ै 
चहुत दिवस चींते एट्वि भाँती। जछु सनेद्र रजु वबँधे बराती ॥ 
कौसिक सतानंद तवव जाई । कद्दा विदेह न्रपति खमुझाई ॥३॥ 
इस प्रकार वहुत दिन वीत गये, मानो वराती स्नेहकी रस्सीसे बैंध गये हैं । तब विश्वामित्रजी और ६ 
शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा--॥ ३ ॥ 
अब दसरथ कह आयु देह | जद्यपि छाढ़ि न सकहु सनेह ॥ 
भलेदिं नाथ कददि सचिव वोलाए.) फहि जयजीव सीस तिन्द नाए ॥ ४॥ 


यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्हें | नहीं छोड़ सकते; तो भी अब दद्दारथजीको आशा दीजिये । 


हे नाथ ] बहुत अच्छा? कहकर जनकजीने भन्त्रियोंकोी बुलवाया | वे आये और “जय जीव? कहकर उन्होंने 
मस्तक नवाया ॥ ४॥ हि 


दोौ०--अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाड। 

भए प्रेमबस सचिव सुनि विप्र समासद रा ॥रेश२॥ 
[ जनकजीने कहा--] अयोध्यानाथ चढना चाइते हैं; भीतर ( रनिवासमें ) खबर कर दो | यह (६ 
नबी) ब्राह्मण, समासद और राजा जनक मी प्रेमके वश हो गये )] ३३२ || | 
पुरवासी खुमि चढ्िदे धराता। वुझत विफल परस्पर बाता॥ 
सत्य गव॒जु छुनि सच बिछखाने । मनहूँ साँश सराखिज सकुचाने ॥१॥ 
जनकपुरवातियेंने सुना कि बारात जायगी, तब थे व्याकुछ है 


होकर एक- 
त्पद्दै यद सुनकर सब देते उदाठ हो गये भानो समधयाके समय कमछ | ने वात पूछने छगे। 


व सका कक क | डी के कस अरक थ कल को केक क डय 2 सकुना गये हों ॥ १॥ 
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जहँ जहँ आवत घसे वराती | तहँ तहँ सिद्ध चला यह भाँती ॥ 

विविध भाँति मेवा पकवाना | भोजन साजु न जाइ वखाना ॥२॥ 

आते समय जहाँ-जहाँ वराती ठहरे ये, वहाँ-चहाँ बहुत प्रकारका सीधा (रणोईका सामान ) मेजा गया। 
अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान और भौजनकी सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती--॥ २ ॥ 

भरि भरि चसहूँ अपार फहारा | पठई जनक अनेक खुसारा ॥ 

तुरम छाख रथ सहस पचीसा | सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥३॥ 

अनगिनत बैलों ओर कद्यरोंपर भर-भरकर ( लछाद-छादकर ) भेजी गयी | साथ ही जनकजीने अनेकों 
सुन्दर शब्याएँ ( पहँग ) भेजी । एक छाख धोड़े और पचीस हजार रथ सब नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचे- 
तक ) सजाये हुए, ॥ ३ ॥ 

मत्त सदस दस सिंघधुर साजे। जिन्हदहि देखि द्सिकुजर छाजे ॥ 

कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिपीं घेलु वस्तु विधि नाना ॥४॥ 


भरकर सोना, वल्लन और रत ( जबादिरात ) और मैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दीं ॥ ४॥ 
दो०--दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिंदेहँ बहोरि । 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥रेरेश॥। 
[ इस प्रकार ] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया) जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर 
ल्कपालोके लोकीकी सम्पदा भी थोड़ी जान पढ़ती थी ॥ ३३े३ ॥ 
चौ०--सचु समाज पहि. भाँति बनाई। जनक अवधपुर दीन्द पढाई ॥ 
चलिंधि वबरात झुनत सब रानीं | विकछ मीनगन जन रछु पानीं ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीकोी भेज दिया । बारात चलेगी, यह सुनते 
ही सब्र रानियाँ ऐसी विकछ हो गयीं मानो थोड़े जलमें मछलियों छठ्पण रही हों ॥ १ ॥ 
पुनि पुनि सीय गोद करि छेद्दी | देश असीस सिखावञ्ु देढ्ीं ॥ 
दोप्हु संतत पियद्धि पिआरी । चिरु अहिवात अरीस दमारी ॥२॥ 
वे बार-बार सीताजीको गोद कर छेती हैं और आशीर्वाद देकर लिखावन देती हैं--छुम सदा अपने 
पतिकी प्यारी होओ व॒म्दारा छोह्ाग अचछ हो; हमारी यही आशिष है ॥ २ ॥ 
साखु सखुर गुर सेवा करेह्ट । पति रुख रूखि आयदु अजुसरेह ॥ 
अति सनेह वस सखी सयानों । नारि धरम सिखवहिं झूठ बानी ॥ ६ 
खास, सुर और शुदकी सेवा करना । पतिका रुख देखकर उनकी आह्का पाछन करनाई 
सखियाँ अत्यन्त स्नेहके वश कोमल वाणीसे जियोंके धर्म सिखलाती हैं ॥ ३ ॥ ५ 
सादर सकल कछुअरि समुझाई । रानिन्द चार वार उर छाई ॥7 
बहुरि चहुरि भेटदटिं महतारी । कदृहिं विरंचि रचीं कत नारीं॥ ६ 
आदरके साथ सब पुत्रियोंको [ जियोंके घर्म | उमझाकर रानियोंने वार-वार उन्हें हृदयसे छ 
माताएँ फिर-फिर मेंटवी और कहती हैं कि अ्षाने क्रीजातिको क्यों रचा ॥ ४ ॥ 
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दस इजार सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओंके द्वाथी मी छजा जाते हैं, गाड़ियोंमें भर- 
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है 
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दोौ०--तेहि अवसर भाइन्ह. सहित राप्ठ मानु कुछ केतु । 
चले जनक मंदिर मझुदित विदा करावन हेतु ॥रे३ेश॥। 
उसी समय सूर्ववंशके पताकाखरूप भीरामचन्द्रजी भाइयोंसहित प्रसन्न होकर विदा. करानेके लिये 
जनकजीके महलको चले ॥ १३४ ॥ 
चौ०--चारिड भाई सुभायेँ सुहाए | नगर नारि नर देखन चाए ॥ 
कोड कद चलन चहत दृह्टिं आजू । कीन्द्र विदेदह विदा कर खाजू ॥ १॥ 
खमावसे ही सुन्दर चारों भाइयोंकों देखनेके लिये नगरके ज्री-पुरुष दोड़े | कोई कहता है--आज ये 
जाना चाहते हैं । विदेहने विदाईका सब सामान तैयार कर लिया है ॥ १ ॥ 
लेहु नयन भरि रुप निद्दारी | प्रिय पाहुने- भूप छुत चारी ॥ 
को जाने केहिं सुकछृत सयानी । चयन अतिथि कीन्दरे विधि आनी ॥ २॥ 
राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके [ मनोहर ] रूपको नेत्र मरकर देख लो | हे सयानी | कौन 
जाने; किस पुण्यते विघाताने इन्हें यहाँ छाकर हमारे नेन्रोंका अतिथि किया है ? || २ ॥ 
मरनसीरझु जिमि पाव पिऊपा । खुरतरूु छद्ै जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी दरिपदु जैसे । इन्ह कर द्रसलु हम कहँ तैसे ॥३॥ 
मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय; जन्मका भूखा कल्पन्ृक्ष पा जाय और नरकमें रहनेवाला 
(या नरकके योग्य ) जीव जैसे मगवानके परमपदको प्राप्त हो जाय; हमारे लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं ॥ ३॥ 
निरसखि राम सोमा उर धरह । निज मन फनि समूरति मनि करह ॥ 
एहडि विधि खबहि नयन फलु देता | गए कुअऑँर सब राज निकेता ॥४॥ 
भीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमें धर छो | अपने मनको साँप और इनकी मू्तिको 
मणि वना छो | इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहरूमें गये | ४ ॥ 
दोौ०--रूप सिंधु सब वंधु लखि हरषि उठा रनिवासु | 
करहि निछावरे आरती महा मुदित मन सासु ॥१३५।। 
रुपके समुद्र सब भाइयोंको देखकर सारा रनिवास इर्षित हो उठा | सासुएँ महान्‌ प्रसन्न मनसे 
निछावर ओर आरती करती हैं ॥ ३३५ || 
0. चौ०--देखि राम छवि हक अछुरार्गी । प्रेमचिवस पुनि पुनि पद छागीं ॥ 
पैन लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेह वरनि किमि जाई॥१॥ 
रामचन्द्रजीकी छवि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयीं और प्रेमके विशेष बद्य होकर बार-बार 
हक छा गयी, इससे छजा नहीं रह गयी । उनके खामाविक स्नेहका वर्णन किस तरह 
कता है॥ १॥ - कं 
इन्द सद्दित उबचछि अन्दवाए | छरख असन अत्ति देतु जेवाँ८ ॥ 
लि रापु खुअबसर जानी। खोल सनेद् सकुचमय बाली 
उन्होंने माइयोंसद्ित श्रीसमनीको उबटन करके र्लान कराया और बढ़े प्रेमसे प्रदरस भोजन कराया | 


जानकर श्रीरामचन्द्रजी शीछ, स्नेह और संकोचमरी वाणी बोले... ॥२॥ 
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राउ अवधपुर चहत खिधाए | विदा द्ोव हम इहाँ पठाए ॥ 
मातु झुद्िति मन आयु देह | चारूक जालि करव नित नेह ॥३॥ 
महाराज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ भेजा है | हे माता | 
प्रसन्न मनसे आशा दीजिये ओर हमें अपने वारंक जानकर सदा स्नेह वनाये रखियेगा | ३ | 
खुनत वर्चन विलखेड रनिवास्‌ | वोलि न खेकहिं प्रेम चस साख ॥ 
हृदय लछूगाइ कुओअरे सब ठीन्हीं | पतिन्द्र सोपि विनती अति कीन्द्दी ॥४॥ 


इन वचनोंको सुनते ही रनियास उदास हो गया | साखुएँ प्रेमचश वोल नहीं सकती । उन्होंने सब 
कुमारियोंको दृदयसे छगा लिया और उनके पतियोंकी छोंपकर वहुत विनती की || ४ )| 


( 

६ --करि विनय खिय रामद्ि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कदै। 
! चलि जाडें तात झुजाव तुम्द कहूँ बिदित.गति सबकी अहै ॥ 
परिवार पुरजन मोहि राजदि प्रानप्रिय खिय जानिबी। 
४ ठतुल्सीस सीहु सनेहु रूखि निज किकरी करि मानिवी ॥ 
॒ विनती करके उन्होंने सीताजीको भीरामचन्द्रजीको समर्पित किया और हाथ जोड़कर वार-बार कहा-- 
हे तात | हे सुजान ! मैं वलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति ( हाल ) म़रादूम है| परिवारको, पुरवात्तियोंकोः 
मुझको और राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय है; ऐसा जानियेगा । हे तुलसीके खामी ! इसके शील और 
स्नेहकी देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेगा । 


सो०--तुम्ह परिपूरन काम जान पिरोमनि भाषत्रिय | 
जन गशुन गाहक राम दोष दलून करुनायतन ॥ रे३६॥ 

. तुम पूर्णकाम हो; सुजानशिरोमणि हो और मावप्रिय हो ( वुम्हें प्रेम प्याराहै) | हे राम ! छुम 
भक्तोंके गुणोंको अहण करनेवाले, दोषोंकों नाश करनेवाले और दयाके धाम हो ॥ ३३६ ॥ 
चौ०--अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेम पंक जलु गिरा समानी ॥ 

छुनि सनेह सानी घर चानी | वहुविधि यम खाखु सनमानी ॥१॥ 

ऐसा कहकर रानी चरणोंकों पकड़कर [ चुप ] रद गयीं। मानो उनकी वाणी प्रेमहूपी दलदछमें समा 
गयी हो । स्नेहसे सनी हुईं श्रेष्ठ वाणी सुनकर भीरामचन्द्रजीने साउका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥| १ 

राम विदा मागत कर जोरी | कीन्दह प्रनाम्त॒ चद्दोरि बहोरी ॥ 

पाइ असीस वहुरि सिर नाई । भाइन्ह सद्दित चले रघुराई ॥२॥ 

तब औरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा माँगते हुए बार-बार प्रणाम किया । आशीर्वाद पाका 
फिर सिर नवाकर माइयोंवहित श्रीरशुनाथजी चले ॥ २॥ 

मंजु मधुर मूरति उर आनी | भई सनेदह्द सिथिक्ल खब रानी ॥ . 

पुनि घीरजु घरि कुओरिे हँकारी | वार थार भेटद्दि महतारीं ॥३॥ 

भ्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मूर्तिको.दृदयमें छाकर सब रानियाँ स्नेहसे शिथिल हो गयीं। फिर घी 
धारण करके कुमारियोंकी बुलाकर माताएँ वारंवार उन्हें | गले छऊगाकर | मेंटने लगीं ॥ ३ ॥ 
:52.७७.७७, ७. 
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पु पहँचाव्हि फिरि मिलद्दि बहोरा | वही परस्पर प्रीति न. थोंणं । 

६ पुनि पुनि मिठत सखिन्द विल्याई | वाल वच्छ जिमि घेदु ऊबाई ॥४॥ 

2 घत्रियोंकोी पहुँचाती हैं; फिर लौगकर मिलती हैं। परत्यरने कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी (अर्थात्‌ 
है. बहुत प्रीति वी )। वास्वार मिलती हुई नाताओंको उखियोने अलग कर दिया | जेंसे हालकी व्यायी हुईं 
४ गाबक्कों क्षोई उसके वाल्क वछड़े [ या वछिया ] से अछ्य कर दे ॥ ४ ॥| 

४ दो०--प्रेमविवत नर नारि सत्र सखिन्ह सहित रानेबाठु । 

£ मानहुँ कीन्‍्द विदेहपुर करुनों पिरदे निवास ॥ रेरे७॥ 

44 उब स्ी-युदय और उखिवोठहित खारा रनिवास ग्रेमके विशेष वद्य हो रहा है[ ऐशा लगता है ] 
£ झानों जनकपुरमें करणा और विरहने डेरा डाछ दिया है ॥ देरे७ ॥ 

६ चौ०--झुक सारिका ज्ञानकी ज्याए | कनक पिंजरन्दि राखि पढ़ाए ॥ 

6 व्याकुछ कहृहिं. कहाँ चैंदेही | खुनि घीरज्ु॒ परिहरद न केह्दी ॥ १॥ 
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# नमामि राम रघुवशनाथम्‌ # 


जानकीने दिन ठोंता और मैनाकों पार-पोसकर बड़ा किया था और सोनेके पिंजड्रोमें रखकर पढ़ाया 
था, वे व्याकुल होकर कई रहे हैं--वेंदेदी कहाँ दें ! उनके ऐसे वचनोंको छुनकर घीरज किसको नहा लाग 
देगा ( अर्थात्‌ सबका घेर जाता रह्य )॥ १॥ 
विकल खथ जग एदहि भाँती ! मनुज॒ दसा केसे कहि जाती॥॥ 
ब्ंघु समेत जनकु तब आए। प्रेम उमरसि लोचन जल छाए ॥ +२॥। 
जब पक्षी और पश्चतक इस तरह विकल हो गये; तत्र मनुष्योकी दया कैसे कही जा सकती है! तब 
माईदहित जनकर्जी वहाँ आये | प्रेमे उमड़कर उनके नेत्रोमि [ प्रेमाश्ुओंका ] जछ मर आबा॥ २३ 
सीय बिलोकि घीोरता भागी | रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीन्दि राय डर छाइ ज्ञानकी | मिटी महामरज़ाद ग्याव की ॥४॥| 
,..  परल वैसग्ववान्‌ कइछाते ये; पर सीतानीको देखकर उनका मी घीरज भाग गया | राजाने जानकी 
ऊीको हृदयसे छगा लिया । [ प्रेमके प्रमावंते ] जानकी मद्दान्‌ मर्यादा मिट गयी (ज्ञानका बाघ हट गया)॥रे॥ 


समुझावत सब सचिव सखयाने | कीन्ह विचार न अवसर जाने ॥ 
ब्रारहि वार खुता उर छाइ | सजि खुंदर पालकी मगाई ॥ ४3॥ 
बुद्धिमान्‌ मन्त्री उन्हें समझाते हैं। तब राजाने विधाद करनेका उमय न जानकर विचार किया | 
2830 दृदवते छगाकर सुन्दर सजी हुई पाछकिया संगवा्वी || ४ ॥ 
दो०-प्रेम्ननिवत्त परिवाह सचु जानि सुरूगन नरेस। 
कुअरे चद्ाई पाठकिन्द सुमिरे सिद्धि गनेस॥ रे३े८॥ 


सारा परिवार प्रेम विवद्य है । रालाने सुन्दर मुहूर्त जानकर -सिद्धिसद्ित गणेशजीका स्मरण 
की पाछ्कियोपर चढ़ाया ॥ इ३८ ॥ हि 


“चद्बचिथि भूप झुता खमुझाई | नारिधरसु कछुछरीति . सिखाई ॥ 
दाखी दास दिए. चबहुतेरे | छुचि सेचक जे जय सिय केरे ॥१॥ 
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सुक सारिका जानकी ज्याए। 


सामु रुतुर गुर सेवा करेहू । कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए || 
पति रख लखि आयसु अनुररेहू ॥ व्याकुल कहहिं कहाँ वैदेही । 
[ पृष्ठ ३०३ [ पृष्ठ ३०६ 
( ३ ) पिताका स्मेह ( ४ ) पिताकी सीख 





लीन्हि रायें उर छाइ जानकी । बहुविधि भूप सुता समुझाई । 
मिटी महामरजाद ग्यान की ॥ नारिघरमसु कुलरीति सिर 
[४४ ३०६ ॥ [ पृष्ठ 
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राजाने युत्रियोंकी बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें ज्ियोंका घर्मं और कुछकी रीति सिखायी। 
_ बहुतसे दासी-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे ॥ १ ॥| 
॥ सीय चलत व्याकुझल पुरवासी । होहिं सशुन खुभ मंगल रासी ॥ 

भूखर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचाचन राजा ॥२॥ 

सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुछ हो गये | मद्चछकी राशि शुभ शक्कुन हो रहे हैं। 
ब्राह्मण और मन्न्रियोंके समाजसहित राजा जनकजी उन्हें पहुँनानेके लिये साथ चले || २ || 

समय विलोकि वाजने वाजे । रथ गज वाजि बरातिन्द्र साजे ॥ 

. दूसरथ विप्र योलि सव ठीन्हे | दान मान परिपूरन कौीन्‍्द्रे ॥३॥ 

समय देखकर वाजे वजने लगे | वरातियोंने रथ, हाथी और धोड़े सजाये | दशरथनीने सब ब्राह्मणोंको 
बुला लिया और उन्हें दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया ॥ ३ ॥ 

चरन सरोज धूरि घरि सौसा | भ्रुदित मद्दीपति पाइ असोसा ॥ 

छुमिरि गजानतु कीन्दह पयाना | मंगल सूछ खसमुन भसप नाना ॥४॥ 

उनके चरणकमलोंकी धूलि सिरपर घरकर और आशिप पाकर राजा आनन्दित हुए और गणेशजी- 
का स्मरण करके उन्होंने प्रथ्भान किया । मद्जलोंके मूल अनेकों शकुन हुए ॥ ४॥ 

दोौ०--सुर प्रद्नन वरपहिं हरषि करहिं अपछरा गान। 
चले अवधपति अवधपुर झुदित वजाइ निसाव ॥३३९॥ 

देवता हर्षित होकर फूल बरता रहे हैं और अप्सराएँ गान कर रही हैं | अवधपति दशरथजी नगाड़े 
वजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले ॥ २३९ ॥ 
चौ०--चूप करि विनय महाजन फेरे | सादर सकरक भागने टठेरे ॥ 

भूपत चसन वयाजि गज दीन्दे । प्रेम पोषि ठाढ़े सब कौीन्दे ॥१॥ 

राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको छौटाया और आदरके साथ सब मंगनोंको बुलवाया । 


यार बार विरिदाचलि भाषी | फिरे सकलऊ रामद्दे यर राखी ॥ 


चहुरि. वहुरि कोसरूपति कद्दहीं | जनकु प्रेम बस फिरे न चद्दद्दी ॥२॥ 
वे सब वारंबार विरदावली ( कुलकीर्ति ) बलानकर और भरीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर 


चाहते || २॥ 
पुनि कद भूपति वचन झुद्दाप | फिरिआ महदीस दूरि वढ़ि आए ॥ 
राड बदोरि उतरि भण ठाढ़े | प्रेम प्रवाह चिछोचन वाढ़े ॥ ६ 
दशरथनीने फिर सुदावने वचन कहे--दै राजन्‌ | बहुत दूर आ गये, अब छोटिये , 
राजा दशरयजी रथसे उतरकर, खड़े हो गये । उनके नेन्ोंमें प्रेमका प्रवाह वद आया ( प्रेमाशुओंकी 
बह चली ) ॥ ३ ॥ 
,तथव चिदेह बोढके कर जोरी । वचन खनेह खसुधोंँ जसु बोरी ॥ 
कर्सेँ कवचन विधि विनय बनाई । महाराज भोद्दि दौन्हि बड़ाई ॥ ४ 
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उनको गहने-कपड़े) घोड़े-हाथी दिये और प्रेमसे पुष्ट करके सवको रुम्पन्न अर्थात्‌ बल्युक्त कर दिया १ || : 


लौटे | कोसलाधीश दशशरथजी वार-वार छौटनेकों कहते हैं । परन्तु जनकजी प्रेमवश छोटना नहीं 


क्‍ 
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तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अम्ृतमें डुबोकर वचन बोले--मैं किस तरह बनाकर 
( किन बब्दोंमें ) विनती करूँ | हे महाराज ! आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है | ४ ॥ कु 
दो०--क्रोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति | 
मिलनि परसपर विनय अति प्रीति न हृदय समाति ॥२४०॥ 
अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने खजन समधीका सब प्रकारसे सम्मान किया । उनके आपसके मिलनेमें 
अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदयमें समाती न थी ॥ २४० ॥ ._ 
चौ०--मुनि मंडलिदे जनक सिरु नावा | आखिरवादु सवहिं सन पावा ॥ 
सादर  पुनि भेंटे  जामाता । रूप सील गुन निधि सब आता ॥ १-॥ 
जनकजीने मुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया। फिर आदरके साथ वे रूप) 
शील और गुर्णोके निधान सव माइयोंसि--अपने दामादोंसे मिले; ॥ १ ॥ | 
जोरि पंकरह पानि झुहाए | चोे वचन प्रेम जन्ु जाए ॥ 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस. हंसा ॥२॥ 
और सुन्दर कमलके समान हा्थोंकी जोड़कर ऐसे वचन बोले जो.मानो प्रेमसे ही जन्मे हों। 
है रामजी ! मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ | आप मुनिरयों और महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके 


हंस हैं ॥ २॥ 
करहिं जोग जोगी जेद्दि छागी। कोड मोह. ममता महु त्यागी ॥ 
व्यापकु बह्मु अछखु अविनासी । चिदानंदु निरणुन शुन रासी ॥ ३॥ 
योगीलछोग जिनके लिये क्रोध, मोह; ममता और मदको त्यागकर योगसाघन करते है; जो सर्वव्यापक, 
ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्द, निर्गुण और गुणोंकी राशि हैं।॥ ३॥ 
मन समेत जेदि जान न वानी | तरकि न सकहिं सकल अजुमानी ॥ 
मद्दिमा निगमु नेति कद्दि कहर । जो तिहँ काल एकरस रहई.॥ ७॥ 
जिनको मनसहदित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्वाना नहीं कर 


सकते; जिनकी महिमाको वेद 'नेति? कहकर वर्णन करता है, और जो [ सचिदानन्द ] तीनों कार्छोमें एकरस . 
( सर्वदा और सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं; || ४ ॥ 
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दोौ०--नयन विषय मो कहुँ भयठ सो समस्त सुख मूल। 


ही गाल झा जग जीव कह भए इसु अनुकूल ॥३४ १॥| 

समस्त सु्खोंके मूछ [ आप ] मेरे नेत्रौके विषय हुए. ] 

भ-ददी-लाम है || ३४१ हे $ 3204 405 अं; 

““लवदहि आँति मोहि दील्दि चड़ाई । निज जन जानि: सोन्‍्द अपनाई ॥ , -. 
दोदि सहल दखेख खारद खेषा | करदिं कछप कोटिक भरि लेखा ॥ १.॥ 


आपने मुझे सभी प्रकारसे बढ़ाई दी और . अपना जन जानकर 
सती और शेप हों और करोड़ों कल्पोंतक गणना करते रहें, ॥ १। 220300003022 
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मोर भाग्य राउर “शुन गाथा | कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 

में कछु कहडें एक वल मोर | तुम्द रीक्षड् सनेह छुढि थोरें ॥२॥ 

तो भी है रघुनाथजी ! मेरे सौभाग्य और आपके गुणोंकी कथा कहकर समात्त नहीं की जा सकती । मैं 
डे न रहा हूँ; वह अपने इस एक ही बलूपर कि आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न हो जाते 

वार वार मागडँ कर जोरे। मझु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ 

सुनि वर वचन प्रेम जन पोपे | पूरनकाम रास. परितोंषे ॥३॥ 

मैं वास्वार द्वाथ जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणोंको न छोड़े | 
जनकजीके श्रेष्ठजचर्नौंकी सुनकर, जो मानो प्रेमसे पुष्ट किये हुए. थे, पूर्णक्म भीरामचन्द्रजी सन्तुष्ट 
हुण॥ २ ॥ 

करि चर विनय सखुर सनमाने ) पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने ॥ 

बिनती वहुरि भरत सन कीन्दी | मिक्ति सप्रेमु धुनि आसखिष दीन्दी ॥४॥ 

उन्होंने सुन्दर विनती करके पिता दशरथजी, गुरु विश्वामित्रजी और कुल्गुरु वशिष्ठजीके समान जानकर 
ससुर जनकजीका सम्मान किया | फिर जनकजीने भरतजीसे विनती की और प्रेमके साथ मिलकर फिर 
उन्हें आशीवांद दिया ॥ ४ ॥ ॥ 

' दोौ०--मिले रुखन रिपुद्धदनहि दीन्हि असीस महीस | 

सए परसपर प्रेमबेस फिरि फिरि नावहिं सीस॥रे४२॥ 

'किर राजाने छक्ष्मणजी और शब्र॒धजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेमके वश होकर 
बार-बार आपसमें सिर नवाने छगे | ३४२ ॥ - 
चौ०--चार चार करि. विनय चड़ाई । रघुपति चले संग सब भाई ॥ 

जनक गंदे फौलिक पद जाई | चरन रेठ सिर नयनन्द् छाई ॥१॥ 

जनकजीकी वार-बारं विनती और बढ़ाई करके भीरशुनाथजी सब माइयोंके साथ चले | जनकजीने 
जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोंकी रजको सिर और नेन्नोंमें लगाया | १॥ 

छुलु सुनील घर वरसन तोरे ! अगमु न कछु प्रवीति मन मोरे ॥ 

जो छुखु छुजखु लोकपति चहह्दीं | करत मनोरथ सकुचत अहढीं ॥२॥ 

[ उन्होंने कद्दा--.] दे सुनीश्वर | सुनिये; आपके उुन्दर दर्शनसे कुछ मी दुर्लभ नहीं है; मेरे मनमें ऐः 
विश्वाठ है । जो सुख और सुयश छोकपाछ चाहते हैं परन्तु [ अतम्मव समझकर ] जिसका मन 
करते हुए सकुचाते हैं; ॥ २ | ४2 

सो सुखु खुजंछ छुलम मोद्दि खामी | सव सिधि तब द्रसन अनुगामी ॥ .; *, 

कीन्दि विनय पुनि पुनि सिंद नाई । फिरे मदहीखरु आखसिषा पाई ॥३४ 

; , है खामी ! वही सुख और सुयश मुझे सुंढम हो गया; सारी सिद्धियाँ आपके दर्शनोंकी अनुगामि 
१ अर्यात्‌ पीछे-पीछे चछनेवाली हैं | इस प्रकार बार-बार विनती की) और सिर नवाकर तथा उनसे आशीव॑ 
९ पाकर राजा जनक छोटे ॥ २ ॥ * 

छ 
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चली. वरात निसान वजाई | मुद्ति छोट बड़ -सच समुदाई ॥ 

रामदि निरखि श्राम नर नारी | पाइ नयन फल होदिं खुखारी ॥४॥ 

डंका बजाकर बारात चली | छोटे-बढ़े तमी समुदाय प्रसन्न हैं। [ रास्तेके | गवोंके स्री-पुरुष 
भीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रौंका फल पाकर सुखी होते हैं || ४ ॥ 

दोौ०--वीच बीच घर वास करि मग लोगन्ह सुख देत | 
अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आई जनेत॥३४३॥ 

वीच-बीचमें सुन्दर मुकाम करती हुई तथा मार्गके लोगोंको सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिनमें 
अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची || २४१ ॥ 
चौ०--हने निसान पनव चर वाज्े | भेरि संस घुनि हय गय गाजे ॥ 

झाँक्षि विस्व डिंडिमी खुदाई । सरस राग बाजहिं सहनाई ॥१॥ 

नगाडॉपर चोटें पड़ने छर्गी; सुन्दर ढोल बजने ऊगे | मेरी और शंखकी बड़ी आवाज हो रही है; 
द्वाथी-घोड़े गरज रहे हैं | विशेष शब्द करनेवाली झाँसें, सुद्दावनी डफलियाँ तथा रसीके रागते शहनाइयों बज 
रहीद॥ १॥ 

पुर ज़न आवत अकनि वराता | झुद्िति सकल पुलकाबलि गाता ॥ 

निज निज्र सुंदर सदन सँवारे | दाट बाद चौहदट पुर ढारे ॥२॥ 

बारातको आती हुईं सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये | सबके शरीरोपर पुलकावली छा गयी। 
सबने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, गलियों) चौराहों और नगरके द्वारोंको सजाया ॥ २ ॥ 

ग्ीं सकल अरगजोँ सिंचाई । जहँ तहूँ चौके चारु पुराई ॥ 

वना वज्ञार न जाइ चखाना । तोर्न केतु पताक॑ बिताना ॥३॥ 

सारी गलियों अरगजेसे पिंचायी गयीं, जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये। तोरणों, ध्वजा 
पताकाओं ओर मंडपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३॥ 

सफल पूगफ्ल कद॒लि रखाला । रोपे चकुछक कब तमालछा ॥ 

लगे खुभग तर परसत धघरनी | मनिमय आठूवारू. कछू करनी ॥ ४॥ 


फलसह्वित सुपारी, केला, आम; मौलतिरी, कदम्ब और तमालके इक्ष छगाये गये | वे छंगे हुए सुन्दर 


ः शक्ष [ फेंके भारते ] उथ्बीको छू रहे हैं | उनके मणियोंके थाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हैं || ४ ॥ 


दोौ०--विविध भाँति मंगल कलस ग्रह गृह रे सँवारि | 


सुर ब्रह्माद सिहाहिं सब रघुबर पूरी निहारि॥३४४॥ 


अनेक प्रकारके मंगल-कलद घर-घर सजाकर बनाये गये हैं। भ्रीरदुनाथजीकी पुरी ( अयोध्या ) को 
त्रद्मा आदि सब देवता सिहाते हैं | ३४४ || 


“भूप भचनरु तेद्दि अबसर खोहा | रचना देखि मदन मदठु मोद्दा ॥ 


गा समन भनोदर्ताई । रिथि सिधि खुख संपदा खुदाई ॥१॥ 
जाता भा। मीट फो जप 2 3०4३3 था | उसकी रचना देखकर कामदेवका भी मन मोहिंत 
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जनु उछाह सब सहज खुहाए | तनु धरि घरि दसरथ गृहँ छाए ॥ 

देखने देतु राम वचैंदेहदी । कदहु छाछसा द्योहि न केही ॥२॥ 
चर और सत्र प्रकारके उत्साह ( आनन्द ) मानो सहज सुन्दर शरीर घर-घरकर दशरथजीके घरमें छा गये 
हैं। भीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोंकि लिये मछा, कहिये, किसे छाल्णा न होगी | ॥ २॥ 

जूथ जूथ मिल्लि चलीं छुआखसिनि | निज छवि निद्रहिं मदन विछासिनि ॥ 

सकरू खुमंगल सजें. आरती । गावहिं जनु वहु वेप सारती ॥३॥ 

सुहागिनी ज्ियों झुंड-की-झुंड मिलकर चलीं, जो अपनी छविसे कामदेवकी जी रतिका भी निरादर 
कर रही हैं | समी सुन्दर मज्नलद्गव्य एवं आरती सजाये हुए गा रही हैं, मानो सरस्वत्तीजी ही 
बहुत-से वेष घारण किये गा रही हों ॥ ३ ॥ * 

भूपति भवन  कोलाइछु होई । जाइ न चरनि समड खुखु खोई ॥ 

फौसल्यादि.. राम महतारीं । प्रेम विवस तन दूसा विसारी ॥४॥ 


राजमइलमें [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा है। उत समयका और सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
कौसल्याजी आदि भीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके विशेष वश होनेसे शरीरकी सुध भूछ गयीं ॥ ४. | 
दो०--दिए दान बिग्नन्द बविपुल पूणि गनेस पुरारि। 
प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाह पदार्थ चारि॥३४५॥ 
गणेशजी और निपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ्राह्णोंको वहुत-ला दान दिया । वे ऐसी परम 
प्रसन्न हुई मानो अत्यन्त दरिद्री चार्रो पदार्थ पा गया हो ॥ ३४५ ॥ 
चौ०--मोद्‌ प्रमोद चिवस सब भाता । चलहिं न चरन सिथिल भए गाता ॥ 
* राम दरख छ्वित अति अलुरागीं । परिछनि साजु सजन सब छागी ॥ १॥ 
सुख और मदन आनन्दसे विवश होनेके कारण सव माताओंके शरीर शियिल हो गये हैं; उनके चरण 
चलते नहीं हैं। भीरामचन्द्रजीके दर्शनोंके लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परछनका सब सामान सजाने 
लगीं ॥ १ ॥ ' 
विविध विधान वाजने चाजे | मंगल मसुद्त खझुमित्रों साजे ॥ 
हरदू दूध दछ्थि पल्॒व फूछा | पान पूगफल मंगल मूछा ॥ २॥ 
अनेकों प्रकारके बाजे वजते थे | सुमित्राजीने आनन्दपूर्वक मंगछ-साज सजाये । हल्दी, दूब) द 
पत्ते; फूल) पान और सुपारी आदि मंगलकी मूल वल्दुएँ, || २ ॥ 
अच्छत अंकुर लछोचन छाजा | मंजुर मंजरि तुलझेखि विराजा ॥ ८ 
छुंद्े पुर; घट सहज खुद्दयाए | मदून सकुन जलु नीड़ बनाए ॥ * 
तथा अक्षत ( चावल ) अँखुए, गोरोचन; छावा और त॒लसीकी सुन्दर मंजरियों सुझोमित हैं । नान॑ »: 
चित्रित किये हुए सहज सुद्यवने सुवर्णके कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेवके पश्षियोंने घोसले वनाये हों 7; 
सग्मुन खु्ंध न जादिं बखानी | मंगल सकछ खजदिं सब रानी ॥ 
रचीं आरतों यहुत विधाना । मुद्त करहिं कर मंगलगाना ॥४॥ 


३१२ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ 


क््त 


:७.3.७७७७.७, ७ 
<&2७२०८७००७४७०३७४८७४९७८३७८६७४८८६०००८६७२४८६७०८६७०:७/८७०७-६७८७८७ ७७ 


शकुनकी सुगन्धित वस्त॒एँ बखानी नहीं जा सकती | संब रानियों सम्पूर्ण मज्गल-साज सज रही हैं| 
बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुई सुन्दर मंगलगान कर रही हैं॥४॥ ु 
दो०--कनक थार भरि संगलन्हि कमल करन्दि लिए मात | क्‍ 
चलीं मुद्ति परिछनि करन पुठक पह्षित गातवारेएदी - 
सोनेके थालोंको मालिक वस्तुआँसे मरकर अपने कमछके समान (कोमल ) हार्थोमं लिये: हुए 
माताएँ आनन्दित होकर परछन करने चर्ीं | उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हैं ॥| ३४६ | 
चौ०-धूप धूम नम मेचक्क भयऊ | सावन घन धघमंड जन ठयऊ॥ 
.... सुरतरु सुमन मार सुर बरपहिं । मनहुँ चछाक अवलि मद्ठु करषहिं ॥१॥ 
धूपके धूएँसे आकाद ऐसा काला हो गया है मानो सावनके बादल घुमड़-खुमड़कर छा गये. हों | 
देवता कव्पइक्षके फूलोंकी माछाएँ वरसा रहे हैं | वे ऐसी हछंगती हैं मानो बगुर्लोंकी पाँति मनको 
[ अपनी ओर ] खींच रही हो ॥ १ ॥ * 
संजुल. मनिमय वंदनिवारे । मनहूँ पाकरिपु चाप सँवारे ॥ 
प्रगट॒हिं- हुरहिं अटन्दर पर भामिनि । चारु चपर जनु दमकहिं दामिनि ॥२॥ 
सुन्दर मणियोंसे बने बंदनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इन्द्रघनुष सजाये हों । अटारियेपर सुन्दर 


और चपल जियाँ प्रकट होती और छिप जाती हैं ( आती-जाती हैं ); वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो विजलियों 
चमक रही हों ॥ २॥ 


इुंडुम 'घुनि धन गरजनि घोरा। जाचक चातक दाहुर मोर ॥ ५ 


खुर झुग्गंध झुचि वरषदिं बारी । छुखी- सकल ससखि पुर नर नारी ॥३॥ ॥ 
नगाड़ोंकी ध्वनि मानो बादलोंकी घोर गर्जना है । याचकगण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र 
सुगन्धरूपी जछ वरसा रहे हैं, जिससे खेतीके समान नगरके सब स््री-पुरुष सुखी हो रहे हैं ॥ ३॥ 
समउ जानि भुर आयखु दौीन्दा । पुर प्रवेसु रघुकुलमनि फीन्हा ॥ 
कल बा गिरिज्ञा गनराजा । मुद्ति महीपति सद्दित समाजा ॥४॥ 
का | समय जानकर शुरू वसिए्ठनीने आज्ञा दी | तब्र रघुकुल्मणि महाराज दशरथजीने शिवजी 
पार्ववीजी और गणेशजीका स्मरण करके समाजसहित आनन्दित होकर नगरमें प्रवेश किया | ४॥ ह 
दोौ०--होहिं. सशुन॒बरपढिं सुमन सुर दुंदुमीं बजीह।. 
पे डक नाचहिं. मुद्रित मंजुल मंगल . गाइ॥३०७॥ 
*  शकुन हो रहे हूं, दुन्दुमी बजा-बजाकर फूल बरसा जस्रियों आनन्दित 
3: महचमीद यायाकर गाय रहो है। टन फूछ बरसा रहे हैं | देवताओंकी ज़ियाँ होकर 
:मागध खूत भंदि नट नागर गावदिं जछु ति । 
हु छोक उजागर ॥ 
:77” जय घुनि विमल चेद चर चानी | दसईदिसि खुनिम 
भागध, चूत, भादऔर चत्गर नट तीनों छोकोंके उजागर (सबको ६ 
ीरामचन्दजका यश गा रहे हैं। जवष्वनि तथा वेदंकी निम्ड भे्ठ वाणी के 2 कक पक 
देशाओंमें सुनायी पढ़ रहीहै॥ ५॥, “ ; डन्दर भंगछसे सनी हुई दर्सो 
“॥&<४:“६०८६२००२७२००६६२०८२२० 
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विपुल बाजने बाज़न छागे | नम झुर नगर छोग अनुरागे ॥ 
वने घराती बरनि न जाहीं। महा मुद्ति मन खुख न समाहीं ॥ २॥ 
बहुत-से बाजे बजने लगे | आकाश्ममें देवता और नगरमें लोग सब प्रेममें मम्म हैं। बराती ऐसे 
यने-ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता । परम आनन्दित हैं, सुख ;उनके मनमें समाता नहीं है ॥ २ ॥ 
पुरयासिन्द्र तव राय जोदारे | देखत रामहि भए खझुखारे ॥ 
फरदि. निछाचरि मनिगन चौरा | यारि विलोचन पुलक सरीरा ॥३॥ 
तब अयोध्यायासियोंने राजाकों जोहार ( बन्‍्दना ) की | भ्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वे सुखी हो गये । 
सय मणिमों और वल्ल निछावर कर रहे हैं । नेन्नोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भरा है और शरीर पुलकित हैं ॥३॥ 
आरति फरदिं मुद्ति पुर नारों। हरपदिं निरखि कुअआँर वर चारी ॥ 
सिधिका सुभग ओहार उधारी । देखि दुलहिनिन्दह दोहि खुखारी ॥४॥ 
नगरकी हियों आनन्दित दोकर आरती कर रही हैं और उुन्दर चारों कुमारोंकों देखकर इर्पित हो रही 


£ | पाहकियेंके सुन्दर परदे हृटा-हटाकर) वे दुलद्विनोंको देखकर सुखी होती हैं ॥ ४ ॥ 


दोौ०--एहि विधि सबही देत सुखु आए राजदुआर | 
मुदित मातु परिछनि करहिं वधुन्त समेत कुमार ॥३४८॥ 

इस प्रकार सबको सुख देते हुए. राजद्वारपर आये । माताएँ आनन्दित होकर बहुओंसहित कुमारोंका 
परछन कर रही हैँ ॥ ३४८ ॥ 
चौ०--फरदिं आरतोी वचारहिं वारा। प्रेष्ु भ्मोहु कहे को पारा ॥| 

भूपन सनि पट नाना जाती | करहिं निछावरि अगनित भाँती ॥१॥ 

थे बार-बार आरती फर रही हैं। उस प्रेम और महन्‌ आनन्दको कौन कह सकता है ! अनेकों प्रकारके 
आभृपण, रक् और वन्न तथा अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निछावर कर रही हैं ॥ १ ॥ 

यधुन्ह समेत देलि खुत चारी। परमानंद. मगन मद्दतारी ॥ 

पुनि पुनि सीय राम छवि देखो । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥२॥ 

बहुआँसद्दित चारों पुत्नोंको देखकर माताएँ परमानन्दमें मम्न हो गयीं । सीताजी और भी रामजी की छच्रिको 
बार-बार देखकर वे जगत्‌में अपने जीवनको सफल मानकर आनन्दित हो रही हैं ॥ २ ॥ 

सर्खी सीय मुख पुनि पुनि चाहीं। गान करदििं निज खुकृत सराही ॥ 

वरपहद्धिं सुमन छनहिं छन देवा | नाचहि. गावदिं लावहिं सेवा ॥ ३ 

ससियाँ सीताजीके मुखको बार-बार देखकर अपने पुण्योंकी सराहना करती हुई गान कर रही हैं | दे 
क्षण-क्षणमें फूछ बरसाते, नाचते-गाते तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पण करते हैं ॥ ३ ॥ 

देखि मनोहर चारिड जोरी | खारदू उपमा सकल ढँढोरी ॥ 

देत न बनदिं निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप असजुरागीं ॥४ | 

चारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरखतीने सारी उपमाओंको खोज डाला; पर कोई उपमा देते 
बनी, क्योंकि उन्हें समी बिल्कुल तुच्छ जान पढ़ीं। तब हवारकर वे मी भ्रीरामजीके रूपमें अनुरक्त 
एकटक देखती रह गयीं ॥ ४ ॥ 
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6 दो०--निगम नीति कुछ रीति करि अरघ पँवड़े देत । 
! चंधुन्द सहित सुत परिष्ठि सब- चलीं लवाइ निकेत ॥२४९॥ 
बेदकी विधि और कुछकी रीति करके अर्य॑-पाँवड़े देती हुई वहुओंउमेत सब पुत्रोंकी परछन करके 
6 माताएँ महरूमें लिया चली ॥ ३४९ ॥ जिम ह 
[ चौं०--चारि सिंघासन सहज खसुहाए | जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्द् पर कुअरि कुअर वैठारे | सादर पाय पुनीत. - पखारे ॥१॥ 
खाभाविक ही सुन्दर चार विद्यतन थे; जो मानो कामदेवने ही अपने हा यसे बनाये थे। उनपर माताओं ने 
राजकुमारियों और राजकुमारोंको वेठाया और आदरके साथ उनके पवित्र चरण धोये ॥ १ ॥ 
धूप दीप नैवेद वेद विधि | पूजे वर दुरूद्धिनि मंगल निधि ॥ 
बारहिं. बार जारती करहीं। च्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥२॥ 
फिर बेदकी विधिके अनुसार मंगलोंके निधान दूलह और दुलूहिनोंकी धूप, दीप और नेवेद्य आदिके द्वारा 
पूजा की | माताएँ बारंबार आरती कर रही हैं और वर-बधुओंके सिरोपर सुन्दर पंखे तथा चेँवर ढल रहे हैं॥२॥ 
वस्तु अनेक - निछावरि होहीं | भरी प्रमोद मातु सब खोहीं ॥ 
पावा परम तत्व जबु जोगीं । अस्तु लहेड जनु संतत रोगीं ॥३॥ 
अनेक वस्तुएँ निछावर हो रही हैं; समी माताएँ आनन्दसे मरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो 
£ योगीने परम तत्तककों प्रात्त कर लिया । सदाके रोगीने मानो अमृत पा लिया; ॥ ३ ॥ 
जनम रंक जनु पारस पावा | अंधदि छोचन छाम्र. खुहावा ॥ 
मूक चदन. जनु सारद छाई । मानहूँ समर झखूर जय पाई ॥ ४॥ 
जन्मका दरिद्वी मानो पारस पा गया ।अंधेको सुन्दर नेत्रोंका छाभ हुआ | गूँगेके मुखर्म मानो सरस्वती 
आ बिराजी और बरवीरने मानो युद्धमें विजय पा ली ॥ ४'॥ 
दोौ०--एहि सुख ते सत कोटि गुन पाषहिं मातु अनंदु । 


माइन्दर सहित विआहि घर आए रघुबुंलचंदु ॥ २५० ( क)॥ 
लक इन सुखोंसे भी तो करोड़ शुना बढ़कर आनन्द भाताएँ पा रही हैं | क्योंकि रघुकुलके चन्द्रमा 
जी विवाह करके भाइयोंसहित घर आये हैं || ३५० (क)॥ 

लोक रीति जननीं करहिं वर दुलहिनि सकुचाहिं। 

मोदु विनोदु पिलोकि बड़ राप्ठ मनहिं सुसुकाहिं ॥ ३५० (ख)॥ 

भाताएँ छोकरीति करती हैं और दूल्ह-दुलूहिनें सकुचाते हैं| इस महान्‌ आनन्द और विनोदको देखकर 
मचन्द्रजी मन-ही-मन मुस्कुरा रहे हैं ॥| ३५० (७)॥ " 
““देव पितर पूजे विधि नीकी,। पूजीं सकल चासना जी की ॥ 


अल कर कल दा हक सद्दित राम कल्याना ॥१॥ 
न वासनाएँ पूरी हुई जानकर देवता और पितरोंका मलीभाँति 
के माताएँ यही वरदान मागती हैं कि भाइयेंसहित भीरामजीका कान शक किया । सबकी वन्दना 
<:“६)५४:८९:०००६७८०:८३७०८६७१:६००८६५२००६७२९०६२०६८२७, « है ॥ १ ॥| 
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अंतरहित झखुर आखसिप देहीं। मुद्त माठु अंचछ भरि छेहीं ॥ 
भूपति थघोलि वराती हौीन्दे । जान चंसन मनि भूपन दौीन्‍न्हे ॥२॥ 
देवता छिपे हुए [ अन्तरिक्षते ] आशीर्वाद दे रहे हं और माताएँ आनन्दित हो आँचल भरकर छे रही 


है ५ कक... पल. 


हूं। तदनन्तर राजाने बरातियोंकों घुलवा लिया और उन्हें सवारियों; वस्न, मणि (र्ञ) और आभूषणादि दिये ॥ २॥ 
आयखस्ु पाइ राखि उर रामहि | भुद्ति गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर वाजन छगे चधाए ॥ ३॥ 
आशा पाकर, भ्रीरामजीको ददयमें रखकर वे सब आनन्दित होकर अपने-अपने घर गये। नगरके समस्त 
मरी-पुरुषोको राजाने कपड़े और गहने पहनाये । घर-घर बधावे वजने लगे ॥ ३ ॥ 
जाचक जन जाचहि जोइ जोई | प्रुदित राड देहिं सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल  चघजनिआ नाना । पूरतन किए दानव सनमाना ॥ ४ ॥ 


याचक छोग जो-जो माँगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही-वही देते हैं | सम्पूर्ण सेवकों ओर - 


५ 
६ 
( 
४ 
४ 
। 
! बानेवास्थेको राजाने नाना श्रकारके दान और सम्मानसे संतुष्ट किया॥ ४ ॥ 
दोौ०--देहिं असीस जोहारि सब गावहिं शुन गन गाथ । 
तब गुर भूसर सहित गृहँ गवनु कीन्ह नरनाथ ॥रे५१॥ 
सब जोद्दार ( वन्दन ) करके आशिप देते हैं और गुणसमूहोंकी कथा गाते हैं। तब गुरू और ब्राह्मणों- 
6 सद्दित राजा दद्वर्यजीने महलमें गमन किया ॥ २५१ ॥ 
| चौ०--जोी वसिष्ठ अनछुसासन  दीन्‍्द्ीी । छोक वेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूखुर भीर देखि सब रानी | खादर उठी भाग्य वड़ जानी ॥ १॥ 
वशिष्ठनीने जो आजा दी, उसे छोक और वेदकी विधिके अनुसार राजाने आदसपूर्वक किया । ब्राक्षणोंकी 
5 भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदरके साथ उठीं ॥ १ ॥ 
0 पाय. पखारि सकरू अन्दवाए । पूजि भर्ती विधि भूष जेवॉए ॥ 
(९ आदर दान प्रेम परिपोंपे | देत असीस चढ़े मन तोपे ॥२॥ 
चरण धोकर उन्होंने सवको स्नान कराया और राजाने मलीमाँति पूजन करके उन्हें भोज़न कराया | 
आदर, दान और प्रेमसे पुष्ट हुए थे संतुष्ट मनसे आशीर्वाद देते हुए चले ॥ २॥ 
वहुविधि कीन्हि ग्राधिछृत पूजा । नाथ भोदधि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्दि. प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्द सद्दित लीन्द्ि पग घूरी ॥३॥ 
राजाने गाधि-पुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहसे पूजा की और कहा--हे नाथ ! मेरे समान धन्य दः 
कोई नहीं दे । राजाने उनकी बहुत प्रशंण की और रानियोंसहित उनकी चरणघूलिको ग्रहण किया || ३ 
भीतर भवन दौीन्‍्द्र वर वाख्‌। सन जोगबत रह ह्ूघु रनिवास्‌॥ 
पूजे शुर पद कमर वहोरी | कीन्दि विनय उर प्रीति न थोरी ॥ ४॥ 
उन्हें महलके मीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया; जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता 
; ( अर्थात्‌ जिसमें राजा औरमहलकी सारी रानियों खयं उनकी इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख सकें 
छ 
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बहुत प्रीति थी ) ॥ ४॥| 
दोौ०--बधुन्द समेत कुमार सब रानिन्‍्ह सहित मसहीसु । 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥र५२॥ 
बहुओंसद्वित सब राजकुमार और सव रानियोसमेत राजा वार-बार गुरुजीके चरणोंकी वन्दना करते हैं 
और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ १५२ ॥ 
चौ०--विनय फीन्हि उर अति अछुरागें | छुत संपदा राखि सब आगे ॥ ु 
नेगु मागि झुनिनायक छीन्‍्हा । आसिरवाढु वहुत विधि दीन्हा ॥३१॥ 
राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण ह्ृदयसे पुत्रोंकी और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर [ उन्हें खीकार करनेके 
लिये ] विनती की | परन्तु मुनिराजने [ पुरोहितके नाते ] केवछ अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे 
आशार्वाद दिया ॥ १॥ - 
उर धघरि रामहि सीय समेता । दरपि कौन्हि गुर गवद्ध निकेता ॥ 
विप्रवधू खव॒ भूप चोलाई | चैल चार भूषन पहिराई ॥२॥ 
फिर सीताजीसद्दित भीरामचन्द्रजीको छृदयमें रखकर गुरु वशिए्ठजी दर्षित होकर अपने स्थानको गये । 
राजाने सब ब्राह्मणोंकी ज्ियोको बुल्वाया और उन्हें सुन्दर वस्र तथा आभूषण पहनाये ॥ २ ॥ 
चहुरि वोलाइ सुआसिनि उठीन्हीं । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्‍न्हीं ॥ 
नेगी नेग जोंग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं॥र३े॥ 
फिर सब सुआसिनियोंकी ( नगरमरकी सौमाग्यवती बहिन, वेटी; भानजी आदिको ) बुलवा लिया और 
उनकी रुचि समझकर [ उसीके अनुसार ] उन्हें पहिरावनी दी । नेगीलोग सब अपना-अपना नेग-जोग छेते और 
राजाओंके शिरोमणि दशरथजी उनकी- इच्छाके अनुसार देते हैं || ३ ॥ 
प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने | भूपति भठी भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुवीर विवाह । वरषि प्रसून प्रसंसि उछाह ॥ ४॥ 
जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना; उनका राजाने मलीमाँति सम्मान किया | देवगण 
श्रीखुनाथनीका विवाह देखकर, उत्सबकी प्रशंसा करके फूछ बरसाते हुए--] ४ ॥ 
दोौ०--चले निसान वजाह सुर निज निज पुर सुख पाई । 
कहत परसपर राम जसु प्रेम न हदयँ संमाह ॥३५१॥ 
नगाड़े वजाकर और [ परम ही 
जार है कर बाग आम छोकोंको चले । वे प्ले शीश 
“ सब विधि सवद्दि समदि्‌ नरनाह । रद्य हृदयें भरि पूरि उछाह ॥ 
जहं. रनिवाज तहाँ पथु चारे। सहित चहटिन्द कुअर निद्ारे ॥१॥ 
सत्र प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक्ष भलीमाँति आदर-सत्कार कर लेनेपर राजा दशरथजीके हृदयमें 


| उत्साह ( आनन्द ) सर गया । जहाँ रनिवास था। थे यहाँ पथारे बहुओंसमेत उन्होंने 
ब॥।१॥ ह॒ चर है कुमारोंको 
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; लिए गोद करि मोद समेता । को कद्दि सकईइ भयड छुखु जेता ॥ 
) वधू सप्रेम गोद चेठारों | बार बार हियें हरपि दुलारीं ॥२॥ 


! राजाने आनन्दसद्दित पुत्रोंको गोदमें छे लिया | उस समय राजाको जितना सुख हुआ उसे कौन कह 
सकता है | फिर पुत्रवधुओंकी प्रेमसहित गोदीमें वैठाकर, बार-बार दृदयमें हर्षित होकर उन्होंने उनका 


दुलार ( छाड़-चाव ) किया।॥ २ ॥ ; 
देखि समाज झुद्िति रनिवास्‌ | सब के उर अनंद कियो घास ॥ 
कहेड भूप जिमि भयड बिवाह | झुनि सुनि दरपु होत सव काह ॥३॥ ; 
यह समाज ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके छूदयमें आनन्दने निवास कर 
लिया | तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन-सुनकर सब किसीको हर्ष 
ऐता है ॥ ३ ॥ 
जनक राज शुन सील वढ़ाई । प्रीति रीति संपदा खझुद्दाई ॥ ४ 
चहुतिधि भूपष भाट जिमि चरनी । रानी सच प्रमुदित झुमि करनी ॥४॥ 
राजा जनकके गुण, झील) महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुहावनी सम्पत्तिका वर्णन राजाने भाटकी 
तरद बहुत प्रकारते किया । जनकजीकी करनी छुनकर सब्र रानियाँ बहुत प्रतन्न हुईं ॥ ४ ॥ 
दोौ०--मुतन्द समेत नहाद उप वोछि विग्न शुर ग्याति। 
भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पंच गई राति ॥रे५४॥ 
पुत्रॉसदित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुर और कुट्ठम्बियोंकी चुछाकर अनेक प्रकारके मोजन 
किये । [ यह सब करते-करते ] पाँच घड़ी रात बीत गयी ॥ ३५४ ॥ 
चौ०--मंगरलमान करदिं. वर भामिति | मे खुखसूल मनोहर जामिनि ॥ 
अँचद पान सब काहूँ पाए | स्नरग# सुगंध भूषित छवि छाए ॥ १॥ 
सुन्दर जस्ियाँ मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुखकी मूल और मनोद्दारिणी हो गयी। 
खने आचमन करके पान खाये और फूलोंकी माला, झुगन्धित द्रव्य आदिसे विभूषित होकर सब 
झोभासे छा गये ॥ १॥ 
रामद्दवि. देखि रजायछु पाई | निज निज भवन चके सिर नाई ॥ 
प्रेम प्रमोहु विनोदु. घड़ाई | खम्ऊडः समाज. मनोहरताई ॥ २॥ 
भीरामचन्द्रजीको देखकर और आशा पाकर रुव सिर नवाकर अपने-अपने धरकों चछे। वह 
प्रेम, आनन्द) विनोद, महत्त्व, समय, समाज और मनोहरताको--।) २ ॥ 
कदि न सकदिं सत सारद्‌ सेखू | वेद विरंचि मंदेस गनेख्‌ ॥ 
स्रो मैं कहों कवन चिथि चरनी | भूमिनागु सिर धरइ कि घरनी ॥, 
सैकर्डों सरखती; शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कह सकते। फि 
मैं उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ १ कहीं केंचुआ भी घरतीको सिरपर के सकता है !॥ ३ ॥ 
उप सच भाँति सयदि सनमानी । कहि मझुदु चचन वोलाई रानी ॥ 
वधू ऊरिकर्नी पर घर आई । राखेहु नयन पक की नाई ॥ 
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फ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
सम्मान करके रानियोंको बुछाया और कहा-- 
» कोमछ बचन कहकर रा 
बहुएँ हक ले हैं। इनको इस तरहसे रखना जैसे नेत्रोंको पलके रखती हैं ( जैसे 
पढें नेत्नौंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुँचाती हैं। वैसे ही इनको सुख पहुँचाना ) ॥४॥ 
दो०--हरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाई। 
अस कहि गे विशभ्वामयृह राम चरन चितु लछाइ ॥रे५५॥ 

लड़के थके हुए नींदके वद्य हो रहे हैं, इन्हें के जाकर शयन कराओ । ऐसा कहकर राजा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाकर विश्नाममवनमें चले गये ॥ ३५५ ॥ 
चौ०--भूप वचन खुनि सहज छझुद्दाप | जरित कनक मनि' परूंग डसाए ॥ 

सुभग झुरभि पय फेन समाना | कोमल कलित खझुपेती नाना ॥ १॥ 

राजाके खभावते ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियोंने ] मणियोंसे जड़े सुवर्णके पेंग .विछवाये ) 
[ गद्दोंपर ] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछायीं ॥ १॥ 

उपवरहन वर वरमनि न जाहीं | स्व+व सुगंध मनिम्मंद्रि माह्दी ॥ 

रतनदीप खुठि. चार चेँदोवा । कदतत न वनइ जान जेहिं जोबा ॥२॥ 

सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता | मणियोंके मन्दिरमें फूर्लोंकी मालाएँ और सुगन्ध 
द्रव्य सजे हैं | सुन्दर रक्वोंके दीपकों और सुन्दर चेंदोवेकी शोमा कहते नहीं बनती | जिसने उन्हें देखा हो; 
वही जान सकता है ॥ २ ॥ 

सेज् रुचिर रचि रासु उठाए | प्रेम समेत पलेँग पौढ़ाए ॥ 

अग्या पुनि पुनिं भाइन्द्र दीन्‍्दी। निज निञ्ञ सेज सयन तिन्ह कीन्दी ॥ रे ॥ 

इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ माताओंने ] भीरामचन्द्रजीको उठाया और प्रेमतह्दित पढेँगपर पौढ़ाया ! 
भीरामजीने वार-बार भाइयोंको आशय दी । तब वे भी अपनी-अपनी शय्याओंपर से गये ॥| ३ ॥ 

देखि स्थाम सझढु मंजुल गाता । कहहिं सप्रेम चचन सब माता ॥ 

मारग जात भयावनि भारी। केहि चिधि तात ताइका मारी ॥ ४॥ 

भ्रीरामजीके सॉवले सुन्दर कोमल अंगॉंकों देखकर सब माताएँ प्रेमसद्ित वचन कह रही हैं--हे तात ! 
मार्गमें जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताढ़का राक्षतीको किस प्रकारसे मारा! ॥ ४॥ 

०“-घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहीं काहु। 


मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥रे५६॥ 
बढ़े भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा थे और जो युद्धम किसीकों कुछ नहीं गिनते थे, उन 
(/रीच और सुवाहुको सहययकॉसहिित ठमने कैसे मारा | ॥| ३५६ | 
।', झैनि मसाद चलि तात तुम्हारो ।इस अनेक करवरें टारी ॥ 
मल रखवारी करें दुूँ भाई। शुरू प्रसाद्‌ ॥ १ ॥ 
हैं तात ! मैं बलैया छेती हूँ; मुनिकी कृपासे ही ०92 सेल 
भाइयोंने यश्ञकी रखवाली करके गुरुजीके प्रखादसे सब विद्याएँ पार्यी ॥१॥ 
मुनितिय तरी छगत पण धघूरी। क्वैरति 


रही सुवन भरि पूरी श 
कमठझ पीठि पदवि 
कर जज चक पल पक कक 2 माय मई सिच घतु तोरा ॥२॥ 


इंश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बछाओंको ठारू दिया । 


" 
; 


* घालरूकाण्ड * है: 24 
| शस ियिलि धर अल 


चरणोंकी घूलि लगते ही मुनिपक्षी अहृल्या तर गयी | विश्वभरमें यह कीर्ति पूर्णरीतिसे व्याप्त हो 

बे | कक पीठ) वज्र और पर्वतसे भी कठोर शिवजीके घनुपकों राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ 
या।॥२॥ 

विख चिज्ञय जछु जानकि पाई | आए भवन व्याहि सब भाई ॥ 

सकल अमाठुप फरम तुम्हारे । केवल कौसिक कूपाँ खझुघारे ॥३॥ 

विश्वविजयके यश और जानकीको पाया; और सब भाइयॉकों व्याहकर घर आये । तुम्हारे समी 
कम अमानुपी हैं ( मनुष्यकी शक्तिके बाहर हैं )) जिन्हें केवछ विश्वामित्रजीकी कुपाने सुधारा है ( सम्पन्न 
किया है ) ॥ ३ ॥ 

आजु छुफल जग जनमु हमारा | देखि तात चिधुवदन तुम्हारा ॥ 

जे दिन गए तुम्दहि चिनु देखें । ते विरंचि जमि पारहिं छेखें ॥४॥ 

दे तात ! तुम्दारा चन्द्रमुल देखकर आज हमारा जगतूमें जन्म छेना सफल हुआ । तुमको विना 
देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न लावें ( हमारी आयुर्मे शामिल न करें ) | ४ ॥ 

दोौ०--राम प्रतोपीं मातु सब कहि बविनीत वर वेन। 
सुमिरि संध्र॒ गुर विम्र पद किए नीदवस नेन ॥३५७॥ 

विनयभरे उत्तम चचन कहकर भ्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंकों सन्तुष्ट किया | फिर शिवजी, गुरु 
और ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरण कर नेन्नोंको नींदके वश किया ( अर्थात्‌ वे सो रहे ) ॥| ३५७॥ 
चौ०-नींदर्ड चदन सोह छुटि छोना । मनहूँ सॉझ सरसीरुह सोना ॥ 

घर घर करदिं जागरन नारीं। देहि. परसपर मंगल ग्रारी ॥१॥ 

नींदमें भी उनका अत्यन्त सलोना मुखढ़ा ऐसा सोह रह्दा था मानो सन्ध्याके समयका छाल कमछ सोह 
रहा हो ।.खियों घर-घर जागरण कर रही हैं; और आपसमें ( एक-दूसरीको ) मंगलमयी गाछियाँ दे 
रही हैं ॥ १॥ 

पुरी विराजति राजति रजनी । रानी कद्ृदिं विछोकहु सजनी ॥ 

झुंदर वधुन्द साख के सोई | फनिकन्द जठु सिरमनि उर गोई ॥२॥ 

रानियाँ कहती एँ--हे उजनी ! देखो, [ आज ] रात्रिकी कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष 
शौमित हो रही है ! [ यों कहती हुई ] सासुएँ सुन्दर बहुओंको छेकर सो गयीं |. मानों सपोने अपने दिरकी 
मणियोंको दृदयमें छिपा लिया है ॥ २॥ 

प्रात पुनीत कार प्रभु जागे | असुनचूड़ वर चोलन छागे॥ 

वंदि मागधन्दि गुनगन गाए | पुरजन द्वार, जोहारन आए ॥ ३ 

प्रातःकाल पवित्र ब्राह्ममुहू्तमें प्रभु जागे । मुर्गे सुन्दर बोलने छगे | माठ और मागधोंने ,(:/ 
गान किया तथा नगरके छोग द्वारपर जोहार करनेको आये ॥ ३ ॥,. 

बंदि विप्र खुर शुर पितु माता। पाई असीस मुद्ति सब आता ॥९४ 

जननिन्दह सादर चदन निहारे | भूपति संग द्वार पशु चारे ॥ ४ 

ब्राक्मणों; देवताओं) गुरु) पिता और माताओँकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न ! 
माताओंने आदरके साथ उनके मुखोंको देखा । फिर वे राजाके साथ दरवाजे ( वाहर ) पधारे ॥ ४॥ 
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दोौ०--कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई। ु 
प्रातक्रियां- करि तात॑ पहिं . आए चारिड भाई ॥रेषदी। 


खभावसे ही पवित्र चारों भाइयोंने सब शौचादिसे निद्धत्त होकर पवित्र सरयू नदीमें ज्ञान किया और 
प्रातःक्रिया ( सन्ध्या-वन्दनादि ) करके वे पिताके पास आये ॥ रे५८ ॥ 


नवाहपारायण. तीसरा विश्राम 
चौ०--भूप विछोकि लिए" उर छाई । बैंठे दरपि रजायख पाई-॥ 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी। छोचन छाम अवधि अजु॒मानी ॥१॥ 
राजाने देखते ही उन्हें दृदयसे छया लिया | तदनन्तर जे आज्ञा पाकर इहर्षित होकर बैठ गये। ४ 
श्रीयमचन्द्रजीके दर्शनकर$ और नेत्रोंके छामकी वस यही सीमा है ऐसा अनुमानकर सारी सभा शीतल हो गयी। 
( आर्थाद्‌ सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये ) ॥ १ ॥ 
पुनि वसिष्डु मुनि कोखिकु आए | खुभग आसनन्हि मुनि वैठाए ॥ 
खुतन्द समेत पूजि पद्‌ छागे | निरखि रास्ु दोड शुर अछुरागे ॥२॥ 
फिर मुनि वशिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये । राजाने उनको सुन्दर आसनोंपर बैठाया, -और पुत्री 
समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों छगे | दोनों गुरु श्रीरामजीकों देखकर प्रेममें मुग्ध हो- गये ॥२॥ 
कहहि चसिष्डु धरम इतिहासा । छुनहिं महीसु सहित रनिवासा ॥ 
सुनि सन अग्रम _गाधिझुत करनी । झुद्ति चखिए विधुल विधि चरनी ॥ ३ ॥ 


. वशिए्ठजी धर्मके इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवासंसद्दित सुन रहे हैं । जो मुनियोके मनको भी 
अगम्य है; ऐसी विश्वामिनजीकी करनीको वशिष्ठजीने आनन्दित होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया ॥ ३॥ 
वोले वामदेड सब खाँची । कौरति कलित छोक तिहुँ माची ॥ 
खनि आनंद भयद सच काह । राम कूखन उर अधिक उछाट्ठट ॥४॥ 
वामदेवजी वोडे--ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीर्ति तीनों ललोको्मे छायी हुई है । 
यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ । भीराम-लक्ष्मणके हृदयमें अधिक उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ ४ ॥ 
दो०--मंगल भोद्‌ उछाह नित जाहिं.दिवसे एहि भाँति। 
उम्गी अवध अनंद मरि अधिक अधिक अधिकाति ॥३१५९॥ 
० कक पा मज्ञझ+ आनन्द और उत्सव होते हैं; इस तरह आनन्दमें दिन बीतते जाते 


न ऑष्या आनन्दसे भरकर” उमड़ पड़ी; आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढ़ती ही जा 
(2४ ॥ २५९॥] कम - 
2 २.७ * ० 4 


2 


कट “खुदिन 
कक हर +. १ 
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ब्क 


हे कर हु सोचि फल नि - कंकन । छोरे ) मंगल मोद्‌ विनोद सच थोरे | 
न अं नव छुखु छर देखि सिद्दादी। अवध जन्म जाच्दिं विधि पाही ॥ १॥ 
अच्छा दिन ( छुम मुहूर्त ) शोधकर सुन्दर कक्ृण खोले गये । 
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वचिखामित्र चलन नित चहहीं | राम सप्रेम विनय वस रहहीं ॥ 

दिन दिन सयगुन भूषति भाऊ | देखि खसराह  महामुनिराक ॥ २॥ 

विश्वामित्नजी नित्य ही चलना ( अपने आश्रम जाना ) चाहते हैं, पर रामचन्द्रजीके स्नेह और विनयवश 
रह हु हैं। दिनों-दिन राजाका सोगुना भाव ( प्रेम ) देखकर महाप्रुनिराज विश्वामिन्नजी उनकी सराहना 
करते हैं ॥ २॥ 

मागत विदा राउ अलुरागे | खुतन्ह समेत ठाढ़ से आगे ॥ 

नाथ सकरू संपदा तुम्हारी | में सेचकु समेत झुत नारी ॥३॥ 

अन्तमें जब विश्वामित्रजीने विदा माँगी; तब राजा प्रेममप्न हो गये और पुन्नोंसहित आगे खड़े हो 
गये । [वे वोले--] हे नाथ ! यह सारी सम्पदा आपकी है । मैं तो ज्जी-पुत्रॉसहित आपका सेवक हूँ॥ ३॥ 

करव सदा लरिकन्द्र पर छोह । दरसछु देत रहव सुनि भोह ॥ 

अस कद्दि राउ सहित खुत रानी । परेड चरन मुख्त आय न यानी ॥४॥ 

हे मुनि ! लड्कॉपर सदा स्नेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन देते रहियेगा। ऐसा कहकर पुत्रों और 
रानिर्योसहित राजा दशरथजी विश्वामित्रजीके चरणोंपर गिर पड़े) [ प्रेमविह हो जानेके कारण ] उनके 
बात नहीं निकलती ॥ ४ ॥ 

दीन्दि असीस बिप्र यहु भाँती । चले न भीति रीति कहि जाती ॥ 

रासु सप्रेम संग सव भाई | आयछु पाइ फिरे पहुँचाई ॥५॥ 

ब्राह्षण विश्वामित्रजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और वे चल पड़े; प्रीतिकी रीति कद्दी नहीं 
जाती | सब भाइयोंकी साथ लेकर भीरामजी प्रेमके साथ उन्हें पहुँचाकर और आशा पाकर छौटे ॥ ५ ॥ 

दो०--राम रूपु भूषति भगति व्याहु उछाहु अनंदु । 

जात सराहत मनहिं सन झुदित गाधिकुरुचंदु ॥३२६०॥ 

गा५धिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बढ़े हर्षके साथ भ्रीरामचन्द्रजीके रूप, राजा दशरथजीकी भक्ति, [ चारों 
भाश्योंके ] विवाह और [ सबके ] उत्साह और आनन्दको मन-द्ी-मन सराइते जाते हैं ॥ ३६० ॥ 
चौ०--वामदेव रघुकुल गुर ग्यानी । वहुरि गाघिछुत कथा बखानी ॥ 

छुनि मुनि खुजसु मनहिं मन राऊ | बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ ॥ १॥ 

वामदेवजी और रघुकुलके गुरु शानी वशिष्ठजीने फिर विश्वामिन्नजीकी कथा बखानकर कही | मुनिका 
सुन्दर यश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योंके प्रभावका बखान करने लगे || १ || 

घहुरे लोग रायसखु भयऊ | खुतन्ह समेत नपति गरहँ गयऊ ॥ 

जहँ तहूँ राम व्याह सधु गावा। खुजरु पुनीत लोक तिहुँ छावा ॥२ 

आशा हुईं तब सब लोग [ अपने-अपने घरोंको ] छोटे । राजा दशरथजी भी पुत्नोंसहित महलूमें 
जहाँ-तहोँ सब भीरामचन्द्रजीके विवाहकी गायाएँ गा रहे हैं । भीरासचन्द्रजीका पविन्न सुयश तीनों छोकों 
गया॥ २॥। 

आए ज्याहि राखु घर जब ते। बसइ अनंद अवध सब तब ते ॥ 

प्रभु॒चिबाहँ जस भयड उछाह । सकहिं न बरनि गिरा अदिनाह / 
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श्श्र # तलमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 
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£ जब्रसे भीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, वव॒से सब प्रकारका आनन्द अयोध्यामें आकर बसने लगा। 


प्रमुके विवाइमें जैण आनन्द-उत्छाह हुआ, उसे सरखती और स्पोंके राजा शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ३॥ 
कविकुल जीव पावन जानी १! राम सीय जखु मंगल खानी ॥ 
तेहि ते मैं कछु कहा वानी | करन पुनीत हेतु निज थानी ॥४॥ 
भीसीतारामजीके वद्यको कविकुलके जीवंनकी पवित्र करनेवात्य और मज्ञऊलकी खान जानकर; इससे मैंने 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ ( थोड़ा-सा ) बखानकर कहा है ॥ ४॥ 
छं०--निज गिरा एवनि करंन कारन राम जठु तुलखीं कह्यो। 
रघुवीर चरित अपार चारिधि पार कवि कौने लहो॥ 
डपवीत व्याह उछाह मंयरू झुनि जे सादर गावहीं । 
वैदेदि राम प्रसाद ते जन  सबंदा छुखु पावहोीं-॥ 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुछूसीने रामका यश कहा है। [ नहीं तो ] शीरघुनाथजीका चरित्र 
अपार समुद्र है; किस कविने उसका पार पाया है १ जो छोग यशेपबीत और विवाहके मज्जलमय उत्सवका वर्णन 
आदरके साथ सुनकर गार्वेगे वे लोग भीजानकीजी और भ्रीरामजीकी कपासे सदा सुख पावेंगे । 
सोौ०--सिय रघुबीर विवाहु जे सम्रेभ गावहिं सुनहिं । 
दिन्ह कह सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु ॥श६१॥ 
भ्ीतीताजी और ओरघुनाथजीके विवाह-प्रसंगको जो छोग प्रेमपूर्वक गायें-सुनेंगे, उनके लिये सदा 
उत्साह ( आनन्द ) ही उत्साह है; क्योंकि भीरामचन्द्रजीका यश मज्जछका घाम है || ३६१ ॥ | 
सासपारायण बारहवाँ विश्राम 
रेति औरीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकहुपतविध्व॑सने प्रथमः सोपानः समात्तः | 
कलियुग॒क़े सम्पूर्ण पा्योको विष्वंस करनेवाले भरीरामचरितमानसका यह पहला सोपान समाप्त हुआ ॥ 


( वालकाण्ड सम्राप्त ) 
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नेस त्रत जाइ न वरना ॥ 


के चरना | जाखु 
राम चरन पक्रजञ मन जास। छुचुघ मछुप इच तजइ न पाख्‌ ॥ 
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प्रसदद प्रथरू भरस 





पीशि जाए लघालशुः 


न्‍ हे हितीय सोपान 
2 ( अयोध्याकाण्ड ) 
>-><दकलल्कलद एसकजप३+--० 
छोक 
यर्याक्षे च विभाति भूघरखुता देवापगा मस्तके 
भाले वालबिघुर्गले च गरलं यस्मोरसि व्यालयाद। 
शर्चः सर्वंगतः शिवः शशिनिमः श्रीशइरः पाठु माम्‌॥ १॥ ) 
जिनकी गोदमें दिमाचछछुता पाव॑तीजी, मस्तकपर गज्ञाजी, लछाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा) कण्ठमें हछाहछ 
विप और वक्षः्स्थल्पर सर्पराज शेपजी सुशोमित हैं, वे भस्मते विभूषित, देवताओंमें भरे, सर्वेश्वर) संहारकर्ता [ या 
भक्तोंके पापनाशक ]) सर्वव्यापक, कल्याणरूप, चन्द्रमाके समान झुश्नवर्ण भ्रीशझरजी सदा मेरी रक्षा करें॥ १॥ 
मुखाम्धुजभ्री रघुनन्दनस्थ मे सदास्तु सा मब्जुलूमडलप्रदा ॥ २॥ 
रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीशमचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोभा राज्यामिपेकसे ( राज्यामिषेककी 
बात सुनकर ) न तो प्रस््षताको प्राप्त हुई और न बनवासके दुःखसे मलिन द्वी हुई। वह (मुखकमलकी छवि) ९५ 
मेरे लिये सदा सुन्दर मन्नलोंकी देनेवाली हो ॥ २ ॥ ; 
] 


सोष्य भूतिविभूषणः झुरवरः सर्वाधिपः सर्वंदा 
प्रसश्नतां या न गतामिपेकतस्तथा न मसले वनचासदुखतः। 
नीलाम्वुजद्यामलफोमलाइहं खीतासमारोपितवामभागम्‌ । 





पाणी मदहासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम॥ ३॥ 
नीले कमलके समान श्याम और कोमल जमिनके अंग हैं, भीसीताजी जिनके वाम भागमें विराजमान हैं भे 
जिनके द्वार्योमें [ क्रमशः ] अमोध वाण और सुन्दर धनुष है, उन रघुवंशके खामी भीरामचन्द्रजीको मैं नमर 
करता हूँ ॥ ३१ 


दोौ०--श्रीयुरु चरन सरोज रज निज मत म॒कुरु सुघारीं। . | 
बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायकु फुल चारि॥ ' 


श्रीगुरुजीके चरणकमर्लॉकी रजते अपने मनरूपी दर्पणको साफ करके मैं श्रीरघुनाथजीके उस निर्म 
यशका वर्णन करता हूँ जो चारों फलोको ( धर्म, अर्थ; काम) मोक्ष ) का देनेवाला है | 
“॥*:“६७८६७६६७/६:८८६०/६४०/६७०८६०८६७२७०८७५७४८६७७०७/ ०७,७०७. २७,७२७, ७,०३3 
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|; चौ०--जब तें रामु व्याहि घर आए | नित नव मंगल मोदं चधाए ॥ _ 
भुवनचारिद्स भूघर  भांरी । छुछत मेघ वरपहिं झुख बारी ॥९॥ 
जबसे श्रीसमचन्द्रजी विवाह करके घरआये; तबसे [ अयोध्यामें ] नित्य नये म्नल हो रहे हैं और आनन्दके 
बधावे वज रहे हैं | चौददों छोकल्सी बढ़े मारी पर्वतोपर पुष्यरूपी मेथ सुखरूपी जल वरतसा रहे हैं | १॥| 


रिथि लिधि संपति नदी खुहाई | उमगि अवध अंधुचि कहेँ आई ॥ । 
मनिगन पुर नर नारि छुजाती | छुलि अमोल झुँद्र सब भाँती ॥२॥ ; 
ऋद्धिःसिदि और सम्पत्तिरुमी सुहवनी नदियों उमड़-उमड़कर अयोध्यारूपी समुद्रमे आ मिली । नगरके 
ल्री-पुदष अच्छी जातिके मणियोंकि समूह हैं, जो सव प्रकारसे पवित्र; अमूल्य और उुन्दर हैं॥ २ ॥ ! 
कहि न जाइ कछु नगर विभूती | जठु पएतनिअ विरंचि करतवूती ॥ 
सब विधि खब पुर छोग खुलारी | रामचंद सुख चंड निद्दारी ॥ ३॥ 
नगरका ऐश्वर्य कुछ कह नहीं जाता । ऐसा जान पड़ता है मानो त्रह्माजीकी कारीगरी वउ इतनी ह्दी हे 
है | उब नगरनिवासी भ्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखकर सब प्रकारसे सुखी हैं ॥ रे ॥| 
मुदित माठु खब सखी सहेली । फलित विलोकि मनोरथ वेली ॥ 


राम रुपु .शुव सीछ छुमाऊ | प्रसुदित होइ देखि खुनि यू ॥४॥ 
सब माताएँ और सखी-संहेल्योँ अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर आनन्दित हैं। भीरामचन्द्- 
जीके रूप, गुण) शीछ और खमावको देख-सुनकर राजा दशरथजी वहुत ही आनन्दित होते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--सब के उर अमिलापु अस कहहिं मनाई महेसु | 
आप अछत जुबराज पद रामहि. देठ- नरेसु॥ १॥ 
« सबके हृदयमें ऐसी अमिलापा है और सब महादेवजीको मनाकंर ( प्रार्थना करके ) कहते हैँ कि रांजा 
अपने जीते-जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद दे दें ॥ १॥ ह 
चौ०--एक समय सब सहित समाजा | राजसभाँ रघुराजु. विराजा ॥ 
सकल सुछृत भूरति नरनाह । राम खुजखछु छुनि अतिदि उछाह् ॥१॥ 
एक समय रबुकुछके राजा दशर्थजी अंपने चारे समाजतहित राजसमा्में विराजमान ये | महाराज 
समस्त धुण्योंकी मूर्चि हैं उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर अत्यन्त आनन्द हो रहा है ॥ १॥ 
चुप सब रहदिं कृपा अभिलापें। छोकप करदिं प्रीति झख राखें॥ 
तिश्रवन तीनि काल जग माही । भूरिसाग द्सरथ सम नाहीं ॥२॥ 
सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और छोकपालगण उनके चखको रखते हुए ( अनुकूछ होकर ) प्रीति 
५ । [एप्वी; आकाश; पाताल ] तीनों मुबनोंमे और [ भरत) मविष्य, चर्तमान ] तीनों कार्लोर्मे दद्धर्थजीके 
| वढ़भागी [ और | कोई नहीं है ॥ २ ॥ हि 0. 
मंगल मूछ रात छत जाल. जो-फछ कदिण थोर सब तास:॥ 
राय सुसायथ झुकुछ कर छ़ीन्द्ा ) यदतु विलोकि मुकुठु सम. कीन्दा ॥ रे ॥ 
मन्ञर्लके मूल श्रीरामचंन्द्रंजी जिनके पुत्र दें; उनके लिये जो 
एमाविक ही द्वायमें दर्पण के डिया और उसमें अपना चैंद देखकर मुकुठको यो मे थोड़ा है । राजाने 
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अवन समीप सए सित केसा। मनहँ अरठपछु अस उपदेसा ॥ 
जप  जुंवराजु राम कह देह | जीवन जनम छाहु किन छेह ॥४॥ 
[ देखा कि ] कानोंके पास वाल रुफेद हो गये हैं; मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे 
राजन्‌ ! भीरामचन्द्रजीको युवराज-पद देकर अपने जीवन और जन्मका छाम यों नहीं केते || ४ ॥| 
दोौ०--यह विचार उर आनि न्॒प सुदितु सुअवसरु पाह | 
प्रेत पुठुकि तन मुदित मन शुरहे सुनायठ जाह॥ २॥ ४ 
दृदयमें यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चय कर ) राजा दशरथजीने शुम दिन और सुन्दर ४ 
तउमय पाकर) प्रेमले पुछकितशरीर हो आनन्दमम मनसे उसे शुरु वशिष्ठजीको जा सुनाया || २॥ 
चौ०--कहद भ्ुआरहु खुनिम मुनिनायक | भए राम सच विधि सब छायक ॥ 
सेचक सचिव सकल पुरवासो | जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥१॥ ४६ 
राजाने कहा--हे मुनिराज ! [ कृपया यह निवेदन ] सुनिये । भीरामचन्द्र अब सब प्रकारसे सब योग्व &* 
हो गये हैं | सेवक) सन्‍्त्री, सब नगरनिवासी और जो इसारे शज्ु, मित्र या उदासीन हैं--॥ १ ॥ # 
सचहि रामु प्रिय जेदि विधि मोही । प्रशु असीस जनु तनु घरि सोद्दी ॥ 
विप्र सहित परिवार भोसाई । करदिं छोह सच रौरिदि नाई ॥२९॥ ६ 
सभीको भीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं | [ उनके रूपमें] आपका आशीर्वाद ही मानो. 
शरीर धारण करके शोमित हो रहा है । दे खामी ! सारे ब्राह्षण, परिवारसह्वित, आपके ही समान उनपर स्नेह ६ 
करते हैं ॥ २॥ 
जे गुर चरन रेलु सिर चरहीं। ते ज़ठु सफर विभव वस करद्दों ॥ - 
मोधहि सम यहु अनुभयड न दूजे | सचु पायडें रज पावनि पूजे ॥३8॥ 6 
जो छोग गुरुके चरणोकी रजको मस्तकपर घारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्यकोी अपने वशर्मे कर € 
छेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया । आपके पवित्र चरण-रजकी पूजा करके मैंने व 
कुछ पा लिया ॥ ह || 
अब अभिलापु पकु मन मोर | पूजिदि नाथ जअतुपठ त्तोरें॥ | 
मुनि प्रसन्न रऊलखि सहज सनेह | केड नरेस रजायसु वेह ॥४॥४ . 6 
अब मेरे मनमें एक ही अमिछाषा है। है नाथ ! वह भी आपह्वीके अनुपहसे पूरी होगी | राजाका सहज 
प्रेम देखकर मुनिने प्रसन्न होकर कहा--नरेश | आशा दीजिये ( कहिये; क्या अमिलाषा है ! ) ॥ ४॥ 
दोौ०--राजन राउटर नाप्नु जसु सब अम्रिमत दातार। . .. 
फूल अनुगामी महिप मनि सन अमिलाएु तुम्हार॥ रे॥ 
है राजन ! आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको 'देनेवाला है | हे राः 
मुकुव्मणि ] आपके भनकी अमिलाषा फलकों अनुगमन करती है ( अर्थात्‌ आपके इच्छा करनेके पहले. 
उत्पन्न हो जाता है ) ॥ ३१ ॥ 
चौ०--सब विधि शुरु प्रसक्ष जिय ज्ञानी | चोेड राड रहँँसि झदु वानी ॥ 
नाथ राम करिअदिं जुबराजू। कद्दिमओ कृपा करि करिआ समाजू ॥१। 
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अपने | ह प्रकारसे प्रसन्न जानकर, हर्षित होकर राजा कोमछ वाणीसे बोढे--हे नाथ | 
श्रीरामचन्द्रको युवतज कीजिये | कृपा करके कहिये ( आशा दीजिये ) तो तैयारी की जाय-॥ १ ॥ 

मोद्दि जछत. यहु होइ उछाद्न । रहृहिं छोग सब लोचन , लाइट .॥ 

प्रभु प्रसाद सिद सच॒इ नियाहीं। यह ऊझालला एक मन माई ॥२॥ - 
मेरे जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [ जिदसे ] सब छोग अपने नेन्नोंका लाभ प्राप्त करें | प्रमुके 
( आपके ) प्रसादसे शिवजीने सव कुछ निवाह दिया ( सब इच्छाएँ पूर्ण कर दीं )) केवल यद्दी एक छाल्सा 
मनमें रह गयी है ॥ २ || 

पुनि न सोच तनु रहठ कि जाऊ | जेहिं. न होइ पाछें पछिताऊ ॥ 

झुनि मुनि द्सरथ वचन झुद्दाए | मंगल मोद्‌ सूछ मन भाए ॥ ह॥ 

[ इव छाल्साके पूर्ण हो जानेपर ] फिर सोच नहीं; शरीर रहे या चछा जाय; जिससे मुझे पीछे ४ 
पछतावा न हो । दशरथजीके मज्लछ और आनन्दके मूल सुन्दर बचन सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रतत्ष ' 
हुए ॥ ३ ॥ ; 

खुठ उप जाखु विसुख पछिताहीं। जारु भजन विनु जरनि न जाएीं ॥ 

भयउ तुस्दार तनय सोइ खामी । राझ्ु पुनीत प्रेम अलन्॒गामी ॥४॥ 

[ वशिष्ठनीने कहा-- ] है राजन्‌ ! सुनिवे! जिनसे विश होकर छोग पछताते हैं और जिनके भजन 
बिना जीकी जछन नहीं जाती, वही खामी ( सर्वलोकमहेश्वर) श्रीरामणी आपके पुत्र हुए हैं; जो 


४३३ अनुगामी हैं। [ भीरामजी पवित्र प्रेमके पीछे-प्रीछे चलनेवाले हैं; इसीसे तो प्रेमबश आपके पुत्र 
हुए हैं ] ॥ ४ ॥ 


दोौ०--वेगि बिलंदु न करिश जप साजिअ सबुह समाजु। 
सुदितु सुमंगलु तबहिं जब राप्त होहिं जुबराजु॥४७॥ - 


हे राजन्‌ ! अबदेर न कीजिये; शीघ्र सवर सामान सजाइये ) झञम दिने और सुन्दर मज्जछ तमी है जब 
भीरामचन्रजी युवराज हो जायें ( अर्थात्‌ उनके अमिषेकके लिये समी दिन.शुभ और मज्नल्मय हैं ) ॥ ४ ॥ 


चो०--मुदित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव इझुमंजु । बोलाए ॥ 
कद्दि जयजीच सीस तिन्‍्द नाप । भूपष खुमंगल / बचन खुनाए॥१॥  : 
3... ता आनन्दित होकर महरूमें आये और उन्होंने सेवकॉको तथा मन्न्री सुमन्‍नकों बुलवाया | उन € 
“जय-जीव? कहकर सिर नवाये । तब राजाने सुन्दर मस्छमय वचन ( भ्रीयामजीको युवराज पद देनेका 
) चनावे ॥ १॥ ; | . 
! जी पॉँचद्दवि भत छागे नीका ।- करह हरपि हियें ' रामद्दि टीका ॥२॥ 


, [ और कद्दा-- ] यदि पंचोंको ( आप सबको ) यह मत अच्छा लगे," 
श्रीसमचन्द्रका राजतिलक कीजिये ॥ २॥ ;। जद ५३५ शक आा 


मंत्री झुदित खुनत प्रिय चानी ।:अमिमत विरवें परेड 3... ।, 
कर - पानी ॥ . 
विनती सखिव करद्िं कर जोरों | जिअहु जगतपति दि करोरी ॥३॥. । 





न 
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5 इस प्रिय वाणीको सुनते ही मनन्‍्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानो उनके मनोरथरूपी पौधेपर पानी पढ़ 
गया हो | मन्‍्त्री हाय जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगत्पत्नि ! आप करोड़ों वर्ष नियें ॥ ३ ॥ 
जग मंगल भर काजु ब्रिचारा | वेगिम नाथ न छलाइअ बारा ॥ 
जउपदि भोहु खुनि सचिव खुमाषा । बढ़त वौंड़ जठु छही झुसाखा ॥४॥ 


आपने जगत्‌भरका मन्नल करनेवाछा भछा काम सोचा दहै। हे नाथ ! शीम्रता कीजिये, देर न 
लगाइये | मन्त्रियोंकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाकों ऐसा आनन्द हुआ मानो बढ़ती हुईं बेल सुन्दर डालीका 


सहारा पा गयी हो ॥ ४ ॥ 
दोौ०--कहेठ भूष झुनिरान कर जोइ जोह आयसु होह। * 
राम राज अभिषेक हित वेगि करहु सोह सोह॥ ५॥ 
राजाने कहा--श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिये घुनिराज वशिष्ठजीकी जो-जो आशा हो, आपलोग 
वही सत्र तुरंत करें ॥ ५ ॥ 
चौ०--दरपि मुनीस फट्देड झदु थानी। आनहु सकल झुतीरथ पानी ॥ 
औपध मूल फूछ फल पाना । कह्दे नाम गनि मंगल नाना ॥१॥ 
मुनिराजने हर्षित होकर कोमल वाणीसे कहा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीयोंका जल हे आओ | फिर उन्होंने 
ओपधि; मूल; फूल; फल और पत्र आदि अनेकों माज्नलिक वस्ठुओंके नाम गिनकर बताये ॥ १ ॥ 
चामर चरम चसन चह्ु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगरू वस्तु अनेका | जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥२॥ 
चैंबर, मृगचर्भ; बहुत प्रकारके वस्र, असंख्यों जातियोंके ऊनी और रेशमी कपड़े, [ नाना प्रकारकी ] 
मणियाँ (रक्ष ) तथा और भी बहुत-सी मज्जल-वस्तुएँ, जो जगतमें राज्यामिषेकके योग्य होती हैं, [ सबको 
मैंगानेकी उन्होंने आशा दी ] ॥ २॥ 
वेद चिदित कद्दि सकल विधाना | क्देड रच॒हु पुर विविध विताना ॥ 
सफल रसाल पूगफल केरा । रोपड बीथिन्द्र पुर चहूँ फेरा ॥३॥ 
मुनिने वेदोंमें कहा हुआ सव विधान वताकर कह्दा--नगरमें बहुत-से भण्डप ( चेंदोवे ) सनाओ | 
फर्लोसमेत आम) सुपारी और केलेके इक्ष नगरकी गलियोंमें चारों ओर रोप दो ॥ २ ॥ 


ल्‍ रचहु मंजुमनि चौके चारू | कदहु बनावन वेणि बज़ारू ॥ 


223 


पूजहु गनपति गुर कुलदेवा । सब विधि करहइ भूमिझ्ुर सेवा ॥४ 
सुन्दर मणियोंके मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारको ठुरंत सनानेके लिये कह दो। भ्रीगणेः 
गुरू और कुलदेवताकी पूजा करो और भूदेव ब्राक्मणोंकी सब प्रकारसे सेवा करो || ४ ॥| रु 
दोौ०--ध्वज पत्ताक तोरन कस सजहु तुरुग रथ नाग। 
सिर धरि मुनिवर चचन सचु निज निज काजहिं लाग ॥ ६4 
घ्वजा; पताका) तोरण, कलश, घोड़े; रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठनीके वच 
शिरोधार्य करके सब लोग अपने-अपने काममें रग गये ॥ ६ ॥ 


छ्े 


। 


'#न्‍' 
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८ # नमामि राम रघुवंशावाथम हैं 
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बौ०--जों मुनीस जेहि आयछ दौन्‍्दा। सो तेहिं काझु प्रथम जज कीन्दा ॥ 
विप्र “साधु छुर पूजत शाजा। करत राम हित मंगल काजा॥ है 
मुनीशवरने जिसको लिंस कामके लिये आशा दी; उसने वह काम [ इतनी शीत्रतासे कर डाछा कि ] 


!] 


भागों पहलेसे ही कर सूखा था | राजा ब्राह्मण; सा और देवताओंको पूज रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजीके लिये . 6 


सब मद्जतकार्य कर रहे हैं॥ १॥ 
खुनत राम अभिषेक छझुहावा | चाज गहागह अवध चचघावा ॥ 
यम सीय तब खसगुन जनाए । फरकहिं मंगल अंग. छुद्दाप ॥?॥ 
औरामचन्दजीके राज्यामिषेककी सुद्दावनी खबर सुनते ही अवधमरमें वढ़ी धूमसे वधावे, वजने छगे। 
औरामचन्द्रजी और सीताजीके शरीरमें भी शुभ शक्षुन चूचित हुए। उनके सुन्दर मच्चछ अंग फड़कने लगे ॥ र।। 
पुलकि समेस परलपर फहहीं | भरत आगमठु खजलक अहहीं ॥ 
भए चहुत दिन अति अवलेरी | सम॒न प्रतीति सेंट प्रिय केरी ॥३॥ 
पुलकित होकर वे दोनों प्रेमतहित एक-दूसरेंसे कहते हैं कि ये सब झकुन- भरतके आनेकी सूचना 
देनेवाले हैं । [ उनको मामाके धर गये ] वहुत दिन हो गये; वहुत ही अवसेर आ रही है ( वार-वार उनसे 
मिलनेकी मनमें आती है ) । शकुनौसे प्रिय ( मरत ) के मिलनेका विश्वास होता है; ॥ ३ ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जय माहीं | इदइ सगन फू दुसर नाहीं ॥ 
रामदि घंधु सोच दिन राती | अंडन्दि कमठ हृदड जेदि भाँती ॥४॥ 
और भरतके समान जगत [ द॒में ] कौन प्यारा है | शकुनका$ बस) यही फछ है; दूसरा नहीं । 


रहता है ॥ ४ ॥ हे 


मत मल का 5, हा आन ख आज 
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श्रीरामचन्तजीकों [ अपने ] माई मरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुएका दृदय अंडोमें । 


दोौ०--एहि अचसर मंगल परम सुनि रहँसेठ रनिवासु | 
सोमत छखि चिधु वढ़त जनु वारिधि वीचि बिलासु ॥ ७॥ 
इसी समय यह परम मद्छ समाचार सुनकर सारा रनिवाउ हर्षित हो उठा | जैंठे चन्द्रमाको बढ़ते 
देखकर सदुद्रमें लदरोका विछात ( आनन्द ) सुशोमित होता है ॥ ७ ॥ 
चों०--अथम जाइ जिन्ह घचन झुनाए | भुपएन बसन भूरि तिन्‍्द पाए ॥ 
प्रेत पुछलकि तव सन अनुरागीं। मंगल कहूतल सजन सब छागयीं ॥ १॥ 


सदसे पहले [ रनिवासमें ] जाकर जिन्होंने ये बचन ( उमांचार ) सुनाये) उन्होंने वहुत-से आभूषण ५१ 


2; अंश पाबे। रानियोंका शरीर अमसे युछकित हो उठा, और मन प्रेममें म्न हो यया। वे सब मज्ञजकछ्छ 


लगीं ॥ १॥ ेल्‍ 
| चौके चार. झुमित्ां. पूरी | सनिमय विधिध भाँति अति रझूरी ॥ 
् पक लि है गा दान यह विप्र हँकारी ॥२॥ 
रे भीरामचन्द्रजीदी न ( रकों ) के चुत अत्यन्त सुन्दर और मनोहर हि 
हुईं भीरामचन्द्रजीकी माता कौरल्याजीने आक्षणेको बुाकर बहुत दान दिये || कि पूरे। आनन्द 
जेद्टि कल्यानू . चलिभागा ,॥ 
३ सम लन्‍म अवियएनकपडरे+ज+ किक कक ककलेथाक सी ज0 
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्े 
उन्होंने ग्रामदेवियों, देवताओं और नागोंकी पूजा की और फिर वि मेँट देनेको कहा ( अर्थात्‌ 
कार्य लिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती मानी ); और प्रार्थना की कि जिस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका 
कल्याण हो; दया करके वही वरदान दीजिये ॥ ३ ॥ 
गाव६हिं. मंगल  फोकिलवयनी । विधुवद्नों सगसावक नयनीं ॥ ४ ॥ 
कोयलकी-सी मीठी वाणीवाली, चन्द्रमाके समान मुखवाली और हिरनके बच्चेके-से नेत्रोवाली जिया 
मद्भलगान करने लगीं ॥ ४ ॥ 
दोौ०--राम राज अभिपेक्तु सुनि हियेँ हरपे नर नारि । 
लगे सुमंगल सजन सत्र विधि अनुकूल बिचारि ॥ ८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्री-पुरुष छृदयमें हर्षित हो उठे और विधाताकों अपने 
अनुकूल समझकर सब सुन्दर मड्जल-साज सजाने छगे | ८ ॥ 
चौ०--तव नरनाहँ. वसिष्ठ घोलाए। राम घाम सिख देन पठाए ॥ 
गुर आगमनु खुनत रघुनाथा | दार आइई पद नायड भमाथा ॥ १॥ 
तब राजाने वशिष्ठजीको बुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) देनेके लिये श्रीरामचन्द्रजीके महल्में 
भेजा । गुरूुका आगमन सुनते ही भीरधुनाथजीने दरवाजेपर आकर उनके चरणंमिं मस्तक नवाया ॥ १॥ 
। 


सादर अरघ देइ घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 

गंदे चरन सिय सद्दित बहोरी | वोढे राप्ु कमल कर जोरी ॥२॥ 

आदरपूर्वक अर््य देकर उन्हें घरमें छाये और षोडशोपचारसे पूजा करके उनका सम्मान 
किया । फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों द्वा्थोंकी जोड़कर 
भीरामजीईँ वोढे--) २ ॥ | 

सेवक सदन  खामि आगमनू | मंगल सूछ अमंगछ दमनू ॥ 

तदपि उचित जनु चोलि सप्रीती । पठइम काज नाथ असखि नीती ॥३॥ 

यद्यपि सेवकके घर खामीका पघारना मद्भलाँका. मूल और अमज्ञछोंका नाश करनेवाला होता है; 


तथापि दे नाथ | उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको दी कार्यके लिये घुछा भेजते; ऐसी ही नीति है ॥३॥ * 


प्रभुता तज्ञि भ्रश्ु कीन्द सनेह ! भयड पुनीत आज़ु यहु गेट्ट ॥ 

आयसु होइ सो करों गोसाई | सेवकु लद॒इ स्ामि सेवकाई ॥४॥ 

परन्तु प्रभु (आप ) ने प्रभुता छोड़कर ( स्वयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया, इससे आज यह घः 
पविन्न हो गया । हे गुसाईं | [ अब ] जो आशा हो, मैं वही करूँ । खामीकी सेवामें ही सेवकका छाम है || ४। 


दोौ०--सुनि सनेह साने वंचन झुनि रघुबरदि असंस । । 
राम कम न तुम्ह कहहु अस हंस बंत अबतंस ॥९॥ ४2 
[ भ्रीरामचन्द्रजीके ] प्रेममें सने हुएवचरनोकों सुनकर मुनि वशिष्ठजीने भीरघुनाथजीकी प्रशंसा करते हू. 
कह्दा कि हे राम | भला, आप ऐसा क्यों न कहें | आप सूर्यवंशके भूषण जो हैं.॥ ९ ॥ 
चौ०--चरनि राम शुन सीछु छुभाऊ | वोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥ 
भूप सजेड अभिषेक समाजू | चाहत देन 'तुम्ददि जुबराजू ॥ १॥ 
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३३० # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


शीरामचन्द्रजीके गुण, शील और खभावका वखान “कर; मुनिराज प्रेमले पुलकित होकर बोले--नू हे 
रामचन्द्जी ! ] राजा ( दशर्यजी ) ने राज्यामिषेककी तैयारी की है | वे आपको झुवराज-पद देना 
चाहते हैं ॥ १ ॥ 

राम करहु सब संजम आजू | जाँ विधि कुसछ नित्रादै कांजू ॥ 

गुरु खिल देह साय पहि गयऊ । राम हृदय अस विसमठ भयऊ ॥२.॥ . 

[ इसलिये ] हे रामजी | आज आप [ उपवास) हवन आदि विधिपूर्वक ] सब॒ संयम कीजिये; जिससे 
विधाता कुशलपूर्वक्न इस कामको निवाह दें ( उफल कर दें ) | गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास 
चले गये | भ्रीरामचन्द्रजीके हुदयमें [ यह सुनकर ] इस बातका खेद हुआ कि--॥ २ ॥ 

जनमे एक संग सव भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई॥ 

करनवेध उपवीत विशआाहा | संग संग सव भए उछाहा ॥ ३॥४ 

हम रुब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना; सोना, लड़कपनके खेल-कूद, कनछेदन, यशेपवीत 
और विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही हुए॥ ३॥ 

विमछ चंस यहु अतुचित एक | वंधु विहाइ चड़ेदि अभिषेक्त | 

प्रधु॒सप्रेम॑ पछितानि झुद्दाई | हरठ भगत . सन कै कुटिलाई ॥ ७॥- 

पर इस निर्मल वंशमें यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयोंको छोड़कर राज्यामिषेक 
एक बड़ेका ही ( मेरा ही ) होता है । [ दुलसीदासजी कहते हैं कि ] प्रभु भीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर 
प्रेमपूर्ण पछतावा मक्तोंके मनकी कुटिछताको हरण करे ॥ ४ ॥ ४ 

दोौ०--तेहि अबसर आए लखन सगन प्रेम आलंद । 


सनमाते प्रिय बचन कहि रघुकुल कैख चंद.॥ १०॥ 


, उसी समय ग्रेम और आनन्द मग्न लश््मणजी आये | रघुकुलरूपी कुमुदके खिलानेवाले चन्द्रमा 
अरामचन्दजीने प्रिय वदचन कहकर उनका सम्मान किया ॥ १० |] 2 मम | 


चौ०--बाजदिं चाजने विविध दविघाना। पुर धमोदु नहिं जाइ बखाना ॥ 
भेरत आगमञु सकल मनावहिं | आवहूँ चेगि नयन फछु पावहिं ॥१॥ 
"हुत प्रकारके बजे बज रहे हैं। नगरके अतिशय आनन्दका वर्णन नहीं हो सकता।सब लोग मरतजी- 


_ आगमन मना रहे हैं) और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आयें और [ राज्याभिषेकका उत्सव देखकर |] 
नेचोंका फल प्रात करें ॥ १ ॥ | 


दाट याद घर गलीं अथाई। कहृहिं परखपर लोग छोगाई ॥ - 
फालि रगन सलि केतिक . आरा । पूजिदि बिघि अभिलाघु हमारा.॥२॥ 
पाजार रास्ते! घर गली और चबूत्रोंपर ( जहाँ-तहाँ ) पुरुष और ज्री आपतमें यही कहते हैं कि 
है शस उलने ( सह ) फिलने समय है जब विघाता हमारी अमिराषा पूरी करेंगे, || २॥ 
बैठ रामु होइ चित चेता ॥ 


ख विघन भनावहिं देव कुचालछी ॥ ह॥ 
सर कक जल कक कतार] छिहाउनपर विराजेंगे और हमारा मनचीता होगा ( मनःकामनों 
' )। इबर दो सब यह कह रहे-है के कछ कद होगा, उधर ३७७०७०००७७७०७००ज ०९. व पी देवता देवता विध्न मना रहे हैं | ३ ॥| 
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भी 
| 


# अंयोध्याकाण्ड * 


तिन्दद्दि सोदाई न अवध वबधावा | चोरदि चंदिनि राति न भाषा ॥ 
. सारद चोलि विनय झुर करहीं। बारहिें वार पाय हे परहदहीं॥४॥ 

उन्हें ( देवताओंको ) अवधके वधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरको चाँदनी रात नहीं माती | उरखतीजीको 

बुलाकर देवता विनय कर रहे ईं और बार-बार उनके पैरोंको पकड़कर उनपर गिरते हैं || ४ ॥ 
दोौ०--बरिपति हमारि विलोकि बड़ि मातु करिआ सोइ आजु | 
राप्त जाहिं बन राज" तजि होइ सकल सुरंकाजु ॥ ११॥ 

[ वे कहते ईं--.] दे माता ! दमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज बदी कीजिये जिससे भ्रीरामचन्द्रजी 
राज्य त्यागकर वनको चले जाये और देवताओंका सब कार्य सिद्ध हो ॥ ११ ॥ 
चौ०--छुनि सुर घिनय ठाढ़ि पछिताती | भइडें सरोज विपिन हिमराती ॥ 

देलि देव पुनि कददृदिं निहोरी | माठु तोद्दि नददिं थोरिड जोरी ॥१॥ 

देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि [ द्वाय |] मैं कमलवनके लिये 
ट्रेम॑त ऋनुकी रात हुई । उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे--हे माता ! इसमें 
आपको जरा भी दोप न लगेगा ॥ १॥ 

पिसमय इदरप रहित रघुराऊ | तुम्द जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ 

जीव करम बस सुख दुख भागी | जाइअ अवध देव दित रागी ॥२॥ 

भ्रीरधुनाथजी विषाद और इर्पसे रहित हैं | आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावको जानती ही हैं। जीव अपने 
कर्मचश दी सुख-दुःखका मांगी होता है। अतएव देवताओंके द्वतके लिये आप अयोध्या जाइये ॥ २॥ 

बार चार गह्दे चरन सँकोची | चली विचारि त्रिचुध मति पोची ॥ 

ऊँच निवासु नीचि करतूृती | देखि न सकहि पराइ विभूती ॥३॥ 

बार-बार चरण पकड़कर देवताओंने सरसतीको संकोच डाल दिया | तव वह यह-विचारकर चली कि 
देवताओंडी बुद्धि ओछी है । इनका निवास तो ऊँचा दे। पर इनकी करनी नीची है । ये दूसरेका ऐ:धर्य नहीं 
देख सकते ॥ ३ ॥ - 

आगिल काञज्चु विचारि वहोरसी । करिदृर्िं चाद छुसछ कवि मोरी ॥ 


हरपि हृदय दसरथपुर आई | जलु भ्रदद दसा डुसद दुखदाई ॥ ४॥ 
परन्दु आगेके कामका विचार करके ( भ्रीरामजीके वन जानेसे राक्षतोंका वध होगा; जिससे सारा जगत्‌ 
सुखी हो जायगा ) चतुर कबि [ भीरामजीके वनवासके चरित्रेंका वर्णन करनेके लिये ] मेरी चाह ( कामना ) 
करेंगे | ऐसा विचारकर सरखती द्वदयमैं इर्पित होकर दशरथजीकी पुरी अयोध्या्में आयीं, मानो दुः्सद्द दुःर 
देनेबाली कोई ग्रददशा आयी हो ॥ ४ | कि * इटा 
दो०्--नाप्त॒ मंथरा मंदमति चेरी कैकइ केरि | 2 
:  अजम पेठारी ताहि करे गई गिरा मति फेरि ॥ १२॥ «है 
मन्यरा नामकी कैक्रेयीकी एक मंदबुद्धि दाठी' थी, उसे अपयशकी पिठारी बनाकर सरखती ड्र्‌ः 
बुद्धिको फेरकर चली गयीं | १२ ॥ ग 


चौ०--दीौख मंथरा नगर बनावा । मंजुछ मंगल थाज यघधावा ॥ 
पूछेलि छोगन्द्र काद उछाड । राम तिलकु खुनि भा उर दाइ १ ॥ 
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>> # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ हक 
है मन्यराने देखा कि नगर सजाया हुआ है । सुन्दर मज्जलमय वधावे वज रहे हैं । के कप. लोगेसे पूछा 
कि कैश उत्सव है ! [ उनसे ] भीरानचन्द्रजीके राजतिल्ककी वात सुनते ही उसका हृदय जछ उठा-॥ १॥ 
. करइई विचार - कुदुद्धि कछुजाती | होइ अकाजु कवचन “विधि राती .॥ - 
देखि छागि मघु कुटिल 'किराती | जिमि गये तक छेडें केदि भाँती ॥ २7 
वह दुर्बुद्धि नीच जातिवाली दासी विचार करने छयी कि किस प्रकारसे यह काम रात-ही-रातमें बिगड़ 
जाय; जैसे कोई कुटिछ भीलनी शहदका छत्ता छगा देखकर बात लगाती है कि इसकी किस तरहसे उखाड़ 
दँ॥२॥ ः ५ थे 
मरतमातु॒पहिं. गइ विलखानी | का अनमनि दसि कह्द हँसि रानी ॥ 
'ऊतरु देइ न लेहश उखाख । नारिचरित करि ढारइ आँख ॥३॥. 
वह उदास होकर भरतंजीकी म्राता कैकेयीके पास गयी । रानी कैकेयीने हँसकर कहा--व्‌ 
उदाछ क्यों है ! मन्यरा कुछ उत्तर नहीं देती) केवल लंबी साँस छे रही है और त्रियाचरित्र करके आँयू ढरका 
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। 
६ 
' 
रही है ॥ ३ ॥ | 
हँखि कह रानि गाऊहु वड़ तोरें। दीनन्‍्द् छखन खिख अस मन मोर ॥ 
तवहुँ न घोल चेरि वड़ि पापिनि | छाइइ खास कारि .जनु साँपिनि ॥ ४॥ 
रानी हँसकर कहने लगी कि तेरे बढ़े गाल हैं ( तू बहुत वढ़-बरढ़कर वोलनेवाली है )। मेरा मन कहता है 
कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है ( दण्ड दिया है ) | तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती | 
ऐडी लंबी सा छोड़ रही है मानों काछी नागिन [ फुफकार छोड़ रही ] हो ॥ ४ ॥ | ' 
दोौ०--समय रानि कह कहसि किन छुसछ राष्ठ महिपाछ। |. 
७ ठेखनु भरतु रिपुंद्मचु सुनि भा छुचरी उर साहु॥ १३॥ ह 
.",... तब रानीने डरकर कह्दा--भरी | कहती क्यों नहीं! श्रीयुमचन्द्र, राजा; छक््मण» भरत और शनुन् 
कुझढते तो हैं यह चुन कुबरी मन्यराके दृदयमें बड़ी ही पीड़ा हुई ॥ १३ ॥7 
चो०-कत सिख देइ उमद्धि कोड माई । गालछु करव केदि कर चल्ध पाई ॥ 
- रमद्दि छाड़ि -छुखलछ केद्दि आजू। जेदि . जनेछ देइ जुचराजू ॥ १॥ 
[ वह कहने छगी---] हे माई | हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका वर पाकर गाल करूँगी 
क 3“ नह गा 2) | रामचन्द्रको छोड़कर आज और किसकी कुशल है; जिन्हें राजा युवराज-पद दे 
भयउ कौसिलद्दि विधि अति दाहिन । देखत गरव रहते उर नादिन ॥ 
देखडु कप न जाइ खब खोसा । जो अवछोकि मोर मस्ुु छोमा ॥२॥. 
आज कोलल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूंछ ) हुए हैं। यह देखकर उनके हृदयमें गर्व 
“5 । इस स्॒य जाकर सब शोमा क्यों. नहीं. देख छेतीं, जिसे देखकर मेरे मनमें क्षोम हुआ है-॥)-२:॥ 
पूछ विंदेस न सोच. तुम्दारें-“जानति हडु बस नाहु: इमारें॥ 
| 'दुत प्रिय सेज तुसाई। छल न भूप कपट चंतुराई ॥३॥ 
दे हा एप परदेशमें है, तुम्दे कुछ जेच नहीं | जानती 
र पढ़े-पढ़े नींद छेना ही बहुत प्यारा लगता है ; 
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हज 


हो कि स्वामी हमारे बहधमें है | तुम्हें तो तोशक- 
* राजाकी कपटमरी >चतुराई तुम नहीं देखती ॥ ३ ॥ '३७७७०७७७० ७०७3० तप को ॥ र॥ 8 





| छुनि भ्िय चचन मलिन मनु जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस कथवहुँ कद्दसि घरफोरी | तव घरि जीम कढ़ावें तोरी ॥४॥ 
मन्थराके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसको मनकी मैली जानकर रानी झुककर ( डॉटकर ) वोली--- 
बठ) अब चुप रह घरफोड़ी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा, तो तेरी जीम पकड़कर निकलवा 
ढूँगी ॥ ४॥ 
दोौ०-काने खोरे कूपरे कछुटिल छुचाली जानि। 
तिय चिसेपि पुनि चेरि कहि भरतमातु झुसुकानि ॥ १४॥ 
कार्नों; लेंगढ़ों और कुबड़ोंको कुटिक और कुचाली जानना चाहिये | उनमें मी; ज्ली और खासकर 
दाठसी ! इतना कहकर मरतजीकी माता कैकेयी मुस्कुरा दीं॥ १४॥ 
चौ०--प्रिययादिनि सिख दौीन्हिडें तोही । सपनेहुँ तो पर कोपु न मोही ॥ 
सुदिठस छुमंगल दायकु सोई । तोर कहा फुर जेद्दि दिन होई ॥१॥ 
[ और फिर बोलीं---] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्यरा ! मैंने ठुझको यह सीख दीहै ( शिक्षाके 
लिये इतनी वात कही है ) | मुझे तुझपर खममें मी क्रोध नहीं है । सुन्दर मज्जल॒दायक शुभ दिन वही होगा 
जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( अर्थात्‌ भीरामका राज्यतिकक होगा ) ॥ १ ॥| 
जेद खामि सेवक लघु भाई | यह दिनकर कुछ रीति खुदाई ॥ 
राम तिलकु जा साँचेहँ काली । देदें मागु मन भावत आली ॥२॥ 
बढ़ा भाई खामी और छोटा भाई सेवक होता है । यह सूर्यवंशकी सुद्दावनी रीति ही है | यदि सचमुच 
कल ही भ्रीरामका तिलक है, तो हे सखी | तेरे मनको अच्छी छगे वही वस्तु माँग छे) मैं दूँगी ॥ र|। 
कौसललया सम सव महतारीं | रामहि सहज खुभायेँ पिआरों ॥ 
मो पर करहिें सनेहु विसेषी | में करि प्रीति पर्रीछा देखी ॥३॥ 
रामकों सहज खमावसे सब माताएँ कौसल्याके समान ही प्यारी हैं | मुझपर तो वे विशेष प्रेम 
करते हैं । मैंने उनक्री प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली है ॥ ३ ॥ 
जौ विधि जनमु देइ करि छोट्ट | होहूँ राम खिय पूत पुतोह ॥ 
प्रान ते अधिक रामु प्रिय मोर | तिन्द के तिरकक छोम्सु कस तोरें ॥४॥ 
जो विधाता कृपा करके जन्म दें, तो [ यह मी दें कि ] भीरामचन्द्र पुत्र और सीता वहू हों | भीराम 
मुझे प्राणॉसि भी अधिक प्रिय हैं | उनके तिरकसे ( उनके तिछककी वात सुनकर ) तुझे क्षोम केसा १ )| 
दोौ०--भरत सपथ तोहि सत्य कहु॒ परिहरि कपट दुराउ | 
हरप समय बविससठ करसि कारन मोहि सुनाउ॥ १५॥ | 
ठुह्ले मरतकी सौगंध है; छछ-कपट छोड़कर सच-सच कह | तू इर्षके समय विषाद कर रा 
मुझे इसका कारण चुना ॥ १५॥ 
चौ०--पुकद्टिं - चार आख खब पूजी | अब कछु कदव जीम करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु.. कपार अभागा ! भलेड कहत दुख रडरेद्दि छागा ॥ १, 
[ मन्यराने कह्द--] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमें पूरी हो गयीं। अब तो दूसरी 
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4 आकर कहे ऋहूँगी | मेरा अमागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है; जो अच्छी बात कहनेपर भी आपको 
दुःख होता है ॥ १ ॥ तु 

कहदहिं झूटि फुरि घाव पनाई | ते प्रिय तुम्दहि करइ में माई ॥ 

हमहूँ कहवि अब दकुरलोहाती । नाहिं त मौन रहव दिल्लु राती ॥२॥ 

लो धरटी-उच्ची वातें बनाकर कहते हैं; हे माई ! वे ही ठुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूँ | अबरमें 
मी ठकुरसुद्ाती ( मुँददेखी ) कह्दा करँगी | नहीं तो दिन-रात चुप रहूँगी।॥ २ ॥ 

करि कुरूप विधि परवल कौीन्हा । ववा सो छुनिभ रद्दिय जो दीन्द्दा ॥ 

कोड नृप होड हमहि का हानी | चेरि छाड़ि अब दोव कि रानी ॥ ३॥ 

विधाताने कुरूम बनाकर मुझे परव कर दिया ! [ दूमरेक्ी क्या दोष ! ] जो बोया सो काटती हूँ, 
दिया सो पाठी हूँ | कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है ! दाठी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊेंगी | 
( अर्यात्‌ रानी दो होनेसे रही ) ॥ ३ ॥ 

जारें जोगु छुभाईउ हमारा । अनभर देखि न जाइ तुम्दारा ॥ 

तातें कछुक वाव अनुखारी | छमिभ देबि वड़ि चुक्र हमायी ॥४॥ 

हमारा खमाव तो जछाने ही योग्य है | क्योंकि तुम्हारा अद्वित मुझसे देखा नहीं जाता । इसील्यि कुछ 
बाव चछायी थी | किन्तु है देवि | हमारी बड़ी भूल हुई; क्षमा करो || ४ ॥ 


दो०--गूह करट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुबि रानि। 
सुस्माया बस वैरिनिदि सुहृद जानि पतिआनि॥ १६॥ 
आधाररहित ( अखिर ) बुद्धिकी क्री और देवताओंकी मायाके बदममें होनेके कारण रहस्ययुक्त कपटमरे 

भिव बचनोंकों सुनकर रानी केक्रेयीने वैरिन मन्‍्यराकों अपनी सुद्दद्‌ ( अहैतुक हित करनेवाली ) जानकर उसका 
विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥ 
चौ०--सादर पुनि पुति पूँछति ओहदी । सवरी गान म्गी जब मोदी ॥ - 

तसि भति फिये अहइ जसि भावी । रहली चेरि घात जब फाबी ॥१॥ 

वास्वार रानी उससे आदरके साथ पृछ रही हैं, मानो मीलनीके गानसे दिरनी मोहित हो गयी हो । 
भादी ( होनहार ) है; वेती ही बुद्धि मी फिर गयी । दाढी अपना दाँव छगा जानकर इर्पित हुई ॥ १ ॥ 

त॒ुम्द पूँछडु में कद्दव डेराऊँ। घरेहु मोर घरफोरी नाऊँ॥ 

सजि प्रतीति वहुविधि गढ़ि छोली | अत्रथधः साइसाती तव चोली #२॥ 

युम पूछती हो, किन्तु मैं कहते डरती हूँ। क्योंकि छुमने पहछे ही मेरा नाम॑ घरफोड़ी रख 
६ | बहुत तरइसे गढ-छोलकर, स्ूब विश्वाल जमाकर, तब्र यह अवोध्याकी सादसाती ( शनिकी वड़े सात 
“दब्यारूपी मनन्‍्यरा ) बोढी--॥ २॥ ३5 ह हु 


प्रिय सिय रामु कद्दा तुम्द रानी । रामद्दि तुस्द प्रिय सो फ्रियानी ॥ 7: 
रदा प्रथम अब से दिन याते | खमठ फिरे रिपु द्ोदिं पिरंते ॥३॥ 
दे रानी | तुमने जो कहा कि मुझे सीता-राम प्रिय दं और रामको तु 
; यद्द बात पहले थी, वे दिन झव बीत गये | समय फिर जानेपर प्रिन्न हर बा हब है 
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भानु फमल कुछ पोपनिहारा | बित्ठु जर ज़्ारि करद सोइ छारा ॥ 
ज़रि तुम्दारि चद्र सचति उखारी। रुँंघहु करि उपाठ चर बारी ॥४॥ 
सूर्य कमलके कुलका पालन करनेवाला है| पर विना जलूके वही सूर्य उनको (कमरलोकों) जलाकर मस्म 
कर देता है | सीत कीसल्या तुम्दारी जड़ उलाड़ना चाहती है । अतः उपायरूपी श्रेष्ठ चाड़ (बेरा) ढयाकर उसे 
रूँच दो ( सुरक्षित कर दो )॥ ४॥ | 


दो०--नतुम्हहि न सोच सोहाग बल निज बस जानहु राउ। 
मत सलीन मुह मीठ न्पु राईर सरल सुभाठ ॥ १७॥ 

तुमझे अगने सुद्दागरे [ शठ़े ] बलपर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने वश्चमें जानती हो । किन्तु 
राजा मनके मैंछे और मैँदके मीठे हैं! और आपका सीधा खमाव है ( आप कपट-चतुराई जानती ही नहीं )॥१०॥ 
चौ०--चतुर गैंभीर राम भद्दतारी | बीचु पाइ निञज् बात खंबवारी ॥ 

पठए भरतु भूष ननिअउरें | राममातु मत जानब रउर ॥१॥ 

रामकी माता ( कौतल्पा ) बढ़ी चतुर और गम्भीर है ( उसकी थाह कोई नहीं पाता) । उसने मौका 
पाकर अपनी बात बना ली ! राजाने जो मरतक्ो ननिद्दाल भेज शिया, उसमें आप, बत; रामक्ी माताकी ही 
सलाए समझिये !॥ १ ॥ 

सेवद्विं सकल सब्ति मोहि नीकें। गरवित भरतमातु चर पी के ॥ 

सालु छुम्दार फोखिलदि माई | कपट चतुर नदिं होइ जनाई ॥२॥ 

[ कीठल्या समझती है कि ] और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं| एक मरतकी माँ पतिके 
बलपर गवित रहती है | इसीसे हे माई ! कौधल्याको तुम बहुत ही साल ( खठक ) रही हो। किन्तु वह कपट 
फरनेमे चतुर है; अतः उनके द्ृदयका भाव जाननेमें नहीं आता ( वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती है ) ॥२॥ 

राजदि तुम्द पर प्रमु॒ बिसेषी । सवति खुमाठ सकई नहिं देखी ॥ 

रखि प्ररांचु भूषधि अपनाई । राम तितक द्वित छगन घराई ॥३॥ 

राजाका तुमपर विशेष प्रेम है कौधल्या सौतके स्वभावसे उसे देख नहीं सकती | इसीलिये उसने जाल 
रचकर, राजाको अपने वशमें करके, [भरतकी अनुपस्थितिमें ] रामके राजतिलकके लिये छप् निश्चय करा लिया | ॥३॥| 

यद्दि कुक उचित राम कहूँ टीका | सबद्ि सोहाइ मोद्दि छुठि नौका ॥ 

आगिलि बात समुझि डद मोही । देड देठ फिरि सो फरछु ओहदो ॥४॥ 

रामकी तिलक हो; यह कुछ (रघुकुछ ) के उचित ही है और यह बात सभीक्रो सुहती है, और मुझे 
तो बहुत द्वी अच्छी लगती है । परन्तु मुझे तो आगेकी बात विचारकर डर छगता है; देव उल्झकर इसका /* 
कल उठी ( कीउल्या ) को दे ॥ ४ ॥ 

दो०--रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कृपट प्रवोधु ॥ 
कहिसि कथा सत सबति के जेहि विधि बाढ़ बिरो्ु ॥ १८॥ ' 

इस तरह करोड़ों कुटिज्पनकी बातें गद-छोलकर मन्यराने केक्रैयीको उल्ठा-सीघा समझा दिया ओर 
सौर्तोक्ी कद्ानियाँ हस प्रकार [ बना-बनाकर ] कहीं जि प्रकार विरोध बढ़े ॥ १८ ॥ 

चौ०--भावी घस प्रतीति डर आई। पूँछः रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 


फा पूँछडु तुम्द अबहुँ न जाना । निन्न द्वित अनद्ित पछु 'पद्दिचाना ॥ २ 
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् # नमामि राम॑ सघुवंशनाथंम्‌ * 
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होनहाखश कैकेयीके मनमें विश्वास हो गया । रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने छगी | मन्धरा वोली-- 
क्या पूछती हो ! अरे, ठुमने अब भी नहीं समझा ? अपने मछे-बुरेकी ( अथवा मित्र-शत्रकी ) तो पश्चु .भी 
पहचान छेते हैं || १ ॥ 

भयड पाखु दिन सजत खसमाजू । तुम्द पाई छुधि मोद्दि सन आजू ॥ - 

खाइअ' पद्दिरिशआ राज तुम्दारे | सत्य कह _नहि दोषु हमारे ॥२॥ [ 

पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सनते और तुमने खबर पाई है आज मुझसे ! मैं त॒म्दारे राजमें खाती: 
पहनती हूँ; इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई दोष नहीं है॥२॥ ' 

जौँ असत्य कछु कफहव पनाई । तौ विधि देइहि हमददि सजाई ॥ 

रामहि तिलक कालि जा भयऊ । तुम्द कहुँ विपति वोजु विधि वयऊ 4 ३ ॥ 

यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होझऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा । यदि कल रामको रानतिलंक हो 
गया तो [ समझ रखना कि ] तुम्हारे छिये विधाताने विश्चिका बीज वो दिया | ३॥ | “४ 

रेख खँचाइ कदझँ घलकु भाषी | भामिनि भइहु दूध कह माखी ॥ 

जौं सुत सद्दित करहु सेवकाई | तो घर रहहु न. आन डउपाई ॥४॥ 

मैं यह वात लकीर खींचकर बलपूर्यक कहती हूँ; है मामिनी ! तुम तो- अब दूधकी मक्खी हो गयीं 
(जे दूधमें पढ़ी हुई मकखीकों लोग निकालकर पेंक देते हैं; वैसे ही ठम्हें भी लोग घरसे निका बाहर करेंगे) जो 
पुत्र॒सहित [ कौसल्याकी ] चाकरी वजाओगी तो घरमें रह सकोगी; [अन्यथा घरमें रहनेका] दूसरा उपाय नहीं॥४॥ 


दोौ०--कदूँ बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि. फोसिलों देच-॥ - 
भरतु वंदिगृह सेइहहिं रखनु राम. के नेब॥ १९५॥- 
कटने विनताको हुःख दिया था। तुम्हें कौसल्या देगी | भरत कारागारका सेवन करेंगे ( जेलकी हवा 
खायेंगे ) और छक्ष्मण रामके नायव ( सहकारी ) होंगे | ॥ १९ ॥ 
चौ०--कैकयसुता झुनत कु वानी । कहि न सकइ कछु सहमि खुखानी ॥ 
तन पसेड कदछी जिमि काँपी | कुवरीं दुसन जीम तब चॉपी ॥ १॥ 
केक्ेयी मन्थराकी कढ़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयीं; कुछ बोल नहीं सकती | शरीरमें पसीना हो आया. 
और वह केलेकी तरह कॉपने छगी | तब कुबरी ( मन्यरा ) ने अपनी जीम' दाँतों तंछे दबायी ( उसे मंय हुआ 
कि कहीं भविष्यका अत्यन्त डरावना चित्र सुनकर करैयीके दृदयकी गति न रुक जाय) जिससे उलटा सारां 
काम ही बिगड़ जाय ) ॥ १॥ 
कहदि कद्दि कोटिक कपट कहानी | घीरजु धरहु प्रवोधिसि रानी: 
कोर पक रक कुचाली ही खराहई मानि -मरालछी ॥ २॥ 
करोड़ों कहानियां कह-कद्कर उसने रानीको 
५ गया,उसे कुचाल प्यारी लगी वश रो 
:-ै, छुलु भंथरा यात फुरि तोरी | दहिनि आँखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन प्रति देखे राति कुसपने | कदर न तोदि मोहबस अपने-॥ ३॥ 


कैकेयीने कह्दा--मन्थरा | सुन, तेरी वात सत्य है। मेरी 
प्रतिदिन रातको घुरे खम्त देखती हूँ । किन्द॒ अपने अशानवशश कंस के करती है। में | 








काह. करें सखि सूध खझ॒भाऊ। दाहिन 
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चौ०--नैहर जनमु भरव वर जाई | जिअत न करवि सवति सेवकाई ॥ 
ह अरि चस दैड जिआवत जाही | मरठु नीक तेददि जीवन चाही ॥१॥ 
“४७ 
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सली ! क्या करूँ, मेरा तो सीधा खमाव है । मैं दाया-बायाँ कुछ भी नहीं जानती ॥ ४ ॥| 
दोौ०--अपनें चछत न आज छूगि अनमल काहुक कीन्ह | 
केहिं अध एकहि वार भोहि देओं दुसह दुखु दीन्द॥ २०॥ 


अपनी चलते ( जहाँतक मेरा वश चछा ) मैंने आजतक कमी किसीका चुरा नहीं किया | फिर न जाने 
किस पापसे दैवने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दिया || २० ॥| 


मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन विता दूँगी । पर जीते-जी सौतकी चाकरी नहीं करूँगी | दैव जिसको 
शत्रुके वशर्मे रखकर जिलाता है; उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरना ही अच्छा है ॥ १ ॥ 

दीन वचन कह वहुविधि रानी ।) खुनि छूवरीं तियमाया ठानी ॥ 

अस कस कददृडु मानि मन ऊना | खुखु सोहागु तुम्ह कहूँ दिन दूना ॥२॥ 

रानीने बहुत प्रकारके दीन वचन कहे । उन्हें सुनकर कुवरीने तियाचरित्र फैलाया ।'[ वह बोली-- ] ठुम 
मनमें ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो ! तुम्हारा सुख-सुहाग दिन-दिन दूना होगा ॥ २ ॥ 

जेहिं राडर अति अनमर ताका | सोइ पाइद्दि यहु फल्लु परिपाका ॥ 

जब तें कुमत खुना में खामिनि | भूख न वासर नौद न जामिनि ॥३॥ 

जिसने तुम्द्ारी बुराई चाही है; वही परिणाम्मे यह ( घुराईरूप ) फल पायेगी। है स्वामिनि ! मैंने जबृसे 

यह कुमत सुना है; तबसे मुझे न तो दिनमें भूख छगती है और न रातमें नींद ही आती है ॥ ३ ॥ 

पूँछेए गुनिन्द रेख तिन्‍्द खाँची | भरत सुआरू दोदिं यह साँची ॥ 

भामिनि करहु त कहों उपाऊ | है तुम्दर्र सेवा चस राऊ ॥४॥ 

मैंने ज्योतिषियोंसे पूछा, तो उन्होने रेखा खींचकर ( गणित करके अथवा निश्चयपृर्व॑ंक ) कद्दा कि भरत राजा 
होंगे; यह सत्य बात है। हे मामिनि ! तुम करो, तो उपाय मैं बताऊँ । राज! ठुग्हारी सेवाके वशमें है ही | ४॥ 

दोौ०--परठ कूप तुअ बचन पर सकठ पूत पति त्याग | 
कहसि मोर दुखु देखि चड़ कस न करव हित छागि ॥ २१॥ 

[ कैकेयीने कह्दा-- ] मैं तेरे कहनेसे कुएूँमें गिर सकती हूँ, पुत्र और पतिको मी छोड़ सकती हूँ | जब 
तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती है; तो मा, मैं अपने द्ितके लिये उसे वंयों न करूँगी || २१ 
चौ०--कुवरीं करि कवुझो कैकेई | कपट छुयी उर पाद्न टेई ॥ 

लछलखइदई न रामि निकट दुखु कैसे । चरइ दरित तिन चलिपछु जेखें ॥१॥ 

कुबरीने कैंकेयीको [ सब तरहसे )] कबूछ करवाकर ( अर्थात्‌ वलिपशु बनाकर ) कपटरूप # 
अपने [ कठोर ] दृद्यरूपी पंत्थरपर टेया ( डसकी घारको तेज किया)। रानी कैंकेयी अपने निकटके (शीत्र आने. 
हुःखको कैसे नहीं देखती, जैसे बलिका पश् हरी-हरी घास चरता है [ पर यह नहीं जानता कि मौत तिद 
नाच रही है] ॥ १ ॥ 

खुनत वात रूदु अंत कठोरी | देति मनहूँ मधु भाइर घोरी ॥ 

कदद चेरि. सुधि अहदइ कि नाहीं । खामिनि कहिहु कथा मोहि पादहदी ॥२॥ 
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मन्यराकी बातें सुननेमें तो कोमल हैं। पर कटोर ( भयानक ) हैं। मानो वह शहदमें 
घोलकर जहर पिछा रही हो । दासी कहती है--हे खामिनि ! तुमने मुझको एक कथा कही थी; उसकी याद है 
कि नहीं !॥ २ ॥ हज 

हुई वरदान सूप सन थाती | मागह आजहु जुड़ावह छाती ॥ 

खुतदि राजु रामहि वनवास | देह लेहु सब खबति हुलाख्‌॥ ३े॥ 

तुम्हारे दो वरदान राजके पास घरोहर हैं। आज उन्हें राजासे मॉँगकर अपनी छाती ठंढी करो । 
पुत्रको राज्य और रामको वनवास दो और सौतका सारा आनन्द तुम ले छो ॥ ३ ॥ । 

भूपति राम सपथ जब कफरद | तव मागेहु जेहिं वचतु न ठरई ॥ 

होइ अकाजु आज़ु निसि चीतें। वचनु मोर प्रिय मानेहु जी ते ॥४॥ 

जब राजा रामकी सौगंघ खा लें, तब वर मौँगना, जिससे वचन ने टलने पावे | आजकी रात.बीत 
गयी, तो काम बिगड़ जायगा । मेरी बातको छृदयसे प्रिय [ या प्राणोंसे भी प्यारी ] समझना ॥ ४ ॥ . 

दोौ०--बड़ कुधातु करि पातकिनि कहेसि कोपशहँ जाहु। 
काजु संवारेह सजग सब सहसा जनि पतिआहु ॥ २२॥ 

पापिनी मन्यराने बड़ी बुरी घाव छगाकर कद्ा--कोपमवनमें जाओ | सब काम बड़ी सावधानीसे बनाना) 
राजापर सहता विश्वास न कर लेना ( उनकी बातोंमे न आ जाना ) | ॥ २२ ॥ नर, 
चौ०--कुवरिद्दि रानि प्रानप्रिय जानी | वार बार वड़ि- चुद्धि बखानी ॥ 

' तोदि सम हित न भोर संखारा । घंद्दे जात कई भइसि जधारा ॥१॥ 

कुबरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी-बड़ी चुद्धिका बखान किया और बोली-- 
संधरमें मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं दै । तू मुझ बही जाती हुईके लिये सहारा हुई है ॥ १॥ 

जो विधि पुरव मनोरथु काठो ० करों तोदि चख पूतरि आली ॥ 

चहुविधि चेरिद्दे आदर देई | कोपमवन  .गवनी .. केकेई ॥२॥ 

यदि विधाता कछ मेरा मनोरथ पूरा कर दें; तो हे सखी ! मैं तुझे आँखोंकी पुतली बना दूँ.) इस 
प्रकार दासीको बहुत तरहसे आदर देकर कैंकेयी कोपमवनमे चली गयीं ।। २ ॥ 

विपति वीज् वरषा रितु चेरी । भुददँ मई . कुमति कैकई केरी ॥ 

पाइ कपठट जलु अंकुर जामा | वर-दोउ दर दुख फल परिनामा ॥ ३॥ 

विपत्ति ( कलह ) बीज है, दासी व्षो- ऋतु है, कैकेयीकी कुब्रुद्धि [ उ8 बीजके बोनेके लिये ] जमीन 


गयी। उसमें कपटरूपी जछ पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों ं पत्ते 
हा इसके दुःखरूपी फल होगा ॥ ३ ॥ ह 5७७४ ०७ 


(४१ कोप समाज साजि सब सोई। राजु करत निञ्ञ कुमति बिगोई ॥ 
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दोौ०--प्रमुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार । 

एक अधिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥ २३॥ 

बड़े ही आनन्दित होकर नगरके सब जी-पुरुप थरुभ मन्नछाचारके साज सज रहे हैं | कोई मीतर जाता 
है, कोई बाहर निकलता है; राज्द्वारमें बड़ी भीड़ हो रही है॥ २३॥ 
चो०--वालू्सखा झुनि हियें हरपाहीं | मिलि दस पाँच राम पहिं जाहीं ॥ 

प्रभु आदरहिें प्रेम पहिचानी । पूँछट्ठिं कुसछ खेम मसूद वानी ॥१॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीके ब्राल्सज़ा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें हर्षित होते हैं | वे दस-पॉच मिलकर 
भीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं | प्रेम पहचानकर प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे 
कुशल-क्षेम पूछते हू ॥ १॥ 

फिरहिं भवन प्रिय आयरु पाई | करत परसपर राम बड़ाई ॥ 

को रेघुवीर सरिस संसारा | सीलु सनेहु निवाहनिहारा ॥२॥ 

| अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आशा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीरामचन्द्रजीकी 


५४ हुए घर लौटते हैं और कहते हँ---संसारमें भीरघुनाथजीके समान शीछ और स्नेहको निवाहनेवाला 
त॥ २॥ 


जेहिं जेहिं जोनि करम चस श्रमहीं । तहँ तहँ ईस्ु देउ यद्द दमहीं ॥ 

सेचक हम ख़ामी सियनाह | हो3 नात यह ओर निवाह्द ॥ ३॥ 

भगवान्‌ हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए. जिस-जिस योनि जन्में, वहाँ-वहाँ 
(उस-उस योनिमें ) हम तो सेवक हों और सीतापति भीरामचन्द्रजी हमारे खामी हों; और यह नाता 
अन्ततक निभ जाय ॥ ३ ॥ 

अस अभिलापु नगर सब काह । कैकयछुता हृदय अति दाह ॥ 

को न कुसंगति पाइ नसाई | रहह न नीच मरते चतुराई ॥४॥ 

नगरमें सबकी ऐसी द्वी अमिलापा है । परन्तु कैंकेयीके दृदयमें वढ़ी जलन हो रही है | कुसंगति पाकर 
कौन नष्ट नहीं होता ! नीचके मतंके अनुसार चलनेसे चतुराई नहीं रह जाती ॥ ४ ॥ 

दो०--साँझ समय सानंद नृुपु गयउ केकई गेह। 

गवनु निठुरता निकट किय जलु धघरि देद सनेह ॥ २४॥ 

सन्ध्यांके समय राजा दद्वरथ आनन्दके साथ केकेयीके महलूमें गये। मानो साक्षात्‌ स्नेह ही ' 
धारणकर निध्रुरताके पास गया हो |॥ २४॥ 
चौ०--कोपमचन  झुनि सकुचेड राऊ । भय वस अगहुड परइ न पाऊ ॥ 

खुरपति चसइ वबाहँवछ जाके | नरपति सकल रहहिें रुख ताके ॥ १- 

कोपमवनका नाम छुनकर राजा सहम गये | डरके मारे उनका पाँव आगेको नहीं पड़ता | 
देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओंके वलपर [ राक्षसोंसे निर्मय होकर ] वसता है; और सम्पूर्ण राज 
जिनका रुख देखते रहते हैं, ॥ १॥ 

सो झुनि तिय रिस गयड खुखाई | देखह काम घ्ताप चढ़ाई ॥ 

सूल कुलिस अखि अगवनिहारे । ते रतिनाथ खुमन सर मारे ॥२ 
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ल्‍्ड ु 
दर जींका क्रोध सुनकर सूख गये ! कामदेवका प्रताप और मद्दिमा .तो देखिये। 
जो कब मो तलवार आदिकी चोट' अपने अज्ञॉपर सहनेवाले हैं वे रतिनाथ कामदेवके 
पुष्मवाणसे मारे गये | ॥ २॥ | 
समय नरेखु प्रिया पहिं गयऊं। देखि दसा डुखु दारुन सयऊ ॥ 
भूमि सयन पट मोट पुराना | दिए डारि तन भूयपन नाना ॥रेओी 
राजा डरते-डरते अपनी प्यारी कैंकेबीके पास गये | उसकी दशा देखकर उंन्हें बढ़ा ही दुःख हुआ। 
कैंकैयी जमीनपर पड़ी है। पुराना मोद्य कपड़ा पहने हुए है।.दरीरके नाना आभूषणोंकों उत्तारकर फेंक 
दिया है.॥ ३॥ ह 
कुमतिदि कसि कुबेपता फायी ) अनभद्दिवातु सत्र जनु भावी ॥ 
ज्ञाइ निकट नृपु कह चासी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ ३॥ 
उस दुर्दुद्धि कैकेबीकों यह कुबेपता (थुरा बेष ) कैसी फत्र रही है; मानो मावी 
विधवापनकी सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमछ वाणीसे बोले--हे प्राणप्रिगे ! कित लिये 
रिसाई ( रूटी ) हो !॥ ४॥ 
छं०-केदि हेतु सनि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई | 
मानहुँ. सरोप भुर्भथ भामिनि विषम भाँति निद्दारदे ॥ 
दोड चासना रखना देखने चर भमरम ठाहरु देखई। 
तुलसी जपत्ति भयतप्यत्ता घस काम्र फौतुक लेखई ॥ 
"े रानी ! किंस लिये रुडी हो ?? यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते हैं तो वह उनके. 
हाथकी [ झटककर | दृठ देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधर्मे मरी हुई नागिन ऋर इृष्टिसे देख रही हो | 
दोनों [ बरदानोंकी | वातनाएँ उस नागिनकी दो जीमें हैं, और दोनों वरदान दाँत हैं; वह का्मेके लिये मर्मान 


देख रही है | तुछ्सीदासजी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहारके वश्षमें होकर इसे (इस प्रकार हाथ झ्षटकने और 
नागिनकी भांति देखनेक्री » कामदेवकी क्रीड़ा ही समझ रहे हैं । 


सो०--बार वार कह राउ सुम्खि सुलोचनि -पिकवचनि। 
कारन मोहि सुनाठ गजगामिनि निज कोष कर।॥ र२५॥ 
राजा बार-बार कह रहे हईँ--दे छुमुली | हे सुब्येचनी ! है कोकिल्वयनी | हे गजगामिनी [ मुझे अपने 
फ्रीधका कारण तो सुना ॥ २५ ॥ 
१०--अनद्वित तोर पिया केईं कीन्हा । केद्दि दुइ खिर केदि जमु चद्द छीन्दा ॥ 
कहु केहि. रंकद्दि करों नरेख्‌ । कट केद्दि उपद्धि निकासों देखू ॥१॥ 
. है प्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया ? क्रिसके दो सिरहैँ ? यमराज किसको लेना (अपने लोकको छे जाना) 
हते है ? कह, किस कंगालकी राजा कर दैँ ? या किस राजाको देशसे निकाल दूँ! ॥ १॥ - 
सके तोर अरि अमरद मारी | काह कीट चपुरे नर नारे ॥ 
जानसि मोर खुसाड बरोेरू । मु तत्व आनन -चेंद -अकोरू ॥२॥ 
तेरा झाभु अमर ( देवता ) मी हो; तो मैं उसे भी मार सकता हूँ ! वेचारे कीड़े-मकोड़े-सरीखे नर-नारी 
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३४१ 


मम 7  ज क :3 ५». 


चन्द्रमाका चफोर है ॥ २॥ 
प्रिय आन झुत खसरवस्ु मोरें । परिजन प्रजा सकर बस तोरें ॥ 
जी कछु कहां कपटु करि तोहीं। सामिनि राम सपथ खत मोही ॥३॥ 


विदसि माग्ु मन भावति याता। भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
घर छुघरी समुझि जिये देखू | वेगि प्रिया परिहरददि छुबेपू ॥४॥ 


2४, ०,४७,८७,२४,०२०,७. 


से. एंसकर ९ प्रसन्नतापूर्वक ) अपनी मनचाद्दी बात माँग ले और अपने मनोहर अंगोंको आशभूषणंसि 


सजा । मीका-मीका तो मनमें विचारकर देख । है प्रिये ! जच्दी इस बुरे वेषको त्याग दे ॥ ४॥ 
दो ०--यह मुनि मन गुनि सपथ बड़ि विहसि उठी मतिसंद । 


| ० हे ७. 


भूपन सजति विलोकि मृसु सनहे किरातिनि फंद ॥ २६॥ 


गहने पदनने ठगी; मानों कोई भीलनी सृगको देखकर फंदा तेयार कर रही हो ! ॥ २६ ॥ 


ची०--पुनि फह राउ खुदहद जियें जानी । प्रेम पुलकि मद मंजुल वानी ॥ 
भामिनि भयठ  तोर मनभावा | घर घर नगर अनंद वधावा ॥ १॥ 


७.७७. ७७, ७/०७.७.,४७. 


फिर बोटे--है भामिनि ! तेरा मनचीता दो गया | नगरमें घर-घर आनन्दके वघावे वज रहे हैं || १ ॥ 
रामहि दे कीलि जुबराजू | सजदि खुलोचनि मंगर साजू ॥ 
दृलकि उठेड खुनि हृदय कओरू | जलु छुइ गयड पाक वरतोरू ॥ २॥ 


३८३५ है / 


मैं कछ दी रामको युवराज-पद दे रहा हूँ। इसलिये दे सुनयनी ! तू मंगल-साज सज । यह सुनते 
ही उसका कठोर हृदय दलक उठा ( फटने लगा ) | मानो पका हुआ वाल्तोड़ ( फोड़ा ) छू गया हो ॥ २॥ 


छेसिड पीर विहसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लम्रहिं. न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरू पढ़ाई ॥३॥ 
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ऐसी भारी पीड़ाक़ो भी उसने हँसकर छिपा लिया) जैसे चोरकी स्री प्रकट होकर नहीं रोती ( जिसमें 
उसका भेद्र न खुल जाय )। राजा उसकी कपट-चतुराईको नहीं छख रहे हैं| क्योंकि वह करोड़ों कुटिः 


शिरोमणि गुरु मन्यराकी पढ़ायी हुई है ॥ ३ ॥ 
जद्यपि नीति निपुन नरनाह । नारिचरित जलनिधि अवगाह ॥ 
कपट सनेहु चढ़ाई चहोरी । बोली विहसि नयन मुद्ठ मोरी ॥४ 
यद्यपि राजा नीतिमें निपुण हैं, परन्ठु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है फिर वह कपय्युक्त प्रेम व 
( ऊपरसे प्रेम दिखाकर ) नेत्र और मुँह मोड़कर दँसती हुई बोछी--॥॥ ४॥ 


५ रोल पड कद कु वेब पर ॥२०॥ माणु पे कहहु पिय कब्रह न देहु न छेहु | 
; देन कहेहु वरदान दुईइ तेठ पावत संदेहु ॥ २७॥ 
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तो चीज़ दी वया ई सुन्दरी ! तू तो मेरा ख्रमाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी 


डे म्रिये ! मेरी प्रजा, कुडम्बी; सर्वस् ( सम्पत्ति )) पुत्र; यहाँतक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वच्चमें 
( अधीन ) ू। वदि में तुझसे कुछ कपट करके कहता द्ोऊँ तो हे भामिनि ! मुझे सो बार रामकी सौगंध है॥श॥ 


यह सुनकर और मनमें रामजीकी बड़ी सोगंधको विचारकर मन्दबुद्धि कैकेयी हँसती हुई उटी और , 


अपने जीमें कैफेयीफो सुहृद्‌ जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुलकित होकर कोमछ और सुन्दर वाणीसे 


रे 


३७४२ न जमामि यमं रघुवंशनाथम्‌ तर 
रा 
हे प्रियतम ! आप माँग-माँग तो कहा करते हैं; पर देते-लेते कमी कुछ भी नहीं | आपने दो वरदान 
देनेको कहा था; उनके मी मिलनेमें सन्देह है || २७ ॥ 
चौ०-जानेडें मरमु॒ राउ हँखि कहई | तुम्हहि कोहाव परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि न मागिह काऊ | विसरि गयउ मोहि भोर खुभाऊ ॥ १॥ 
राजने हँसकर कहा कि अव मैं तुम्हारा मर्म ( मतलब )-समझा ! मान करना तुम्हें परम प्रिय हैं।. 
तुमने उन वरोको थाती ( धरोहर ) रख़कर फिर कमी माँगा ही नहीं | और मेरा, भूलनेका खभाव होनेते 
मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा ॥ १ ॥ * 
झूठेहूँ हमहि दोषु जनि देह । छुईइ के चारि मागि महु लेह ॥ 
रघुकुल रीति सदा चढहि आई | प्रान जाहूँ चरू वचनु न जाई ॥२॥ । 
मुझे झूठ-मूठ दोष मत दो । चाहे दोंके बदले चार माँग छो | रघुकुछमें सदासे यह रीति चली आयी 
है कि प्राण भले ही चले जायूँ; पर वचन नहीं जाता ॥ २ || ेल्‍ ह 
नहिं. असत्य सम पातक पुंजा । गरिरि सम होहिं कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्यमूल सब खुकृत खुहाए । वेद पुरान चिदित मन्नु गाए ॥३॥ 
असत्यके समान पापोंका समूह भी नहीं है | क्या करोड़ों मुँप्रचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़के समान 
हो सकती हैं | 'तत्य' ही समस्त उत्तम सुझतोंकी ( पुण्योंकी ) जड़ है । यह बात वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और 
मनुजीने भी यही कहा है | ३॥ . - 
तेहि पर राम सपथ करि आई | खुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
वात इढ़ाइ कुमति हँसि बोली | कुमत कुविहग कुलह जनु खोली ॥४॥ 
उसपर मेरेद्वारा भीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी ( मुँहसे निकछ पड़ी ) । श्रीरशुनाथजी मेरे सुकृत 
( पुष्य ) और रनेहकी सीमा हैं | इस प्रकार वात पक्की कराके दुबुद्धि कैंकेयी हँसकर बोली | मानो उसने 
कम रे रा 2 जपी डुए पक्षी (बाज ) [ को छोड़नेके छिये उस ] की कुछही ( आँखॉपरकी टोपी ) 
(2 है “$ न 
पटल यू, सनोरथ सुभग . पु सुख सुविहंग समाजु । 
सर दि जिमि न चहति वचनु भयंकरु बाजु ॥ २८॥ 
_ गौरव सुन्दर. बन है; सुख सुन्दर पक्षियोंका समुदाय है । उसपर कैंकेयी 
अपना बचनरूपी भव्लर वाज छोड़ना चाहती है ॥ २८ ॥ ्् ५५% * 
का मासपारायण तेरहवाँ विश्राम 
: “ डुनह आनप्रिय भावत जी का । देह एक चर भरतहि सो ॥-. 
.. होड दूसरे चर कर जोरी। पुरवड नाथ अनरेश मोरी ॥१॥ 
[ वह बोली---] हे प्राणप्यारे ! झुनिये ! मेरे मनको मानेवाछा एक वर तो दीजिये भरतको राजतिलक; 
है नाथ ! दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर माँगती हूँ। मेरा मनोरथ पूरा कीजिये--.]| श्॥ । 
£ तापस बेष विसेषि उदासी | जब राम. चनवासी ॥ 
छुनि झूढु वचन भूप हिये सोकू । कर थे 
:"”  तपस्ियकि बेपमें विशेष उदासीन भावसे.( राज्य और ब #ल्अ लक कोक्ू कक 
; द्ोकर विरक्त मुनियोकी भाँति ) राम चींदद वर्षतक वनमें निवास करें | कैकेयीके कोमल ( हक गा 
हे राजके रा चन्द्रमाकी किरणेकि 'फफे ) वचन 
( चुनकर राजाके हृदयमें ऐसा शोक हुआ जैसे चन्द्रमाकी ९४2०2७०००७2७००%०७०५० निकछ हो जता चकया विकछ हो जाता है॥ २॥| 
ही गम कल कक कत 3०७७० ७७.० 
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3. साल हु हट कक 
शः ड्काः - ३७३ 


पा 
गयउ सहमि नहिं कछु कद्दि आया | जनु सचान घन झपटेड छाबा ॥ - 
विचवरन भयउ निपट नरपातू | दामिनि हनेड मनहूँ तर ताल ॥३॥ 
राज्ञा सहम गये; उनसे कुछ कहते न बना मानो बाज वनमें बंटेरपर झपठा हो । राजाका रंग 
विलकुछ उड़ गया मानो ताड़के पेड़को बिजलीने मारा हो | ( जैसे ताड़के पेड़पर ब्रिजली गरिरनेसे वह झुछसकर 
यदरंगा दो जाता है, वददी हाल राजाका हुआ )॥ ३॥ 

माथे हाथ मूदि दोड छोचन | तद्ुठ धरि सोचु छाग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरशु झुस्तरू फूछा | फरत करिनि जिमि हतेड समूछा ॥४॥ 
माेपर हाथ रखकर) दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने छगे मानो साक्षात्‌ सोच ही शरीर 
घारणकर सोच कर रह्दा हो | [वे सोचते ई--हाय ! ] मेरा मनोरथरूपी कल्पदक्ष फ़ूछ चुका था परन्तु 
फुलते समय कैफेयीने इयिनीकी तरह उसे जड़समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला ॥ ४॥ 


ल्‍ अवध उज़्ारि कीन्हि केकेइई । दीन्हिसि अचल विपति के नेई ॥५॥ 
2 कैफेयीने अयोध्याको उजाड़ कर दिया और विपत्तिकी अचल (सुदृढ़ ) नींव डाल दी ॥ ५॥ 
दो०--कवनें अवसर का भय गयेें नारि बिखास | 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥ २९॥ 
किस अवसरपर बया हो गया ! र्रीका विश्वास करके में वैसे ही मारा गया जैसे योगकी सिद्धिरूपी 
फाड़ मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है ॥ २९॥ 
चौ०--पदि विधि राउ मनहिें मन झाँखा । देखि कु्माँति कुमति मन माखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होंदी। आनेहु मोर वेखादि कि मोदी ॥१॥ 
इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हैँ। राजाका ऐसा घुरा दवा देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मनमें 
बुरी तरदसे फ्रोधित हुई । [ और बोली-- ] क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं ! क्या मुझे आप दाम देकर 
खरीद लाये हैं ! ( क्या में आपकी विवादिता पत्नी नहीं हूँ १ )॥ १॥ 
जो सुनि सरू अस छाग तुम्हारे | कांहे न चोलहु वचलु सँभारें ॥ 
देहु उत्तर अलछु करइड कि नाही। सत्यसंघ तुम्द रघुकुछ माहद्दी ॥२॥ 
जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण-सा छगा, तो आप सोच-समझकर बात क्यों नहीं कहते १ उत्तर 
दीजिये--हाँ कीमिये; नहीं तो नाहीं कर दीजिये | आप रघुवंदामम सत्य प्रतिशावाले [ प्रसिद्ध | हैं | ॥ २॥ 
देन कहेहु अब जनि वरु देह । तजहु सत्य जग अपजस हछेहू ॥ 
सत्य. सराहि कदेड चरु देना | जांनेहु लेइददि मामि चबेना ॥३। 
आपने ही देनेको कहा था; अब भले ही न दीजिये | सत्यको छोड़ दीनिये और जगतूमें अ 
लीजिये । रत्यकी वड़ी सराहना करके वर देनेकी कद्दा था । समझा था कि यह चबेना ही माँग लेगी ! ॥ 
सिधि द्घीचि चलि जो कछु भापा | तु घद्ध तजेड बचन पनु राखा ॥ 
अति कठु वचन कद्दति कैकेई | मानहुँ छोन जरे पर देई ॥४| 
राजा शिि, दधीचि और बलिने जो कुछ कहा, शरीर और घन त्यागकर भी उन्होंने : 
(5“3<5“-४“६२९६०८६०८६४८६४८६७८६२०/६४:८६०६७०७८-७०७८७८७८०७.००७/०७०७७८ 
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+ “से कमी कुछ नहीं कहा । अवश्य ही मैंने तुमसे बिना ः 


8 छा रस] 


वचनक्ी प्रतिश्ञको निवाहा । क्ैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है; मानो जलेपर नमक छिड़क रही हो ॥ ४॥ 
£* - दो०-धरम धुरंधर धीर घरि नयन उपारे राखे.। 
सिर धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि छुठायेँ ॥.३० ॥ 
- धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज घरकर नेत्र खोले और सिर घुनकर तथा लंबी साँस 


लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा ( ऐसी कठिन परिस्थिति उत्तन्न कर दी जिससे बच निकलना, 


कठिन हो गया ) ॥ ३० | 
चौ०--आगें दीखि जर्त रिस भासे | सनहँ रोप तरवारि उधारी ॥ 
मूठि छुवुद्धि चार -“ निठुराई। घरी कूचरीं सान चनाई ॥१॥ 
, अचण्ड क्रोषसे जलती हुई कैकैयी सामने इस अकार दिखायी पड़ी मानो ऋ्रोधरूपी तलवार नंगी 
( म्यानसे वाहर ) खड़ी हो। कुछुद्धि उठ तलवारकी मूठ है; निहुुरता घार है और वह कुबरी ( मन्यरा ) रूपी 
सानपर घरकर तेज की हुई है ॥ १॥ ' । 
लखी महीप कराल कठोर । सत्य कि जीवतु लेइह्ि मोरा ॥ 
वोले राउ कठिन करि छाती | वानी सविनय ताखु सोहाती ॥२॥ 
राजाने देखा कि यह ( तलवार ) वड़ी ही भयानक और कठोर है [ और सोचा- ] क्या सत्य ही यह मेरा 
जीवन ढेगी ? राजा अपनी छाती कड़ी करके; बहुत ही नम्रताके साथ उसे (कैकेयीको)प्रिय छगनेवाली वाणी वोले-॥ २॥| 
प्रिया वचन कस कदसि कुमाँती | भोर प्रतीति श्रीति करि हाँती ॥| 


/ - भोरे भरतु राम डुइ आँखी। सत्य कहझें करि संकरु सास्री ॥३॥ 


हे प्रिये | है भीद !.विश्वांस और प्रेमको नट करके ऐसे बुरी तरहके वचन कैसे कह रहीं हो । मेरे 


तो मस्त और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्यात्‌ एक-से ) हैं; यह मैं शझ्॒रज़ीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ ॥ ३॥ 


*- अवसि दूतु मैं पंठइव जाता । ऐहहिं वेगि सुनत दोड आता ॥ 
छुदित सोधि सवु साजु सजाई | देर भरत कहूँ राजु - वजाई ॥४॥ 
में अवश्य सबेरे ही दूत मेजूँगा | दोनों भाई ( भरत-शजुन्न ) सुनते ही दुरंत आ जायेंगे। अच्छा 

दिन ( झुभ मुहूर्त) शोषवाकर, सब तैयारी करके डंका वजाकर मैं मरतको राज्य दे दूँगा ॥ ४ ॥ 
दो०--लोश् न रामहि राजु कर बहुत भरत पर ओऔति | 
रे में बड़ छोट विचारि जिये करत रहें नुपनीति ॥ ३१॥ 
५. : मे राज्यका लोभ नहीं है और भरतपर उनका बढ़ा ही ग्रेम है । मैं ही अपने मनमें बढ़े-छोटेका 
पार हरके राजनीति पान कर रह था ( बड़ेको राजतिलक देने जा रहा था)॥ ११ ॥ न 
/एराम सपथ सतत कहडे झुभाऊ। राममातु कछु॒ कहेड न काऊ ॥ 
3 मैं खत कीन्द तोहि विज्व पूँछे | तेहि ते परेड मनोरथ छूछें ॥१॥ 
| पीड़ा, चार सौंध खाकर मैं स्वमावसे ही कहता हूँ कि रामकी माता ( कौरल्या ) ने [इस विषय] 
यह सब किया । इसीसे मेरा मनोरथ खाली गया ॥ १॥ 


रिस परि : प्‌ 
परिदर अब मंग्रलू साजू । कछु दिन गएँ भरत जुबराजू ॥ 


पक चात 


> न महक कि प5र मोदि दुख छागा। चर उसर 


दल क दुसरे असमंजस भागा ॥२॥ 
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छः 
अब क्रोध छोड़ दे ओर मन्नल-साज सज | कुछ ही दिनों बाद मरत युवराज हो जायैँगे। | 
वातका मुझे दुःख छगा कि तूने दूसरा वरदान बढ़ी अड़चनका माँगा ॥ २ ॥ 
अजहूँ हृदय जरत तेदि आऑँचा । रिस परिहास कि साँचेहँ साँचा ॥ 
कह तजि रोपु राम अपराधू | सबु कोड कदहदई रामु खुठि साधू ॥३॥ 
उसकी आँचसे अब भी मेरा दृदय जल रहा है | यह दिछगीमें; क्रोधमें अथवा सचमुच ही ( वास्तवमें ) 
सथा है ! फ्रोधको त्यागकर रामका अपराध तो बता । सब्र कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साघु हैं ॥ ३ ॥ 
तहँ. सराहसि फरसि सनेह | अब झुनि मोद्दधि भयड संदेह ॥ 
जासु छुभाठउ अरिंति अजुकूछा । सो किमि करिट्दि मातु श्रतिकूला ॥४॥ 
तू खयं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी । अब यह सुनकर मुझे सन्देह 
हो गया है [ कि त॒ग्दारी प्रशंसा और स्नेह कहीं घठे तो न थे ] | जितका खभाव शन्रुको भी अनुकूल है; 
वह भाताके प्रतिकूछ आचरण क्योंकर करेगा ! || ४ ॥ 
दो०--प्रिया हास रिस परिहरहि माणु विचारि विवेकु | 
जेहिं देखां अब नयन भरि भरत राज अभिपेक्कु ॥ ३२२॥ 
हे प्रिये | हँसी और क्रोध छोड़ दे, और विवेक ( उचित-अनुच्ति ) विचारकर वर माँग, जिससे अब 
4; मे नेत्र भरकर भरतका राज्याभिपेक देख सके ॥ ३२॥ 
? चौ०--जिएे. मीन यरु वारि चिंद्दीना । मनि विज्ु फनिक जिए दुख दीना ॥ 
कहदें छुभाठ न छल मन माहीं | जीवचु मोर राम विद्ठध नाहीं ॥ १॥ 
; मछली चाहे विना पानीके जीती रहे और साँप भी चाहे विना मणिके दीन-दुखी होकर जीता रहे | परन्तु 
!' में खमावसे ही कद्दता हूँ, मनमें [ जरा मी ] छछ रखकर नहीं, कि मेरा जीवन रामके विना नहीं है ॥१॥ 


5 समुझि देखु जिये प्रिया प्रवीना | जीवनु राम द्रसल आधीना ॥ 
*! उुनि झदु वचन कुमति अति जरई । मनहूँ अनल आइहति चुत परदई ॥२॥ 
है चदुर प्रिये | जीमें समझ देख, मेरा जीवन श्रीरामके दर्शनके अघीन है । राजाके कोमछ वचन 
4 सुनकर दुर्चुद्धि कैकेयी अत्यन्त जल रही है | मानो अभिमें घीकी आहुतियाँ पड़ रही हैं ॥ २॥ 
) कहद करहु किन कोटि उपाया । इहों न छागिदि राडरि माया ॥ 

देह कि लेहु अजरु करि नाहीं | मोद्दि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥३॥ 
; [ कैकेयी कद्ठती है--] आप करोड़ों उपाय क्‍यों न करें) यहाँ आपकी माया ( चालवाजी ) नहीं 


&; 


लगेगी | या तो मैंने जो माँगा है सो दीजिये, नहीं तो “नाहीं? करके अपयश लीनिये। मुझे वहुत 
6 ( बखेड़े ) नहीं सुद्यते ॥ ३ ॥ 
5 रामु साधु तुम्द साधु सयाने | राममातु भलि सब पदिचाने ॥ 
जस कौसिलाँ मोर भर ताका । तस फलु उन्हददि देडे करि साका ॥४ 
राम साधु हैं, आप सयाने साथु हैं और रामकी माता भी भी हैं। मैंने सबको पहचान लिए 
कौसल्याने मेरा जैसा भछा चाह्द है; मैं भी साका करके ( याद रखनेयोग्य ) उन्हें बेसा ही फर दूँगी। 
दो०--होत ग्रातु मुनिवेष -घरि जों न राप्ठ बन जाहिं। 
* मोर भरतु राउर अजसु चुप समज्िअ मन माहिं॥ ३३ ॥ 
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सवेरा होते ही मुनिका वेष घारणकर यदि राम वनको नहीं जाते, तो है राजन्‌ ! मनमें | निश्चय ] 
समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा ओर आपका अपयश | ॥ ३३ ॥ 
चौ०--अस कहि कुटिल सईद उठि ठाढ़ी । मानहूँ. रोप तरंगिनि बाढ़ी ॥ 

पाप पहार प्रगट भईइई सोई | भरी क्रोध जलूू जाइ न जोई ॥१॥ 

ऐसा कहकर कुठिल केकेयी उठ खड़ी हुईं | मानो क्रोषकी नदी उमड़ी हो । वह नदी पापरूपी पहाड़से 
प्रकट हुई है ओर क्रोधवूपी जरूसे मरी है; [ ऐसी मयानक है कि ] देखी नहीं जाती ! ॥ १ ॥* 

दोड चर कूछ कठिन हठ घारा । भवेंर कूचरी बचन प्रचारा ॥ 

ढाहत भूपरूप तर मूछा | चलछी चिपति चारिधि अछुकूछा ॥२॥ 

दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हैं, केकेयीका कठिन हठ ही उ8की [ तीम ] घारा है और कुबरी 
( मन्यरा ) के वचनोंकी पेरणा ही मँवर है | [ वह क्रोषरूपी नदी ] राजा दशरथरूंपी वृक्षको जड़-मूलसे 
ढद्वाती हुई विपत्तिरूपी समुद्रकी ओर [सीधी ] चली है॥ २॥ 

रखी नरेसख वात फुरि खाँची। तिय मिस मीचु सीस पर नाची ॥ 

गदि पद्‌ विनय कीन्ह वेठारी । जनि दिनकर कुछ होसि कुठारी ॥४े॥ 

राजाने समझ लिया कि वात सचमुच ( वास्तवमें ) सच्ी है, ज्रीके बहाने मेरी मृत्यु ही सिरपर नाच 
रही है | [ तदंनन्तर राजाने कैकेयीके | चरण पकड़कर उसे विठाकर बिनती की कितू सूर्यकुल [रूपी दक्ष ] 
के लिये कुल्हाड़ी मत वन ॥ ३॥ ु ' ह 

मास माथ अवहीं देडें तोही | राम घिरहँ जनि मारखि मोही ॥ 

राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँती । नाहिं त जरिद्दे जनम भरि छाती ॥४॥ 


तू मेरा मस्तक माँग छे, मैं ठुझे अभी दे दूँ । पर रामके विरहमें मुझे मत मार । जिस किसी प्रकारसे 
हो व्‌ रामको रख छे | नहीं तो जन्ममर तेरी छाती जलेगी || ४ ॥ 


दोौ०--देखी व्याधि असाथि तृपु परेठ धरनि धुनि साथ । 
कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४॥ 
राजाने देखा कि रोग असाध्य है, तव वे अत्यन्त आतंवाणीसे हा राम | हवा राम | हा रघुनाय ! ९ 
कहते हुए, सिर पीटकर जमीनपर गिर पड़े || ३४ || 
चौ०--ध्याकुछ राड सिथिर खब गाता । करिनि कछपतरू मनहूँ निपाता ॥ 
फंड खुल मुख आवब न यानी। जज पाठीजु दीन वित्ठु पानी ॥१॥ 


, _. राजा व्याकुछ हो गये, उनका सारा शरीर शियिल पढ़ गया ! मानो इथिनीने कव्पबृक्षकों उखाड़ पका 
“हो | कंठ सूद्ध गया; मुखसे वात नहीं निकछती । मानो पानीके बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो॥ १॥ 


पुनि कद कु कठोर कैंकेई | मनहुँ घाय महूँ साहर देई ॥ 
जो अंतहुँ अख करतबु रहेऊ | भाग भाग तुम्द केदिं बछ कहे ॥२॥ 


 _ केकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानों घावमें 
अन्त जदर भर रही हो 4 ---] जो 


हा स दोइ एक समय भुयार्ा । हँसब उठाइ फुछाउच गालछा ॥ ; 
फद्दाईइथ अर _ उैपनाई || कि खेम कुसछ सैताई ॥३॥ ; 
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ह | । 
क्र 


# अयोध्याकाण्ड # 


हे राजा | ठंहाका मारकर हँसना और गाछ फुछाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं! दानी भी £ 
कहाना और कंजूती भी करना | क्या रजपूतीमें क्षेम-कुशछ भी रह सकती है १ (छड़ाईमें बहादुरी मी दिखावें.£ 
और कहीं चोट भी न छगे  ) ॥ ३ ॥ 

छाड्हु वचनु कि धीरजु धरह । जनि अबला जिमि कझना करह ॥ ४ 

तनु तिय तनय चामु चदु धरनी । सत्यसंघध कहूँ ठन सम वरनी ॥४॥ 

या तो वचन ( प्रतिशा ) द्ी छोड़ दीजिये; या थचैरय घारण कीनिये | यो असहाय जीकी भाँति 
५-१ 9४66 030 2204 25४; और प्रृथ्वी सब तिनकेके चरावर कहे ' 
| ॥४॥ 

दो०--भरम वचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर | 

लागेठ तोहि पिसाच निमि काठ कहावत मोर ॥ ३५॥ 

कैकेयीके मर्ममेदी वचन सुनकर राजाने कह्दा कि तू जो चाहे कह तेरा कुछ भी दोष नहीं है | मेरा 4 
काल ठुझे मानो पिशाच होकर छूग गया है; वही ठुझसे यह सब कहला रहा है॥ १५ ॥ 
चौ०--चहत न भरत भूपतदि भोरें । विधि बस कुमति चसी जिय तोरें ॥ 

सो सु मोर पाप परिनाम्‌ । भयड कुठाहर जेदिं विधि चामू ॥१॥ 

भरत तो भूछकर भी राजपद नहीं चाहते । होनहारवश् तेरे ही जीमें कुमति आ बसी | यह सब मेरे 
पार्पोका परिणाम है; जिठसे कुसमयमें ( वेमौके ) विधाता विपरीत हो गया ॥ १ ॥ 

झुबस वसिद्दि फिरि अवध झुदाई | सव गुन चाम राम प्रभुताई ॥ 

करिदहृद्िं भाई सकल सेवकाई । होइद्दि तिहँँ पुर राम बड़ाई ॥२॥ 

[ तेरी उजाड़ी हुई ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भलीमाँति बसेगी और समस्त्र गुणोंके धाम ओऔरामकी 
प्रभुता भी होगी | सब भाई उनकी सेवा करेंगे ओर तीनों छोकोंमें भीरामकी बढ़ाई होगी ॥ २ ॥ 

तोर कछूकु. मोर पछिताऊ । भुपडई न मिटिहि न जाइदि काऊ ॥ 

अब तोदि नीक छाग फरु सोई | छोचन ओट बैठ झुद्द गोई ॥३॥ 

केवल तेरा क्ंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा; यह किसी तरह नहीं जायगा | अब 
तु जो अच्छा लगे वही कर | मुँह छिपाकर मेरी आँखोंकी ओट जा बैठ ( अर्थात्‌ मेरे सामनेसे हट जा; 
मुँह न दिखा ) ॥ ३ ॥ */ 

जब रूमि जिओ कहें कर जोरी । तव ऊमि जनि कछु कद्दसि वद्दोरी ॥ 

फिरि. पछितैेदसि अंत असागी | मारखि गाई नहारू रागी ॥४॥ 

मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मैं जीता रहूँ; तवतक फिर कुछ न कहना ( अर्थात्‌ मुझसे 
बोलना ) | अरी अमागिनी [फिरतू अन्तमें पछतायेगी जो तू नहारू (तात) के छिये गायको माररदी है ॥४ 


दो०--परेड राउ कहि कोटि विधि काहे करसि निदाजु । 
कपट सयानि न कदति कछ जागति मनहुँ मसानु ॥ ३६॥ 


राजा करोढ़ों प्रकारसे ( वहुत तरहसे ) समझाकर [ और यह कहकर ] कि तू क्यों सर्वनाश कर र 
है, पृथ्वीपर गिर पड़े | पर कपठ करनेमें चतुर केकेयी कुछ वोलती नहीं । मानो [ मौन होकर ] मसान ज 
रही हो ( इमशानमें वेठकर प्रेतमंत्र सिद्ध कर रही हो ) ॥ ३६ ॥ 


३७८ # नमामि राम रघुवंशनाथम के 
।; नाम 
है चौ०-राम राम रठट विफल सुआल्ू | जतु चित पंख विहंग वेहात्यू ॥ 
ह॒दयँ मनाव भोरु जनि होई । रामदहि जाइ कहै जनि कोई ॥१॥ 
राजा 'राम-राम? रट रहे हैं और ऐसे व्यांकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंखके विना वेहाल हो । वे अपने 
हृदयमें मनाते हैं कि सवेरा न हो; और कोई जाकर ओऔरामचन्द्रजीसे यह वात न कहे ॥ १ ॥ 
उद्ड करहु जनिं रवि रघुकुल गुर । अवध विलोकि खसूछ होइद्दि उर ॥ 
भूप प्रीति कैकइ३ कठिनाई । उसय अवधि विधि रची बनाई ॥२॥ 
हे रघुकुलके गुरु ( बढ़ेरे, मूलपुरुष ) सूर्य मगवान्‌ ) आप अपना उदय न करें| अयोध्याकों ५ 
[ वेह्दल ] देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी | राजाकी प्रीति और केकेयीकी निध्ुरता दोनोंको अक्षाने 
' सीमातक रचकर बनाया है ( अर्थात्‌ राजा प्रेमकी सीमा हैं और केकेयी निष्वरताकी )॥ २ ॥ । 
विलपत न्॒पद्दि भयड भिनुसारा | वीना वेहु संख चुनि द्वारा ॥ 
पढ़हिं भाद शुन गावहिं गायक । छुनत नृपदि जल्ु छागदिं सायक ॥३२॥ - 0 
विलाप करते-करते ही राजाकों सवेरा हो गया | राजद्वारपर वीणा; वॉसुरी और शंखकी ध्वनि होने 0 
लगी | भाट्लोग विरुदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुर्णोका गान कर रहे हैं | सुननेपर राजाकों वे 
वाण-जैसे लगते हैं || ३ | 
मंगल सकछ सोहाहिं न कैसें | सहगामिनिह्ठे विभूषन जैसे ॥ 
तेदि निखि नींद परे नहिं काह । राम द्रस छाऊठसा उछाह ॥ ४४ 
राजाको ये सब मन्नरूसाज कैसे नहीं सुह्ा रहे हैं जैसे पतिके साथ सती होनेवाली ज्ञीको आभूषण ! 
भीरामचन्द्जीक़े दर्शनकी छालूता और उत्साहके कारण उस रातिमें किसीको भी नींद नहीं आयी || ४ ॥ 
दोौ०--द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उद्ित रवि देखि। 


जागेड अनहुँ न अवधपति कारनु कबनु बिसेषि॥ ३७॥ 
रानद्वारपर सन्त्रियों और लेवकोंकी मीड़ छगी है । वे सब सूर्यकोी उदय हुआ देखकर कह्दते हैं कि 
ऐसा कौन-सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथंजी अमीतक नहीं जागे || ३७ || 
चौ०-पछिले पहर भूधु नित जाया। आज हमहि बढ़ अचरजु छागा ॥ 
जाहु झुमंत्र जगाचहु जाई । कीजिय काजु रजायसु पाई ॥१॥ 
र राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किन्ठ॒ आज हमें बढ़ा आश्चर्य हो रहा है । हे 
ही, , उमन्त्र ! जामो, जाकर राजाको जगाओ ! उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें || १ ॥ 
गए खुमंचु तव राउरे माददी। देखि सयावन जात डेराहीं ॥ 
घाइ खाइ जल जाइ न देरा। सानहूँ विषपति विषाद बसेरा ॥२॥ 
__ उंब सुमन्‍्त्र राबलेमें ( राजमहलमें ) गये | पर महछको मयानक देखकर थे जाते रहे हैं। 
। ऐसा लगता है ] मानो दौड़कर काट खायगा, उसकी डक डई और 
कु बिषादने चहँ केश डाछ रजखा हो ॥ २ ॥ -. ओर देखा भी नहीं जाता । मानो विपत्ति और 
*- । पूछे कोड न - उत्तद रेई | गए जेहिं 


जयजीच ये द् भवन भ्र्प कैकेर (8 
अमल नि शिया ली 08 कह नाई । देखि कप गति - गयउ झुखाई ॥३॥ - 
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# अयोध्याकाण्ड # 


पूछनेपर कोई जवाब नहीं देता; वे उस महलूमें गये जहाँ राजा और कैकेयी ये | “जय-जीवः 
सिर नवाकर (वंदना करके ) बेंठे और राजाकी दशा देखकर तो वे सूख ही गये || ३ ॥ 

सोच विकर विवरन महि परेऊ । मानहूँ कमर भूछ॑परिदरेऊक ॥ 

सचिड सभीत खकइ नहिं पूछी | बोली अखुम सरी खुम छूछी ॥४॥ 

[ देखा कि--] राजा सोचसे व्याकुल हैं, चेहरेका रंग उड़ गया है | जमीनपर ऐसे पड़े हैं मानो कमल 
जड़ छोड़कर ( जड़से उखड़कर ) [ सुर्शाया ] पढ़ा हो | सन्नी मारे ढरके कुछ पूछ नहीं सकते | तब अश्ुभसे 
भरी हुई और झमसे विहीन कैक्ेयी वोली--॥ ४ ॥ 

दो०--परी न राजहि नींद हेतु जान जग्रदीस । 


राप्त रापु रटे भोरु किय कहद न भरमु भहीसु ॥ ३८॥ 

राजाको रातंभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानें ! इन्होंने 'राम-रामः रटकर खरा 
कर दिया, परन्तु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं वतलाते ॥ ३८ ॥ 
चौ०--आनहु रामदि वेगि बोलाई | समाचार तथ पूँछेह आई ॥ 

चलेड. छुमंचु राय रुख जानी। रूखी कुचालि फीन्दि फछु रानी ॥ १॥ 

तुम जल्दी रामको बुला छाओ । तव आकर समाचार पूछना । राजाका रख जानकर सुमन्त्रजी चले, 
समझ गये कि रानीने कुछ कुचाल की है ॥ १॥ 

सोच ट्विंकल मग परइ ने पाऊ । रामद्दि धोलि कद्दिद्टे का राऊ ॥ 

उर घरि चीरजु गयड उुआरें। पूँछहिं सकल देखि भठु मारे ॥ २॥ 

समनन्‍्त्र सोचसे व्याकुल हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं जाता ) | [ सोचते हैं---] राम 
जीको बुछाकर राजा क्या कहेंगे ! किसी तरह हृुदयमें घीरज घरकर वे द्वारपर गये | उब लोग उनको मनमारे 
( उदास ) देखकर पूछने छगे ॥ २ ॥| 

समाधालु करि सो सवही का । गयड जहाँ दिनकर कुछ टीका ॥ 

राम सुमंत्रहदे आवत देखा । आदर कीनन्‍्द पितः सम छेखा ॥ ३.॥ 

सब छोगोंका समाधान करके ( किसी तरह समझा-उुझाकर ) सुमन्‍्त्र वहाँ गये जहाँ दूर्वकुलके तिलक 
भीरामचन्द्जी ये | भीरामचन्द्रजीने सुमन्‍त्रको आते देखा, तो पिताके सम्रान समझकर उनका आदर किया " १ए 

निरखि वदतु कहि भूप रजाई । रघुकुलदीपदि चलेड लेबाई ॥ 

रामु कु्मोंति सचिव सँग जाहीं | देखि छोग जहँ तहँ विलखादी ॥ * 

ओऔरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाकी आशा संुनाकर वे रघुकुलके दीपक ओऔीरामचन 
[ अपने सथ ] छिवा चले । भीरामचन्द्रजी मन्‍्त्रीके साथ घुरी तरहसे ( विना किसी लवाजमेके ) जा रहे 
देखकर छोग जहाँ-तहाँ विषाद कर रहे हैं || ४ ॥ 

दो०--जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट छुसाजु | . 

सहमि परेड लखि सिंधिनिहि मनहूँ चृद्ध गजराजु ॥ ३२९५ ॥ 

रघुवंशमणि भीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि'राजा जत्वन्त ही छुरी द्ालतमें पढ़े हैं; मानो रि 

देखकर कोई बूदा गनराज सहमकर गिर पढ़ा हो ॥ ३९ ॥| | 





६ 
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बो-छूलदिं बघर जरा सु अंगू। मनहूँ दीन मनिद्दीन झुबंयू ॥ 

सरुप समीप दीखि. कैंकेई । सानहुँ मीखु घरी गनि छेई # १॥ 

राजाके ओठ दूख रहे हैं और सारा शरीर जछ रहा है। मानो मणिके बिना सांप डुखी हो रह हो। 
पाल ही क्रोघसे भरी क्ैकेबीकोी देखा; मानों [ साक्षात्‌ ] झृत्यु द्वी बेठी [ राजाके जीवनकी अन्तिम ] घढ़ियों 
गन रही हो ॥ १ ॥ 

करनामय सुहु राम छुभाऊ । प्रथम दीख दुखु खुना न काऊ # 

तद॒पि घीर धरि सम विचारी । पूँछी मधुर चचन महतारी ॥२॥ 

श्रीरामचन्रजीका खमाव कोमल और कदणामय है। उन्होंने [ अपने जीवनमें ] पहली वार यह दुभ्ल 
देखा; इससे पहले!कमी उन्होंने दुःख सुना भी न था | तो भी समवका विचार करके, द्वदयमें घीरल धरकर 
उन्होंने!मीठे बचनोंसे माता केक्ेबीसे पूछा--)| २ ॥ 

मोदि कद्ुु मातु ताव हुल कारन । करिआ जतन जेदिं होइ निवारन ॥ 

सुनहु राम साधु कारठु एह । राजहि तुम्द पर चहुत सनेह ॥ ३ ॥ 

हे माता | मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहे; ताकि जिठसे उसका निवारण हो (दडुश्ख दूर हो ) 
वह यक्ष किया जाय। [ कैकेयीने कहा--] हें राम ! सुनो, सारा कारण यही है कि राजाका तुमपर बहुत 
स्नेह है ॥ ३ ॥ ु ;ल्‍ 

देन कहन्दि मोददि ुइ चरदाना | मांगेडें जो कछुं मोद्दि सोहाना ॥ 

सो छुनि भूयड भूप डर सोचू | छाड़ि न सकद्दिं तुम्दार खेकोचू ॥ ४॥ 

इन्होंने मुझे दो वरदान देनेको कद्दा था । मुझे जो कुछ अच्छा छगा, वही मैंने माँगा | उसे सुनकर 
राजाके दृदयमें सोच हो गया; क्योंकि ये तुम्हारा उंकोच नहीं छोड़ सकते || ४ | 

दोौ०--छुत सनेहु इत चचनु उत संकट परेउ नरेसु। 
सकहु त आयछु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४० |। 

इधर तो पुत्रका स्नेह है और उघर वचन ( अतिज्ञा ); राजा इसी घर्मसंकटमें पढ़ गये हैं| यदि ठुम कर 
सफ़ते हो, तो राजाकी आशा शिरोघार्य करो और इनके कठिन छेशको मिटाओ || ४० || 
चौ०--निधघरक वैठि फहइ कट्ट घानी । खुनत कठिनता अति अछुछानी ॥ 

जीम कमान वचन खर नाना । मनहेूँ मद्दिप रूदु रच्छ समाना ॥ १ ॥ 


... कैकेयी बेघइक बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर खर्य कठोरता भी अत्यन्त व्याकुछ हो 
"| भीम घनुप है, वचन बहुत-से तीर हैं। और मानो राजा दी कोमछ निशानेके समान हैं || १ ॥ 


( नंडे कठोरपत घरे खरीरू | सिखई 'घलजुपविद्या घर योरू ॥ 
..!' सु भर्संग्ु अ्मा्णभश कप । छुनाई । चैठि मनहूँ तु धरि निठुराई ॥ २॥ 


[ड्ख सारे साज-सामानके साथ ] मानो खर्य कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर घारण करके 
रदा दे। श्रीरदुनायजीको सब हाल सुनाकर वह ऐसे वैठी है मानो. निप्रुर्ता ही शरीर कर केने हुए 
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# अयोध्याकाण्ड # ' | झ्५१्‌ 
है 2 जल 2 2  अक 
मन सुखुकाई भाइुकुर भानू | रामु सहज आनंद निधानू ॥ 

चोले क्‍चन विगत सच दुपन | सदु मंजुल जु वाग विभूषन ॥ ह३॥ 


६ 
; ! 
सूर्यकुलके सूर्य, स्वामाविक ही आनन्दनिघान भीरामचन्द्रजी मनमें मुस्कुराकर सब दुषणोंसे रहित ऐसे 
कोमल और मुन्दर वचन बोले जो मानो वाणीके भूषण ही ये--॥ ३ ॥ 
सुसु जननी सोइ झसुतु चड़भागी | जो पितु मातु बचन अलुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोपनिहारा । दुलम जननि सकल संखारा ॥ ४॥ 
; 


है माता ! सुनो) वही पुत्र बड़भागी है जो पिता-माताके वचनोंका अनुरागी ( पालन करनेवाला ) है। 
[ आशापालनके द्वारा ] माता-पिताको रुन्तुष्ट करनेवाला पुत्र, हे जननी ! सारे संसारमें दुर्लम है || ४ ॥ 


दोौ०--प्रुनिगन मिलनु विसेपि बन सबहि भाँति हित मोर | 


तेहि महँ पितु आयसु चहुरि संमत जननी तोर॥ ४१॥ 

वनमें विश्षेषरूपसे मुनिर्योका मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकारसे कल्याण है | उसमें भी; फिर 
पिताजीकी आशा और दे जननी ! तुम्दारी सम्मति है; | ४१ ॥ 
चौ०--भरत पानप्रिय पावहिं राजू । विधि सब विधि मोहि सनझुख आजू ॥ 

जी न जाड़ें बन ऐसेहु काज़ा | प्रथम गनिअ:मोहि मूढ़ समाजा ॥ १॥ 

और प्राणप्रिय भरत राज्य पार्वेगे | [ इन उमी बातोंकों देखकर यह प्रतीत होता है कि ] आज विधाता 
सब प्रकारसे मुझे रुम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैं ) | यदि ऐसे कामके लिये भी मैं वनको न जाऊँ तो मू्खोंकि 
समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये || १ ॥ 

सेवदिं अरँंडु. कलपतरू त्यागी | परिहरि अस्त छेद्दि विषु मागी ॥ 

तेड न पाइ अस समउ चछुकाहीं | देखु विचारि मातु मन भादी ॥२॥ 

जो कल्पदृक्षको छोड़कर रेंडकी सेवा करते हैँ और अमृत त्यागकर विप माँग लेते हैं, हे माता | ठुम 
मनमें विचारकर देखो, वे ( महामूर्ख ) भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे ॥ २ || 

अंव एक दुखु मोद्दि विसेपी। निपट विकल नरनायकु देखी ॥ 

थोरिषिं बात पितद्दि दुख भारी । होति प्रतीति न मोद्दि मदहृ॒तारी ॥ ३॥ 

हे माता ! मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, वह मद्ाराजको अत्यन्त व्याकुल देखकर | 
इस थोढ़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुश्ख हो) दे माता ! मुझे इस बातपर विश्वास नहीं 
होता ॥ ३ ॥ 

राउ घीर शुन उदधि अगाघू। भा मोदि ते कछु चड़ अपराधू ॥ 

जातें मोद्दि न कद्दत कछु राऊ । मोरि सपथ तोदहि कहु सतिमाऊ ॥ ६ 

क्योंकि महाराज तो बड़े ही घीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं । अवध्य ही मुझसे 
बढ़ा अपराध हो गया है, जितके कारण मद्दाराज मुझसे कुछ नहीं कहते | ठ॒म्हें मेरी सोगंघ है; 
ठुम सच-सच कहो ॥ ४ ॥ 

दो०--सहज सरल रघुबर वचन कुमति कुटिल करि जान। 

चलइ जोंक जल बक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥ ४२॥ 


३५२ # नमामि राम रघुवशनाथम्‌ क 
७/७४८७७७७८७३४/८७७५७४३०४३७/६-७७४८६७७०७-७२७०४३-०७८७०७००७७७७७०७०७.७७. ०७. 
रामचन्द्रजीके खभावसे ही सीधे वचनोको दुल्लुद्धि केकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है; 
जैसे, का 0 होता ऐ परन्ठु जोंक उसमें ठेढ़ी चालसे ही चलती है ॥ ४२ ॥ 
चौ०--रहसी रानि राम , रुख पाई-। बोली कपठ सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के आना | देतु न दूसर, में कछ जाना ॥ १॥ 
रानी कैकेयी भीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली--तुग्हारी 
2 शपथ और भरतकी सौयंध हैं मुझे राजाके दु/खका दूसरा कुछ भी कारंण विदित नहीं है ॥ १॥ , 
तुम्द अपराध जोगु नहिं ताता | जननी जनक चंधु खुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु. जो कछु कहह । तुम्द पितु मातु चचन रत अहह ॥ २॥ 
हे तात ! ठुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पढ़े) यह सम्भव नहीं ) | 
तुम तो माता-पिता और भाइयोंको सुख देनेवाले हो | हे राम ! तुम जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है । तुम 
पिता-माताके वचनों [ के पालन ] में तत्पर हो || २ ॥ 
पितहि छुझाइ कहडु चलि सोई | चौथेंपन जेहिं अजसु न होई ॥ 
तुम्द सम खुअन खुकृत जेहि दौीन्हे । उचित न ताखु निरादरु कीन्हे ॥ ३॥ 
मैं तुम्दारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताकों समझाकर वही बात कहो जिससे चौयेपन(बुढ़ापे) में इनका 
अपयश न हो । जिस पुण्यने इनको तुम-जैसे पुत्र दिये हैं उसका निरादर करना उचित नहीं || ३ || 
छागदिं कझुमुख वचन खझुभ कैसे | मगहँ गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामदि मातु वचन सव भाए । जिमि खुरसरि गत सलिल खुहदाए ॥ ४ ॥ 
-. कैकेयीके बुरे मुखमें ये शुभ वचन कैसे छगते हैं जैसे मगध देशमें गया आदिक तीर्थ ] श्रीरामचन्द्रजीको 


माता कैकेयीके सब वचन ऐसे अच्छे छगे जैसे गंगाजीमें जाकर [ अच्छे-बुरे सभी प्रकारके ] जल-झुभ) 
सुन्दर हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 


दोौ०--गह झुरुछा रामहिं सुमिरि जप फिरि करवट लीन्ह । 
सचिव राप्त आगमन कहि विनय समय सम कीन्ह ॥ ४३॥ 
इतनेमें राजाकी मूर्िच्छा दूर हुई, उन्होंने रामका ससरण करके ( 'राम | राम |? कहकर ) फिरकर 
करवट छी | मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीका आना कहकर यमयानुकूछ विनती की ॥| ४३ ॥ 
चौ०--अवनिप अकनि रामु पशु धारे | घरि. घीरजु तब नयन . जघारे ॥ 
। सचियें संँभारि . राड चैठारे | चरन परत न्प रामु निहारे. ॥ १॥ 
जब राजाने सुना कि शरामचन्द्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज घरके नेत्र खोले | मन्नरीने सैंभालकर 
'ज्ञाको वेठाया । राजाने भ्रीरामचन्द्रजीको अपने चरणोंमें पढ़ते ( प्रणाम करते ) देखा || १॥ 
ह लिए. सनेह विकल उर छाई। गै मनि मनहेूँ फनिक फिरि पाई .॥ 
है 38 आज 25 रहेड नरनाह । चछा विलोचन चारि. भ्रबाह् ॥२॥ 
. राजाने रामजीको दृदयसे छगा लिया मानो साँपने अपनी खोयी हुई-मणि फिरसे पा छी 
० । गज दशरयजी भीरामजीको देखते ही रह गये | उनके नेत्रोंसे ऑँसुओंकी धारा बह चली ॥ २॥ 
5 सोक विदल कछु कै न पारा हृदय. छुगावत बारहिं बारा ॥ 
मनाव राड मन 


माद्दी । जेहिं ०९७७७७०७००७०७ टला न कान जादों ॥३॥ न कानन जाहीं ॥ ३॥ १ 
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शोकके विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते । वे वार-बार श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे 
लगाते हैं और मनमें ब्रह्माजीको मनाते हैं कि जिससे भीरधुनाथजी वनको न जायें || ३ ॥| 
खुमिरि भमहेसदि कहद निददोरी । विनती झुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आखुतोप तुम्द अचढर दानी । आरति दरहु दीन जनु जानी ॥४॥ 
फिर मद्दादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कद्दते हैं--है सदाशिव ! आप मेरी विनती 
चुनिये | आप आशुतोप ( शीक्र प्रसन्न होनेवाले ) हैं; और औओढरदानी ( मुँहमांगा दे डालनेवाले ) हैं। अत 
मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०--तुम्ह प्रेरक सब के हृदयँ सो मति रामहि देहु। 
वचनु मोर तनि रहृहिं घर परिहरि सील सनेहु॥ ४४ ॥ 
आप प्रेरकरूपसे सबके द्वदयमें हैं| आप भ्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे वे मेरे वचनको 
त्यागकर और शील-स्नेहको छोड़कर घरहीमें रह जायें || ४४ ॥ 
चौ०--अजरझु दोड जग सुजखु नसाऊ | नरक परो वरु खझुरपुरु जाऊ ॥ 
सथ दुख उुसद सहावहु मोही । छोचन ओट राखु जनि होंही ॥१॥ 
जगत्‌में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट दो जाय । चाहे [ नया पाप होनेसे ] मैं नरकमें गिरूँ; अथवा 
खर्ग चला जाय ( पूर्व पुण्योक्े फलस्वरूप मिलनेवाला खर्ग चाह्दे मुझे न मिले ) | और भी सब प्रकारके दुःसह 
दुःख आप मुझसे सहन करा लें | पर भ्रीरामचन्द्र मेरी आखोंकी ओट न हों ॥ १ ॥ 
अस मन ग्रुनइ राड 'नहिं थघोला | पीपर पात सरिस मु डोछा ॥ 
रघुपति पितद्दि प्रेमवस जानी । पुनि कछु कद्दिद्दि मातु अनुमानी ॥२॥ 
राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं; वोलते नहीं | उनका मन पीपलके पत्तेकी तरह डोल 
रहा है | भीरघुनाथजीने पिताकों प्रेमके वश जानकर, और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी [तो 
पिताजीको दुःख होगा |--॥ २ ॥ 
देस काल अवसर अनुसारी | वोह़े चचन विनीत वबिचारी ॥ 
तात कहें कछु कर टिठाई | अनुचितु छमव जानि छरिकाई ॥३॥ 
देश) काल और अवसरके अनुकूछ विचारकर विनीत वचन कहे--हे तात ! मैं कुछ कह्दता हूँ 
यह ढिठाई करता हूँ । इस अनौचित्यको मेरी वाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजियेगा।॥ ३ ॥| 
अति छघु वात छामि दुखु पावा । काहूँ न मोदि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाईँदि पूँछिे माता । छुनि प्रसंग भर सीतर गाता ॥४॥ 
इस अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया ! मुझे किसीने पहले कहकर 
बात नहीं जनायी | खामीको ( आपको ) इस दशामें देखकर मैंने मातासे पूछा । उनसे सारा अंग सुन 
मेरे सत्र अंग शीतल हो गये ( मुझे बंड़ी प्रसन्नता हुई ) ॥ ४ ॥ 
दोौ०--मंगल समय सनेह बस सोच परिरिआ तात। 
आयसु देइअ हरपि हियेँ पुलके ग्रद्ध गात॥ ४५॥ 
है पिताजी | इस मज्जलके समय स्तेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिये और द्ृदयममें प्रसन्न हो 
मुझे आशा दीजिये | यह कहते हुए प्रभु भीरामचन्द्रजी सर्वाज्ञ पुलकित हो गये ॥ ४५ ॥ 
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चौ०--धन्य जनम. जगतीवल_ ताख्‌ | पितद्दि म्रमोहु चरित छुनि जाख्‌ ॥ 
चारि. पदारथ करतल ताकें । प्रिय पिठु मातु श्राव सम जाके-॥१॥ 
[ उन्होंने फिर कहा-- ] इस प्रथ्वीवछपर उसका जन्म घन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताकी परम ,, 
आनन्द हो। निवको माता-पिता प्राणोंके समान ग्रिव है चारों पदार्थ ( अर्थ, धमें; काम; मोक्ष ) उसके 
करतल्गत ( मुद्दीमें ) रहते हैं ॥ १ ॥ 
आयदु पालि जनम फरु पाई | ऐंहडें वेगिदिं होड. रजाई ॥ 
विद्या मातु सन आवबडें मारी | चलछिहडें वनहि वहुरि पग छागी ॥२॥ 
आपकी आशा पालन करके और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आशा 
दीजिये । मातासे विदा माँग आता हूँ | फिर आपके पैर छग॒कर ( पणाम करके ) घनको चढँँगा ॥ २ ॥ 
अस कहि राम गवनु तब कीन्हा | भूप सोक चस उतर न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गइ चात खुतीछी | छुअत चढ़ी जचछु सच तन चीछी ॥३॥ 
ऐसा कहकर तब ओऔरामचन्द्रजी वहाँते चल दिये । राजाने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। 
बह बहुत ही तीखी ( अप्रिय ) वात नगरमरमें इतनी जल्दी फैछ गयी मानो डंक मारते ही विच्छूका विष सारे 
शरीरमें चढ़ गया हो || ३ ॥ 
छुनि भए विकछ सकल सर नारी। वेलि घिटप जिमि देखि दवारो ॥ 
जो जहेँ छुनइ घुनई खिरु सोई | चड़ विपादु नहिं धीरज्ु होई ॥४॥ 
इस वातको सुनकर सब ल्ती-पुरुष ऐसे व्याकुल हो गये जैसे दावानल ( वनमें आग छगी ) देखकर 


वेल और इद्ष मुरझा जते हैं | जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर घुनने ( पीठने लगता है | बढ़ा विषाद दै 
किसीको धीरज नहीं बैंघता ॥ ४ ]॥ अं ह 


दोौ०--झुख सुखाहिं लोचन खबहिं सोकु न हृदयेँ समाह। 


मनहें कहन रस कटकई उतरी अवध बजाह॥ 9६॥ 


सबके मुख सूखे जाते हैं; आँखोंसे आँच, वहते हैं, शोक हृदयमें नहीं माता | मानों करुणारसकी सेना 
अवधपर डंका वजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ || 


चौ०--मिलेहि माझ्त विधि धात वेगारी | जहँ तहेँ देहिं कैकइहि गारी ॥ 


एटटि पापिनिहदि चूझि का परेक | छाइ भवन पर पावकु 

। चकु घरेऊ ॥१॥ 
.. _ तर में मिल गये ये ( सब्र संयोग ठीक हो गये थे ), इतनेमें ही विधाताने बात से दी! 
हसन बस गाली दे रहे हैं | इस पापिनको क्या सूझ पढ़ा, जो इसने छाये घरपर आग 
पु १| 


निज कर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि झुथा चिषपु चाहत चीखा ॥ 
कुटिल॒ कठोर छुबुद्धि अमागी | भइ रघुवंस बेन 
बाद्ध हर झ बन आगी ॥ २॥ 

हे रा दल लए कप ( आखेंके विना ही ) देखना चाइती है; और अमृत 
मजे “| झदिल, कठोर; दुद्ृद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंशरूपी बाँसके वनके 

पाल्य प्ट्ठिं हर ई 

ले से एदिं कारा । झछुख महूँ सोक ठाड घरि ठाठा ॥ 
०-०४००५७०२५०-००- --०.७७५ ,, उ_माना | कारन कबन कुटिरूपलु ठाना ॥३॥ 
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पत्तेपर बैठकर इसने पेड़को काठ डाला | सुखर्मे शोकका ठाट ठठकर रख दिया | भ्रीरामचन्द्रजी 
इसे रुदा प्रार्णोके समान प्रिय थे | फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिल्ता ठानी || ३ ॥ 
सत्य कहहिं कयि नारि झुसाऊ | सब विधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ 
निज प्रतिचिंवु वरुकु गद्दि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई ॥8॥ 
कवि सत्य ही कहते हैं कि जीका ख॒माव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, अथाह और भेद- 
भरा होता है। अपनी परछाहीं भले ही पकड़ी जाय, पर भाई ! त्नियोंकी गति ( चाछ ) नहीं जानी 
जाती ॥ ४॥ 
दो०--काह न पावक्ु जारि सक का न समुद्र समाह। 
का न करे अबला प्रवल केहि जग काठ न खाइ॥ ४७॥ 
आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्र्मे क्या नहीं उम्रा सकता ! अबला कह्ानेवाली प्रवछ जी [ जाति ] 
क्या नहीं कर सकती ! और जगत्‌में काल किसको नहीं खाता ! || ४७ ॥ 
चौ०--का छुनाइ विधि काह खझुनावा | का देखाइ चद् काद देखावा ॥ 
एक कहदहटिं भूल भूप थ कोन्द्रा । वर विचारि नहिं कुमतिद्दधि दीन्दा ॥१॥ 
विघाताने क्या सुनाकर कया सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है! एक 
कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया) दु्डुद्धि कैकैयीको विचारकर वर नहीं दिया; ॥ १॥ 
जो हठि भयउ सफल दुस्त भाजनु | अबछा विवस न्यातु गुल गा जलछु ॥ 
एक चरम परमिति पदिचाने | तृपदि दोझु नहिं देद्दिंसयाने ॥२॥ 
जो ह करके ( कैकेयीकी वातको पूरा करनेमें अड़े रहकर ) खय॑ सब दुश्खोंके पात्र हो गये । जीके 
विशेष वश्च होनेके कारण मानो उनका शान और गुण जाता रहा । एक (दूसरे ) जो घर्मकी मर्यादाको 
जानते हैं और सयाने हैं, वे राजाको दोष नहीं देते ॥ २॥ 
सिदधि दधीचि दरिचवंद कहानी | एक एक सन कद्दहिं चखानी ॥ 
एक भरत कर संसत कद्ददीं। एक उदास भायें झछुनि रहहीं ॥३॥ 
वे शिवि, दधीचि और हरिश्रन्द्रकी कथा एक दूसरेंसे वानकर कहते हैं। कोई एक इसमें 
भरतजीकी सम्मति वताते हैं। कोई एक छुनकर उदासीनमावसे रह जाते हैं ( कुछ बोलते नहीं )॥ ३ ॥ 
कान मसूदि कर रद्‌ गहि जीदा | एक कदददिं यद्द वात अछीदा ॥ 
खुकत जाहिं अस कहत तुम्दारे | रामु भरत कहूँ प्रानपियारे ॥ ४॥ 
कोई हाथोंसे कान मूँदकर और जीमको दॉतोंतले दबाकर कददते हैं कि यह वात शठ है, ऐसी व 
कहनेसे ठ॒म्दारे पुण्य नष्ट हो जायेंगे । मरतनीको तो भ्रीरामचन्द्रजी प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ । 
दो०--चंदु चंवे बरु अनल कन सुधा होइ बिषतुल। ; 
सपनेहे न करहिं किछ मरतु राम अतिकूल ॥ ४८॥ 
चन्द्रमा चाहे [ शीतल किरणोंकी जगह ] आगकी चिनगारियों बरसाने लगे और अमूत चाहे बि८ 
समान हो जाय, परन्तु भरतजी खम्में मी कमी भ्ीरामचन्द्रजीके विदद्ध कुछ नहीं करेंगे | ४८ ॥] 
चौ०--पएक  विधातद्दि दूषध देद्ी | छुघा देखाइ दीन्द बिपु जेद्दी ॥ 
खरभर नगर सोचु सव काह । इुसद दाह उर मिठा उछाह ॥१॥ 
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कोई एक विधाताको दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया | नगरभरमें खलबली मच 


छ् 
' गयी; सव किसीको सोच हो गया | ह्ृदयमें दुश्सह जलन हो गयी, आनन्द-उत्साह मिट गया ॥ १ ॥| 
; विप्रवयू॑. कछुछमान्य.. जठेयी । जे परम केकई केरी ॥ 
लगीं देव सिख सीलु सराही | वचन वानसम छागहिं ताही ॥२॥ 
[ व्राक्मणोंकी स्लियाँ कुलकी माननीय वड़ी-बूढ़ी और जो कैकेयीकी परम प्रिय थीं, वे उसके शीलकी 
सराहना करके उसे सीख देने छगीं। पर उसको उनके वचन वाणके समान लगते हैं || २ | 

भरतु न मोहि प्रिय राम समाना | सदा कहहु यहु सचु जगु जाना ॥ 

करहु राम पर सहज सनेह । केहटिं अपराध आज्ु वनु देह ॥३॥ 

[ वे कहती हैं---] तुम तो सदा कहा करती थीं कि भ्रीरामचन्द्रके समान मुझको भरत भी प्यारे 
नहीं है; इस बातको सारा जगत्‌ जानता है | श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम खाभाविक ही स्नेह करती रही हो । 
आज किए अपराघते उन्हें वन देती हो १ ॥ ३ || 

कवहु न कियहु खबति आरेख्‌ | प्रीति प्रतीति जान सु देख ॥ 

कोसल्यों अब काह विगारा । तुम्ह जेहि छामि वजद्ध पुर पारा ॥४॥ 

कभी सौतियाडाह नहीं किया | सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासको जानता है | अब 
कौरस्याने तुम्हारा कौन-सा विगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगरपर बज गिरा दिया || ४ ॥ 


दो०--सीय कि पिय सँगु परिहरिह्टे रूखनु कि रहिहहिं धाम । 


राजु कि भजन भरत पुर नृपु कि जिदृहि विन राम॥ ४९॥ 
क्या सीताजी अपने पति (भीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी ! क्या लक््मणजी भ्रीरामचन्द्रजीके बिना 
घर रह सकेंगे ! क्या भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्यापुरीका राज्य भोग सकेंगे ! और क्‍या राजा 
श्रीरामचन्द्रजीके विना जीवित रह सकेंगे ! ( अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ रहेंगी; नलश्मणजी रहेंगे, न मरतंजी राज्य 
करेंगे ओर न राजा ही जीवित रहेंगे; सव उजाड़ हो जायगा ) ॥ ४९ || 
चौ०--अख विचारि उर छाइडु कोह | सोक कर्ूंक कोटि जनि होह ॥ 
भरतद्दि अवसि देहु जुबराजू । कानन  काह राम कर काजू ॥१॥ 
दृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलछ्ुकी कोठी मत बनो | भरतको 
बुवराज-पद दो, वनमें क्या काम है ] ॥ १॥ हे शक 
५ चाहिन राम्ु राज के भूखे । धरम घुरीन विषय रस रूखे ॥ 
झए शरद चसई रामु तजि गेह | चुप सन -अस वर दूसर लेह ॥२॥ 
६ . औरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हैं । वे घर्मकी धुरीको धारण करनेवाले और विषय-रससे रूखे हैं 


ौत्‌ उनमें. है ही नहीं ) | [ इसलिये तुम यह शंका न करो कि श्रीरामजी वन न गये तो मरतके 


*अम चिन्तन करेंगे 
4 जेवर घुसे पार न माने तो | तुम राजासे दूसरा ऐसा (यह) वर छे छो कि श्रीराम 


जो नहिं लगिदहु 
जी परिदषास देह. कहे इमारें। नहिं लागिदि कछु हाथ तुम्हारँ ॥ 
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जो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न छगेगा | यदि ठुमने कुछ हँसी 
की हो तो उसे प्रकटर्मे कहकर जना दो [ कि मैंने दिललगी की है ] ॥ ३ ॥ 
राम सरिस झछुत फानन जोगू। काह फहिहि खुनि तुम्द कहूँ लछोगू ॥ 
उठहु बेगि सोइ फरडु उपाई। जेदि विधि सोकु करलूंकु नसाई ॥४॥ 
राम-सरीखा पुत्र क्या बनके योग्य हैँ ! यह सुनकर छोग तुम्हें क्या कहेंगे | जल्दी उठो और वही 
उपाय करो जिस उपायसे इस शोक और कलऊुका नाश हो ॥ ४ ॥ 
४०--जेदि भाँति सोकु कलूंकु जाइ उपाय करि कुछ पाली | 
दृटि फेर रामहे जात वन जनि वात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भातु वित्ठु दिल् प्रान घिनु तु चंद्‌ विनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु वितु समुझि थो जियें भामिनी ॥ 
जिस तरद [ नगरभरका ] शोक और [ त॒ग्द्दारा ] कलछ्क मिंटे। वही उपाय करके कुलकी रक्षा 
कर। वन जाते हुए भ्रीरमजीको हठ करके लौटा छे; दूसरी कोई बात न चछा | तुलसीदासजी कहते 
ईं--जैसे सूर्यके विना दिन) प्राणके विना शरीर और चन्द्रमाके विना रात [ निर्जीव तथा शोमाहीन हो जाती 
है] वेसे दी भीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्या हो जायगी; है मामिनी | तू अपने दृदयमें इस बातको समझ 
(विचारकर देख ) तो सह्दी | 
सो०--सखिन्द सिखावनु दीन्द सुनत मधुर परिनाम हित । 
तेहँ कछ कान न कीन्ह कुटिर प्रवोधी कूबरी॥ ५०१॥ 
इस प्रकार सलियोने ऐशी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणाममें दितकारी थी। पर कुटिछा 
कुबरीकी सिखायी-पढ़ायी हुईं कैकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया ॥ ५० ॥ 
चौ०--उत्तर न देइ दुसह रिस रूखी | झुगिन्ह चितव जलु बाधिनि भूखी ॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्द्र त्यागी | चीं फकहतः मतिमंद अभागी ॥१॥ 
कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह ढुःसह क्रोधके मारे रूखी (बेमुरव्वत ) हो रंही दै। ऐसे देखती 
है मानो भूखी बाधिन हरिनियोंको देख रही हो। तब सखियोंने रोगको असाध्य समझकर उसे छोड़ 
दिया । सब उसको मन्दबुद्धि, अमागिनी कहती हुई चल दीं॥ १॥ 
राजु करत यह दैज विगोई । कीन्द्रेसि अस जस करइ न कोई ॥ 
पद्दि थिधि विलूपहिं पुर नर नारीं। देहिं कुचालिदे फोटिक गारीं ॥२। 
राज्य करते हुए. इस कैकेयीको देवने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया; बैसा कोई 
करेगा | नगरके सत्र स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयीको क 
गालियाँ दे रहे हैं ॥ २॥ 
जरहिं विपम जर छेटद्टिं उसासा | फवनि राम विद जीवन आसा ॥ 
विपुल वियोग प्रजा अछुलानी । जठु जलूचर गन खूखत पानी ॥३।| 
छोग विषमज्वर ( भयानक दुःखकी आग ) से जल रहे हैं। लंबी अॉसे छेते हुए, वे कहते | 
श्रीरामचन्द्रजीके विना जीनेकी कौन आशा है। मद्यान्‌ वियोग [ की आशंका ] से प्रजा ऐसी व्याकुछ हो 
है मानो पानी.सूखनेके समय जलचर जीवोंका सम्तुदाय व्याकुछ हो ! ॥ ३ ॥ 
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बड़े आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन वोलीं---]| ३॥ 
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अति विषाद बेल लोग छोयाई ! गए मात पढ़ें राम गोखाई ॥ 
मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोच जनि राखे राऊ ॥७॥ 
समी पुरुष और जियाँ अत्यन्त विपादके वश हो रहे हैं। खामी भ्रीरामचन्द्रजी माता कौसल्याके 
पास गये । उनका मुख प्रसन्न है ओर चित्तम चौशुना चाव (उत्साह ) है। यद तोच मिट गया है 
कि राजा कहीं रख न लें। [ श्रीसमजीकी यजतिल्ककी वात सुनकर विषाद डुआ था कि सब भाइयोंको 
छोड़कर बढ़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयीकी आज्ञा और पिताकी मौन 
सम्मति पाकर वह सोच मिट गया | ] ॥ ४॥ 
दोौ०--नव गय॑दु रघुदीर भनु राजु अलान समान | 
छूट जानि वन ग॒वनु सुनि ठर अनंदु अधिकान ॥ ५१॥ 
भीरामचन्ब्जीका मन नये पकड़े हुए हाथीके समान और राजतिलक उस हाथीके बॉधनेकी 
काँटेदार छोहेकी वेढ़ीके समान है । “वन जाना है? यह सुनकर, अपनेको बन्धनले छूटा जानकर) 
उनके दृदयमें आनन्द बढ़ गया है ॥ ५१ ॥ | 
चौ०--रघुकुलतिछ्क जोरि दोड द्वाथा | झुद्ति मातु पद नायड माथा ॥ 
दीन्हि असीस छाइ उर हीन्‍्हे | भ्ूपन वसन निछावरि कीन्दे ॥१॥ 
रघुकुलतिछक भ्रीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चरणोंमें सिर नवाया। 
क्‍ आशीर्वाद दिया, अपने छृदयते छगा लिया और उनपर गहने तथा कपड़े न्योछावर 
१॥। के 
वार वार मुख चुंवति माता | नयन नेह जछू पुलकित गाता ॥ 
गोद राखति पुनि हृदयेँ रूग्राए । सत्रवत प्रेमरस पयद खझछुदहाए ॥२॥ 
'माता वार-बार शीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही हैं। नेन्रेमिं प्रेका जल भर आया है। 
और सब अंग पुलकित हो गये हैं । भीरामको अपनी गोदमें बैठाकर फिर दूदयसे गा लिया | सुन्दर स्तन 
प्रेमरस ( दूध ) बहाने छो ॥ २॥ हे, 2० अं 
प्रेम प्रमोहु न कछु कद्दि जाई। रंक घनद्‌ पदची अनु पाई ॥ 
सादर खुंदर बदन निदारी । बोली मधुर वचन मद्दतारी ॥३॥ 
उनका प्रेम और महान्‌ आनन्द कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगालने कुबेरका पद पा लिया हो । 


फहडु तात जननी बलिद्वारी । कपद्दिं लगन मुद्‌ मंगछ कारी ॥ 
छुछत सील |खुख सोचें खुदाई । जनम छाम कर अवधि अधाई ॥४ ५ 


. _ है तात ] माता बलिद्वारी जाती है; कहो, वह आनन्द-मज्ञछकारी 32... आह 
ता सुखकी सुन्दर सीमा है और जन्म डेनेके काम पूर्णतम अवधि है बा गा है; जो मेरे पुण्य; 


०”. १ै०--जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एद्टि माँति । 
जींस चातक चातकि तृषित दृष्टि सरद रितु खाति॥ ५२॥ 


) तथा लिठ (लऊन्न ) को सभी 'पुरुष चाहते हैं. जिस प्रकार 
है जञी- अत्यन्त 
& का व्याकुछतासे इस प्रकार हते रद 

| चातक और, ५ चातकी शरद ऋतुके स्वातिनक्षत्रकी त्र्की वर्षाको चचादइते हे १ '७७७५७७७७७७३०७७७७:७७५७०७०७+ ७ > ५२ || 
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चौ०--तात जाडें चक्ति वेगि नहाह् | जो मन भाव मघुर कछु खाह् ॥ 
पिठु समीप तव जाएहु मैजा | भइ चड़ि वार जाइ वलि मैआ ॥ १॥ 
हे तात | मैं बलेया छेती हूँ; ठम जल्दी नहा छो और जो मन भावे। कुछ मिठाई खालो | भैया | 
तब पिताके पास जाना । बहुत देर हो गयी है; माता वल्द्वारी जाती है ॥ १॥ 
मातु घचन झछुनि अति अनुकूछा | जनु सनेह खझ़ुरतरु के पूछा ॥ 
खुल मकरंद भरे अस्ियसूछा । निरखि राम मनु भर्वेर न भूछा ॥ २॥ 
माताके अत्यन्त अनुकूछ चचन सुनकर--जो मानो स्नेहरूपी कल्पबृक्षके फूल ये; जो सुखरूपी मकरन्द 
( पुष्परस ) से भरे थे और श्री ( राजरुष्मी ) के मूल ये--ऐसे वचनरूपी फूछोंको देखकर भीरामचन्द्रजीका 
मनरूपी मोरा उनपर नहीं भूछा ॥ २॥ 
घरम धघुरीन धरम गति जानी | कफट्देड मातु सन अति झुदु थानी ॥ 
पिताँ दीन्‍्द् मोद्दि कानन राजू । जहँ सब भाँति मोर वड़ काजू ॥ ३॥ 
घर्मधुरीण भ्रीरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको जानकर भातासे अत्यन्त कोमल वाणीसे कह्ा--हे माता | 
पिता जीने मुझको वनका राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकारसे मेरा बढ़ा काम बननेवाला है || ३ || 
आयसु देहि मुदिति मन माता | जेहिं झुद मंगल कानन जाता ॥| 
जनि सनेद्द चस डरपसि भोरें | आनेंदहु अंव अजुभ्रदद  तोरें ॥ ४ ॥ 
हे माता | तू प्रसन्न मनसे मुझे आशा दे; जिससे मेरी बनयात्रार्मे आनन्द-मंगल हो । मेरे स्नेहवश 
भूलकर भी डरना नहीं । दे माता ! तेरी कृपासे आनन्द ही होगा ॥ ४ ॥ 


दो०--घरप चारिद्स विपिन वसि करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहडें मु जनि करसि मलान॥ ५३॥ 

चौदह वर्ष वनमें रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित ( सत्य ) कर, फिर छोटकर तेरे चरणोंका दर्शन 
करूँगा; तू मनको म्लान ( दुखी ) न कर ॥ ५३ ॥ 
चौ०--बचन विनीत मधुर रघुवर के | खर सम छगे मातु उर करके ॥ 

सहमि सूखि सुनि सीतलि वानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥ १ ॥ 

रघुकुलमें श्रेष्ठ भीरामजीके ये वहुत ह्वी नम्न और मीठे वचन माताके दृदयमें वाणके समान छंगे 
कतकने छगे | उस शीतल वाणीकों सुनकर कोठल्या वैसे ही सहमकर सूख गयीं जेसे बरसातका 
पढ़नेंसे जवाठा सूख जाता है ॥ १॥ 

कद्दि न जाइ कछु हृदय विषादू | मनहूँ स्॒गी खुनि केद्दरि नादू ॥ 

नयन सजलर तन थर थर काँपी। माजहि खाइ भीन जनु मापी ॥ २ 

दृदयका विषाद कुछ कहा नहीं जाता | मानो धिंहकी.गरजना सुनकर हिरनी विकछ हो गयी 
नेत्रोंमि जल भर आया; शरीर यर-थर कॉपने छुगा। मानो मछली मजा ( पहली वर्षाका फेन ) रू 
बदहवाठउ हो गयी हो !॥ २ ॥ 
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३६० # नमामि राम रघुवशनाथम्‌ # ह 
बम कक बगल राय धन कहति मइताय हल “ 
१ धरि धीरजु छुत वदठु निहारी | गदगद वचन कहति महतारी ॥ 
तात पितद्दि तुम्द प्रान पिआरे | देखि मुद्ति नित चरित८ तुम्हारे ॥ ३॥ 
६ धीरज घरकर पुत्रका मुख देखकर माता गदूगद वचन कहने छगीं--है तात | तुम तो पिताको 
ह पराणोंके समान प्रिय हो । ठ॒ग्हारे चरित्रोंको देखकर वे नित्य प्रसन्न होते ये ॥ ३ ॥ ह 
राजु देन कहूँ खुम दिन साधा | कहेड जान वन केहिं अपराधा॥ 
तात खुनावह मोहि निदानू । को दिनकर कुछ भयउ छसानू ॥ ४॥ 
राज्य देनेके लिये उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था। फिर अब किस अपराधसे वन जानेको कह्दा १ है 
तात ! मुझे इसका कारण उुनाओ ! सूर्यवंश [ रूपी वन ] को जछानेके लिये अमि कौन हो गया ! || ४ ॥ 


दो०--निरखि राम रुख सचिवसुत कारन कहेउ बुझाह। 


सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ॥ ५४७॥ 

तब शभ्रीरामचन्द्रजीका. रख देखकर मन्त्रीके पुत्नने सब्र कारण समझाकर कहा | उस प्रसंगको 
सुनकर वे गूँगी-जैसी ( चुप ) रह गयीं उनकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५४ ॥ 
चौ०--राखि न सकईद न कहि सक जाह । हुँ भाँति उर दारुन दाह ॥ 

लिखत खुधाकर गा लिखि राह । विधि गति बाम सदा सत्र काह ॥ १॥ 

न रख ही सकती हैं; न यह कह सकती हैं कि वन चछे जाओ | दोनों ही प्रकारसे दृदयमें बढ़ा भारी 
संताप हो रह्य है | [ मनमें सोचती हैं कि देखो--] विधाताकी चाल सदा सबके लिये टेढ़ी होती है | लिखने 
लगे चन्द्रमा और लिख गया राहु ! ॥ १॥ ६ 

धरम सनेह् उभयें मति घेरी | भइ गति साँप छुछुंदरि केरी ॥ 

राख छुतहि करडें अनुरोधू | धरसु जाइ अरू वंघुविरोधू ॥२॥ 

धर्म और स्नेह दोनोंने कौसल्याजीकी घुद्धिको घेर लिया | उनकी दशा साँप-छद्दूँदरकी-सी हो गयी | 
वे सोचने लगीं कि यदि मैं अनुरोध ( हुठ ) करके पुत्रको- रख छेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयोमें 
विरोध होता है; ॥ २ ॥ ह 

कहडें जान वन तो घड़ि हानी | संकट सोच विचस' भट्ट रानी ॥ 

चहुरि समुझि तिय धरमु सयानी । राम्ु भरतु दोड खुत सम जानी ॥ ३॥ 

और यदि वन जानेको कहती हूँ तो बढ़ी हानि होती है । इस प्रकारके धर्म-संकटमें पढ़कर रानी 


विशेषरूपसे सोचके बश्च हो गयी | फिर बुद्धिमती कौरल्याजी ज्री-धर्म ( पातितरत-घर्म ) को समझकर और राम 
', तथा भरत दोनों पुत्नौंकी समान्न जानकर--]॥ ३ ॥ 


. तरल छुभाड राम मद्॒तारी | बोली चचन घीर धघरि भारी ॥ 
५ तात जाई बढ्लि कीन्हेह नीफा । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥ ४ ॥ 


कर परछ स्वमाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज घरकर बचन बोलीं--हे तात ! मैं वलिहारी 
हि 2 बुमने अच्छा किया | पिताकी आशाका पालन करना ही सब घमोंका शिरोमणि घर्म है॥४॥ 


; रो०--राज देन कहि दीन्द बचु भोहि न सो 'दुख हे । 
(,७०७०७०००००_ 5. भरतहि भूपतिद्दि प्रजहि प्रचंड करेसु॥५५॥ 
“<<-६२८६७०७००७०७७ ०८०३, 
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कल्याण 5? 


( १) श्रीयमजीकी प्रसन्षता 





सुनु जत्ननी सोइ सुतु बढ़भागी । 
जो पितु मातठु बचन अनुरागी ॥ 
[ पृष्ठ २५१ 


(३) वल्कल-चल्मादि-दान 















| _म रे / ॥ | 


न | ॥ 
7" रे है 
-) ने 2 अम्ल 
न से सुनि तमकि उठी कैकेई।॥ 
_ छुनि पट भूपन साजन.आनी । 
$ [पृष्ठ २े७६ 





जौं पिद माठ कहेड बन जाना। 


[ पृष्ठ २६१ 


(४ ) गुरुको प्रणाम - 



























पर 
 ] रा है 
। रे ४ | 


॥ 
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राज्य देनेकी कहकर वन दे दिया; उसका मुझे लेशमान्र भी दुःख नहीं है। [ दुश्ख तो इस वातका 
है कि ] ठम्हारे विना भरतको, महाराजको और प्रजाको बढ़ा भारी छेश होगा ॥ ५५ || 


चौ०--जौों केबल पितठु आयखु ताता । तौ जनि जाहु जानि वड्डि माता ॥ 
जो पितठु मातु कहेद बन जाना | तौं कानन सत अवध खमाना ॥१॥ 
है तात | यदि केवल पिताजीकी ही आशा हो; तो माताको [ पितासे ] बड़ी जानकर वनको मत जाओ। 
किन्ठु यदि पिता-माता दोनोंने वन जानेको कहा हो) तो वन तुम्हारे लिये सैकड़ों अयोध्याके समान है ॥ १॥| 
पितु बनदेव मातु वनदेवी | खग झुग चरन सरोरुद्द सेवी ॥ 
अंतहूँँ उचित चनपदि चनवासख्‌ । चय विलोकि दिये होइ हराँखू ॥२॥ 
वनके देवता तुम्हारे पिता होंगे और वनदेवियाँ माता होंगी | वहाँके पश्च-पक्षी तुम्हारे चरण- 
कमलॉके सेवक होंगे | राजाके लिये अन्तमें तो वनवास करना उचित ही है | केवल तुम्हारी [ सुकुमार ] 
अवस्था देखकर हृदयमें दुश्ख होता है ॥ २॥ 
घड़भागी व. अवध अभागी । जो रघुबंसतिलक तुम्द त्यागी ॥ 
जौ झुत कहीं संग मोदि लेह | तुम्हें हृदय दोइ संदेह ॥३॥ 
है रघुवंशके तिलक | वन वढ़ा भाग्यवान्‌ है ओर यह अवध अमागी है, जिसे तुमने त्याग दिया । हे 


पुत्र | यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चल्ले तो ठ॒म्हारे दृदयमें सन्देह होगा [ कि साता इसी बहाने मुझे रोकना 


चाहती हैं ]॥ ३॥ 
पूत परम प्रिय तुम्दह खसबद्दी के | प्रान प्राभ के जीवन जी के ॥ 


ते तुम्द फदहु माठु चन जाऊँ। मैं खुनि चचन बैठि पछिताऊँ ॥४॥ 


हे पुत्न | तुम समीके परम प्रिय हो | प्राणोंके प्राण और दृदयके जीवन हो । वही ( प्राणाघार ) तुम _ 


कहते हो कि माता ! मैं वनको ज़ाऊँ और मैं तुम्हारे वचनोंको सुनकर बैठी पछताती हूँ !॥ ४॥ 


दोौ०--यह विचारि नहिं करडेँ हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ। 
मानि सातु कर नात वलि सुरति विसरि जनि जाई ॥ ५६॥ 
यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती ! बैठा ! मैं बलेया लेती हूँ; माताका नाता मानकर 
मेरी सुध भूछ न जाना ॥ ९६ |) 
चौ०--देव पितर सब तुम्ददि गोसाई | राखईँ पछक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंदु प्रिय परिजन मीना | तुस्द करुनाकर धरम घुरीना ॥१॥ 
है गोसाई ! सब देव और पितर ठम्हारी वेंसे ही रक्षा करें जेंसे पलछके आँखोंकी रक्षा करन 
हैं| त॒म्दारे वनवासकी अवधि ( चौदह वर्ष ) जल है, प्रियजनन और कुडम्बी मछली हैं | तुम दयाकी खान २. 
घर्मकी घुरीको घारण करनेवाले हो ॥ १॥ हु 
अस बिचारि सोइ करडइु डपाई । सबहि जिमत जेदिं मेंटदु आई॥ 
जाहु खुखेन बनद्वि वलि जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन गाऊँ ॥२॥ 


ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सब॒के जीते-जी तुम आ मिले । मैं बलिहारी जाती हूँ; तु 
सेवर्कों; परिवारवाल्लं और नगरमरको अनाथ करके सुखपूर्वक चनको जाओ ॥ २॥ 
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सरूव कर आजु खुछत फछ चीता | सयड करायल काछु - विंपरीता ॥ 

यहुविधि विरूपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुद्धि जानी ॥ ३॥" 

आज सबके एण्योका फल पूरा हो गया | कठिन काल हमारे विपरीत हो गया । [ इस प्रकार ] बहुत 
विलछाप्र करके और अनेकों परम अमामिनी जानकर माता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें लिपट गयीं |] हे ॥| 

दावन दुसह दाहु उर व्यापा। वरनि न जाहिं विछाप फछापा # 

राम उठाई मातठु डर छाई | कहि झुढदु वचन वहुरि समुझाई ॥४॥ 

दृदयमें भयानक दुःसइ संताप छा गया | उस समयके बहुविघ विछापका वर्णन नहीं किया जा 
सकता-। भ्रीरामचन्द्रजीने माताकों उठाकर दृदयुसे छगा छिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें 
समझावा ॥ ४ ॥ हे ॥ 

दी०--सम्राचार तेदि समय सुनि सीय उठी अकछुलाइ | 
जाइ सासु पद कमर जुग बंदि बठि सिरु नाइ॥ ५७॥ 

उठी उम्रय यह समाचार छुनकर सीताजी अकुछा उरठीं और उासके पास जाकर उनके दोनों चरण- 
कमलोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके बैठ गयीं ॥ ५७॥ 
चो०--दीन्हि असीस साखु सदु चानी। अति खुकुमारि देखि अकुछानी ॥ 

चैठि नमितसुख सोचति सीता | रूप राखि पति प्रेम चुनीता ॥ १॥ 

सासने कोमल वाणीसे आशीर्वाद दिया |वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी देखकर व्याकुछ हो 
उर्ठी । रुपकी राशि और पतिके साथ पवित्र ग्रेम करनेवाली सीताजी नीचा मुख किये बैठी खोच रही हैं ॥ १॥ 

अप  चदत बन जीवननाथू । केहि खुकछृती सन होइदि साथू ॥ 

की तनु पान कि केवछ धाना। विधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥ २॥ 

_ जीवननाथ (प्राणनाथ )वनको चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवानसे उनका साथ होगा--झरीर और 
भाग दाना साथ जायेगे-या केवछ प्राणहीसे इनका साथ होगा १ विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती ॥ २ ॥ 
चार चरन नस्र. झेखति घरनी | जूपुर मुखर मधुर कवि चरनी ॥ 

मन भेम व बिनती करहीं। हमहि सीय पंद जनि परिदरहीं ॥8॥ : 
कप आस अपने अर कस नर्खोंसि घरती कुरेद रही हैं । ऐसा करते उमय नूपुरोंका जो मधुर इब्द्‌ हो, 
6 32 7 उसका इछ अकार वर्णन करते ई कि मानों प्रेमके वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि हमें 


“ जीतानीके चरण कमी त्याग न करें ॥ ३॥ 


कक 
के 


$. 


है मंजु विछोचन मोचति वचारी | बोली देखि राम महतारी ॥ 
५ चात छुनइु लसिय अति झुकुमारी | सास सखुर परिजनदि पिआयीे ॥४॥ 


ः सीताजी सुन्दर नेचोंसे जछ यहा रही हैं * 
ब्थ्थड 5 न ह्ृ || उनकी द्शा 
/ीं--दे वाद | सुनो, सीता ह यह दशा देखकर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी 


दो०-....६ ले हु 
वी जनक भूपात्त मनि ससुर भजुकुल मानु। . 


हफश९०७०५०००«»«ब्णक्टण्वथथस सकग सुम निषाइ॥ पढट॥ ५७००“ कण केख बिपिन विधु गुन रूप निधाइु॥५८॥ - 
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चुकुमारी हैं तथा खास; सछुर और कुटम्वी समीको प्यारी हैं॥ ४॥। . 
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इनके पिता जनकजी राजाओंके शिरोमणि हैं, ससुर यूर्यकुलके सूर्य हैं और पति सूर्यकुलरूपी कुमुदवन- 
को खिलानेवाले चन्द्रमा तथा गुण और रूपके भण्डार हैं॥ ५८ ॥ 
चौ०--मैं पुनि पुत्रथशू प्रिय पाई | रूप रासि शुन सील झुद्दाई ॥ 

नयन पुंतरि करि भीति चढ़ाई ।.राखेडेँ प्राव जानकिटद्दिं छाई ॥१॥ 

फिर मैंने रूपकी राशि, सुन्दर गुण ओर शीलवाली प्यारी पुत्रवधू पायी है| मैंने इन (जानकी) को 
आँखोंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें छगा रे हैं | १ ॥ 

कलपवेलि जिमि वहुविधि लाली । सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 

फूलत फलत भयड विधि वामा | जानि न ज्ञाइ फकाह परिनामा ॥ २॥ 

इन्हें कल्पलताके समान मैंने वहुत तरहसे बड़े छाड़-चावके साथ स्नेहरूपी जलसे सींचकर पाढा है । 
अब इस लताके फूलने-फ्लनेके समय विधाता वाम हो गये ! कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्‍या 
परिणाम होगा ॥ २ ॥ 

पलंग पीठ तजि गोद दिंडोरा ! सिय न दीन्ह पग्मु अबनि कठोरा ॥ 

जिभनमूरि जिमि जोयवत रहऊँ। दीप वाति नहिं ठारन कहऊेँ ॥३॥ 

सीताने पर्यक्न॒प्ट( पलंगके ऊपर); गोद और हिंडोेको छोड़कर कठोर प्ृथ्वीपर कमी पैर नहीं रक्‍्खा | 
मैं सदा सल्लीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे ] इनकी रखवाली करती रही हूँ | कमी दीपककी वत्ती इठानेको 
भी नहीं कहती ॥ ३ ॥ 

सोइ सिय चरहून चद्वति वन साथा | आयस्ु फाह होइ रघुनाथा ॥ - 

चंद किरन रस रसिक चकोरी । रवि रुख नयन सकइ किमि जोरी ॥४॥ 

बही सीता अब तुम्हारे छाथ वन चलना चाहती है ! हे रघुनाथ | उसे क्या आशा होती है १ चन्द्रमाकी 
किरणोंका रख ( अमृत ) चाहनेवाली चकोरी सूर्यकी ओर आँख किस तरह मिला सकती है ॥| ४ | 

दो०--करि केहरि नित्तिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि। 

बिष वाटिकों कि सोह सुत सुभग- सजीवनि मूरि॥ ५९॥ 

हाथी, तिंह, राक्षत आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनमें विचरते रहते हैं | हे पुत्र [क्या विषकी वाटिकार्मे 
सुन्दर संजीवनी बूटी शोमा पा सकती है !॥ ९९॥ 
चौ०--चवन हित कोल किरात किसोरी । रचीं विरंचि विषय झछुख भोरी ॥ 

पाहन कृमि. जिमि कठिन झुमाऊ । तिन्द्रददिं. कलेखु न कानन काऊ ॥ १॥ 

बनके लिये तो त््माजीने विषयसुखको न जाननेवाली कोल ओर भीछोंकी लड़कियोंको रचा है, जिन 
पत्थरके कीड़े-्जैठा कठोर ख़माव है | उन्हें वनमें कमी छेश नहीं होता | १ ॥ 

- कै तापल तिय कानन जोगू । जिन्द तप द्वेतु तजा सब- भोगू॥ : 
सिय वन वसिद्दि तात केद्दि भाँती | चित्रत्िखित कपि देखि डेराती ॥२॥ 
अथवा तपस्वयोंकी त्लियाँ वनमें रहने योग्य हैं; जिन्होंने तपस्याके लिये सब मोग तज दिये हैं।हे पु. 

जो तख्वीरके बन्दरकों देखकर डर जाती हैं वे सीता वनमें किस तरह रह सकेगी १ ॥ २॥ 
छुरसर छुमग वनज वचन चारी | डावर जोगु कि इहंसझुमारी ॥ 
अखस - विचारि, जल आयखु होई | मैं सिख देडे जानकिदि सोई ॥ दे॥ 


४ 
क्‍ 
ल्‍ 
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देवसरोवरके कमलवनमें विचरण करनेवाली हंसिनी क्या गड़ेयों (तलैयों) में रहनेके योग्य है ! ऐसा 
विचारकर गैठी तुम्हारी आज्ञा हो; मैं जानकीको वैसी ही शिक्षा दूँ || हे ॥ 
सिय भवन रहै फह अंबा | मोंदि कहूँ होइ. बहुत अवलंबा ॥ 
झुमि रघुवोर मातु प्रिय बानी | सीक 'सनेह- झुघों जनु सानी ॥ ४॥ 
माता कहती हैं--यदि सीता घरमें रहे तो मुझकों बहुत सहांरा हो जाये |. भ्रीरामचन्द्रजीने माताकी 
प्रिय वाणी सुनकर; जो मानो शीछ और स्नेहरूपी अमृतसे सनी हुईं थी; ॥.४॥ 
दो० --कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्दि भोतु परितोप। .. , ४. 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रमटि .विपिन' शुने :दोष॥ ६०॥ । 
विवेकमय प्रिय वचन कहकर ,माताको-सल्तुष्ट किया .। - फिर, वनके ग्रुण-दोष प्रकट करके वे. 
जानकीजीको समझाने लगे॥ ६० ॥ , 
. सासपारायण चौदहवाँ विश्राम 


चौ०-माठु समीप” कहतः सकुचांहीं | घोले समड .समुझि मन माही ॥ 
राजकुमारि . सिखावतु , खुनह। आन भाँति जिये जनि कछु गुनह ॥१॥ 
माताके सामने सीताजीसे कुंछ कहनेमें सकुचाते हैं |.पर सनमें यह समझकर कि यह समय ऐसा दी है; 

वे वोढे--है राजकुमारी ! मेरी सिखांवन. सुनो.) मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ लेना | १॥ 
आपन भोर- नोक जो चहदट्ठ । वचन धमार- मानि शह रदह ॥ 
आयसु मोर साख. - सेवकाई । स्व विधि भामिनि भवन सलाई ॥२॥ 


जो अपना और मेरा भला चाहती हो) तो मेरा वचन ग़ानक्र घर रहो । हे मामिनी-] मेरी आशका 
पाछन होगा) सातकी सेवा वन पड़ेगी । घर रनेमें संभी प्रकारते मलाई है ॥ २॥.. 

एदि ते अधिक घरसु नहिं दूजा | सादर साखु ससुर पद पूजा ॥ 

जब ज्ञव भातु करिंदि झुधि मोरी । होइदि प्रेम विकक भति भोरी ॥ %े॥ 

आदरपूर्वक सास-समुरके चरणोंकी पूजा (सेवा) करनेसे बढ़कर दूसरा कोई घर्म नहीं है। जब-जब माता मुझे 
यादकरेंगी और प्रेमते व्याकुल होनेके कारण उनकी बुद्धि मोली हो जायगी ( वे अपने-आपको भूल जायेंगी ) ॥ हे ॥| 


तव चय छुम्द्र कहि कथा घुरानी | खझुंदरि समुझाणह सु बानी ॥ 


रे फहई उुमायें सपथ सत भोद्दी | सुसुखि मातु दिल -राखडें तोही॥४॥ 


पं है झन्दरी | तव-तव तुम कोमल वाणीसे पुरानी कथाएँ-कह-कहकर .इन्हें समझाना । हे सुमुखि | मुझे 
कल कही जा हूँ कि मैं तुम्हें केवछ माताके लिये ही घरपर रखता हूँ ॥ ४॥ 
*. ” शुर श्रुति संगत घरम फछ पाइअ . पिनहिं कलेस। . 

0 चेते सब संकट सहे गारुदें नहुष नरेस॥६१॥ 


मेरी 
| "पोल जाता है। कि. जे ] यु और वेदके द्वार सम्पत धर्म [ के आचरण ] का फल इम्हें विन 


वश होकर गालव मुनि और 5९०७७३७०७७७७७०७० ७2८० जक 2.0 हि चनेसंकर ही चहे ॥३१॥ नहुष आदि सबने संकट ही रहे ॥६१॥ 
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चौ०--मैं पुनि करि प्रवान पिठु बानी । बेगि फिरब सुछु खुसुखि सयानी ॥ 
- दिवस ज्ञात नहिं लागिहे घारा। खुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ १॥ 
हे सुम्ुजि ! हे स्यानी ! सुनो) मैं भी पिताके बचनको सत्य करके शीम ही लोहूँगा | दिन जाते देर नहीं 
लगेगी । हे सुन्दरी | हमारी यह सीख सुनो [॥| १ ॥ 
जा हठ करहु भेम वस वामा | तौ तुम्द दुख़ु पाउच परिनामा ॥ 
काननु फठिन भयंकर भारी | घोर घासु दिम बारि वयारी ॥२॥ 
है वामा [ यदि प्रेमवश हठ करोगी, तो ठुम परिणाममें दुःख पाओगी। वन बड़ा कठिन ( क्लेशदायक ) 
और भयानक दै । वहाँकी धूप; जाड़ा) वर्षा और हवा सभी बढ़े भयानक हैं || २॥ 
कुस फकंटक मग कॉँकर नाना | चरूव पयादेहिं बितु पदन्नाना ॥ 
चरन कमल रूुदु मंजु तुम्दारे | मारग अगम भूमिधघर भारे ॥३॥ 
रास्तेमें कुश, कौँटे और बहुत-से कंकड़ हैं | उनपर विना जूतेके पैदल ही चलना होगा । तुम्हारे चरण- 
कमल कोमल और सुन्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गंम पब॑त हैं || ३ ॥ 
कंदर खोह नदीं नद नारे । अगम अगाध न जाहिं निद्दारे ॥ 
भा चाघ बृक केहरिः नागा। करहदिं नाद्‌ झुनि चीरजु भागा ॥ ४॥ 
पर्व॑तोंकी भुफाएँ, खोह (दरें ) नदियाँ, नद और नाछे ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर 
देखातक नहीं जाता। रीछ, वाघ, भेड़िये; सिंह और हाथी ऐसे [ मयानक ] शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर 
धीरज भाग जाता है॥ ४॥ 
दो०--भूमि सयन चलकल बसनं असनु कंद फेल मूल। 
ते कि सदा सब दिन मिलहिं सबुइ समय अलुकूल॥ ६२॥ 
जमीनपर सोना पेड़ोंकी छालंके वक्न पहनना और कन्द) मूछ) फलका मोजन करना होगा । और वे भी 
क्या सदा सत्र दिन मिलेंगे ! सब कुछ अपने-अपने समयके अनुकूल ही मिल सकेगा ॥ ६२ ॥ 
चौ०--नर_ अद्दार रजनीचरं चरहीं + कपट बेष विधि फोटिक फरहीं ॥ 
छागद अति पहार कर - पानी । बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी ॥ १॥ 
मनुर्योको ख़ानेवाले निशाचर (राक्षस ) फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकारके कपट-रूप घारण कर छेते 
हैं। पहाड़का पानी बहुत ही छगता है। वनकी विपत्ति बखानी नहीं जा सकती ॥ १॥ 
व्याल करारू विहग धन धोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपदिं घीर  गंहन छुघि आए । मस्॒गछोचनि तुम्द मीरु छुमाएँ॥२ 
वनमें भीषण सर्प; भयानक पक्षी और ज्जी-पुरु्षोको चुरानेवाले राक्षसेके झंड-के-छुंड रहते हैं | ' 
[ भयक्वरता ] याद आनेमात्रसे घीर पुरुष मी डर जाते हैं। फिर हे सगछोचनि | ठुम तो खमाः 
डरपोक हो | ॥ २॥ क 
इंसगवनि तुम्द नहिं बन जोगू। छुनि अपजरु मोदि देइददि छोगू ॥ 
मानस सलिल खुधाँ प्रतिपाली । जिलइ कि ऊूवन पयोचि मराली ॥ ३ 
हे हंसगमनी ! ठुम वनके योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन जानेकी बात सुनकर लोग सुझे अपयः 
( घुरा कहँगे ) | मानसरोवरके अम्रृतके, समान जरूसे पाली हुईं इंसिनी कहीं खारे समुद्रमें जी सकती है | 


कि या . 
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6 नव रसाल बन विदरनसीछा । सोद्द कि कोकिक विपिन करोछा ॥ 
५ रहहु भवन अस हृदय बिचारो । चंदवदनि दुखु कानन भारी ॥ ४॥ 
; नवीन आमके बनमें विहार करनेवाछी कोयछ क्‍या करीलके जंगलूमें शोमा पाती है! हे चन्द्रमुखी ) 
| हुदयमें ऐसा विचारकर ठुम धरहीपर रहो । वनमें बड़ा कष्ट है ॥ ४ ॥ 
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दोौ०--सहज सुहृद गुर खामि सिख जो न करइ सिर माति । 


सो पछिताइ अधाइ उर अबसि होइ हित हानि ॥ $३॥ 
' खाभाविक ही हित चाहनेवाले गुरु और स्वामीकी सीखको जो लिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह दृदयमें 
भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि अवश्य होती है ॥ ६३ ॥ | 
चौ०--सुनि खूदु चचन मनोहर पिय के | छोचन छलित भरे जल सिय के ॥ 
सीवलछ सिख दाहक- भदद कैसे । चकइहि सरद्‌ चंद निसि जैसे ॥ १॥ 
प्रियतमके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर गये | श्रीरामनीकी यह 
शीतल सीख उनको कैसी जलानेवाली हुईं, जैसे चकवीको शरद्‌ ऋतु॒की चाँदनी रात होती है ॥ $ ॥ 
उतर ने आव बिकल प्ैंदेही । तजन चहत झुलि खामि सनेद्दी ॥ 
घरबस रोकि. विछोचन वचारी । चरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥२॥ 
जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं चनता, वे यह सोचकर व्याकुछ हो उरठीं कि मेरे पविन्न और प्रेमी 
स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं | नेन्नोंके जछ ( आँसुओं ) को जबरदसी रोककर वे प्रथ्वीकी कन्या सीताजी 
दवृंदयम धीरज धरकर, ॥ २॥ 
छागि साखु - पग कह कर जोरी | छंमबि देवि बड़ि अबिनय मोरी ॥ 
दीन्दि प्रानपति भोद्धि 'सिख सोई । जेदि विधि मोर परम द्वित होई ॥ रे ॥ 
सासके पैर लगकर, हाथ जोड़कर कहने छर्गी--है देवि ! मेरी इस बड़ी भारी ढिठाईको क्षमां कीजिये । 
मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो || १॥ .' 
में पुनि समुझि दीलि मन माद्दी । पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ ४ ॥ 
परन्तु मैंने मनमें समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगतूर्म कोई दुःख नहीं है || ४ ॥ 
दोौ०--प्राननाथ, करुनायतन सुंदर सुखद सुजोन। 
तुम्ह वित्ु रघुकुल कुझ्ुद विधु सुरपुर नरक समान॥ ६७॥ 


है आणनाथ | हे दयाके धाम | हे सुन्दर ! हे सुखोंके देनेवाले | हे सुजान ! है रछुकुछरूंपी कुम्दके 
»खिलानेवाले चन्द्रमा | आपके विना खरे भी मेरे लिये नरकके समान है ॥| ६४ | ह 


नै०--मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय. परिवार खुहद समुदाई ॥ 
५ साछ सझुंर गुर सजन सहद्दाई | छुत खुंद्र खुसील खुखदाई ॥ १॥ 


+ माता पिता; बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्नोंका समुदाय) सास) 
ससुर, गुरु, खजन) ( बन्धु 
»“ “न्चिव > सहायक और सुन्दर, सुशील और सुख देनेवाछा पुत्र--) १॥ 


| .. जहे रूगि नाथ नेद्द अद नांते | पिय बित्रु तियद्वि तरनिहु ते ताते ॥ 
६.५५... व धाम्रु .घरनि .पुर राजू | पति विद्दीन सब सोक समाजू ॥ २॥ 
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है नाथ | जहाँतक स्नेह और नाते हैं, पतिके विना छीको सभी सूर्यसे भी बढ़कर तपानेवाले 
हैं| शरीर, धन) घर पृथ्वी, नगर और राज्य; पतिके विना र््रीके लिये यह सब शोकका समाज है || २] 

भोग रोगसम भूषन भार । जम जातना सरिस संसारू ॥ 

प्राननाथ तुम्द विज जगमाहीं । मो कहूँ खुखद कतहुँ कछु नाहीं ॥३॥ 

भोग रोगके समान हैं, गहने भाररूप हैं और संसार यम-यातना ( नरककी पीड़ा ) के उम्ान है। हे 
प्राणनाथ | आपके विना जगतूमें मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है ॥ ३ ॥ 

जिय बिठ्ध देह नदी वि चारी | तैसिआ नाथ पुरुष विद्यु नारी ॥ 

नाथ सकल खुख साथ तुम्हारें। सरद विमर विधु वद्चु निहारें ॥४॥ 

जैसे विना जीवके देह और विना जलके नदी, वेसे ही हे नाथ ! बिना पुरुषके जी है [हे नाथ ! आपके 
साथ रहकर आपका शरद्‌-[ पूर्णिमा ] के निर्मेछ चन्द्रमाके समान मुख देखनेसे मुझे समस्त सुख प्रात होंगे॥४॥ 

दोौ०--खग मसग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल। 
नाथ साथ सुरसदन समर परनसाल सुख मूल ॥ ६५॥ 

है नाथ ! आपके साथ पक्षी और पश्च ही मेरे कुट्म्वी होंगे; वन ही नगर और वृक्षोंकी छाल ही निर्मल 
वजन होंगे और पर्णकुटी ( पर्तोंकी बनी झोपड़ी ) ही खर्गके समान सुखोंकी मूल होगी || ६५ ॥| 
चौ०--वनदेवीं.. चनदेव डदारा । करिदृ्दिं साख्ु ससुर सम सारा ॥ 

कुल किसलय साथरी उुद्ाई | प्रश्चु संग मंजु मनोज तुराई ॥१॥ 

उदार दृुदयके वनदेवी और वनदेवता ही सास-ससुरके समान मेरी सार-सैंमार करेंगे, और कुशा और 
पत्तोंकी सुन्दर साथरी (बिछौना) ही प्रभुके साथ कामदेवकी मनोहर तोशकके समान होगी ॥ १ ॥ 

कंद मूछ फल अमिअ अह्यारू। अवध सौंध सत सरिस पददारू ॥ 

छिल्ठु छित्ठु क्‍्रसु पद्‌ कमर विलोकी । रहिद्ें मुदित दिवस जिमि कोंकी ॥२॥ 

कन्द; मूल और फल ही अम्गृतके समान आहार होंगे और [ वनके _] पहाड़ ही अयोध्याके सैकड़ों राजमहललों 
के समान होंगे | क्षण-क्षणमें प्रशुके चरणकमर्छोंको देख-देखकर मैं ऐसी आनन्दित रहूँगी जेछी दिनमें चकदी 


रहती है ॥ २॥ 
वन दुख नाथ कहे बहुतेरे | भय विषाद परिताप घेरे ॥ 
प्रभु वियोग रूबछेस समाना | सब मिलि होहिं न कृपानिधाना ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | आपने वनके बहुत-से दुःख और बहुत-से भय; विषाद और सन्ताप कहें। परन्तु हे 
कृपानिधान | वे सब मिलकर भी अभु ( आप ) के वियोग [ से होनेवाले दुःख ] के छव॒छेशके समान मी नहीं 
हो सकते ॥ ३ ॥ 
अख अजिये जानि सुजान सिरोमनि | छेइम संग मोहि छाड़िआ जनि॥ 
विनती वहुत करों का खामी | कठनामय उर अंतरज्ञामी ॥४ 
ऐखा जीमें जानकर, हे सुजानशिरोमणि | आप मुझे साथ ले छीनिये, यहाँ न छोड़िये [ हे खामी 
अधिक क्या विनती करूँ ! आप करुणामय हैं ओर सबके द्भृदयके अन्दरकी जाननेवाले हैं || ४ ॥ 
दो०-- राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिं ग्रान | 


दीनवंधु सुंदर- सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६ ॥ 
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हे दीववन्दु ! हे सुन्दर | हे सुख देनेवाछे ! हे शीछ और प्रेमके भण्डार | यदि अवधि (चोदह बे) 
तक मुझे अयोध्यामें रखते हैं तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे | ६६ || 
चौ०-मोदि मग चलत, न होइहि हारी | छिठ छितु चरन- सरोज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकल श्रम दरिद्दों ॥१॥ 
क्षण-क्षणमैं आपके चरणकमलको देखते रहनेसे मुझे मार्ग चलनेमें थकावट न ह्वोगी । हे प्रियतम ! मैं . 
सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलनेसे होनेवाडी सारी थकावटको दूर कर दूँगी ॥| १ ॥ 
पाय पखारि बैठि तर छाहीं। करिह्ें वाउ झुद्ति मन माहीं ॥ 
श्रम कन सद्दित स्थाम तल देखें। कहँ दुख सम प्रानपति पेखे ॥२॥ 
आपके पैर धोकर) पेड़ोंकी छायामें बैठकर; मनमें प्रसन्न होकर हवा करूँगी (पंखा झर्देँगी) । पसीनेकी 
बूँदोंसहित श्याम शरीरको देखकर--प्राणपतिके दर्शन करते हुए दुःखके लिये मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा ॥२॥ 
सम महि ठन तस्पकृनव डासी । पाय पलछोटिदि सव निसि दासी ॥ 
वार वार झुदु मूरति जोही | छागमिद्दि तात वयारि न मोदी ॥३॥ 
समतल भूमिपर घास और पेड़ोंके पत्ते बिछाकर यह दासी रातमर आपके चरण दबावेगी | बार-बार आपकी 
कोमल मूत्तिको देखकर मुझको गरम हवा भी न लगेगी ॥ ३ ॥ ह * 
को प्रभु «संग मोहि चितवनिहारा | सिंघवधुदि जिमि ससक सिआरा ॥ 
में खुकुमारि नाथ बन जोगू | तुम्दद्दि उचित तप मो कहूँ भोगू ॥४॥ 
प्रमुके साथ. रहते ] मेरी ओर [ आँख उठाकर ] देखनेवाला कौन है ( अर्थात्‌ कोई नहीं देख 
सकता )! जैसे सिंहकी ज्री ( सिंहनी ) को खरगोश और सियार नहीं देख सकते । मैं सकुमारी हूँ और नाथ वनके 
योग्य हैं ! आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय-मोग १ ॥ ४ ॥ - 
दोौ०--ऐसेड बचन कठोर सुनि जों न हृदठ बिलगान। ... - : 
तो श्रश्नु विषम वियोग दुख सहिहहिं पावर प्रान॥ ९७॥ 
ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा छृदय न फटा ते) हे प्रभु ! [ मादूम होता है ] ये पामर प्राण 
आपके वियोगका भीषण दुःख रहेंगे || ६७ ॥ हि अल 
चौ०--अस कहद्दि सीय विकल भइद्द भारी | वचन वियोगु न सकी सखँभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जियें जाना | दृठि राखे नहिं राखिहि प्राना ॥ १॥ 
4 ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुछ हो गयीं । वे बचनके वियोगको भी न सम्हाल सकीं ( अर्थात्‌ 
« शरीरसे वियोगकी बात तो अलग रही; वचनसे भी वियोगकी वात सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गयीं )| उनकी 
ह दशा देखकर ्रीरघुनाथजीने अपने जीमें जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखनेसे ये प्राणोंको न रवखेंगी || १॥ 
६. दड कंपाछ भाजइकुलनाथा । परिंहरि सोचचु चलहु चन खसाथा ॥ 
नहिं. विषाद कर अवसर आजू। वेगि करह चन गवन समाजू ॥२॥ 


तब इपाड सूर्यकुलके खासी औरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर 
विपाद करनेका अवसर नहीं है । तुरंत वनगमनकी तैयारी करो ॥ २॥ बकर मरे ७७४ वनको चछो । आज 
भा प्रिया . समुक्ाई । छगे मातु पद आखसिष पाई ॥ 
ड्स् 


डुल भेटय जाई । जननी '५०७७७७७७७०६४७०७०३७७०आ८फअ पके * वसरि जनिजाई ॥३॥ ः 
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भीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया। फिर माताके पैरों छगकर 
आशीर्वाद प्राप्त किया । [ माताने कह्वा-- ] बेटा ! जल्दी छौटकर प्रजाके दुःखको मिटाना ! और यह निठर 
माता तुम्हें भूल न जाय | ॥| ३ ॥ 

फिरिद्दि दूसा विधि चहुरि कि मोरी । देखिदर्ड नयन मनोहर जोरी ॥ 

छुदिन झुघरी तात फच होइदडि | जननी जिअत बदन विध्चु जोइद्दि ॥४॥ 

है विधाता ! क्‍या मेरी दशा भी फिर पलटेगी ? कया अपने नेत्नोंसे में इस मनोहर जोड़ीको फिर देख 
पाऊँगी ? हे पुत्र | वह सुन्दर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद-सा 
मुखड़ा फिर देखेगी | ॥ ४ ॥ 

दो०--बहुरि चच्छ कहि ला कहि रघुपति रघुबचर तात। 

कवहिं बोलाइ लगा हिये हरपि निरखिहं गातं॥ $६८॥ 

हे तात ! प्वत्त कहकर, “छाल? कहकर) (रघुपति? कहकर, “रघुवर” कृहकर, मैं फिर कव हुम्हें 
चुछाकर दृदयसे छूगाऊँगी और हर्पित होकर तुम्हारे अंगोको देखूँगी !॥ ६८ ॥ 
चौ०--लछखि सनेह  कातरि महतारी । बचनु न आव चिकलू भइ भारी ॥ 

राम भप्रवोधु कीन्ह विधि नाना | समउठ सनेहु न जाइ बखाना ॥१॥: 

यह देखकर कि माता खेहके मारे अधीर हो गयी हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुँहसे बचन 
नहीं निकलता, भीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया | वह समय और ल्ेह वर्णन नहीं किया जा 


, सकता ॥ १॥ 


तव जानकी साखु पग॒ छागी | झुनिअ माय में परम अभागी ॥ 

सेवा समय दैजें बनु दीन्द्ा । मोर मनोरथ सफल न कीन्द्ा ॥२॥ 

तब जानकीजी सासके पाँव छरगीं और बोलीं--है माता | सुनिये; मैं बढ़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी 
सेवा करनेके समय देवने मुझे वनवास दे दिया | मेरा सनोर्थ सफल न किया ॥| २ | 

तजवब छोम्ु जनि छाड़िग छोह । करमु कठिन कछु दोखु न मोह ॥ 

झुनि सिय वचन साख अकुछानी । दसा कवनि विधि कहों वखानी ॥३॥ 

आप क्षोमका त्याग कर दें; परन्तु कृपा न छोड़ियेगा | कर्मकी गति कठिन है; मुझे मी कुछ दोष 
नहीं है। सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं | उनकी दश्शाको मैं किस प्रकार वखानकर कहूँ! ॥३॥ 

चारद्दिं वार छाइ उर उडीन्‍्ही । घरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 

अचरक छोड अहिवातु तुम्दारा । जब छमग्रि गंग जमुन॒ जल घारा ॥8 

उन्होंने सीताजीको वार-बार द्वदयते लगाया और घीरन घरकर शिक्षा दी, और आशीर्वाद दि 
जबतक गंगाजी और यमुनाजीमें जलकी धारा वहे) तबतक ठुम्दाारा सुद्दाग अचल रहे | ४ ॥ 


दो०--सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक ग्रकार | 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहिं बार।॥ ६९॥ 


सीताजीको सासने अंनेकों प्रकारसे आशीर्वाद ओर दशिक्षाएँ दीं; और वे ( सीताजी ) बड़े दी 
बार-वार चरणकमलोंमें सिर नवाकर च्ीं |] ६९ |, 
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६ चौ०--खसमाचार जब ढक्तिमणन पाए । व्याकुछ घिलख बदन उठि घाए 4 
कंप घुलक तन नयन खलनीरा | गे चरन अति प्रेम अधीर ॥१॥ 
जब लक्ष्मणजीने ये समाचार पाये) तब वे व्याकुछ होकर उदास मुँह डठ दौड़े । शरीर कॉप रहा 
है, रोमाश्व हो रहा है; नेत्र आँसुओंसे भरे हैं | प्रेमसे अत्यन्त अधीर होकर उन्होंने श्रीरामनीके चरण पकड़ 
लिये ॥ १ ॥ ह 
कदि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीच दीन जल जल तें काढ़े ॥ ह 
सोच हृदय विधि का होनिद्ारा । सब छखु छत खिरान इंमारा ॥ २ ॥॥ 
वे कुछ कह नहीं सकते) खड़े-खड़े देख रहे हैं । [ ऐसे दीन हो रहे हैं ] मानो जल्से निकाले जानेपर 
मछली दीन हो रही हो । दृदयमें यह सोच है कि हे विधाता | क्या होनेवाला है ! क्या हमारा सब सुख और 
पुण्य पूरा हो गया १॥ २ ॥ ह ह 
मो कहूँ काह कहव रघुनाथा । रखिदृद्िं भवन कि लेहदिं साथा ॥ 
राम विलोकि वंधु कर जोरें | देह गेह् सखव सन ठल्ठ तोरे ॥३॥ 
मुझको भरीरधुनाथजी क्या कहेंगे ! घरपर रकखेंगे यां साथ छे चलेंगे ! भीरामचन्द्रजीने भाई लक्ष्मणको 
हाथ जोड़े और शरीर तथा घर समीसे नाता तोड़े हुए खड़े देखा ॥ ३ ॥ । 
वोले बचचु राम नय नागर | सील सनेद्र सरल खुख सागर ॥ 
तात प्रेम घखखल जनि कदराह्न | समुनझ्ि हृदयें परिनाम उछाह.॥४॥ 


तब नीतिमें निपुण ओर शील) स्नेह; सरलता और सुखके समुद्र भ्रीरामचन्द्रजी वचन बोले--दहै तात ! 
परिणाममें होनेवाले आनन्दको द्वृदयमें समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होओ ॥| ४ ॥ 


दो०--मातु पिता शुरु खामि सिख सिर घरि करहिं सुभायें । 
लहेठ लाश तिन्ह जनम कर नतरु जनम्रु जग जाये।।७०॥ 
जो छोग माता; पिता; गुरुऔर खामीकी शिक्षाकों स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं) 
उन्होंने द्वी जन्म लेनेका छाभ पाया है; नहीं तो जगत्‌में जन्म व्यर्थ ही है || ७० || 
चौ०--अस जियें जानि खुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद्‌ सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुखूदत॒ नाहीं। राउ दुद्ू मम दुखु मन माहीं ॥ १॥ 
|] है भाई ! दृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके चरणोकी सेवा करो । भरत और 
अनुन्न घरपर नहीं हैं) महाराज इद्ध हैं और उनके मनमें मेरा दुःख है ॥ १॥ 
में वन जाड़ें तुस्दद्दि छेइ साथा | दोइ सवहि विधि अवध अनाथा ॥ 
हम पितु का हक कलर कस । सच कहुँ परदइ छुसह ठुख भारू ॥२॥ 
| अवसाम में ठुमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या समी गुरु 
श्ु पिता, माता, प्रजा और परिवार समीपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा न ५७०४७४७४७४०७ 


रहहु करडु सब कर परितोपू | नतरुं तात होइदि चढ़ दोषू ॥ 
जाछु राज़ प्रिय अ्जा उडुखारी | सो जपु अवखि' नरक अधिकारी ॥४॥ 
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के दा 7 बह 


अतः तुम यहीं रहो ओर सबका सन्तोष करते रहो । नहीं तो हे तात ! बढ़ा दोष होगा । जिसके राज्यमें 
प्यारी प्रजा दुखी रहती है; वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी होता है ॥ ३ ॥ 

रदहु तात असि नीति विचारी | खुनत लखन्ु भए व्याकुछ भारी ॥ 

सिअरें चचन सूखि गए केसे । परसत तुद्दिन तामरसख जैसे ॥४॥ 

है तात ! ऐसी नीति विचारकर ठुम घर रह जाओ | यह सुनते ही लक्ष्मणजी बहुत ही व्याकुल हो 
गये | इन झीतल वचनोंसे वे कैसे सूख गये, जैसे पालेके स्पर्शसे कमल सूख जाता है | ॥ ४॥ 

दो०--उत्तर न आवत प्रेम चस गहे चरन अकुलाह | 


नाथ दासु में खामि तुम्ह तजहु त काह चसाइ॥ ७१॥ 

प्रेमवश लष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं वनता | उन्होंने न्याकुल होकर भ्रीरामजीके चरण पकड़ लिये 
और कद्दा--है नाथ ! मैं दास हूँ; और आपखामी हैं; अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है !॥७१॥ 
चौ०--दीन्दि मोद्दि सिख नीकि गोसाई | छागि अगम अपनी क॒द्राई ॥ 

नरवर घीर घरम घधुर धारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी ॥ १॥ 

दे खामी ! आपने मुझे सीख तो वड़ी अच्छी दी है; पर मुझे अपनी कायरतासे वह मेरे लिये 
अगम ( पहुँचके वादर ) लगी | शाज और नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुषप अधिकारी हैं जो धीर हैं और घर्मकी 
धुरीको धारण करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 

में सिसःु प्रश्मु॒ सनेहँ प्रतिपाला | मंदर मेर कि छेटद्टि मराला ॥ 

गुरू पितु मातु न जाने काह | कहड़ें खुमाउ नाथ पतिआह् ॥२॥ 

में तो प्रभु ( आप ) के स्नेहमें पछा हुआ छोटा बच्चा हूँ | कहीं हंस भी मन्द्राचछ या सुमेद पव॑तको 
उठा सकते हैं | हे नाथ ! मैं खमावसे ही कहता हूँ; आप विश्वास करें; में आपको छोड़कर गुरु) पिता; माता 
किसीको भी नहीं जानता ॥ २ ॥ 


जहँ छगि जगत सनेद् सगाई | भीति प्रतीति निगम निजञ्भु गाई ॥ 

मोरें सबद एक तुम्द खामी | दीनवंधु. उर अंतरजामी ॥ ३॥ 

जगतमें जहाँतक स्नेह्वका सम्बन्ध) प्रेम और विश्वास है; जिनको खय॑ बेदने गाया है--हे खामी ! हे 
दीनवन्धु ! द्वे सबके द्वृदयके अन्दरकी जाननेवाले ! मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं॥ ३ ॥ 

धरम नीति उपदेसिआ ताही । कीरति भूति झुगति प्रिय जाही ॥ 

मन कम चचन चरन रत होई । कृपाखिंघु परिहरिआ कि खोई ॥ ४॥ 

घर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीतिं, विभूति (ऐश््वर्य ) या सद्गति प्यारी । 
किन्तु जो मन वचन और कर्मसे चरणोंमें द्वी प्रेम रखता हो हे कृपासिन्धु ! क्या वह भी त्याग 
योग्य है ! ॥ ४॥ | 

दोौ०--करुनासिंधु स॒वंधु के सुनि सदु धचन बिनीत। 


समज्ाण 'उर लाए अ्र््ध जानि सनेहँ समीत॥ ७२॥ 
दयाके समुद्र भीरामचन्द्रजीने मे माईके कोमल और नम्नतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेहके क 
डरे हुए जानकर; दृदयसे लगाकर समझाया || ७२ ॥ री 
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चौ०-भागहु विदा मातु सन जाई । आवहु वेगि चलछहु बन भाई॥ 
मुद्ति भए खुनि रघुवर घानी | भयउ छाम्र बढ़ गइ बढ़ि हानी ॥१॥ 

[ और कहा--] हे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ और जह्दी वनको चलो ! रघुकुलमें भेष्ठ 
श्रीयमजीकी वाणी सुनकर छक्ष्मणजी आनन्दित हो गये । बड़ी द्वानि दूरहो गयी और बढ़ा छाम हुआ ! ॥१॥ 
हरषित हृदयेँ मातु पहि. आए | मनहूँ अंध फिरि लोचन पाप ॥ 

जाइ अननि पय नायड माथा १ मछ रघुनंदन जानकि साथा ॥ २॥ 
वे इर्षित हृदयसे माता सुमित्राजीके पा आये; मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गया हो । उन्होंने जाकर 
माताके चरणोमिं मस्तक मवाया | किन्तु उनका मन रघुकुलको आनन्द देनेवांे भीरामणी और जानकीजीके 
साथ था ॥ २॥ 
पूँछे माठु भमलिय मन देखी । छखन कही सच कथा चिसेषी ॥ 
गई सहमि सुनि चचन कंपोरा | सुगी देखि दव जबु चडु ओरा ॥ ३॥ 
माताने उदास-मन देखकर उनसे [ कारण ] पूछा | लक्ष्मणजीने सत्र कथ। विस्तारसे कह सुनायी। सुमित्रा 
कठोर बचनोंकों सुनकर ऐसी सहम गयी जैसे हिरनी चारों ओर चनमें आग छगी देखकर सहम जाती है ॥ ३ ॥ 
लखन लखेड भा अनरथ आजू। एदिं -सनेह चस करव अकाजू ॥ 
मागत. विदा समय सकुचादी । जाइ संग विधि कहिद्दि कि नाहीं॥ ४॥ 
छक्ष्मणने देखा कि आज ( अब) अन्य हुआ । ये स्नेहवश काम विगाड़ देंगी |इसलिये वे विदा मॉँगते 
हर मन-ही-मन सोचते हैं ] कि हे विधाता ! माता साथ जानेकी कहैँगी या 
है. 
दोौ०--सप्नज्लि सुमित्रों राम सिय रूपु सुसीछु सुभाउ। 
नुप सनेहु रुखि धुनेठ पिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३॥ 
सुमिन्नाजीने भीरामजी और भीसीताजीके रूप, सुन्दर शीक और खभावको समझकर और उनपर राजाका 
प्रेम देखकर अपना सिर घुना (पीठ ) और कह्दा कि पापिनी कैकेयीने छुरी तरह घात छगाया ॥ ७३ ॥ 
चो०--धौरजु॒धरेड कुअबसर जानी | सहज खुद योली मद यानी ॥ 
तात तुम्दारि के मात कप । पिता राम्ु सच भाँति सनेद्दी ॥१॥ 
परन्तु कुसमय जानकर घेये धारण किया ओर खभावसे ही हित चाहनेवाली कोमछ वाणीसे ' 
वोलीं--है तात | जानकीजी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकारले स्नेह करनेवाले बीत वन कि हैं।॥१॥ 
2 तहाँ जहँ राम निवास्‌ | तहँई दिवस जहँ भाजु प्रकास ॥ . 
8. ह पे सीय के अपर । अवध तुम्हार काझु कछु नाहीं ॥२॥ 
£ " जहों भीरामजीका ध्याहै | जहाँ 
+ पैफन के जे है ले अपेणावे इक धक थी का कम ये चर दिन है | यदि निश्चय ही 
शुद पितु भातु बंछु खुर खाई। सेइअहिं सकरू भान की नाई ॥ 


। खारथ रदित सखा सबद्दी के ॥३॥ 


>> ८०७०७ 20७ ही 


थुक) पिता, भाता, भाई) देवता और खासी: 
भीरामचन्द्रजी तो प्राणोंके ० » इन सबकी सेवा प्राणके सम्रान करनी चाहिये | फिर 
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पूजनीय प्रिय. परम जहाँ ते। सय मानित्रहिं राम के नाते ॥ 
अस जियें जानि संग वन जाह । लेहु तात जग जीवन राह ॥४॥ 
जगत्‌में जद्दंतक पूजनीय ओर परम प्रिय छोग हैं, वे सब्र रामजीके नातेसे दी [ पूजनीय और परम 
प्रिय ] मानने योग्य है । हृदय ऐसा जानकर; हे तात | उनके साथ वन जाओ और जगतमें जीनेका छाम 
उठाओ | ॥ ४॥ 
>--भूरि साग भाजलु सयहु सोहि समेत वि जाईठ़ें। 
जा तुम्हें भवन छाड़ि छह कीन्ह राम पद ठाड़ें ॥ ७४ || 
मैं बलिहारी जाती हूँ, [दे पुत्र !] मेरे समेत तुम बड़े ही सौमाग्यके पात्र हुए) जो तुम्हारे चित्तनें छछ 
छोड़कर भीरामके चरणोंमें स्थान प्रात किया है ॥ ७४ ॥ 
चौ०--पुत्रतती जुबतो जग सोई । रघुपति भगठु जाछ छतु होई ॥ 
नतरू चॉस भलि यादि विआनी | राम विमुख्त खुत ते द्ित जानी ॥१॥ 
संसारमें वही युवती री पुत्रवती है जिसका पुत्र भीरधुनाथजीका भक्त हो। नहीं तो जो रामसे विमुख 
हो अपना हित जानती है, वह तो वॉँझ ही अच्छी | पशुकी माँति उसका व्याना ( पुत्र प्रसव करना ) च्यर्थ 
दीदे॥१॥ 
ठम्दरेदिं भाग राम वन जादीं।| दूसर देतु तात कछु नाहीं ॥ 
सकल छुकछृत कर चड़ फल णट्ट । राम सीय पद सदज सनेहू ॥२॥ 
तुम्हारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हैं | हे तात! दुररा कोई कारण नहीं हैं। सम्पूर्ण पुण्योका 
खबसे बड़ा फल यही है कि भ्ीसीतारामजीके चरणों्मे खामाविक प्रेम हो ॥| २॥ 
राग रोपु इरिपा भदु मोह । ज्नि सपने इन्द के बस दोह ॥ 
सकल प्रकार विकार बिधाई | मन क्रम चचन करेडु सेवकाई ॥ ३ ॥ 
राग) रोप, ईर्ष्या, मद और मोह) इनके वद्य खम्तमें भी मत होना । सब प्रकारके विकारोंका त्याग 
कर मन) वचन और कर्मसे श्रीसीतारामनीकी सेवा करना ॥ हे ॥ 
तुम्द कहूँ चन सब भाँति खुपास्‌ | संग पितु मातु राखु सिय जाख ॥ 
जेदिं न रासु वन लद्ृद्दिं फलेस | खुत सोइ करेहु इद्इ उपदेख ॥ ४०५ 
छुमको वनमें सब्र प्रकारसे आराम दै। जिसके साथ भ्रीरामजी और सीताजीरूप पिता-माता हैं। हे 
छुम वही करना जिससे भीरामचन्द्रजी वनमें वलेश न पार्दे, मेरा यही उपदेश है ॥ ४॥ 
छं०--उपदेख यह जेद्दिं तात तुम्दरें राम सिय छुख पावद्दी। 
पिठु माठु प्रिय परिवार पुर खुख झुरति वन विखसरावहां ॥ 
तुलूसी प्रभुद्दि लिख देद आयछ दीन्द्र पुनि आखिष दुई। 
रति छोड अविरछ अमल खिय रघुवीर पद नित नित नहै ॥ 
है दात ! मेरा यही उपदेश है ( अर्थात्‌ ठुम वही करना ) जिससे चनमें तुम्हारे कारण भ्ीरामजी 
सीताजी खुख पावें और पिता, माता; प्रिय परिवार तथा नगरके सुखोंकी याद भूल जायेँ। ठुल्सीदासनी का 
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कि उमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रमु ( श्रीकक्मणजी ) को शिक्षा देकर [ वन जानेकी ] आज्ञा दी और फिर यह 
आश्ार्वाद दिया कि श्रीवीवानी और भीखुवीरजीके चरणोंमें ठुम्हारा निमेछ ( निष्काम और अनन्य ) एवं 
प्रगाढ़ प्रेम नित-नित नवा हो [ 
सोौ०--भातु चरन सिरु चाइ चढ़े तुरत संकित हृदय । 
बाशुर विषम तोराइ मनहुँ भाग सगु साग बस ॥ ७५॥ 
माताके चरणोंनें तिर नवाकरः हृदवमें डरते हुए. [कि अब भी कोई विन्न न आ जाय] 
सवनगजी तुरत इस तरह चल दिये जेंते सोमाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदेको तुड़ाकर भाग 
निकला हो ॥ ७५ || 
चौ०-गएण लछखु जहेँ जानकिनाधू | भे मन मुद्ति पाइ प्रिय साथू ॥ 
वंदि राम सिय चरन खुदाप | चले संग सुपमन्दिर आए ॥ १॥ 
लक्ष्मर्जी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी थे; और प्रियका साथ पाकर मनमें बड़े ही प्रसन्न हुए। 
भीरामनी और सीतार्जाके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करके वे उनके साथ चले और राजमवनमें आये॥ १॥ 
दंदिं परसपर पुर नर नारी । सलि वनाइ विधि चात चिगारी ॥ 
तन कस सन दुख चंदन मलोने | विकछ मनहुँ माखी मधु छीने ॥२॥ 
नगरके जी-पुरुष आपत्मे कह रहे हैं कि विधाताने खूब वनाकर वात विगाड़ी ! उनके झरीर 
इबले; मन दुजी और चुख उदास हो रहे हैं। दे ऐसे व्याकुछ हैं जैछे शहद छीन लिये जानेपर झहदकी 
मक़्लियों व्याकुछ हों | २॥ 
कर मौजहिं खिंठ छुनि पछिताहीं | जदु विज्ञु पंख विहम अकुछाहीं ॥ 
भइ वढड़ि भीर सूप दरवारा। वरनि न जाइ विषादु अपारा ॥३॥ 
_ व हाथ मत रहे हैं और तिर शुनकर ( पीवकर ) पछता रहे हैं। मानो विना पंखके पक्षी व्याकुल 
दो रहे हों | राजद्वारपर वड़ी भीड़ हो रही है । अगर विषादका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥ 
सचियें उठाई रा चैठारे। कहि प्रिय वचन रामु पगु घारे ह 
सिय समेत दोड तनय निद्दारी । व्याकृछ भयड भूमिपति भारी ॥४॥ 
, .  ओसाम्रचन्दजी पधारे हैं? वे प्रिय बचन कहकर भन्त्रीने राजाकोी उठाकर चेठाया | सीतातहित 
दोनों ७ वनके लिये तेवार ] देखकर राजा बहुत व्याकुछ हुए ॥ ४॥ 
५. ” पीय सहित छुत सुभग दोठ देखि देखि अकुलाइ । 
४ 2. पराह बार सनेह बस राह लेइ उर लाइ॥७६॥ 
_सासहत दोनों सुन्दर पुत्रोकी देख-देखकर राजा अकुछाते हैं और स्नेहवश बारंबार 
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है सब लाइक है कब. पा । जड़े रघुवीर विदा तव मागा ॥ १॥ 
क्के 


न व्याकुछ ईं, बोल नहीं सक्चते में 
बीर औीरामचन्द्रदीने _9 । छंदवम शोकसे उत्पन्न हुआ भवानक रन्ताप 7 
७०. 0 चल्मन्त प्रेम चरणोंमें सिर नवाकर उठकर ड् प है। तब रघुकुल- 
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पितु असीस आयखु मोहि दीजे | दरप समय विसमड कत कीजै ॥ 
तात फ़िए प्रिय प्रेम पध्रमादू। जछ जग जाइ होइ अपवादू ॥२॥ 
है पिताजी ! मुप्ते आशीर्वाद और आजा दीजिये । हर्षके समय आप शोक क्यों कर रहे- 
हूं ! हे तात ! प्रियक्रे प्रेमवश प्रमाद  कर्तव्यकमैमें भ्ुटि ) करनेसे जगतमें यश जाता रहेगा और 
निन्‍्दा होगी ॥ २ ॥ 
खुनि सनेह बस उठि नरनाहों | चेठारे. रघुपति गहि वाहाँ ॥ 
खुनहु तात तुम्द कहेँ मुनि कहदीं। रासमु चराचर नायक अहहीं ॥३१॥ 
यह सुनकर ख्रेहदश राजाने उठकर भ्रीरघुनाथजीकी वाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा--- 
है तात ! सुनो, ठुग्दारे लिये मुनिलोग कहते हें कि श्रीगम चराचरके खामी हैं ॥ ३ ॥ 
खुस अरु अखुम फरम अनुहारी | इस देह फल हदयें चिचारी ॥ 
करइ जो करम पाच फल सोई । निगम नीति अखि कह सु कोई ॥ ४॥ 
घुम और अशुभ कर्मोके अनुसार ईश्वर द्ृदयमें विचारकर फल देता है| जो कर्म करता है 
यही फल पाता है । ऐसी वेदकी नीति हे) यह सब कोई कहते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--औरु करे अपराधु कोड ओर पाव फल भोगु। 


अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु॥ ७७॥ 

[ किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रद्द है; ] अपराध तो कोई और ही करे और उसके फछका 

भोग कोई और दी पायें | मगवानकी लीला बढ़ी दी विचित्र है; उसे जाननेयोग्य जगत्‌र्मे कौन है ! ॥ ७७॥ 
चौ०--राये राम राखन हित छागी। चहुत उपाय किए छल त्यागी ॥ 

लखी राम रुख रहत न जाने | धरम धुरंधर धीर सयाने ॥ १॥ 

राजाने इस प्रकार भीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छल छोड़कर वहुत-से उपाय किये | पर जब उन्होंने 
धर्मधुरन्धर/ धीर और बुद्धिमान्‌ भीरामजीका रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पढ़े, ॥ १॥ 
तब नप सीय छाइ उर लीन्दी ।.अति दित वहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 

कहि वन के हुख हुसह झुनाए | साखु सछुर पितु खुख समुझाए ॥२॥ 

तब राजाने- सीताजीको दृदयसे लगा लिया और बड़े प्रेमसे बहुत प्रकारकी शिक्षा दी | वनके दुशसह 

दुःख कहकर सुनाये । फिर सास) सुर तथा पिताके [ पास रहनेके ] सुखोंको समझाया | २ || ' 


सिय मठ राम चरन अछुरागा | घरु न सुगम चज्भु विपम्रु न छागा ॥ 
औरउ सवबहिं सीय समुझाई । कहि कद्दि बिपिन विपति अधिकाई ॥' 
परन्तु सीताजीका मन भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त था | इसलिये उन्हें घर, अच्छ 
अंक, और न वन भयानक लगा । फिर और सब छोगोंने भी वनमें विपत्तियोंकी अधिकता बताः 
सीताजीको समझाया ॥ ३ ॥ & 
सचिव नारि गुर नारि सयानी | सहित सनेद् कदृहिं सूद बानी. ॥ 
कहुँ तो न दीन्द्र चनवास्‌ | करहु जो कहहिं सखुर शुर साखू ॥४॥ 
. मनत्री सुमन्‍्तजीकी पत्नी: और गुरु बशिप्तजीकी सनी अरुन्धतीजी, तथा और भी चतुर 





इस प्रकार व्याकुछ हो गयीं] मानो शरद ऋतुके चन्द्रमाकी चांदनी छगते ही चकई व्याकुल हो . 
उठी हो ॥ ७८ ॥ 





खियाँ खेहके छाथ वाणीसे कहती हैं कि तुमको तो [ राजाने ] वनवास दिया नहीं हं। इसाकूय जा 
ससुर; गुरु और सास कहें; तुम तो वही करो ॥| ४ ॥ 
दो०--सिख सीतलि हित सधुर मु सुनि सीतहि न सोहानि । 
सर चंद चंदिनि छगत जन चकई अकुलानिं॥ ७८॥ 
यह शीतल; दितकारी मधुर और कोमछ सीख सुननेपर सीताजीको अच्छी नहीं छगी | [ वे 
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चौ०--सीय सकुच चस उतर न देई । सो झुनि तमकि उठी कैकेई ॥ 
मुनि प८ सुषन भसाजन आती । आगे घरि बोली .रुढु बानी ॥१॥ 
सौताजी संकोचवश उत्तर नहीं देती । इन वातोंको सुनकर कैकेयी तमककर उठी । उसने भुनिर्योके 


व्नर; आभूषण ( माला) मेखछा आदि ) और वर्तन (कमण्डछ आदि) लाकर भ्रीरमचन्द्रजीके आगे रख दिये 
और कोमल वाणीसे कहा--॥ १ ॥ 


नपदि प्रानप्रिय तुम्द रघुबीर । सील५सनेह न छाड़िहि भीरा ॥ 
सुछत खुजखु परछोकु नसाऊ । तुम्हहि जान घन कहिहि.न काऊ ॥२॥ 
है रघुवीर ! राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो । भीरु ( प्रेमवद् दुर्बल द्वृदयके ) राजा शील और खेद 


नहीं छोड़ेंगे | पुण्य, सुन्दर यश और परछोक चाहे नष्ट हो जाय । पर ठुम्हें वन जानेको वे कभी 
न कहेंगे ॥ २॥ क 2 


अस विचारि सोइ करह जो भावा । राम जननि सिख सुनि खुखु पावा ॥ 
भूपदि वचन बानसम छागरे | करदहिं न प्रान पयान अभागे ॥ २॥ 
ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा छगे वही करो | माताकी सीख सुनकर भीरामचन्द्रजीने [बढ़ा ] 


घुल पाया । परन्‍द राजाको ये वचन बाणके समान लगे । [ वे सोचने छगे ] अब मी अमभागे प्राण | क्यों ] 
नहीं निकलते | ॥ ३ ॥ 


लोग विकल सुदछित नरनाह | काह करिआ कछु सूझ न काह ॥ 
रामु तुरत सुनि वेघु बनाई । चले जनक जननिद्दि सिर नाई ॥४॥ 


..._ राजा मूर्खित हो गये छोग ब्याकुछ हैं | किलीको कुछ सूझ नहीं पढ़ता कि क्या करें| भीरामचन्द्जी ( 
'त मुनिका वेध बनाकर और माता-पिताकों सिर नवाकर चल दिये || ४ ॥ ४ 


दोौ०--सबि नें साशु .समाज्ञ सथु बनिता वंधु समेत) 

नम नींद जम्म भुर चरन प्रश्न चले करि सबहि अचेत॥ ७९॥ ! 
न वाज-छा्तान सजकर ( बनके लिये आवश्यक वस्तुओंको साथ लेकर ) भीरामचन्द्रणी '* 
ल्ली श्रीसी ताज व्य सहित । 
करे चेक." नाई ( लक्मणजी ) सहित आक्षण और शुरके चरणोंकी वन्‍दना करके सबको अचेद ' 
जीन ; । 
हे बा झार भए ठाढ़े। देखे छोग विरह दव दाढ़े ॥ । 
रघुबोीर बचोलाए ॥ ै॥ 


; 
( 
। 









क ७ कक कप, समुझाए । विप्र बूंद 
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(५ 
(4 
६ 
६ 
4 
; 
मात्ता-पिताके समान सार-सभार ( देखरेख ) करते रहियेगा ॥ रे ॥ ५ 
(4 
| 


राजमहलसे निकलकर भ्रीरामचन्द्रजी वशिप्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग 
बिरहकी अम्रिमें जल रहे हैं । उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया । फिर भ्रीरघुवीरजीने आह्मणोंकी 
मण्डलीकों घुलाया ॥ २॥ 

गुर सन कि वरपासन दौन्हे | आदर दान चिनय चस कीन्हे ॥ 

जाचक दान मान  खंतोपे | मीतव पुनीत प्रेम परितोषे ॥२॥ 

गुरुजीसे कहकर उन सबको वर्षाशन ( वर्षभरका भोजन ) दिये और आदर, दान तथा विनयसे उन्हें बशमें 
कर लिया। फिर याचकरोंको दान और मान देकर संतुष्ट किया, तथा मित्रोंकोी पवित्र प्रेमसे प्रसन्न 
फ्रिया ॥ २ ॥ 

दासी दास  वोलाइ  वहोरी | गुरद्दि सौंपि वोहे कर जोरी ॥ 

सब के सार संसार गोसाई | करवि जनक जननी की नाई ॥३॥ 


फिर दास-दासियोंफों बुलाकर, उन्हें गुक्जीको सॉपकर, हाथ जोड़कर बोढे--है गुसाई ! इन सबकी 


बारहिं बार जोरि जुग पानी | कहत राम्ु सब सन सूद वानी ॥ 

सोइ सब भाँति मोर हितकारी | जेद्दि ते रहै शुआाल खुखारी ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब्र प्रकारंते हितकारी 
मित्र वही होगा जिसकी चे्से महाराज सुखी रहें ॥ ४ ॥ 


दो०--मातु सकल भोरें विरू जेहिं न होहिं दुखदीन । 
सोद्ट उपाउ तुम्ह करेहु सब पुरजन परम प्रबीन ॥ ८०॥। 

है परम चतुर पुरवासी सजनो ! आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिससे मेरी सब माताएँ मेरे विरहके 
दुःखसे दुखी न हों ॥ ८०॥ 
चौ०--पद्दि विधि राम सबहि समुझावा | गुर पद पदुम हरषि सिरु नाथा ॥ 

गनपति गौरि गिरीखु मनाई | चले असीस पाइ रघुराई ॥१॥ 

इस प्रकार भीरामजीने सबकों समझाया; और ह॒र्पित होकर गुरुजीके चरणकमलॉमें सिर नवाया। फिर 
गणैशजी, पार्वतीजी और कैलछासपति महादेवजीको मनाकर तथा आशीवौद पाकर भीरघुनाथजी चले ॥ १ ॥| 

राम चलकत अति भयड विपादू | छुनि न जाइ पुर आरतनादू ॥ 

कुसगुन रूंक अचध अत्ति सोकू । हरप विषाद विवस झरलोकू ॥२॥ , 

भीरामजीके चलते ही बड़ा भारी विपाद हो गया। नगरका आतंनाद ( हाह्कार ) छना नहीं जात॑: 
लंकामें बुरे शकुन होने लगे; अयोध्यामें अत्यन्त शोक छा गया और देवलछोकमें सब हे और विषाद दोरं। 
बशमें हो गये । [ दर्पण इस बातका था कि अब राक्षसोंका नाश होगा, और विषाद अयोध्यावासियोंके झोकः 
कारण था |] ॥ २ ॥ | 

गई सुरुछ तव भूषति जागे | चोलि झुमंत्रु कहन अस छागे ॥ 


व जात माह रासु चले बेन आन न जंपहों । फेहि खुस रूणि रहत तन माही ॥३॥ थ 
डे हे *2 च 
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मूर्च्छा दूर हुईं तव राजा जागे और सुमन्‍त्रको बुलाकर ऐसा कहने लगे--भ्रीराम वनको चले गये, पर 
मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं; न जाने ये किस सुखके लिये शरीरमें टिक रहे हैं ॥ ३ ॥ 

पहि तें कवन व्यथा वलवाना | जो हुखु पाइ तजदिं तनु माना॥ 

पुनि घरि घीर कहद सरंनाह | ले रथु संग सखा तुम्ह जाह॥४॥ 


| 
रे 


इससे अधिक वल्वान्‌ और कौनसी व्यथा होगी जिस दुःखकों पाकर प्राण शरीरकको छोड़ेंगे! 


फिर धीरज धरकर राजाने कह्ा-दे सखा | तुम रथ लेकर शरीरामके साथ जाओ || ४ ॥ 
दो०--सुठि सुछुमार कुमार दोड जनकसुता सुकुमारि । 
रथ चढ़ाह- देखराइ बसु फिरेहू गए दिन चारि ॥ ८१॥ 
अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको और सुकुमारी जानकीको रथमें चढ़ाकर/ वन दिखलाकर चार दिनके 
बाद लौट आना ॥ ८१३ ह । 
चौ०--जौं नहिं फिरहिं घीर दोड भाई | सत्यसंघ . उइढ्च्नत रघुराई ॥ 


तौ तुम्ह विनय करेहु कर जोरी । फेरिआ, . प्रभु मिथिलेस किखोशे ॥ १॥ ४. 
यदि वैय॑वान दोनों माई न छौटें--क्योंकि भ्रीरघुनायजी प्रणके सचे और दृढ़तासे नियमका पालन करने- 


वाले है--तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि है प्रभो ! जनककुमारी सीताजीको तो लौटा दीजिये ॥ १ ॥ 
जब सिय कातन देखि डेराई | कहेहु मोरि सिख्र अवसरु पाई ॥ 
साख सछुर अस कहेउ सँदेखू | पुन्रि फिरिम बन वहुत कलेखू ॥२.॥ 
जब सीता वनको देखकर डरें। तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और सथुरने 
ऐसा सन्देश कह्दा है कि है पुत्री ! तुम छौट चलो; वनमें बहुत छेग हैं ॥| २॥ । 
पितुग्ृद कबहूँ कबहँ खख॒रारी | रहेहु जहाँ रुचि दोइ तुम्दारी ॥ 
पद्दि विधि करेहु उपाय कदंवा । फिरद ते होइ भान अवबलूंबा ॥३॥ 
कमी पिताके घर, कभी ससुरार; जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना । इस प्रकार तुम बहुत-से उपाये 
करना | यदि सीता छौट आयी, तो मेरे प्राणोंकी सहारा हो जायगा ॥ ३ ॥ 
नाहिं लत मोर मरलु परिनामा । कछु न बसाइ भएँ विधि चांमा ॥ 
अस कहि मुरुछि पर मदि राऊ | रामु लखन सिय आति देखाऊ ॥४॥ 
के बम आम मय मरण ही होगा। विधाताके विपरीत होनेपर कुछ वह नहीं चछता । ह ! राम, लक्षम 
, र सीताक्ो लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मृच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़े || ४ || 
५... दोौ०-पाह़ रजायतु नाह सिरु रथु अति वेग बनाह। 
ही गयठ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित द्ोठ भाइ॥ ८२॥ . . 


»__ सुमन्वजी राजाकी आशा पाकर, घिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गये जहाँ मगरके 


. बाइर सीताजीसहित दोनों माई ये॥ ८२॥| 


चौ०--तव मंत्र ह ह 
चपवचन खुनाए | करि गा है 
चढ़ि रथ सीय विनता रथ- राप्तु चंढ़ाए॥ 


3<७०२७६७७००७७००० "| ,भाई । चले ह॒दयेँ अवधि” सिर नाई ॥8॥ .. 


के, ९,८४०, ८7९७, 


# अयोध्याकाण्ड # ३७९, 
६६४८६८४८६२०८६२०८६८:६३८८६०८६०-८६०८६७२०८६७२०८७७७३०८०७८०७८०७.८०७.०७.०७७७,०-७,०७,८० ७.८७, ५३ 
तब ( वहाँ पहुचकऋर ) सुमन्‍्त्रने राजाके वचन भीरामचन्द्रजीकी मुनांये और विनती करके उनको रथपर 
चढ़ाया । सीताजीतद्दित दोनों भाई स्थपर चढ़कर दृदयमें अयोध्याकों सिर नवाकर चले ॥ १ ॥ 
चलत राम लखि अवध अनाथा | विकल छोग सब छागे खाथा ॥ 
कृपासिंधु वहुबिधि समुझावहिं । फिरदिं प्रेम वस पुनि फिरि आवहिं ॥२॥ 
भीरामचन्द्रजीकी जाते हुए और अयोध्याको अनाथ [ होते हुए] देखकर उब लोग व्याकुल होकर उनके 
साथ हो लिये । कृपाके समुद्र भ्रीरामजी उन्हें बहुत तरहसे समझते हैं; तो वे [ अयोध्याकी ओर ] लौट जाते हैं; 
परन्तु प्रेमवश फिर लछोट आते ई ॥ २॥ ह 
छागति अवध भयावनि भारी । मांनहुँ. फालूसति अँधिआरी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहिं एकद्दि एक निद्दारी ॥३॥ 
अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है | मानो अन्धकारमयी कालरात्रि ही हो । नगरके नर-नारी 
भयानक जन्तुओंके समान एक-दूसरेकों देखकर डर रहे हैं [| ३ ॥ 
घर मसान परिजन जठु भूता | खुत द्वित मीत भमनहूँ जमदूता ॥ 
वायन्द विदप वेलि कुम्हिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाएदीं ॥४॥ 
घर दमझान, कुठम्ती भूत-प्रेत और पुत्र, द्वितिषी और मित्र मानो यमराजके दूत हैं | वगीचोंमें इक्ष और 
बेल कुम्दत्म रही हैं । नदी और तालाब ऐसे मयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
दो०--हय गय कोटिन्ह केलिमसृग पुरपसु चातक मोर | 
पिक रथांग सुक सारिका सार्स हंस चकोर ॥८रे | 
करोड़ों घोड़े; द्वाथी, खेलनेके लिये पाले हुएए हिरन, नगरके [ गाय, बैल, बकरी आदि ] पश्च; परपीहे; 
मोर, फीवल, चकवे, तेति; मैना; सारस, हस और चकोर-ं। ८३ ॥ 
चौं०--रामवियोग विकल सब ठाढ़े | जहँ तह मनहूँ चित्र लिखि काढ़े ॥ 
नगरु सफल वनु गहवर भारी । खग मझ्ग विपुल सकल नर नारी ॥१॥ 
वियोगमें समी व्याकुल हुए जहाँतहाँ [ऐसे चुपचाप सिर होकर ] खड़े हैं, मानो तस्वीरोंमें 
लिखकर बनाये हुए. हैं। नगर मानो फरलोसे परिपूर्ण सघन वन था; नगरनिवासी सब ज्ी-पुरुष बहुत-से पश्ु- 
पन्षी थे | ( अर्थात्‌ अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलोंको देनेवाली नगरी थी और सब ख्त्री-पुरुष 
सुखसे उन फरलोंको प्रात करते थे । )॥ १॥ 
विधि कैकई किरातिनि कीन्दी । जेहिं दव डुसह दसहुँ दिसि दीन्‍्दी ॥ 
सहि न सके रघुवर विरद्ागी | चले झोग सब व्याकुछ भागों ॥२ 
विघाताने कैकेयीको भीलनी बनाया, जितने दसों दिशाओंमें दुःसह दावामि (भयानक आग 
दी । रघुकुलुमें भ्रेष्ठ भीरमचन्द्रजीके विरहकी इस अमिको छोग सह न सके | सब लोग व्याकुछ 
भाग चले ॥ २ ॥ 
, सबद्दिं विचार कीन्द मन भाहीं | राम रूखन सिय वित्ु खुखु नाहीं ॥ 
जहाँ. राम्म तह सबुइ समाजू | विठु रघुवीर अवध . नहिं काजू ॥३ 
सबने मनमें विचार कर लिया कि भीरामजी; लक्षमणजी और सीतानीके विना सुख नहीं है। 
भीरामजी रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा । भीरघुवीरजीके विना अयोध्यामें हमलछोगोंका कुछ काम नहीं है || 
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है 


चले साथ अस मंत्रु इृढ़ाई। खुर इुलंभ खुखसदन बिहाई ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । विषयभोग वस कराहिं कि तिन्ह॒ही ॥ ४॥ 
ऐसा विचार इढ़ करके देवताओंकों भी दुलम छुलोंसे पूर्ण घरोंको छोड़कर सब भरीरामचन्द्रजीके साथ 
चल पड़े | जिनको भीरमजीके चरणकमल प्यारे हैं उन्हें क्या कमी विषयभोग वश्ञमें कर सकते हैं || ४ || 
दोौ०--वालक इद्ध विहाइ गृह छगे- लोग सब साथ । 
तमसा तीर निवास किय प्रथम दिंचस रघुनाथ | ८४॥ 
बच्चों और वृढ़ोंकों घरोंमें छोड़कर सब छोग साथ दो लिये | पहले दिन श्रीरघुनाथजीने तमसा' न्दीके 
तीरपर निवात किया ॥ ८४ ॥| 
चौ०-रघुपति प्रजा प्रेमबसल देखी । खद्य हृदय दुखु भयड बिसेषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाँई | वेगि पाइअहिं. पीर , पराई ॥ १॥ 
प्रजाको ग्रेमवश्च देखकर श्रीरघुनाथजीके दयाल दृदयमें बढ़ा दुःख हुआ | प्रभ्भ भीरघुनायजी करुणामय 
हैं। परायी पीड़ाको वे ठुरंत पा जाते हैं (अर्थात्‌ दूसरेका ढुःख देखकर वे तुरंत खयं दु/खित हो जाते हैं) ॥१॥ 
कहि सप्रेम मद वचन खुहाए | वहुविधि राम छोग समुझाए ॥ - 
किए घर्म उपदेसख घनेंरे । छोग प्रेमवस फिरहिं न फेरे ॥२ ( 
प्रेमयुक्त कोमल और सुन्दर वचन कहकर भीरामजीने बहुत प्रकारसे लोगोंको समझाया और बहुतेेे 
घ्मसम्बन्धी उपदेश दिये । परन्तु प्रेमबश् छोग छौटाये छोटते नहीं ॥ २ ॥ ५ 
सीड॒ सनेहु छाड़ि नहिं जाई। असमंजस बस मे रघुराई ॥ 
छोग सोग भ्रम वस गए सोई । कछुक  देवमायाँ . मति मोई ॥हे॥ , 
शी और खेह छोड़ा नहीं जाता ) भ्रीरचुनाथजी असमंजसके अधीन हो गये ( छुविधामें पड़ गये )। 6 


शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे छोग सो गये और कुछ देवताओंकी मायास्े भी उनकी जुबि ८ 
मोहित हो गयी ॥ ३ ॥ - । 


जवहिं जाम जुग जामिनि चीती | राम सचिव सन कहेड सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथु हॉकह ताता | आन उपाये चनिहि नहिं वाता.॥3॥ १ 
जब दो पहर रात बीत गयी; तब श्रीयमचन्द्रजीने ग्रेमपूर्वक मन्‍्त्रों सुमन्‍्नसे कहा--छे तात! % 
स्थके खोज मारकर ( अर्थात्‌ पहियंकि चिहोंसे दिशाका पता न चले इस प्रकार) रथको हाँकिये; और किसी 
उपायसे वात नहीं बनेगी || ४ |) 
दो०--राम बे क सिय जान चढ़ि संभ्चरन सिरु नाह। 
४ सचिव चलायउ तुरंत रथु इत उत खोज दुराइ॥ <८५॥ 


*  शुकरजीके चरणंमें सिर नवाकर भीरामजी, लक््मणजी और सीताजी रथपर सवार न 
न्‍ ५ हुए। मन्त्रीने ठुरत ७ 
>प्थको; इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया || ८५ ॥ दे के |) 


_  जै०-जांगे सकछ छोंग भय५ँ. भोंछू । गे रघुनाथ भयड अति सोरू ॥ 


. | कर खोज्न कतहूँ नदिं पाचर्दि | राम राम कहि चहुँ दिखि धावहिं ॥१॥ 


भाव, कि कक कर किक चढ़ा शोर मचा कि भ्रीरघुनाथजी चले गये । कहीं रथका खोज नहीं / 
- 4७७६७७७७७७०७७७७ पे ओर दौड़ रहे हैं॥ १॥ |. है 
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मनहूँ. वारिनिथिं चूंड़ जंदांजू ! भंयड विकलछ व्ड चनिकसमाजू ॥ 
एकहि पक  देंदिं. उपदेख | तज्े रॉस दस जानि कलेस ॥२॥ 
मानो समुद्रमेँ जहान हब गंण हो जिससे व्योपारियोंका समुदाय वहुत ही व्वाकुछ हो उठा हो। वे 
एक दूसरेको उपदेश देते हैं कि भीरामचन्द्रलीने इमलोगोंको छ्लेश होगा; यह जानकर छोड़ दियो है ॥ २ ) 
निंद्िं, आपु. सराहर्दि मीन? घिगय जीबड रघुवीर चिह्दीवा ॥ 
जौं पै प्रियवियोगुं विधि कीन्द्ा। तौ कल मरठु न मार्ग दीन्‍्दा ॥हे॥| 
वे लोग अपनी निन्‍्दा करते हैं. और मछलियोंकी सराइना करते दै। कहते ई--भीरघुवीरजीके विना 
इमारे जीनेको धिकार है । विधाताने यदि प्यारेका वियोग हीं सवा, तो फिर उसने मॉगनेपर रूत्यु क्‍यों नहीं 
दी[॥३॥ - 
पह्दि विधि करत प्रताप करलापा । आए. अचेच भरे. परितापा ॥ 
विपम वियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस खद राखहिं. प्राना ॥४॥ 


इस प्रकार बहुत-से प्रद्यप करते हुए वे सन्तापसे मेरे हुए अयो. आज आबे। उन लोगंकि विपम 


वियोगकी दर्माका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ चौदह सालकी ] -पवत्रिकी आशासे ही वे प्राणोंकी 
रख रहे हैं || ४ ॥ । 
दो०--राम दरस हित नेम ब्रत ढंगे करन नर बारि जण 
मनहुँ कोक कोकी कम दीन विहीन तमारि ॥ «| 


रच, 


सब ल्ली-युदप औरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और जत करने लोगो और ऐसे _ ली हो गये 
जैसे चकवा, चकपी और कमल सूर्यके बिना दीन हो जाते हैं ॥ ८८ ॥ 
चौ०--सीता सचिव सद्दित दोड भाई । खंगवेरपुर पहुँचे. जाई ॥ 

उत्तेर राम देवसरि देखी | कीन्द दंडवत दरघु विसेषी ॥ १॥ 

सीताजी और मन्‍्त्रीतहित दोनों भाई ंगवेरपुर जा पहुँचे | वहाँ गज्ञानीको देखकर भीरामजी रयसे 
उतर पढ़े और बड़े दर्षके साथ उन्होंने दण्डवत्‌ की ॥ १॥ * 

रूखन सचियें सिय किप्ः प्रनामा | सवहि सदित खुख़ु पायड राम ॥ 

गंग सकल झसुद मंगरू मूछा। सव झुख करति दरनि सव खूछा ॥२॥ 

लक्ष्मणजी; सुभन्‍्त्र और सीताजीने भी प्रभाम किया | सबके साथ श्रीरामचन्द्रजीने छुख पाया।गः 
समस्त आनन्द-मन्जछोंकी मूल हैं । वे सत्र सुखोंकी करनेवाडी और सब पीड़ाओंकी हसनेवाली हैं ॥ २॥ 

कटद्दि कहि कोंटिक कथा प्रखंगा | रामु विलोकहिं गंग तरंगा ॥ 

सचिचरद्दि अ्ुजद्दि श्रियद्दि सुनाई । विचुध नदी महिमा अधिकाई ॥३। 

अनेक कथया-प्रसंग कहते हुए. भीरामजी गल्जाजीकी तरज्लोंको देख रहे हैं। उन्होंने मन्ब्रीको, 
भाई रूष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी गद्भाजीकी बड़ी महिमा सुनायी ॥ ३ ॥ 

मज़ल कीन्द पंथ श्रम गयऊ | झुचि जलु पिअ्रत मुद्ति मन भयऊ ॥ 

झखुमियरत जाहि मिठ॒द अम भारू ! तेहि श्रम यह लौकिक व्यचहारू ॥४। 
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इसके बाद सबने खान किया) जिससे सागेक्रा साग अम ( यकावद ) दूर हो गया और पवित्र जब पीते 
ही मन प्रसन्न हो यया | जिनके समरणमात्रसे वरुवार जन्मने और मरनेका [ महान भ्रम ] मिट जाता है; 
उनको 'अम! होना--यह केवड झौकिक व्यवहर है ( नरलील्य है ) ॥ ४ ॥| 
दो०--सुद्ध सचिदानंदसम. कंद भालुकुल केतु । 
22 चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥ <७॥ 
ल्‍ झुद्ध ( प्कृतिजन्य निगुर्णति रहित; सायातीत दिव्य मज्ञखविग्रह ) सबिदानन्दकन्द्खरूप सूर्यकुछके 
धघ्वजारूप भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सहश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेके 
लिये पुलके समान हैं ॥ ८७ ॥ , 
चौ०-यह सुधि श॒दद निषाद जब पाई । झ्ुदति लिए प्रिय वंघु बोलाई ॥. 
लिए फल सूलछ सेंट भरि भारा। मिलन चलेड हिय हरपु अपारा + १॥ 
जब निपादराज गुहने यह खबर पायी,, तब आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई- 
बन्दुओंक़ो बुल्य लिया और मेँट देनेके लिये फल, मूछ ( कन्द ) लेकर और उन्हें भारोमें ( बहँगियोंमें ) भरकर ७ 
मिलनेके लिये चला | उसके हृदयमें हपका पार नहीं था ॥ २ ॥ 3 
करि दंडदत, भेंट घरि आयें। प्रभुद्दि विकोकत अति अलुराग ॥ 
संदज सनेदह विचस रधुराई । पूँछी कुखछ निकट वबेटाई ॥९॥ ६ 
दण्डव्‌ करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने छगा | भीरधुनार्थजीने स्वाभाविक €६ 
खेहके वश होकर उसे अपने पास वैठाकर कुशल पूछी ॥ २ ॥ ः ६ 
नाथ कुलल पद्‌ पंकज देखें । भय सागमाज्न जन लेखें ॥ 
देव घरनि घकह्ु चासु तुम्हारा | मैं जन नीछु .सद्दित परिवारा ॥३॥ ६ 
.. . निषादराजने उत्तर दिया--हे नाथ | आपके चरणकमलके दर्शनसे ही कुशल है। [ आपके चरणारविन्दकि € . 
दुशनकर | आज मैं भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी गिनतीमें आ गया । है देव ! यह एथ्ब्ी, घन और घर सब आपका है । ६ 
में तो परिवारतहित आपका नीच सेवक हूँ ॥ ३ ॥ 
करपा हे करिय पुर चघारिआ पाऊ | थापिय जनु सबु॒ छोगु सिद्दाऊ ॥ 
कदेड सत्य सबु सखा सुजाना | मोदि दीन्द्र पितु आयसु आना ॥४॥ ६ 
अब छुपा करके पुर ( <ंगवेरपुर ) में पधारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा बढ़ाइये, जितसे सब ६ 
लोग मेरे भाग्यंकी वढ़ाई करें| ओरामचन्द्रजीने कहा--हे सुजान सखा | तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है। ९ 
.. 'स्सु पिताजीने मुझको और ही आजा दी है ॥ ४ ॥ जे 
हे दो०--बर्‌ष हम चासु धन मुनि ब्रत वेषु अहारु । 
! ग्रामबातु नहिं उचित सुनि शुहृहि भयउ दुखु भारु ॥ ८८ ॥ 
“४. [ उनकी आशनुसार ] मुझे चौदह वर्षतक मुनियोंक्रा जत और वेष घारणकर और मृनियोंके योग्य है 


आह करते हुए बनें , गाँव हम | 
रे का कस हे हे कं वरना है; गाँवके भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह -सुनकर गुइको 
हे तन रूप निदारी । कंदर्दिं संप्रेम प्राम नर नोरी ॥ 


पेतु मा | ४ है 
शव्टचटटसटल पड मिनट पढ़ए न « कैसे | ज़िन्ह॒ पठए वन बालंक येखे॥१॥ | 


। 
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भीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर गाँवके स््री-पुरुष प्रेमके साथ/वर्चा करते हैं। कोई कहती 
: सखी | कहो तो) वे माता-पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे [सुन्दर सुकुमार | वाल्कोंकों वनमें भेज दिया है! ॥२१॥ 
एक कहदिं भल भूपति कीन्हा । छोयनलाहु -हमद्दि बिधि दौीन्‍्दा ॥ 

तब नियादपति उर अनुमाना | तर सिंसुपा मनोहर जाना ॥ २॥ 
कोई एक कहते हैँ--राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें मी ब्रह्माने नेत्रोंका लाभ दिया | तब 
निपादराजने दृदयमें अनुमान किया, तो सीसमके पेड़को उनके ठहरनेके लिये मनोहर समझा ॥ २ ॥ 

के रघुनाथदि उठा देखावा | कहेंड राम सब भाँति खुद्दावा ॥ 
पुरजन करि जोहार घर आए | रघुवर संध्या करन खिधाए ॥ ३॥ 
उसने भ्रीरघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया | भीरामचन्द्रजीने [ देखकर ] कह कि यह सब प्रकारसे 
सुन्दर है । पुरवासी लोग जोद्दार ( वन्‍्दना ) करके अपने-अपने घर छोटे और रघुकुलमें भ्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी सन्ध्या 
करने पघारे ॥ ३े ॥ 

गृह सँंवारि साँथयी डसाई | कुस किसलयमय सुदुल खुदाई ॥ 

झुचि फल मूल मधुर गसदु जानी | दोना भरि भरि राखेखि पानी ॥४॥ 
गुहने [ इसी बीच ] कुश और कोमल पत्तोंकी कोमल और सुन्दर साथरी सजाकर बिछा दी; और 
पवित्र; मीठे और कोमल देख-देखकर दोनोंमें भर-मरकर फल-मूल और पानी रख दिया [ अथवा अपने द्वायसे 
फूल-मूल दोनों भर-मरकर रख दिये ]॥ ४ ॥ 

दोौ०--सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूछ फूल खाइ । 

सयन कीन्ह रघुवंसमनि पाय पलोठत माह ॥ ८९॥) 
सोताजी, सुमन्‍्त्रजी और माई लक्ष्मणजी सहित कन्द-मूल-फल खाकर रघुकुलमणि भीरामचन्द्रजी 
लेट गये | भाई लश्मणजी पेर दबाने छगे ॥ ८९॥ - 
चौ०--उठे लखनु प्रभु सोवत जानी । कद्दि सचिवद्दधि सोवन रदुवानी ॥ 
कछुक दूरि सजि यान सरासन | जागन छगे बैठे वीरासन ॥ १॥ 
/ फिर प्रभु॒ भीरामचन्द्जीको सोते जानकर ल्थमणजी उठे और कोमल वाणीसे मन्‍्त्री 
“- सोनेके लिये कहकर वहाँसे कुछ दूरपर धनुष-बाणसे सजकर, वीरासनसे बैठकर जागने 


( पहस देने ) लगे ॥ १॥ 
गुदँ चोलाइ पाहरू पतीती | ठाव ठाव राखे अति श्रीती ॥ 


आपु छखन पहिं वैंठेड जाई । कटि भाथी सर चाप चढ़ाई ॥२॥ 

गुहने विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेम जगह-जगह नियुक्त कर दिया; और आप कमर 
तरकस बाँधकर, तथा घनुषपर बाण चदढ़ाकर लक्ष्मणर्जीके पास जा बैठा ॥ २ ॥ 

सोबत प्रभुद्दि निद्दारि निपादू | भय प्रेम बस हृदय विपादू ॥ 

तलु पुलकित जछु -छोचन वहई | बचन सप्रेम लखन सन कहई ॥ ३॥. 

प्रभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजके छुदयमें विपाद हो आया | उसका दारी 
पुलकित हो गया और नेनोंसे [ प्रेमाशुओंका ] जल बहने छगा। वह प्रेमसहित लक्ष्मणजीसे वचन कह 


लगा-नी है ॥ 
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भूपषति भवन सुमाये खुद्दावा | खुरपतिसदद न पढठतर पाया | 
सनिमय रचित चार. चौंवारे । जल रतिपति निज हाथ सँबारे ॥४॥ 
महाराज दहशरथजीका महल तो खमावसे ही सुन्दर है; इन््रमबन भी जितकी समानता नहीं पा 
) हईता । उसमें सुन्दर मणियेकि रचे चौवारे ( छतके ऊपरके बैंगले ) हैं, जिन्हें मानो रतिके पति कामदेवने अपने - 
ही हाथों घजाकर बनाया है; || ४ ॥ | 


दोौ०--सुचि सुबिचित्र सुमोगमय सुमन सुगंध सुबास। . 
पलेँग संजु मनिदीप जहँ सब विधि सकल सुपास ॥ $० ॥ 
जो पवित्र) बड़े ही विल्क्षण, सुन्दर भोग-पदार्थोसे पूर्ण और फूर्ओोंकी सुगन्धसे सुबापित हैं; जहाँ सुन्दर । 
पलंग और मणियेकि दीपक हैं तथा सब प्रकारका पूरा आराम है; ॥ ९० ॥ ; 
चौ०--विविध. वन उपचान ठुराई । छीस्फेन झढ विसद खुहाई ॥ 
तहूँ सिय राप्तु सयन निसि करी । निज्र छवि रति मनोज मदु दरद्दीं ॥१॥ 
| जहाँ [ ओढ़ने-विछानेके ] अनेकों व्न/ तकिये और गए हैं, जो दूधके फेमके समान कोमल) ; 
निर्मल ( उज्ज्यछ ) और सुन्दर हैं; वहाँ (उन चौवारोमें) भीसीताजी और भीरामचन्द्रजी रातक्री सोया फरते ये 
( और अपनी शोमासे रति और कामदेवके गवंको दरण करते ये ॥ १ ॥ 
ते सिंय राप्ु खाथरीं सोण। भ्रमित बसन विलु जाहिं न जोए ॥ 
मातु॒ पिता परिजन पुरवासी । सख खुसील दस अर दासी ॥२॥ 
वही भीसीता और भीरामजी आज घास-फूसकी साथरीपर थके हुए विना वत्लके ही सोये हैं । ऐसी दशशामें 
वे देखे नहीं जाते ! माता; पिता; कुट्म्बी, युरवासी ( प्रजा )) मित्र, अच्छे शील-स्रभावके दास और 



























दाविया--॥२॥ है 
जोगवहिं जिन्द्रददि भ्रान कीं नाई । मद्दि खोबत तेइ राम गोखसाई ॥ 
पिता जनक जग चविदित प्रभाऊड। सखुर सुरेससखा राघुराऊ ॥ ३॥ 
/ सब जिनकी अपने प्राणोकी तरह सारसैंमार करते ये। वही प्रभु भीयमचन्द्रजी आज प्थ्वीपर सो रहे हैं। 
| जिनके पिता जनकरी हैं; मिनका प्रभाव जगतमें प्रतिद्ध है; जिनके सुर इन्द्रके मित्र खुराज दशरयजी हैं, ॥३॥ ( 
ै रामचंदु प्ति सो बैदेदी । सोवत महि विधि चाम न केही ॥# 
- सिय रघुबीर कि काननजोगू | करम प्रधान सत्य कह लोगू ॥४॥ - | 
और पति भीरामचन्द्रजी हैं, वही जानकीजी आज जमीनपर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल 
हीं होता ! सीतानी और रघुबीर भीरामचन्द्रजी क्या बनके योग्य हैं ! छोग सच कहते हैं कि कमे ( भाग्य ) «४ 
५ प्रधान है॥४॥ - - 
दो०---कैकयनंदिनि मंदमति कठिन छटिलपतु कीन्‍्ह ।. 
जेहिं रघुनंदन जानकिहि .झुख अवसर दुखु दीन्ह ॥९१॥. 
करी उइको नोचबदि वैकेयीने पढ़ को है 
कं इुलके समय दुःख दिया | ९१॥ ही इगिल्या की; सिसने खहुनदन भीयममीकरं भोर 
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चौ०--भइ दिनकर कुछ थिटप कुठारी । कुमति कीन्द्र सब चिख दुखारी ॥ 
भयड चिपादु_ निपादहि भारी | राम सरीय महिं सयन निहारी ॥१॥ 
यह सयकुलूरूपी तृक्षके लिये कुल्हाड़ी हो गयी | उस कुबुद्धिने सम्पूर्ण विश्वको हुली कर दिया । भ्रीराम- 
सीताकी जमीनपर सोते हुए देखकर निपादको बड़ा दुःख हुआ ॥ १॥ 
बोले ऊरलूखन मधुर मद यानी । ग्यान बिराग भगति रस खानी ॥ 
काहु न फोड सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग खबु श्राता ॥२॥ 
तब लश्मणजी शान) यैराग्य और भक्तिके रससे सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले--हे भाई! 
फोई किसीको सुख-हुःसका देनेवाल्य नहीं है | सब अपने ही किये हुए कर्मोका फल भोगते हैं ॥ २ ॥ 
जोग चियोग भोग भल , मंदा | हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
जनमु मरनु॒ जहँ लगि जग जात्दू | संपति विपति करसु अरु काल ॥ ३॥ 
संयोग ( मिलना ), वियोग ( त्रिछुडना ) भलेन्थुरे मोग, शत्रु, मित्र और उदासीन ये सभी भ्रमके 
दंदे हैं | जन्म-मृत्यु, सम्मत्ति-वियत्ति, कर्म और काल--जदाँतक जगत्‌के जंजाल हैं; ॥ ३ ॥ 
घरनि धामु धनु पुर परिवारू | सरगु नरकु जहँ ऊूमि व्यवद्यारू ॥ 
देखिज झुनितआ ग़ुनितर मन माहीं | मोह मूल परमासथ नाहीं ॥४॥ 
धरती, घर, धन) नगर, परिवार) खर्ग और नरक आदि जहाँतक व्यवहार हैं, जो देखने, सुनने और 
मनके अंदर विचारनेमें आते हैं, इन सबका मूल मोह ( अशान ) ही है। परमार्थतः ये नहीं हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--सपनें होइ मिखारि हपु रंकु नाकपति होह। 
जागें लाभ्रु न हानि कछ तिमि प्रपंच जिये जोइ॥९२॥ 
जैसे स्वम्ममें राजा भिखारी हो जाय या कंगाल खर्गका खामी इन्द्र हो जाय, तो जागनेपर छाम या हानि 
कुछ भी नहीं है; वैसे द्वी इस दृश्य प्रपश्चको दुृदयसे देखना चाहिये ॥ ९२ | 
चौ०--अस्त॒ विचारि नहिं फीजिअ रोख्‌ | काहुदहि वादि न देइम दोख ॥ 
मोद निसाँ सदु सोवनिदारा । देखिआ सपन अनेक प्रकारा ॥१॥ 
ऐसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ दोष ही देना चाहिये | सब छोग 
मोहरूपी रात्रिमें सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकारके खप्त दिखायी देते हैं || १ | 
* , पहिं जग जामिनि जागहिं जोगी | परमारथी भ्रपंध बियोगी ॥ 
आनिभ  तयदहि जीव जग जागा । ज़ब सब विषय विरास -विरागा ॥२। 
इस जगत्‌लूपी रात्रिमे योगी छोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपश्यले (मायिक जगतूसे ) छूटे 
हैं। जगत्‌में जीवकी जागा हुआ तमी जानना चाहिये जब सम्पूर्ण मोग-विलासोंसे वैराग्य हो जाय ॥ २ | 
दोइ विवेकु मोह भ्रम भागा। तव रघुनाथ चरन अलुरागा ॥ 
सखा परम परमारथु पह | मन क्रम वचन राम पद नेह ॥४३॥ 
विवेक होनेपर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है तब ( अशानका नाश होनेपर ) भ्रीरघुनायजीके चरणॉमें 
होता है। है सल्ा | मन; वचन और कर्मसे भीरामजीके चरणोंमें प्रेम होना; यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ (पुरुषार्थ ) है॥ 


“4६327“६४४१६०६४६४/६:४/६०/६६६७६७“६०/६७/६४८६७०८०७, ७७. ७७,७३७. ८०३७.०७.२७,८०७, 5 


मा० अँ० ४९-...- 


ए/७७८७०८७२०८३४५०४८७७०५७७८७७०७४८६३४८७४/८७४००७०७:५७/८७७५८०७.७७८७/०७-७/७७. ०७.०७ $ 


९२७.८००२७,७७, २७, 


दि # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ *# 


राम ब्रह्य. परमारथ रूपा । अधिगत अछख अनादि अनूपा॥ 

सकल विकार रहित गतभेदा | कद्दि नित नेति निरुपहिं वेदा ॥४॥ 

श्रीरामजी द्वी परमार्थखरूप (परमवस्तु ) पखज् हैं।वे अवियत (जाननेमें न आनेवाले )) अलख (स्थूछ 
इश्टिसे देखनेमें न आनेवाडे )) अनादि ( आदिरहिित); अनुपम (डपमारद्दित); सब विकारोसे रहित और मेदबृत्य 
हैं, वेद जिनका नित्य “नैति-नेति? कहकर निरूपण करते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--भ्रगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मचुज तनु सुनत सिटहिं जग जाल॥ ९३॥ 


वही कृपा श्रीरामचन्द्रजी मक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ ओर देवताओंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण 
करके लीलाएँ करते हैं; जिनके सननेते जगतके जंजाल मिट जाते हैं || ९३ ॥ 


सासपारायण पन्द्रहवां विश्राम 


चौ०--सखा समुझि अखस परिहरि मोह | सिय रघुवीर चरन रत होह ॥ 
कद्दत राम - गुन सा भिलुसारा | जागो जग मंगरू झुखदारा ॥१॥ 
हे रुखा | ऐसा समझ, मोहको त्यागकर श्रीतीतारामजीके चरणोंमें प्रेम करो । इस प्रकार भीरामचन्द्र 
जीके गुण कहते-कहते सवेरा हो गया | तब जगत्‌का मज्जल करनेवाले और उसे सुख देनेवाले भ्रीरामजी जागे || १॥ 
सफल सौच करे राम नदावा। झुचि छुजान चट छीर मगावा ॥ 
अनुज् सहित सिर जटा बनाए | देखि सुमंच नंयन जल छाए ॥२॥ 
शौचके सब कार्य करके [ नित्य ] पविच्त और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने ्लान किया | फिर बढ़का दूध 
मैंगाया और छोटे भाई छक्ष्मणजीसहित उठ दूधसे सिरपर जटाएँ बनायीं। यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्रोमें 
जल छा गया ॥ २ ॥ 
हुदयें दाहु अति चंदन मलीना | कह कर जोरि चचन अति दीना ॥ 
नाथ कठेड अस कफोसलनाथा । कै रथु जाहु राम के साथा ॥ ह॥ 
उनका हृदय अत्यन्त जछने छगा, मुँह मलिन ( उदास ) हो गया । वे हाथ जोड़कर अत्यन्त दीन 
चचन वोले--दे नाथ ! मुझे कोपछनाथ दशर्थजीने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ छेकर भ्रीरामजीके 
साथ जाओ; ॥ ३ ॥ 
पु देखाइ झखुरखसरि अन्दवाई | आनेहु फेरि बेगि दोड भाई ॥ 
लखनु रासु सिय आतनेहु फेसी | संघखथ सकल संकोच निवेरी ॥४॥ 
. पचन दिखाकर गज्ञाल्ान कराकर दोनों भाश्योंको तुरंत छौटा.छाना । सब संशय और संकोचको दूर 
करके लक्ष्मण, राम) सीताको फिरा छाना ॥ ४ ॥| 
दोौ०--नुप अस कहेड गोसाहँ जस कह करों बलि सोह। 


करि दिनती पायन्ह परेड दीन्द वारू जिमि रोह॥ ९9७॥ 


मद्ाराजने ऐसा कहा था; अब प्रमु जैसा कहें मैं वही करूँ; मैं 
वे श्ीरामचन्द्रजीके चरणों गिर पढ़े और उन्होंने 330७७०९७७७७०००७० ७७४० टस कल उचइ रोदिया॥ ९४॥.. ०! तरदद रो दिया ॥ अर 


कट्याण 57 
(१ ) निषादकी सेंट 








करि दंडवत मेंट घरि आगे। 


कक कर >> + ७ औकप। 
प्रमुद्दि विछोकत अति अनुराग ॥ “पाक रत 2449 


नए. रह: ८८ 
९० यह 42842 


[ एष्ट ३८२ कछुक दूरि सजि वान सरासन ! 
जागन छगे बेठि बीरासन | 
[ पृष्ठ ३८३ 
(३) खुमंत्रको सन्देश '. (४) घोड़ोका विरह 





। *द पुनि पिदु सम अति हित मोरें । 
;क्‍ बिनती करडें तात कर जोरें ॥ 
[ पृष्ठ ३८७ 





चरफरादहिं मगर चछहिं नघोरे। 
वनम्ग मनहुँ आनि रथ जोरे || 
5. [ पृष्ठ छ२० 
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चौ०--तात कृपा फरि कीज्ञिआ सोई | जाते अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिद्दधिे राम उठाइ भ्रवोधा | तात धरम मतु ठुम्द सबु सोधा ॥ १॥ 
[ और कद्ा- ] हे तात | कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो | भ्रीरामजीने मन्त्रीको 
उठाकर थैर्य बैंघाते हुए समझाया कि दे तात ! आपने तो धर्मके सभी सिद्धान्तोंकी छान डाला है ॥ १ ॥ 
सिधि दधीय हरिवंद नरेसा | सद्दे घरम द्वित कोटि कलेखा ॥ 
रंतिदेव बलि भूप खुजाना । धरसु धरेड सद्दि संकट नाना ॥२॥ 
शिवि, दधीचि और राजा हरिश्नन्द्नने धर्मके लिये करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट सहे ये | बुद्धिमान. राजा 
रन्तिदेव ओर बलि यहुत-से संकट सहकर भी धमममको पकड़े रहे ( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया ) ॥ २॥ 
घरमु॒ न दूसर सत्य समाना | आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
में सोद चरसु सुलभ करि पाया | तजे तिहँ पुर अपजरछू छावा ॥३॥ 
वेद, शास्त्र और पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है । मैंने उस घर्मको सहज 
ही पा लिया है | इस [ सत्यरूपी धर्म ] का त्याग करनेसे तीनों छोकोमें अपयश छा जायगा ॥ ३ ॥ 


संभावित कहूँ. अपजस लाह । मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 
तुम्द सन तात घहुत का कहऊे | दिए उतर फिरि पातकु छद्ऊँ ॥ ४॥ 
प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राति करोड़ों मृत्युके समान भीषण संताप देनेवाली है | हे तात ! 
में आपसे अधिक क्या कहूँ ! लौटकर उत्तर देनेमें भी पापका भागी होता हूँ ॥ ४ ॥ 
दो०--पितु पद महि कहि कोटि नति विनय करव कर जोरि | 


चिंता कवनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि॥ ९५॥ 

आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाथ जोड़कर विनती करियेगा 
कि है तात | आप मेरी किसी वातकी चिन्ता न करें ॥ ९५ ॥ 
चौ०---तुम्द पुनि पितु सम अति हित मोर । विनती करडे तात कर जोरे ॥ 

सब विधि सोदइ करतब्य तुम्दार | डुल न पाव पितु सोच हमारे ॥ १॥ 

आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं| हे तात ! मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि . 
आपका भी सब प्रकारसे वही कर्त्तव्य है जिसमें पिताजी हमलोगोंके सोचमें दुःख न पावें ॥ १ ॥ 

खुनि रघुनाथ सचिव खंबादू । भयड सपरिजन बविकल निषादू ॥ 

पुनि कछु ऊखन फटी कट वानी । भरसु बरजे वड़ अलुचित जानी ॥ २ 

ओऔरघुनाथजी और सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निषादराज कुट्ठम्वियोंसह्वित व्याकुल हो गया । 
लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कद्दी | प्र भीरामचन्द्रजीने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको 
किया ॥ २३१ ' 

सकुचि राम निज सपथ देवाई। रूखन- सेंदेखु कद्दिज जनि जाई ॥ 

कद झुमंत्रु पुनि भूष सेंदेखू | सद्दि न सकिद्दि सिय बिपिन कलेखू ॥ 

भीरामचन्द्रजीने सकुचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्‍्त्रजीसे कह्दा कि आप जाकर लक्ष्मणका 
सन्देश न कहियेगा । सुमन्‍्द्रने फिर राजाका सन्देश कद्दा कि सीता वनके क्लेश न सह सकेंगी ॥ ३ ॥ 
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ज्ेहि विधि अबघ आव फिरि सीया । सोंइ रघुवराहि तुम्दद्दि करनीया ॥ 
नतद निपट  अचलंध विहीना । में न जिन जिमि जल विनु भीना ॥ ४ ॥ 
सतव बिच वरह तीठा जग्नोच्याको लौट आवें, वुमको और औररामचन्द्रकों वद्दी उपाय करना चाहिये। 
दिल्कुल ही दिना उद्दरेका होकर वैंठे ही नहीं जीऊेगा लेंठे दिना जुलके मछली नहीं जीवी ॥ ४॥ 


दों०--मइके ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान। 
तहँ तब रहिंहि सुखेन तिव जब्र छगि विपति पिहान॥ ९६ ॥॥ 


ह..] 


न्वक्े ( पिवाके घर ) और चद॒रालमें उव उस हैं । जबतक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तत्रदक 


॥ मै 


प्र व | 


दो 


कै 


7 
५ 


छक 


चांद, वहीं टुखठे रहेंगी ॥ ९६ ॥] 


| 


द्धव 
चऔं० 


न्णाः 


[| 
# 
[| 


9! 
, 


भाँती ।! आरति पीति न सो कहदि ज्ञाती ॥ 
स्‌ँ हृपानिधाना । सियदि दीन्द सिख कोटि विधाना ॥ २ ॥ 
राजाने जिंछ तरह (जिस दीनठा और पेनठें) विनती की है; वह दीनता और ग्रेम कह्म नहीं जा सकता | 
झपानिवान भीरानचन्दर्जीने प्रिताका उन्देश छुनकर दीदाजीकी करोड़ों ( अनेकों ) प्रकार्ते सीख दी॥ १ ॥| 
सातु सदुर गुर प्रिय परिवार । फिरहु त सब कर मिट्टे खमारू 
झुनि पति वचन कद्ति वेंदेंदी | सुनहु प्रानपति परम सनेद्ी ॥२॥ 
डिन्देंने कहा--] सो ठुम घर छोद जाओ, वो छाठ, उसुर, झुद प्रिवलन एवं कृद्ठम्वी सबकी चिन्ता 
मिट जाव | पतिके वचन सुनकर दानकीजी कहती हैं--हे आणपति ! है परम स्नेही ! ठुनिये ॥ २ ॥ 
प्रभु॒ ऋरनामय परम विवेकी । तलु ठजि रदति छाँद किमि छेंकी ॥ 
प्रभा जाइ कह भालु विदाई | कहे चंद्विका चंदु तज्ञि जाई ॥३॥ 


हैं ग्रमो ! आप कर्णामय और परम हानी हैं | [ कृपा करके विचार तो कीजिये ] शरीरको छोड़कर 
छाग्रा अध्य केठे रोकी रह उकती है ? दर्बकी प्रमा दर्वको छोड़कर कहाँ जा सकती है ? और चाँदनी चन्द्रमा- 


० 


ब्यागकर 


की त्वागकर कहाँ जा सकती है ! ॥ ३ ॥ 


पतिददि भ्रेमसय विनय झुनाई | कदति सचिच सन गिरा खुद्दार ॥ 
तुम्द पपतु सछुर सरिस दिवकारी । उतर देडें फिरि अनचित भारी हैं ७ ॥ 


इस अकार पढिकों प्रेमनवी विदर्ती छुनाकर सीताजी मनन्‍्त्रीसे सहावनी वाणी कहने छगी---आप मेरे 
ज्तायी आर सदुरभीके मान मेंस द्वित करनेवाले हैं। आपको में बदलेगे उत्तर देती छ5 यह बहुत ही अनुचित 
हू ॥[४॥ 


/ ४०--जआरति वत सममुख भहरँ विल्गु न मानव तात। 
] हे जा र्ध बा क * 
डे आरजसुत पद कमल वितु वादि जहाँ रूमि नात)॥ ९७॥ 


किन्दु हे दाठ ! मैं आर्च शेकर ही आपके सन्दुख 
चरणऊकमओंके रे हुई हूँ, आय छुस न मानियेगा । आर्यपुत्र (स्वार्मी) 
के अर कजाके खिना चगतूम अद्ादक नांठे डर स्मी मेरे व्वि व्यथं हर || ९ुछ || 


हिं।* जविछास में डोठा । ज्ञप मनि सुकुद मिलित पद पीठा- !! 
न अख पितु शहद मोरें। पिय विहीन '0७७०७०७०७० ० अकसकथ पथ 5 मत आय गसोरे 2१8 भाव न सोरें ॥ १॥ 


५ 
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मैंने पिताजीके ऐशध्वर्यकी छटा देखी है; जिनके चरण रखनेकी चौकीते सर्वशिरोमणि राजाओंके मुकुट 
मिलते हैं ( अर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा जिनके चरणोंमें प्रणाम करते हैं ) | ऐसे पिताका घर भी; जो सब प्रकारके 
सुर्खोका भण्डार है; पतिके विना मेरे मनक्ो भूलकर भी नहीं माता ॥ १ ॥ 


ससुर चक्कबइ कोसलछराऊ । सुवनचारिद्स प्रगट अमाऊ ॥ 
आगे होइ जेहि झुरपति लेई | अरघ सिंघासन आसलु देई ॥२॥ 


मेरे ससुर कोसलराज चक्रवर्ती सम्राद हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट है; इन्द्र मी आगे होकर 
जिनका खागत करता है और अपने आधे सिंहासनपर बैठनेके लिये स्थान देता है; ॥ २ ॥ 


सखुर प्ताइस अवध निवास | प्रिय परिवारु मातु सम साख ॥ 

विद्धु रघुपति पद पहुम परागा | मोदि केड सपनेहूँ छुस्द न छागा ॥ ३॥ 

ऐशे(रिश्वर्य और प्रमावशाली ]छछुर।[डनकी राजघानी ]अयेष्याका निवाउ; प्रिय कुडम्बी और माताके समान 
सामुएँ---ये कोई मी भीरधुनाथजीके चरणकम्लोकी रजके विना मुझे खममें मी सुखदायक नहीं छुगते | ३ || 

अगम पंथ . चनभूमि पहारा । करि फेहरि सर सरित अपारा ॥ 

कोल किरात  कुरंग. विहंगा । मोददि सब झुखद प्रानपति खंगा ॥ ४॥ 

दुर्गम रास्ते, जंगली घरती पहाड़, हाथी; सिंह; अथाह तालाब एवं नदियाँ। कोछ, भीछ) हिरन 
और पक्षी--प्राणपति ( भ्रीरघुनाथजी ) के साथ रहते ये समी मुझे सुख देनेवाले होंगे ॥ ४ ॥ 

दो०--सासु ससुर सन भोरि हुँति विनय करवि परि पायें । 
* मोर सोचु जनि करिअ कहु मैं बन सुखी सुभायेँ ॥ ९८॥ 

अतः सास और ससुरके पाँव पड़कर, मेरी ओरसे बिनती कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी सोच 
न करें; में बनमें. स्मावसे ही खुखी हूँ ॥ ९८ ॥ 
चौ०--प्राननाथ प्रिय. देवर खाथा । बीरघुरीन घर घत्" भाथा ॥ 

नहिं मग अमु अमु दुख मन मोर । मोहि ऊगि सोछु करिआ जनि भोरे ॥ १॥ 


वीरोमें अम्रगण्य तथा घनुष और [ वाणोंसे मरे ] तरकश धारण किये मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर 
साथ हैं । इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है न भ्रम है, और न मेरे मनमें कोई दुःख ही है | आप मेरे लिये 


भूलकर भी सोच न करें॥ १ ॥ 
खुनि सुमंत्रु खिय सीतलि वानी । भयड विकछ जलु फनि मनि हानी ॥ 
नयन सूझ नहद्िं खुनद न काना । कदि न सकइ कछु अति अकुछाना ॥ २॥ 
सुमन्‍्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुछ हो गये जैसे सॉप मणि खो जानेपर । नेह 
कुछ सूझता नहीं, कानोंसे सुनायी नहीं देता | वे वहुत व्याकुल हो गये, कुछ कह नहीं सकते ॥ २॥ , 
राम अरवोधु फीन्द वहु भाँती | तद॒पि दोति नहिं सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ द्वित कीन्द्रे। डचित उतर रशुनंदन दीन्हे ॥ ३ ॥ 
ओऔीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया | तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई | साथ चलनेके हि 
मन्‍्नीने अनेकों यत्ष किये(युक्तियों पेश कीं):पर रघुनन्दन भीरामजी [उन सब युक्तियोंका | ययोचित उत्तर देते गये। 
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मेटि जाइ सहें राम रजाई । कठिन करम गति कछु न बसाई ॥ 

राम लखन सिय पद सिरु नाई | फिरेड वनिक जिमि सूर गयाँई ॥४॥ 

श्रीरामजीछी आज्ञा मेटी नहीं जा तठकती | कर्मकी गति कठिन है; उसपर कुछ भी वह्य नहीं चलता | 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके चरणोंमें सिर नवाकर सुमन्‍्त्र इस तरह छौंटे जैसे कोई व्यापारी अपना 
मूलथन ( पूँजी ) गैवाकर छोटे || ४ ॥| 

दोौ०--रथु हॉकेड हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं । 


देखि निषाद विपादवस धुनहिं सीस पहछिताहिं॥९९॥ 
सुमन्तने रथको हॉका) घोड़ें भ्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं । यह देखकर निपादलोग 
विषादके वद्य होकर सिर घुन-धुनकर ( पीट-पीटकर ) पछताते हैं ॥ ९९ ॥-.. 
चौ०--जाखु वियोग विकलर पछु ऐसे | प्रज्ञा मातु पितु जिइहहिं कैसे ॥ 
वयरवल राम छुमंचु पठाए | खुरसरि तीर आपु तव आए ॥ १॥ 
जिनके वियोगमें पत्मु इस प्रकार व्याकुल हैं; उनके वियोगमें प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे ! 
श्रीयमचन्द्रजीने जवर्दस्त्री सुमनत्रको छोटाया | तबः आप गद्जलाजीके तीरपर आये || १॥ 
मांगी नाव न केवड आना | कहद तुम्दार मरझु में जाना ॥ 
चरन कम्रल रज कहुँ सधु कहई । माठुप करनि भूरि कछु अहई ॥२॥ 
शीरामने केवटसे नाव माँगी; पर वह लाता नहीं। वह कहने छगा--मैंने तुम्हारा मर्म ( भेद ) जान लिया | 
तुम्हारे चरणकमल्ोकी घूछके लिये सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य वना देनेवाली कोई जड़ी है; ॥ २॥ 
छुअत खिला भ्द चारि खुहाई | पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिड मुनि घरिनी होइ जाई। वाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ ३॥ 


जिसके दूते ही पत्थरकी शिला सुन्दरी जी हो गयी [ मेरी नाव तो काठकी है ] | काठ पत्थरसे कठोरतो 
शेता नहीं। मेरी नाव मी मुनिकी जी हो जायगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जायगी, मैं छ॒ट जादुँगा [अथवा राखसा 


दक जायगा निसते आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जायगी ] (मेरी कमाने-खानेकी राह ही मारी जायगी)॥ श॥। 


एद्दि अ्तिपालदे सब परिवारू । नहिं जानडें कछु अडर कवारू ॥ 
जो प्रभु पर अबखसि गा चहह | मोद्दि पद पढम पखारन कहट्ट ॥ ४॥ 


में तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूं । दूसरा कोई धंधा नहीं जानता । है प्रभु ! 


हम लक कक मुझे पहले अपने चरणकमल पखारने ( थो छेने ) के लिये कह 


९! “पद कमछ थोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उत्तराई चहों। 
हू मोदि राम राडरि आन दखरथ सपथ सब खाची कहीं ॥ 


कि पद तौर मारहँ खत पै जब छम्रि न पाय पसारिहों । 


तव 
लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहों ॥ 


है नाथ ! मैं चरणकमल घोकर 
न कल आपलोगेकी नावपर चढ़ा दूँगा; मैं आपसे उतराई नहीं 
! मुझे आपकी दुह्मई' और दश्शर्थनीकी सोगंघ ९९२७७७७७७३७२ ७०२० टकज >फव क.॥ 5  उच कहता हू | छक्मग है, मैं सं सच-सच काया हूं | लक्ष्मण 


ल्‍ 
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! भले ही मुझे तीर मारें, पर जबतक में पैरोंको पलार न दूँगा, तबतक हे तुलूतीदासके नाथ ! है कृपादु ! मैं पार 4 
नहीं उतारूँगा | । 
सो०--सुनि केवट के चैन प्रेम लपेटे अटपटे। 

बिहसे करुनाऐेन चित्ह जानकी लेखन तन ॥१००॥। 
केबटके प्रेममें लपेटे हुए अटपंटे चचन सुनकर करुणाघाम भ्रीरामचन्द्रजी जानकीजी और लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर एँसे || १०० ॥| 
चौ०--हृपासिंघु.. वोढे... मुखुकाई । सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई ॥ 
वेगि आनु जरूर पाय पखारू | होत विरंघु उत्तारहि पारू ॥१॥ 
झपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुस्कुराकर बोले--भाई ! तू वही कर जिससे त्तेरी नाव न जाय | 
जल्दी पानी छा और पैर धो ले | देर हो रही है, पार उतार दे ॥ १॥ 
जासु नाम झुमिरत एक वारा। उतरहिं नर भवसिधु अपारा॥ 
सोइ कृपा फेवटदि निद्दोरा । जेहिं जग किय तिहूँ पगहुते थोरा ॥२॥ 
एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवशगरके पार उत्तर जाते हैं, और जिन्होंने 
[ वामनावतारमें ] जगत्‌को तीन पगसे भी छोटा कर दिया था ( दो ही परम त्रिछोकीकों नाप लिया था); वही 
कृपाछ भीरामचन्द्रजी [ गंगाजीसे पार उतारनेके लिये ] केवटका निश्वेरा कर रहे हैं ! ॥ २॥ 
पद्‌ नख निरखणि देवसरि हरपी | खुनि प्रशु चचन मोहँ सति करपी ॥ 
केवचट राम रजायसु पाया । पानि कठवता भरि छेइ आया ॥३॥ 
प्रभुके इन वचनोंको सुनकर गड्जाजीकी बुद्धि मोहसे खिंच गयी थी [ कि ये साक्षात्‌ मगवान्‌ होकर 
* भी पार उतारनेफै लिये केवटका निहोरा कैसे कर रहे हैं ] | परन्ठ [ समीप आनेपर अपनी उत्पत्तिके स्थान ] 
पदनखोंको देखते ही [ उन्हें पहचानकर ] देवनदी गज्जाजी हर्षित हो गयीं | ( वे समझ गयीं कि भगवान्‌ 
; नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोंका स्पर्श प्रात्त करके मैं घन्य होऊँगी; यह 
विचारकर वे दर्पित हो गयीं । ) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आशा पाकर कठौतेमें भरकर जछ के आया ॥३॥ 
अति आनंद उम्रगि अलुरागा | चरन सरोज पखारन छागा ॥ 
घरपि छुमन झुर सकल सिद्दार्दी | एद्धि सम पुन्यपुंज फोड नाहीं ॥४॥ 
अत्यन्त आनन्द और प्रेममें उमंगकर वह मगवानके चरणकमल घोने लगा | सब देवता फूल वरसाकर 
सिहाने लूगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है ॥ ४॥ 


दोौ०--पद पखारि जछ. पान करि आपू सहित परिवार | 
पितर पारु करि ग्रश्नहदि पुनि म्ुदित गयउ लेइ पार ॥१०१॥ 
चरणोंको धोकर और सारे परिवारसहित खय॑ उस जछ ( चरणोदक ) को पीकर, पहले [ उस 
पुण्यके द्वारा ) अपने पितरोंको भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूर्वक प्रभ्नु भीरामचन्द्रजीको गंगाजीर 
छे गया ॥ १०१॥ 
चौ०--उतरि ठाढ़ भए सुरखरि रेता | सीय रासु गृह रूखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंंडवत कीन्दा । प्रशुद्दि सकुच एद्दि नहिं कछुं दीन्दा ॥ 
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; िपवरान और लक्ष्मणजीसहित भीसीताजी और भीरामचन्द्रजी [ नावसे ] .उतरकर गजद्जाजीकी रेत 
है (बाद) में खड़े हो गये | तब केवटने उतरकर दण्डवत्‌ की । [ उसको दष्डबत्‌ करते देखकर | प्रशुको 
संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १॥ हि ५.५ 
( पिय द्विय फी सिय जाननिदारी | मनि झुद्री मन मुदित उतारी ॥ 
!' 'कहेंड कृपा. छेहि. उतराई | केवट चरन गद्दे ' अकुछाई ॥२॥ 
पतिके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरे मनसे अपनी रक्षनटित अँगूठी [ अँगुलीसे | उतारी । . 
६ कृपाड भीरामचन्द्रजीने केवट्से कद्दा; नावकी उतराई छो । केवटने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये ॥ २ ॥ 
नाथ आज़ु में काह न पाया । मिटे दोप ढुख दारिद दावा ॥ 
चहुत काल .मैं फीन्दि मजूरी | आजु दीन्द विधि वनि भलि भूरी ॥ ३॥ 
बुझ गयी । मैंने बहुत समयतक मजदूरी की । विधाताने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी ॥ ३ ॥ 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोर | दीनदयाल अलुगप्रद तोरे ॥ 
फिरती चार मोहि जो देवा । सो प्रसाहु में सिर चरि लेवा ॥४॥ 
हे नाथ | हे दीनदयाल ! आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये । छोटती वार आप मुझे जो कुछ 
देंगे, वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर रूँगा || ४ ॥ 
' दोौ०--बहुत कीन्ह प्रश्ु लखन सियेँ नहिं. कछ केचढु लेइ । 
विदा कीन्ह करनायतन मंगति बिमर बरु देइ॥१०२॥ 
प्रभु भीरामजी, छक््मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह [ या यक्ष ] किया; पर केवट कुछ नहीं छेता। 
तब करुणाके घाम भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने निर्मेछ भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया ॥ १०२ ॥ 
चो०--तव भजन करि रघुकुछनाथा | पूजि पारथिवच नायड माथा ॥ 
सिर्ये सुरसरिद्दि कह्देंड कर जोरी | मातु मनोरथ पुरठवि मोरी ॥१॥ 
सीताबीने हाथ जोड़कर गज्भाजीसे कह्द--है माता ! मेरा मनोरंथ पूरा कीमियेगा, ॥ १॥ 
| पति देवर संग कुसछ चद्दोरी । आइ करो जेहिं पूजा तोरी ॥ 
| नस प्रेम रख सानी । भइ तथ विमक चारि बर वानी ॥९॥ 
हूं की इरकर व गा नर जे मे बागी हर हट" मसल 
४) उठ सघुवीर प्रिया बैंदेही | तब प्रभाव जग विदित नकेही ॥ 
है कंअ सर की किक तोरे । तोदि सेचहिं सच बज करे ॥३॥ 
* धनी, छुम्हारा प्रमाव जगतूमें किसे नहीं मादूम गा 
कै) कल कल शक । सब सिद्धियाँ हाथ जोड़े इन सेब करती है जप हल 
् छुनाई । कृपा कीन्दि भोहि दीन्दि चड़ाई ॥ 


३९२ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 
[ उसने कहा--] हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया ! मेरे दोष, दुःख और दरिद्रताकी आग आज 
फिर रघुकुलके खामी श्रीरामचन्द्रजीने ज्ञान करके पार्थिवपूजा की और शिवजीको सिर नवाया है 

"० पेंचि मैं वेथि असीसा 
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पद पखारि जछ पान करि आपु सहित परिवार । 
अति आनंद उमगि अनुरागा । पितर पारु करि प्रभुद्दि पुनि मुदित गयड लेइ पार ॥ 
चरन सरोज पखारन छागा ॥ हु [ए४ ३९१ 

[ एए २९१ 


॥ हे ३ ) पार्थिच-पूजन ( ४ ) गंगाजीसे प्रार्थना ' 
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सिये सुरसरिदि कहे कर जोरी । 
माठु मनोरथ पुरुडबि मोरी 
| 





तब मजनु करि रघुकुलनाथा । 
पूजि पारयथिव नायउ माया ॥ 
[ पृष्ठ ३९२ 
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चारि. पदास्थ भरा भैंडारू | पुन्य प्रदेस देख अति चारू ॥२॥ 

उस राजाका सत्य मन्त्री है; श्रद्धा प्यारी जी है और भरीवेणीमाधवजी-सरीखे हिितकारी मित्र हैं | चार 
पदार्थों ( धर्म) अर्थ, काम) और मोक्ष ) से भण्डार मस है; और वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर 
देश है | २॥ ु 

छेत्ु अगम गढ़ गाढ़ छुद्दावा । सपनेहुँ न्हिं प्रतिपच्छिन्द पावा ॥ 

सेन सकलर तीस्थ वर वीरा । कछुप अनीक दृुलन रनचघीरा ॥३॥ 

प्रयाग क्षेत्र ही हुर्गम/ मजबूत और सुन्दर गढ़ ( किला ) है; जिसकी खममें भी [ पापरूपी ] शत्रु 
नहीं पा सके हैं | सम्पूर्ण तीर्य ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं; जो पापकी सेनाको कुचछ डालनेवाले और बड़े 
रण्घीर हैं ॥ ३ ॥| । 

संगमु॒ सिंदासच॒ छुठि सोद्दा | छचु अखयबढ़॒ मुनि मठ मोद्या ॥ 

चर्वेर जमुन अर गंग तरंगा | देखि होहिं हुख दारिद भंगा ॥४॥ 

[ गड्ढा; यमुना और तरखतीका ]तज्ञम ही उसका अत्यन्त सुशोमित सिंहासन है । अक्षयवट छत्र है, 
जो मुनियोके भी मनको मोहित कर छेता है । यमुनाजी और गज्जाजीकी तरंगें उसके [ श्याम और श्वेत ] चैँवर 
हैं, जिनको देखकर ही डुःख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४ ॥ | 

दो०--सेचहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सब मनकाम। 
बंदी वेद पुरान गन कहहिं बिमक गुन ग्राम॥१०५॥ 


... . उृष्यात्मा। पवित्र साथु उसकी सेवा करते हैं ओर सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणेकि समूह माट 
हैं, जो उतके निर्मे गुणगर्णोका बखान करते हैं || १०५ ॥ 


सचिव सत्य अ्रद्धा प्रिय भारी | माधव सरिस मीतु द्वितकारी ॥ 


चो०--को कद्दि सकई प्रयाग प्रभाऊ | कछुप पुंञज  छुंजर मगराऊ ॥ 
अस तीरथपति देखि खझुदावा | खुख सागर रघुवर खुखु पावा ॥१॥ 
पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये घिंहरूप प्रयागराजका प्रभाव ( महंच्च--माहत्म्य ) कौन कह 
सकता है । ऐसे सुहावने तीर्यराजका दर्शन कर खुखके समुद्र रघुकुलश्रे्ठ औरामजीने भी सुख पाया ॥ १॥ 
कंद्दि सिय लखनदि सखहि छुनाई | श्रीमुख्तल तीरथराज .- बढ़ाई ॥ 


५. फरि प्रनामु देखत घन चाया। कहत मद्दातम अति अन्षुरागा ॥२॥ 


रे उन्होंने अपने भीमुखसे सीताबी, ढक्मणजी और सखा गुददको तीर्थराजकी महिमा कहकर सुनायी । 

4/इनन्दर प्रणाम करके; वन और वगीचोंको देखते हुए और बड़े प्रेमसे माहात्य कहते हुए--॥ २ ॥ 

एदि विधि आइ चिलोकी वेनी। खुमिस्त सकल झुमंगल देनी ॥ 

. सदित नहाइ .कीन्द सिर सेवा । पूजि ,जथायिधि तीर्थ देवा ॥ ३॥ 

इस प्रकार औरामने आकर त्रिवेणीका दर्शन किया, जो स्मरण करनेसे ही सब सुन्दर मद्धछोंको देनेवाली 

बबाज [ तिवेणीमें ] न करके शिवजीकी सेवा ( पूजा) की और विधिपूर्वक तीर्यदेवताओंका . 
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# अयोध्यांकाण्ड # - दशछ , 


तव॒ प्रश्ु भरद्ाज पहि. आए | करत दंडवत मुनि उर छाए ॥ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई | ब्रह्मानंद राखि जल. पाई॥४७॥ 
[ ज्ञान, पूजन आदि सब्र करके ] तब प्रभु भ्रीरामजी मरद्वाजजीके पास आये । उन्हें दण्डवत्‌ करते 
हुए ह्वी मुनिने छृदयसे लूगा लिया | मुनिके मनका आनन्द कुछ कहा नहीं जाता । मानो उन्हें त्रह्मानन्दकी 
राशि मिल गयी हो || ४ ॥ 
दोौ०--दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि। 
लोचन गोचर सुकृत फल मनहूँ किए विधि आनि ॥ १०६॥ 
मुनीश्वर भरद्वाजजीने आश्ञीवाद दिया | उनके द्ृदयमें ऐला जानकर अत्यन्त आनन्द हुआ कि आज 


विघाताने [ भ्ीखीताजी और रुक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कराकर ] मानो हमारे सम्पूर्ण 
पुण्योके फलकोी छाकर आँखोंके सामने कर दिया || १०६ ॥ 


चौ०--कछुसल प्रस्न करि आखन दोौन्‍्हे | पूजि प्रेम परिपूरन कौीन्दे ॥ 
कंद सूछ फल अंकुर नीके | दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥ १॥ 
कुशल पूछकर मुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें सम्तुष्ट न्‍कर 
दिया | फिर मानो अमृतके ही बने हों, ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल) फछ और अंकुर लाकर दियेत। १ ॥ 
सीय लखन जन सहित छझुहाए | अति रुचि राम सूल फू खाए ॥ 
भणए विगतश्रम रामु छुखारे | भरद्ाज खंदु वचन उचारे ॥२॥ 
सीताजी; लक्ष्मणजी और सेवक गुहसहित भ्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूछ-फर्लोको वड़ी रुचिके 
साथ खाया | यकावद दूर होनेसे भीरामचन्द्रजी खुखी हो गये। तब भरद्वाजजीने उनसे कोमछ वचन 
कहे--॥ २ ॥ े 
आजु झछुफल तपु तीरथ त्याग । आजु खुफल जप जोग चिराणू॥ 
सफल सकल झुम साधन साजू | राम तुम्दद्धि अचछोकत आजू ॥ ३॥ 
है राम ! आपका दर्शन करते ही आज मेरा ठप) दीर्थसेवन ओर त्याग उफछ हो गया । आजमेरा जप) 
योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे सम्पूर्ण शुम साधनोंका समुदाय भी सफल हो गया ॥ ३ ॥ 
लाभ अचधि छुख अवधि न दुजी | तुम्दर दूरल आस खब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु वर एट् | निज पद सरसिज सहज सतनेह ॥४ 
छामकी सीमा और छुखकी सीमा [ प्रभुके दर्शनको छोड़कर ] दूसरी कुछ भी नहीं है | आपके द 
मेरी सब आश्याएँ पूर्ण-हो गयीं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिये कि आपके चरणकमलॉमें मेरा खाम 
प्रेम हो ॥ ४ ॥ 
दो०--करम वचन मन छाड़ि छछु जब हुगि जनु न तुम्हार | 
तव लगि सुखु सपनेहँ नहीं किए कोटि उपचार ॥ १०७॥ 
जवतक कर्म, वचन और मनसे छछऊ छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता; तबतक करोड़ों : 
करनेसे भी; खममसें भी वह सुख नहीं पाता ॥ १०७ ॥ 


इ९६... # समामि राम रघुवेशनाथम * 
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चौ०-छुनि सुनि घचन रामु सकुचाने ! भाव भगति आनंद - अघाने । ४ 
तथच रघुवर सुनि खुजसु छुदावा । कोटि भाँति कहि सचहि खुनावा ॥ १॥ 





। मुनिके वचन छुनकर। उनकी भाव-भक्तिके कारण आनन्दसे ठृत् हुए भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी [लीलाकी 
; इृष्टिते ] सकुचा यये । तब [ अपने ऐश्वर्यको छिपाते हुए ] भीरामचन्द्रजीने भरद्वाज मुनिका सुन्दर सुयश 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे कहकर सबकी सुनावा ॥ १॥ 

सो वड़ सो सब गुन गन गेह | जेदि मुनीस तुम्द आदर देह ॥ 

' मुनि रघुवीर परसपर नवहीं । वचन अगोचर छुखु अलुभवहीं ॥२॥ 

[ उन्होंने कह्य--] है मनीशचर! जिसको आप आदर दें; वही बड़ा है और वही सब गुणवमूहोंका घर है। 
इस प्रकार भीरामजी और मुनि भरद्दाजजी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुखका 
अनुमव कर रहे हैं ॥ २॥ 

यह झुधि पाइ प्रयाग निवासी । चढ़ तापस सुनि खिद्ध उदासी ॥ 
भरहाज आश्रम सब आए | देखन दूसरथ छुअन  खुहाए ॥ ३॥ 
यह ( भीराम; लक्ष्मण और सीतानीके आनेकी ) खबर पाकर प्रयागनिवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि 
सिद्ध और उदासी सब भ्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रौकी देखनेके लिये भरद्वाजजीके आभ्रमपर आये ॥ ३ ॥ 
राम प्रवाम कौन्द्र सब काह | मुद्िति भएण रूहि छोयन लाह ॥ 
देधिं अखीस परम सुखु पाई । फिरि. सराहत  खझुंदरताई ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया । नेन्ींका छाम पाकर संव आनन्दित हो गये और परम 
सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे । भीरामजीके सोन्दर्यकी सराहना करते हुए वे छौंटे ॥ ४ ॥ | 
दोौ०--राम कीनन्‍्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाह | 
चले सहित पिय ठखन जन झुदित सुनिहि सिरु नाइ ॥ १०८ | ; 
भीरामजीने रातको वहीं विश्राम किया और प्रातःकाछ प्रयागराजका ज्ञान करके और प्रसन्नताके साथ मुनिको .( 
घर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहके साथ वे चले || १०८ ॥| 
चौ०--राम सप्रेम कहेड मुत्रि पाहीं। नाथ कद्विआ हम केहि भंग जाहईीं ॥ 
मुनि सन विहसि राम सन कहदीं। सुगम सकल भग तुम्द कहूँ अददहीं ॥ १॥ 
[ चलते उमय | बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा--हे नाथ ) बताइये हम किस मार्गसे जायें । मुनि 
) मनमें हैंसकर श्रीरामजीसे कहते हैं कि आपके लिये सभी मार्म सुगम हैं [ १॥ 


कै साथ छामि मुनि सिष्य घोलाए | खुनि मन मुद्रित पचासक आए ॥ 


५. खबन्‍्दि राम पर प्रेम अपारा। सकछ कहहिं मझु दीख हमारा॥२॥ 
4)* फिर उनके साथेडिये सुनिने शिष्योंको बुढाया । [ साथ लानेकी बात ] सुनते हीं चिततमें हर्षित हो कोई 
. गत शिष्य आ गये । सभीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है ॥२॥ 
सुनि चढु चारि संग तथ दौल्हें । जिन्द वहु जनम खुछृत सब फीन्हें ॥ 

करि प्रनाप्ु रिपि आयसु पाई | प्रमुदित हृदय चले रघुरारे ॥३॥ 


तद मुनिने [ चुनकर ] चार अक्मचारियोंको साथ कर दिया; जिन्होंने बहुत जन्मोंतक सब 
कर सुझत (पुण्य) 
किये ये | श्रीरधुनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आशा पाकर हृदयमें बड़े ही आनन्दित होकर चले ३०९०७०७७००७०७०००७०३सट घटक अल हे री जान्दि होकर चले ॥ ९॥_ १॥ 
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आस निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दरखु  नारि मर चाई।॥ 
होहिं सनाथ जनम फछु पाई | फिरदिं दुखित मु संग पढाई ॥४8॥ 
जब वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हैं तब स्री-पुरुष' दौड़कर उनके रूपको देखने छगते हैं | 
जत्मका फल पाकर वे [ सदाके अनाथ] सनाथ हो जाते हैं और मनको नाथके साथ भेजकर [ शरीरसे साथ 
न रहनेके कारण ] दुखी होकर लोट आते हैं ॥ ४॥ 


दो०--मिंदा किए. बहु विनय करि फिरे पाह सन काम । 
उतरिं नहाएं जघुन जल जो सरीर सम स्थाम ॥ १०९॥ 
तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चार्रो ब्रह्मचारियोंको विदा किया; वे मनचाही वस्तु ( अनन्य 
भक्ति ) पाकर छोटे | यमुनाजीके पार उतरकर सबने यमुनाजीके जलमें स्लान किया; जो ओऔरामचन्द्र- 
जीके शरीरके समान हीं ध्याम रंगका था ॥ १०९॥ 
चौ०--खुनत तीरवासी नर नारी | धाए निज विज काज विखारी ॥ 

छखन राम सिय खुंदरताई । देखि करहिं निज भाग्य घड़ाई ॥१॥ 

यमुनाजीके किनारेपर रहनेवाले स्री पुरुष [ यह सुनकर कि निषादके साथ दो परम सुन्दर सुकुमार 
.नवयुवक और एक परम सुन्दरी जी आ रही है ] उबर अपना-अपना काम भूलकर दौड़े ओर ल्मणजी) 
भीरामजी और सीताजीका उीन्दर्य देखकर अपने माग्यकी बढ़ाई करने लगे ॥ १॥ 

अति लालसा वसहिं मनमाद्दी । ना गाड़ें बूझत सकुचाहीं ॥ 

जे तिन्द ॒महूँ वयविरिथ सयाने | तिन्‍्ह फरि जुणुति राम पद्चिचाने ॥२॥ 

उनके मनमें [ परिचय जाननेकी ] बहुत-छी छाल्साएँ भरी हैं। पर वे नाम-गाँव पूछते सकुचाते हैं। 
उन लोगोंमें जो वयोबृद्ध और चर थे उन्होंने वुक्तिसे भीरामचन्द्रजीको पहचान लिया ॥| २ ॥| 

सकल कथा तिन्द सवहि झुनाई | वनहि चले पितु आयखसु पाई ॥ 

छुनि सचिपाद सकल पठछिताहों । रानी राय कीन्द भर नाहीं ॥३॥ 

उन्होंने सब कथा सत्र छोगोंकों सुनायी कि पिताकी आशा पाकर ये वनकी चछे हैं | यह सुनकर सब 
लोग दु/खित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया | है ॥ 

तेदि अबसर एक तापसु आवा | तेज पुंज लघुबयस' खझुदावा ॥ 

फचि अल्ूखित गति बेपु विरागी। समन क्रम धन राम अजुरागी ॥४॥ 

उसी अवठरपर वहाँ एक तपस्वी आया; जो तेजका पुज्) छोटी अवख्थाका और सुन्दर था | उसकी 
गति कवि नहीं जानते [ अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता ] | वह बैरागीके वेषमें थः 
और मन चचन तथा कर्मसे भीरामचन्द्रजीका प्रेमी था ॥ ४॥ 

[ इस तेजःपुद्ध तापसके प्रंगको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगोंके देखनेमें या 
अप्रांगिक और ऊपरसे जोड़ा हुआ-सा जान भी पढ़ता है; परन्ठ यह उभी आ्रचीन प्रतियोंमे है| शुसाझज 
अलौकिक अनुमबी पुरुष ये । पता नहीं; यहाँ इस प्रसंगके रखनेमें क्या रहस्य है; परन्तु यह क्षेपक तो नई 
है | इस तापसको जब पकवि अलखित गति? कहते हैं; तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है| हमार 
समझसे ये तापस या तो श्रीहनुमानजी थे अथवा ध्यानस्थ ठुलुतीदासजी | ] 

दो०--सजल नयन तन पुलकि निज इृष्टदेठ पहिचांनि । द 
परेड दंड जिमि धरनितल दूसा न जाइ बंखानि॥ ११०॥ 


बम 
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है 3 इक पहचानकर उसके नेन्रेंमिं जछू भर आया ओऔरशरीर पुलकित हो गया । वह दण्डकी £ 
भाँति एम्दीयर मिर पड़ा) उसकी [ प्रेमबिहुल ] दझ्शाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ११०॥ 
; घी०--राम संग्रेम पुलकि उर छावा | परम रंक जल पारस पावा ॥ 
द परमारथु. दोऊ | मिलत घरें तब कह खबु कोऊ ॥ १॥ 
९ पुलकित होकर उसको द्वदयसे लगा लिया | [ उसे इतना आनन्द हुआ ] मानो 
( कोई महादरिद्री मदुष्य पारत पा गया हो। सब कोई [ देखनेवाछे | कहने छगे कि मानो प्रेम और परमसार्य 
(परम तत्व ) दोनों शरीर घारण करके मिल रहे हैं ॥ १ ॥ 
; वहुरि लखन पायन्ह सोइ छागा। छीन्ह डठाइ उम्रगि अछुरागा ॥ 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीखा | जननि जानि सिस्सु दीन्दि असीसा ॥ २॥ 
; फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों छगा | उन्होंने प्रेमते उमंगकर उसको उठा लिया। फिर उसने 
सीताजीकी चरणघूलिको अपने सिरपर धारण किया | माता सीताजीने भी उसकी अपना छोटा वच्चा जानकर 
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आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 2 
कीन्द निपाद दंडवत तेद्दी | मिलेड सुदित छखि राम सनेही ॥ 
पिक्रत नयन पुट रूपु पियूपा | सुदत छुअसञ्ु पाइ जिमि भूखा ॥ ३॥ 
फिर नियादराजने उसको दण्डवत्‌ की। भीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह उस ( निषाद ) से आनन्दित्त 
होकर मिछा | वह तपखी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे भीरामजीकी सीन्‍्दर्य-सुघाका पान करने छया और ऐसा 
आनन्दित हुआ झैसे कोई भूखा आदमी सुन्दर मोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ ३॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए चन वाकक पऐसे॥ 
राम छखन सिय रुपु निहारी। दोदिं सनेह विकछ नर नारी॥४॥ 
[ इधर गॉँवकी-जियों कह रही हैं--- ] दे सखी ! कहो तो) वे माता-पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे ( सुन्दर- 
!। सुकुमार ) बालकोंकी वनमें भेज दिया है | भ्रीरामजी; ल्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर सब्र जी-पुरुष 
' खेहसे व्याकुल हो जाते हैं ॥| ४ ॥ ु | 
; दोौ०--तब रघुपीर अनेक विधि सखहि सिखावलु दीन्द | 
| राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेई कीच ॥१११॥ 


जन, 


तब भीरामचन्द्रजीने उखा युहको अनेकों तर्‌हसे [घर छौट जानेके लिये] समझाया | भीरामचन्द्रजी- 
की आह्ाकों सिर चढ़ाकर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११ || 


चौ०--शुनि सिर्ये रस्म लखन कर जोरी। जमुनहि कीन्द प्रमामु॒बहोंरी ॥: 
थे. चले ससोय मुद्ति दोड भाई। रवितजुजा कइ करत चढ़ाई॥१॥ 
ढ़ 


फिर सीताजी; श्रीरामजी ओर रृश्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पनः रू 
। हसन पुनः प्रणाम किया; और सूर्यकन्या 
उमुनाज़ीकी बड़ाई करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई अवज्तापूर्वक आगे चले ॥ १ ॥ 


डर पचिक अनेक पिलदिं भग जाता। कहहिं सम्रेम देखि दोड आता॥। 


राज़ लखन सव अंग तुम्दारे | देखि सोचु अति हृदय 

मत, से का दुये हमारे ॥ २॥ 

६ किट जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं| वे दोनों माइयोंकों देखकर उनसे प्रेमपूर्वक कहते 
“ 3: सब अंगेर्मि राजचिह देखकर हमारे हृदय वड़ा सोच होता है ॥ २॥] 
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मारण चल पयादेहिं पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारे भाएँ ॥ 

अगमसुपंथु गिरि कानन सारी। तेदि महँ साथ नारि खुकुमारी ॥३॥ 

[ ऐसे राजचिहयंके होते हुए भी ] ठुमलोग रास्तेमें पेदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझमें 
आता है कि ज्योतिष-शाल्र शा दी है। भारी जंगल और बड़े-बड़े पहाड़ोंका दुर्गम रासता है | तिसपर 
तुम्हारे साथ सुकुमारी जी है ॥ २ ॥ 

करि केहरि वन जाइ न जोई । दम संग चरूहिं जो आयु होई ॥ 

जाव जहाँ छमगि तहेँ पहुँचाई | फिरव वहोरि तुम्ददि सिद्ध नाई ॥४॥ 

हाथी और सिंहेंसे भरा यह मयानक वन देखातक नहीं जाता । यदि आशा हो तो हम साथ चलें। 
आप जह्“ाँतक जायेंगे वहाँतक पहुँचाकर; फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--एहि विधि पूँछहिं प्रेम बस पुलक गात जल नेन। 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्‍्हहि कहि बिनीत सु बैन॥ररर। 
इस प्रकार वे यात्री प्रेमयश् पुछकित शरीर हो और नेन्नोंमें [ प्रेमाशुओंका |] जछ मरकर पूछते 
हैं। किन्तु इृपाके समुद्र भीरामंचन्द्रजी कोमछ विनययुक्त वचन कहकर उन्हें छोय देते हैं ॥ ११२ ॥ 
चौ०--जे पुर गावेँ चसहिं मगर माहदी । तिन्द्द्दि नाग खुर नगर सिह्दाद्दी ॥ 
केद्ि. खुझर्ती केद्ि घरों चसाए | धन्य पुन्यमय परम खुदाए ॥१॥ 
जे गाँव और पुरे रास्तेमें वसे हैं; नागों और देवताओंके नगर उनको देखकर प्रशंसापूर्यक ईर्ष्या करते 
और ललचाते हुए. कहते हैँ कि किस पुण्यवानले किस शुम घढ़ीमें इनको बसाया था; जो आज ये इतने धन्य 
और पृण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहे हैं ॥ १ ॥ 
जहँ जहँ. राम चरन चलि जाहीं। तिन्‍न्द समान अमराबति नादीं ॥ 
पुन्य पुंञज मग निकट निवासी । तिन्द्दि सयदर्दिं छरपुर वासी ॥२॥ 
जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चछे जाते हैं; उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरावती मी नहीं है। 
रास्तेके समीप बसनेवाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं--खर्गमें रहनेवाछे देवता भी उनकी सराइना करते हैं-- ॥र॥ 
जले भरि नयन विछोकहिं रामद्वि | सीता छखन सद्दित घनस्यामददि ॥ 
जे सर सरित राम अबगाददिं | तिन्दद्ि देव सर सरित सराह्दद्दि ॥३॥ 
जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसह्वित घनक्ष्याम भीरामजीके दर्शन करते हैं। जिन तालाबों अ 
0 नदियों भीरामजी स्नान कर छेते हैं; देववरोबर और देवनदियों भी उनकी बढ़ाई करती हैं ॥ ३ ॥ 
जैेद्दि तर तर प्रभु चैठदिं' जाई । करहि. फरूपतर ताख्ु चड़ाई 0 
परसि रास पद्‌ पदुम परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा .।४॥' 
जिठ चृक्षके नीचे प्रसु जा बैठते हैं; कल्पइृक्ष मी उसकी वड़ाई करते हैं। भीरामचन्द्रजीके चरणकमढ 
की रजका स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा चौमाग्य मानती है ॥ ४ ॥ | 
दो०--छोँह करहिं घन विदुधगन चरपहिं सुमन सिद्दाहि | 
; देखत गिरि बन विहग झग राप्ठ चले मग जाहि ॥११३॥ 
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शस्तरेमें वादल छाया करते हैं और देवता फूछ वस्साते और तिद्वाते हैं। पर्वत, वन और पशु- " 


पक्षियोक्ी देखते हुए श्रीरामजी रास्तेमें चले जा रहे हैं॥ ११३ || 
चौ०--सीता छखन सहित रघुराई | गा६वेँ निकट जव निकसहिं जाई ॥ 
छुनि सब वाल दुछू नर नारी | चलहिं तुर्त श॒ुद्द काजु विसारी ॥ १॥ 
सीठाजी और ल्क्मणजीतहित भीरघुनाथजी जब्र किसी गाँवके पास जा निकलते हैं तव॒ उनका आना 
सुनते ही वाल्क-बंद़े जी-पुरुष सब अपने घर और काम-काजको भूछकर तुरंत उन्हें देखनेके लिये चछ 
देते हैं ॥ १ ॥ । 
राम हरूखन सिय रूप निहारी | पाइ नयन फल होहिं खुखारी ॥_ 
सजकू चिलोचन पुलक खसरीरा । सव भए मगन देखि दोड वीरा ॥ २॥ 
ओऔीराम, लक्ष्मण और सीताबीका रूप देखकर; नेच्रोंका [ परम ] फल पाकर वे सुखी होते हैं | दोनों 
भाइयोंको देखकर सब प्रेमानन्द्मे मर हो गये | उनके नेत्रोंमे जल मर आया और शरीर पुलकित हो गये ॥२॥ 
वरनि न जञाइ दसा तिन्ह केरी | रद्दि जन्रु रंकन्द झुर मनि ढेसी ॥ 
एकन्द एक वोलि खिख देदीं। छोचन लाहु लेहु छन पहीं ॥३॥ 
उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती ) मानो दरिद्ोंने चिन्तामणिकी ढेरी पा ही हो | वे एक-एककों 
पुकारकर सीख देते ईं कि इसी क्षण नेन्रोंका लयम ले छो॥ ३॥ ; 
रामहि देखि एक अजुरागे। चितवत चले जाहिं सँँग लोगे॥ 
एक नयन भंग छवि उर आती । दोहिं लिथिछ तत मन चर घानी ॥ ४॥ 
कोई श्रीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ छगे चले 


यु 


जा रहे हैं| कोई नेत्रमार्गे उनकी छविको हृदयमें छाकर, शरीर, मन और श्रेष्ठ चाणीसे शियिल हो जाते हैं 
( अर्थात्‌ उनके शरीर, मन और वाणीका व्यवहार बन्द हो जाता है ॥४॥ 
दोौ०--एक देखि वटछोंह भ्लि ढासि मृदुल तन 'पात | 
हा फहहि गर्षोइअ छिलुकु श्रप॒ गबनव अबहिं कि ग्रात ॥११७॥ 
ई वड़की सुन्दर छाया देखकर, वहाँ भस्म घास और पत्ते विछाकर कहते हैँ कि क्षणभर यहाँ 
बैठकर थकावट मिट लीजिये | फिर चाहे अभी चले जाइवेगा; चाहे सवेरे ॥ ११४ | ॥ 
ु चो०--एक कलूस भरि आतहिं पानी। अँचइम नाथ कहहिं सदु घानी॥ 
५ छनि प्रिय चचन भीति अति देखी | राम कृपाल छुसीकू बिसेपी ॥ १॥ 
कोई रे बाणीरे बडे हैं 
० हे भरकर पानी छे आते हैं और कोमछ वाणीसे कहते हैं--नाथ | आचमन तो कर लीजिये 
इनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अल्न्त प्रेम देखकर दयाद् और परम सुशील भीरामचकाजीगे--॥९॥ 
जानी भ्रमित सौय मन माही । घरिक विल्घु कीन्द चर छाहीं ॥ 
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एकटक सब खोहहिं चहूँ ओरा । रामचंद्र मुख चंद चकोरा ॥ 

तरुन तमालू वरन तज्ु॒ सोहा । देखत कोटि मदन मनु भोहा ॥३॥ 

सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरद्द ( तन्‍्मय होकर ) देखते हुए, 
चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं | भोरामजीका नवीन तमाल दृक्षके रंगका ( श्याम ) शरीर अत्यन्त शोमा दे 
रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवकि मन मोहित हो जाते हैं ॥ ३॥ 

दामिनि यरन लखन खुठि नीके । नख सिख झुभग भावते जी के ॥ 

मुनि पट कटिन्ह करे तूनीरा | सोहहिं कर कमरूमनि घबु तीर ॥४॥ 

बिजलीके-से रंगके लश्मणजी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नखसे शिखातक सुन्दर हैं; और मनको 
यहुत भाते हैं। दोनों मुनियोके ( वल्कछ आदि ) बस्तर पहने हैं और कमरमें तरकस कसे हुए हैं। कमलके 
समान हाथोमें घनुप-बाण शोमित हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--जठा मुकुट सीसनि सुमग उर श्रुज नयन बिसाल | 
सरद परव विधु वदन वर लसत स्वेद कन जाल॥११५ा। 

उनके सिरॉपर सुन्दर जठाओंके मुकुट हैं; वक्षःस्थल; भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरत्पूणिमाके 
चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी बूँदोंका समूह शोमित हो रहा है॥| ११५॥ 
चौ०--वरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोमा वहुत थोरि भति मोरी ॥ 

राम लखन सिय खझुंद्रताई । सब चितवहिं चित मन मति छाई ॥ १॥ 

उस मनोद्दर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोभा बहुत अधिक है; और मेरी बुद्धि 
थोड़ी है। श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीकी सुन्दरताको सब छोग मन, चित्त और बुद्धि तीनोंको छगाकर 
देख रहे हैं ॥ १॥ 

थके नारि नर प्रेम पिआसे । मनहूँ झुंगी सुग देखि दिआ से ॥ 

सीय समीप आम तिय जाहीं | पूँछठतः अति सनेहँ सकुचादहीं ॥२॥ 

प्रैमके प्यासे [ वे गाँवकि ] स््री-पुरुप [ इनके सौन्दर्य-माधुर्यकी छठा देखकर ] ऐसे थकित रह गये 
जैसे दीपकको देखकर हिरनी और हिरन [ निरतव्ध रद्द जाते हैं ] ! गाँवोंकी त्ियाँ सीताजीके पास जाती हैं । 
परन्तु अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं ॥ २ ॥ 

यार बार सथ छागदिं पाएँ | कहहिं वचन मदु सररू खुभाएँ ॥ 

राजकुमारि विनय हम कफरहीं । तिय छुमाये कछु पूँछत डरहीं ॥३॥ 

बार-बार सव उनके पाँव छगतीं और सहज ही सीघे-सादे कोमछ वचन कहती हैं-है राजकुमारी ! 
विनती करती हैं (कुछ निवेदन करना चाहती हैं), परन्तु त्री-खभावके कारण कुछ पूछते हुए, डरती हैं ॥ 

सामिनि अधिनय छमयि हमारी | बिग न मानव जामि गवॉँणी ॥ 

राजकुअ“ँर. दोड सद्दज सलोंने । इन्द्र ते छद्दी दुति मरकत खोने ॥४॥ 

हे स्वामिनि ! हमारी ढिठाई क्षमा कीजियेगा और हमको गँवारी जानकर बुरा न मानियेगा। ये ८ 


राजकुमार स्वमावसे ही छावण्यमय ( परम सुन्दर ) हैं | मरकतमणि ( पन्ने ) और सुवर्णने कान्ति इन 
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खर्णकान्तिके एक कणके वरावर भी नहीं है ) ॥ ४॥ 
दो०--झामल गौर फ्रिसोर वर सुंदर सुषमा ऐन। 
सरद सर्वरीनाथ सुखु सरद सरोरह नेन॥११६॥ 
श्याम और गौर वर्ण कै; सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर और श्ोभाके _ घाम हैं। 
शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इनके मुख और दारदू-ऋतुके कमलके समान इनके नेत्र हैं ॥ ११६॥ 
मासपारायण सोलहवाँ विश्राम 
नवाहृपारायण चोथा विश्राम 


चौ०--कोटि. मनोज लजावनिहारे | खुसुखि कहहु को आदि तुम्दारे ॥ ' 

छुनि समेहमय मंजुरल चानी | सकुची सिय मन महँ सुखुकानी ॥१॥ 

हे सुमुखि | कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवॉकी छजानेवाले ये तुम्हारे कौन हैं ! उनको 
ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं और मन-ही-मन मुस्कुरायों ॥ १॥ 

तिन्‍्द्रहिं विकोकि विलोकति धरती । दुहुँ सकोच सकुचति वरवरनी ॥ 

सकुचि समग्रेम वार स्ग नयनी | धोली मधुर चचन पिकचयनी ॥२॥ 

उत्तम ( गौर ) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [ संकोचवश ] पृथ्वीकी ओर देखती हैं । वे दोनों 
ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं ( अर्थात्‌ न बतानेमें आमकी स्तियोंकी दुःख होनेका ठंकोच है और बतानेमें 
लजारूप संकोच ) । ह्विरनके वच्चेके सदश नेवाडी ओर कोकिलकी-सी वाणीवाली सीवाजी सकुचाकर ग्रेमसहित 
मधुर बचन वोलीं--॥ २ | 

सहज खुमाय खुसमग तन गोरे | नाप्रु लखठु॒ रूधघु देवर मोरे ॥ 

वहुरि वदयु चिथु अंचछ ढॉँकी । पिय तन चितइ भौंह करि चाँकी ॥३॥ 

- ये जो सहजखमाव, सुन्दर और गोरे शरीरके हैं; उनका नाम छक्ष्मण है; ये मेरे छोटे देवर हैं। 
फिर सीताजीने [ छज्नावश | अपने चन्द्रमुखक्षो ऑँचलसे ढककर और प्रियतम ( श्रीरामजी »> की ओर 
निहारकर भंदिं ठेढ़ी करके; ॥ ३ ॥ 

कम मंजु तिरीछे नयननि । निज पति कहेउ तिन्द्रहि सियँँ सयननि॥ 
भई मुद्ति सच आम धधूरी | रंकन्ह राय राखि जछ छूटी ॥४॥ 

.. खंबन पक्षीके-से चुन्द्र नेनोंकी तिरछा करके सीताजीने इश्ारेसे उन्हें कहा कि ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
रै पत्ति है। यह जानकर गाँवकी सब युवती त्ञियाँ इस प्रकार आनन्दित हुईं मानो कंगाढनि घनकी राशियाँ 
मठ छी हों ॥ ४ ॥ ह 

दो०--अति सम्रेम सिय पाये परि बहुविधि देहिं असीस | 
सदा सोहागिनि होहु तुम्द जब रूगि म्रहि अहि सीस ॥११७॥ 


ने अत्यन्त प्रेमसे सीताजीके पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे आशिप देती हैं ( 
हे न शुभ कामना करती हैं 
तक शेपजीके सिरपर पृथ्वी रहे तबतक ठुम उदा सुहागिनी बनी रहो; ॥ ११७॥ * 


४ 
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मे यु मान कष्ट सरि कैसे । फरि केइ्दरि बन जाइ न जोई । 
न: परद्एण बने बाहक शेसे ॥ हम सेंग चलहिं जो आयछु होई ॥ 
[पृष्ठ ३९ [ पृष्ठ ३९९ 
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चौ०--पारवती सम पति प्रिय होह | देवि न हम पर छाड़व छोह ॥ 

पुनि पुनि चिनय करिआ कर जोरी । जों एद्धि मारण फिरिआ वहोरी ॥१॥ 

और पाव॑तीजीके समान अपने पतिकी प्यारी होओ। है देवि | इमपर कृपा न छोड़ना ( बनाये रखना )। 
हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती हैँ जिसमें आप फिर इसी रास्ते छोटे, || १ ॥ 
द्रसनु देव जानि निज दासी | छख्तीं सीयँ सच प्रेम पिआसी ॥ 
मधुर वचन कहि कददि परितोपी | जनु कुछुदिनी कौसुदीं पोषों ॥२॥ 
और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें | सीताजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी देखा, और मधुर 
वचन कह-कहकर उनका भलीमांति सन्तोध किया। मानो चाँदनीने कुमुदिनियोंको लिछाकर पुष्ट कर 
दिया हो ॥ २॥ 
तचहिं रूखन रघुवर रुख जानी | पूँछेड मग्ु छोगन्दि सु वानी ॥ 
खुनत नारि नर भए दुखारी | पुलकित गात विछोचन बारी ॥३॥ 
उसी समय भ्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीने कोमल वाणीसे लोगौंसे रास्ता पूछा | यह सुनते 
ही स्नी-पुरुष दुखी हो गये | उनके शरीर पुलकित हो गये और नेन्नोंमें [ वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका |] 
जल भर आया ॥ ३ ॥ 
मिंठा मोहु मन भए मर्रौने | विधि निधि दीन्द छेत जलु छोने ॥ 
समुझि करम गति धोरज्ु कीन्हा । सोधि खुगम मणु तिन्‍्द्व कद्दि दीन्दा ॥ ४॥ 
उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुईं सम्पत्ति छीने लेता हो। 
कर्मकी गति समझकर उन्होंने बैये घारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया ॥४॥ 
दो०--छूखन जानकी सहित तथ गवनु कीन्द रघुनाथ | 

फेरे सब प्रिय वचन कहि लिए लाइ मन साथ ॥११८॥ 

तब लश्मणजी और जानकीजी सह्दित श्रीुनाथजीने गसन किया और सब छोगोंको प्रिय वचन कहकर 
लौठाया, किन्तु उनके मनोंक्रो अपने साथ ह्वी छगा लिया ॥ ११८॥ 
चौ०--फिरत नारि नर अति पछिताहीं | देअददि दोपु देद्ठिं मन माही ॥ 
सहित विपाद परखपर कहहीं । विधि करतब उलटे सब अहड्डी ॥ १॥ 
लौटते हुए. वे ज्री-पुरुप बहुत ही पछताते हैं और मन-ही-मन दैवको दोप देते हैं। परस्पर [ बड़े ही ] 
विपादके साथ कहते हैं कि विधाताके समी काम उलठे हैं ॥ १॥ 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहिं ससि कीन्ह सरुज सकलूंकू ॥ * 
रूख कलपतर सागर खारा | तेहि$. पठए वन राजकुमारा ॥ २॥ 5६: 
वह विधाता बिल्कुल निरंकुश ( खतन्त्र )) निर्देय और निडर है; जिसने चन्द्रमाको रोगी ( घट: 
बढ़नेवाछा ) और कलूंकी बनाया; कल्पइक्षको पेड़ और समुद्रको खारा बनाया। उसीने इन राजकुमारोंक 
बनमें भेजा है ॥ २॥ 
जो पै इन्दहि दीन्द चनवास्‌ | कौन्द वादि विधि भोग विलाख ॥ 
ए विचरहिं मग विन्नु पदचाना | रचे वादि विधि ठाहन नाना ॥३॥ 
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जब विघधाताने इनको वनवास दिया है; तव उसने मोग-विलास व्यर्थ ही वनावे | जब ये विना जूतेके 
( नंगे ही पैरों ) रास्तेमें चल रहे हैं; तव विधाताने अनेकों वाहन ( सवारियों ) व्यर्थ ह्वी सर्वे ॥ ३ ॥ 
| ए महि परहिं डाखि कुस पाता | खुसग सेज कत खुजत विधाता ॥ 
९ वरुवर वास इन्द्हि विधि दीन्‍्हा | धवर घास रचि रसि श्रसु कीन्हा ॥ ४॥ 
जब ये कुझ और पत्ते विछाकर जमीनपर ही पढ़ रहते हैं; तब विघाताओँ सुन्दर सेज ( पढंग और 
विछोने ) किस लिये बनाता है ! विधातोने जब इनको बद़े-बढ़े पेड़ों [ के नीचे ] का निवास दिया; तब 
| उज्ज्वल महलोंको वना-बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया ॥ ४ ॥ ' 
दो०--जों ए घ॒ुनि पठ घर जटिल सुंदर सुढि सुकुमार | 
विधिध भाँति भूपत बसन वादि किए करतार॥११९॥ - 
जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर मुनियंक्ति (वल्कछ ) वस्ध पहनते और जथ धारण करते हैं, 
ते फिर करतार ( विघाता ) ने माँति-माँतिके गहने और कपड़े इथा ही बनाये ॥ ११९॥ 
चौ०--जौं ५ कंद सूल फल खाहीं | बादि खुधादि असखन जग माहीं ॥ 
एक कहदें ए सहज खुद्दाए | आपु प्रगट भए विधि न बनाए ॥ १॥ - 
जो ये कन्द, मूल; फल खाते हैं तो जगत्मं अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं । कोई एक कहते हैं--- 
ये खमावसे ही सुन्दर हैं [ इनका सौन्दय्य॑-माहुय॑ नित्य और खामाविक है] | ये अपने आप प्रकट हुए हैं, 
त्रह्माके बनाये नहीं हैं ॥ १॥ | 
जहेँ लगि वेद कही विधि करनी | अ्वन नयन मन गोचर घरनी ॥ 
देखह खोजि शुअन दस चारी | कहूँ अख पुरुष कहाँ अखि नारी ॥२॥ 
हमारे कानों) नेत्रों और मनके द्वारा अनुमब्म आनेवाली विधाताकी करनीको जहाँतक वेदोनि वर्णन 
करके कहा हैः चहाँतक चौदहों लोकमें हूँढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी ह्लियाँ कहाँ हैं! [ कहीं भी. 
; न हैं, इठीसे तिद्ध है कि ये विधाताके चौदहों छोकॉसे अछग हैं और अपनी महिमासे ही आप निर्मित हुए 
॥२॥ * 
इन्दहि देखि विधि मु अधुरागा | पटतर जोग चनाथै छागा ॥ 
फीन्द बहुत अ्रम ऐक न आए । तेहिं इरिपा वन आनि हुराए ॥३॥ 
श नील नस क्‍या ( मुग्घ ) हो गया, तब वह भी इन्हींकी उपमांके योग्य दूसरे 
। जगा ! उसने वहुत परिश्रम किया; परन्तु कोई उसकी अटकलूमें ही । 
उतरे ) । इसी ईध्याके मारे उसने इनको जंगलूमें लाकर छिपा दिया है ॥ १॥ ०90032 
गह कहहिं हम पडुत न जानईहिं | आयुद्दि परम घन्‍्य. करि मानहिं ॥ 
हर बकरे पुज हम छेले। जे देखदें देखिहहिं जिन्ह देखे ॥४॥ 
| डक : “हम वहुत नहीं जानते । हाँ; अपनेको परम धन्य अब 
जो देखेंगे न और हमारी उमझयें वे भी वह पष्यवान्‌ हैं किन इनको देखा है, जो देख रहे हैं और 
दो० लेहिं गे 
; है के कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर । 


+००००७७७७६७०७० रण अगम सुठि सुकुमार सरीर॥१२०॥- 


कट -//“ 5 के 
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का हे 
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इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सब नेन्रेमे [ प्रेमाशुओंका ] जछ भर छेते हैं और कहते हैं कि 
ये अत्यन्त चुकुमार शरीरवाले दुर्गंम ( कटिन ) मार्गमें कैसे चलेंगे || १२० || 

चौ०--नारि सनेह विकक बस होहीं। चकई खसाँश समय जल सोहीं ॥ 

संदु पद कम कठिन मग्रु॒ जानी । गहवरि हृदय कहहिं चर थानी ॥१॥ 
जियो स्नेहवश विकल हो जाती हैं | मानो सन्ध्याके समय चकवी [ भावी, वियोगकी पीड़ासे ] सोह 
रही हों ( दुखी हो रददी हों )। इनके चरणकमरलॉको कोमछ तथा मार्गको कठोर जानकर वे व्यथित दृदयसे 
उत्तम वाणी कहती हैं--॥ १॥ 

परसत मुदुझ चरन  अझुनारे । सकुचति महि जिमि हृदय हमारे ॥ 

जाँ जगदीस इन्हहि वनु दीनन्‍्हा | कस न खुमनमय मारणु कौन्हा ॥२॥ 
इनके कोमल और लाल-लाल चरणों ( तलबों ) को दूते ही एथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे 
हृदय सकुचा रहे हैं | जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो सारे रास्तेको पुष्पमय क्यों नहीं 


बना दिया १॥ २॥ 
जी मागा पाइअ विधि पाही । ए रखिहहिं सखि आँखिन्द माही ॥ 


जे नर नारि न अवसर आए | तिनन्‍्ह सिय रासखु न देखन पाए ॥३॥ 
यदि अ्ासे माँगे मिले तो हे सल्ष | [ हम तो उनसे मौँगकर ] इन्हें अपनी आँखोमें ही रखें | 
जो ज्ी-पुरुष इस अवसरपर नहीं आये; वे भ्रीसीतारामजीको नहीं देख सके ॥ रे ॥ 

झुनि झुरूपु चूझ॒दधिं अकछुलाई । अब रूमि गए कहाँ छम्रि भाई ॥ 
समरथ  धाई चिलोकदिं जाई । प्रमुदित फिरहिं जनम फल पाई ॥४॥ 
उनके सौन्दर्यको सुनकर वे व्याकुछ होकर पूछते हैं कि भाई ! अबतक वे कहाँतक गये होंगे ! और 
जो समर्थ हैं, वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर छेते हैं और जन्मका परम फल पाकर; विशेष आनन्दित 
होकर लौटते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--अबला बालक बुद्ध जन कर मीजहिं पछिताहिं। 


होहिं ग्रेममस लोग इसि राप्ठ जहाँ जहँ जाहिं॥१२१॥ 
[ गर्मचती, प्रचृता आदि ] अबला स्रियाँ, बच्चे और बूढ़े [ दर्शन न पानेसे ] हाथ मछते और 
पछताति हैं। इस प्रकार जहाँ-जहाँ भीरामचन्द्रजी जाते हैं; वहाँ-चहाँ छोग प्रेमके बशमें हो जाते हैं ॥ १२१॥ 
चौ०-गाँव गाँव अस दोइ अनंदू | देखि भाठुकुठ कैख चंदू ॥ 
जे कछु समाचार झुमि पावहिं । ते त्रप रानिदि दोखु लगावहिं ॥१॥ 
सूर्यकुछरूपी कुम्र॒दिनीके प्रफुछित करनेवाले चन्द्रमाखरूप भीरामचन्द्रजीके दर्शन कर गाँव-गाँवमें ऐः”,, 
ही आनन्द हो रद्या है। जो छोग [ वनवास दिये जानेका ] कुछ मी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-राः :* 
[ दद्वरथ-कैंकेयी ] को दोष लगाते हैं ॥ १॥ + 
* कहदहिं एक अति भ्रक6ः नरनाह'। दीन्द दमदि. जोइ लोचन छाह ॥ 
कददृहिं. परखेखपर छोग छोगाई । यातें. सरूू  सनेह खुद्दाई ॥२॥ 
कोई एक कहते हैं कि राजा वहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्नोंका छाम दिया। ख्ी-पुरुष 
सभी आपसमें सीधी, स्नेहमरी सुन्दर बातें कह रहे हैं ॥ रं ॥ | 
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ते पितु माठु धन्य जिन्द जाए। घनन्‍्य सो नगर जहाँ ते आप ॥ 

धन्य सो देख सैल बन गाऊँ। जहँ जहँ जादिं. घत्य सोइ ठाऊ ॥३॥ 

[ कहते हैं-- ] वे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर घन्य है जहाँसे.ये आये हैं। 
वह देश) पर्वत; वन और गाँव घन्य है; और वही स्थान धन्य है जहाँ-जहाँ ये जाते हैं॥३॥ 

सुखु पायड विरंचि रचि तेदी । ए जेहिके सब भाँति सनेही ॥ 

राम लखन पथि कथा सुहाई | रही सकलछ मग कफानन छाई ॥ ४॥ 

ह्माने उसीकी रचकर सुख पाया है जिसके ये ( भीरामचन्द्रजी ) सब प्कारसे स्नेही हैं । पयिकरूप 
श्रीराम-लक्ष्मणक़ी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगलमें छा गयी है॥ ४॥ 

दोौ०--शद्धि विधि रघुकुछ कमल रचि संग लोगन्ह सुख देत । 

जाहिं चठे देखत विपिन सिय सोमित्रि समेत ॥१२२॥ 

रघुकुललूपी कमलके खिलानेवाके चूर्य भीरामचन्द्रजी इस अकार मार्गके ल्ोेगोंको सुख देते हुए 
सीताजी और लश्मणजीसहित वनको देखते हुए चछे जा रहे हैं ॥ १२२ ॥ 
चौ०--आगें राप्ु लऊूखजु॒ बने. पाछे । तापल वेप विराजत फाछे॥ 

उन्षय घीच सिय सोहति कैसे | ब्रह्म जीव विच माया जैखें ॥१॥ 

आगे भीरामजी हैं, पीछे लक्ष्मणजी सुशोमित हैं । तपसियकि वेप बनाये दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं | 
दोनेकि बीचमें सीताजी कैसी सुझ्ोमित हो रही हैं; जैसे त्रक्ष ओर जीवके वीचमें माया ! ॥ १ ॥ 

वहुरि कहें छवि ज़सि मन चसई । जनु मछु मदन मध्य रति छखई ॥ 

उपमा थहुरि कहदें जियें जोही । जनु घुध विधु बिच रोहिनि सोह्दी ॥२॥ 

फिर जैसी छवि मेरे मनमें वस रही है, उसको कहता हूँ--मानो वरसन्तऋतु और कामदेवके बीचमें 
रति ( कामदेवकी ज्री ) शोमित हो | फिर अपने हृदयमें खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो दुघ ( चन्द्रमाके पुत्र ) 
और चन्द्रमांके वीचमें रोहिणी ( चन्द्रमाकी त्री ) सोह रही हो ॥ २॥ 

प्रसु पद रेख चीच विच सीता । घरति चरन मग चलूति सभीता ॥ 

सीय राम पद्‌ अंक वराएँ । रूखन चरूहिं मणु दाहिन छाएँ ॥४६३॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके [ जमीनपर अंकित होनेवाले दोनों ) चरणचिह्रोंके बीच-वीचमें पैर रखती हुईं 


-सीताजी [ कहीं भगवानके चरणचिहोंपर पैर न टिक जाय इस बातसे ] डरती हुई मार्गमें चल रही हैं, और 


अऋमणजी [ मर्यादाकी रक्षाके छिये | सीताजी और भीरामचन्द्रजी दोनेकि चरणचिहोंको क्चाते हुए.उन्हें दाहिने 
आकर राखा चल रहे हैं ॥ ३ ॥ 
राम लखन सिय पीति खुदाई | चचन अगोचर किमि कहि जाई .॥ 
खग सूग मगन देखि छवि होदीं | लिए. चोरि चित राम चटोहीं ॥४॥ 
ओरामजी) छक्ष्मणजी और सींताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं है (अर्थात्‌ अनिरवचनीय है); 


अतः चह कैसे कही >2:50.4 5 माना सकती है १ पक्षी और पशञ्मु भी उठ छवबिको देखकर 
। (है खकर., 
पंथिकरूप औरामचन्द्रजीने उनके भी चित्त चुरा लिये हैं ॥ ४ ॥ 


[ प्रेमानन्दर्म ] मन हो जाते हैं । 
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दो०--जिन्ह जिन्‍्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोठ भाह ।. 
भव ममु अगम्मु अनंदु तेह विन्ुु श्रम. रहे सिराइ॥ १२३॥ 
प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों माइयोंको जिन-जिन लोगोनि देखा, उन्होंने भवका अगस मार्ग (जन्म- 
सृत्युरूपी संसारमें भटकनेका भयानक मार्ग ) बिना दी परिश्रम आनन्दके साथ ते कर लिया ( अर्थात्‌ वे 
आवागमनंके चक्रते सहज ही हटकर मुक्त हो गये )॥ १२३ ॥ 
चौ०--अजहूँ जाछु उर सपनेहूँ काऊ | घसहुँ रूखछु सिय रामु बढठाऊ ॥ 
राम थाम पथ पाइदि सोई । जो पथ पाव कबहूँ मुनि कोई ॥१॥ 
आज भी जिसके हृदयमें स्वप्नमेँ मी कमी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही आ बरसे; तो वह भी भीराम- 
जीके परमधामके उस सार्गको पा जायगा जिस मार्गकी कमी कोई विरले ही मुनि पाते हैं॥ १ ॥ 
तव रघुवीर भ्रमित सिय जानी | देखि निकट बहु सीतल पानी ॥ 
तहँ चसि कंद सूछ फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई ॥२॥ 
तब भीरामचन्द्रजी सीताजीकी यकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस 
दिन वहां ठहर गये। कन्द; मूछ) फल खाकर [ रातभर वहां रहकर ] प्रातःकाल स्तान करके भ्रीरघुनाथजी आगे चले ॥ २॥ 
देखत चने सर सेरू झुह्ए | बालमीकि आश्रम प्रभु॒आए ॥ 
राम दीख मुनि यबासु छझुद्दावन । सुंदर गिरि काननसु जलु पावन ॥ ३॥ 
सुन्दर वचन; तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु भीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके आशभ्रममें आये | 
भीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है; जहाँ सुन्दर पर्वत वन और पवित्र जछ है ॥३॥ 
सरनि सरोज विटप वन फूछे | शुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 
खग झ्ग विपुल कोलाहल करहीं | बिरदहित वैर मुद्तित मन चरहीं ॥४॥ 
सरोवरंमिं कमछ और वनोंमें बक्ष फूल रहे हैं और मकरन्द रसमें मस्र हुए भरे सुन्दर गुंजार कर रहे 
हैं। बहुत-से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैरसे रहित होकर प्रसन्न मनसे विचर रहे हैं || ४ ॥ 
दोौ०--सुचि सुंदर आशभ्रत्मु निरखि हरपे राजिवलेन । 
सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगें आयड ठेन॥ १२४॥ 
पवित्र और सुन्दर आशभ्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी दर्षित हुए। रघुश्रेष्ठट भीरामजीका आगमन 
सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें लेनेके लिये आगे आये ॥ १२४ ॥ 
चौ०--मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा | आखिसखवाद विप्रवर॒ दीन्द्ा ॥ 
देखि राम छवि नयन  जुड़ाने । करि सनमालु आशभ्रमहदिं आने ॥१॥ 
भीरामचन्द्रजीनि मुनिको दण्डवत्‌ किया । विप्रश्नेष्ठ मुनिने उन्हें आशीर्वाद दिया। भीरामचन्द्रजीकी 
देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये । सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आभममें छे आये ॥ १ ॥ 
झुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए । कंद सूल फल मधुर मगाए ॥ 
सिय सौमित्रि राम फू खाए । तब झुनि आश्रम: दिए खुदाण ॥२९॥ 
77777 ;:ए,ए७ ऋण, मुनि वाल्मीकिजीने आणप्रिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये मधुर कन्द, मूल और फछ मैँगवाये। 


श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीने फलोंकों खाया | तव मुनिने उनको [. विश्वाम करनेके लिये ] झुन्दर 
स्थान वतला दिये ॥ २॥ 
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# नमामि राम रघुवेशनाथम्‌ + हि 


वाल्मीकि सन आनंद भारी | मंगल मूरति नयन निद्दारी ॥ 
तय कर फमलछ जोरि रघुराई | योढे बचन अवन छुखदाई ॥ ३॥ 

[ मुनि श्रीयमजीके पास बैंठे हैं और उनकी ] मज्ञल-मूर्तिको नेन्ेंसे देखकर वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा भारी 
आनन्द हो रहा है। तब भ्रीरधुनाथजी कमछ्तइश्न हाथोंको जोड़कर: कानोंको सुख देनेवाले मधुर बचन बोले--३॥ 
तुम्ह तिकाठ दरसी झुनिनाथ्य । विख घदर जिमि तुम्दरे दाथा ॥ 

अख कहि प्रभु सच कथा बखानी । जेहि जेहि आँति दीन्दर वध रानी ॥७॥ 
हे मुनिनाथ ! आप निफालदर्शा हैं । सम्पूर्ण विश्व आपके लिये इयेलीपर रक्खे हुए बेरके समान है। प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जिस प्रकारसे रानी कैकेयीने वनवास दिया; वह सब कथा विखारसे 
उनावी ॥ ४ ॥ | 
दो०--तात बदन पूनि मातु हित भाह भरत अस राठ । 
भो कहूँ दरस तुम्दार प्रश्ध सबु समर पुन्य प्रमाड ॥र७॥ 
[ और कहा-- ] हे प्रभो ! पिताकी आशा [ का पालन] माताका हित और भरत-जैसे [ स्नेही एवं धर्मात्मा] 
भाईका राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना; यह सब मेरे पुण्योंका प्रमावहै ॥ १२५॥ 
चौ०--देखि पाय सुनिराय तुम्हारे | भणए खुछत सच झुफल हमारे ॥ 
अब जहँ राउर आयस्ु होई। मुनि उदवेश न पावै कोई ॥१॥ 
है मुनिराज ! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफल हो गये ( हमें सारे पुण्थोका 
फल मिछ गया ) | अब जहाँ आपकी आशा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्देगको प्रात्त न द्वो--॥ १॥ 
मुच्रि तापस जिन्हें ते दुखु रूद॒हीं | ते नरेस विद्ु पाचक दहहीं ॥ 
मंगल मूछठः वित्र परितोषु | दद्दद३ कोटि कुक भूखुर रोपू ॥२॥ 
क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वरी दुःख पाते हैं, वे राजा विना अमिके ही ( अपने दुष्ट कर्मोसे ही ) जछकर भस्म 
हो जाते हैं। ब्राक्षणोंका संतोष सब मज्जछोंकी जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलोंको मस्त कर देता है॥ २॥ 
अस जियें जानि कहिआ सोइ ठाऊँ | सिय सौमिन्रि सहित जहँ जाऊँ ॥ 
तहँ रलि रुचिर परन ठन खाला। वाझु करों कछु काल कृपाला ॥३॥ 
ऐसा हृदयमें उमझकर--वद् स्थान वतलाइये जहाँ मैं लक्ष्मण और सीतासहित जाऊँ । और वहाँ सुन्दर 
पत्तों और घासकी कुटी बनाकर है दयाद्ध ! कुछ समय निवास करूँ ॥ ३ || 
सहज सरक छुमि रघुचर वानी | साधु साधु बोले मुनि ग्यानी ॥ 
कल न कह अस रघुकुलकेतू । तुम्द पालक संतत श्रुति सेतू ॥४॥ 
: भीरामजीकी सहज ही सर वाणी सुनकर शानी मुनि वाल्मीकि [धन्य ! के 
जरूप | आप ऐसा क्यों न कहेंगे ! आप सदैव बेदकी गा बज मर अं 
उं०--शुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 
जो खजति जय पालति दराति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 
जो सहससोखु अद्दीड मदिघद रुखतु सचराचर घनी। 
हुए फाज़ घरि नरराज तल चले दुकन खल निसिचर अनी ॥ 
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*# अयोध्याकाण्ड # 8४०९ 


हे राम | आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी [ आपकी खरूपभूता ] माया हैं; 
जो कृपाके भण्डार आपकी रुख पाकर जगत्‌का खुज़न, पान और संहार करती हैं । जो हजार मस्तकवाछे) 
सपोके स्वामी और प्रृथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेवाले हैं, वही चराचरके स्वामी शेषजी लक्मण हैं। 
देवताओँके कार्यके लिये आप राजाका शरीर धारण करके दुष्ट राक्षजोंकी सेनाका नाश करनेके लिये चले हैं| 

सो०--राम सरूप तुम्हा' वचन अग्रोचर  बुद्धिपर। 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२६॥ 

है राम | आपका खरूप वाणीके अगोचर, छुद्धिसे परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद 
निरन्‍्तर उसका '्नेति-नेति? कहकर वर्णन करते हूँ ॥ १२६ ॥ 
चो०--जगु पेखन तुम्द॑ देखनिहारे | विधि हरि संशु नचावनिद्दारे ॥ 

तेड न जानहिं मरमु तुम्हारा । औरु तुम्दहि को जाननिहारा ॥१॥ 

है राम | जगत्‌ दृश्य है; आप उसके देखनेवाले हैं । आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकरंको मी नचानेवाले 
हैं। जब वे भी आपके मर्मफो नहीं जानते, तव और कौन आपको जाननेवाला है १ ॥ १॥ 

सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्दद होइ जाई ॥ 

तुम्दरिद्दधि कृपाँ तुम्ददि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥२॥ 

वहीं आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही खरूप वन जाता है । हे 
रघुनन्दन ! है भक्तोंके दृदयके शीतल करनेवाले चन्दन ! आपकी ही कइृपासे भक्त आपको जान पाते हैं ॥ २॥ 

चिदानंदसय . देह. तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ 

नर तलन्ुु घरेहु संत झुर काजा | कदृहु करहु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 

आपकी देद्द चिन्दानन्दमय है (यह प्रकृतिजन्य पश्चमहाभूतोंकी वुनी हुई) कर्म-बन्धनयुक्त, त्रिदेहविशिष्ट 
मायिक नहीं है) और [ उत्तत्ति-नाश) इद्धि-क्षय आदि] सब विकारोंसे रहित है; इस रहस्यको अधिकारी पुरुष 


ही जानते हैं | आपने देवता और संतोंके कार्यक्रे लिये [ दिव्य ]नर-शरीर घारण किया है, और प्राकृत (प्रकृतिके , 


तस्वोंसे निर्मित देहवाले; साधारण ) राजाओंकी तरहसे कहते और करते हैं ॥ ३ ॥ 

. राम देखि खुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोददहिं घुध दोहिं खुखारे ॥ 
तुम्द जो कहद्डु करहु सदचु साँचा । जस काछिभ तस चाददिअ नाचा ॥ ४॥ 
है राम ! आपके चरित्रोंको देख और उुनकर मूर्ख छोग तो मोहको प्राप्त होते हैं और शानीजन र्‌ 

होते हैं। आप जो कुछ कद्दते, करते हैं, वह सत्र सत्य ( उचित ) ही है; क्योंकि जैता खाँग भरे वैसा ही नार 
भी तो चाहिये ( इस समय आप मनुप्यर्पमें हैं, अतः मनुष्योचित व्यवह्दार करना ठीक ही है )॥ ४ 
दोौ०--पूँछेहु मोहि कि रहों कह में पूँछत सहुचाड़ें। 
जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखाबों ठाउँ॥१२ज। 
आपने मुझसे पूछा कि में कहाँ रहूँ १ परन्तु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हों, वह र 
बता दीजिये ) तब मैं आपके रहनेके लिये स्थान दिखाऊँ || १२७ ]] ' ' 
चौ०--छुनि मुनि वचन प्रेस रस साने । सकुचि राम मन महूँ मुखुकाने ॥ 
चालमीकि हँसि फहहिं चहोरी | वानी मधुर अमिभ रख बोरी ॥१। 


457७, ४०२७, ८०७, # ७, 
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मुनिके प्रेमरतसे तने हुए वचन सुनकर औीरामचन्द्रजी [ रहस्य खुल जानेके डरसे | सकुचाकर मनमें 


? मुस्कुराये | वाल्मीकिनी हँसकर फिर अद्त-रतरमे डुवोवी हुई वाणी बोछे--॥ १ ॥ 


छुनहु राम अब कहड़ें निकेता | जहाँ वसडु सिय रूखन समेता ॥ 
जिन्ह के अ्रवन समुद्र समाना | कथा तुर्दारि खुभग सरि नाना ॥२॥ 
है रामजी ! छुनिये। अब मैं वे खान बताता हूँ जहाँ आपसीताजी और लछक्ष्मणजी समेत निवास करिये। 
! जिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियोंसे--॥| २॥ ; 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्‍्द्र के हिय तुम्द कहूँ ग्रह झूरे ॥ 
लछोचन चातक जिन्‍्ह करि राखे | रहहिं दरस जलूघर अभिलापे ॥३॥ 
| निरन्तर भरते रहते हैं, परन्तु कभी पूरे( तृत्त ) नहीं होते, उनके दृदय आपके लिये सुन्दर घर हैं। और 
' जिन्होंने अपने नेन्नौंको चातक वना रक्खा है, जो आपके दर्शनरूपी मेघके लिये सदा छालायित रहते हैं; ॥३॥ 


निद्रहिं सरित सिंधु रूए भारी | रूप चिंदु जल होहिं खझुखारी ॥| 

तिन्दह के हृदय सदन खझुखदायक | वसहु वंघु सिय सद्द रघुनायक ॥83॥ 

तथा जो भारी-भारी नदियाँ समुद्रों और क्षीॉका निरादर करते हैं और आपके सौन्दर्य [रूपी मेघ] 
के एक बूँद जरूसे सुखी हो जाते हैं ( अर्थात्‌ आपके दिव्य सब्चिदानन्दमय स्वरूपके किसी एक अंगकी जरा-सी 
भी झाँकीके सामने स्थूछ, सूह्म और कारण तीनों जगत॒के, अर्थात्‌ पृथ्वी, खर्ग और त्रक्मछेकतकके सौन्दर्यका 
तिरत्कार करते हैं); हे रघुनाथनी ! उन लोगोंके हृदयरूपी सुखदायी भवनोंमें आप भाई लक्ष्मणजी और 
सीताजीसहित निवास कीजिये | ४ ॥ 


आपके यशरूपी निर्मेठ मानसरोवरमें जिसकी जीम इंसिनी बनी हुई आपके गुणसमूहरूपी मोतियोंको 

चुगती रहती है; आप उसके हृदयमें वसिये || १२८ ॥ 

चौ०-अ्रभु॒ प्रसाद छुचि खुमग झुवासा | सादर जाखु लद्दद नित नासा ॥ 
ठ॒म्ददि निवेदित भोजन करंदीं। प्रसु प्साद पट भूषन धघरहीं ॥१॥ 
जिसकी नासिका प्रभु (आप ) के पविन्न और सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर प्रसादको नित्य आदरके 

. ६ 'य अहण करती ( सूँघती ) है, और जो आपको अंपण करके भोजन करते हैं और 
/ वजाभूषण घारण करते हैं; ॥ १॥ 30436 3 

सीस नवदिं सुर गुरु छ्विज देखी | प्रीति सद्दित करि विनय विसेषी ॥ 
कर नित करद्दिं राम पद्‌ पूजा | राम भरोख हदयें नहिं दजा ॥२॥ 


ः मुकताहइल शुन गन चुनइ राम वसहु हियेँ तासु ॥१२८॥ 
क्‍ 


. __. जिनके मस्तक देवता, गुर और ज्राक्मणोंकों देखकर बड़ी नम्नताके साथ प्रेमसहित झुक जाते हैं; जिनके 
2 दय नित्य भीरामचन्द्रजी ( आप ) के चरणोंकी पूजा करते सर । 
है भोग कल पक पूजा करते हैं; और जिनके दृदयमें श्रीरामचन्द्रजी (आप) का 
चरन राम तीर्थ चलि जाहों। राम वसहु तिन्‍्द्र के मन माहीं ॥ 


हिमलक लत मचराजु 
ला ले नित जप तुम्दारा | पूजदिं तुम्ददि सहित परिवारा ॥३॥ 


टि2७७७७१७७७७७००७.७७/००७:५०३:५०७७०७.८०७८०७.५०७.८०२७७०७.२०७ 


दोौ०--जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु | 
६ 
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तथा जिनके चरण भ्रीरामचन्द्रजी (आप) के तीथोंमें चलकर जाते हैं; है रामजी ! आप उनके मनमें निवास 
कीजिये। जो नित्य आपके रामनामरूप मनन्‍्न्राजको जपते हैं और परिवार (परिकर) सहित आपकी पूजा करते हैं;॥| ३॥ 
तरपन होम करहिं विधि नाना । विप्र जेंचाइ देहिं वहु दाना ॥ 
तठुम्ह ते अधिक गुरहि जिये जानी । सकल भायें सेवद्दिं सनमानी ॥४॥ 
जो अनेकों प्रकारते तर्पण और हवन करते हैं, तया ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर बहुत दान देते हैं; तथा 
जो गुरुको दृदयमें आपसे भी अधिक ( बड़ा ) जानकर सर्वमावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं; ॥| ४॥ 


दो०--सबु करि सागहिं एक फछु राम चरन रति होठ । 
तिन्‍्ह कें मन मंदिर वसहु सिय रघुनंदन दोठ ॥१२९॥ 
और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल माँगते हैं कि भ्रीसमचन्द्रजीके चरणों 


हमारी प्रीति हो! उन लोगोंके मनरूपी मन्दिरोंमें सीताजी और रघुकुलकी आनन्दित करनेवाले आप 
दोनों वध्िये ॥ १२९ ॥ 


चौ०--कफाम कोह मंद मान न मोहा | छोस न छोस न राग न दोहा ॥ 
जिंन्ह के कपट दंभ नहिं माया | तिन्द्र के हृदय वसहु रघुराया ॥१॥ 
जिनके न तो काम; क्रोघ, मद) अभिमान और मोह है; न छोम है; न क्षोम है; न राग है, न द्वेष 

है; और न कप्ट, दम्भ और माया ही दै--है रघुराज ! आप उनके दृृदयमें निवास कीजिये ॥ १॥ 
सब के प्रिय स्व के हितकारी | दुख सुख सरिस भपसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय चचन बिचारी । जागत सोवचत सरन तुम्हारी ॥२॥ 
जो खबे प्रिय और सबका हित करनेवाले हैं, जिन्हें दुःख और सुख तथा प्रशंसा ( बढ़ाई ) और 

गाली ( निन्‍्दा ) समान हैं, जो विचारकर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते-सोते आपकी ही 

शरण हैं, ॥ २॥ 
तुम्दहि छाड़ि गति दूखरि नाहीं । राम बसइु तिनन्‍्द के मन साद्दी ॥ 
जननी सम जानहिं परनारी | घतठु पराव विप तें विष भारी ॥३॥ | 
और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति ( आश्रय ) नहीं है; हे रामजी ! आप उनके मनमें बसिये। 

जो परायी ज्रीको जन्म देनेवाली माताके समान जानते हैं और पराया घन जिन्हें विषसे भी भारी विष है; || ३ ॥ ; 
जे हरपहिं परसंपति देखी | दुखित दोहिं परविपति बिसेपी ॥ 
जिन्द्द्दि राम तुम्द प्रानपिआरे । तिन्‍्द के मन खुभ खदन तुम्हारे ॥४॥ 
जो दसरेकी सम्पत्ति देखकर हर्पित होते हैं और दूसरेकी विपत्ति देखकर विश्ेषरूपसे दुखी होते 

और है रामजी ! निन्‍्हें आप प्रार्णेके समान प्यारे हैं; उनके मन आपके रहनेयोग्य शुभ मवन हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--खामि सखा पितु मातु शुर जिन्‍्ह के सब तुम्ह तात | 
सन संदिर तिन्ह के वसहु सीय सहित दोड भ्रात ॥१३०॥ 


है तात | जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मनरूपी मन्दिर 
सीताठद्वित आप दोनों माई निवास कीजिये ॥ १३० ॥ 
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| चौ०--अबगु्न तजि खब के गुक गहद्दीं | विप्र घेचु दवित संकट सहहीं ॥ 
! नीति निपुन जिन्‍्द फइ जग छीका । घर तुम्दार तिल्द कर मु नौका ॥१॥ 
| जो अवगुणोंकों छोड़कर सबके गुणोंको अहण करते हैं ब्राह्मण और गौके लिये संकट सहते हैं, नीति- 
। निपुणतामें जिनकी जगतूर्मे मर्यादा है; उनुका सुन्दर मन आपका घर है॥१॥ ु 0 
शुन तुम्दार समुझइ निज दोषा । जेदि सब भाँति तुस्हार भरोसा ॥ 
ह राम भगत प्रिय छागहिं जेहदी | तेहि उर चसहु सद्दित चैंदेही ॥२॥ . 
। जो शुणोंकी आपका और दोषोंको अपना समझता है; जिसे सब प्रकारसे आपका ही भरोसा है; और 
। राममक्त जिसे प्यारे लगते हैं; उसके छृदयमें आप सीतासहित निवास कीजिये || २ ॥ 
। जाति पाँति घव्ु॒ धस्मु बड़ाई। प्रिय परिवार ५ उदन खुखदाई ॥ 
। सब वजि तुम्दद्दि रह उर लाई । तेद्दि के , डंद्य रह रघुराई ॥२३॥ 
| जाति; पाँति, धन, धर्म, बढ़ाई) प्यारा परिवार और सुख देनेवाला घर--सबको छोड़कर जो केवल 
। आपको ही दृदयमें धारण किये रहता है; दे रघुनाथजी |! आप उसके द्वदयमें रहिये ॥ ३ ॥ 

सरगु नरकु अपवरश खसमाना | जहँ तह देख धरें घत्रु याना ॥| 

करम वचन मन. राउर चेरा । राम करइ तेद्दि के उर डेय ॥४॥ 

खर्ग; नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टिमें समान हैं। क्योंकि वह जहाँ-तहाँ ( सब जगह ) केवल घनुष-बाण 
घारण किये आपको ही देखता है। और जो कर्मसे, वचनसे और मनसे आपका दास है; दे रामजी | आप 
उसके दृदयमें डेरा कीजिये ॥| ४ | 

दोौ०--जादि न चाहिअ कवहुँ कछ तुम्ह सन सहज सनेहु। 
वसहु निरंतर तासु मने सो राठउर निज गेहु ॥१३११॥ 

जिसकी कमी कुछ भी नहीं चाहिये; और जिसका आपसे खाभाविक प्रेम है, आप उसके मनमें 
निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर है॥ १११॥ 
चौ०-पद्धि विधि सुनिबर भवन देखाए।| वचन सप्रेम राम मन भाण ॥ 

कह मुनि झुनहूं भावुकुलनायक । आश्रम कहदँें समय खुखदायक ॥ १॥ 

इस ग्रकार भुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये । उनके प्रेमपूर्ण बचन भीरामजीके 
मनकी अच्छे लगे | फिर मुनिने कह्ा-हे दर्यकुलके खामी ! सुनिये; अब मैं इस समयके लिये सुखदायक 
_आश्षम कहता हूँ ( निवाससान बतलाता हूँ )॥ १॥ 

लिजरकूट गिरि फरहु निवास | तहँ तुम्दार सब भाँति छुपासूत 

से खुद्दावन कानन  चारू । करि केददरि संग बिहग विहारू ॥२॥ 

आप चित्रकूट पव॑तपर निवास कीजिये; वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी सुविधा है | सुहावना पर्व॑त है 
|; और छुल्दर वन है। बह हाथी, सिंह) हिरन और पक्षियोंका विह्दरखल है ॥| २॥ ४ 
रण नदी कली | जान , बखानी । अजिप्षिया निज तप वछ आनी ॥ 
आई ना मंदाकिनि । जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ ३॥ * 
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श्य ब् :#७,८७२७,८७७, २५, 
वहाँ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणोंने प्रशंठा की है; और निसको अति ऋषिकी पत्ती अनसूवाजी 
अपने तपोवलसे लायी थीं | वह गज्नाजीकी धारा है; उसका मन्दाकिनी नाम है। वह सब पापरूपी वारूकोंको 
खा डालनेके लिये डाकिनी (डाइन ) रूप है ॥ ३॥ 

अति आदि मुनिवर वहु चसहीं। करहिं जोग जप तप तन कसहीं॥ 

चलह सफर भ्रम सब कर करह। राम देह गौरव गिरिवरह ॥ ४॥ 
. अति आदि वहुत-से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग/जप और तप करते हुए शरीरको कसते 
हैं । हे रामजी-| चलिये, सबके परिभ्रमको सफछ कीजिये और पर्व॑तश्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये ॥|४॥ 


दोौ०--चित्रकूट महिमा अमित कही मसहामुनि गाई। 
आह नहाएं सरित बर सिय समेत दोठ भाइ॥ १३२॥ 


हे महास्ुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित महिमा वखानकर कद्दी । तब सीताजीसहित दोनों 
भाइयेनि आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें ज्ञान किया ॥ १३२ ॥ 
चौ०--रघुवर फट्ठेड लखन भर घाह्ट | करहु कतहुँ अब ठादर ठाह्ू॥ 
लखन दीख पय उतर करार । चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥१॥ 
. श्रीरामचन्द्रजीने -कहा--लक्ष्मण ! बड़ा अच्छा घाट है । अब यहीं कहीं ठहरनेकी व्यवस्था करो | 
तव दक््मणजीने पथखिनी नदीके उत्तरके ऊँचे किनारेको देखा [ और कहा कि-- ] इसके चारों ओर 
धनुपके-जैसा एक नाला फिरा हुआ है ॥ १॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना। सकर कलछुष कलि साउज नाना ।॥। 
चित्रकूट जनु अचल  उहदेरी ।चुकश न घात मार सुठमेरी ॥२॥ 
«५. नदी ( मन्दाकिनी ) उस घनुषकी प्रत्यश्चा ( डोरी ) है और शम, दम, दान वाण हैं । कलियुगके 
समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु [ रूप निशाने ] हैं। चित्रकूट ही मानों अचछ शिकारी है, जिसका 
निशाना कभी चूकता नहीं; और जो सामनेसे मारता है ॥ २॥ 
अस कहि रूखन उठा देखरावा | थरु विछोकि रघुवर खुखु पावा॥ 
स्मेड राम भमह्ठु देवन्द्र जाना। चले सद्दित सुर थपति भअधाना॥ र॥ 
... ऐसा कहकर र््मणजीने स्थान दिखलाया। स्थानको देखकर भ्रीरामचन्द्रजीने सुख पाया। जब 
देवताओँने जाना कि भीरामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया, तव वे देवताओंके प्रधान थवई (मकान बनानेवाले ) 
विश्वकर्मोंकी साथ लेकर चढे |] ३ ॥ - 
कोल किरात वेष सब आए । रचे परन छन सदन खुहाए॥ 
वरनि न जाहिं मंजु हुई साला। एक रुलित लघु एक विखाला॥४॥ 
सब देवता कोछ-मीलोॉके वेषमं आये और उन्होंने [ दिव्य ] पत्तों और घार्लोंके सुन्दर घर वना 
दिये । दो ऐसी सुन्दर कुटियाँ वनावीं जिनका वर्णन नहीं हो सकता | उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी-सी 
थी और दूसरी बढ़ी थी॥ ४॥ ु 
दो०--लखन जानकी सहित - अभय राजत रुचिर निकेत | - - 
सोह मदतु स॒नि वेष जनु रति रितुराज - समेत ॥ १३१॥ - 
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»« 5 प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता 
39७५/७७०७७९७६७००७७/७७६७८०७७२७ ७२७ लक ह ख्यने कप भीरघुनाथजीके दर्शन किये ॥ २ ]| 


2.७/७७८०२०, 5 
लब्मणनी और जानकीजीसहित प्रभु भीरामचन्द्रजी सुन्दर घाउ-पत्तोंके घरमें शोमायमान हैं | मानी 
कामदेव मुनिका वेध घारण करके पत्नी रति और वसन्तऋतुके साथ सुशोमित हो ॥ १३१३ ॥ ह 
सासपारायण सन्रनहवाँ विश्राम 


चौ०--अमर_ नाग किंनर दिखिपाका | चित्रकू८ आए तेहि काला ॥ 

राम प्रभामु कीन्द्र सब काह। मुद्ति देव छद्दि छोचन छाह ॥१॥ 

उस समय देवता, नाग; किन्षर और दिक्‍पाल चित्रकूटमें आये और भश्रीरामचन्द्रजीने सव किसीको 
प्रणाम किया । देवता नेत्रोंका छाम पाकर आनन्दित हुए ॥ १॥ 

चरपि सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भए हम जाजू॥ 

करि दिनती छुख दुसह झुनाए। हरपित निज निज सदन सिधाप ॥ २॥ 

फूल्की वर्षा करके देवसमाजने कहा--हे नाथ | आज [ आपका दर्शन पाकर ] हम सनाथ हो गये। 
फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःखह दुशख सुनावे और [ दुःखोंके नाशका आश्वासन पाकर ] इर्षित होकर 
अपने-अपने स्थानोंको चले गये || २ ॥ 

चित्रकृ. रघुनंदन छाए। समाचार झुनि छुनि मुनि आए॥ 

आवबत देखि मुद्त मुनिदृंदा।कीन्द  दंडबत  रघुकुल्चंदा ॥३॥ 

भ्रीरघुनायजी चित्रकूटमें आ बसे हैं, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से मुनिआये | रघुकुलके चन्द्रमा 
श्रीरामचन्द्रजीने मुद्त हुईं मुनिमण्डलीको आते देखकर दण्डवर्त्‌ प्रणाम किया ॥ ३ ॥| 

मुनि रघुवरद्ि छाइ उर छेद्दीं। छखुफल होन द्वित आसिप देहीं॥ 

सिय सोमिन्नि राम छवि देखहिं। साधन सकरू सफल करि लेखहिं॥४॥ 

मुनिगण भीरामबीको हृदयसे लगा छेते हैं और सफल होनेके लिये आशीर्वाद देते हैं । वे सीताजी: 
लक्ष्मणजी ओर श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखते हैं और अपने सारे साधनोंको सफल हुआ समझते हैं | ४॥ । 

दो० “जयाजोग सनमानि प्रश्ठ॒ विदा किए सुनिदृंद। 
लि करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥ १३४॥ : 

मप्र श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्व सम्मान करके मुनिमण्डलीको विदा किया । [ भीरामचन्द्रजीके आ 
ह २४६ कि अपने-अपने आश्रमो्मे अब खतन्‍्वताके साथ योग, जप, यश और तप करने लगे ॥श्श्शा 

द छथि कोल किरातन्द पाई।हरपे जठु नव निधि घर आई।॥ 

कद सूझछ फछ भरि भरि दोना। चले रंक जछु लछूटन खोना ॥ १॥ 


यह ( श्रौरामजीके आगमनका ) समाचार जब कोलू-भीलॉने पावा, तो वे ऐसे इ्षित हुए मानो 


तवों निधियाँ उनके घरहीपर आ गयी हों | ये कन्द. 
“उटने चले हों ॥ १ ॥ हु) दोनेमिं कन्द, मूछ, फछ भर-मरकर चले ) मानो दर सेना 


तिन्‍्द भह्दे जिन्द देखे दोड आता। अपर तिन्‍्दहि पूँछहिं मगु जाता॥ 
कक हे रघुवीर निकाईै। आई सबन्दि . देखे रघुराई ॥ २॥ 
दोनों माइयोको [पहले ] देख चुके थे; उनसे दूसरे छोग रास्तेमें जाते हुए, पूछते हैं । 
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करदि जोद्ारु सेंट घरि आगे। प्रश्ुद्दि चिछोकहिं अति अनुराग ॥ 
चित्र लिखे जज ऊँ तहेँ ठाढ़े । पुछऊक सरीर नयन जरू चाढ़े ॥३॥ 
मेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैँ और अत्यन्त अनुरागके साथ प्रभुको देखते हैं। वे 
मुग्घ हुए जहा-के-तहाँ मानो चित्र-लिखे-से खड़े हैं | उनके शरीर पुछकित हैं और नेत्रॉमें प्रेमाशुओंके 
जलकी बाद आ रही है ॥ ३ ॥ 
राम सनेह मगन सब जाने | कद्दि प्रिय चचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुद्ि जोहारि वहोरि चहोरी । चचन चिनीत कदहद्धिं कर जोरी ॥४॥ 
भीरामजीने उन सबको प्रेममें मम्न जाना, और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया । वे बार-बार 
प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए दाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं--]॥ ४ ॥ 
दोौ०--अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि ग्रश्रु॒ पाय | 
भाग हमारें आगमनु राउर कोसलराय ॥१३५॥ 
है नाथ ! प्रभु (आप) के चरणोंका दशन पाकर अब हम सब्र सनाथ हो गये । है कोसछराज ! हमारे 
ही भाग्यले आपका यहाँ झुमागमन हुआ है॥ १३५ ॥ 
चौ०--धन्य भूमि चन पंथ पहारा | ऊहँ जहाँ नाथ पाड तुम्द चारा ॥ 
चनन्‍्य चिदग संग काननचारी । सफल जनम भणए तुम्ददि निहायो ॥१॥ 
है नाय ! जहदाँ-जहाँ आपने अपने चरण रक्‍्खे हैं; वे प्रथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं, वे वनमें 
विचरनेवाले पक्षी और पश्च धन्य हैं, जो आपको देखकर सफलजन्म हो गये ॥ १ ॥ 
दम सच धन्य सहित परिवारा | दींख दरखु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कौन्द्र वास्ु भर उठा चिचारी | इहाँ सकल रिदु रहव खुखारी ॥२॥ 
हम सब भी अपने परिवारतद्दित धन्य हूँ, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया | आपने बढ़ी 
अच्छी जगह विचारकर निवास किया दे | यहाँ सभी ऋतुओंमें आप सुखी रहियेगा ॥ २ ॥ 
हम सवब- भाँति करव सेवकाई | करि केहरि अद्दि वाघ चराई ॥ 
घन चेहड़ गिरि कंदर खोहा । सब हमार प्रभु पय पग जोहा ॥ ३॥ 
हमलोग सब्र प्रकारसे हाथी) सिंह) सर्प ओर वार्थोंसे वचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रमो ! यहाँके 
बीदड़ वन) पदाइ) गुफाएँ और खोह ( दरें ) सब पग-पग हमारे देखे हुए है ॥ १॥ |, 
. तहूँ तहँ तुम्दहि अद्देर खेलाउव | सर निरझर जलठाड़ें देखाउव ॥ 
हम सेवक परिवार समेता | नाथ न सकुचच आयखरु देता ॥ ४॥ 
हम वहाँ-व्हाँ (उन-उन स्थानोंमें)आपकी शिकार खिलावेंगे ओर तालाव,श्वरने आदि जलाशयोंको दिखादें 
हम कुठम्बरसमेत आपके सेवक हैं। हे नाथ ! इसलिये हमें आज्ञा देनेमे संकोच न कीजियेगा ॥ ४ ॥ 
दोौ०--वेद वचन मुनि मन अगम ते ग्रथ्यु करुना ऐन | 
वचन किरातन्ह के सुनत पितु बालक बेन ॥११३६॥ 
जो वेदेके वचन और मुनियोके मनको भी अगम हैं; वे करणाके घाम प्रभु भीरामचन्द्रजी मील 
वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता वालकोंके वचन सुनता है॥ १३१६ ॥ 
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ह ९ उसखती; चूर्येकुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी जादि घन्य ( पृण्यमवी ) नदियाँ; ॥ २ ॥ 


बसा 
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चौ०--रामहि, केवछ प्रेस पिआरा । जानि लेड जो आननिद्दारा ॥ 
राम सकल चनचर तव तोपे । कददि सूद चचन पेम परिपोषे ॥१॥ 
ओऔरामचन्द्रंजीको केवल प्रेम प्यारा है; जो जाननेवाला हो ( जानना चाहता हो 9. वह जान छे। 
तब औीरामचन्द्रजीने प्रेनसे परियुष्ट हुए, ( प्रेमपूर्ण ) कोमल वचन कहकर उन सब बनमें विचरण करनेवाले 
लछोगौंको संतुष्ट किया'॥ १ ॥ 
विदा किए सिर साइ खिधाए | प्रश्मु शुन कहत खुनत घर आए ॥| 
एद्दि विधि सिय समेत दोड भाई । चसहिं विपिन खुर मुनि खुखदाई ॥२॥ 
फिर उनकी विदा किया | वे सिर नवाकर चले और प्रभुके गुण कहते-सुनते घर आये | इस अकार 
देवता और मुनि्ोकी उुख देनेवाले दोनों माई सीताजीसमेत वनमें निवास करने छये ॥ २ | 
जब -दें आई रहे रघुनायकु | तब ते भयउ वहु मंगल दायकु ॥ 
फूलहिं फलहिं चिटप विधि नाना । संजु, चलित चर वेलि बिताना ॥४३२.॥ 
जबसे भीरघुनायजी वनमें आकर रहे तवसे वन मन्नलदायक हो गया । अनेकों प्रकारके दक्ष फूलते 
और फलते हैं और उनपर लिपटी हुई उुन्दर वेलोंके मण्डप तने हैं ॥ ३ ॥ 
सुस्तद सरिस खुभायेँ खुदाए । मनहुँ विद्ुच वन परिहरि आए ॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर श्रेती । त्रिविंध चयारि यहद झुख देनी ॥४॥ 
कल्पबृक्षकें समान खामाविक ही सुन्दर हैं । मानो वे देवताओंके वन ( नन्‍्दनवन ) को छोड़कर 


आये हों । मौरोंकी पंक्तियाँ वहुत ही सुन्दर गुंजार करती हैं.और सुख देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्धित हवा 
चलती रहती है॥ ४ ॥ 


दो०--नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर | ह 
भांति मॉति बोल॒हें विहग श्रवन सुखद चित चोर ॥१३१। 


नीलकण्ठ; कोयछ; तोते; पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानोंकों सुख देनेवाली और चित्तको 
चुरानेवाली तरह-तरहकी वोलियाँ बोलते हैं ॥ १३७ | 
चौ०--करि केहरि कपि कोल कुरंगा | विगतवैर विचरहिं सब संगा ॥ 
हक राम छवि देखी। होहिं मुदित संग बूंद बिसेषी ॥१॥ 
हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन, ये सव बैर छोड़कर साथ-साथ विचरते हैं। शिकारके लिये फिरते 
हुए, भीरामचन्द्रजीकी छविको देखकर पशुओंके समूह विशेष आनन्दित होते हैं ॥ १ ॥ 
!. विद्ुघ दिपिन जहँ ऊूगि जग माहदी । देखि राम वु सकल सिद्दाहीं॥ _ 
छुरसरिः सरसइ दिनकर कन्या । मेकछ छुता भोदावरि चघन्या ॥२॥ 
जगतूमें जहाँतक ( जितने ) देवताओंके वन हैं; सब श्रीरामजीके वनकों देखकर सिहाते हैं| गड्गा, 


सद सर सिंधु नदीं नद्‌ नाना। मंदाकिनि कर करहिं बखाना+ 


श उदय अत्त 
<००७७७०७.  , “रि जे कैलास। मंदर मेरः सकरू झुरबाख ॥३॥ 
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। 


सेल. हिमाचछ आदिक जेते | चित्रकू८ जखु गावहिं तेंते ॥ 


हि सारे ताछाब, समुद्र, नदी ओर अनेकों नद सब मन्दाकिनीकी बड़ाई करते हैं | उदयाचल, अस्ताचल) 
केलास, मन्दराचल और सुमेर आदि सब, जो देवताओंके रहनेके खान हैं, ॥ २॥ 


विंधि मुदित मन खुखु न समाई | भ्रम विनु विपुल घड़ाई पाई ॥४॥ 

और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, समी चित्रकूटका यश गाते हैं | विन्ध्याचल बड़ा आनन्दित है; 

उसके मनमें सुख समाता नहीं क्योंकि उसने विना परिश्रम ही वहुत बड़ी बड़ाई पा ली है ॥ ४ ॥ 
दो०--चित्रकूट के विहग म्ग वेलि बिटप दून जाति। 


पुन्य पुंञज सव धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥१३८॥ 
. चिन्रकूटके पक्षी, पशु, वेल, इक्ष, तृण-अंकुरादिकी सभी जातियाँ पुण्यकी राशि हैं ओर धन्य हैं-- 
देवता दिन-रात ऐशा कहते हैं ॥ १३८ ॥ 


चो०--नयनवंत. रघुवरदि. विलोकी । पाइ जनम फल होहिं विसोकी ॥ 
परसि चरन रज अचर खुखारी | भए परम पद्‌ के अधिकारी ॥ १॥ 
आँखोवाले जीव भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित हो जाते हैं, और अचर 
( पर्वत, इक्ष) भूमि, नदी आदि ) भगवानकी चरण-रजका स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों समी परमपद (मोक्ष) 
के अधिकारी हो गये ॥ १॥ 
सो चतठु सेल खुभायें खुहावन | मंगलमय अति पावन पावन ॥ 
महिमा कहिआ कवनि विधि तास्‌ | खुखसागर जहँ कौन्द्र निवास ॥२॥ 
वह वन और पर्वत खवामाविक ही सुन्दर, मजझ्जडलमय और अत्यन्त पविन्नोंकी भी पवित्र करनेवाला है । 
उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुखके समुद्र भीरामजीने निवास किया है ! ॥ २ ॥ 
पय पयोधि तज्ञि अवध विहाई | जहँ सिय रूखतु रामु रहे आई ॥ 
कहि न सकदिं खुपमा जसि कानन | जाँ सत सद्दस द्ोदिं सदसानन ॥ ३ ॥ 
क्षीरसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, रष्मणजी और भीरामचन्द्रजी आकर रहे; 
उस बनकी जैसी परम शोभा है; उसको हजार मुखवाले जो छाख शेषजी हों तो वे भी नहीं कह सकते || ३ ॥ 
सो में घरनि कहीं विधि केहीं। डावर कमठ कि मंदर छेद्दी ॥ 
सेचहिं लखनु फरम मन वानो | जाइ न सीहु सनेह चखानी ॥४॥ 


उसे भला मैं किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ | कहीं पोखरेका (छुद्र) कछुआ भी मन्दराचल 
उठा सकता है ! लक्ष्मणजी मन वचन और कर्मसे भीरामचन्द्रजीकी सेवा करते हैं। उनके शीछ और स्नेंदका 


वर्णन नहीं किया जा सकता || ४ ॥ 
दो०--छिल्ु छित्ठु लखि सिय रास पद जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेहँ लखनु चितु वंधु मातु पितु गेहु ॥१३९॥ 


-क्षणपर भीसीतारामजीके चरणोंको देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मणजी 
खम्में भी भाइयों) माता-पिता और घरकी याद नहीं करते ॥ १३९ ॥ 
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चौ०--राम संग सिय रहदति झुखारी । पुर परिजन ग्रह छुरति बिखारी -॥ 
छिठु छिठु पिय घिधु चदनु निद्वारी । प्रशुदितः मनहूँ चकोर कुमारी ॥ १॥ 
औरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुठम्बके छोग और घरकी याद भूलकर बहुत ही छुखी 
रहती हैं । क्षण-क्षणपर पति भीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके उमान ग्रखको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं 
जैसे चकोरकुमारी ( चकोरी ) चन्द्रमाको देखकर | ॥ १ ॥ 
नाह नेहु नित चढ़त विछोकी | हरपित रहति दिवस जिमि कोकी ॥ 
सिय मठु शाम चरन अलछुरागा | अवध सहस सम वजु प्रिय छागा ॥ २ ॥ 
खामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिनमें चकवी ! 
सीताबीका मन भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है इससे उनको वन इचारों अवधके समान प्रिय छगता है ॥ २ ॥ 
परन कुटी प्रिय प्रियतम खंगा । प्रिय परिवार कुरुग विहंगा ॥ 
सासखु सखुर सम मसुनितिय छुनिवर । असछु अमिज सम कद सूल फर ॥ ३ ॥ 

( भीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। झूग और पक्षी प्यारे कुद्म्बियोंके समान 
रूगते हैं | मुनियोंकी जियाँ सासके समान) श्रेष्ठ मुनि सखुरके समान और कन्द-मूल-फर्लेका आहार उनको 
अमृतके समान छगता है ॥ ३ ॥ 

नाथ साथ. साँधरी. खुदाई । मयबन सयन सय सम झुखदाई ॥ 

लोकप दहोहि।. विलोकत  जाख्‌ । तेहि कि भोधि सक विपय बिलाखू ॥ ४ ॥ 

खामीके साथ सुन्दर साथरी ( कुश और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सेलोंके समान सुख देनेवाली 
है। पे [ झपापूर्वक ] देखनेमात्रसे जीव छोकपाल हो जाते हैं; उनको कहीं भोग-विछास मोहित कर 
सकते हैं | ॥ ४॥ 

दोौ०--सुमिरत रामहि तजहिं जन तन सम विषय बिलासु | 
राम प्रिया जग जननि सिय कछ न आचरजु तासु ॥१४०ा 

जिन श्रीरामचन्द्रजीका सरण करनेसे ही भक्तजन तमाम मोग-विलासको तिनकेके समान त्याग देते हैं, 

उन भीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्ती और जगत्‌की माता सीताजीके लिये यह [ भोग-विछासका त्याग] कुछ भी आश्चर्य 


नहीं है ॥ १४० ॥ 

चो०--सीय लखन जेहि विधि खुखु लहहीं। सोइ रघुनाथ करहिं सोइ कहहीं ॥ 
4 
| 
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कहदिं. पुरातन कथा. कहानी । खुनदिं खनु सिय अति खुखु मानी ॥ १॥ 
सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले; भीरघुनाथजी वही करते और वही कहते हैं। भगवान्‌ 
* प्राचीन कथाएँ और कद्दानियाँ कहते हैं और लक््मणजी तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं॥ १ ॥ 
जब जब रासु अवध छुधि करदी | तव तब वारि विकोयन भरहीं ॥ 
अब माठु आय भाई | भरत सनेहु सौर सखेवकाई ॥२॥ 
कुंडम्वियों और भाइयों तथा भरतके रबर कप पक के 


) हपा सिंछु प्रभु दोहिं दुलारी | चीरजु 

रजु धरदिं कुसमड बिचारयी ॥ 
ल्खि 

| सिय रुखलु विकछ होइ. जाहीं । जिमि पुरुषद्दि अनुसर परिछाहीं ॥ ३ ॥ 


ल्‍ 
ल्‍ 
| 


हैः अयोध्याकांण्ड क्र हे ४१९, 


... झुपाके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय समझकर घीरज धारण कर 
लेते हैं। श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी व्याकुछ हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्यकी 
परछाही उस मनुष्यके समान ही चेष्टा करती है ॥ ३॥ 

प्रिया वंचु गति रूखि रघुनंदनु | घीर कृपा भगत उर चंद ॥ 

लंगे कहन कछु कथा पुनीता । खुनि खुखु लद्दहिं ललनु अर सीता ॥४॥ 

तब धीर; कृपाड और भक्तोंके दृदयोंकोी शीतल करनेके लिये चन्दनरूप, रघुकुलकों आनन्दित 
करनेवाले भ्रीरामचन्द्रजी प्यारी पक्षी और भाई लक्ष्मणकी दद्या देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगते हैं। 
जिन्हें सुनकर लक्मणजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 


दोौ०--राप्न लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। 
जिमि वासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४१। रा 
लक्ष्मणजी और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोमित हैं जेंसे अमरावतीमें इन्द्र अपनी 
पत्नी शची और पुत्र जयन्तसहित बठता है ॥ १४१॥ 
चौ०--ओगवरहिं प्रभु सिय रूखनद्दि केले । पलक बिछोचन गोकक जैखें ॥ 
सेचहि. रूखजु सीय रघुवीरदि । जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥१॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और रश्मणजीकी कैसी सँभाल रखते हैं) जैसे पलकें नेत्रोंके गोलकोंकी । 
इधर रक्ष्मणजी श्रीसीताजी और भ्रीरामचन्द्रजीकी [ अथवा रुक्ष्मणजी ओर सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी ] ऐसी 
सेवा करते ई जैसे अशानी मनुष्य शरीरकी करते हैं ॥ १ ॥ 
एह्दि विधि प्रश्नु चन चसहिं खुखारी | खग खुग खुर तापस द्वितकारी ॥ 
कद्देडे राम वन गवतु छुद्दावा । खुनडु सुमंत्र अवध जिमि आबा ॥२॥ 
पक्षी) पशु) देवता और तपर्वियोंके द्वितकारी प्रश्ु इस प्रकार सुखपूर्वक बनमें निवास कर रहे हैं। 
मुल्सीदाठंजी कहते ह--मैंने भीरामचन्द्रजीका छुन्दर वनगमन कहद्दा । अब जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामें आये 
वह [ कया ] छनो ॥ २॥ 
फिरेड निपाहु प्रशुद्दि पहुँचाई । सचिच सद्दित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री विकल चिकोकि निपादू । कद्दि न जाइ जल भयड विपादू ॥४8॥ 
प्रभु भीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निपादराज छौठा, तब आकर उसने रथको मन्‍्त्री ( सुमन्‍्त्र ) 
सहित देखा । मन्त्रीको व्याकुल देखकर निपादको जैत दुःख हुआ) वह कहा नहीं जाता ॥ ३ ॥ 
राम राम सिय लरूखन पुकारी । परेड चघरनितरक व्याकुछ भारी ॥ 
देखि दखिन दिलि हय टदिद्दिनादीं | जल विज्ध पंख विहग अकुलादी ॥४॥ 
['निषादको अकेले आया देखकर ] सुमन्‍्त्र हा राम | ह्व राम ! हवा सीते ! हा लक्ष्मण | पुकारते हुए 
बहुत व्याकुछ होकर घरतीपर मिर पड़े । [ रथके | घोढ़े दक्षिण दिद्ञाकी ओर [जिधर भ्रीरामचन्द्रजी गये ये. 
देख-देखकर दिनदिनाते हैं । मानो विना पंखके पक्षी व्याकुछ हो रहे हों ॥ ४ ॥ 
_ दोौ०--नहीं दुन चरहिं नपिअहिं जल मोचहिं लोचन वारि। . - 
व्याकुल भए निपाद सब रघुवर वाजि निहारि ॥१४श५॥ 
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वे न तो घास चरते हैं; न पानी पीते हैं| केवल आँखोंसे जल वहा रहे हैं ।.भीरामचन्द्रजीके घोड़ोंको 
इस दश्ा्में देखकर सब निषाद व्याकुछ हो गये ॥ १४२ ॥ 
चो०--घरि धीरज तव कद निपादू | अब. खुमंत्र परिहरह्ु बिषादू ॥ 

तुम्ह पंडित परसारथ ग्याता | धरहु धीर रूखि विम्रुख विधाता ॥१॥ 

तथ घीरन घरकर निधादराज कहने लगा--है सुमन्त्रजी | अब विषादको छोड़िये | आप पण्डित और 
परमार्थके जाननेवाले हैं | विधाताकों प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिये ॥ १ |! 

विधिध कथा कहि कहि झदु वानी | रथ बैठारेड चरवस आनी ॥ 

सोक सिथिक' रणु सकइ न हाँकी । रघुवर विरह् पीर उर बाँकी ॥२॥ 

कोमल वाणीसे भाँति-माँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जबदंसती छाकर सुमन्‍्त्रको रथपर बैठाया । 
परन्तु शोकके मारे वे इतने शियिरू हो गये कि रथको हॉक नहीं सकते । उनके दृदयमें भीरामचन्द्रजीके 
विरहकी बड़ी तीन वेदना है ॥ २ ॥ 

चरफराहिं मगर चलद्दि न धोरे । बन रुग मनहुँ आमनि रथ जोरे ॥ 

अढ्कि परद्धि फिरि हेरदिं पीछें। राम वियोग विकल छुख तीछे ॥३॥ 

घोड़े तड़फड़ाते हैं और [ ठीक ] रास्तेपर नहीं चलते । मानो जंगली पश्ञु छाकर रथमें जोत दिये 
गये हों | वे भरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कमी ठोकर खाकर गिर पढ़ते हैं, कमी धूमकर पीछेकी ओर देखने 
ढगते हैं। वे तीक्ष्ण दुःखसे व्याकुल हैं ॥ ३ ॥ 

जो कह रासु छखन यैंदेही । छ्विंकरि दिंकरि द्वित हेरहिं तेही ॥ 

वाजि विरह् गति कद्दि किमि जाती । बित्ु मनि फनिक चिकल जैहि भाँती ॥४॥ 

; जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम छे छेता है; घोढ़े हिकर-हिकरकर उसकी ओर प्यारसे देखने 
छगते हैं | घोड़ोंकी विरहदशा कैसे कही जा सकती है ! वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणिके विना साँप व्याकुल 
होता है ॥ ४॥ ह 

दोौ“--भयठ निपादु विषाददस देखत सचिव तुरंग । 
बोलि सुसेबक्त चारि तव दिए सारथी संग ॥१४३१॥ 
मन्‍्त्री ओर घोड़ोंकी यह दशा देखकर निषादराज विषादके हो 
सेवक हुलकर सारयीके साथ कर दिये ॥ हलक वश ही गया। तब उसने अपने चार उत्तम 
: मई सारयिद्दि फ्रियः पहुँचाई । विरह विपाहु चरनि नहीं जाई ॥ 
/ अवध छेद रथहि निषादा । होहिं छनदहिं' छत मगन विषादा ॥ १॥ 


निषादराज गुह सारयी ( सुमन्‍्तजी ) को पहुँचाकर ( विदा करके ) छौटा 
! | उसके विरह भख- 
का वर्णन नहीं किया जा सकता | वे चारों निषाद रथ लेकर अवघको चछे ।[ बा 
'देखकर ] वे मी क्षणक्षणमर विषादमें हब जाते ये ॥ १ ॥ 


जज हा ही, । झुमेत्र विकल डुख दौना | घिग जीवन रघुवीर चिहीना ॥ 
| ६ न / 
गे  ंलेलेक अचल अंतह्‌ अधम खरीरू। जस्ु न ऊद्देड विछुरत रघुवीरू ॥२॥ 


# भयोध्याकाण्ड # ४ 
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व्याकुल और ढुःखसे दीन हुए सुमन्‍्न्जी सोचते हैं कि भीरघुवीरके बिना जीनेको घिकार है | आखिर 
बे को शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्रीरामचन्द्रजीके विछुड़ते ही छूटकर इसने यश [ क्‍यों ] नहीं 
॥ २ ॥ 


२१ 
६ 
(५ 
६ 
भए अजस अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहिें करत पयाना ॥ ! 
अहद संद मठ अवसर चूका | अजहूँ न हृदय होत छुइ टूका ॥३॥ 
ये प्राण अपयश और पापके भाँड़े हो गये | अब ये किस कारण कूच नहीं करते ( निकछते 
नहीं ) ! हाय | नीच मन [ बड़ा अच्छा ] मोका चूक गया |अब भी तो हृदयके दो हुकड़े नहीं 
हो जाते ! ॥ ३॥ 
मीजि हाथ सिरु घुनि पछिताई। मनहूँ कृपत घन राखि गयाँई ॥ 
बिरिद वाँधि घर वीरू कहाई | चलेड समर जनु खुमट पराई ॥४॥ 
सुमन्‍्त्र हाथ मल-मल्कर और सिर पीट-पीटकर पछताते हैं । मानो कोई कंजूस घनका खजाना खो 
वैठा हो । वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीरका वाना पहनकर और उत्तम झूरवीर कहछाकर 
युद्धसे भाग चला हो [| ॥ ४ ॥ 
दो०--विप्र॒ विवेकी वेदबिद संगत साधु सुजाति | 
जिमि धोखें मद पान कर सचिव सोच तेहि माति ॥१४४॥ 
जैसे कोई विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मत आचरणोवाला और उत्तम जातिका ( कुलीन ) 
नन्हे घोखेसे मदिरा पी ले और पीछे पछतावे; उसी प्रकार मन्त्री सुमन्‍्त्र सोच कर रहे ( पछता रहे ) 
॥ १४४ ॥ 
चौ०--जिमि कुलीन तिय साधु सयानी | पतिदेवता करम भन वानी ॥ 
रहे करम बस परिद्रि नाह | सचिव हृदय तिमि दारुन दाह ॥ १॥ ; 
जैसे किसी उत्तम कुलवाली साधुस्वमावकी, समझदार और मन; वचन) कर्मसे पतिको ही देवता 
माननेवाली पतित्रता क्लीको भाग्यवश पतिको छोड़कर ( पतिसे अलग ) रहना पड़े; उस सम्रय उसके द्वृदयमें 
जैसे भयानक सन्ताप होता है; वैसे ही मन्न्रीके दृदयमें हो रहा है || १ ॥ 
न सजलू डीठि भद्द थोरी। छुनइ न अ्रवन विकलर मति भोरी ॥ ५ 
सूखहिं अघर छागि मुद्दे छाटी | जिउ न जाइ उर अवधि कपादी ॥२॥ 
नेत्रोंमे जल भरा है, दृष्टि मन्‍्द हो गयी है । कार्नोते सुनायी नहीं पढ़ता) व्याकुल हुई बुद्धि वेठिकाने 
हो रही है। ओठ चूख रहे हैं, मुँहमें छाटी लग गयी है । किन्तु [ ये सब झूत्युके छक्षण हो जानेपर भी ] 
प्राण नहीं निकलते; क्योंकि दृदयमें अवधिरूपी किवाड़ छगे हैं ( अर्थात्‌ चोद वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌ फिर 
मिलेंगे, यही आशा दकावट डाल रही है ) ॥ २ ॥ 
विवरन भयउ न जाइ निहारी | मारेखि मनहूँ पिता महतारी॥ 
दानि गलछानि विपुल मन व्यापी | जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥३॥ 
सुमन्त्रजीके मुखका रंग वदछ गया है, जो देखा नहीं जाता । ऐसा मादूम होता है मानो इन्होंने माता- 
पिताको मार डाछा हो | उनके मनमें रामवियोगरूपी हानिकी महान्‌ ग्लानि ( पीड़ा ) छा रही है, जैसे कोई 


पापी मनुष्य नरकको जाता हुआ रास्तेमें सोच कर रह्य हो ॥ ३ ॥ 
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चचचु न आवच ह॒दयें पछिताई ! अवंध काद में देखब जाई ॥ 


राम रहित रथ देखिदि जोई | सकुचिद्धि मोहि बिलोकत सोई ॥४॥ 

मुँहसे बचन नहीं निकलते | दृदयमें पछताते हैं कि मैं अयोध्यामें जाकर क्या देखूँगा ! भीरामचन्द्रजीसे 
शून्य रथकों जो भी देखेगा) वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा ( अर्थात्‌ मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा ) ॥ ४ ॥ 

दो०--धाह पूँछिह्हिं मोहि जब विकठ नगर नर नारि। 
उतरु देव में सवहि तब हृदय चनञ्र बेठारि ॥१४५॥ 

नगरके सब व्याकुल ज्री-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब में दृदयपर वज् रखकर सबको 
उत्तर दूँगा ॥ १४५ ॥ 
चौ०--पुछिद्॒हिं दीन डुखित खब माता । कद्दब काह मैं तिन्द्दहि विधाता ॥ 

पूछिदे जबहिं छखन मद्दतारी । कहिदें कवन संदेस खुखारी ॥१॥ 

जब दीन-दुखी सब माताएँ पूछेंगी, तब हे विधाता | में उन्हें क्या कहूँगा ! जब लक्ष्मणजीकी माता 
मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कोन-सा सुखदायी सैंदेसा कहूँगा ! || १ ॥ 

राम जननि जब आइहइइदि धाई। झुमिरि बच्छु जिमि थेठु लवाई ॥ 

पूँठछत उतद देव मैं तेद्दी ।गे बठु राम लखत चवैंदेही ॥२॥ 

श्रीयामजीकी माता जब इस ग्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नयी व्यायी हुई गौ बछड़ेको याद करके दौढ़ी 
आती है; तब उनके पूछनेपर मैं उन्हें यह उत्तर दूँगा कि भीराम। छक्ष्मण, सीता बनको चछे गये ! || २ ॥ 

जोइ पूँछिंदे तेद्दि ऊतर देवा | जाइ अवध अब यहु छुखु छेवा ॥ 

पूँछिंदे जबदिं राड दुख दीना | जिवछु जा रघुनाथ अधोीनां ॥३8॥ 

जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा | हाय ] अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है ! 
जब हु/खसे दीन महाराज; जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीके [ दर्शनके ] ही अधीन है; मुझसे पूछेंगे, || ३ ॥| 

देह उतरु फौठ मुट्ट छाई। आयहेँ कुसछ कुझँर पहुँचाई ॥ 

झनत लखन खिय राम खंँदेखू | तन जिमि तनु परिद्दरिद्ठि नरेख ॥४॥ 

तब मैं कौन-सा मुँह छेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि मैं राजकुमारोंको कुशलपूर्वक पहुँचा आया हूँ ! 
लक्ष्मण) सीता और भीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह शरीरको त्याग देंगे || ४ ॥ 

दोौ०--हुृदड न बिद्रेड पंक जिमि विछुरत श्रीतमु नीरु। 


जानत हों मोहि दीन विधि यहु जातना सरीर ॥१४७॥ 
म्रियतम ( भीरामनी ) रूपी जछके बिच्ुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़की तरह फट नहीं गया, इससे मैं 


'आनता हूँ. कि विधाताने मुझे यह ध्यातनाशरीरः ही दिया है [ जो पापी जीवॉंको नरक भोगनेके लिये मिलता 
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है |] ॥ १४६ ॥ 
है चौ०--पद्धि विधि करत पंथ पछितावा । 


जन इस भकार मार्गम पछतावा कर रहे थे 
१ भन्‍्तीने विनय करके 2 
के चारों निपादोंकी विदा किया | वे 


तमसा तीर तुरत रथु आया ॥ 

फिरे पाये परि बिक विषादा ॥ १॥ 

इतनेमें ही रथ तुरंत तमसा नदीके तटपर आ पहुँचा | 

लिषादसे व्याकुल होते हुए सुमन्नके पैरों पढ़कर छौटे ||-९॥ 
2७७७.७७७०७७७ ८०७७८, ०३,८०७, 
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पेठत नगर सचिव सकछुचाई | जन्ु मारेलि गुर वॉमन गाई॥ 

वंठि चिटप तर दिवस गवाँचा | साँस समय तव अवसर पावा ॥२॥ 

नगरमें प्रवेश करते मन्‍्त्री [ ग्लानिके कारण ] ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु) ब्राह्मण या गौंको मारकर 
आये हां । सारा दिन एक पेड़के नीचे बैठकर बताया । जब सन्ध्या हुई तव मौका मिछा।॥ २॥ 

अवध प्रवेस्य कीन्द अँचिमारें | पेठ भवन रथु राखि हुआरें ॥ 

जिन्द जिन्ह समाचार झछुनि पाए | भूप छार रथु देखन आए ॥ ३॥ 

अधेरा होनेपर उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया और रथको दरवाजेपर खड़ा करके वे [ चुपके-से ] 
महलमें घुसे | जिन-जिन लोगोनि यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखनेको राजद्वारपर आये। ३॥ 

रथु पहिचानि विकल रूेखि घोरे | गरद्धिं मात! जिमि आतप ओरे ॥ 

नगर नारि नर व्याकुछः कैसे । निघटत नीर मीनगतन जैसें ॥४॥ 

रथको पहचानकर ओर धोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं ( क्षीण हो रहे हैं ) 
जैसे घाममें ओले ! नगरके ल्री-पुरुष के व्याकुल हैं, जैसे जलके घटनेपर मछलियाँ [ व्याकुल होती हैं ] ॥४॥ 

दोौ०--सचिव आगमलु सुनत सु विकल भयउ रनिवासु | 
भवन्रु भयंकर लाग तेहि मानहूँ ग्रेत निवास ॥१७७॥ 

मन्‍्त्रीका [ अकेले ही ] आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुछ हों गया। राजमहरल उनको ऐसा 
भयानक छगा मानो प्रेतोंका निवासखान ( श्मशान ) हो || १४७ ॥ - 
चौ०--भति आरति सब पूँछहिं रानी । उतरुू न आव विकल भइ बानी ॥ 

छुनइ न श्रवन नयन नहीं सुझा | कहहु कहाँ उपु तेदहि तेद्दि वूझा ॥१॥ 

अत्यन्त आत होकर सब रानियाँ पूछती हैं; पर सुमन्‍्त्रको कुछ उत्तर नहीं आता, उनकी वाणी विकछ 
हो गयी ( रुक गयी ) है | न कानोंसे सुनायी पढ़ता है और न आँखोंसे कुछ सूझता है। वेजो भी सामने आता 
है उस-उससे पूछते हं--कहो, राजा कहाँ है १ ॥ १॥ 

दासिन्ह दीख सचिव विकलाई | कोसलया ग्रहँ. गई लवाई ॥ 

जाइ सुमंत्र दीख कस राजा | अमिअ रहित जजु चंदु विराजा ॥२॥ 

दासियाँ मन्त्रीकों व्याकुल देखकर उन्हें कौसल्याजीके महलमें लिवा गयीं । सुमनन्‍त्रने जाकर वहाँ 
राजाको कैसा | बैंठे ] देखा मानो विना अम्ृतका चन्द्रमा हो ॥ २ ॥ 

आसन  सयन विभूषन हीना । परेड भूमितल निपट मीना ॥ 

लेइ उसासु सोच एटहि भाँती | छुरपुर ते जनु खेसेड जजाती ॥३॥ 

राजा आसन) शय्या और आमूंपणोंसे रहित विल्कुछ मलिन ( उदास ) प्ृथ्वीपर पड़े हुए हैं | वे लंद 
सॉँसें छेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति खर्गसे गिरकर सोच कर रहे हों ॥.३ ॥ 

लेत सोच भरि छिठु छितु छाती | जनु जरि पंख परेड संपाती ॥ 

-शम राम कह राम सनेही | पुनि कद रास लखन वैंदेद्दी ॥४॥ 

राजा क्षण-क्षणमें सोचे छाती भर लेते हैं। ऐसी विकऊ दशा है मानो [ गीघराज जटायुका 
भाई ;) सम्पाती पंखोंके जल जानेपर गिर पड़ा हो | राजा [ वास्वार ] (राम) रासः «हा स्नेही ( प्यारे ) 
राम !? कहते हैं, फिर “हा राम) हा छव्मण) हा जानकी? ऐसा कहने ठयते हैं | ४ || 
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दो०--देखि सचिवँ जय जीव कहि कीन्हेठ दंड अनाझ | 
सुनत उठेठ व्याहुछ शपति कहु सुमंत्र कहें राह॥(शढ॥ 

मन्जरीने देखकर “जय जीव” कहकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया । सुनतें ही राजा व्याकुछ होकर उठे और 
बोले---सुमन्‍्त्र | कहो) राम कहाँ हैं १ ॥ १४८ ॥| | 
चौ०--भूप सुमंदु छीन्द्र उर छाई | बूड़त फछु अघार जल , पाई ॥ 

सहित सनेह निकट बैठारी । पूँछत राड नयन भरि वारी ॥१॥ 

राजाने सुमन्‍्त्रको हृदयसे छगा लिया ! मानों ड॒वेते हुए आदमीकों कुछ सहारा मिल गया हो। 
मन्नीकों स्नेहके साथ पास वैठाकर, नेत्रोंमें जछ भरकर राजा पूछने छगे--॥ १ ॥ 

राम कुसछ कहु सखा सनेही | कहँ रघुनाथ_ रुखनु चैंदेही ॥ : हे 

आने फेरि कि वनदि सिधाए | सुनत सचिव छोचन जल छाए ॥ २॥ 

हे मेरे प्रेमी सखा ! भीरामकी कुशल कहों | बताओ) भीराम) लक्ष्मण और जानकी कह्दों हैं ! उन्हें 
लौटा छाये हो कि वे वनकों चले गये ! यह सुनते ही मन्‍्न्रीके नेन्ोंमें जल मर आया ॥ २ ॥ 

सोक विकल पुनि पूँछ नरेखू | कहु सिय राम रूखन संदेखू ॥ 

राम रूप शुन सील सुभाऊ | झखुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥३॥ 

शोकसे व्याकुल होकर राजा फिर पूछने छगे--सीता, राम और लक्ष्मणका सैंदेसा तो कहो । 
श्रीरामचन्द्रमीके गुण, शीछ और खभावको याद कर-करके राजा दृदयमें सोच करते हैं ॥ ३ ॥ 

राउड सुनाई दीन्ह वनवास । छुनि मन भयडउ न दरपु हराँस ॥ 

सो छुत चिछुरत गए न प्राना । को पापी वड़ मोधि खमाना ॥४॥ 

[ और कहते हैं--- ] मैंने राजा होनेकी वात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर भी जिस ( राम ) के 
मनमें हर्थ ओर विपाद नहीं हुआ; ऐसे पुत्रके विछुड़नेपर मी मेरे प्राण नहीं गये; तब मेरे समान बड़ा पापी 
कोन होगा १ ॥ ४ ॥ 

दो०--सखा रात सिय ुखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाठ । 

नाहिं त चाहत चलन अब ग्रान कहें सतिमाउ॥१४९॥ 


५ .. है उजा ! भीराम, जानकी और रक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो । नहीं तो मैं सत्य मावसे कहदतो 
हूँ कि मेरे प्राण अब चलना दी चाहते हैं ॥ १४९ |॥ 


, चौ०--पुनि पुनि पूँछव मंत्रिद्दे राऊ | प्रियवम खुअन संँदेस खुनाऊ ॥ 


करहि सखा सोइ वेगि उपाऊ। राम कूमन खिय नयन देखाऊ ॥ १॥ 
राजा वास्व्ार मन्‍्त्रीसे पूछते ई---मेंरे प्रियतम पुत्नोंका सेंदेसा सुनाओ | हे सखा | ठुम् तुरंत वही 


: उपाय करो जिउसे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको मुझे आँखों दिखा दो ॥ १ ॥ 


सचिव घीर घरि फद् खढु वानी | महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥, 
पीर झुघोर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥२॥ 
मन्त्री घीरज घरकर कोमल वाणी बोले--मह्दाराज | आप पण्डित और जानी हैं| हे देव! आप 


'जीर तया उत्तम चैयेबान्‌ पुरुपो्म श्रेष्ठ हैं| आपने सदा सांधुओंके समाजका सेवन किया है| २॥ 
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जनम सरन सब दुख खुख भोगा । हामि छाम्रु प्रिय मिलन वियोगा ॥ 

काछ करम वस होहें गोलाई | चरवस राति दिवस की नाईं॥३॥ 

जन्म-मरण, सुख-दुःखके भोग, हानि-लछाभ, प्यारोंका मिल्ना-विद्ुड़ना; ये सब हे स्वामी ! काछ और 
कर्मके अधीन रात और दिनकी तरद बरचस होते रहते हैं || ३ ॥ 

खुख हरपदिं जड़ दुख विलखाहीं | दोड सम घीर घरहिं मन माद्दी ॥ 

घीरज घरहु वियेकु विचारी । छाड़िय सोच सकल द्वितकारी ॥४॥ 

मूर्लल्लेग सुखमें इर्पित होते और दुःख रोते हैं, पर घीर पुरुष अपने मनमें दोनोंको समान समझते हैं | 
है सबके दवितकारी ( रक्षक ) ! आप विवेक विचारकर घीरज घरिये और शोकका परित्याग कीजिये || ४॥ 

दोौ०--अ्रथम चासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर । 
न्हाइ रहें जलूपानु करि सिय समेत दोड बीर ॥१५०॥ 

भ्रीरामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ) दूसरा गन्भातीरपर । सीताजीसद्दित दोनों 
भाई उस दिन समान करके जल पीकर ही रहे ॥ १५०॥ 
ची०--केवट  कीन्दि वहुत खेवकाई । सो जामिनि सिंगरौर गयवाँदे ॥ 

दहोत प्रात चट छीरू मगावा | जटा मुकुट निज सीख बनावा ॥ १॥ 

केवट (निपादराज ) ने बहुत सेवा की । वह रात सिंगरौर ( »ंगवेरपुर ) में ही वितायी | दूसरे दिन 
सबेरा होते दी बड़का दूध मंगवाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने अपने सिरोपर जठाओँके मुकुट बनाये ॥ १॥ 

राम सखाँ तव नाव मणगाई | प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई ॥ 

रूखन बान धतु धरे बनाई । आपु चढ़े प्रभ्मु आयछु पाई ॥२॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीके सल्ा निपादराजने नाव मैँगवायी | पहले प्रिया सीताजीको उसपर चढ़ाकर 
फिर भीरमुनाथजी चढ़े | फिर लक्ष्मणजीने घनुप-व्राण सजाकर रक्खे और प्रभु श्वीरामचन्द्रजीकी आशा पाकर 
खयं चढ़े ॥ २॥ 

चिकल विलोकि मोहि रघुवीरा | दोले मधुर वचन धरि धीरा ॥ 

तात पनाम्ु तात सन कहेंह | चार वार पद पंकज गहेष्ठ ॥ ३॥ 

मुझे व्याकुल देखकर भीरामचन्द्रजी धीरज घरकर मधुर बचन बोढे--है तात | पिताजीसे मेरा प्रणाम 
कहना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमलछ पकड़ना ॥ है ॥ 

करवि पायें परि विनय वहोरी । तात करिअ जनि चिंता भोये ॥ 

घन मग मंगल , कुसर दमारें। कृपा अजुप्रह पुन्य तुम्हारे ॥४॥ 

फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि है पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिये | आपकी कृपा, अनु 


” और पुण्यसे बनमें और मार्गमें इमारा कुशल-मंगल होगा ॥ ४॥ 


छं०--तुम्दरें अडुप्ह्द तात कानन जात सब खुखु पाइदों । 
प्रतिपालि आयस्सु कुसछ देखन पाय पुनि फिरि आइइों ॥ 
,जननीं सफल परितोषि परि परि पायें करे बिनती घनी । 
छुलसी करे सोइ जतलु जेद्धिं कुसली रहहिं कोसलक घनी ॥ 
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( हे पितानी | आपके अनुग्रहसे मैं वन जाते हुए सब 2 री तक काल प 
£ करके चरणोंका दर्शन करने कुशल्पूवंक फिर छोठ आऊंगा | सब माताओं हा डा ३4 हल 
£ और उनसे बहुतविनती करके--छुछतीदास कहते हैं--बुम वही प्रवक्ष करना नि कोसलरूप कुशल 
( सोौ०--शुर सन कहव सदेसु वार वार पद पंहुम गहि । 
५4 करव सोइ उपदेस जेहिंन सोच मोहि अवधपंति ॥१५१॥ 
है बार-बार चरणकमर्लोकी पकड़कर गुरु वशिए्ठजीसे मेरा सैंदेसा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे 
( अवधघपति पिताजी मेरा सोच न करें ॥ १५१ ॥ 
; चौ०--पुरजञ्ञन परिजन सकरूू निहोरी । तात सुनाएहु विनती मोरी 8 

सोइ सब भाँति मोर द्वितकारी | जातें रह नरनाहु खुखारी ॥ १॥ 
ढ हे तात | सब पुरवासियों और कुठ्म्वियोसि निहोरा ( अनुरोध ) करके मेरी विनती सुनाना कि वही 





मनुष्य मेरा स्व प्रकारसे दितकारी है जिसकी चेश्टासे महाराज सुखी रहें ॥ १ ॥| 
कहव सँदेख भरत के आएँ. नीति न तजिञ राजपडु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजद्धि करम मन वानी । सेएहु मातु सकरू सम जानी ॥२॥ 
भरतके आनेपर उनको मेरा सैंदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न छोड़ देना; कर्म, 
वचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सब माताओंको समान जानकर उनकी सेवा करना ॥ २॥ 
ओर निवादेह भावयप भाई । करि पितु मातु खुजन सेचकाई ॥ 
तात भाँति तेद्दि राखच राऊ। सोच मोर जेहिं करै न काऊ ॥ ३॥' 
. और हे भाई ! पिता; माता और स्वजनोंकी सेवा करके भाईपनेको अन्ततक निवाहना | हे तात ! , 
राजाको ( पिताजीकों ) उसी प्रकारसे रखना जिससे वे कभी (किसी तरह भी ) मेरा सोच न करें || ३ ॥| 
डलखन कहे कछु चचन कठोरा | वरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
वार वार निज खपथ देवाई | कहवि न तात रूखन लरिकाई ॥४॥ 


दा कु कठोर वचन कहे। किन्तु भीरामजीने उन्हें वरजकर फिर मुझसे अनुरोध किया, और 
“सवार अपनी सोंध दिछायी [ और कहा---] हे तात | लक््मणका छड़कपन वहाँ न कहना ॥ ४॥। 


दो०--कहि प्रनादु कछ कहन डिय सिय भह सिथिर सनेह। 
रत बचने लोचन सजल पुलक पहवित देह ॥१५श॥ 


] भगामकर सीताजी भी कुछ कहने छंगी थीं परन्तु स्नेहबश वे शिथिलत हो गर्यी | उनकी वाणी रुक 
थी; नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर रोमाझसे व्याप्त हो गया [| १५२ ॥ 


चो०-तेहि अवसर रझुवर रुख पाई । केवेट पारदधि नाव चढाई ॥ 


कप उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव चला. दी | इस प्रकार 
“के भीरामचन्द्रजी चल दिये और मैं छातीपर व्ध खड़ा-खड़ा देखता रह ॥| १ ॥ 


आपन किसि. कहाँ केस | जिअत फिरेडें लेइ राम सँदेस ॥ 
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पड 
( में अपने क्लेशको कैसे कहूँ, जो भ्रीरामजीका यह सैंदेसा लेकर जीता ही छौट आया | ऐसा 
| कहकर मन्न्रीकी वाणी रुक गयी (वे चुप हो गये ) और वे हानिकी ग्लानि और लोचके वश हो गये | २।॥ ! 
सतत वचन खुनतद्दि नरनाह। परेड घरनि डर दारुन दाह।॥ 
। तलूफत चविपम मोह मन मापा। माजा मनहुँ मीन कहूँ व्यापा॥३॥ 
सारथी सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजा प्रथ्यीपर गिर पड़े, उनके छृदयमें भयानक जलन होने 
लगी । वे तड़पने छगे, उनका मन भीपण मोहसे व्याकुछ हो गया । मानो मछलीकों माँजा व्याप गया 
हो ( पहली वर्षाका जल छग गया हो ) ॥ ३ ॥ 
करि विछाप सब रोवहिं रानी। मद्दा विपति किमि जाइ चखानी।॥ 
सुनि चिछाप दुखह दुखु छागा। धीरजह कर चीरजु भागा ॥ ४॥ 
सब रानियों विछाप करके रो रही हैं | उस महान विपत्तिका कैसे वर्णन किया जाय १ उस समयके 
वि्यपको सुनकर हुशःखको भी दुःख छूगा और धीरजका भी धीरज माग गया !॥ ४॥ 
दोौ०--भयठ कोलाहलछु अवध अति सुनि नृप राउर सोरु। 
विपुल विहग चन परेउ निप्ति मानहूँ कुलिस कठोरु ॥ १५३॥ 
राजाके रावलेमें ( रनिवासमें ) [ रोनेका ] शोर सुनकर अयोध्यामरमें बड़ा मारी कुदराम मच गया |! 
[ऐसा जान पड़ता था ] मानो पश्चियोंक्रे विशाल बनमें रातके समय कठोर वज्र गिरा हो ॥ १५३ ॥ 
! चौ०-पधरान कंठगत भयउ  भुआहल्टू। मनि विहीन जछु व्याकुल व्यात्तू॥ 
| इंद्रीं सकल विकलर भई भारी।| जनु सर सरखिज वनु वित्ु वारी ॥ १॥ 
९ राजाके प्राण कण्ठमें आ गये । मानो मणिके विना सॉप व्याकुछ ( मरणासत्न ) हो गया हो। इन्द्रियों 
सब बहुत दी विकल हो गयीं, मानो विना जलके तालावर्मे कमर्छोंका वन मुरझा गया हो ॥ १ ॥ 
; कौसल्याँ नृपु. दीख मछाना। रविकुल रवि अँथयड जियें जाना ॥ ; 
उर धरि घीर राम महतारी। वोली वचन समय अछुसारी ॥२॥ 
; कौसल्याजीने राजाको बहुत ढुख्री देखकर अपने दृुदयमें जान लिया कि अब सूर्यकुलका 6 
अख हो चला ! तब भ्रीरामचन्द्रजीकी माता कोसल्या द्ृृदयर्में धीरज घरकर 
वचन बोलीं---] २॥ ; 
नाथ समुझि मन करिआ विचारू। राम वियोग पयोधि अपारू॥ 
फरनघार तुम्द अवध जहाजू। चढ़ेड सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ ३॥ 
है नाथ ! आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीयमचन्द्रका वियोग अपार समुद्र है। अयो८ 
जहाज है और आप उसके कर्णघार (खेनेवाले ) हैं। सत्र प्रियनन ( कुडम्बी और प्रजा) ही यात्रियों 
। समाज है; जो इस जद्दाजपर चढ़ा हुआ है॥ ३॥ 
*! धीरजु घरिआ त पाइज पारू।नाहि त वूड़िद्दे सवु परिवारू ॥ 
जो जिये घरिअ विनय पिय मोरे। रामु लखतु सिय मिलहिं चहोरी॥४॥ 
; आप घीरज धघरियेगा, तो सब्र पार पहुँच जायेंगे | नहीं तो सारा परिवार ट्ब जायगा । है प्रिय खामी 
*। यदि मेरी विनती छृदयमें धारण कीजियेगा तो भीराम, रष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे || ४॥ ४ 
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दो०--प्रिया वचन मद सुनंत पु चितयउ अखि उपर | कि 
तलफत मीन मलीन जसु .सींचत सीतल बारि॥-१५४॥ 

पिय पढ़ी कौस्ल्याके कोमछ वचन सुनते हुए राजाने आँखें लोलकर देखा ।.मानों तड़पती हुईं दीने 
मछडीपर कोई शीतल जछ छिड़क रहा हो | श१८४॥ हम ह 
चौ०-घरि धीरज उठि बैठ भ्ुआंल।कहु छुमेत्र कह राम हपाद॥ 
कहाँ छखनु कह रासु सनेद्दी | कह. प्रिय पुत्रवधू चैंदेददी ॥ १.॥ 
घीरज घरकर राजा उठ बैठे.भोर 2आइ ०26 कृपा श्रीराम कहाँ-हैं ? लक्ष्मण कहाँ हैं ! 
ल्नेही १ ओर मेरी प्यारी वह जानकी १॥१॥ 
की हैक राउं विकले- यहु साँती | मइ जुग सरिस खिराति न राती॥ 
तापस जँघ साप खुधि आईं। फौसल्यदि सच क्या छुनाई॥२॥ 
राजा व्याकुछ होकर बहुत प्रकास्से विछाप कर रहे हैं) वह रात युगके समांन बड़ी हो गयी, ! 
बींतती ही नहीं | राजाकों अंबे तपस्दी (अबणकुमासके पिदा ) के झापक्री याद आ गयी |: उन्दोंने सब कथा 
ऋषदल्याको कह सुनावी ॥ २॥ 
सयड चिक्रल. चरनत इंतिहासा! राम रहित घिग जझीचन आखा.॥ 
सो तनु राखि करंच में काहा | जेदिं न प्रेम पठु मोर निवाह्या ॥ ३॥ 
उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा ब्याकुछ हो गये ओर कहने छगे कि भीरामके विंना जीनेकी 
आशाक्नों घिकार है| मैं उस झरीरकों रुडकर क्या करूँगा जितने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निब्राहा १ ॥| हे ॥ 
हा रघुनंदब घाव पिर्सते | तुर्द विद जिभत यहुत दिन बीते ॥ 
दा जानकी लखन हा रंुबर।द्वा पितु चित चातंक जरूधघर ॥ ४॥ ४ 
हा रघुछुछकों आनन्द देनेवाछे मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे विना जीते हुए मुझे बहुत दिन 
बीते गये | द्व | जानकी; रद्मण ! दवा रबुबर | ह पिंताके चित्तत्पी चाठकके हित करनेवाले मेघ ! ॥ ४ | ; 
दोौ०--राम राम कहि राम कहि रास रास कहि राम । । 

तनु परिरि रघुबर बिरहँँ राड गयठ सुरधाम ॥१५प)॥। 


राम-राम कहकर) फिर राम कहकर; फ़िर राम-राम कहकर और फिर राम कहकर राजा भ्रीरामके 
विरदम शर्रर त्यामकर सुरलोकको सिवार-गये ॥ १५५ | 
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चौ०--जिभन मरन फलु दसरथ पाया ! अंड अनेक अमल जछु छावा॥ 
जिअत राम विधु वदनु निहारा। राम विरद्द करि भरतु सॉँवारा॥१॥ 


जीने ओर मरनेका फछ तो दद्रथजीने ही पाया; जिनका निर्मल यश अनेकों अक्ाण्डॉ्म छा गया | जीते-जी 


कम कक चन्द्रमाके समान मुखकों देखा और भ्रीरामके विरहकों निमित्त बनाकर अपना भरण सुधार 
॥५॥ 


क्र सोक विकल सब रोव्िं रानी।रूपु सीरु चल्ु तेज्ञ बखानी ॥ 


४ करदें। विछाप अनेक प्रकारा ! परहिं भूमितल चारदिं चारा॥२॥ 


उतर रानियों झोकके मारे व्याकुल होकर रो रही हैं । वे राजाके रूप, शील' बछ और तेजका 
बखान 
ह। कर्करक स्नेक प्रकारंत विछाप कर रही हैं और वार-वार धरतीपर गिर-गिर पड़ती हैं ॥२॥ - । हु 
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विलपहिं विकल-दास अर दासी | घर घर रुदछु करहीिं पुरवासी ॥. 

अँथयड॒ आजु भाठुकुछठ भानू.। घरम अवधि शुन रूप निधानू ॥३॥ 

दास-दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरनिवासी घर-घर रो रहे हैं। कहते हैं कि 
आज घर्मकी सीमा, गुण और रूपके मण्डार सूर्यकुलके सूर्य अस्त हो गये ] ॥ ३ ॥ 

गाय सकल कैकइदि.. देहीं। नयन विहीन कीन्ह' जग- जेहीं ॥ 

एट्टि विज्लि बरिलपत रैनि विहानी।आए सकल महामुनि ग्यानी॥४॥ 


सब कैकेयीको गालियां देते हैं, जिसने संतारमरकी विना नेत्रका (अंघा) कर दिया | इस प्रकार 


विलाप करते रात बीत गयी । प्रातःकाल सब बड़े-बड़ें शानी मुनि आये ॥| ४ ॥ 


दो०--तब वसिष्ठ सुनि समय सम कहि अनेक इतिहास | 
सोक नेवारेड सबहि कर निज विग्यान प्रकास ॥ १५६॥ 
तत्र बशिए मुनिने समयके अनुकूछ अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानके प्रकाशसे सबका शोक 
दूर किया ॥ १५६ ॥ 
चौ०--तैछ नाच भरि नृप तलु राखा। दूत चोछाइ चहुरि अखस - भाषा॥ 
धावहु वेगि भरत पहि जाह। उपसुधि कतहुँ कहहु जनि काट ॥ १॥ 
वशिए्जजीने नावमें तेल भरवाकर राजाके शरीरकों उसमें रखवा दिया। फिर दूर्तोंकी बुलवाकर 
उनसे ऐसा कहा--तुम छोग जल्दी दौड़कर भरतके पास जाओ । राजाकी झत्युका समाचार कहीं 
किसीसे न कहना ॥ १॥ 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। गुर वोलाइ पठयड दोड भाई॥ 
छुमनि सुनि आयस्ु धावन घाए। चले वेग बर वाजि लजाए॥२॥ 
जाकर भरतसे इतना द्वी कहना कि दोनों माइयेंको गुरुजीने घुलवा भेजा है | मुनिकी आज्ञा सुनकर 
धावन (दूत ) दौड़े। वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंको भी लजाते हुए चले || २॥ 
अनस्थु , अवध अरसंभेड जब ते। कुसगुन दहोहिं भरत कहूँ तब ते॥ 
देखहिं. राति भयानक सपना। जागि करहिं कड्ु कोटि कलूपना ॥ ३॥ 
जबसे अग्रोष्यामें अनर्थ प्रारम्म हुआ, तभीसे मरतजीकों अपशक्ुन होने छगे। वे रातको मयज्लर खम्त 
देखते थे और जागनेपर [उन खम्मोंके कारण ] करोड़ों ( अनेकों ) तरहकी घुरी-घुरी कल्पनाएँ किया 
करते थे | ३॥ * है 
विप्र जेबाँइ देहिं दिन दाना। सिव अभिषेक करदिं विधि नाना ॥ 
मागहिं. ह॒दयें मदेस मनाई। कुखछ मातु पिठु परिजन भाई॥४॥ 
[ अनिष्शान्तिके लिये ] वे प्रतिदिन ब्राक्षणॉंकी भोजन कराकर दान देते ये | अनेकों विधियोंरे 
रुद्रामियेक करते थे । महादेवजीको दुदयमें मनाकर उनसे माता-पिता, कुठम्बी और भाइयोंका कुशछ-द्षेम् 
माँगते थे ॥ ४॥ ह 
दोौ०--एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आंइ | 
र गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ॥ १५७॥ 


3.७७ 
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मरतनी इस प्रकार मनमें चिन्ता कर रहे ये कि दूत आ पहुँचे । गुरुजीकी आशा कानसे सुनते ही 
वे गणेशजीकों मनाकर चल पड़े || १५७ ॥ ; 
चो०--चले समीर वेग. हय हॉँके। नाघत सरित सैल घन चाँके॥ 
हृदय सोखु वड़ कछु न सोदाई। अस जानहिं जिये जाड़ें उड़ाई॥१॥ 
हवाके समान वेगवाले घोड़ोंको हाँकते हुए वे विकट नदी) पहाड़ तथा जंगरलँकी लॉघते हुए, चले | 
उनके हृदयमें वड़ा सोच था। कुछ सुहाता न था। मनमें ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जांऊँ॥ १॥ 
एक निमेप वरप सम जाई। एहि विधि भरत नगर निअराई॥ 
असगुन॒ होहिं. नगर पैठारा | रठदविं. कुर्माति कुखेत करारा ॥२॥ 
एक-एक निमेष वर्षके समान बीत रह्य था । इस प्रकार भरतजी नगरके निकट पहुँचे ।- नंगरमें प्रवेश 
करते समय अपशकुन होने छगे | कौए, बुरी जगद्द बैठकर बुरी.तरहसे कॉव-कॉव कर रहे हैं ॥| २॥ 
खर सिआर योलददिं प्रतिकूला।| खुनि छुनि होइ भरत मन खूला ॥ 
आहत सर सरिता वन वागा। नगर चिसेषि भयाचद्ध छांगा ॥३॥ 
गदहे और सियार विपरीत वोछ रहे हैं। यह सुन-सुनकर भरतके मनमें बड़ी पीड़ा हे रही है । 
तालाब, नदी वन) वर्गीचे सब्र शोमाहीन हो रहे हैं | नगर बहुत ही मयानक लूम रहा है ॥ ३ ॥ 
खग संग हय गय जाहिं न जोए। राम वियोग . कुरोग  वियोए ॥ 
नगर नारि नर निपषट दुखारी।| मनहँ सवन्दि सब संपति हारी ॥४॥ 
भरीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगठे सताये हुए पक्षी-पद्च, घोड़े-हाथी [ ऐसे दुखी हो रहे हैं कि ] 
देखे नहीं जाते । नगरके जी-पुरुष अत्यन्त दुखी हो रहे हैं। मानो सत्र अपनी सारी समत्ति हवार बैठे हों ॥४॥ 
दोौ०--पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु गघँहिं जोहारहिं जाहिं । 
भरत कुसर पूँछि न सकहिं मय बविपाद मन माहिं॥ १५८॥ 
रु नगरके लोग मिलते हैं, पर कुछ कहते नहीं; गौंसे ( चुपके-से ) जोहार करके ( वन्दना करके ) चले 
के 70 भी किसीसे कुशछ नहीं पूछ सकते; क्योंकि उनके मनमें भय और विषाद छा रहा 
चोौ०-हाट वाट नहिं जाइ निद्दारी | जठु पुर दहँ दिसि लागि दवारी ॥ 
4० छुनि कैकयनंदिनि | हरपी रत्रिकुल जरूरद चंदिनि ॥ १॥ 
। वाजार ओर रास्ते देखे नहीं जाते । मानो नगरमें दर्सों दिशाओंमें दावापि लगी 
आप जुडी कमलके लिये चॉदनीरुपी कैकेयी [ बढ़ी ] इिंत हुई ॥ १॥ पक 
५ सज्जि आरतो मुदित डठि धाई। द्वारेहिं सेंटि भवन लेड आई॥ 
भरत डुलित परिवार निद्वारा।मानहूँ तुद्देन वनज यु मारा॥२॥ 


वह आरती समाकर आनन्द भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर -शजुन्तको 
जा र ही मिलकर भरत 
महरूमें आम ) मरतने सारे परिवारकों दुखी देखा । मानो कमलोंके चनको पाछा मार गया हो | २ ॥| 
ककेद इरपित पदि साौंती। 


ली कर छकण चारें॥३॥. मुदित दव छादइ किराती ॥ 
दि -सखोच 
खुद देखि मत्रु भारें। देँछति नेहर कझुसछ हमारें ॥ ३॥ ' 
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एक कैकेयी ही इस तरद्द इर्षित दीखती है मानो भीलनी जंगलमें आग लगाकर आनन्दमें भर रही 

हो । पुत्रको शोचवश और मनमारे ( बहुत उदास ) देखकर वह पूछने लगी--हमारे नेहरमें कुझछ तो है! ॥३॥ 
सकल कुसछ कहि भरत खुनाई | पूँछी निज कुक कुसछ भरहाई॥  « 
कहु कहें तात कहाँ सव माता । कहँ सिय राम लखन प्रिय आता ॥ ४॥ 
भरतजीने सब कुशल कह सुनायी । फिर अपने कुलकी कुशल-क्षेम पूछी | [ मरतजीने कहा--] कहो; 

पिताजी कष्ट हैं ! मेरी सब्र माताएँ कहाँ हे ? सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं ! ॥ ४॥ 


४ दो०--सुनि सुत वचन सनेहमय कपट नीर भरे नेन | 
भरत श्रवन मन सल सम पापिनि बोली बेन ॥१५९॥ 
मुन्तके स्नेहमय वचन सुनकर नेन्नोमिं कपटका जल भरकर पापिनी केकैयी भरतके कार्नोमें और मनमें 
शूलके समान चुभनेवाले वचन बोली--॥ १५९॥ 
चौ०--तात वात में सकल सवारी | मै मंथरा सहाय विचारी ॥ 
कछुक काज चिघथि चीच विगारेड । भूपति छुरपति पुर पग्ु घारेड ॥ १॥ 
हे वात ! मेंने सारी बात बना ली थी। वेचारी मन्यरा सद्दायक हुई।पर विधाताने बीचमें जरा-ला काम 
बिगाड़ दिया । वह यह कि राजा देवछोकको पधार गये ॥ १ ॥ 
खुनत भरतु भए विवस विपादा | जछु सहमेड करि केहरि नादा ॥ 
तात तात दवा तात पुकारी | परे भूमितल ज्याकुछ भारी ॥२॥ 
भरत यह सुनते ही विषादके मारे विवश ( वेहाल ) हो गये | मानो पिंहकी गर्जना सुनकर हाथी सहम 
९ गया हो । वे ध्वात ! तात ! छ तात !? पुकारते हुए: अत्यन्त व्याकुल होकर जमीनपर गिर पढ़े ॥ २ ॥ 
| चलत न देखन पायडेँ तोहीं | तात न रामहि सीपेह मोही ॥ 
वहुरि घोर घरि उठे सखँमारी | कह पित मरन हेतु मदतारी ॥३॥ 
[ और विलाप करने छगे कि ] हे वात ! में आपको [ खर्गके लिये] चछते सम्रय देख भी न उका। 
[ हाय! ] आप मुझे भीरामजीको सौंप भी नहीं गये [फिर घीरज घरकर वे सम्हलकर उठे और बोले--माता ! 
पिताके मरनेका कारण तो बताओ !॥ हे ॥ ; 
खुनि छुत बचन फहति कैकेई । मस्खु पाँछि जछु माइर देई ॥ 
आदिह तें सव आपनि करनी । कुटिऊ कठोर मुद्ति मन चरनी ॥ ४॥ फ 
ह पुत्रका वचन सुनकर केकेयी कहने छगी। मानो मर्म्खानकों पाछकर ( चाकूसे चीरकर ) उसमें जहः 
- १ भर रही हो। कुटिल और कठोर कैंकेयीने अपनी सब करनी शरूसे [ आखीरतक बढ़े | पतत्न मनसे सुना दी ॥४। 


दो०--भरतहि विसरेड पितु मरन सुनत राम बन गोल | 
हेतु अपनपठ जानि जियेँ थकित रहे धरि मोनु ॥१६०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना सुनकर मरतजीकी पिताका मरण भूल गया और दृदयमें इस सारे अनर्थक 
कारण अपनेको ही जानकर बे मौन होकर खम्मित रहगये ( अर्थात्‌ उनकी बोली बंद हो गयी और वे सह 


रह गये ) ॥१६०॥ | 2 
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। चौ०--विकलछ विलोकि खुतद्वि समुझावति । मनहुँ जरे पर छोल लगावति ॥ 
तात राउ नहिं सोचे जोगू | विदृइ खुकृत जख कीन्द्रेड भोगू ॥१॥ 
। मुश्रको व्याकुछ देखकर कैकेयी समझाने छगी | मानो जलेपर नमक छगा रही हो। [ वह वोली--] हे 
तात | राजा सोच करने योग्य नहीं हैं | उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्यात्र भोग किया ॥ १ ॥ 
षि जीवत सकझहू जनम फल पाए । अंत अमरपति खदन “सिधाए ॥ । 
। अस अनुमानि सोच परिहरह । सद्दित समाज राज पुर करह ॥-२॥ 
जीवनकाहमें ही उन्होंने जन्म छेनेके सम्पूर्ण फछ पा लिये और अन्त वे इन्द्रल्केकको चले गये । ऐसा 
विचारकर सोच छोड़ दो और उम्राजतह्तित नगरका राज्य करो | २ ॥ 
सुनि सुठि सहमेड राजकुमारू | पाक छत जन्चु छाग अंगारू ॥ 
घीरज धघरि भरि छेहिं उसासा | पापिनि सवहि भाँति कुछ नासा ॥ ३ ॥ 
2 राजकुमार भरतजी यह सुनकर वहुत ही सहम गये । मानो पके घावपर अँगार छू गया हो । उन्होंने 
घीरज घरकर बड़ी लंबी साँस लेते हुए कह्ा--पापिनी ! तूने समी तरहसे कुछका नाश कर दिया ॥ ३ ॥ 
जो पे कुरुचि रही अति तोही । जनमत कादे न मारे भोही ॥ 
पेड़ काटि ते पालठड सींचा । मीच जिअन निति वारि उछीचा ॥ ४॥ 
हाय ! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि (दुष्ट इच्छा ) थी; तो तने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं 
डाला ! वूने पेड़को काटकर पत्तेको सीचा है ओर मछलीके जीनेके लिये पानीको उलीच डाला !( अर्थात्‌ मेरा 
हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला ) ॥ ४॥ 
«9 


४ दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से , भाइ। 
जननी तूँ. जननी भई विधि सन कछ न बसाह ॥१६१॥ 
मुझे चर्यवंश [सा वंश ], दरारथजी [-सरीखे ] पिता और राम-लक्ष्मण-से माई मिले | पर हे जननी! 
मुझे जन्म देनेवाली माता तू हुई ! [ क्या किया जाय ! ] विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता ॥ १६१ ॥ 
चो०--जब ते कुमति कुमत जिये ठयऊ | खंड खंड होइ' हवदड न गयऊ ॥ 
वर मागत सन भद नहिं पौरा | गरि न ज़ीद सुदँ परेड न कीरा ॥ १॥ 
अरी कुम्रति | जब तूने हृदयमें यह चुरा विचार ( निश्चय ) ठाना, उसी समय तेरे हृदयके ठुकड़े- टुकड़े 
[ क्यों ] न हो गये ! वरदान माँगते समय तेरे मनमें कुछ भी पीड़ा नहीं हुईं ! तेरी 
मुहर्मे कीड़े नहीं पढ़ गये १ ॥ १ ॥| 20070 
भूर्प धतीति तोरि किसि कीन्दी । मरन कार विधि मति हरि लीन्ही ॥ 
४ विधिहं न नारि हृदय गति जानी । सकल कपट जअघ अवशुन खानी ॥ २॥ 


् राजाने तेरा विश्वास केसे कर लिया $ [ जान पढ़ता है; | विघाताने मरनेके समय 
थी | जियोंके दृदबकी गति विधाता भी सके । वह दे 2 कार 
है खान दै॥ २॥ दादा हद दे उसे बयक, पाप औौर जबुणोकी 
छ़ 


सरल खुसौील घरम रत राऊ | सो किमि जाने 


गगन. । डरे | 


त्तीय सुमाऊ॥ 
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मन, 


कल्याण +“:+ 


(१) पुत्रका खागत..... ( २ ) भरतका विषाद 





सजि आरती मुदित उठि घाईं। जौ पै कुरुचि रही अति तोही । 
[ पृष्ठ ४२० * जनमत काहे न मारे मोही 
है [ पृष्ठ ४३ 
( ३ ) भरतका असहकार ( ४ ) क्ुबरीको दंड 





जो इति पर मुह्ँ मसि छाईं 
आखि ओट उठि वैठहि जाई ॥ 
| [ पृष्ठ ४३३ 


फिर राजा तो सीधे, सुशील और घरमपरायण थे। वे भछा) ख्री-खमावकों कैसे जानते ! आर) 
जगवके जीव-जन्ठुओंमें ऐसा कौन है जिसे भीरघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे नहीं हैं ॥ ३ | 
भे अति अद्वित रास्ु तेड तोहदी।को तू अहखि सत्य कहु मोदी ॥ 
जो द््सि सो दसि मुहँ मसि छाई । आँखि ओट उठि चैठद्दि ज्ञाई॥४॥ 
वे भीरामजी भी तुझे अहित हो गये ( वेरी छगे ) | तू कौन है! मुझे सच-सच कह [तू जो है, सो है; 
अब मुँहमें स्याही पोतकर ( मुँह काछा करके ) उठकर मेरी आँखोंकी ओटमें जा वैठ || ४ ॥ 
' दो०--राम बिरोधी हृदय तें अगट कीन्ह विधि मोहि। 
मो समान को पातकी वादि कहे कछु तोहि॥ १६२॥ 
'विघाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले (तेरे) दृदय्से उत्पन्न किया [ अथवा विधाताने मुझे हृदयसे 
रामका विरोधी जाहिर कर दिया ]। मेरे बरावर पापी दूसरा कोन है ! मैं व्यर्थ ही ठुझे कुछ कहता हूँ ॥१६२॥ 
चौ०--छुनि सन्रुघुन मातु कुटिकाई। जरहिं गात रिस कछु न चसाई॥ 
तेदि अवसर कुचरी तहँ आई। चसन विभूषन विविध चनाई॥ १॥ 


माताकी कुटिलता सुनकर झल्रुन्ननीके सब अज्ज क्रोधसे जल रहे हैं; पर कुछ बश नहीं चछता | उसी 


समय भाँति-माँतिके कपड़ों ओर गहनोंसे उजकर कुवरी ( मन्थरा ) वहाँ आयी ॥ १॥ 

रूखि रिस भरेड लखन रूघु भाई | चरत अनछ चुत आहुति पाई॥ 

हुमगि छात तकि कूवर मारा। परि मुद्द भर मद्दि करत पुकारा॥२॥ 

उसे [ सजी ] देखकर रूक्ष्मणके छोटे भाई छात्रुन्नजी क्रोधमें मर गये । मानो जछती हुई आगको 
घीकी आहुति मिल गयी हो। उन्होंने जोरते तककर कूबड़पर एक लात जमा दी | वह चिल्लाती हुई मुंहके वक 
जमीनपर गिर पड़ी ॥ २॥ ु 

कूचर हूटेड फूट. कपारू | वुलित द्खसन सुख रुघिर प्रचारू ॥ 

आह दृइअ में काह नखावा। करत नीक फछ अनइस पाया॥३॥ 

उसका कूबड़ दूट गया; कपाछ फूट गया; दाँत द्वट गये और मुँहसे खून बहने छूगा । [ वह कराहती 
हुई वोली---] हाय दैब ! मैंने क्या बिगाड़ा ! जो मछा करते बुरा फछ पाया ॥ ३ ॥ 

छुनि रिपुहन लखि नल सिख खोटी | छगे घसीदन धघरि घारि झोंटी ॥ 

भरत द्यानिधि दीन्द्र छड़ाई। कौसल्या पहिं गे दोड साई॥४॥ 

उसकी यह वात छुनकर और डसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शनुन्ननी झोंटा पकड़-पकड़कर उसे 
घसीटमे लगे | तब दयानिधि मरतजीने उसको छुड़ा दिया और दोनों माई [ तुरंत ] कोसल्याजीके पास ! 
गये ॥ ४॥ 

दो०--मलिन वसन विवरन विकल कूस सरीर ठुख भार। 

: कनक कलूप वर वेलि वन मानहूँ हनी तुसार॥ १६३॥ 


कौसल्याजी मैे वज पहने हैं) चेदरेका रंग वदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं; दुःखके बोझसे शरीर 
सूख गया है। ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर कल्पछताको वनमें पाला मार गया हो ॥ १६३॥ 
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| जौ०-भरतद्दि देखि मातु उठि धाई। मुखछित अबनि परी झई आई॥ 

( देखत भरतु विकल भण भारी। परे चरन तन दूसा बिसारी॥१९१॥ 

४ भस्तकों देखते द्वी माता कौलल्याजी उठ दौड़ीं । पर चक्कर आ जानेसे मूर्छित होकर पृथ्वीपर गिर 


पड़ी | यह देखते ही मस्तजी बढ़े व्याकुल हो गये और झरीरकी ठघ भुलाकर चरणों गिर 
| पढ़े ॥१॥ हु * 
मातु॒ तात कह देदि देखाई। कह सिय राख लखड दोठ भाई ॥ 


मय 


फ्रैकद कत जनमी जग माझा। जो जनमि त भइ कादे न चाँझा ॥२॥ 


[ फिर वोे---] माता ! पिताजी कहाँ हैं ! उन्हें दिखा दे। सीताजी तथा मेरे दोनों माई श्रीराम-लक्ष्मण . 


कह हैं? [ उन्हें दिखा दे |] कैंकेयी जगवमें क्यों जनमी और यदि जनमी ही तो फिर वॉझ क्‍यों न 
हुई (--॥ २॥ । 


। 
४ कुल कलह जेद्धिं. जनमेड मोही | अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही ॥ 
। को तिभुवन मोद्दि सरिस अभागी | गति अखि तोरि मात जेदि छागी ॥ ३॥ 


नितने कुछके कलंक, अपयशके माँढ़े और प्रियननोंके द्रोही मुझ-जैसे पुत्रकों उत्तन्न किया | - 


तीनों छोकोमें मेरे उमान अमागा कौन है ! जिसके कारण) हे माता ! तेरी यह दया हुई [॥ ३ ॥ 


पितु छुरपुर चन रघुवर केतू।मैं केचठल सब अनरथ देतू॥ 
घिय मोहि भय चेछु चन आगी | डुसह दाद हुख दूपन भागी ॥ ४॥ 
पिताजी खर्ममें हैं और भ्रीरामजी वनमें हैं| केंठुके समान केवल मैं ही इन सब अनयोका 
कारण हूँ । मुझे बिक्कार है ! मैं वॉसके वनमें आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुश्ख और दोषोंका भागी 
बना ॥ ४॥| - द * 
दोौ०--मातु भरत के वचन सदु सुनि पुनि उठी सेमारि। 
लिए उठाइ लगाइ ठर लोचन मोचति बारि॥ १६४॥ 
ल्‍ भरतजीके कोमल वचन सुनकर माता कोसल्याजी फिर सैंमलकर उठीं। उन्होंने मरतको उठाकर 
छात्तीरें छगा लिया और नेत्रोंसे आठ बहाने छगी ॥ १६४ ॥ है 
चौ०--सरल खुसाय माय हिये छाए। अति द्वित मनहूँ राम फिरि आप ॥ 
मेंटेड चहुरि छलन लघु भाई। सोकु सनेड न हृदयें समाई॥१॥ 
सरल खमाववाली माताने बड़े प्रेमसे मरतजीकों छातीसे छगा लिया, मानों भीरामजी ही लौटकर आ गये 
हों । फिर रक््मणजीके छोटे भाई झनुन्नको दृदयते गाया | शोक और स्नेह दृदयमें समाता नहीं है ॥ १ ॥ 
/ देखि सुमाड कहत सु कोई ।राम मात अस फादे न होई॥ 
माताँ. भरठ गोद चैठारे। आँछ पोछि रद वचन उचारे॥२॥ 
कौसल्याजीका खमाव देखकर सब कोई कह रहे हैं--भीरामकी माताका ऐसा खमाव क्‍यों न हो | 
माताने मरतजीको गोदमें बैठा लिया और उनके आँसू पोछकर कोमछ वचन बोलों--.]] २॥ | 
अजहूँ चच्छ चलि चीरज चरहद | कुसमड समुझि सोक परिदरहद ॥ 


जनि मानहु हियें दानि गछानी। कार करम गति अधघटित ज्ञानी ॥3३॥ 
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दे वत्स | मे बल्या लेती हूँ | तुम अब भी घीरज घरो | बुरा समय जानकर झोक त्याग दो | काल 
और कर्मकी गति अमिट जानकर दृदयमें हानि और ग्छानि मत मानो ॥ ३ ॥ 

काहुंहि दोख देहु जनि ताता । भा मोदि खब विधि बाम विधाता ॥ 

जो एतेहूँ दुख मोद्दि जिआवबा। अजहूँ को जानइ का तेहि भावा ॥४॥ 

है तात ! कितीको दोप मत दो । विधाता मुझको सब प्रकारसे उल्टा हो गया है, जो इतने ढःखपर भी 
मुझे जिला रहा हैं | अब भी कोन जानता है, उसे क्या भा रहा है १ ॥ ४ ॥ 

दोौ०-पितु आयस भूषन वसन तात तजे रघुवीर | 
बिसमठ हरपु न हुदयेँ कछ पहिरे बलकरू चीर ॥१६५॥ 

है तात ! पिताकी आशासे भीरघुवीरने भूषण-वद्न त्याग दिये और वल्कल-बज्र पहन लिये । उनके द्वृदयमें 

विपाद था। न इप !॥ १६५ ॥ 
चौ०--मुख धसन्न भन रंग न रोपू | सब कर सब विधि करि परितोषू ॥ 

चले बिपिन खुनि सिय संग छागी | रहद न राम चरन अचुरागी ॥ १॥ 

उनका मुख प्रतन्न था; न आरुक्ति थी, न रोप ( द्वेप )। सबका सब तरहसे सनन्‍्तोष कराकर वे 
बनकी चले | यह सुनकर सीता भी उनके खाथ छूग गयीं | श्रीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह 
नरहीं॥ १॥ 

छुनतदिं लखनु चले उठि साथा | रहद्टिं न जतन किए रघुनाथा ॥ 

तब रघुपति सवदही सिर नाई । चले संग सिय अठ छघु भाई ॥२॥ 

छुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले | श्रीरधुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यज्ञ किये; पर वे न 
रहे | तब भ्रीरघुनाथ सबत्रकों तिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मणकों साथ लेकर चले गये ॥ २ ॥ 

रामु उऊखतु सिय बनद्दि सिधाए | गइडें न संग न प्रान पठाए ॥ 

यहु सधु भा इन्ह आँखिन्द आगे। तड न तजा तन्ठ जीव अभागें ॥३॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनको चले गये | में न तो साथ ही गयी और न मैंने अपने प्राण ही उनके 
साथ भेजे ! यह सब इन्हीं आँखेंके सामने हुआ | तो भी अमागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥ 

मोहि न छाज निज नेहु निद्दारी । राम सरिस झुत में भद्दतारी ॥ 

जिएे मरे भर भूषति जाना । मोर हृदय सत कुलिख खमाना ॥४॥ 

अपने स्नेहकी ओर देखकर मुझे छाज मी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी मैं माता | जीना और मरना 
तो राजाने खूब जाना । मेरा ृदयं तो सैकड़ों बज्जोंके समान कठोर है ॥ ४ |॥ 

दोौ०--कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु | 
व्याकुठल विलपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥१६६॥ 

कौठल्याजीके बचनोंको सुनकर मरततहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विछाप करने लगा । राउ 
मानों शोकका निवास बन गया ॥ १६६ ॥ 
चौ०--विलपदिं विकक भरत दोड भाई | कौसल्‍्याँ लिए हृदय छगाई ॥ 

भाँति अनेक भरतु समुझाए | कद्दि विवेकमय चचन खुनाए ॥ 
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भरत दोनों माई विकछ होकर 4 > 
ल्वा। अनेकों परे भरतजीको समझाया, और वहुत-सी विवेकभरी वार्तें उन्हें कहकर सुनायी ॥ १ ॥ , 


भरतहुँ. माठ. सकछ समुझाई । कदि पुरान श्रुति कथा खुदाई ॥ 

छल पिद्दीन छुचि सरल खुवानी | चोले भरत जोरि जुग पानी ॥२॥ 

भरतनीमे मी सब माताओंकों पुराण और वेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर समझाया | दोनों हाथ जोड़कर 
भरतजी छलरहित; पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी वोढे--॥ २ ॥ | 

जे अघ मातु पिता झुत मारें।| गाइगोठ मदिखुर घुर जारें ॥ ु 

ज्ञ अब तिय घालक घचध कौीन्हे । मीत महीपति माहुर दीनन्‍्हें ॥३॥ 

जोपाप माता-पिता और पुत्रक्े मारनेसे होते हैं; और जो गोशाला और ब्राह्मणोंके नगर जलानेसे होते हैं; 
जो पाप स्री और वालककी हत्या करनेसे होते हैं। और जो मित्र और राजाकों जहर देनेसे होते हं--॥ ३ ॥ 

जे पातक उपपातक अहहीं। करम वचन मन भव कवि कहदहीं ॥ 

ते पातक मोदि होहुँ विधाता | जो यहु होइ मोर मत माता ॥ ४॥ 

कर्म; वचन और मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक ( बड़े-छोंटे पाप ) हैं; जिनकी कवि छोग 
कहते हैँ; हे विधाता | यदि इस काममें मेरा मत हो, तो हे माता ! वे सब पाप मुझे लगें || ४ ॥ ु 


दोौ०--जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर | 
तेहि कई गति भोहि देंठ विधि जों जननी सत मोर ॥१६र्णी 
जो छोग भीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर मयानक भूत-प्रेतोंको मजते हैं, हे माता [यदि इसमें 
मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे ॥ १६७ ॥ हे 
चौ०--वेचहिं वेहु धरमु दुदि लेहीं | पिखुन पराय पाप कहि देदीं.॥ 
कपठी कुटिक कलद्ृप्रिय क्रोधी । वेद विदुषक  विख विरोधी ॥१॥ 
जो छोग वेदोंको बेचते हैं; धर्मको दुह छेते हैं; चुगलखोर हैं, दूसरोंके पापोंकों कह देते हैं; जो कपटी) 
कुटिछ, कलइप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदोंकी निन्‍्दा करनेवाले और विश्वमरके विरोधी हैं; ॥-१ ॥ ' 
लोमी. छंपट लोलुपचारा । जे ताकदिं परघधतु परदारा ॥ 
पावों में तिन्द् कै गति घोरा। जाँ जननी यहु खंमत मोरा ॥२॥ 
जो छोमी छम्पट और छालचियोंका आचरण करनेवाले हैं; जो पराये धन और परायी जीकी ताकमें 
... रहते हैं; हे जननी ! यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी मयानक गतिको पाऊँ || २॥ 
£& ले नहिं खाधुसंग जहुरांगे। परमारथ पथ विमुख अभागे ॥ 
ग पा आल हे कप 3 अब कर न हरि दर खुजखु सोहाई ॥ ३॥ 
के सत्संगर्म 53 जो अम के मार्मसे $ 
। है भजन नहीं करते; जिनकी हरि-हर ( मगवान्‌ विष्णु और शंकरजी अल कप हक 
| 
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तज्जि श्रुति पंथ चाम प्रथ चलद्ीं। वंचक घिरचि वेप ॥ 
- तिन्‍्द्र के गति मोदि संकर देझ । जननी हूँ यहु जानी हु स ॥ ४॥ 
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# अयोध्याकाण्ड # ४३७ 
$ 5धदशगण आयरन । 


जो बेदमार्गकी छोड़कर वाम ( वेद्प्रतिकूल ) मार्यपर चलते है; जो ठग हैं और मेष बनाकर जगत्‌को 

उल्ते हैं; ऐ माता ! यदि मैं इस भेदको जानता भी होऊँ तो शंकरजी मुझे उन लोगोंकी गति दें | ४ ॥ 
दोौ०--भातु भरत के वचन सुनि साँचे सरल सुमागेँ। 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा वचन मन कायेँ ॥१६८॥ 

माता कौठल्याजी भरतजीके खामाविक ही रुच्चे और सरल वचनोंको सुनकर कहने छगीं--हे तात | 
हुम तो मन, वचन) और इदारीरसे सदा ही भ्रीरामचन्द्रके प्यारे हो ॥ १६८ ॥ 
चौ०-राम प्रानहु ते प्रान तुम्हारे । तुम्द रघुपतिदि पानहु तें प्यारे ॥ 

विधु विष चये स्रयें हिमरु आगी। होइ वारियर वारि विरागी ॥ १॥ 

भीराम तुम्दारे प्राणोंसे भी बढ़कर प्राण (प्रिय) हैं और तुम भी श्रीरघुनाथको प्रार्णेते मी अधिक प्यारे 
हो | चन्द्रमा चाहे विष चुआने छगे और पाला आग बरसाने छगे; जलचर जीव जलसे विरक्त हो जाय, ॥१॥ 

भएँ ग्याहु चर मिटे न मोह | तुम्द रामहि प्रतिकूछ न होह ॥ 

मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं | सो सपनेहूँ खुख छुगति न रूदद्दी ॥२॥ 

और शान हो जानेगरर भी चाहे मोह न मिटे; पर ठुम भ्रीरामचन्द्रके प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते । 
इसमें तुग्दारी सम्मति है) जगत्‌में जो कोई ऐसा कहते हूँ वे स्वप्तमें भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे ॥ २॥ 

अस कहि मातु भरतु हियें छाए | थन पय स्रवद्दिं नयन जल छाए ॥ 

करत चिलाप वहुत यहि भाँती | चेंठेद्िं चीति गदर स्व राती ॥३॥ 

ऐसा कट्कर माता कौसल्याने भरतजीको हृदयसे छगा लिया । उनके स्तनेसि दूध बहने छगा और नेन्नोंमें 
[ प्रेमाभुओंका ] जछ छा गया | इस प्रकार बहुत विल्प करते हुए सारी रात बैठे-दी-बेंठे बीत गयी ॥ ३ ॥ 

चामदेड चसिष्ठ तव आए । खचिच महाजन सकर वोलाए ॥ 

मुनि चहु भाँति भरत उपदेसे | कहि परमास्थ चचन खुदेसे ॥४॥ 

तब चामदेवजी और वशिष्ठजी आये | उन्होंने सब मन्त्रियों तथा महाजनोंको बुलवाया | फिर मुनि 
वशिए्ठजीने परमार्यके सुन्दर समयानुकूछ वचन कहकर वहुत प्रकारसे मरतजीकों उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 


दो०--तात हुदयेँ धीरज घरहु करहु जो अवसर आजु। 
उठे मरत गुर वचन स॒नि करन कहेठ सबु साजु ॥१६९॥ 
[ वशिष्ठजीने कह्दा--] हे तात | छृदयमें घीरज घरों और आज किस कार्यके करनेका अवसर है, उसे 
करो | गुरुजीके बचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने सब तैयारी करनेके लिये कहा ॥ १६९ ॥ 


चौ०--नूप तमु वेद विदित अन्द्यावा | परम . विचित्र विमालु बनावा ॥ 
गहि पद्‌ भरत माठु सब राखी । रहीं रानि द्रसन अभिकाषी ॥ १॥ 
बेदोमें बतायी हुईं विधिसे राजाकी देहकों स्नान कराया गया और परम विसिन्न विमान बनाया गया। 
भरतजीने सब माताओंकी चरण पकड़कर रक्खा ( अर्थात्‌ प्रार्थना करके उनको सती होनेसे रोक लिया ) | वे 
रानियाँ भी [ भीरामके ]] दर्शनकी अमिलापासे रह गयीं ॥ १॥ 
चंदन अगर भार वह आप | अमित, अनेक झुगंध खुदाण ॥ . 
खरजु तीर रचि चिता वनाई | जठु झुरपुर सोपान खझुद्दाई ॥२॥ 
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4; चन्दन और अगरके तथा और मी अनेकों प्रकारके अपार [ कपूर) युग्युल) केसर आदि ] सुगन्व- 


द्रब्योंके बहुत-से बोझ आये | सरबूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी गयी) [ जो ऐसी माछूम होती थी ] 
मानो खर्गकी सुन्दर सीढ़ी हो ॥ २ ॥ 
दहि विधि दाद क्रिया सब कीन्ही । विधिवत न्द्वाइ तिलांजुलि दीन्‍्दी ॥ 


सोधि छुझति सब वेद पुराना | कीन्द भरत वसगात बिधाना ॥ ३॥ 
इस प्रकार सब दाइक्रिया की गयी और सबने स्नान करके तिराझ्जलि दी | फिर वेद स्मृति और पुराण 


; 
; 


सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका दशयात्र-विधान ( दस दिनोंके कृत्य ) किया ॥ ३॥ 


जहँ जस सुनिवर आयखु दीन्हा । तहँ तस सहस भाँति सथु कीन्हा ॥ 
भए विसुद्ध दिए सव दाता | चेलु वाजि गज वाहन नाना ॥8॥ 
मुनिश्रेष वशिएजीने जहाँ जैसी आशा दी; वहाँ मरतजीने सब वेछा ही हजारों प्रकारसे किया | शुद्ध हो 
जानेपर [ विधिपूर्वक ] सब दान दिये । गौएँ तथा घोड़े; हाथी आदि अनेक प्रकारकी खवारियोँ) || ४ ॥ 
दो०--सिंघातन भूषपन वतन अजब धरनि धन धाम । 


कि 


दिए. भरत लहि भूमिसुर मे परिपूरन काम ॥१७०॥ 


सिंहासन, गहने, कपड़े; अन्न; पृथ्वी, धन और मकान भरतजीने दिये; भूदेव ब्राह्मण दान पाकर 
परिपूर्णकाम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामनाएँ अच्छी तरहसे पूरी हो गयीं ) || १७० ॥ 


चौ०--पिठु द्वित भरत कीन्दि जसि करनी । सो सुख छाख जाइ नहिं चरनी ॥ 
खुदिन सोधि सुनिवर तव आए | सचिव महाजन सकल चोलाए ॥ १॥ 
पिताजीके लिये मरतजीने जैठी करनी की वह छाखों मुखोसे भी वर्णन नहीं की जा सकती | तब झुम 
दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्टनी आये और उन्होंने मन्त्रियों तथा सब महाजनोंकों बुलुवाया ॥ १ ॥ 


पैंट राजसभाँ. सव जाई | पठए घोलि भरत दोड भाई ॥ 


भरतु वसिष्ठ निकट चेठारे । नीति धरममय वचन उचारे ॥२॥ 


सब लोग राजसभारमे जाकर वैठ गये | तव मुनिने भमरतजी तथा झजरुन्नजी दोनों भाइयोंकों घुलवा 
भेजा | भरतजीको वशिष्टबीने अपने पास बैठा लिया और नीति और धघर्मते भरे हुए वचन कह्टे || २ ॥| 


प्रथथ कथा सब भुनिवर घरनी | कैकइ कुटिल फीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप घरमन्रतु सत्य सराहा । जेहिं तनु परिद्दरि प्रेम निवाह्य ॥३॥ 


पहले तो केकेयीने जैसी कुटिक करनी की थी, श्रेष्ठ मुनिने वह सारी कथा कही | फिर राजाके घर्मनत 
ओर सत्यकी सराहना की) जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेमको निवाह्य ॥ ३ ॥ 


फहत राम शुन सीर झुभाऊ। सजरूू नयन पुलकेड भुनिराऊ ॥ 
थ् चहुरि ऊखन सिय प्रीति चखानी | सोक सनेह मगन सुनि ग्यानी ॥४॥ 
के सका गुण, शीछ और स्वमावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके- नेत्रोमें जल भर आायां 
हे पुछकित हो गये । फिर लक्ष्मणजी और सीताजीके प्रेमकी बढ़ाई करते हुए शानी मुनि शोक 


स्नेहमें मग्न हो गये ॥४॥ 
६ “६०७००६९७: 2६४2०७५०७७:७७८७७७७७५७००९७७..७ 


७०७८८०७४/७७:७४८७७:/७:४८७४४०१४५४१६४४८६५७७७०७००७-७७-७७-२७७०७-७७७७३७-०७.१) 


$ अयोध्याकाण्ड # हे ४३९ 


दो०--सुनहु भरत भावी प्रबल बिरुखि कहेठ मुनिनाथ । 
हानि लाभ जीवचु मरतु॒ जसु अपजसु विधि हाथ ॥१७१॥ 
मुनिनायने बिल्खकर ( दुखी होकर ) कह्य--हे भरत ! सुनो, भावी ( होनद्वार ) वड़ी बलवान है | 
हानि-लाभ, जीवन-मरण और यश-अपयश, ये सब विधाताके हाथ हैं॥| १७१ ॥ 


! चौ०--अस बिचारि केद्धि देइभ दोस। व्यरथ काहि पर कीजिभ रोख्‌ ॥ 
तात त्रिचारु करहु सन माही । सोच जोगु दसरथु हृपु चाही ॥१॥ 
ऐशा विचारकर किसे दोप दिया जाय १ और च्यर्थ किउपर क्रोध किया जाय १ है तात | मनमें विचार 
करो | राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं है ॥ १॥ 
सोचिअ चिप्र जो बेद्‌ विहीना | तजि निज घरमु विषय लूयलीना ॥ 
सोचिओआ नपति जो नीति न जाना । जेहि न भजा प्रिय प्राभ समाना ॥0२॥ 
सोच उस ब्राह्षणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता, और जो अपना घ॒र्म छोड़कर विषय-भोगरमम 
[] 


ही लीन रहता है । उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणोंके समान 
प्यारी नहीं है ॥ २॥ 


सोचिय चयछु कृपन घनवानू | ज्ञो न अतिथि सिच भगति झुजानू ॥ 
सोचिगअ खूद्र॒विप अबमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥३॥ 
उस वैश््यका सोच करना चाहिये जो घनवान्‌ होकर भी कंजूत है, और जो अतिथितत्कार तथा 


शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है । उस श॒द्रका सोच करना चाहिये जो ब्राक्षणोंका अपमान करनेवाला; 
बहुत वोलनेवाल्य, मान-बड़ाई चाइनेवाला ओर शानका घमंड रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 


सोचिभ पुनि पति चंचक नारीं। कुटिलक कलदप्रिय. इच्छाचारी ॥ 

सोचिअ वट्ट निज ब्रतु परिहरई | जो नहिं शुर आयु अजुसरई ॥४॥ १ 

पुनः उस खत्रीका सोच करना चाहिये जो पतििको छलनेवाली, कलदृप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है | उठ $ .. 
ब्रक्षचारीका सोच करना चाहिये जो अपने अ्क्मचर्य जतको छोड़ देता है और गुरुकी आशाके अनुसार नहीं 
चलता ॥ ४ ॥ 

. दोौ०--सोचिअ ग्रृही जो मोह वस करइ करम पथ त्याग | 

सोचिअ जती प्रप॑च रत विगत विवेक भिराग ॥१७१॥ 

उस गशहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहवश कर्ममार्गका त्याग कर देता है; उस संन्यासीका सोच 
करना चाहिये जो दुनियाके प्रपश्ममेँ फँसा हुआ है ओर शान-वैराग्यते हीन है || १७२ ॥ प 
चौ०--वैसानस सोइ सोचे जोगू | तपु विहाइ जेहि भावइई भोगू ॥ 

सोचिअ पिछुन अकारन कोधी । ज़ननि जनक गुर .वंघु विरोधी ॥१॥ 

वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं | सोच उसका करना 


चाहिये जो चुगलखोर है, विना ही कारण क्रोध करनेचाछा है तथा माता; पिता; गुरु एवं माई-बन्धुओंके साथ 
विरोध रखनेवाला है ॥ १ ॥ 





हिई। 
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सब चिथि सोचिअ पर- अपकारी | निज तलु॒ पोषक निरद्य भारी ॥ 
सोचनीय सबहीं विधि सोई । जो न छाड़ि छल दरिजन होई ॥२॥ 
सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता है; अपने द्वी शरीरका पोषण 


.. करता है और बढ़ा मारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकारसे सोच करने योग्य है जो छछ छोड़कर हरिका 


भक्त नहीं होता ॥ २ ॥ 
सोचनीय नहिं. फोखहढूराऊ । सुवन चारिद्स प्रगट प्रभाऊ ॥ 


भयड व अहइ.न अब होनिहारा | भूप भरत जस पिता तुम्दारा ॥ ३॥ 
कोसलराज दद्वरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं; जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट है | है भरत ! 
तुग्हारे पिता-जैशा राजा तो न हुआ; न है और न अव होनेका ही है ॥ ३ ॥ * हि 
विधि हरि हरु झुरपति द्खिनाथा | वरनहिं सब द्सरंथ शुन गाथा ॥४॥ 
ब्रह्मा; विष्णु) शिव; इन्द्र और दिक्‍्पाछू सभी दशरथनीके गुणोंकी कथाएँ कहा करते हैं | ४ ॥| 
दोौ०--कहहु तात केहि भाँति कोठ करिंहि बड़ाई ताखु । 
राम रुखन तुम्ह 'सन्रुहन सरिस छुअन सुचि जातु ॥(छरेी। 
हे तात | कहो, उनकी वड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके भीराम; लक्ष्मण, तुम और शन्रुघ्न-सरीखे 


' पवित्र युत्र हैं ? ॥१७३ ॥ 


चौ०--खव प्रकार भूषति बढ़भागी । वादि विषाहु करिअ तेहि छागी ॥ 
यहु छुमि समुझ्ि सोच परिदरह | सिर धरि राज रजायछु करह ॥ १॥ 
राजा सब प्रकारसे वड़मागी ये | उनके लिये विधाद करना व्यर्थ है। यह छुन और समझकर सोच 


' ह्थाग दो और राजाकी आशा छिर चढ़ाकर तदनुतार करो ॥ १॥ 


| 
॥ 
॥ 
| 
ए 
। 
! 
| 
| 
) 
| 
| 
| 
) 


[ दो ०--अलुचित उचित विचाह तबि ले पालहिं पितु बैन | 


रायें राज पडु तुम्द कहुँ दीन्दा । पिता घचचु फुर चाहिआ कीन्दा.॥ 

तजे राष्ट्र जेध्िं चचनद्दि छागी | तठु॒ परिहरेड राम विरद्यागी ॥२॥ 

राजाने राजपद तुमको दिया है । पिताका वचन तुम्हें उत्य करना चाहिये, जिन्होंने चचनके. लिये ही 
भीरामचन्द्रजीको त्वाग दिया और रामविरहकी अभिमें अपने शरीरकी आहुति दे दी |॥ २॥ 

उपद्दि वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पिठु चचन प्रवाना ॥. 

करहु सीस धघरि भूपष रजाई । हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥३॥ 
है राजाको वचन प्रिय थे; आण प्रिय नहीं थे | इसीलिये दे तात ! पिताके बचनोंको प्रमाण ( सत्य ) 
करो | राजाकी आशा सिर चढ़ाकर पालन करो | इसमें तुम्हारी सब तरह मछाई है ॥ ३॥ 

परखुराम पिठ अग्या राखी भारी मातु छोक सथ साखी ॥ 

तनय जजातिद्दि जौवडुद्यऊ । पितु अग्याँ अघ अजसु न भयऊ ॥ ४॥ 

परशुरामजीने पिताकी आज्ञा ख़खी, और माताको मार डाछा; सब छोक इस बातके साक्षी हैं। राजा 


किक जे पिताकी अपनी जवानी दे दी | पिताकी आशा पालन करनेसे उन्हें पाप और अपयश नहीं 


न 


ते भाजन सुख सुबस के चस॒हिं. अमरपति ऐन॥९७शा - 
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जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते हैं) वे [ यहाँ ] सुख और 
सुयशके पात्र होकरःअन्तमें इन्द्रपुरी ( स्वर्ग ) में निवास करते हैं || १७४ || 
चौ०--अवसि नरेस वचन फुर फरह | पालहु प्रजा सोकु परिहरह ॥ 
झुरपुर हुपु पाइहि परितोषू | तुम्द कहूँ छुछतु छुजछ नहिं वोषु ॥ १॥ 
राजाका वचन अवश्य सत्य करो । शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो । ऐसा करनेसे खर्गमें राजा 
सन्तोष पावेंगे और तुमको घुण्य और सुन्दर यदा मिलेगा, दोष नहीं छंगेगा || १॥ 
वेद विदित संमत सवद्दी का। जेदि पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 
करहु राजु परिहरहु गछलानी | मानहु मोर बचन हित जानी ॥२॥ 

. यह बेदमें प्रसिद्ध है और [ स्म्ृति-पुराणादि ] सभी शाजजोके द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे; वही 
राजतिलक पाता है | इसलिये तुम राज्य करो, ग्लानिका त्याग कर दो | मेरे वचनकी हित समझकर मानो ॥२॥ 
छुनि छुखु लहव राम चैदेहीं। अछुचित फहव न पंडित केह्दी ॥ 

फौसल्यादि.._ सकरू. महतारीं । तेड प्रजा छुख होदिं झुखारीं ॥३॥ 

इस बातकों सुनकर भीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुख पाछब्ेंगे और कोई पण्डित इसे अनुचित नहीं 
कह्ेगा | कौसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी ॥ ३ ॥ 

परम तुम्हार राम कर जानिदि | सो सव विधि तुम्ह सन भल मानिद्दि ॥ 

सौंपेह राजु राम के आएँ। सेवा फरेह सनेद छद्दाएँ ॥४॥ 

जो तुम्हारे और भीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धकी जान लेगा, वह सभी प्रकारसे तुमसे भ्ता मानेगा | 
श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना और सुन्दर स्नेहसे उनकी सेवा करना ॥ ४ ॥ 

दो०--कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि | 
रघुपति आएँ उचित जस तस तब करव बहोरि॥१७५॥ 

मन्त्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं--गुरुजीकी आशाका अवस्य ही पालन कीजिये | भीरघुनाथजीके छौट 
आनेपर जैठा उचित हो, तब फिर वैसा ही कीजियेगा ॥ १७५ | 
चौ०--कौसलथा धरि. घीरजु कहई । पूत पथ्य गुर आय अहई ॥ 

सो आद्रिआ करिआ द्वित मानी | तज़िअ विषादु कार गति जानी ॥१॥ 


कौसल्याजी भी धीरज धरकर कह रही हैं--हे पुत्र | गुझणीकी आशा पथ्यरूप है| उसका आद 
करना चाहिये और हित मानकर उसका पालन करना चाहिये । काछकी गतिको जानकर विषादका त्याग क 


देना चाहिये ॥ १ ॥ 
वन रघुपति झुरपति नरनाह । तुम्द एद्दि भाँति तात कद्राह्म ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सव अंबा । तुम्ददी खुत सब कह अवलूंबा ॥२॥ 
ओऔरधुनाथजी वनमें हैं; महाराज खर्गका राज्य करने चले गये | और हे त्तात ! ठुम इस प्रकार कात 
हो रहे हो | हे पुत्र | कुटम्ब, प्रजा) मन्‍्त्री और सब माताओंके--सबके एक तुम ही उहारे हो ॥ २॥ . 


छखि विधि वाम काहु कठिनाई । घीरजु धरहु माठ बलि जाई ॥ 
सिर घरि शुर आयस्ु अनुसरह । प्रजा पालि परिजन ,दुखु दरह ॥३॥ 


मा० आअँ० ८ 


| 
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; गी है। गुरुकी 
विधाताकों प्रतिकूल और काछको कठोर देखकर घीरज घरो) माता तुम्हारी बलिहारी.जात॑ 

; आशाको घिर चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजाका पालन कर कुटठम्बियोंका दुःख हरो ॥ ३ ॥ 

( 


गुर के वचन सचिव अभिनंदन । खुने भरत हिय- हित जज चंदलु ॥ 


च्दी 


६ खुनी वहोरि मातु स्ढ॒ वानी । सील सनेह सररकू रस खानी ॥ ४॥ 
 भरतजीने गुरुके बचनों और मन्तियोंके अभिनन्‍्दन ( अनुमोदन ) को सना) जो उनके दृदयके लिये 
मानो चन्दनके समान [ शीतल ] ये । फिर उन्होंने शील) स्नेह और सररूताके रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी 
कोमल वाणी सुनी ॥| ४ ॥ 
छं०--सानी सरक रस मातु वानी छुनि भरतु ब्याकुल भए। 
छोचन सरोरुद्द स्वत सींचत विरद्द उर अंकुर नए ॥ 
सो द्सा देखत समय तेद्दि विसरयी सबहि छझुधि देह की ! 
तुलली सराहत सकरू सादर सीच सहज सनेह की ॥ 
सरलताके रसमें सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये। उनके नेच्र-कमछ जल (आँसू) बहा- 
कर हृदयके विरहरूपी नवीन अंकुरको सींचने छगे। (नेन्नोंके आँसुओंने उनके वियोग-दुःखको बहुत ह्वी बढ़ाकर उन्हें 
अत्यन्त व्याकुल कर दिया ) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीरकी सुध भूलछ गयी। 
तुलूसीदासजी कहते हैं--खाभाविक प्रेमकी सीमा भ्रीमरतजीकी सब छोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे | 
सो०--भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर घरि। 
ु वचन अमिओ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि॥१७६॥ 
चैयंकी धुरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज घरकर, कमलके समान हा्थोको जोड़कर, वचनोंको मानो 
अमृतमें डुबाकर सबको उचित उत्तर देने छंगे--॥ १७६ ॥ 


मासपारायण अठारहवों विश्राम 


चो०--भोदि उपदेख दीन्द्र गुर नीका। प्रजा सचिव संमत संबदी का ॥ 

माठु उचित घरि आयस्ु दीन्दा । अवखि सीस घरि चाहे कीन्हा ॥ १॥ 

गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया । [ फिर ] प्रजा, मन्‍्त्री आदि समीको यही सम्मत है | माताने भी 
उचित समझकर ही आशय दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हैँ ॥१॥ 

गुर पितु मातु; खामि द्वित बानी | झुनि मन मुद्ति करिआ भलि जानी ॥ 

उचित कि अलुचित किएँ विचारू | घरमसु जाइ सिर पातक भारू ॥२॥ 

[ क्योंकि ] गुरु, पिता; माता; स्वामी और सुददद्‌ ( मित्र ) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे उसे अच्छी 
धमझकर करना ( मानना ) चाहिये | उचित-अनुचितका विचार करनेसे घर्म जाता है और सिर॒पर पापका भार 
चढ़ता है ॥ २॥ 
ग् तुम्द तो देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भ होई ॥ 

' जद्यपि यदद समुझत इज नोके। तदपि होत परितोषु न जी के॥३॥ 


है 


आप तो मुझे वही सरल दिक्षा दे रहे हैं, जिसके'आचरण करनेमें मेरा भछा हो | यद्यपि मैं 
भलीमाति समझता हूँ, तथापि मेरे छुदयको सन्तोष नहीं होता ॥| ३ ॥ कर आस 
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४ अब तुम्द्द विनय भमोरि झुनि लेह | मोद्दि अनुहरत खिखावनु देह ॥ 

उत्तर देडें छमव  अपराधू | दुखित दोप गशुंन गनदिं न साधू ॥ ४॥ 

! अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये, और मेरी योग्यताके अनुसार मुझे शिक्षा दीजिये । मैं उत्तर 
दे रह्य हूं, यह अपराध क्षमा कीजिये । साधु पुरुष छुखी मनुष्यक्रे दोष-गुणोंकों नहीं गिनते || ४ || 


दोौ०--पितु सुरपुर सिय राप्ठ बन करन कहहु मोहि राज । 
एहि तें जानहु मोर हित के आपन चढ़ काजु ॥१७७। 
। पिताजी स्वर्ममें हैं, भीसीतारामजी वनमें हैं और मुझे आप राज्य करनेके लिये कह रहे हैं| इसमें आप 
मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [ होनेकी आशा रखते हैं ] ! ॥ १७७ ॥ 
चौ०--द्ित हमार सियपति सेवकाई । सो दरि लौन्द मातु कुटिलाई ॥ 
में अनुमानि दीख मन माही | आन उपायेँ मोर हित नाहीं ॥१॥ 
के मेरा कल्याण तो सीतापति भ्रीरामजीकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिल्ताने छीन लिया | 
मैंने अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा कल्याण नहीं है | १ ॥ 
सोक समाजु राजु केहि लेखें। रूखच राम सिय विज पद्‌ देखे ॥ 
वादि चसन विधु भूपन भारु | यादि विरति विलु प्रह्म विचारू ॥२॥ 
यह झोकका समुदाय राज्य रक्मण; भीरामचन्द्रजी ओर सीताजीके चरणोंको देखे विना किस गिनतीमें 
है ( इसका क्या मूल्य है ) ! जैसे कपड़ोंके विना गहनोंका वोझ व्यर्थ है । बेराग्यके विना ब्रह्मविचार व्यर्थ है ॥२॥ 
सरुज़ सरीर यादि चहु भोगा | विन्ु हरि भगति जाय जप जोगा ॥ 
जायें जीव चिनु देद खुद्दाई | बादि मोर सधघु वित्च रघुराई ॥ ३२॥ 
रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं। भीहरिकी भक्तिके विना जप और योग व्यर्थ हैं। 
जीवके विना सुन्दर देह व्यर्थ है । वैसे ही श्रीरदुनाथजीके बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है ॥ ३ || 
जाडें राम पहि. आयरु देह | एकहिं ऑक मोर द्वित एड ॥ 
मोद्दि भुप करि. भर आपन चहह | सोड सनेह जड़ता बस कहट ॥४॥ 
मुझे आशा दीजिये, में श्रीरामजीके पास जाऊँ | एक ही आऑक ( निश्चयपूर्वक ) मेरा हित इसीमें है। 
और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं; यह भी आप स्नेहकी जड़ता ( मोह ) के वद्य होकर ही 
कह रहे ६ ॥| ४ ॥ 
०--कैंकेहट सुअ कुटिलमति राम विमुख गतलाज | 
| तुम्ह चाहत सुखु मोहचस मोहि से अधम के राज ॥१७८॥ 
/! कैकेयीके पुत्र; कुटिल्बुद्धि, रामविमुख और निर्लज मुझ-से अधमके राज्यसे आप मोहके वश होकर 
सुख चादते हैं || १७८ ॥ 
; चौ०--कहडें साँचु सव खुनि पतिआह । चाहिज घरमसील नरनाह ॥ 
*! मोद्दि राजु उठि देइहहहु जबदीं। रसा रखातरू जाइद्दि तबद्दी ॥१॥ 
मैं सत्य कहता हूँ; आप सब सुनकर विश्वास करें)-घर्मशीलको ही राजा होना चाहिये | आप मुझे ६ 
; करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पातालमें घँंस जायगी ॥ १ ॥ 
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मोदि समान को पाप निवास | जेहि छगि सीय राम वनवास ॥ 

ययेँ राम कहूँ कानलु दीन्‍्हा | विछुरत गमनु अमरापुर कीन्हा ॥२॥ 

मेरे समान पार्पोका बर कौंन होगा) जिसके कारण सीताजी और श्रीरामजीका वनवास हुआ £ राजाने 
श्रीरामजीको वन दिया) और उनके विदुड़ते ही खय खर्गको गमन किया ॥ २ ॥ ४ ३ हे 

में सहु सव अनरथ कर देतू। बैठ चातव सब -छुनदें खचेतू ॥ 

वित्ठ रघुचीर विलोकि अवास्‌ । रहे प्रान सद्दि जग उपहास्‌ ॥ हे॥ 

और मैं हुए, जो सारे अनयोंका कारण हूँ; होश-इवासमें बेठा स्व बातें सुन रहा हूँ ! भीरधुनायनीसे 
रहित घरकों देखकर और जगत्‌का उपहात सहकर भी ये प्राण वने हुए ६ ॥ रे || हा - 

राम पुनीत विषय रख रुखे | छोछुप भूमि भोग के भूखे ॥ 

कहँ छूगि कहाँ हृदय कटिनाई । निदरि कुलिख जेद्धिं लही बड़ाई ॥४॥ 

[ इसका यही कारण हैं कि ये प्राण ] शीरामरूपी पवित्र विपय-रसमें आसक्त नहीं हैं | ये छाछची भूमि 
और भोगोंके ही भूखे हैं। मैं अपने दृदयकी कठोरता कहाँतक कहूँ ! जिसने वज़का भी तिर॒स्कार करके 
बढ़ाई पायी है ॥ ४॥ 

दो०--कारन तें कारहु कठिन होह दोसु नहिं मोर । 

कुलिस अश्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७९॥ 

कारणसे कार्य कठिन होता ही है; इसमें मेरा दोष नहीं । हड्डीसे वज़ और पत्थरसे छोह्या भयानक और 
कठोर होता है ॥| १७९ ॥ 
चौ०--कैकेडटे भव तनु. जलुरागे। पावर प्रावः अधाइई अभागेत 

जो प्रिय चिरहँ प्रान प्रिय छागे | देखय झुनव वहुत अब आगे ॥१॥ 

ककेबीसे उत्तन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेट ( पूरी तरहसे ) अभागे हैं । जब प्रियके 
वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय छम रहे हैँ तब अभी आगे में और भी बहुत कुछ देखूँ-सुनूँगा ॥| १ || 

लखन राम सिय कहूँ वन दीन्हा | पठइ अमरपुर पति हित कफीन्हा ॥ 

छीन्ह विधवपन अपजछ आपू। दीन्देड प्रजहि सोझू संतापू ॥२॥ 

लक्ष्मण, श्रीरमजी और सीताजीको तो वन दिया; स्वर्ग भेजकर पतिका कल्याण किया; स्वयं विधवापन 
और अपयश् ढिया; प्रजाको शोक और सन्ताप दिया; ॥ २ | ' 

मोहि दीन्द खुखु खुजसु झुराजू | फीन्द कैकई सब कर काजू ॥ 

एदि तें मोर काह अब नीका | तेहि पर देन कहहु तुम्ह दीका ॥३॥ 
दे और मुझे. सुख) सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया ! कैकेबीने उभीका काम बना दिया ! इससे अच्छा 
” अब मेरे लिये ओर क्या होगा ! उसपर भी आप छोग मुझे रानतिल्क देनेको कहते हैं [॥ ३ ॥ 
कैकइ जठर जनमि जग माही । यद्द मोदि कहे कछु अज्ुचित नाहीं ॥ - 
मोरि चात सच विधिहिं चनाई। प्रजा पाँच कत करह सहाई ॥४॥ 


चैकेयीके पेटले जगतूमे जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं है 
2००१००००० ० गन और हज  ) च जावण कर जे है। ५ ॥ ॥ 320 060 220 ) | मेरी सब वात तो 8. 
गि दी.बना दी है| [ फिर ] उसमें प्रजा और पंच ( आप छोग ) क्‍यों सहायता कर रहे हैं!॥४॥ 
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दो०--ग्रह ग्रहीत पुनि चातवस तेहि पुनि बीछी मार। 


तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥१८०॥ 
जिसे कुप्रह छगे हों [ अथवा जो पिशाचग्रस्त हो ], फिर जो वायुरोगसे पीड़ित हो, और उसीको फिर 
बिच्छू डंक मार दे। उसको यदि मदिरा पिछायी जाय, तो कहिये यह कैसा इलाज है ! ॥ १८० ॥ 
चौ०--कैकइ  छुअन जो जग जोई । चतुर विरंचि दीन्द मोहि सोई ॥ 
दूसरथ तनय राम लघु भाई | दीन्हि मोहि विधि यादि बड़ाई ॥१॥ 
केफेयीके लड़केके लिये जो कुछ योग्य था; चतुर विधाताने मुझे वही दिया | पर “दशरथजीका पुत्र? 
धरामका छोटा भाई? होनेकी वढ़ाई मुझे विधाताने व्यर्थ ही दी ॥ १॥ 
तुम्द सच कदहहु कढ्ाचन टीका । राय रजायखु सव कहेँ नीका ॥ 
उतर देझें केद्टि विधि केद्दि फेही । कदृहु खुखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 
आप सब छोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं | राजाकी आशा समीके लिये अच्छी है। में 
किस-किंसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ ! जिसकी जैसी रुचि हो; आपलोग सुखपूर्वक वही कहें ॥ २॥ 
मोद्दि कुमातु समेत विहार | कहृहु फद्दिहे के कीन्‍्द भलाई ॥ 
मो विन्ु को सचराचर माद्दी । जेहि सिय रासु धानप्रिय नाहीं ॥३॥ 
मेरी कुमाता कैकेयीसमेत मुझे छोड़कर; कहियेश और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया ! 
जड़-चेतन जगतूमें मेरे सिवा और कौन है जिसको भ्रीसीतारामनी प्राणोंके उमान प्यारे न हों ॥ ३ ॥ 
परम हानि सब कह चढ़ छाह। अदिस मोर नहिं दुषन काह ॥ 
संसय सील प्रेम चस अहह । सबुइ उचित सब जो कछु कह ॥ .४॥ 
जो परम द्वानि है) उसीमें सबको बढ़ा छाम दौख रहा है । मेरा बुरा दिन है; किसीका दोष नहीं। आप 
सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित दी है । क्योंकि आप लोग संशय) शील और प्रेमके वह हैं || ४ ॥ 
दो०--राम मातु सुठि सरलचित मो पर भ्रेप्नु विसेषि । 
कहद सुभाय सनेह वस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 

भीरामचन्द्रजीकी माता वहुत ही सरलद्वदय हैं और मुझपर उनका विशेष प्रेम है। इसलिये मेरी दौनता 
देखकर वे खाभाविक स्नेदवश ही ऐसा कद रही हैं॥ १८१॥ 
चौ०--गशुर विवेक सागए जश जाना । जिन्ददि विख कर बद्र समाना&॥ 
मो कहूँ तितक साज सज सोऊ । भफँ विधि विश्लुख विम्रुख सचु कोऊ ॥ १ ॥ 
गुरुजी शानके सप्द्र दें) इस बातको सारा जगत्‌ जानता है; जिनके लिये विश्व हथेलीपर रब्खे हुए बेरके 
समान है; वे भी मेरे लिये राजतिलकका साज सज रहे हैं ! सत्य है; विधाताके विपरीत होनेपर सब कोई विपरीत 


हो जाते हैं ॥ १॥ 

परिदरि रास , सीय. जग माद्दी । कोड न फहिद्दि भोर मत नाहीं ॥ 

सो में खुनब सहब खुखु मानी । अंतहूँ कीच तहाँ जहेँ पानी ॥२॥ 

औरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर जगतमें कोई यह नहीं कहदेगा कि इस अनर्थेमें मेरी सम्मति नहीं 

है| में उसे सुखपूर्वक सुदूँगा और सहूँगा। क्योंकि जहाँ पानी होता है) वहाँ अन्तर्मे कीचड़ दोता ही है ॥ २ ॥ 
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डरु न मोहि जग कहिहि कि पोचू | परछोकहु कर नाहिन खोचू ॥ 
एकइ उर चस इहडुसह दवारी । मोहि छमगरि भे सिय राझ्ठु डुखारी ॥ ३॥ 
मुझे इसका डर नहीं है कि जगत्‌ मुझे बुरा कहेंगा, और न मुझे परछोकका ही सोच है। मेरे हृदयमें 
तो बस; एक ही दुःसह दावानल घघक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए ॥ ३ ॥ 
जीवन लाहु रूखन भर पाया | सचु तजि राम चरन मन्ु छावा | - 
मोर जनम रघुवर वन छागी। झूठ , काह पछिताडें अभागी ॥ ४॥ 
! जीवनका उत्तम छाम तो लक्ष्मणने पाया; जिन्होंने सव कुछ तजकर श्रीरामजीके चरणों्मे मन लगाया | 
मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था । मैं अमागा झूठ-मूठ क्या पछताता हूँ ! ॥ ४॥ 
दोौ०--आपनि दारुन दीनता कहरँँ सब्हि सिरु नाइ। 
देखें वित्त रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
- सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । भीरघुनायजीके चरणोंके दर्शन किये विना मेरे 
जीकी जलन न जायगी ॥१८२॥ ह 
चौ०--आन उपाड मोहि नहिं सूंझा | को जिय के रघुवर चित्ठ चूझा ॥ 
एकहिं आँक इछइ भन माहीं ।.प्रातकार चलिहडँें प्रभ्ु॒पाही ॥ १॥ 
मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं चूझता । भीरामके विना मेरे हृद्यकी वात कौन जान सकता है ! मनमें एक 
ही आऑँक ( निश्चयपूर्वक ) यही है कि प्रातःकाल प्रभु भीरामजीके पास चल दूँगा ॥ १॥ 
जद्यपि मैं अनमलू अपराधी । मै भोहि कारन सकर उपाधी ॥ 
तद॒पि सरन सनमुख मोहि देखी | छमि सव करिदृहिं कृपा विसेपी ॥ २॥ 
वच्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि मुझे 
शरणमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझपर विशेष कृपा करेंगे || २ ॥ 
सौल सकुच छुढि सरल खुभाऊ | कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ 
अरिहुक अनभछ कीन्द न रामा। मैं सिख सेवक जध्यपि वामा ॥३॥ 


श्रीरुनायनी शील) संकोच; अत्यन्त सरठखमाव, कृपा और स्नेहके घर हैं। भ्रीरामजीने कभी 
९ भी अनिष्ट नहीं किया । मैं यद्यपि ठेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही ॥ ३॥ 52 


मु तुस्द पे पाँच भोर भलछ मानी। आयसु आसिप देह सवानों॥- 
ह ॥ 8... ह्विँ [4 आवहिं कि पल मम हु हि 
! जेदि उुनि विनय मोहि जछु जानी | आचहिं चहुरि राम रजधानी ॥ ४॥ 
आप पंच ( सब ) छोय भी इसीमें मेरा कल्याण 


गे मानकर सुन्दर वाणीसे आशा और 
/“ जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानेकर श्रीरामचन्द्रजी राजघानीको कमर 


हे 


दो०--जद्यपि जनम छुमातु तें में सह सदा सदोस। 
आपने जाने न॒त्यागिहदिं भोहि रघुबीर भरोत्त ॥१८१॥ 


._चद्यपि मेरा जन्म कुमातासे हुआ है.और मैं दुष्ट तथा सदा हे 
. मरोठा है कि वे मुझे अपना जानकर व्यागेंगे नहीं ॥१८१॥ ...# दोपयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे औरामजीका 
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चौ०--भरत वचन खसव कहँ प्रिय छागे | राम सनेहद छुघों जनु॒पागे ॥ 
लोग वियोग विपम चिप दागे। मंत्र सवीज [सुनत जलु जागे ॥१॥ 


भरतजीके वचन सबको प्यारे लगे। मानो वे भीरामजीके प्रेमरूपी असृतमें पगे हुए. ये । भीरामवियोगरूपी 
भीपण विपसे सब लोग जले हुए थे | वे मानो बीजसहित मन्त्रको सुनते ही जाग उठे ॥ १ ॥ 


मातु सचिव गुर पुर नर नारी | सकल सनेहँ विकल भणए भारी ॥ 

भरतदि कद्दहिं सराहि सराही | राम प्रेम सूरति तछु आही ॥२॥ 

माता, मनन्‍्त्री, शुरु, नगरके स्री-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याकुछ हो गये । सब मरतजीको 
सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका शरीर भरीरामग्रेमकी साक्षात्‌ मूर्चि ही है ॥ २॥ 

तात भरत अस काहे न कहहद्ट | श्रान समान राम प्रिय अहह ॥ 

जो पार्यरक अपनी जढ़ताई | तुम्दद्दि खुयाइ मातु कुटिलाई ॥३॥ 

है तात भरत ! आप ऐसा क्यों न कहें ! भीरामजीको आप प्रार्णोके समान प्यारे-हैं | जो नीच अपनी 
मूर्खतासे आपकी माता कैकेयीकी कुटिलताकी लेकर आपपर सन्देह करेगा, ॥ ३ |) 


सो सद्ध कोटिक पुरुष समेता | वसिद्धि ककप सत नरक निकेता ॥ 

अहि अघ अवशुन नहिं मनि गहई | हरइ गरलर दुख दारिद दहई ॥४॥ 

वह दुष्ट करोड़ों पुरखेंसद्दित सो कर्ल्पोतक नरकके घरमें निवास करेगा | सापके पाप और अवगुणको 
मणि नहीं ग्रहण करती । श्रत्कि वह विपको हर लेती है और दुःख तथा दरिद्रताको भस्म कर देती है ॥|४ | 

दो०--अबसि चलिअ घन राम जहेँ भरत मंत्रु मल कीन्ह । 
सोक सिंधु बृड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८७॥ 

है भरतजी ! वनको अवश्य चलिये, जहाँ भ्रीरामजी हैं; आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी | शोकसमुद्रमें 
ड्बते हुए, सब लोगोंको आपने [ वड़ा ] उहारा दे दिया ॥ १८४ ॥ 
चौ०--भा सब के मन मोदु न थोरा । जज्चु घन घुनि छुनि चातक मोरा ॥ 

चरूत प्रात रूखि निरनड नींके | भरतु प्रानप्रिय भे सखवबहीं के ॥१॥ 

सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ (अर्थात्‌ वहुत ही आनन्द हुआ) | मानो मेघोंकी गर्जना सुनकर 
चातक और मोर आनन्दित हो रहे हों । [ दूसरे दिन ] प्रातःकारूचलनेका सुन्दर निर्णय देखकर मरतजी समीव 
प्राणप्रिय दो गये ॥ १ ॥ न्‍ 

मुनिद्दि वंदि भरतद्दि सिर नाई । चछे सकछ घर विदा कराई ॥ 

घनन्‍य भरत जीवनु जग माही । सोछ सनेहु सराद्त जादी ॥२॥ 

मुनि वशिष्ठनीकी वन्‍दना करके और भरतजीको सिर नवाकर, सब छोग विदा लेकर अपने 
अपने घरको चले । जगतूमें भरतजीका जीवन धन्य है; इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेहव 
सराहना करते जाते हैं ॥ २ ॥ 

कहहिं परसपर भा चड् काजू | सकल चले कर साजदिं साजू ॥ 

जेहि राखहिं रहु घर रखवारी | सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥३॥ 
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आपसमें कहते हैं; बढ़ा काम हुआ । सभी चलनेकी तैयारी करने छगे। जियको भी घरकी रखवालीके 

लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं; वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी ॥ ३ ॥ 
६ कोड कह रन कहिअ नहिं काह | को न चहद्द॒ जग जीवन छाह ॥ ४॥ 
कोई-कोई कहते हैं--रहनेके लिये किसीको भी मत कहो। जगतमें जीवनका छाम कौन नहीं 
॥ चाहता ! ॥ ४॥ ह 
दो०--जरठउ सो संपति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई | 

सनमुख होत जो राम पद्‌ करे न सहस सहाई ॥१८५॥ 

वह सम्पत्ति; घर) सुख) मित्र) माता; पिता, भाई जलछ जाय जो श्रीरामजीके चरणोंके सम्मुख 
0 होनेमेँ हँसते हुए, ( असन्नतायूर्वक ) सहायता न करे ॥ १८५ ॥ 
) थौ०--घर घर साजहिं वाहन नाना | दर॒षु ह॒दयेँ. परभात : पयाना ॥ 

भरत जाइ घर कौनन्‍्ह विचार | नगरु चाजि गज भवन भेंडारू ॥१॥ 
घर-घर छोग अनेकों प्रकारकी सवारियोाँ सजा रहे हैं । द्ृदयमें [ बड़ा ] दर्ष है कि सबेरे चलना है। 
/ भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, धोड़े-हाथी, महल-खजाना आदि--॥| १ ॥ 
संपति सब रघुपति के आाही | जो विज्चु जतन चलो तजि ताही ॥ 
तो परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि साईं दोहाई ॥२॥ 
सारी सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीकी है यदि उसकी [ रक्षाकी ] व्यवस्था किये विना उसे ऐसे ही छोड़कर * 
चल दूँ, तो परिणामर्म मेरी मछाई नहीं है | क्योंकि खवामीका द्रोह सब पापोमें शिरोमणि ( श्रेष्ठ ) है ॥ २॥ 
करइ खामि द्वित सेवकु सोई | दुषन फोटि देह किन कोई ॥ 
अस बविचारि झछुचि सेवक वोले | जे सपनेहूँ निज्र घरम न डोले ॥३॥ 


2) सेवक वही है जो खामीका ह्वित करे; चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे । मरतजीने ऐसा विचारकर 
3 ऐसे विश्वाय्पात्न सेवकोको चुछाया जो कमी खम्ममें भी अपने घर्मसे नहीं डिगे थे ॥| ३॥ 

कदि सब भरसु घधरमु भर भाषा । जो जेहि छायक सो तेटद्दिं राखा ॥ 

करि सधु जतज्ञ राखि रखबारे | राम मातु पहिं भरतु सखिधारे ॥४॥ 
भरतजीने उनकी सब भेद समझाकर फिर उत्तम घर्म बतछाया; और जो जिस योग्य था; उसे 
"6 उसी कामपर नियुक्त कर दिया | सब व्यवस्था करके; रक्षकॉंकी रखकर भरतजी राममाता कौसल्याजीके पास 


! गये ॥ ४॥ 

दोौ०--आरत जननीं जानि सब भरत सनेह सुलान। 

के कहेड बनावन पालकीं सनन सुखासन जान ॥१८६॥ 
हे लक कप फल वध शणघर कर ( कपल ) पते जे कह मा 
चौ०--चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी | चद्त पधात उर आरत भारी ॥ | 

जञागत खब बिद्दाना से सचिव खझुजाना ॥१॥ 
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मस्त रामकी मिल्नि छखि बिंसरे सबहि अपान॥ 
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नगरके नर-नारी चकवे-चकवीकी भांति दृदयमें अत्यन्त आर होकर प्रातःकालका होना चाहते हैं | सारी 
रात जागते-जागते सवेरा हो गया | तब भरतजीने चतुर मन्त्रियोंको बुल्वाया--॥ १॥ | 
कट्देड लेहु सु तिलक समाजू | वनदिं देव मुनि रामहि राजू ॥ 
वेगि चलहु खुनि सचिव जोहारे | तुरत तुरम रथ नाग सँवारे ॥२॥ 
और कद्दा--तिलकका सब्र सामान छे चले | वनमें ही मुनि वशिए्जी श्रीरामचन्द्रजीको राज्य देंगे, 
जल्दी चलो । यद्द सुनकर मन्नत्रियोंने वन्दना की और तुरन्त घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिये ॥ २ ॥ 
अरुंधती अरू अगिनि समाऊ । रथ चढ़ि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 
चरित्र चंद चढ़ि बाहन नाना | चले सकरू तप तेज निधाना ॥ ३॥ 
सबसे पहले मुनिरान चशिप्तज्ी अदन्धती और अग्निहोत्रकी सब सामग्रीसहित रथपर सवार 
होकर चले | फिर ब्राक्षणोंके समूह, जो सब-के-सब तपस्था और तेजके भण्डार थे, अनेकों सवारियोपर चढ़कर 
चले ॥ ३ ॥ 
नगर लोग सब सज्ञि सज्ञि जाना | चित्रकूट कहाँ. कीन्द  पयाना ॥ 
सिविका सुसग न जाहें बखानी । चढ़ि चढ़ि चछत भई सब रानी ॥४॥ 
नगरके सत्र लोग रथॉको सजा-सजाकर चित्रकूटफो चल पड़े | जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी 
सुन्दर पालकियोंपर चद-चढ़कर सब रानियोँ चली ॥ ४ ॥ 
दोौ०--सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाई | 
सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोठ भराइ ॥१८७॥ 

विश्वासपात्र सेवकोंकोीं नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके, तव श्रीसीतारामजीके चरणोंकी ' 
सरण करके भरत-इनुप्त दोनों भाई चले ॥ १८७ ॥ 
चौ०--राम दरस वस सब नर नारी । जन्ुु करि करिनि चले तकि वारी ॥ 

घन सिय राम समुझि मन माद्दी । साजुज भरत पयादेदिं जाहीं॥१॥ 

भ्रीरामचन्दजीके दर्शनके वशमें हुए ( दर्शनकी अनन्य छालसासे ) सब नर-नारी ऐसे चले मानो प्यासे 
दायी-इणिनी जलको तककर [ बड़े तेजीसे बावले-से हुए ] जा रहे हों | श्रीसीतारामजी [ सब सुखोंको 


रहे हैं ॥ १॥ 
देखि लोग * अलुरांगे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ हल राखि निज डोली | राम मातु मखंदु वानी बोली ॥२॥ 
उनका स्नेह देखकर छोग प्रेममें मम्न हो गये और सब घोड़े; हाथी, रथोंको छोड़कर; उनसे . 
उतरकर पैदल चलने रंगे | तब भीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजी भरतजीके पास जाकर और अपनी / 
पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणीसे बोलीं--॥ २ ॥ हम 
तात चढदूहु रथ वलि मद्वतारी | दोइद्वि प्रिय परिवार दुखायी॥ 
तुम्हरँं चछत चलिद्दि सघु छोयू । सकल सोक कृस नहिं मग जोगू ॥३॥ 
हे बेटा ! माता बलेयाँ लेती है; तुम रथपर चढ़ जाओ। नहीं तो खारा प्यारा परिवार दुखी हो 
जायगा । तुम्हारे पैदक चलनेसे सभी छोग पैदल चलेंगे। शोकके मारे सब दुबले हो रहे हैं, पेदल रास्तेके 
( पैदल चलनेके ) योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
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छोड़कर ] वनमें हैं; मनमें ऐसा विचार करके छोटे भाई शलुन्ननीसहित भरतजी पैदल 'ही चले जा" 


सिर धरि वचन चरन सिरु नाई | रथ चढ़ि चलत भण दोड भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बार । दूसर गोमति तीर निवास ॥४॥ 
( माताकी आशाको सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंमें सिर नवाकर दोनों भाई रथपर चढ़कर चलने 
(्‌ लगे | पहले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) करके दूसरा मुकाम गोमतीके तीरपर किया || ४ ॥ 
( दोौ०--पय अहयर फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ 
कोई दूघ ही पीते, कोई फछाहार करते और कुछ छोग रातको एक ही वार भोजन करते हैं। भूषण 
और भोग-विलासको छोड़कर सब छोग भीरामचन्द्रजीके लिये नियम और अत करते हैं || १८८ ॥ 
चोौ०--सई तीर घसि चले विहाने । रुंगवेरपुर सब निभराने ॥ 
९ समाचार सब खुने निषादा | हृदयें विचार करइ सब्रिषादा ॥१॥ 
रातमर सई नदीके तीरपर निवास करके सवेरे वहाँसे चछ दिये और सब - #ंगवेरपुरके 
; समीप जा पहुँचे । निधादराजने सब समाचार सुने) तो वह छुखी होकर हृदयमें विचार करने छगा--]। १ |] 
कारन कचन भरतु बन जाहीं | है कछु कपट भाउ मन माहीं ॥ 
जो पे जिये न होति कुटिलाई।| तौं कत छीन्ह संग कटकाई ॥२॥ 
क्या कारण है जो मरत वनको जा रहे हैं ! मनमें कुछ कपटमाव अवश्य है | यदि मनमें कुटिलता 
न होती, तो साथमें सेना क्यों छे चले हैं || २ ॥ 
जानहि. साहुज॒ रामदि भारी | करझँँ अकंटक राजु खुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जीवन हानी ॥३॥ 
दे जाम कि हज हक लक्ष्मणतहित भीरामको मारकर सुखसे निष्कण्टक राज्य करूँगा | मरतने 
रा स्थान । ( राजनीतिका विचार नहीं किया )। 
अब तो लीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा || ३ || ) | तब ( पहले ) तो कछुंक ही छगा था 
; सकल खुराखर जुरदधिं 'जुझारा | रामद्दि समर न जीतनिदारा ॥ ५" 
| का कक कक अख करहोीं । नहिं विष बेलि अमिज फल फरहीं ॥४॥ 
सम्पूप र देत्य वीर जुट जायें; तो भी भीरामजीको रणमें जीतनेवाला कोई 
। जो ऐसा कर रहे हैं; इसमें आश्चर्य ही क्या है ! विषकी बेलें अम्ृतफल कभी नहीं 3 !॥ हर आस ४! 
; दो०--अस विचारि गुहँ म्याति सन कहेड संजग सब होहु । 
न नम के ५ तरनि कीजिअ चाठारोहु ॥१८९॥ ; 
१ शुई ( निषादराज ) ने अपनी जातिवाछोंसे कहा कि सब छोग 
नावोंको हाथमें ( कब्जेमें ) कर छो और फिर उन्हें डुबा दो; तथा सब घार्टोको रोक हक पक ५ ४ 
चौ०--होह. सेजोइल रोफकह : घादा.। ठाटडइ सकल भरहै के ; 
हर ठाटा ॥ 
कट सनमुल्ष छोदह भरत सन छेऊँ। जिमत न झुरसरे उतरन देऊँ ॥१॥ 
इजित होकर घा्ोंको रोक छो और सब छोग मरनेके साज सजा लो ( ;$ 
; मरनेकडिये तैयार हो जाओं)। मैं मरक्‍ेसामने (मदानमं) लेह ढैंगा (मेड करूँगा जो. 


न उतरने दूँगा | १ ॥ जीते-जी उन्हें ! । 
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समर मरत्ु पुनि सुरसरि तीरा। राम काजु छतन्मंगु सरीरा॥ 
; भरत भाई जृपु में जन नीचू।चड़ें भाग अखि पाइअ मीचू ॥२॥ 
९ युद्धमें मरण, फिर गज्ञाजीका तट, भीरामजीका काम और क्षणमंगुर शरीर ( नो चाहे जब नाश हो 
जाय ); भरत भ्रीरामजीके माई और राजा ( उनके हाथसे मरना ) और मैं नीच ठेवक--बढ़े भाग्यसे ऐसी 
; मृत्यु मिती है ॥ २॥ 
! खामि काज करिहडें रन रारी | जल घवलिहजेँं भुवन दस चारी॥ 
! तजड़ें प्रान रघुनाथ निद्दोरें | ढुहूँ हाथ मुद मोदक मोरें॥३॥ 
मैं स्वामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करूँगा और चौदहों लोकोंको अपने यशसे उज्ज्वल कर दूँगा । 
भीरघुनायजीके निमित्त प्राण त्याग दूँगा । मेरे तो दोनों ही हार्योमें आनन्दके लड्डू हैं ( अर्थात्‌ जीत गया तो 
रामसेवकका यश प्रास करूँगा और मारा गया तो भीरामजीकी नित्यसेवा प्राप्त करूँगा )॥ ३ ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत मभहुँ जासु न रेखा॥ 
जायें जिभत जग सो महि भारू। जननी जौचन चिटप कुठारू ॥ ४ ॥ 
साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तोंमें जिसका स्थान नहीं, वह जगत्‌में प्थ्वीका 
९ भार होकर व्यर्थ ही जीता है। बह माताके यौवनरपी बृक्षके काटनेके लिये कुल्हाड़ामात्र है ॥ ४॥ 


दो०--बिगत विपाद निपादपति सब्हि बढ़ाइ उछाहु । 
सुमिरि राम मागेठ तुरत तरकस घनुप सनाहु ॥ १९०॥ 
[ इस प्रकार श्रीरामजीके लिये प्राणसमर्पणका निश्चय करके ] निषादराज विषादसे रहित हो गया और सवका 
उत्साह बढ़ाकर तथा भीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच माँगा || १९० ॥ 


चौ०--वेगहु भाइहु सजहु सजोऊ | खुनि. रजाइ कदराइ न कोऊ॥ 
भलेहिं नाथ सब कहहदहटिं सहरपा | एकद्दि एक वबढ़ाचइ करषा ॥ १॥ 
[ उसने कट्दा-] है माइयो | जल्दी करो और सब सामान सजाओ । मेरी आशा सुनकर कोई मनमें कायरता न 
लाबे | सब हर्पके साथ बोल उठे--है नाय ! बहुत अच्छा; और आपसमें एक-दूसरेका जोश बढ़ाने छगे ॥ १॥ 


चले निपाद जोहारि जोहारी | रखूर खकलर रन रूचइ रारी॥ 
खुमिरि राम पद्‌ पंकज  पनहीं। भार्थी बाँथि चढ़ाइन्दि घनहीं॥२॥ 
निपादराजको जोहार कर-करके सब॒ निषाद चले | समी वढ़े धूरवीर हैं और संग्राममें लड़ना उन्हें वहुत 
अच्छा लगता है। श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोकी जूतियोंका स्मरण करके उन्होंने भायियों ( छोटे-छोटे . £ 
तरकस ) ब्राँधकर घनुहियों ( छोटे-छोटे धनुर्षो ) पर प्रत्यश्षा चढ़ायी ॥ २॥ ध 
अँगरी पहिरि झूँड़ि सिर धरहीं।फरसा बाँस सेल सम करहीं॥ 
पुक कुसछ अति ओइन खाँडे। कुददिं गगन मनहूँ छिति छाँड़े ॥३॥ 
कवच पहनकर पिरपर छोह्ेका ट्रोप रखते हैं और फरसे, मारे तथा बरछोंको सीधा कर रहे हैं ( सुघार _ 
रहे हैं )। कोई तल्वारके वार रोकनेमें अत्यन्त ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग्र्में भरे हैं मानो घरती छोड़कर 


आकाशम कूद ( उछल ) रहे हों ॥ ३ ॥ 
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# नमामि राम रघुवशनाथम्‌ * 


निज निज साज्ु समाजु वनाई। शुद्दराउतहदि जोहारे. जाई ॥ 
देखि खुमट सब छायक जाने। हे हे नाम सकरू सनमाने ॥ ४॥ 


अपना-अपना साज-समाज ( लड़ाईका सामान और दछ ) वनाकर उन्होंने जाकर निषादराज शुहको 
जोहार की । निपादराजने सुन्दर योदाओंको देखकर» सबको सुयोग्य जाना और नाम छे-लेकर सबका सम्मान 


। 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥ १९१॥ 
[ उसने कहय--] हे माइयो ! घोखा न छाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घबराना )) आज मेरा बढ़ा भारी काम 
| यह सुनकर सब योद्धा बढ़े जोशके साथ बोल उठे--है वीर ! अधीर मत हो ॥ १९१ ॥ 

! “-राम प्रताप नाथ बल तोरे। करदिं कटठकु विनु भट विदु घोरे॥ 
जीवत पाउ न पाछे धरहीं। रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं॥ १॥ 
है नाय | श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे और आपके बलसे हमछोग भरतकी सेनाको विना बीर और विना 

घोड़ेकी कर देंगे ( एक-एक वीर और एक-एक धोड़ेको मार डालेंगे ) | जीते-जी पीछे पाँव न रक्खेंगे। पृथ्वी 
को रुण्ड-मुण्डमयी कर देंगे (सिरों और घड़ोंसे छा देंगे) ॥ १॥ 
दीख निपादनाथ भर ठोलू | कहदेड वजाडउ जुझाऊ ढोल ॥ 
एतना कहत छींक भइ थधाँण। कहेड सगुनिअन्द खेत खझुद्दाण ॥२॥ 
। 


निपादराजने वीरोंका वढ़िया दक देखकर कहा--जुझाऊ ( लड़ाईका ) ढोल बजाओ । इतना कहते ही 
बायीं ओर छींक हुईं | शक्ु॒न विचारनेवा्लॉने कहा कि खेत सुन्दर हैं (जीत होगी ) ॥ २॥ 


वूढ़ एकु कद सग्न विचारी | भरतहि मिलिआ न होइद्वि रारी ॥ 
रामदहि भरत मनावन जाहीं। सग्रु]न॒कदहदद अस विप्नहु नाहीं॥३॥ 


श्् 

किया ॥ ४ ॥ 
दोौ०--भाहहु छावहु धोख़ जनि आजु काज बड़ मोहि। 

एक बूढ़ेने शकुन विचारकर कहा--भरतसे मिल लीजिये; उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत भ्रीरामचन्द्र- जल 


जीको मनाने जा रहे हैं | शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है ॥ ३ ॥ 
स॒नि शुद्द कह नीक कद बूढ़ा। सहसा फरि पछिताहिं विसूढ़ा ॥ 
भरत छुमाड सील विनर वूझे। वढ़ि द्वित द्वानि जानि बित्ु जूझें॥४॥ 
अंलेबश या के हंस पाते कहा का ठीक कद्द पक । जल्दीमें ( बिना विचारे ) कोई काम करके 
पछत भरतजीका शील-खमाव विना समझे विना जाने 
(शनिहै ॥४॥ 42500 ७520 
दोौ०--गहहु घाट मट समिटि सब हेड सरम मिलि जाइ। 
वूक्षि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहदँ आह ॥ १९२॥ - 
अतख है वीरो | तुम छोग इकद्ठे होकर सब घार्टोको रोक छो, मैं जाकर मरतजीसे मिलकर उनका भेद 


छेता हूँ। उनका माव मित्रका है या शनुका या उदासीनका; यह जानकर 
तब 
म्रवन्‍्ध करूगा ॥ १९२॥॥ 8 जज 322 0223 ) 
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मीन पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह जाने ॥ 

मिलन साजु सजि मिलन सिधाए | मंगल सूछ सगुन खुस पाए ॥२॥ 

कद्ार लोग पुरानी और मोटी पदिना नामक मछलियेंके मार भर-मरकर छाये | मेंटका सामान सजा- 
कर मिलनेके लिये चले तो मझलदायक शुभ शकुन मिले ॥ २॥ 

देखि दूरि तें कद्दि निज नामू। कीन्द मुनीसद्दि दंड प्रनामू ॥ 

जानि रामप्रिय दीन्हि असौसा | भरतद्वि कहेड घुझाइ सुनीसा ॥३॥ 

निपादराजने मुनिराज वशिठजीको देखकर अपना नाम बतलाकर दूरहीसे दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
मुनीखवर वशिष्जीने उसको रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरतजीको समझाकर कहा [ कि यह 
भ्रीरामजीका मित्र है ] ॥ ३ ॥ 

राम' सखा खझुनि संदनु त्यागा । चले उतरि उम्रगत अनुरागा ॥ 

गा़ें जाति गुहँ नाडे झुनाई | कीन्ह जोहाठ माथ महि छाई ॥४॥ 

यह भीरामका मित्र है; इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया । वे रथसे उतरकर प्रेममें उमँगते 
हुए. चले । निधादराज गुदने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर प्रथ्वीपर माया टेककर जोहार की || ४ ॥ 

दो०--करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। 
मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेप्तु न हृदयेँ समाहइ॥१९श॥ 

दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे छगा लिया | दृदयमें प्रेम समाता नहीं है, 
मानो स्वयं लक्ष्मणजीसे मेंट दो गयी हो ॥ १९३ ॥ 
चौ०--मेंटत भरतु ताद्दि अति प्रीती | छोग सिह्दादिं प्रेम के रीती ॥ 

घन्‍्य घन्य धुनि मंगल मूछा। झुर सराहि तेद्दि वरिसद्धि फूछा ॥१॥ 


भरतजी शुहको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा रहे हैं | प्रेमकी रीतिको सब लछोग सिहा रहे हैं ( ईर्ष्यापूर्वक 
प्रशंसा कर रहे हैं ) | मज्लऊकी मूल “घन्य-धन्य! की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूछ बरता . 


रहेई॥१॥ 
लोक चेदु सव आँतिदिं नीचा | जास छाँद छुद लेइअ सींचा ॥ ० 

तेद्दि भरि अंक राम लघु आता | मिल्त पुलक परिपूरित गाता ॥२॥ । 

।] 

। 

( 


दी 


पु 
+ 

है 

जे] 


[ वे कहते हैं-- ] जो छोक और वेद दोनोंमें सब्र प्रकारसे नीचा माना जाता है; जिसकी छायाके छू 
जामेंसे मी स्नान करना होता है; उसी निषादसे अँकवार मरकर ( द्वृदयते चिपटाकर ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
पुलकावलीसे परिपूर्ण हो मिल रहे हैं ॥ २॥ 
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चौ०--लखबव सनेह छुभायें खुद्दाएँ | चैद प्रीति नहिं दुरहँ छुराएँ ॥ 

अस कद्दि भेंट सॉजोवन छागे। कंद सूछ फल खग॒म्ग मांगे ॥१॥ 

अनके सुन्दर स्वभावसे में उनके स्नेहको पहचान छूँगा | वैर और प्रेम छिपानेसे नहीं छिपते | ऐसा 
कहकर वह भेंटका सामान सजाने रूगा | उसने कन्द, मूछ, फल) पक्षी और दिरन मँगवाये ॥ १ ॥ 
ल्‍ ( 


भाई भरतजी [ आनन्द और प्रेमवश ] शरीरमें 
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राम राम कद्दि जे जमुद्दाद्दी | तिन्दद्दि न पाप पुंज समुद्दाही ॥ 
यह तौ राम छाइ उर लीन्हा | कुछ समेत जग पावन कीन्हा ॥३॥ 
जो छोग राम-राम कहकर जैभाई लेते हैं ( अर्थात्‌ आल्स्यसे भी जिनके मुँहसे रामनामका उच्चारण हो 


जाता है ) पार्पोके समूह ( कोई भी पाप ) उनके सामने नहीं आते । फिर इस गुहको तो स्वयं भ्रीरामचन्द्रजीने 


हृदयसे छगा लिया और कुल्समेत इसे जगत्यावन ( जगत्‌को पवित्र करनेवाछा ) बना दिया | ॥| ३ ॥ 
करमनास जरूु छुरसरि परदई | तेद्दि को कहहु सीस नहिं घरई ॥ 
उलटा नामु जपत जग्र जाना । वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥४॥ 


कर्मनाशा नदीका जल गद्धभाजीमें पड़ जाता है ( मिल जाता है )) तब कहिये,। उसे कौन सिरपर 
धारण नहीं करता ! जगत्‌ जानता है कि उलठा नाम ( मरा-मरा ) जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्कके समान हो 
गये ॥ ४ ॥ 


दोौ०--खपच सबर खत जमन जड़. पावर कोल किरात | 


राम कहत पाचन परम होत श्रुवन चिख्यात॥१९४॥ 
मूर्ख और पामर चाण्डाछ) शवर, खस, यवन) कोल और किरात भी राम-नाम कहते ही परम पवित्र 
और त्रिभुवनमें विख्यात हो जाते हैं || १९४ ॥ ० 
चौ०--नहिं अचिरिजु जुग जुग चछि आई । केद्दि न दीन्दि, रघुचीर चढ़ाई ॥ 
राम नाम महिमा झुर कहहीं। खुनि छुनि अवध छोग खुखु लदृहीं ॥ १॥ 
इसमें कोई आश्रर्य नहीं है, युग-युगान्तरसे यही रीति चली आ रही है | श्रीरघुनाथजीने किसको वढ़ाईं 
नहीं दी १ इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहे हैं और उसे सुन-सुनकर अयोध्याके छोग सुख पा रहे हैं ॥ १॥ 
रामसखहि मिल्ि भरत सप्रेमा | पूँछी कुसछ खुमंगल खेमा ॥ 
देखि भरत कर सीहु सनेह । भा निषाद तेहि समय विदेह ॥२॥ 
रामसख्ा निषादराजते ग्रेमके साथ मिलकर भरतजीने कुशल, मद्भछ और क्षेम पूछी | मरतजीका शील 
और प्रेम देखकर निपाद उस समय विदेह हो गया ( प्रेममुग्घ होकर देहकी सुध भूछ गया ) ॥ २॥ 
सकुच सनेहु भोढु मन वाढ़ा | भरतदि चितवत पएकटक ठाढ़ा ॥ 
धरि घीरजु पद वंदि चहोरी । विनय सप्रेम फरत कर जोरी ॥३॥ 
उसके मनमें संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह खड़ा-खड़ा <कटकी लगाये मरतजीको 


४; देखता रहा । फिर धीरज घरकर भरतजीके चरणॉकी वन्दना करके प्रेसके साथ हाथ जोड़कर विनती करने 


» लगा--॥ ३ ॥ 


कुलछ मूछ पद पंकज पेखी । मैं तिहुँ काल कुसल निञ छेखी ॥ 
अब भञ्ञ॒ परम अजुअह तोरें। खद्दित कोटि कुछ मंगल मोरें ॥४॥ 


पीढ़ियों ) सहित मेरा सद्धछ ( कल्याण ) हो गया ॥ ४ ॥ 


दर्न कर मैंने तीनों कारलॉमें अपना कुशल जान: 


है. 
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# अयोध्याकाण्ड # 


दो०--समुझि मोरि करतूति कुछ प्रश् महिमा जियें जोड़ । 
जो न भजई रघुत्रीर पद्‌ जग विधि वंचित सोह ॥१९५॥ 

मेरी करतूत और कुलको समझकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाकों मनमें देख ( विचार ) 
कर ( अर्थात्‌ कहाँ तो में नीच जाति और नीच कर्म करनेवात्य जीव, और कहाँ अनन्त कोटि अज्माण्डॉके 
खामी भगवान्‌ भौरामचन्द्रजी ! पर उन्होंने मुझ-जैसे नीचको भी अपनी अहैतुकी कृपावद अपना लिया--यह 
समझकर ) जो रघुवीर श्रीरामजीके चरणोंका भजन नहीं करता, वह जगतमें विधाताके द्वारा ठगा 
गया है ॥ १९५ ॥ 
चौ०--कपणी कायर कुमति कुजाती | छोक चेद्‌ वाहेर सच भाँती ॥ 

राम कॉन्द् आपन जवबहीं ते। भयड़ें शुवन भूषपन तबहीं तें॥१॥ 

में कपडी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और छोक-बेद दोनोंसि सब प्रकारसे बाहर हूँ | पर जबसे 
भीरामचन्द्रजीने मुझे अपनाया है, तमीसे मैं विश्वका भूषण हो गया [॥ १॥ 

देखि प्रीति छुनि विनय खुहाई | मिलेड वहोरि भरत छघु भाई ॥ 

कहि नियाद निज्ष नाम छुवानीं। सादर सकछ जोहारी रानीं ॥ २॥ 

निषादराजकी प्रीतिको देखकर और सुन्दर विनव सुनकर फिर भरतजीके छोटे भाई आल्रुन्नजी उससे 
मिले | फिर निपादने अपना नाम छे-लेकर सुन्दर (नम्न और मधुर ) वाणीसे सब रानियोंकी आदरपूर्वक 
जोहार की | २॥ 

जानि छूखन सम देहिं असीसा | जिमहु खुखी सय लाख वरीसा ॥ 

निरखि निपादु नयर नर नारी भए छुखी जठ लखनु मिद्दारी ॥ ३२ ॥ 

रानियाँ उसे लष्मणजीके समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सौ छाख वर्षोतक सुखपूर्वक 
जिओ | नगरके र्ली-पुरुष निधादकोी देखकर ऐसे उुखी हुए मानो छक्षणजीको देख रहे हों ॥ दे ॥॥ 

कदहदिं लोड पहि. जीवन राह । मेंटेठ.. रामसद्र भरि चाह ॥ 

खुनि निपाह निज भाग बढ़ाई | प्रमुद्िति मन छइ चलेड लेवाई ॥ ४॥ 

सब कद्दते दें कि जीवनका लयम तो इसीने पाया है; जिसे कल्याणखरूप ओऔरामचन्द्रजीने भुजाओंमें 
बाँघकर गले लगाया है | निपाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर मनमें परम आनन्दित हो सबको अपने सांथ 
लिवा ले चला ॥ ४ ॥ 

दो०--सनकारे सेवक सकझ चले खामि रुख पाह । 
घर तरु तर सर वाग वन वास बनाएन्दि जाई ॥१९६॥ 


उसने अपने सरुब्र ठेवकोंकी इशारेसे कह दिया | वे खामीका रख पाकर चले और उन्होंने घरोंमें। ' 


इक्षोंके नीचे; तालाबॉपर तथा बगीचों और जंगलेमिं ठहरनेके लिये स्थान बना दिये ॥ १९६ ॥ 
चौ०--खंगवेरपुर सरत दीख जब । से सनेदँ सब अंग सिथिल तव ॥ 
सोदत दिए निपाददह्ि छागू | जबु तलु घरें विनय अछुरागू ॥ १॥ 
भरतजीने जब शंगवेरपुरको देखा, तब उनके सब अंग प्रेमके कारण शियिल हो गये | वे निधादको 
छाग्र दिये ( अर्थात्‌ उसके कंघेपर द्वाय रक्खे चलते हुए ) ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर 
घारण किये हुए हों ॥ १ ॥ 


ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
| 
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४०६ हा नमामि शम रघुवंशनाथम्‌ कः 
&छ“२४८६४“६७८ हि दीखि हि 
। पह्चि विधि भरत सेठ सच संगा । दीखि जाइ जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कहूँ कीन्द प्रनामू | भा मु मगठु मिले अल रामू ॥२॥ 
हे इस प्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमें लिये हुए जगतको पवित्र करनेवाली गल्भाजीके दर्शन किये | 
0 रामघाटको [जहाँ भीरामजीने स्तान-सन्ध्या की थी | प्रणाम किया | उनका मन इतना आनन्दमम हो गया 
) मानों उन्हें ख़यं भीरामजी मिल गये हों ॥ २ ॥| 
करदिं प्रवाम नगर नर नारी | मुद्ति ब्र्ममय चारि निहारी ॥ 
करि. मजसु मागढ़िं कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी ॥ ३॥ 

न्‍ नगरके नरः-नारी प्रणाम कर रहे हैं और गद्भाजीके ब्रह्मरूप जलको देख-देखकर आनन्दित हो रहे हैं। 

९ गद्भाजीमें जानकर हाथ जोड़कर सब यही वर माँगते हैं कि भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें हमारा प्रेम कम न हो 
(अर्थात्‌ बहुत अधिक हो ) ॥ ३ ॥ 

भरत कह्देड खुरसरि तब रेनू । सकछ खुखद सेवक खझुरघेनू ॥ 

जोरि पानि घर मागउे पह | सीय राम पद्‌ सहज सनेह ॥ ४॥। 

कक भरतजीने कद्दा--दे गड्ढे ! आपकी रज सबको सुख देनेवाली तथा सेवकके लिये तो कामघेनु ही है । 

मैं हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ४ ॥ _ 


दो०--एहि विधि मज़नु भरतुं करि गुर अचुसासन पाह। 
मातु नहानीं जानि सब डेरा चढ़े लवाई ॥१९७। 
इस प्रकार भरतजी ज्नानकर और गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएँ स्नान 
कर चुकी हैं; डेरा उठा ले चले ॥ १९७ ॥ 
चौ०--जहँ तहँ छोगन्द्र डेरा फीन्दा | भरत सोधु सबद्दी कर ढीन्द्रा ॥ 
छुर सेवा करि आयखरु पाई। राम मातु पहिं गे दोड भाई ॥१॥ 


लोगोंने जहॉ-तहदाँ डेरा डाल दिया | भरतजीने सभीका पता छयाया [ कि सब छोग आकर आरामसे ६ 
हक का हे गा गा ]। फिर देवपूजन करके आजा पाकर दोनों माई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीके “६ 
] | ' 
चरन चाँपि कह्दि कह्दि सुदु वानी । जननी सकलू भरत सनमानों ॥ 
भाइद्धे सोंपि मातु सेवकाई । आपु निषादद्दि लछीन्ह वबोलाई ॥ २॥ 
। चरण दबाकर और कोमछ बचन कह-कह_्टकर भरतजीने सब माताओंका सत्कार 
।: शनुन्नको माताओंकी सेवा सौपकर आपने निधादको बुछा लिया ॥| २ ॥| ४७३७४७४/७५४७ 
| चले सखा कर सो कर जोरें। सिथिल सरीद सनेहँ न थोरें ॥ 
7 पूँछता सलदि सो ठाडें देखाऊ | नेक नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥३॥ 
सखा निपादराजके हाथसे द्वाथ मिलाये हुए मरतजी चुके | प्रेम कुछ थोढ़ा: नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत 


अधिक प्रेम है), जिउसे उनका शरीर शिथिल हो रद्दा है । मरतजी सखासे 
दिखलाओ-और नेत्र और मनकी जलन झुछ ठंडी करो--॥ ३ ॥ कह है की कह कक 
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मेंटत भरत ताहि अति प्रीती। ह 
लोग तसिहाहिं प्रेम के रीती॥ 
[ पृष्ठ ४५३ 


होहु सैनोइल रोकहु घाटा । 
ठाय्हु सकल मरे के ठाठा ॥| 
[ पृष्ठ ४५० 
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# अयोध्याकाण्ड # , ४०७ 


जहाँ सिय राम्नु लखन निसि सोए । कहत भरे डे लोचच कोण ॥ - 

भरत वचन खुनि 'भयड विपादू | तुरत तहाँ रूइ गयड निपादू ॥४॥ 

जहाँ- सीताजी; भ्ीरामजी और लक्ष्मण रातको सोग्रे थे। ऐसा कहते ही उनके नेन्रोंके कोयोंमें 
[ प्रेमाश्रुओंका ] ज़ल भर आया.। भरतजीके वचन सुनकर त्रिपांदको वड़ा विषाद हुआ | वह ठ॒रंत ही उन्हें 
वहाँ ले गया--) ४ ॥ |॒ 

दो०---जहँ सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय विश्रा्न | 

अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेउ दंडग्ननाहु ॥१९८ा। 

जद पवित्र अशोकके वृक्षके नीचे श्रीरामजीने विश्राम किया था | भरतजीने वहाँ अत्यन्त प्रेमसे 
आदरपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ १९८ ॥ 
ल्‍ चौ०--कुस साँथरी निहारि खुदाई । कीन्द पनासु प्रदच्छचिन जाई ॥ 

चरन . रेख रज आँखिन्द छाई | वनइ न कहत पधीति अधिकाई ॥१॥ 

कुशांकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया | भीरामचन्द्रजीके चरणचिहोंकी 
रज आँखोंमें लगायी । [ उस समयकी ;] प्रेमकी अधिकता कहते नहीं बनती॥ १॥ 

' क्रनक घिंड डुई चारिक देखे | राखे सीस स्रीय. सम छेखे ॥ 

. सञजऊू विलोचन हृदयेँ. गठछानी | कहत सखा सन वचन छुवानी ॥२॥ 
*. भरतजीने दो-चार खर्णबिन्दु ( सोनेके कण या तारे आदि जो सीताजीके गहने-कपड़ोंसे गिर पड़े थे) 
देखे तो उनकी सीताजीके समान समझकर सिरपर रख लिया। उनके नेत्र [ प्रेमाशुके ] जल्से मरे हैं ओर दृदयमें 
| ग्टानि मरी है। वे सखासे सुन्दर वाणीमें ये वचन बोले--॥ रे ॥ 
| श्रीहततय] सीय विरहँ. छुतिद्दीना । जथा अवध नर नारि विलीना ॥ 
ह/ पिता जनक देझँ पटठतर केही | करतल भोगु जोगु जय जेहदी ॥३॥ 

थे स्र्णके कण या तारे भी सीताजीके बिरहसे ऐसे श्रीदत ( शोमाह्दीन ) एवं कान्तिहीन हो रहे हैँ जैसे 
[ रामवियोगमें ] अगोध्याके नस्‍्नारी विलीन ( शोकके कारण क्षीण ) हो रहे हैं । जिन 
ट सीताजीके पिता राजा जनक हैं; इस जगत्‌में मोग और योग दोनों ही जिनकी मुद्ठीमें हैं; उन जनकजीको में 
किसकी उपमा दूँ? ॥ ३ ॥ 

सखुर भानुकुल भाठ अआआातल्य | जेदि खिदात अमरावतिपाल ॥ 

घाननाथु.. रघुनाथ... गोसाई | जो वड़ होत सो राम बड़ाई ॥४॥ 

यूरवकुल्के सूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर हैं? जिनको अमराबतीके खामी इन्द्र मी सिहाते ये , 
( ईर्यॉपूर्वंक उनके-जैसा ऐड़वर्य और अताप पाना चाहते थे ); और अभु भ्रीरघुनाथनी जिनके प्राणनाथ हैं; जो . 
ल्‍ इतने बड़े हैं कि जो कोई भी वड़ा होता है वह भीरामचन्द्रजीकी [दी हुई ] बड़ाईसे ही होता है; ॥ ४ ॥ 


दो०--पतिंदेववा सुतीय मनि सीय सॉथरी देखि। 
विहरत हृदड न हहरि हर प्ि तें कठिन विसेषि ॥१९९॥ 


उन श्रेष्ठ पतित्रता ज्ियोर्में शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुशशब्या ) देखकर मेरा हृदय हृहराकर 
( दहलकर ) फट नहीं जाता; है शंकर ! यह वजसे भी अधिक कठोर है।॥ १९९ ॥ 
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चौं०--लालन जोगु लखन लघु छोने । भे न भाई अस अहहिं न होने ॥|। 
पुरज्न प्रिय पिठु माठ डुलारे | सिय रघुवीरहि प्रानपिआरे ॥ १॥ 
मेरे छोटे भाई लक्ष्मण वहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसीके हुए न 
हैं, न होनेंके ही हैं | जो छक्मण अवधके लोगोंको प्यारे, माता-पिताके- हुलारे और श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे 
हैं; ॥ १ ॥ ' | 
सदु मूरति खुकुमार खुभाऊ।| तात वाड तन छाग न काऊ ॥ 
ते वन सहहिं विपति सब भाँती । निद्रे कोटि कुलिस एहिं. छाती ॥२॥ 
जिनकी कोमल मूर्त्ति और सुकुमार खमाव है; जिनके शरीरमें कमी गरम हवा भी नहीं छगी, वे वनमें 
सब्र प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हूँ ! [ हाय ! ] इस मेरी छातीने [ कओेरतामें ] करोड़ों वज्ोंका मी निरादर कर 
दिया [ नहीं तो यह कमीकी फट गयी होती ] ॥ २॥ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर | रूप सील खुख सब गुन सागर ॥| 
पुरञजन परिजन गुर पिठु माता | राम झुमाउ सवहि झछुखदाता ॥३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगतकों प्रकाशित ( परम सुशोमित ) कर दिया । वे 
रूप; धीछ; सुख और समस्त गुणकि समुद्र हैं | पुरवाती; कुठुम्बी; गुर) पिता-माता सभीको श्रीरमजीका खमाव 
सुल देनेवाद्य है॥ ३॥ 
वैरिड राम बढ़ाई. करहीं | वोलनि मिललनि विनय मन हरहीं ॥ 
सारद्‌ कोटि कोटि सतत सेपा । करि न सकहिं प्रभु गुन गन लेखा ॥ ४॥ 
मा गनु भी श्रीरामजीकी वड़ाई करते हैं| वोड-चाल) मिलनेंके ढंग और विनयसे वे मनको हर लेते हैं। 
रोड़ों सरखती ओर अरबों शेपजी भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंकी गिनती नहीं कर सकते ॥ ४ | 
दोौ०--सुखखरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान। 
ते सोबत कुस डासि महि विधि गति अति वलबान ॥२००॥ 
. जो सुखखरूप रबुबंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मज्क और आनन्दके मण्डार हैं वे प्रथ्वीपर कुशा 
विछाकर सोते हैं ! विधाताकी गति बड़ी ही बल्वान्‌ है॥| २०० ॥ 
चौ०-राम झुना हुखु कान नमन काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाँती । जोगवहिं जननि सकल दिन राती ॥१॥ 
भीरामचन्द्रजीने कानेसि मी कमी दुश्लका नाम नहीं सुना | महाराज खय॑ जीवन-वक्षकी तरह 


उनकी सार-सैंमाल किया करते थे। सब्र माताएँ भी रातदिन उनकी -सैंमाल /। 
कप कि हे की ऐसी सार थीं जैसे पलक 
। ब्ोंकी और सांप अपनी मणिकी करते हैं ॥ १॥ दर 
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ते अब फिस्त विपिन पदचारी | कंद सूछ फल फूल जहारी ॥ 
धिग केक अमंगल सूछा | सहसि धान मियतम प्रतिकूछा ॥२॥ 
चही भ्रीरामचन्द्रजी अब जंगल पैदल फिरते हैं और कन्द 


४५ अमनडकी मूल कैंकेयीको विकार हैं) जो अपने प्राण-परयतम पतिते भी प्रति, कक मे भोजन करते हैं । 
नी अब मम अवतम पतिले भी प्रतिकूल हो गयी ॥ २॥ 





% अयोध्याकाण्ड % छ्ण्ण, 
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मैं घिग घिग अध उद्धि अभसागी । सदु उतपातु भयड जेद्दि छागी ॥ 
कुछ कलंकु करि खजेड विधाताँ | साईंदोह मोहि कौन्ह कुमाताँ ॥३॥ 
मुझ पापकि समुद्र और अमागेको धिकार है; घिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए, । विधाताने 
मुझे कुछका कलंक वनाकर पेदा किया और कुमाताने मुझे स्वामिद्रोही वना दिया ॥ ३ ॥ 
खुनि सप्रेम समुझाव निपादू | नाथ करिअ कत वादि विपादू ॥ 
राम तुम्दद्दि प्रिय तुम्द प्रिय रामहि । यह निरजोसु दोखु विधि वामदि ॥४॥ 
यह सुनकर निषादराज प्रेमपूवंक समझाने छगा--है नाथ ! आप व्यर्थ विषाद किस लिये करते हैं! 
- आपको प्यारे हैं और आप भीरामचन्द्रजीको प्यारे हैं। यही निचोड़ ( निश्चित सिद्धान्त ) है; दोप 
तो प्रतिकूल विधाताकों है || ४ ॥ 
छं०--विधि वाम की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्दही वावर्ी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 
छुलसी न तुम्ह सो राम पीतमु कहतु हों सौंदे किएँ। 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ॥ 
प्रतिकूल विधाताकी करनी बड़ी कठोर है; जिसने माता केकेयीको वावछी बना दिया ( उसकी 
मति पेर दी ) | उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी बार-बार आदरपूर्वक्क आपकी वड़ी सराहना करते थे । 
तुलसीदासजी कहते हैं-[[ निषादराज कहता है कि---] श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय और कोई 
नहीं है; में सोगंध खाकर कहता हूँ । परिणाममें मज्ललऊ होगा, यह जानकर आप अपने छृदयमें बैर्य धारण 
कीजिये | 
सो०--अंतरजामी राप. सकुच सप्रेम कृपायतन। 
चलिअ करिशअ विश्राम यह विचारि दु आनि मन ॥२०१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी, तथा संकोच; प्रेम और कृपाके धाम हैं; यह विचारकर और मनमें हृढ़ता लाकर 
चलिये और विभ्राम कीजिये ॥ २०१ ॥ 
चौ०--सखा बचन खसुनि उर धरि धौरा | चास चले खझुमिरत रघुवीरा ॥ 
यह झुधि पाइ नगर नर नारी। चछे विलोकन आरत भारी ॥ १॥ 
सख्राके वचन सुनकर; दृदयमें धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए मरतजी डेरेकी चले । 
नगरके सारे ज्ी-पुरुष यह ( श्रीरामजीके ठहरनेके स्वानका ) समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानकों 
देखने चले ॥ १ ॥ _ 
परद्खिना करि करहिं प्रनामा । देहि केकइहि खोरिः निकामा ॥ 
भरि भरि वारि विछोचन छेद्दीं। वाम विधातदि दूपन देहीं ॥२॥ 
वे उस स्थानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं ओर कैंकेयीको बहुत दोप देते हैं | नेन्नोमें जल 
भर-भर छेते हैं और प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हैं ॥ २ ॥ 
एक सराहदिं. भरत सनेट् | कोड कह ज्ृपति निवाहेड नेह ॥ 
निंददिं आपु सराहि नियादहि । को कह्दि सकइ विमोह विषादहि ॥ ३ ॥ 
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कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हैं; और कोई कहते हैं. कि राजाने अपना प्रेम खूब निवाहा | सब 

अपनी निन्‍्दा करके निपादकी प्रशंसा करते हैं । उस समयके विमोह और विपादकी कौन कह सकता है ! ॥ ३ ॥ 
, पहि विधि राति छोग सदु जागा | भा भिनुसार ग़ुदारा छागा ॥ 

गुरहि खुनावें चढ़ाई खुदाई । नई नाव सव - माठु चढ़ाई ॥४॥ 

इस प्रकार रातमर सब लोग जागते रहे । सबेरा होते ही खेवा छगा | सुन्दर नावपर गुरुजीको चढ़ाकर 
फिर नयी नावपर सब माताओंकों चढ़ाया ॥ ४ ॥ 

दंड चारि भहँ भा सबु पारा । उतरि भरत तब सबहि सँभारा ॥५॥ 

चार घड़ीमें सब गद्भाजीके पार उतर गये | तव भरतजीने उतरकर सबको सैंमाला ॥ ५ ॥ 

दो०--प्रातक्रिया करि मातु पद ब्रदि गुरहि सिरु नाह । 
आगें किए निपादगन दीन्हेठ कटकु चलाह॥२०२॥ 

प्राःःकालकी क्रियाओंकों करके माताके चरणोंकी वन्दना कर और गुरुजीकों सिर नवाकर भरतजीने 
निपादगणोंको [ रास्ता दिखलानेंके लिये ] आगे कर लिया और सेना चला दी || २०२ ॥ 
चौ०--कियठड. निपादनाथु अग्रुआई । मातु॒पालकी सकल चलाई ॥ 

साथ बोलाइ भाई छघु दीन्‍्द्रा | विप्रन्द सहित गवनु ग्रुर कीन्‍्हा ॥१॥ 

निपादराजकी आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियोँ चलायीं। छोटे भाई शन्रुन्नजीकों बुछाकर 
उनके साथ कर दिया । फिर ब्राह्मणोतहित गुरुजीने गमन किया ॥ १ ॥ हं 

आपु उुरसरिद्ि कीन्द प्रनामू | छुमिरे रऊूखन सहित सिय रासू ॥ 

गवने भरत पयादेहिं. पाए | कोतत संग जाहिं डोरिआए ॥२॥ 

तदनन्तर आपने ( मरतजीने ) गद्भाजीको प्रणाम किया और लश््मणसह्दित श्रीसीतारामजीका स्मरण 


हर | भरतजी पैदछ ही चले । उनके साथ कोतल ( विना सवारके ) घोड़े बागडोरसे बंधे हुए. चले जा 
२॥ 


कदृदि. खुसेवक चारहिं चारा । होइअ _ नाथ अस्थ. असवारा ॥ 
राम पयादेदिं पायें . सिधाए | हम कहेँ रथ गज घाजि बनाए ॥३॥ 


उत्तम सेवक वार-चार कहते हैं कि हे नाथ ! आप धोड़ेपर सवार हो छीजिये | [ भरतजी जवाब देते हैं 
कि ] भ्रीरामचन्द्रजी तो पैदछ ही गये और हमारे लिये रथ, हाथी और घोड़े बनाये गये हैं | ॥ ३ ॥ 

सिर भर जाडें उचित अस मोरा । सव ते सखेवक- धरसु कठोरा ॥ 

देखि भरत गति खुनि सदु वानी। सव सेवकगन गरहिं गेलानी ॥४॥ 


मुे उचित तो ऐसा है कि मैं सिरके बल चलकर जाऊँ । सेवकका धर्म सबसे कठिन होता है। भरतजीकी 
दक्ष देखकर और कोमछ वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्डानिके मारे गले जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--भरत तीसरे पहर कहे. कोन्‍्द प्रवेसु. अ्रयाग । 
केंदेत राम सिय रास्त सिय उसगि उमगि अलुराण ॥२०१॥ 
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े # अयोध्याकाण्ड # है छ्द१्‌ 
चौ०--झलका झलकत पायन्द्र केखें | पंकन कोस ओस कन जेसें ॥ 

भरत पयादेदवि आए आजू | भयउ दुखित खुनि सकल समाजू ॥१॥ 

उनके चरणोंमें छाले कैसे चमकते हैं; जैसे कमछकी कलीपर ओसकी दूँद चमकती हों | मरतजी 
आज पैदल ही चलकर आये हैं; यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया ॥ १॥ 6 

खबरि छीन्‍्द्र सव छोंग नहाए । फीन्द _ प्रनामु त्रिवेनिद्दे आए ॥ ५ 

सविधि सिताखित नीर नहाने | दिए. दान महिझुर सनमाने ॥२॥ 

जब भरतजीने यह पता पा लिया कि सब लोग, स्वान कर चुके; तब निवेणीपर आकर उन्हें प्रगाम किया। ! 
व क विधिपूर्वक [ गद्धा-यमुनाके ] इवेत और ध्याम जलूमें ज्ञान किया और दान देकर ब्राह्मणोंका सम्मान 

7॥ २॥ 

देखत -स्यामह धबवऊल हलोरे | पुलके सरीर भरत कर जोरे ॥ 

सकल काम प्रद तीरथराऊ । वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥३॥ 

इयाम और सफेद ( यमुनाजी और गल्लाजीकी ) छहरोंको देखकर भरतजीका शरीर पुलकित हो उठा 
और उन्होंने हाथ जोड़कर कह्दा--द्े तीर्यराज ! आप समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। आपका प्रमाव 
वेदोंमें प्रसिद्ध और संसारमें प्रकट है ॥ ३॥ 

मागडें भीख त्यागि निज धरसू | आरत काह न करइ कुकरम्‌ ॥ 

अस जियें जानि खुज्ञान झुदानी | सफल करदहिं ज़ण जाचक बानी ॥ ४॥ 

* मैं अपना धर्म ( न माँगनेका क्षत्रियधर्म ) त्यागकर आपसे भीख माँगता हूँ । आर्त्त मनुष्य कौन-सा 
कुकर्म नहीं करता १ ऐसा दृदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगत्‌में मॉगनेवालेकी वाणीको सफल किया 
करते हैं ( अर्थात्‌ वह जो माँगता है सो दे देते हैं ) | ४॥ 

दो०--अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहडे निरवान । 
- जनम जनम रति राम पद यह वरदानु न आन ॥२०४॥ 
मुझे न अर्थकी रुचि ( इच्छा ) है, न धर्मकी; न कामकी, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ । जन्म-जन्ममें 
/ मेरा भीरामजीके चरणोमें प्रेम हो, बस यही वरदान माँगता हूँ; दूसरा कुछ नहीं || २०४॥ 
चौ०--ज्ञानहूँ राम्ु कुटिक करि मोही । छोग कहंड गुर साहिव द्रोही ॥ 
सीता राम” चरन रति मोरें। अनुदिन चढ़ूड असमुम्द्द तोरें ॥१॥ 
खयं भरीरामचन्द्रजी भी मे ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरद्वोही तथा खामिद्रोही मले ही कहें. 
पर भ्रीसीतारामजीके चरणॉर्म मेरा प्रेम आपकी झपासे दिन-दिन बढ़ता ह्वी रहे ॥ १॥ 
जलदुजनम भरि खुरति विसारड | जाचत जलु पवि पाहन डारड ॥ - 
चातकु रटनि घटे घटि जाई। यढ़ें प्रेमु सव माँति मलाई ॥२॥ 
मेघ चाहे जन्ममर चातककी सुध भुझछ दे और जहऊ मॉँगनेपर वह चाहे वन्र और पत्थर 

( ओले ) ही गिरावे | पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी वात ही घट जायगी ( प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी ) 
ल्‍ उसकी तो प्रेम बढ़नेमें ही सब तरइसे मलाई है॥ २॥ 
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# नमांमे राम रघुवेशनाथम # 
८७७/७७७७/७०७०७.३ 
क्षमक्िं वान चढ़द जिमि दाह | तिमि मियतम पद नेम ि 
भरत चचन झुमि माझ बिवेनी | भई खद़ु वानि झुमंगल देनी ॥३॥ 
हि चैंसे मके चरणंमिं प्रेमका नियम निवाहनेसे 

जैते तपानेंते सोनेपर आब ( चमक ) आजाती हैः वैंसे ही मरियतमके चरण 
प्रेमी सेवक गौरव बढ़ जाता है| मस्तर्जके वचन सुनकर बीच त्रिवेणीमेंसे सुन्दर मज्जछ देनेवाली कीमछ 
वाणी हुई ॥ ३ ॥ । 

तात भरत तुम्ह सब विधि साधू | राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 

चादि गछानि करइहु मन माहीं । तुम्द सम रामहि कोड प्रिय नाहीं ॥ ४ ॥ 

हे वात मरत ! दुम सब प्रकारते सादु हो। भीरामचन्द्रजीके चरणॉमें ठुग्हारा अथाह प्रेम है। तुम 
व्यर्थ ही मनमें ग्छानि कर रहे हो | भीरामचन्द्रको तुम्दारे समान प्रिय कोई नहीं है ॥ ४॥ 

दोौ०--तलु पुलकेठ हिये हरपु सुनि वेनि वचन अंलुकूल। 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित बरपहिं फूल ॥२०५॥ 

म्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर मरतजीका शरीर पुलकित हो गया; छृद॒य॒में हर्प छा गया। 
भरती घन्य हैं; धन्य हैं; कहकर देवता दर्पित-होंकर फूल वरसाने छग्रे || २०५॥ 
चौ०-अभ्रमुदिति. तीरथराज निवासी । चैखानस चढ़ गही उदासी ॥ 

कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा | भरत सनेहु सीछु छुचि साँचा ॥१॥ 

तीर्थराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ/ ब्रह्मचारी, एहस्थ और उदासीन ( संन्यासी ) सब्र बहुत ही 
आनन्दित हैं और दत-पाँच मिलकर आपत्मे कहते हैं कि मरतजीकां प्रेम और शील पवित्र ओर सच्चा है ॥ १॥ 

खुनत राम गुन ग्राम खुहाए। भरद्वाज मुनिवर पहि. आए ॥ 

दंड प्रनामु करत - मुनि देखे | मूरतिमंत भाग्य निज छेखे ॥२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर गुणसमूहोंको सुनते हुए वे मुनिभेष्ठ मरद्याजजीके पास आये। मुनिने मरतजीको 
दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्सिमान, सौसाग्य समझा ॥ २॥ 

धाइ उठाइ छाइ उर उडीन्हे | दीन्दि असीस कृतारथ कीन्‍न्दे ॥ 

आस दौीन्द नाइ सिर चैंठे। चहत सकुच ग॒हँ जठु भजि पैंठे ॥३॥ 

न के भखतजीको उठाकर दृद्वसे छगा जिया और आशीवोद देकर इतार्थ किया । मुनिने उन्हें 
आसन दिया। के नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकरोचके घरमें छुस जाना चाहते हैं ॥ ३२॥ 
मुनि पूछयथ कछू यह चड़ सोचू । वोले रिषि रखि सील सँकोचू ॥ 
छनड भरत हम सब खुधि पाई | विधि करतव पर किछु न बसाई ॥ ४॥ 


उनके मनमें यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे [ तो मैं क्या उत्तर ढँगा 
संकोचकी देखकर ऋषि बेडि--भरत ! सुनो; तर दूँगा ]। मरतजीके शीछ और 
नहीं चलता ॥ ४॥ इनों। हम सब खबर था चुके हैं | विधाताके क्तव्यपर कुछ वश 


दोौ०--तुम्द गलानि जियेँ जनि करहु सप्क्लि मातु करतृति | 


ञ्जै 


ताठद कक ० हि कप 
<०७०७०००० ७६ पोठ नहिं गई गिरा भति चूति ॥२०६॥ 
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माताकी करतूतकोी समझकर ( याद करके ) ठुम दृदयमें ग्लानि मत करो । है तात ! कैकेबीका कोई 
दोष नहीं है; उसकी बुद्धि तो सरखती विगाड़ गयी थी || २०६ | 
चौ०--यहउ कहत भर कहिहि न कोऊ | छोकु चेदु चुध संमत दोऊ ॥ 

तात तुम्दार विमलू जखु गाई | पाइहि लछोकड वचेदु बड़ाई ॥१॥ 

यह कहते भी कोई मला न कहेगा; क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानोंको मान्य हैं। किन्तु हे 
तात ! तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो'लेक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे ॥ १ ॥ 

छोक वेद संमत सदर कहई | जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ 

राड. सत्यत्रतः तुम्दहहि चोलाई | देत राजु खुखु धरमसु वड़ाई ॥२॥ 

यह लोक और वेद दोनोंको मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे; वही पाता है। 
राजा सत्यत्रती थे; तुमको चुलाकर राज्य देते, तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती ॥ २ ॥ 

राम गवसु वन अनरथ मूला | जो खुनि सकल बिखर भइद खला ॥ 

सो भावी चस रानि अयानी | करि कुचालि अंतहूँ. पछितानी ॥४३॥ 

सारे अनर्थकी जड़ तो भ्रीरामचन्द्रजीका वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसारको पीड़ा हुई | वह 
श्रीरामका वनगमन भी भावीवश हुआ । वेसमझ रानी तो भावीवद्य कुचाछ करके अन्त पछतायी ॥ रे ॥| 

तहँँ तुम्दहार अप अपराधू | कै सो अधम अयान अखाघधू ॥ 

कर्तेहु राजु त तुम्ददि न दोष | रामदि होत खझुनत संतोष ॥४॥ 

उसमें भी तुम्हारा कोई तनिऊ-सा भी अपराध कहे, तो चह अधम) अज्ञानी और असाघधु है। यदि तुम 
राज्य करते; तो मी तुम्हें दोप न होता | सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको भी सन्तोप ही होता ॥ ४ ॥| 

दो०--अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहि उचित मत एहु | 

सकल सुमंगल मूल जग रघुवर -चरन सनेहु ॥२०७॥ 

हैं मरत ! अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया; यही मत तुम्हारे लछिये उचित था। भ्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें प्रेम होना ही समस्त सुन्दर मन्नलोका मूछ है || २०७ || 
चौ०--सो तुम्दार धत्ु जीवचु पाना । भूरिभाग को तुम्ददहि समाना ॥ 

यह तुम्दार आचरज्ु न ताता | दसरथ छुअन राम प्रिय आता ॥१॥ 

से चह ( भ्रीरामचन्द्रजीफे चरणोंका प्रेम ) तो तुम्हारा घन; जीवन और प्राण ही है; तुम्हारे समान 
बड़मागी कौन है ? है तात ! तुम्हारे छिये यह आश्रर्यकी वात नहीं है। क्योंकि ठुम दशस्थबीके पुत्र और 
श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे भाई हो ॥ १ ॥ ; 

खुनहु भरत रघुबचर मन माह्दी | पेम पाछु तुम्द सम कोड नाहीं॥ 

रूखन राम सीतद्दि अति भीती | निसि सब तुम्ददि सराहत वीती ॥२॥ 

हे भरत ! सुनो, भीरामचन्द्रके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं है| छश्मणजी, “ 
श्रीराममी और सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन अत्यन्त प्रेमके साथ तुम्हारी सराहना करते 
ही बीती ॥ २॥ 

जाना मरमु॒ नहात प्रयागा | मगन होहिं तुम्हरें अनुरागा ॥ 

तुम्द पर अस सनेहु रघुवर के | खुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ ३॥ 
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का प्रयागराजमेँ हर स्नान कर रहे थे; उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना: वे तुम्हारे. प्रेममें मग्न 
हो रहे थे | ठुमपर श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा ही ( अगाघ ) स्नेह है जैसा मूर्ख ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारमें 
मय जीवनपर होता है | ३ ॥ 

यह न अधिक रघुवीर वड़ाई | प्रनत कुट्ंध ' पाल . रघुराई ॥ 

तुम्द तो भरत मोर मत णह | धरें देह जनु राम सनेह ॥४॥ 

यह भ्रीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है। क्योंकि भ्रीरधुनाथजी तो शरणागतके कुठ्म्बमरको पाढने: 
वाले हैं। हे भरत ! मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी भीराम्जीके प्रेम ही हो ॥ ४ ॥ 

दो०--तुम्ह कहँ भरत कलंक येह हम-सब कहे उपदेसु | 

रास भगति रस सिद्धि हित भा यह समठ गनेसु ॥२०८॥ 

है मरत ! तम्हारे लिये ( तुम्हारी समझमें ) यह कलंक है; पर हम सबके लिये तो उपदेश है! 
श्रीराममक्तिस्पी रसकी सिद्धिके लिये यह समय गणेश ( बड़ा चुम ) हुआ है॥ २०८॥ 
चौ०--नव चिधु विमर तात जझु तोरा | रघुवर किंकर - कुमुद॒ चकोरा ॥ 

उद्त सदा अँथइदि कवहूँ ना । घटिद्ि ने जग नम दिन दिन दूना ॥ १॥ 

हे तात ! तुम्हारा यश निर्म नवीन चन्द्रमा है और भीरामचन्द्रजीके दास कुमुद और चकोर हैं। 
[ वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है; जिससे कुमुद और चकोरकों दुःख होता है ]; 
यह तुम्दारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा; कमी अर होगा ही नहीं। जगत्रूपी आकाशमें, यह 
घटेगा नहीं) वरं दिन-दिन दूना होगा ॥ १॥ 

कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रताप रचि छंबिहि न हरिही ॥ 

निसि दिन झुखद सदा सब काह । भ्रसिद्दि न कैकइ करतवु राह ॥२॥ 

त्रेकलोक्यरूपी चकचा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और प्रभु॒ भ्रीरामचन्द्रजीका 
प्रतापर्पी सूर्य इसकी छबिको हरण नहीं करेगा। यह चन्द्रमा रात-दिन सदा सब किसीको छुख देनेवाला होगा। 
कैकेयीका कुकर्मरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा ॥| २ 

इन राम झुपेम पियूषा | गुर अवमान दोप नहीं दूषा ॥ 

राम भगत अच अमिसें अधाहूँ। कीन्हेहु खुलमभ खझुधा वसुधाहूँ ॥३२॥ 

नह चन्द्रमा भ्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण है। यह गुरुके अपमानरूपी दोपसे दूषित नहीं 


है । तुमने इस यद्मरुपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके उथ्वीपर भी अम्ृतको सुलूम कर दिया । अब भरीरामजीके भक्त 
इस अम्तसे तृत्त हो लें ॥ १॥॥ ..“#. 

भप्त भगीरथ खुरसरि आनी । खुमिर्त सकल खुमंगल खानी ॥ 
दसरथ गुन गन चरनि न जाहीं | अधिकु कहा जेहि सम जग नाहीं ॥४॥ 


में, राजा भगीरथ गज्जाजीको लाये, जिन ( गज्ञाजी ) का स्मरण ही सम्पूर्ण सुन्दर मन्नलोंकी खान है। 


जाग तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता अधिक क्या, जिनकी बराबरीका जगतमें कोई 


भरर 


) 
। 3० जा सनेह सकोच वृस राम औअप्रगद मए आह | 
का आ हिय नयननि कबहँ निरखे नहीं बी 44000%8 00 शिया, ॥२०९॥ 
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पाचा ॥ 
हमारा ॥ 
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जिनके प्रेम और संकोचके वशमें होकर खय॑ | सचिदानन्दघन ] भगवान्‌ भीराम आकर प्रकट हुए) जिन्हें 
श्रीमहादेवजी अपने दृदयके नेन्नोंसे कमी अधाकर नहीं देख पाये ( अर्थात्‌ जिनका खरूप ददयमें देखते-देखते 
शिवजी कमी तृत् नहीं हुए ) ॥२०९॥ 

चौ०--कौरति विधु तुम्द' कीन्दर अनूपा | जदँ वस रामपेम स्गरुपा ॥ 

वात गछानि करह जिय जाएं | डर्‌इहु द्रिद्रद्दि पारखु पाए ॥१॥ 

[ परन्तु उनसे भी बढ़कर ] तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न किया; जिसमें श्रीरामप्रेमरूपी हिरनका 
चिह बस्ता है। हेतात ! तुम व्यर्थ ही दृदयमें ग्लानि कर रहे हो । पारस पाकर मी तुम दरिद्वतासे डर रहे हो !॥ श॥ 
खुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस वन रहहदीं॥ 

सव साधन कर स्ुफल खुदावा । रछखन राम सिय द्रसनु पावा ॥२॥ 
है भरत ! सुनो, हम झठ नहीं कहते | हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष नहीं करते ), तपस््री हैं 
( किसोकी मुंह-देखी नहीं कहते ) और वनमें रहते हैं ( किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं रखते )। उब साधनोंका उत्तम 
फल हमें लक्ष्मणजी, भीरामजी और सीताजीका दर्शन प्रात हुआ ॥ २॥ 

तेददि फल कर फल दरस तुम्हारा | सद्दित पयाग खुमाग हमारा ॥ 

भरत धन्य तुम्द जछखु जगु जयऊ । कटद्दि अस पेम मगन मुनि भयऊ ॥ ३॥ : 
सीता-लक्ष्मणसहित भीरामदर्शनरर उस महान फलका परम फल यह तुम्हारा दर्शन है! प्रयागराज- 
समेत इमारा वड़ा भाग्य है। हे मरत ! तुम धन्य दो; तुमने अपने यशसे जगत्‌कों जोत लिया है*। ऐसा 
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- कहकर मुनि प्रेममें मम्र हो गये ॥| ३॥ 


सुनि सुनिववत समाखसद द्दर्पे । साधु सराहि झुमन खुर वरपे ॥ 
घनन्‍्य घन्‍य धुनि गगन पयागा। झुनि खुनि भरतु मगन अछुरागा ॥४॥ 
भरद्वाज मुनिके वचन सुनकर समभासद्‌ इर्पित हो गये। साधु-साधु कहकर सराहना करते हुए, 
देवताओने फूछ बरसाये | आकाशमें और प्रयागराजमें धन्य, धन्यकी ध्वनि सुन-सुनकर भरतजी प्रेममें मम्त 
हो रहे हैं ॥ ४॥ 
दोौ०--पुलक गात हियें राप्नु सिय सजल सरोरुद्द नेन । 

करि श्रनाप् झनिमंडलिहि बोले गदगद बेनवरश्णी 
भरतजीका शरीर पुलकित है । दृृदयमें भीसीतारामजी हैं ओर कमलके समान नेचर [. प्रेमाश्के ] जल्से 
भरे हैं । वे मुनियोकी मण्डलीको प्रणाम करके गदगद वचन बोलढे-- २१० ॥ न्‍ 
चौ०--झुनिसमाजु. अर तीरथराजू | साँचिहँ सपथ अघाइ अकाजू ॥ ६६ 
पद्धिं थल जाँ किछु फदिआ बनाई । एदि समर अधिक न अघ अघमाई ॥ १॥ ४६ 
गुनियोंका समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ी सोगंध खानेसे मी भरपूर द्वानि होती है। ९; 
इस स्थानमें यदि कुछ बनाकर कद्य जाय, तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी ॥ १॥ 
तुम्द सर्वग्य कहडे सतिमाऊ | डर अंतरजामी . रघुराऊ ॥ 
मोदि न मात करतव कर खोचू ।.नहिं दुखु जिये जगु जानिदि पोचू ॥२॥ ; 
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मैं सचे भावसे कहता हैँ | आप सर्वश हैं, और भीरघुनाथजी द्वदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ( मैं 
कुछ 673 सर और उनसे छिपा नहीं रह सकता )। मुझे माता कैकेयीको करनीका 
कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मनमें इसी बातका डुःख है कि जगत्‌ मुझे नीच समझेगा ॥ २॥ 

नाहिन डर विगरिद्दे परलोकू | पितहु मरन कर मोद्दि न सोकू ॥ 

खुछत खुजस भरि भुभन खुदाएण | छछ्तिमन राम सरिस खुत पाए ॥३॥ 

न यही डर है कि मेरा परलोक विगड़ जायगा और न पिताजीके मरनेका द्वी मुझे शोक हैं। क्योंकि 
उनका सुन्दर पुण्य और सुयश विश्वभरमें सुशोमित है | उन्होंने भीराम-लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये | ३ ॥ 

रामविरहूँ.. तजि तनु छन्तंगू | भूपलोच कर कधन प्रसंगू ॥ 

राम रूखन सिय विद्वु पण पनहीं | करि मुनिवेप फिराहें. वन वनदीं ॥४॥ 

फिर जिन्होंने भ्ीरामचन्द्रजीके विरहमें क्षणभह्ठुर शरीरको त्याग दिया, ऐसे राजाके लिये सोच करनेका 
कौन प्रसंग है ! [ सोच इसी वातका है कि ) भीरामजी, लश्मणजो और सीताजी पेरोमें विना जूतीके मुनियोंकरा 
बनाये वन-वनमें फिरते हैं || ४ ॥| ह 

दो०--अजिन बसन फल असन सहि सयन डासि कुस पात | 

वध्ति तरु तर नित सहत हिम्र आतप बरपा बात ॥२११॥ 

वे वल्कल वल्न पहनते हैं, फलोंका भोजन करते हैं, प्रथ्वीपर कुश और पत्ते त्रेछाकर सोते हैं और वृक्षॉके 
नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं | २११ ॥ 
चो०--पहिं दुखदाह दहइई दिन छाती | भूख न चासर नींद न राती ॥ 

पएद्दि कुरोग कर औपधु नाहीं। सोधेडे खकछ विख मन माहीं ॥१॥ 

इसी दुःखकी जलनसे निरन्तर मेरी छाती जछती रहती है। मुझे न दिनमें भूख छगती है; न 
शातकों नींद आती है। मैंने मन-दी-मन समत्त विश्वको खोज ढाल, पर इस कुरोगकी औपघ 
कहीं नहीं है ॥ १ ॥ 

मातु कुमत बढहुई अधमूला | तेहिं हमार द्वित कौन्ह चँखछा ॥ 

कलि छुकाठ कर कीन्द्र छुजंत्र्‌। गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्र्‌ ॥२॥ 

माताक़ा कुमत ( बुरा विचार ) पार्पोका मूछ बढ़ई है | उसने हमारे हितका वसूला बनाया। उससे 
कलइरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया और चौदद वर्षकी अवधिरूपी कठिन कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको 
गाड़ दिया | [ यहाँ माताका कुविचार बढ़ई है; भरतको राज्य बदल है; रामका वनवास कुयन्त्र है और चौदह 
वर्षकी अवधि कुमन्त्र है ] ॥ २ ॥ 


मोद्दि रगि यहु कुठाइ तेदिं ठाटा | घाेसि सब जग वारहवादा ॥ 


|. मिठ॒द कुजोंगु राम फिरि आएँ। चसइ अवध नहिं. आन उपाएँ ॥ ३॥ 


मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट ( छुरा साज ) रचा और सारे जगतको 
| जगतको वारइबाट (छिन्न-मित्र ), करके 
नेट् कर डाछ। यह कुयोग श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर सकता तंभी सकती 
कब ही मिट सकता है और तंभी अयोध्या वस सकती है; दूसरे 
भरतवचन सझुनि मुनि सुखु पाई । खबरें कौन्दि वहु भाँति बड़ाई ॥ 


. _तात करहु जनि सोचु विसेपी । खब ; | 
न डुखु मिटिद्दि रामपग ॥ ४॥ 
7 २७७७७७७७६७७७०६७ ७०९५७ ह७३> डे फरफ कक तेजी 
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मरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया और सभीने उनकी बहुत प्रकार्से बड़ाई की | [ मुनिने 
44 कह्दा-] है तात ! अधिक सोच मत करो । भीरामचन्द्रजीके चरणोंका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा ॥४॥ 


| दोौ०--करि प्रवोधु झुनिवर कहेठ अतिथि पेसप्रिय होहु । 
कंद मूल फल फूल हम देहिं लेहु करि छोहु ॥२१२॥ 
इस प्रकार मुनिश्रे्ठ भरदाजजीने समझा-बुझाकर कहा-अब आपलोग हमारे प्रेमप्रेय अतिथि 
बनिये ओर कृपा करके कन्द-मूल, फरल-फूछ, जो कुछ हम दें; खीकार कीजिये ॥ २१२ ॥ 
चौ०--झुनि मुनिवचन भरत हियें सोचू | भयड कुअवसर कठिन संकोच ॥ 
जानि गरुई शुरगिरा वहोरी । चरन वंदि वोढे कर जोरी ॥१॥ 
मुनिके वचन सुनकर मस्तके दृदयमें सोच हुआ कि यह वेमौंके बड़ा बेठव संकोच आ पड़ा । फिर 
ग़ुरुजनोंकी वाणीको महत्त्वपूर्ण ( आदरणीय ) समझकर; चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--॥| १ ॥ 
सिर घरि आयख्ु करिअ तुम्हारा | परम चरम यहु नाथ हमारा ॥ 
भरत वचन सुनिवर मन भाए | खुचि सेवक सिप निकट वोछाए ॥२॥ 
है नाथ ! आपकी आशाकी सिर चढ़ाकर उसका पाछन करना, यह हमारा परम धर्म है। मरतजीके 
ये वचन भुनि्भेष्के मनको अच्छे लगे | उन्होंने विश्वातपात्र सेवकों और श्रिष्योंकी पास घुलाया ॥ २॥ 
चाहियथ कीन्दि भरत पहुनाई | कंद मूछ फरूू आनहु जाई ॥ 
भलेहिं नाथ कद्दि तिन्दर सिर नाए। प्रमुदिति निज निज काज खिंचाए ॥३॥ 
[भोर कह्दा कि) मरतकी पहुनई करनी चाहिये। जाकर कन्द; मूल और फल ल्ाओं । उन्होंने 'है नाथ ! 
बहुत अच्छा)! कहकर पिर नवाया और तथ वे बड़े आनन्दित होकर अपने-अपने कामकी चल दिये ॥ ३ ॥ 
मुनिद्दि सोच पाहुन वढ़ नेवता | तसि पूजा चाहिआ जस देवता ॥ 
सुनि रिथि सिधि अनिभादेक आई । आयखु होइ सो करूहिं गोसाई ॥४॥ 
मुनिको चिन्ता हुई कि हमने बहुत बढ़े मेहमानको न्योता है। अब जैठा देवता हो, वैसी ही उसकी पूजा 
भी- होनी चाहिये । यह छुनकर ऋद्धियोँ और अगिमादि उिंद्धियाँ आ गयीं | और बोलॉ---] हे गोसाई ! जो 
आपकी आजा दो सो हम करे || ४ ॥ 
दो०--राम बिरहें व्याकुल भरतु साचुन सहित समाज । 
पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुद्ित मुनिराज ॥२१श॥ 
मुनिराजने प्रसन्न होकर कद्दा- छोटे भाई झत्रुन्न और समाजसहित मरतजी भीरामचन्द्रजीके विरहमें 
व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई ( आतिथ्य-सत्तार ) करके इनके भमको दूर करो ॥ २१३ ॥ हे 
चौ०--रिधि सिधि सिर घरि मुनिवर वानी । वड़सागिनि आपुद्धि अजुमानी ॥ हर 
कटद्दहिं, परसपर सिधि समुदाई । अठुछित अतिथि राम रघु भाई ॥१॥ ४ 
ऋष्धि-सिद्धिने मुनिराजकी आशाकों तिर चढ़ाकर अपनेको वड़मागिनी समझा । सब तिद्धियाँ आपसमें ' 
४ कहने लगीं--भीरामचन्द्रजीके छोटे भाई मरत ऐसे अतियि हैं जिनकी तुलनामें कोई नहीं आ सकता ॥ १॥ 
९ 


मुनिपद्‌ चंदि करिआ सोइ आजू। होइ झछुखी सच राजसमाजू ॥ 
यस कहि रे रुचिर शहद नाना | जेदहि विछोकि विलखाहिं विमाना ॥२॥ 
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6१ ॥ क 


बन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सांरा राजसमांज सुखी हो | ऐसा 
कहकर कक कक निन्हें देखकर विमान भी विरुखते हैं ( लता जाते हैं )॥ २॥ 
भोग विभूति भूरि भरि राखे | देखत जिन्हदि अमर अभिलांषे ॥ 
दासीं दास साञु सब छीन्हें । ओोगव्त रहहिं मनहि मनु दीन्हें ॥३॥ 
उन घरोंमें वहुत-से मोग ( इच्द्रियेंके विषय ) और ऐश्वर्य ( ठाटबाट ) का सामान भरकर रख 
दिया, जिन्हें देखकर देवता भी छछचा गये | दाती-दास सब श्रकारकी सामग्री लिये हुए मन छगाकर उनके 
मनोंकी देखते रहते हैं (अर्थात्‌ उनके मनकी रुचिके अनुसार करते रहते हैं ) ॥ ३ ॥ 
सव समाजु सजि सिधि पर मार्दी । जे खुख छुरपुर सपनेहँ नाहीं ॥ 
' प्रथमहिं वास दिए सब केही । खुँंदर खुखद जथा रुचि जेही ॥४॥ 
जो सुखके सामान खर्ममें भी खम्ममें मी नहीं हैं ऐसे सब सामान सिद्धियोंने पलभरमें सज दिये। पहले तो 
उन्होंने सत्र किंसीकों; जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही, सुन्दर सुखदायक निवासस्थान दिये॥ ४ ॥ 


दोौ०--बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिवि अस आयसु दोन्ह. । 


विधि विस्सव दायकु विभव झुनिवर तपबल कौन्ह ॥२१४॥ 

और फिर कुठम्बरसहित भरतजीको दिये, क्योंकि ऋषि भरद्वाजजीने ऐसी ही आजा दे रक्‍्खी थी। 
[ भरतजी चाहते ये कि उनके सब संगियोंक्रो आराम मिले, इसलिये उनके मनकी वात जानकर मुनिने पहले उन 
लेगोंको खान देकर पीछे सपरिवार भरतजीको स्थान देनेके लिये आशा दी थी | ] मुनिश्रेष्ने तपोबलसे ब्रह्माको मी 
चकित कर देनेवाल्य वैमव रंच दिया ॥ २१४ || 
चौ०-मुनि प्रभाई जब भरत विलछोका | सब रूघु ऊगे छोकपति छोका ॥ 

सुख समाजु नहिं जाई बस्तानी | देखत विरति विसारदिं ग्यानी ॥१॥ 

जब भरतजीने मुनिके प्रमावकों देखा, तो उसके सामने उन्हें समी लोकपालेके छोक तुच्छ जान पड़े । 
छुखकी उामग्रीका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानीछोग भी वैराग्य भूल जाते हैं॥ १ ॥ 

आसन सयन खुबसन विताना । वन वादिका विदग स्ग नाना ॥ 

सुरभि फूल फक अमिथ समानदा | विमल जरहासय विविध विधाना ॥२॥ 

आउन, सेज, सुन्दर वत्न चंदोवे, वन; वर्गीचे, माति-मातिके पक्षी और पश्च। सुगन्धित फूछ और 
अमृतके समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके ( ताल्यब, कुएँ; बावली आदि ) निर्मल जल्यशब, ॥ २॥ 

असन पान खुचि अमिथ्र अमी से | देखि छोग सकुचात जमी से ॥ 

उुरछरभी सुरतद सवही के। छखि अमिलायु स॒रेर सची के॥३॥ 

तया अमृतके भी अमृत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब छोग रंयमी पुरुषोंकी 
भन्रह्‌ सकुचा रहे हर | समीके डेरॉमे [ मनवानज्छित वत्तु देनेवाले ] कामघेनु और कल्पवृक्ष हैँ, निन्‍्हें देखकर 


मनरें इन्द्र और इन्द्राणीको भी अमिलापरा होती है ( उनका भी मन छछचा जाता है )॥ ३ ॥ 
ई रितु वसंत वह जिविध वयारी | सब कह झखुलभ पदारय चारी॥ 


स्वक चंदन चनितादिक भोगा । देखि दरण 
अक कग हि कस कर विसमय वल छोगा ॥४॥ 


१ और मोह चाहें पद बुक्म है। समण) चल कस बह रही है। सभीको धर्म, अर्थ, काम 


है अंडर अबकी से डा5 डक जी आदिक मोगोंकी देखकर सब छोग हर्ष और विषादके 


“९< कु ६2:२७... 


७०७८७७८७४७४७७४७००७००२००७/०२००७७७/७-०७०७/७७. ०७. 


'# अयोध्याकाण्ड # छ्द 


4३७०*६०८६०८६०८६६७८८६७०८६२०८६०८६०८६०:८६२०७८४७:४०७०२७,८२७.. 


७ “२०८६७ ८६०“७०४८७७०० “७-० *६७:८८६७४८६७८६४८६< ८६2 ८६४८६४/६< “26६७४ ४७ ७ ८7७ ८7७ ८7७ ८75७ ८7७ ८3 ८७ ८०७.८०७, ७४३ 


3,3,3,:2,:23.#&3,. 
वश हो रहे ईँ । [ हर्ष तो भोग-सामग्रियोंकी और मुनिके तप-प्रमावको देखकर होता है और विपाद इस बाठसे 
होता है कि भीरामके वियोगमें नियम-अतसे रहनेवाके हम छोग मोग-विलासमें क्‍यों आ फंसे; कहीं इनमें आसक्त 
होकर इमारा मन नियम-अतोंको न त्याग दे ] ॥ ४॥ 
दोौ०--संपति चकई मरतु चक्र सुनि आयस खेलवार । 
तेहि .निश्चि आश्रम पिंजराँ राखे भा भिनुसारं ॥र१णा। 

सम्पत्ति ( भोग-विल्यसकी सामग्री ) चअकवी है और भरतजी चकवा हैं, और मुनिकी आजा खिलाड़ी है; 
मिसने उस रातकी आभ्रमरुषी पिंजड़ेमें दोनोंको बन्द कर रक्‍्खा और ऐसे ही रुवेरा हो गया । [ जैसे किसी 
बदेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेमें रदले जानेपर भी चकवी-चकवेका रातको संयोग नहीं होता, वैसे ही मरद्वाजजीकी 
आहसे रातमर भोग-सामग्रियंक्रि साथ रहनेपर मी मरतजीने मनसे भी उनका सझतक नहीं किया। ]॥ २१५॥ 


समासपारायण उन्नीसवों विश्राम 
ची०--कीन्हद निमञजदु तीरथराजा । नाइ सुनिद्दे सिख सहित समाजा ॥ 
रिपि आयस्ु असीस खिर राखी | करि दंडबत विनय वहू भाषी ॥ १॥ 
अआतःकाऊ] भरतजीने तीर्थराजमें ज्ञान किया और समाजसद्वित मुनिको सिर नवाकर और ऋषिकी आशा 
तथा आशीर्दाइको सिर चढ़ारर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की ॥| १ ॥ 
पथगति कुसछ साथ सब ठोन्‍्हें | चले चित्रकूटद्दि चितु दौीन्हें ॥ 
रामसजा कर दौीन्हें लागू | चछत देद घरि जहु अनुराग ॥२॥ 
तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगों ( कुशल पयप्रदर्शकों ) के साथ सत्र लोगोंको लिये 


भरती चित्रकूटमें चित्त लगाये चले। भरतजी रामसजा गुहके हायमें हाथ दिये हुए, ऐसे जा रहे हैं, 
भानों ठाक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २ ॥ 


नदिं पदन्नान सीस नहें छाया । पेमु नेमु ब्रतु घस्मु अमाया॥। 
लखन राम सिय पंथ कहानी | पूछत सखहि कदहदत खझद॒वानी ॥३॥ 
न तो उनके पैरोमें जूते हैं, और न सिरपर छाया है। उनका प्रेम, निवम, बत और धर्म निष्कपट 


(सच्चा ) है | वे उल्ला निपादराजसे लक्ष्मणजी, भीरामचन्द्रजी और सीताजीके रास्तेकी बातें पूछते हैं; और 
बह कोमल वाणीसे कहता है ॥ ३ ॥ 


राम वास थरू विटप बिलोक । उर अनुराग रहत नहीिं रोके ॥ 

देखि दसा झखुर वरिसहिं फूछा | भइ झदु महिः मयु मंगलूमूला ॥8॥ 

श्ीरामचन्द्रजीके 5हरनेकी जगहों और इश्लोंको देखकर उनके छद॒यमें प्रेम रोके नहीं उकता ) मरतजीकी 
यह दशा देखकर देवता फ़ूछ बरताने छो | प्रथ्वी कोमल हो गयी और मार्ग मच्चल्का मूल वन गया | ४ ॥| 

दोौ०--किए जाहिं छाया जलद सुखद बहद बर बात | 
तस मगु सयठ न राम कहें जस भा सरतहिं जात ॥२१६॥ 

बादल छावा किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर हवा वह रही है। मरतजीके जाते समय मार्ग जैता 
सुलदाबक हुआ वैसा भीरामचन्द्रजीके जाते समय भी नहीं हुआ था॥ २१६ ॥ । 
चौंग--जड़ चेतव मग जीव घनेरे | जे चितए प्रभु जिन्द प्रमु॒ देरे ॥ 

ते सव भए परमपद जोगू | भरत दरस मेटा. भवरोम ॥१॥ 
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29० अर्म रघुवंशनाथम्‌ # 
; ० 
रास्तेमें असंख्य जड़-चेतन जीव -ये | उनमेंसे जिनको प्रभु भीरामचन्द्रजीने देखा अथवा निन्दों 
प्रमु भीरामचन्द्रजीको देखा वे सत्र [ उसी समय ] परमप्दके अधिकारी हो गये । परन्तु अब भरतजीके 
दर्शनने तो उनका भवरोग मिटा ही दिया-। [ भीरामदर्शनसे तो वे परमपदके अधिकारी ही हुए ये, परन्तु 
मरतदर्शनसे उन्हें वह परमपद प्राप्त हों गया ] ॥१॥ 
यद्द वढ़ि वात भरत - कद नाहीं । खुमिरत जिनदि रास मन माहों ॥ 
बारक राम कहत जय जेऊ | होत तरन तासन नर तेऊ ॥ २॥ 
भरतजीके लिये यह कोई बड़ी वात नहीं है, जिन्हें भीरामजी स्वयं अपने मनमें स्मरण करते रहते हैं | 
जगतमें जो भी मनुष्य एक वार 'राम' कह ेते हैं; वे भी तरने-तारनेवाले हो जाते हैं !॥ २ ॥ 


भरतु रामप्रिय पुनि छघु श्रावा। कल न होइ मगु मंगलदाता ॥ 

सिद्ध साधु मुनिवर अस'कहदीं। सख्तदि निरखि हरपु हियें लहहीं ॥३॥ 

फिर भरतजी तो भीरामचन्द्रजीके प्यारे तवा उनके छोटे माई हैं, तव भला उनके लिये मार्ग मन्ञल 
( सुख ) दायक कैसे न हो ! तिद्, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसां कद रहे हैं और मरतजीको .देखकर दूद॒यमें 
इर्ष-छाम करते हैं ॥ ३ ॥ ह 


देखि प्रभाई खझुरेसदि सोचू | जगु भल भलेद्वि पोच कहेँ पोचू ॥ 
गुर सन कद्देड करिआ प्रभु सोई | रामहि भर्तदि भेट. न होई ॥४॥ 
भरतजीके [ इस प्रेमके ] प्रभावक्री देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [ कि कहीं इनके प्रेमवश 
भ्रोरामजी लौट न जाये और हमारा बना-वनाया काम बिगड़ न जाय ] | संसार भलेके लिये मला और बुरेके 
ढिये बुरा है ( मनुष्य जैसा आप होता है जगत्‌ उसे वैसा ही दीखता है )) उसने गुर बृहस्पतिजीसे कहां-- 
है प्रमो ! वही उपाय कौनिये जिससे भीरामचन्द्रजी और भरतजीकी भूँट ही न हो ॥ ४ ॥ 
दोौ०--राप्ठ सेंकोची श्रेममसस भरत सपेम पयोधि । 


बनी वात वेगरन चहति करिअ जतनु, छछु सोधि ॥२१७॥ 
भीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और मरतजी प्रेमके समुद्र हैं | बनी-बनायी बात बिगड़ना 
चाहती है, इसलिये कुछ छल ढूँढ़कर इसका उपाय कीजिये ॥२१७॥ 
चो०--चचन खुनत झुरगुरु सुखुकाने। सहसनयन विज्चु छोचन जाने ॥ 
मायापति सेवक , सन माया | करइ त उलरटि परइ खुस्णया ॥ १॥ 
दे इन्द्रके वचन सुनते ही देवगुर बृहस्पतिजी मुस्कुराये। उन्होंने हजार नेत्नोंवाडे इन्द्रको बिना 
नेतरोंका ( मूर्ख ) समझा [ और कह्दा--] हे देवराज | मायाके स्वामी भ्रीरामचन्द्रजीके सेवकके साथ कोई 
भरत भाया करता है तो वह उलछ्य्कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है॥ १॥ 


में र तव किछु फोन्द रामरुख जानी। अब कुचालि करि होइदि द्वानी ॥ 


श्ज 


है] सच सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥२॥ 


उस समय ( पिछली वार ) तो श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ क्रिया था। परन्तु इस समय 


ऊँचाछ करनेसे हानि ही होगी । है देवराज | 
का शा ने हो ज | श्ीरुनाथजीका खमाव सुनो, वे अपने प्रति किये हुए. अपराधतें 
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जो अपराघधु भगत फर करई। राम रोप पावक् सो जरई॥ 

लोकहूँ वेद बिदित इतिदासा | यद्द महिमा जानहिं दुस्वासा ॥३॥ 

पर जो कोई उनके मक्तका अपराध करता है; वह भ्ीगमकी क्रोधामिमें जल जाता है। छोक और चेद 
दोनोंमें यदद इतिहास ( कया ) प्रसिद्ध है। इस मदिमाको दुर्वाठाजी जानते हैं ॥ ३ ॥ 

भरत सरिस को राम संनेहीं । जयु जप राम रामु जए जेद्दी ॥४॥ 

सारा जगत्‌ भीरामको जपता है; ये भीग़मजी जिनको जपते हैं उन मरतर्जीके समान भीरामचन्द्रजीका प्रेमी 
कौन होगा १॥ ४ ॥ 

दोौ०--मनहूँ न आनिअ अमरपति रघुबर मगत अकाजु । 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१८॥ 

दे देवराज ! रघुकुलभेष्ठ भीरामचन्द्रजीफे मक्तका काम विगाइनेकी वात सनमें भी न छाइये । ऐसा करनेसे 
लोकमें अपयश और परलेकमें दुःख होगा, और शोकका सामान दिनोंदिन बढ़ता ही चला जायगा ॥ २१८ ॥ 
चौ०--छुनु सुरेस उपदेख हमारा । रामद्दि सेवकु परम पिआरा ॥ 

मानत खुखु सेचक सेचकाई | सेवक चर यू अधिकाई ॥ १॥ 


हे देवराज ! हमारा उपदेश सुनो । भ्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवककी सेवासे 
सुस मानते हैं और सेवफरके साथ बैर करनेसे बड़ा मारी बेर मानते हैं ॥ १ ॥ 


जद्यपि सम नहिं राग न रोपू। गहदिं न पाप पूछठु शुन दोपू॥ 

कर्म प्रधान विख करि राखा | जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥२॥ 

यद्यपि ये सम एँ--उनमें न राग है, न रोप है | और न वे क्रिसीका पाप-पुण्य और गुण-दोप ही ग्रहण 
करते हैं । उन्हंनि विश्वर्मे कर्मको द्वी प्रधान कर रक्जा है। जो जैसा करता है, वह वैसा ही फल भोगता है ॥२॥ 

तद््‌पि करहिं सम विपम विदारा | भगत अभ्रगत हृदय अबुसारा ॥ 

अमुन॒ अलेप अमान एकरस । राम; सगुन भए भगत पेम चस ॥४॥ 

तथापि वे भक्त और अमक्तके दृदयके अनुसार सम और विपम व्यवद्वार करते हैं. ( भक्तको ग्रेमसे 


गछे लगा लेते हैं और अभक्तको मारकर तार देते हैँ )। गुणरद्दित, निर्लेप, मानरहित और सदा एकरस 
भगवान, भीराम भक्तके प्रेमवश दी सगुण हुए ँ ॥ ३ ॥ 


राम सदा सेवक रुचि राखी | वेद्‌ पुरन साधु झुर साखी ॥ 
अस जिये जानि तजहु कुटिलाई | करहु भरत पद्‌ प्रोति खुहाई ॥४॥ 


भीरामजी सदा अपने सेवकों (मक्तों) की रुचि रखते आये हैं | वेद, पुराण, साधु और देवता इसके 
साक्षी हैं । ऐसा दृदयमें जानकर कुटिलता छोड़ दो और वचरणॉमें सुन्दर प्रीति करो ॥ ४ ॥ 


दोौ०--रामभगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल । 
भगत सिरोमनि भरत जनि डरपहु सुरपाल ॥२१९॥ 


है उुरपालक इन्द्र ! भ्रीमचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरोकि द्ितमें छगे रहते हैं । वे दूसरोंके दुःखसे दुखी 
और दयाड द्वोते हैं | फिर, भरतजी तो भक्तोंके शिरोमणि हैं, उनसे विल्कुछ न डरो ॥ २१९ ॥ 


चौ०--सत्यसंच. प्रसु॒ सुर दितकारी | भरत राम आयस अजछुसारी ॥ 
खारथ विवस विकलू तुम्द दोह | भरत दोखु नदहिं. राउर मोह ॥१॥ 
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# नमामि राम रघुवंशनाथम # , 
0०८६० है शीशे कि फीज लिए मिड हि? हर कि रफ - ह हु जल त जन आजम 
कर प्रमु भीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिऱ, और देवताओंका द्वित करनेवाले हैं | और भरतजी.श्रीरामजीकी आाशके 
अनुसार चढनेवाे हैं । त॒म व्यर्थ ही खार्थके विशेष वश होकर व्याकुछ हो रहे हो। इसमें भरतजीका कोई 
दोष नहीं; ठ्हारा दी मोह है ॥ १ ॥ न ज * है अक 
स॒नि खुख्र खुख्युर वर थानी। भा- -प्रमोहु. मन मिटी गछानी ॥ 
वरपि प्रघस्कल दरपि खुरणऊ | छेगे सराहन- भरत खुभाऊ॥२॥ 
देवगुरु वृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बडा आनन्द हुआ और उनकी चिन्ता मिट गयी । 
तब हर्पित होकर देवराज फूल)बरताकर मरतजीके स्मावंकी सराहना करने छगे ॥ २ ॥| 
एहि विधि भरत चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिद्दाद्दी ॥ 
जवहिं राप्तु कहि लेंद्विं. उसासा | उम्रगत- पेमु मनहूँ चहईँ पासा ॥३॥ 
इस प्रकार भरती मार्ग चले जा रहे हैं | उनकी [ प्रेममयी ] दशा देखकर मुनि और सिद्ध छोग भी 
दिह्ते हैं। भरतजी जमी 'राम' कहंकर लंबी संस छेते हैं; तमी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पढ़ता है ॥ ३ ॥ 
द्रवद्दिं वचन स॒ुनि कुलिस पपाना | पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥ 
वीच बास करि जमुनहिं आए | निरखि नीर छोचन जरूू छाए ॥४॥ 
उनके [ प्रेम और दीनतासे पूर्ण ] बचनोंको सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या- 
बातियोंका प्रेम कहते नहीं वनता । बीचमें निवास ( मुकाम ) करके भरतजी यमुनाजीके तटपर आये । थमुनाजीका 
जल देखकर उनके नेत्रोमिं जल मर आया ॥| ४ ॥ - 
दोौ०--रघुबर बघरन विलोकि वर वारि समेत समाज । - 
होत मगन वारिधि बिरह चढ़े विवेक जहाज ॥२२०॥ 
श्रीरधुनाथतीके ( श्याम ) रंगका सुन्दर जल देखकर सारे समाजसंहित भरतजी [ प्रेमविहल 
होकर ] श्रीरामजीके विरहरूपी समुद्रमें ड्रबते-ड्डवते विवेकरूपी जह्दजपर चढ़ गये ( अर्थात्‌ यमुनाजीका श्यामवर्ण 
जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवानके प्रेममें विहछ हो गये ओर उन्हें न पाकर विरहव्यथासे पीड़ित हो 
गये; तब भरतनीको यह ध्यान आया कि जल्दी चछकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेंगे; इस विवेकसे वे फिर 
उत्साहित हो गये ) || २२० ॥ | 
चौ०--जपुनतीर तेहि दिन करि वास्‌ | भयउ समय सम सवदि खुपाख ॥ 
। रातिहिं घाट घाट की तरनी | आई अगुनित जाहिं न वरनी ॥१॥ 
उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास क्रिया | समयानुसार सबके लिये [ खान-पान आदिकी ] सुन्दर 
कक आज कु पाकर हू शातद्दी-रातमें घाट-बाय्की अगणित नावें चहों आ गयीं, जिनका 
न दे पार भए पएकदि खेवाँ। तोपे रामसखा की सेवाँ॥ 
खोग पार ओऔरामचन्द्रजीके " सा निषादराजकी इस सेवासे 
सन्तुष्ठ हुए, | नदीको 
4. हुए । किए जान करे चोर नदीकी सिर नवाकर निपादराजके चाथ दोनों भाई चछे ॥ २॥ . 
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आगे मुनिवए घाहन  आछे। राज़समाज जाइ सदचु॒ पाछें॥ 
तेदहि पाछे दोउ वबंघु पयादें। भूपन बसन वेप खुठि सादे ॥३॥ 
आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ मुनि हैं; उनके पीछे सारा राजसमाज जा रहा है। उसके पीछे 
दोनों भाई बहुत सादे भूपण-बछ्ध और वेपसे पैदल चल रहे हैं ॥ ३१॥ 
सेवक झखुहद सचिचसुत सोाथा। खछुमिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जहँ जहँ राम वास विधामा। तहँ तहँ करहिं सप्रेम प्रनामा ॥४॥ 
सेवक; मिन्न और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हैं | लक्ष्मण, सीताजी और भरीरघुनाथजीका स्मरण करते 
जा रहे हैं । जहाँ-जदँ शीरामजीने निवास और विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ वे प्रेमतहित प्रणाम करते हैं || ४ ॥ 
दो०--सगवासी नर नारि सुनि धाम काम तजि घाह। 


देखि सरूप सनेह सब्र झुदित जनम फछ पाहई॥ २२१॥ 

मार्गमें रहनेवाले त्री-पुरुप यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पढ़ते हैं और उंनके रूप 
( सौन्दर्य ) और प्रेमके देखकर वे सब जन्म छेनेका फल पाकर आनन्दित होते हैं॥ २२१॥ 
चौ०--कहद्धिं सपेम एक पक पादी। रामु लूखनु सल्लि होहिं कि नाहदीं॥ 

चय चपु चरन रूपु सोइ आलो | सीछु सनेहु सरिस सम चाली ॥ १॥ 

गाँवोंकी स्लियोँ एक-दूसरीसे ग्रेमपूर्वक कहती हैं---ठखी ! ये राम-छक्ष्मण हैं कि नहीं ! हे सखी ! इनकी 
अवखा।; शरीर और रंग-रूपतो वही है । शील, स्नेह उन्हींके सदश है और चाल भी उन्हींके समान है ॥१॥ 

चेपु न सो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा॥ 

नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सखि संदेह होइ पएहि. भेवा ॥२॥ 

परन्तु हे सी ! इनका ने तो वह वेप ( वल्कछवजधारी मुनिवेष ) है; न सीताजी ही संग हैं। और 
इनके आगे चदुरद्धिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मनमें खेद है। हे सखी ! 
इसी मेदके कारण सन्देद दोता है ॥ २॥ 

ताखु तरक तियगन मन मानी | कदृहिं सकल तेद्दि सम न सयानी ॥ 

तेहि सराहि वानी फुरि पूजी। बोली मधुर चचन तिय दूजी॥३॥ 

उसका तर्क (युक्ति) अन्य त्रिर्योके मन माया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी (चतुर) कोई नहीं है। 
उसकी सराहना करके और ५तेरी वाणी सत्य है? इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी जी मीठे वचन बोली ॥३॥ 

कद्दि सपेम सब कथाप्रसंगू। जेद्दि विधि राम राज़ रस अभंगू॥ 

भरतहदि चहुरि सराहन लागी। सील सनेद्द सछुमाय छुमागी ॥ ४॥ 

श्रीरामजीके राजतिलकका आनन्द जि प्रकारसे मंग हुआ था वह सब कथाप्रसंग प्रेमपूौवंक कहकर फिर 
वह भरतजीक़े शील, स्नेह, खमाव और सौमाग्यकी सराहना करने छगी ॥ ४॥ 

दोौ०--चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु। 
जात मनावन 'रघुवरहि भरत सरिस को आजु॥ २२२॥ 
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हुए भ्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं ! इनके समान आज कौन है ! ॥ २२२ ॥| 
चौ०--भायप भगति भरत आधचरनू | कहत खुनत दुख दूपन हरनू॥ 
जो किछु कहव थोर सखि सोई।राम चंचु अस काहे न होई॥ १ 
भरतजीका भाईपना$ भक्ति और इनके आचरण कदने और सुननेसे दुःख और दोपोके हरनेवाले हैं। हे 
उखी ! उनके सम्बन्ध जो कुछ मी कह जाय) वह थोड़ा है | श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्‍यों न हों ! ॥ १॥ 
हम सब साहुज भरंतहि देखें। भइन्‍्ह घन्य जुबती जन छेखें॥ 
छुनि ग्रुन देखि दखा पढितादीं। कैकइ .जननि जोंगु छुत नाहीं॥२॥ 
छोटे भाई दनुन्ननहित मरतजीकी देखकर हम सब भी आज घन्य ( वड़भागिनी ) ज्िर्योंकी गिनतीमें ञा 
गयीं । इस प्रकार भरतबीक्े गुण तुनकर और उनकी दशा देखकर ज्ियाँ पछताती हैं और कहती हैं--यह 
पुत्र कैकेयी-जैसी माताके योग्य नहीं दे ॥ २ || * 
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कोड कद दूषनु रानिदि नाहिन। विघथि सु कीन्हः हमहि जो दाहिन ॥ 
कहें हम लोक वेद विधि. होनी। छघ्ु तिय कुछ फरतूति मलीनी॥३॥ 
कोई कहती हैं---इसमें रानीका भी दोप नहीं है। यह सब विंधाताने ही किया है; जो हमारे अनुकूल है । 
कहाँ तो हम छोक और वेद दोनोंकी विधि ( मर्यादा 3 से हीन, कुछ और करदूत दोनेंसि मलिन पच्छ जियो) 
चसदहिं कुदेस क्ुगावँ कुबामा।कहँ यह दरख पुन्य परिनामा॥ 
अस अनंदु अचिरिजु प्रति आमा। जन मस्भूमि, कलपतर ज्ामा ॥४॥ ु 
जो धुरे देश ( जंगली प्रान्त ) और बुरे गाँवमें वसती हैं और [ जिवॉमि भी ] नीच जियो हैं! और 
कहाँ यह महान्‌ पुष्षोका परिणामखरूप इनका दर्द्नन ! ऐसा ही आनन्द और आश्चर्य गॉँव-गाँवमें हो रहा है| 
मानों मदभूमिमें कव्यबक्ष उग गया हो ॥ ४ ॥| 
दोौ०--भरत दरसु देखत खुलेड मग लोगन्ह कर भागु | 
जलु सिंघलवासिन्ह भयठ विधि बस सुरुम प्रयाग ॥ २२३॥ ह 
भरवजीका ख़रूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले ल्योगोंके भाग्य खुल गये | मानो दैवयोगसे सिंहलद्वीपके 
वरसनेवार्खेको तीर्थराज प्रयाग सुलूम हो गया हो !॥ रररे 
चौ०--निञ्ञ गुन सद्दित राम उन गाथा | खुचत जादि ख़ुमिरत रघुनाथा ॥ 
। तीरथ भुनि आश्रम झुरघामा। निरखि निमझाहिं कफरहिं प्रभामा॥ १॥ -. । 
[ इस प्रकार ] अपने गुणोसहित श्रीरामचन्द्जीके गुणोंकी कथा सुनते और भ्रीरघुनाथजीको स्मरण करते 
। हुए भरतनी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर तलाक और मुनियोंके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर देखकर , 
है प्रणाम करते हैं, ॥ १॥ | 
) जे मन मागहिं चरु पह।सोय राम पद पहुम सनेह ॥ 
4 मिलद्धि फिरात कोल चनवासी। वैखानस  बढु - जती उदासी ॥ २॥ 
ई जड़ ,*  रीसन यह वरदान मँगते हैं कि औलीतारामजीक़े चरणकमलोंमें प्रेम हो | मार्ग मीछ) 
पडा 


ड 3 शा 7 ग्रस्त, ब्द्मचारी, संन्याती और विरक्त मिलते हैं २ ॥ 
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करि प्रनामु एूँछदटिं जेहि तेद्दी | केहि वन लखन राम वैंदेद्दी ॥ 

ते अप्तु समाचार सब कहहीं | भरतदि देखि जनम फरझु रूदहीं ॥ ३५ 

उनमेंसे जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक््मणजी, श्रीरामजी और जानकीजी किस बनें हैं ! वे 
प्रमुके सव समाचार कहते हैं और भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते हैं ॥ ३ ॥ 

जे जन कहहिं कुसछ हम देखे | ते प्रिय राम रूखन सम छेखे ॥ 

एदि विधि बूझत सबहि छझुवानी | खुनत राम वनवास कहानी ॥४॥ 

जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा है, उनको वे भीराम-लक्ष्मणके समान हीं प्यारे 
मानते हैं | इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पूछते और श्रीरामजीके वनवासकी कहानी सुनते जाते हैं ॥ ४ ॥ 

दो० -तेहि बासर वि आतहीं चले सुमिरि रघुनाथ | 
राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ररशा। 

उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही भ्रीरघुनाथजीका स्मरण करके चले | साथकें सब 
लेगोंको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा [ लगी हुई ] है ॥ २२४ ॥ 
चौ०--मंगल सग्मुन होहि$. सच काह । फरकद्दिं खुखद विलोचन वाहन ॥ 

भरतद्वि सहित समाज उछाह । मिलिहहिं रास्सु मिटिह्दि दुख दाह ॥१॥ 

सबको मन्नलयूचक शकुन हो रहे हैं | सुख देनेवाले [ पुरुषोंके दाहिने ओर जियोंके बायें ] नेच्न और 
भुजाएँ फड़क रही हैं । उमाजत॒हित मरतजीको उत्साह हो रहा है कि भीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दुःखका दाह 
मिट जायगा ॥ १ ॥ े । 

करत मनोरथ जस ज़िये जाके ) जाहिं सनेह खुरों सब छाके ॥ 

सिथिल अंग पग मग डगि -डोलटिं । विहवर वचन पेम बस वोलरलहिं ॥२॥ 

जिसके जीमें जेसा है, वह वैसा ही मनोरथ करता है । सब स्नेहरूपी मदिरासे छके ( प्रेममें 
मतवाले हुए ) चले जा रहे हैं। अंग शियिल हैं, रास्तेमें पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमदश विह वचन बोल 
रहे हैं ॥ २॥ 

रामसखाँ तेहि समय देखावा | सैल सिरोमनि सददज्ष खुहावा ॥ 

जासु समीप सरित पय तौर | सीय समेत चसदिं दोड चीरया ॥३॥ 

रामसखा निषादराजने उसी समय खामाविक ही सुहावना पर्वतशिरोमणि कामदगिरि दिखलाया॥ 
जिठके निकट ही पयखिनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास करते हैं॥ ३ 

देखि करदिं सब दण्ड प्रनामा | कद्दि जय जानकि जीवन रामा ॥ 

प्रेम मगन अस राज समाजू | जठु फिरि अवध चले रघुराजू ॥४॥ 

सब लोग उस पर्चतकों देखकर “जानकीजीवन भ्रीरामचन्द्रजीकी जय हो !? ऐसा कहकर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करते हैं | राजसमाज प्रेममें ऐसा मम्म है मानो भीरघुनाथजी अयोध्याको लौट चले हाँ ॥ ४ ॥ 

दो०--भरत ग्रेम्नु तेहि समय जस तस कहि सकई न सेपु। 
कषिहि अगम जिमि बरहसुखु अह मम मलिन जनेषु ॥२२५॥ 
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मरतडीका उस समय लैता प्रेम था वैशा झेषजी मी नहीं कह सकते | कविके लिये तो वह वैदा ही । 

जैंशा अहंवा और ममताते मलिन मनुष्बेकि लिये ब्ल्मानन्द | | २२५ || 


छ्जद्‌ 





अगम है 
चौ०--सकल सनेह सिथिल रघुवर के । गए कोस दुइ दिनकर ढरके ॥ 

जलु थल्व देखि वले निखि चींतें । कीन्द्दर गवन रघुनाथ पिरीतें ॥१॥ 

उद छोग औीरामचन्द्जीके श्रेमके मारे शियिल होनेके कारण दूर्वास्त होनेतक ( दिनभरमें ) दो ही 
क्ोम्त चल पाये और जलू-सलका छुपाठ देखकर रातको वहीं [ बिना खाये-पीये ही ] रद्द गये । रात वीतनेपर 
श्रीखखुनायजीके प्रेमी मरतजीने आगे गमन किया ॥ १ ॥ 

उहाँ रु रजनी अवसेपा | जागे सीयेँ सपत अस देखा ॥ 

सहित समाज भरत जनु आए । नाथ वियोग ताप वन वाए ॥२॥ 

उघर भ्रीरामचन्द्रजी रात झोष रहते ही जागे। रातकों सीताजीने ऐसा खम देखा [ जिसे दे 
श्रीरामजीकों छुनाने लगीं] मानों समाजसहित भरतजी यहाँ आये हैं। प्रभुके वियोगकी अमिसे उनका 
इरीर ठंतत है | २ ॥ 

सकल मलिन मन दीन दुखारी | देखी सासख्ु. आन अनुहारी ॥ 

सुनि सिय सपन भरे जल छोचन | भए. सोचवस सोच विमोचन ॥३॥ 

सभी छोग मनर्मे उदास, दीन और दुखी हैं | साुओंको दूसरी ही सूरतमें देखा | सीताजीका खम्म 
सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमे जड भर आया और सबको सोचते छुड़ा देनेवाले प्रभु खययं [ लीलासे ] सोचके 
वश हो गये ॥ ३ ॥ | 

लखवब सपन यद्द नोक न होई | कठिन कुचाह खुनाइदि कोई ॥ 

अल कद्दि वंधु समेत नहाने | पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥४॥ 

[ और बोेले-- ] रक््मण ! यह खम् अच्छा नहीं है । कोई मीपण कुसमाचार ( बहुत ही बुरी खबर ) 
छुनावेगा | ऐसा कहकर उन्होंने माईसहित ज्ञान किया और त्रिपुरारि महादेवजीका पूजन करके साधुर्ओका 
सम्मान किया ॥ ४ ॥ 

छं०--खनमानि छुर सुतवि वंदि वेंठे उतर दिखि देखत भण। 
नम धूरि खय सग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए॥ 
तुल्ती उठे अवछोकि कारलु काह चित सचकित रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्द्रि आइ तेद्दि अवसर कहे।॥ : 
भ्े कक देववाओंका सम्मान ( पूजन ) और मुनियोकी . वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजी बैठ गये और उत्तर 
जे का हम देखने छगे। आकाझमें घूछ छा रही है; वहुत-से पक्षी और पंश्च व्याकुछ होकर भागे हुए प्रभुके 
रह. रहे है। तुलतीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि 
क्या कारण हक वे चित्तमें आश्चर्ययुक्त हो गये | उठी समय कोल-मीलछॉने आकर सब समाचार कहे | 
6 बे पु 
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एड 
५ तुल्सीदासजी कहते हैं कि सुन्दर मज्ञऊ वचन सुनते ही श्रीरामजीके मनमें बड़ा आनन्द हुआ । शरीरमें 
£ पुलकावली छा गयी, और शरद्‌-ऋतुके कमलके समान नेत्र प्रेमाशुुओंसे भर गये ॥ २२६ ॥| 
| चौ०--धहुरि सोचवस मे सियरवनू । कारन नकवचन भरत आपणशवनू ॥ 
एक आइ अस कहा चह्दोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥१॥ 
४ सीतापति औरामचन्द्रजी पुनः सोचके' वश हो गये कि भरतके आनेका क्‍या कारण है १ फिर 
एकने आकर ऐसा कट्दा कि उनके साथमें बढ़ी भारी चदुरज्धिणी सेना भी है ॥ १ ॥ 
ह सो खुनि रामद्दि भा अति सोचू | इत पिठु चच इत चंछु सँकोचू ॥ 
( भरत सुभाउ समुझि मन माही | प्रश्यु चित द्वित थिति पावत नाहीं ॥२॥ 
८ यह घुनकर भीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ | इधर तो पिताके वचन और इधर माई भरतजी- 
का संकोच | भरतजीके स्वमावको मनमें समझकर तो प्रभु भीरामचन्द्रजी चित्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान दी 
४ नहीं पाते हैं ॥ २॥ 
समाधान तथव भा यह जाने | भरतु कट्दे महँ साधु सयाने ॥ 
६ रूखन लखेउ प्रभु हृदय खमारू | कदत समय सम नीति विचारू ॥ ३॥ 
| तब यद जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सुयाने हैं तथा मेरे कहनेमें ( आशाकारी ) हैं। 
लक्ष्मणजीने देखा कि प्रभु भ्रीरामजीके छृदयमें चिन्ता है तो वे समयके अनुसार अपना नीतियुक्त 
॥। विचार कइने छंगे--॥ रे ॥ ह 
९ विनु॒ पूछें कछु कहें गोसाई। सेचकु समयेँ न ढीठ ढिठाई ॥ 
तुम्द सर्चग्य सिरोमनि खामी | आपनि समुझि कहडें अछुगामी ॥४॥ 
दे स्वामी | आपके विना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठाई करनेसे ढीठ नहीं समझा 
जाता ( अर्थात्‌ आप पूछें तब मैं कहूँ; ऐसा अवसर नहीं है; इसीलिये यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा ) । 
हे स्वामी | आप सर्वश्ष्मे शिरोमणि हैं ( सव जानते ही हैं ) | मैं सेवक तो अपनी समझकी वात कहता हूँ ॥४॥ 
दो०--नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील सन्तेह निधान। 
सब पर प्रीति अतीति जिये जानिआ आपु समान ॥ररण। 
है नाय | आप परम सुद्दद्‌ ( विना ही कारण परम हित करनेवाले )) सरलदृदय, तथा शीढ और 
स्नेहके भण्डार हैं; आपका सभीपर प्रेम और विश्वास है; और अपने दूदयमें सबको अपने ही समान 
। जानते हैं ॥ २२७ ॥ 


चौ०--विपईई जीव पाई. प्रभुताई | सूढ़ मोह वस होडिं जनाई ॥ 


भरतु नीति रत साधु झुजाना | प्रभु पद प्रेसु खकल जग जाना ॥१॥ तर 


परन्ठु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहबश अपने असली खरूपको प्रकट कर देते हैं । मरत 
नीतिपरायणे, साथु और चतुर हैं तथा प्रभु (आप ) के चरणोंमें उनका प्रेम है, इस वातकों साथ जगत्‌ 
जानता है ॥ १॥ 

तेक आजु राम पु पाई | चछे घरम मरजाद मेठाई ॥ 

कछुटिल कुवंधु कुअवबसद ताकी । जानि राम वनवास णकाकी ॥२॥ 
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वे मरत मी आज भीरामज्ञीका (आपका) पद (सिंहासन या अधिकार) पाकर घंमकी मर्यादाको मिटाकर चले 
हैं | कुटिल खोटे भाई मरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि रामजी 28४ कक अकेले अक रे. 
त्र॒ मन साजि समाजू | आए. करे अकटक .,रजू 
कोटि मकर, कछापि कटिहार । जाए बछ चहोरि दोड भाई ॥३॥ 
अपने मनमें बुरा विचार करके; समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये यहाँ आये हैं । 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारकी कुटिल्ताएँ रचकर सेना वणोस्कर दोनों माई आये हैं॥ ३॥ . 
जो जिये होति न कपड कुचाली । केद्दि सोहाति रथ चाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोखु देइ को .जाएँ | जय वौराइ राज पढु पाएँ ॥४॥ 
यदि इनके हुदयमें कपट और कुचाछ न होती) तो रथ) घोड़े और हाथियोकी कतार [ ऐसे समय ] 
किसे सुहती ! परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे १ राजपद पा जानेपर सारा जगत्‌ ही पागल ( मतवालय ) 
हो जाता है ॥ ४ ॥ ह । 
दो०--ससि गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेठ भूमिसुर जान। 
लोक वेद तें बिमुख भा अधम न चेन समान ॥२२८॥ 
चन्द्रमा गुरुपलीगामी हुआ; राजा नहुष ब्राक्मणोंकी पाडकीपर चढ़ा | और राजा वेनके समान नीच तो 
कोई नहीं होगा; जो छोक ओर वेद दोनोंसे विमुख हो गया ॥| २२८ ॥) 
चौ०--सहसवाहु खुरनाथु जिसंकू । केहि न राजमद दीन्द्र कलंकू ॥ 
भरत कफीन्द्र यद्द उचित डपाऊ | रिपु रिन रंच न राखब काऊ ॥-१॥ 
सहस्तबाहु) देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कर्क नहीं दिया १ मरतने यह उपाय 
उचित ही किया है । क्योंकि शत्रु और ऋणको कमी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिये ॥ १ ॥ 
एक कीन्हि नहिं. भरत भल्लाई | निद्रे राम्रु जानि अखसहाई ॥ 
समुझि परिद्दि सोड आज्ु विसेषी | समर सरोप राम सुख पेखी ॥२॥ 
हों) भरतने एक वात अच्छी नहीं की, जो रामजीको (आपको ) अस॒ह्याय जानकर उनका निरादर किया ! 
पर आज संग्राममें श्रीरामजीका ( आपका ) क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ 
जायगी ( अर्थात्‌ इस निरादरका फल मी वे अच्छी तरह पा जायेंगे ) || २ ॥ 
एतना कहत नीति रस भूछा | रन रख विटपु पुलक मिंस फूछा ॥ 
प्रभु पद वंदि सीस रज राखी | वोले सत्य सहज चलु भाषी ॥३॥ 
वो इतना कहते दी लब्मणजी नीतिरस भूछ गये और युद्धरसरूपी इक्ष पुलकावलीके वहानेसे फूछ उठा 
वच ( अर्थात्‌ नीतिकी वात कहते-कहते उनके शरीरमें वीर-रस छा गया ) । वे प्रथ्ध औरामचन्द्रजीके चरणोंकी 
छुतु॒ करके चरण-रजकों सिरपर रखकर सच्चा और खाभाविक वर कहते हुए. बोले--]] ३ ॥ 
कक अहुचित नाथ न मानव भोरा ।- भरत हमद्दि उपचार न थोरा ॥ 
हे कहें छगि सहिम रद्दिय मनु मारं | नाथ साथ घन हाथ इमारें ॥४॥ 
है नाथ | मेरा कहना अनुचित न मानियेगा । मरतने हमें कम नहीं प्रचारा है ( हमारे साथ कम 


उेदछाढ़ नहीं की है ) | आखिर कहाँतक सहा जाय और 5 

मन भारे 
पा  मि रहा जाय; जब स्वामी हमारे साय हैं और 
छ०८६२००७७०२०: ु 
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दो०---छत्रि जाति रघुकुल जनप्तु राम अनुग जगशु जान। 
लातहूँ मारें चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥२२९॥ 
क्षत्रिय जाति; रघुकुलमें जन्म और फिर मैं श्रीरामणी ( आप ) का अनुगामी ( सेवक ) हूँ, यह जगत्‌ 


'जानता है | [ फिर भला कैसे सहा जाय १ ] घूलके समान नीच कौन है, परन्तु वह मी छात मारनेपर सिर ही 


चढ़ती है ॥ २२९ ॥ 


चौ०--डठि कर जोरि रजायडु मागा । मनहुँ चीर रस सोवत जागा ॥ 

याँघि जटा सिर कसि कटि भाथा | साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ १॥# 

* यो कहकर लक्ष्मणजीने उठकर, हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी । मानो वीररस सोतेसे जाग उठा हो | सिरपर 

जा बॉधकर कमरमें तरकस कस लिया और घनुपको सजकर तथा बाणको हाथमें लेकर कहा-- १ ॥ 

आज़ु राम सेवक जसु लछेऊँ। भरतद्दधि समर खिखावन देऊँ ॥ 

राम निरादर कर फलु पाई | सोवहूँ समर सेज दोड भाई ॥२॥ 

आज मैं श्रीरामका ( आपका ) सेवक होनेका यश दूँ और भरतको संग्राममें शिक्षा दूँ | श्रीरामचन्द्रजीके 
( आपके ) निरादरका फल पाकर दोनों भाई ( मरत-दजन्रुन्त ) रणशय्यापर सोर्वे | ॥ २ ॥ 

आइ वना भर सकर समाजू । प्रगट करडें रिस पाछिछ आजू ॥ 

जिमि करि निकर दुरूइ झगराजू | लेइ लपेटि रूचवा जिमि चाजू ॥३॥ 

अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया | आज में पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा | 
जैसे ठिंह दाथियोंके झंडकीो कुचछ डालता है और वाज जैसे लवेको लपेटमें ले लेता है, || ३ || 

तैसेद्िं भरतद्वि सेन समेता । सानुज निद्रि निपात्ें खेता ॥ 

जो सहाय कर संकरू आई | तो मारडें रन रामदोहाई ॥४७॥ 

वैसे ही मरतकों सेनासमेत और छोटे माईसहित तिरस्कार करके मैदानमें पछाड़ गा | यदि शक्लरजी मी आकर 
उनकी सहायता करें) तो भी; मुझे रामजीकी सोगंध है मैं उन्हें युद्धमें [अव्य] मार डार्देँगा (छोड़ें गा ) नहीं || ४ ॥ 

दो०--अति सरोप भाखे रखलु रुखि सुनि सपथ प्रवान | 
समय लोक सब लोकपत्ति चाहत भभरे भगाने ॥२३०॥ 

लक्ष्मणजीको अत्यन्त क्राघसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक ( सत्य ) सौगंध सुनक 
सब लोग भयमीत हो जाते हैँ और छोकपाल घवराकर भागना चाहते हैँ ॥ २३० ॥ 
चौ०--जगु भय मगन गगन भइद वानी | रऊूखन चाहुवछु विपुल चखानी ॥ 

तात प्रताप प्रभाउ तुम्दहाय । को कहि सकई को जाननिहारा ॥१॥ 


सारा जगत्‌ भयमें डूब गया | तब लक्ष्मणजीके अपार वाहुवछकी प्रशंसा करती हुई आकाशवाणं 
हुई--हैे वात ! ठुम्दारे प्रताप और प्रभावकी कोन कद्द सकता है और कौन जान सकता है १॥ १॥ 


अनुचित डचित काजु किछ होऊ | समुझि करिआ भर कह सबु कोऊ ॥ 
सहसा करि पाछें पछितादी । कद्दृहिं वेद्‌ घुध ते घुध नाहीं ॥२॥ 
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# नमामि राम रघुवशनाथम 


गम हो, उसे अनुचित-उचित खूब समझ-बूझकर कियां जाय तो सब कोई अच्छा 

आह कर कम किम बिना किया रे ऋर्ोते किसी कामको करके पीछे पछताते हैं; 
की ह अ दा डदो लदेबपि वतन! "ली: दर: अगमा्िग ु 

कहीं तात तुम्द नीति झुद्दाई। सब ते कठिन राज मु भाई ॥३॥ 

देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये । श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने उनका आदरके साथ सम्मान 
किया [ और कहा--] है तात ! तुमने वड़ी सुन्दर नीति कही। है माई | राज्यका मद सबसे कठिन' मद है ॥३॥ 

जो अचर्वेत जप मातहिं तेई | नाहिन साधु सभा जेहिं सेई ॥ 

सुनहु छूखन भरत भरत सरीला । विधि प्रपंच भहेँ खुना न दीसा ॥४॥ 

जिन्होंने साधुओंकी उमाका सेवन ( सत्संग ) नहीं किया; वे ही राजा राजमदरूपी मद्राका आचमन 
करते ही ( पीते ही ) मतवाले हो जाते हैं | हे लक्ष्मण | सुनो; मरत-सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी सष्टिमें नतो 
कहीं सुना गया है; न देखा ही गया है ॥ ४॥ 

०--भरतहिं होह न राज मु विधि हरि हर पद पाह। 
कबहुँ कि कॉजी सीकरनि छीरसिंधु विनसाइ ॥२३१॥ 

[ अयोध्याके राज्यकी तो बात ही क्या है ] ब्रह्मा; विष्णु और महादेवका पद पाकर भी भरतको राज्यका 
मद नहीं होनेका ! क्या कभी कॉजीकी दूँदोंसे क्षीरसमुद्र नष्ट हो सकता है ( फट सकता है ) १ ॥२३१॥ 
चौ०--तिमिर तसन तरनिदि मकु गिलई | गगलु मगन मकु मेघहिं मिलई ॥ 

गोपद जर चूड़दिं घटजोनी | सहज छमा वरु छाड़े छोनी ॥१॥ 

अन्धकार चाह्दे तरुण ( मध्याहके ) सूर्यको निगल जाय । आकाश चाहे वादलोंमें समाकर मिल जाय। 
हक पल अगस्त्यजी डूब जायें | और प्रथिवी चाहे अपनी खाभाविक क्षमा ( सहनशीलछता ) को 

मसक फूंक भक्त मेरु उड़ाई | होइ न नुपमदु भरतहि भाई॥ 

लखन तुम्हार सपथ पित आना। झुचि खुबंधु नहिं भरत समाना ॥२॥ 

मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेर उड़ जाय । परन्तु हे भाई ! भरतको राजमद कमी नहीं हो सकता | ह्ट 
लद्मण [ में तुम्हारी शपथ और पिताजीकी सौगंध खाकर कहता हूँ; मरतके सम्रान पवित्र और उत्तम भाई 
संसारमें नहीं है ॥ २॥ 

सुन खीौद अवबगुन जरू ताता | मिलद रचइ परपंचु बिचाता ॥ 

/उु देस रविवंस तड़ागा। जनमि कीन्द ग्ुन दोष विभागा ॥३॥ 
हे कह बा और अवशुणरूपी जछको मिलाकर विघाता इस दृश्यपपञ्ञ ( जयत्‌) को रचता 
अलग-अछग कर दिया) ॥३ गा 24७#७-७७४७७७ ००७०४ 

गहि शुन पय तलि अवगुन थारी | निज्ञ जस जगत फीन्दि उजिआरी ॥ 

अदते भरत शुन खीर छ॒ुमाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ ४॥ 


शुणरूपी दूधको अवगुणरूपी जलको 
का | ज्यागकर भरतने अपने यशसे जगतूमें उजियाला 
, .. कर दिया है । भरतजीके शुण, शील और खमावको कहते-कहते औ्रीरघुनाथजी प्रेमसमुद्रमें मञ्न हो गये ॥ ४ ॥ 
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दो०--सुनि रघुचर वानी विचुध देखि भरत पर हेतु | । ; 
सकल सराहत राम सो प्रश्च को कृपा निक्केतु ॥२१२२॥ 
भीरामचन्द्रजीकी वाणी छदुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने 
लगे [ और कहने छगे | कि भ्रीरामचन्द्रजीके समान कृपाके प्राम प्रभु और कौन हैं ! ॥ २१२ ॥ 
चौ०--जों न होत जग जनम भरत को । सकरू चरम घुर घरनि घरत को ॥ 
कवि कुछ अगम भरत गुन गाथा । को जानइ तुम्द विन रघुनाथा ॥ १॥ 
यदि जगत्‌में भरतका जन्म न होता; तो एृथ्वीपर सम्पूर्ण ध्मोंकी घुरीको कोन धारण करता १ हे 
रघुनाथजी ! कविकुलके लिये अगम ( उनकी कब्पनासे अतीत ) मरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा और कौन 
जान सकता है !॥ १॥ $ 


लखन राम सिर्य झुनि झुर वानी । अति खुखु छद्देंड न जाइ बखानी ॥ 
इदाँ भरतु सब सहित सहाए | मंदाकिनी पुनीत. नहाए ॥२॥ 
लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अत्यन्त सुख पाया; जो वर्णन नहीं 
किया जा सकता | यहाँ भरतजीने सारे समाजके साथ पवित्र मन्दाकिनीमें ज्ञान किया | २ ॥ 
सरित समीप राखि सव छोगा । मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
«& चले भरतु जहाँ सिय रघुराई | साथ निषादनाथ लघु भाई ॥३॥ 
फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माता; गरुद और मन्‍्त्रीकी आशा मॉँगकर निधादराज और 
झ्रुप्तको साथ लेकर मरतजी वहाँकी चले जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजी थे ॥ ३ ॥ 
समुझि मातु करतव सकुचाहीं | करत कुतरक कोटि मन माहदों ॥ 
रामु ऊूखतु सिय खुनि मम नाऊँ । उठि जनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ ॥ ४॥ 
भरतजी अपनी माता केकेयीकी करनीको समझकर ( याद करके ) सकुचाते हैं और मनमें करोड़ों 
( अनेकों ) कुतक करते हैं [सोचते हैं--] भीराम, लक््म्ण और सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं 
दूसरी जगह उठकर न चले जायें ॥ ४॥ 
दोौ०--मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहिं सो थोर | 
अध अबगुन छमि आदरहिं सम्जझि आपनी ओर ॥र३े३॥ 
मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर ( अपने विरद्‌ 
और सम्बन्धको देखकर ) मेरे पार्पो और अवशुर्णोको क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३ || 
चौ०--जों परिहरहिं मलिन मधु जानी । जा सनमानदि सेवक मानी ॥ ॒ 
मोर खरन रामहि की पनही । राम खुखामि दोखु सब जनहीं ॥ १॥ 
चांहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें; ( कुछ मी करें); 
मेरे तो भीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हैं| भ्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे खामी हैं; दोष तो सव दासका ही 
है॥१॥ 
छ 


जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नवयीना ॥ 


* अस मन चझुनत चले मग जाता । सकुच सनेहँ सिथिक्ल सब गाता ॥२॥ 
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कु के वा तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेमको सदा नया बनाये रखनेमें ( 
निषुण हैं । ऐवा मनमें सोचते हुए भरतजी मार्गमें चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेमसे 
शियिल हो रहे हैं ॥| २ ॥ 
फेरति मनहूँ माठु छृत खोरी | चछत भगतिवल घीरज घोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ छुमाऊ । तव पथ परत उताइूू पाऊ ॥ ३ ॥ 
माताकी की हुई बुराई मानो उन्हें छौटती है, पर धीरजकी धुरीको धारण करनेवाढे भरतनी भक्तिके 
बछसे चले जाते हैं | जब भीरघुनाथनीके स्वमावकी समझते ( स्मरण करते ) हैं तब मार्गमें उनके पैर जल्दी- 
जल्दी पड़ने लगते हैं ॥ ३ ॥ ” 
भरतद्सा तेदि अचसर कैसी । जल प्रवाहँ जल अछि गति जैसी ॥ 
देखि भस्त कर सोचु सनेह । भा निषाद तेहि समयें विदेह ॥४॥ 
उस समय मरतकी दशा कैसी है ! जैसी जलके प्रवाह जलके भौरेकी गति होती है। मरतजीका सोच 
और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया ( देहकी सुघ-बुघ भूल गया ) ॥ ४ ॥ 


दोौ०--छगे होन मंगल सशुन सुनि शुनि कहत निषादु। 
; 





मिटिहि सोचु होइहिं हरपु पुनि परिनाम विपाहु ॥२३४७॥ 
मज्नछ-शकुन होने छगे | उन्हें सुनकर और विचारकर निषाद कहने छगा--सोच मिटेगा) हर्ष होगा, 
पर फिर अन्तर्मे दुःख होगा || २३४ ॥ ' 
चौ०--सेवक वचन सत्य सब जाने | आश्रम निकट जाइ निअराने ॥ 
भरत दीख चन सै  समाजू । मुदित छुचित जन पाइ खुनाजू ॥ १॥ 
भरतजीने सेवक (गुह) केसव वचन सत्य जाने और वे आश्रमके समीप जा पहुँचे। वहाँके वन और पर्वतोंके 
समूहकी देखा तो मरतजी इतने आनन्दित हुए, मानो कोई भूखा अच्छा अन्न ( मोजन ) पा गया हो ॥ १,॥ 
ईति भीति जल्ु प्रज्ञा झुखारी | त्रिचिध ताप पीड़ित अद मारी ॥ 
जाइ खुराज खुदेस खुखारी । दोहिं भरत गति तेहि अनुद्दायी ॥२॥ 
जैसे ईतिके भयसे दुखी हुईं और तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिमौतिक ) तापों तथा 
क्रूर अहों और महामारियेंसे पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्यमें जाकर सुखी हो जाय, भरतजीकी 
गति ( दशा ) ठीक उसी प्रकारकी हो रही है ॥ २ ॥ 
[ अधिक जल वरसना; न वरसना, चूहोंका उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और.दूसरे राजाकी चढ़ाई---खेतों में 
बाधा देनेवाडे इन छः उपद्रवोंको (ईति? कहते हैं । ] . 
रामवाख वन संपति श्राजा | खुखी भ्रञजा जनु पाइ झुराजा ॥ 
सचिव विराग विवेकु नरेस्‌ । विपिन खुहावन पावन देख ॥ ३ ॥ 
शऔरीरामचन्द्रजीके निवाससे बनकी सम्पत्ति ऐसी खुशोभित है मानो अच्छे राजाको पाकर प्रजा सुखी हो | 
उद्ववना वन ही पवित्र देश है । विवेक उसका राजा है और वैराग्य मन्‍्त्री है ॥ ३ || 
भट जम नियम सैल रजघानी । सांति खुमति खुचि झुंदर रानी ॥ 
कल जग कक पक अ | सब चरन आश्षित चित चाऊ ॥ ४ ॥ 
(६०७३9 ६ । | ञझञ्‌ 
और ईश्वरप्रणिधान ) योद्धा हैं.) पर्वत राजघानी है; शान्ति कक के कक ४५२३० ३ 
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श्रेष्ठ राजा राज्यके सब अंगसे पूर्ण है और भरीरामचन्द्रजीके चरणोंके आश्रित रहनेसे उसके चित्तमें चाव 


( आनन्द या उत्साह ) है॥ ४ ॥ 

[ खामी) अमात्य) सुद्दद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना--राज्यके ये सात अंग हैं । ] 

दो०--जीति मोह महिपाद्ल दल सहित विवेक शुआढु । 
करत अकंटक राज्ज पुरे सुख संपदा सुकाल ॥ररेण॥। 
मोहरूपी राजाकों सेनासहित जीतकर विवेकरूपी राजा निष्कण्टक राज्य कर रहा है | उसके नगरमें 
» सम्पत्ति और सुकाल वर्चमान है ॥ २३५ ॥ 

चौ०--वन पभंदेस मुनि यास घनेरे | जठु पुर नगर गाड़ें गशन खेरे ॥ 

बिपुल विचित्र विहग झ्ग नाना । प्रजा समाजु न जाइ बखाना ॥ १॥ 

वनरूपी प्रान्तोंमें जो मुनियोके बहुत-से निवासख्थान हैं वही मानो शहरों, नगरों, गाँवों और खेड़ोंका 
समूह है। वहुत-से विचित्र पक्षी और अनेकों पश्च ही मानो प्रजाओंका समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता ॥ १॥ 

खगहा करि हरि वाध वराहा । देखि महिप द्पष साजु सराहा ॥ 

चयरु विहाइ चरहिं एक खसंगा | जहँ तह मनहूँ सेन चतुरंगा ॥२॥ 

गैंडा, हाथी, सिंह, वाघ) सूअर, मैंसे और बैलॉको देखकर राजाके साजकों सराहते द्दी बनता है । 
ये सत्र आपसका बैर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं | यही मानो चत॒रंगिणी सेना है ॥ २ ॥ 

झरना झरहिं मत्त गज गाजदिं । मनहूँ निसान विविधि विधि वाजहिं ॥ 

चक चकोर चातक खुक पिक गन । कूज़त मंजु मरारू मुद्ति मन ॥ हे ॥ 

पानीक़े झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। वे द्वी मानो वहाँ अनेकों प्रकारके नगाड़े 
बज रहे हैं | चकवा, चकोर; पपीहा, तोता तथा कोयलॉके समूह और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं ॥३॥ 


अलिगन गावत नाचत भोरा | जनु खुराज मंगल चहु ओरा ॥ 
वेलि विषष ठन सफर सफूछा | सब समाज्जु झुद्‌ मंगल सूछा ॥ ४॥ 
औरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्यमें चारों ओर मज्जल हो 
रहा है | वेल, इक्ष) तृण सव फल और फूलॉसे युक्त हैं | सारा समाज आनन्द और मज्ञलका मूल बन रहा है ॥४॥ 
दोौ०--रास सैल सोमा निरखि भरत हृदय अति पेछ्ठ । 


तापस तप फछु पाई जिमि सुखी पिराने नेम ॥ररेध। 
श्रीरामजीके पर्वतकी शोमा देखकर भरतजीके द्वृदयमें अत्यन्त प्रेम हुआ | जैसे तपस्वरी नियमकी समात्ति 
होनेपर तपस्थाका फल पाकर सुखी होता है ॥ २३६ ॥ 


मासपारायण बीसवाँ विश्राम 


नवाहपारायण पॉचवों विश्राम 


चौ०--तव केवट. ऊँचे चढ़ि चाई | कद्देद भरत सन भ्रुजा उठाई ॥ 
नाथ देखिअद्िं विटप विसारहा | पाकरि जंचु रसार तमालठा ॥ १॥ 


| 
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तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरतजीसे कहने लगा--हे नांथ | ये जो पाकर, 

जामुन, आम और तमाल्‍के विशाल बृक्ष दिखायी देते हैं, ॥ १ ॥ च 

जिन्ह तस्चरन्ह मध्य घढु सोहा । मंजु बिसाल देखि मनु भोहा ॥ 

नीरू सघन पल्व फल छाछा । अषिरल छाहँ खुखद सब काछा ॥२॥ 

जिन श्रेष्ठ वृ्धषोके वीचमें एक सुन्दर विशाल बढ़का वृक्ष सुशोमित है; जिसको देखकर मन मोहित हो - 
जाता है, उसके पत्ते नीछे और सघन हैं और उसमें छाछ फल छगे हैं | उसकी घनी छाया सब ऋतुओमें सुख 
देनेवाली है ॥ २ ॥ 

मानहुँ_तिमिर अरुनमय राखी । बिसची विधि सकेलि खुषमा सी ॥ 

प्‌. तर सरित समीप गोसाई । रघुवर परनकुटी जहाँ छाई ॥ ३ ॥ 

मानो अक्याजीने परम शोमाको एकत्र करके अन्धकार और छालिमामयी राशि-सी रच दी है | हे गुसाई | - 
ये वृक्ष नदीके समीप हैं; जहाँ भ्रीरामकी पर्णकुटो छायी है ॥ ३ ॥ 

तुलझती तस्वर थिविध खुद्दाण । कहूँ कहूँ सियँ कहूँ छखन लगाए ॥ 

वट छायाँ चेदिका. बनाई । सिये निज पानि सरोज खुहाई ॥४॥ * 

वहाँ तुल्सीजीके बहुत-से सुन्दर इक्ष सुशोमित हैं; जो कहीं-कहीं सीताजीने और कहीं लक्ष्मणजीने 
लगाये हैं | इसी वड़की छायामें सीताजीने अपने करकमलछोंसे सुन्दर वेदी बनायी है || ४ | 

दोौ०--जहाँ बैठे मुनिगन सहित नित स्िय रा्ठ सुजान। 


सुनहिं. कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३ण। 

जहाँ सुजान भीसीतारामजी मुनियोंके इन्दसमेत बैठकर नित्य शाज्ज, बेद और पुराणोंके सब कथा- 
इतिहास सुनते हैं॥ २३७ ॥| ु 
चो०--सखा वचन छुनि विटप निहारी । उमगे भरत बिछोचन बारी ॥ 

करत प्रनगाम चले दोड भाई । कद्दत प्रीति सारद सकुचाई ॥ १॥ 

सखाके वचन सुनकर और दृक्षोंको देखकर भरतजीके नेत्रोंमें जल उमड़ आया। दोनों माई प्रणाम 
करते हुए चले । उनके प्रेमका वर्णन करनेमें सरखतीजी मी सकुचाती हैं ॥ १ ॥ 

हरषद्दिं निरस्त राम पद्‌ अंका | मानहूँ पारझु पायउ रंका ॥ 

रज सिर घरि हियें नयनन्द्रि छावहिं । रघुवर मिलन सरिस खुख पावहिं ॥ २॥ 

भीरामचन्द्रजीके चरणचिह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्ध पारस पा गया हो । 


का लव मख्तकपर रखकर द्ृदयमें और नेन्नोंमें छगाते हैं और भ्रीरघुनाथजीके मिलनेके समान घुख 
पाते ६ ॥ २॥ [ 


देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम भगन संग खग जड़ जीवा ॥ 
सखदि सनेह विचल मग भूछा। कहि झुपंथ खुर बरषदिं फ़ूछा ॥ ३ ॥ 


मरतजीकी अत्यन्त अनिर्वेचनीय दशा देखकर बनके पश्च, पक्षी और जड ह 
( चक्षादि-) जीव प्रेममें मम 
हो गये । प्रेमके विशेष वश होनेसे सखा निषादराजको भी राज्ता भूछ गया । तत्र देवता सुन्दर रास्ता बतछाकर 


५ पहचाने छो॥ ३ ॥ श 
४2०७७७७०७७७७७७७.७२७७०७. ७७.७७, ७७,८०७, 
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निरलि सिद्ध साधक अलुरागे। सहज सनेहु सराहन छागे ॥ 
द्ोत न भूतछ भाड भरत को । अचर सचर चर अचर फरत को ॥ ४॥ 





भरतके प्रेमकी इस स्थितिको देखकर सिद्ध और साधकलोग भी अनुरागसे भर गये और उनके स्वामाविक 
प्रेमकी प्रशंशा करने लगे कि यदि इस प्ृथ्वीतलपर भरतका जन्म [ अथवा प्रेम ] न होता, तो जडको चेतन और 
चेतनको जड कोन करता ! ॥ ४॥ 

दो०--पेम अमिअ संदरु बिरहु भरतु पयोधि गँमीर। 
मथि श्रगंटेठ सुर साधु हित रृपासिंधु रघुबीर ॥ २३८॥ 

प्रेम अमृत है, विरह मन्दराचल पर्वत है; मरतजी गहरे समुद्र हैं। कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने देवता 
और उाघुओंके दितके लिये स्वयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको अपने विरहरूपी मन्दराचछतसे ] मथकर यह 
प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया है ॥ २३८ ॥ 
चौ०--सखा समेत मनोहर जोटा । छूेखेड न रूखन सघन वन ओठटा ॥ 

भरत दीख प्रश्मु॒ आश्रम्मु पावन | सकरू सुमंगल सदनु खुद्दावन ॥ १॥ 

सखा निपादराजसहित इस मनोहर जोड़ीको सघन वनकी आइके कारण लक्ष्मणजी नहीं देख पाये। 
मरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमझ्जलोंके घाम और सुन्दर पवित्र आभ्रमकों देखा ॥ १ | 

फरत भवेस मिटे दुख दाख़ा | जनु जोगी परमारथु पाया ॥ 

देखे भरत ऊूखन प्रभु आगे | पूछे वचन कहत अनुरागे ॥२॥ 

आश्रममें प्रवेश करते ही मरतजीका दुःख और दाद ( जलन ) मिट गया, मानो योगीकों परमार्थ 
(परमतत्त्व ) की प्रात्ति हे गयी हो । भरतजीने देखा कि रूष्मणजी प्रभुके आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन 
प्रेमपूर्वंक कह रहे हैं ( पूछी हुई बातका प्रेमपूर्वक उत्तर दे रहे हैं ) ॥ २॥ 

सीस जटा कटि मुनि पट बाँचे | तून कर्से कर सर घत्ु काँघे ॥ 

चेदी पर मुनि साथु समाजू | सीय सहित राजत रघुराजू ॥३॥ 

सिरपर जटा है | कमरमें मुनियोका ( वल्कल ) वस्त बाँघे हैं और उसीमें तरकस कसे हैं। हाथमें 
बाण तथा कंघेपर घनुप है । वेदीपर मुनि तथा साधुओंका समुदाय वेठा है और सीताभीसहित भीरघुनाथजी 
विराजमान हैं ॥ ३ ॥ 

चलकल चसन जटिल तज्ु स्थामा | जज्ु मुनिवेष कीन्दह रति कामा ॥ 

कर कमलनि घनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हँसिहदेरत ॥४॥ :; 

श्रीरामजीके वल्कल वजन हैं; जटा धारण किये हैं; श्याम शरीर है। ( सीतारामजी ऐसे छगते हैं ' 
मानो रति और कामदेवने मुनिका वेष धारण किया हो । भीरामजी अपने करकमलछोंसे घनुष-बाण फेर रहे हैं; 
और हँठकर देखते ही जीकी जलन दर लेते हैं | ( अर्थात्‌ जिठकी ओर भी एक वार हँसकर देख छेते हैं; ' 
उसीको परम आनन्द और शान्ति मिल जाती है ।) ॥ ४ ॥ 


दो०--लछम्तत मंजु मुनि मंदी मध्य सीय रखघुचंदु | 


ग्यान सभा जनु तनु घरें भगति सचिदानंदु ॥ २३९॥ - 
/६<८६४७७.०७५/७.०७७७,७.७७.०७.८७७.७७.७ ७६ 
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# : झुन्दर मुनिमण्डलीके वरीचमें सीताजी और रघुकुछचन्द्र थीरामचन्द्रजी ऐसे सुशोमित हो रहे हैं मानो ६ 
जानकी समामें साक्षात्‌ भक्ति और सच्िदानन्द शरीर घारण करके विराजमान हैं॥ २३९ ॥ 
चौ०--सानुज सखा समेत मगन मन | विसरे हरष सोक खझुख दुख काल ॥ 

पाहि नाथ कहि पादि गोसाई | भूतल परे छक्कट की नाश॥ 

छोटे माई शत्रुन्न और सखा निषादराजसमेत भरतजीका मन [ प्रेममें | मम् हो रहा है। हृर्ष'शोक) 0 
सुख-दुःख आदि सब भूल गये । 'हे नाथ ! रक्षा कीजिये; दे गुसाई ! रक्षा कीजिये? ऐसा कहकर वे प्रथ्वीपर ५ 
दण्डकी तरह गिर पड़े ॥ १ ॥ ३ 

चचन  सपेम छखन पहिचाने । करत प्रनाप्तु भरत जिये जाने ॥ 

वंधु सनेह सरस पद्दि ओरा | उत साहिव -सेवा बस. जोरा ॥२॥ 

प्रेममरे वचनोंसे छक्ष्मणजीने पहचान लिया और मनमें जान.लिया कि मरतजी प्रणाम कर -रहे हैं। 
[वे भीरामजीकी ओर मुँह किये खड़े ये; मरतजी पीठ-पीछे ये; इससे उन्होंने देखा नहीं। ] अब इस ओर 
तो भाई मरतजीका सरस प्रेम ओर उधर स्वामी भीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रचलछ परवशता ॥ २॥ 

मिलि न जाइ नहिं गुद्रत वनई | खुकवि छखन मन की गति भनई ॥ 

रहे राखि सेवा पर भारू | चढ़ी चंग जनु खँच 'खेलारू ॥३॥ 

न तो [क्षणमरके लिये भी सेवासे प्रथक्‌ होकर] मिलते ही वनता है औरन [ प्रेमवश ] छोड़ते (उपेक्षा 
करते ) ही | कोई श्रेष्ठ कवि ही छक््मणजीके चिचकी इस गति ( दुविधा ) का वर्णन कर सकता है | वे सेवापर 
भार रखकर रह गये ( सेवाको ही विशेष महत्त्वपूर्ण समझकर उसीमें छगे रहे) मानो चढ़ी हुई पतंगको खिलाड़ी 
(पतंग उड़ानेवाल्य ) खींच रह हो ॥ रे ॥ 

' कहत सप्रेम नाइ महि माथा | भरत प्रनाभ करत रघुनाथा॥ 

उठे रास छुनि पेम अधघीरा। कहूँ पट कहूँ निषंग घन तीरा ॥४॥ 

लक्ष्मणजीने प्रेमसद्दित प्ृथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा--हे रघुनाथजी ! भरतजी प्रणाम कर रहे .हैं | यह 
सुनते ही भ्रीरघुनायनी प्रेममें अधीर होकर उठे । कहीं वद्ध गिरा, कहीं तरकस) कहीं घनुष और कहीं वाण ॥४॥ 

दोौ०--बरबस लिए उठाह उर लाए हृपातिधान | 

शक भरत राम की मिलनि छखि बिसरे सबहि अपान][२४०॥ ., 

घान भीरामचन्द्रजीने उनको जवर्दती उठाकर हृदयसे छगा लिया | मरतजी और श्रीरामजीके 
| जा, रीतिको देखकर सबको अपनी सुघ भूछ गयी ॥ २४० ॥ 
हे 'चौ०--मिलनि भीति किमि जाइ चखानी | कविकुछ अगम करम मन यानी ॥ ' 
कक रा है िस दोड भाई । मन चुधिचित अहमिति विखराई ॥१॥ - 
ही मिलनकी बखानी जाय १ वद तो कविकुलके छिये कर्म, मन; 
कददहु झुपेसम भ्गट को करई । केदि छाया कथि मति 


ति अजुसरई ॥ 
फविद्दि अरथ आखर सॉँचा । अजु। 2 
हलक 2 सकीय व कक आफ भर कर डक की पि गतिद्दि नह '३2०3०७.३५०७-७५७७.३७-०३७७७७० ३ ०७९ ॥२॥ 
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कहिये) उस श्रेष्ठ प्रेमको कौन प्रकट करे ! कबिकी बुद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे १ कविको तो 
अक्षर और अर्थका ही सच्चा बल है| नठ तालकी गतिके अनुसार ही नाचता है !॥ २॥ 

अगम खनेह भरत रघुचर को। जहेँ न जाइ मनु विधि दरि दर को ॥ 

सो में कुमति कहों केद्दि भाँती | वाज खुराग कि गाँडर ताँती ॥ ३॥ 

भरतजी और रघुनाथजीका प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका भी मन नहीं जा 
रैक । उस प्रेमको मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ | भला; गाँडरकी ताँतसे भी कहीं सुन्दर राग बज सकता 

१॥ ३॥ 
[ तालाबों और झीलोंमें एक तरहकी घास होती है; उसे गाँडर कहते हैं । ] 


मिलूनि विलोकि भरत रघुवर की | खुर्गन सभय घकचकी धरकी ॥ 
समुझाए सुरगुरू जड़. जागे। चरषि प्रसेन प्रसंसन छागे ॥ ४॥ 
भरतजी और भीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयभीत हो गये, उनकी घुकघुकी घड़कने 
लगी | देवगुरु वृहस्पतिजीने समझाया, तब कहीं वे मूर्ल चेते और फूल वरसाकर प्रशंसा करने ऊगे ॥ ४ | 
दो०--मिलि सपेम रिपुद्ददनहि केबड मेंटेड. राम | 
भूरि भाये मेंटे भरत लछिमन करत प्रनाम॥ २४१॥ 
फिर भीरामजी प्रेमके साथ शनुध्नते मिलकर तब केवट (निषादराज ) से मिले | प्रणाम करते हुए 
लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे मिले ॥ २४१ ॥ 
चौ०--सेंटेड लखन लछकि लघु भाई। वहुरि निषाहु लीन्द उर छाई।॥ 
पुनि मुनिगन डुहँ भाइन्द्र यंदे।अभिमत आखिष पाइ अनंदे॥१॥ 
तब लक््मणजी ललककर (बढ़ी उमंगके साथ ) छोटे भाई शजुघ्नसे मिले | फिर उन्होंने निषाद- 
राजको दृदयसे लगा लिया | फिर भरत-झजन्रु्त दोनों भाइयोंने[ उपस्थित ] मुनियोंको प्रणाम किया और इच्छित 
आशीर्वाद पाकर वे आनन्दित हुए ॥ १॥ 
साहुज भरत उम्रगि अनुरागा। घरि खिर खिय पद्‌ पहुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए।खिर कर कमल परसि बैठाए॥२॥ 
छोटे भाई शजुप्नचह्दित भरतजी प्रेममें उमेंगकर सीताजीके चरणकमरलॉकी रज सिरपर घारणकर 
बार-वार प्रणाम करने रंगे । सीताजीने उन्हें उठाकर उनके सिरको अपने करकमछसे स्पर्शकर (सिरपर हाथ 
फेरकर ) उन दोनोंको बैठावा ॥ २ ॥ ; 
सी असीस दीन्दि मन माहीं। सगन सनेहँ देह सुधि नाहीं॥ ५ ( 
सव विधि साउठुकूल लूखि सीता।भे निसोच उर अपडर बीता॥३े॥ ९ 
सीताजीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया। क्योंकि बे स्नेहमें मप्न हैं उन्हें देहकी सुघ-बुध नहीं है। ५६ 
सीताजीको सब प्रकारसे अपने अनुकूल देखकर भरतजी सोचरहित हो गये और उनके द्ृदयका कल्पित क्षे: 
भय जाता रहा ॥ ३ ॥ 
कोड किछु कद्दद न कोड किछु पूँछा | प्रेम भरा मन निज गति छूँछा ॥ 
' ज्ेहि अवसर केवड धीरजु घरि। जोरि पानि विनवत प्रनाम्रु करि ॥४॥ /! 


या. 
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उस समय न तो कोई कुछ कहता है; न कोई कुछ पूछता है । मन प्रेमसे परिपूर्ण है, वह अपनी गतिसे 
खाली है ( अर्थात्‌ उंकल्य-विकल्प और चाश्ल्वते चत्य है) उस अवसरपर केवट (निषादराज ) घीरज 
घर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने छगा--॥ ४ ॥ ' 
दो०--नाथ साथ झुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। 
सेवक सेनपय सचिव सब आए बिकल वियोग ॥ २४७२॥ 


विवोगसे व्याकुछ होकर जाये हैं ॥ २४२ ॥ ५ /* 
चोौ०--सीललिंधु छुनि श॒ुर आगवनू।खसिय समीप राखे रिपुद्वनू ॥ 
चले सवेग रास तेहि काछा | घीर चरम धघुर दीनदूयाढा ॥ १॥ 
शुदका आगमन घुनकर शीलकेठमुद्र श्ररामचन्द्रजीने तीताजीके पास अनुन्ननीको रख दिया और वे परम 
घीर, घर्मबुर्व७ दीनदयाद श्रीरामचन्द्रजी उठी समय देगके साथ चछ पढ़े || १ ॥| 
युरददि देखि साहठुज जबुरागे। दंड प्रदाम करन प्रशु॒छागे॥ 
मुनिवर घाइ लिए उर दाई। प्रेम उम्रगि सेंटे दोड भाई॥२॥ 
गुरुजीके दर्शन करके ल्मणनीसहित प्रभु भीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये और दण्डवर्त्‌ प्रणाम करने 
री मुनिश्रेष्ठ वशिएीने दौड़कर उन्हें दुृदयसे छगा लिया और प्रेममें उदँगकर वे दोनों माइयोंते 
॥ २॥ 
प्रेम पुछक्ि केचट कदि नासू।कीन्द दूरि सें दंड अनामू॥ 
रामसखा रिपि दरबस भेंठा। अनु महि छुठव सनेहद  समेटा ॥ ३॥ 


फिर प्रेमले पुछकित होकर केवट ( निपादराल 2 ने अपना नाम लेकर दूरसे ही वशिष्ठनीको 


दःइवत्‌ प्रणाम किया | ऋषि वश्िश्र॒जीने रामतखा जानकर उसको जवर्दसी दृदयसे छगा लिया। मानो 
नम्रीनपर छोद्ते हुए प्रेमको समेठ लिया हो ॥ ३॥ 


रघुपति भगति खुमंगल भूलछा। नभ्न सरादि झखुर घरिसहिं फूला॥ 
एदधि सम निपट नीच कोड नाहीं। चढ़ चसिप्ठ सम को जग भाददी ॥ ४॥ 


भीरदनायजीकी भक्ति सुन्दर मज्ञकोंका मूल है इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए, देवता आकाशसे 


ऐ 
ही 


7७, :४१९९१, ८२२१, ,0-0..२ 


फल वरताने छगे | वे कहने छगे--जगत्‌में इसके समान उर्वया नीच कोई नहीं और वशिप्ठजीके समाने - 


बड़ा कोन है १ ॥ ४॥ 


८४ 
है नाथ | मुनिनाय वश्चिश्रजीके साथ सव माताएँ, नगरनिवासी; सेवक, सेनापति, मन्‍त्री सत्र आपके 


दो०--जेहि रत्लि रूखनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराठ। 
सो सीतापति भजन को प्रगर अताप श्रम्नाउ॥ २४३॥ 


लजिठ ( निषाद ) को देखकर मुनिरान वणिए्तनी उश्मणजीते आनन्दित 
यह सदर सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके मजनुका प्रत्यक्ष प्रताप और कम गा ५४४ 
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॥ २४३ || 
चौ०--आरत छोंग राम सचु जाना। करुनाकर 
अमिलापी | सेहि जजान सगवाना ॥ 
जो जेहि भार्ये रद्या अभिलापी। दे 'वेद्दि 
40७०७ ६५० ६२०८६००७०:५६:.७: 3 शो तसि रुख राखी ॥१॥ 
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दयाकी खान; सुजान मगवान्‌ श्रीरामजी ने सब लोगोंको दुखी (मिलनेके लिये व्याकुल ) जाना | तब जो जिस 
मावसे मिलनेका-अभिलाषी था, उस-उसका उस-उस ग्रकारका रुख.रखते हुए ( उसकी रुचिके अनुसार ) ॥१॥ 

साथुज मिल्लि पल महूँ सब काह । कीन्द्र दूरि दुखु दारुन दाह ॥ 

यह बढ़ि चात राम के नाहीं | ज्ञिमि घट कोटि एक रवि छाहीं ॥२॥ 

उन्होंने लक््मणजीसह्ित पछमरमें सब किसीसे मिलकर उनके दुःख और कठिन संतापकों दूर कर 


दिया । भीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई वड़ी वात नहीं है । जैसे करोड़ों घड़ोंमें एक ही दर्यकी (प्रथक्‌-प्थक्‌ ) 
छाया ( प्रतिविम्ब ) एक साथ ही दीखती है ॥ २ ॥ 


मिलि केवटदि उम्रगि अठुरागा | पुरजन सकल सखराहद्वि भागा ॥ 
देखीं राम दुखित महतारीं। जनु खुवेलि अवरीं हिम मारी ॥ ३॥ 


समस्त पुरवासी प्रेममें उमैंगकर केवट्से मिछकर [ उसके ] माग्यकी सराहना करते हैं। भ्रीरामचन्द्रजीने 
सब माताओंको दुखी देखा । मानो सुन्दर छताओंकी पंक्तियोंको पाला मार गया हो ॥ ३ ॥ 


प्रथ. राम भेंटी कैंकेई । सरर झुमायेँ भगति मति भेई ॥ 
, पग परि कीन्द्र प्रवोचु वद्ोरी। कार करम विधि सिर धघरि खोरी ॥४॥ 
दिया | फिर चरणोंमें गिरकर काछ) कर्म और विघाताके सिर दोष मेंदकर/ भीरामजीने उनको सान्त्वना 


सबसे पहले रामजी केकेयीसे मिले और अपने सरल स्रभाव तथा भक्तिसे उसकी बुद्धिकों तर कर 
दी॥४॥ 


दो०--मेटीं रघुचर -मातु सब करे अवोधु परितोषु । 
अंबव इस आधीन जथु काहु न देइअ दोषु ॥२४७॥ 

फिर भीरघुनाथजी सब माताओँसे मिले | उन्होंने सबको समझा-दुझाकर सन्‍्तोष कराया कि हे माता ! 
जगत्‌ ईश्वरके अधीन है; किसीको मी दोष नहीं देना चाहिये ॥ २४४ ॥ 
चौ०--शुरतिय पद वंदे दुहूँ भाई | सहित चिप्रतिय जे सँग आईं ॥ 

“गंग गौरि सम सच सनमानी । देहिं असीस मुद्ति खढु वानी ॥१॥ 

फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी स्लियोंसहित। जो मरतजीके साथ आयी थीं, शुरुजीकी पत्ती 
अदन्धतीजीके चरणोंकी वन्‍्दना की और उन खबका गंगाजी तथा गौरीजीके समान सम्मान किया | 
वे सब आनन्दित होकर कोमल वाणीसे आशीर्वाद देने लगीं ॥ १ ॥ 

गधह्दि पद छंगे छुमित्रा अंका | जतु भेंठी संपति अति रंका ॥ 

पुनि जननी चरननि दोड आता । परे पेम व्याकछ सब गाता ॥२॥ 

तब दोनों माई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदमें जा चिपटे | मानो किसी अत्यन्त दरिद्रकों सम्पत्तिरें 
मेंद हो गयी हो । फिरदोनों माई साता कौसल्याजीके चरणोंमें गिर पड़े। प्रेमके मारे उनके सारे अंग ( शियिल 
हैं॥२॥ 

अति अनुराग अंच उर छाए | नयन सनेद सलिऊ अन्दचाए ॥ 

तेद्दि अवसर कर दर विषादू । किमि कवि कहै सूक जिमि खादू ॥ ४॥ 


७3.33 2७, 
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# गर्भामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 
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के बड़े ही स्नेहसे माताने उन्हें द्वृदयसे छगा लिया और नेन्नोंसे बह्े हुए प्रेमाश्रुओंके जलसे उन्हें नहला 


दिया | उस समयक्रे हर्प और विषादकों कवि कैसे कहे ! जसे गूँगा खादको कैसे वतावे ? ॥ ३ ॥ 
मिलि जननिदि सानुज रघुराऊ | गुर सन कहेड कि धारिआ पाऊ ॥ 
पुरजन॒ पाइ मुनीस नियोगू । जल थल तकि तकि उतरेड छोगू ॥४॥ 
ओऔरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित माता कौसद्यासे मिलकर गशुरुसे कहा कि आश्रमपर 
पघारिये । तदनन्तर मुनीश्वर वशिष्ठजीकी आशा पाकर अयोध्यावासी सव छोग जल और यलका सुमीता 
देख-देखकर उतर गये || ४ ॥ 


5 
( 
। 
दोौ०--महिसुर मंत्री मातु शुर गने लोग लिए साथ | 


पावन आश्रम्त गवनु किये भरत ठखन रघुनाथ ॥२७५॥ 
ब्राह्मण, मन्त्री9 माताएँ और गुरु आदि गिने-चुने छोगोंको साथ लिये हुए भरतजी, लक्ष्मणजी और 
श्रीरघुनायजी पवित्र आश्रमकों चछे || २४५ ॥ 
चौ०--सीय. आइ धुनिबर पग छागी । डचित असीस लद्दी मन मागी॥ 
गुरपतिनिद्दि मुनितियन्द समेता । मिल्ली पेसु कद्दि जाइ न जेता ॥१॥ 
सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ चशिप्ठजीके चरणों छगीं और उन्होंने मनर्माँगी उचित आशिप पायी। 
फिर मुनियोंकी ज्ियोसहित गुरुपज्षी असन्धतीजीसे मिल्ीं। उनका जितना प्रेम था; वह कहा नहीं जाता ॥१॥ 
चंदि वंदि पर सिय सवबही के । आखिरवचन रहे प्रिय जी के ॥ 


साछु सकल जब सोीयँ निदारी | मूदे नयन सहमि खुकुमारी | श॥ ४ 


सीताजीने समीके चरणोंकी अछग-अछग वन्दना करके अपने द्वदयको प्रिय ( अनुकूल ) छगनेवाले 
आशीर्वाद पाये । जब सुकुमारी सीताजीने सब सासुओंको देखा, तब उन्होंने सहमकर अपनी आँखें 
बन्द कर लीं || २ ॥] 

परी वधिक बस मनहूँ मराहीं | फाह कौन्ह करतार कुचालीं ॥ 

तिन्‍्द्र सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सवु सहिभ जो दैउ सहावा ॥३॥ 

[ सासुओंकी बुरी दशा देखकर ] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ वधिकके वशमें पड़ गयी हों । 
[ मनमें सोचने छगगीं कि | कुचालछी विधाताने क्या कर डाला १ उन्होंने भी सीताजीको देखकर बड़ा दुःख पाया। 
| छोचा ] जो कुछ देव सहावे, वह सब सहना ही पड़ता है ॥ ३ ॥ 

जनकछुता तव उर घरि चीरा | नील नतिन छोयन भरि नीरा ॥ 

मिली सकल साउसुन्द सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई ॥४॥ 


हे तब जानकीजी दृदयमें घीरज घरकर; नीछ कमछके समान नेत्रोंमे जल भरकर सब सासुआँसे 
/ जाकर मिर्ली | उस समय प्ृथ्वीपर कदणा ( करुण-रस ) छा गयी ! ॥ ४ ॥ । 


दो०--लामि रामि पण सबनि सिय मेंटति अति अचुराग | 


हृदय असीसहिं पेम बस रहेअहु भरी सोहाग ॥२४६॥ 
सीताजी सबके पैरों! छग-लगकर अत्यन्त प्रेमले 


हैं और सब स्नेह 
आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुदागस़े भरी रहो ( अर्थात्‌ सदा सौमाग्यवती रहो ) || न्क 3 


*/ 


। 


स्का । 


* अयोध्याकाण्ड *# ४९१ 
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चौ०--विकल सनेहँ सीय सब रानीं । वैठन सबददि कहेदड शुर ग्यानीं ॥ 
कंद्दि ज़ग गति मायिक मुनिनाथा। कद्दे कछुक परमारथ गाथा ॥१॥ 
सीताजी और सब रानियाँ स्नेहके मारे व्याकुल हैं | तब शानी गुरुने सबको बेठ जानेके लिये कहा | 
फिर मुनिनाथ वशिए्र॒जीने जगत्‌की गतिकों मायिक कहकर ( अर्थात्‌ जगत्‌ मायाका है, इसमें कुछ भी 
नित्य नहीं है; ऐसा कहकर ) कुछ परमार्थकी कथाएँ ( बातें ) कहीं ॥ १ ॥ 
जप फर छुरपुर गवद्ु झुनावा। झुनि रघुनाथ ढुसद डुखु पाया ॥ 
मरन देतु निज नेहु विचार्य | मे अति घिकलरू घोर घुर धायी ॥२॥ 
तदनन्तर वशिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्रगंगमनकी बात सुनायी, जिसे सुनकर रघुनाथजीने दुः्सइ 
दुश्ख पाया । और अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण विचारकर धीरघुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी 
अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ २ ॥ 
कुलिस कठोर झुनत कडु वानी । विकपत रूखन सौीय सब रानी ॥ 
सोक विकछ अति सकल समाजू | मानहूँ राजु अकाजेड आजू ॥३॥ 
वज़के समान कठोर) कड़वी वाणी सुनकर रूक्ष्मण जी, सीताजी और सब रानियाँ विलाप करने छगीं। 
सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुछ हो गया । मानो राजा आज ही मरे हों ॥ ३ ॥ 
मुनिवर वहुरि राम समुझाए | सहित समाज झखुसरित नहाएं ॥ 
बतु निरंधु तद्दि दिन प्रभु कोन्‍्हा | मुनिहु कहें जलु काहुँ न लीन्‍्हा ॥४॥ 
फिर मुनिश्रेप्ठ वशिष्ठजीने श्रीरामजीकों समझाया | तब उन्होंने समाजसहित श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीजीमें 
स्नान किया | उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निर्जेछ त्रत किया | भुनि वह्चिएजीके कहनेपर भी किसीने जल 
अहण नहीं किया ॥| ४ ॥ 
दोौ०--भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्द। 
श्रद्धा भगति समेत ग्रश्ध सो सब सादरु कीन्ह ॥२४७॥ 
दूसरे दिन सबेरा होनेपर मुनि वश्चिएजीने श्रीरवुनाथजीको जो-जो आशा दी) वह सब कार्य प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धा-मक्तिसहित आदरके साथ किया || २४७ ॥ 
चौ०--करि पितु क्रिया वेद जखस्रि चरनी | भे पुनीत पातक तसम तरनी ॥ 
जासु नाम पावक अघ तूहा ! छामेरत सकरू खुमंगल सूला ॥ १॥ 
बेदॉमें जैठा कहा गया है; उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके, पापरूपी अन्धकारके नष्ट करनेवाले 
सूर्यरूप भीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए ! जिनका नाम पापरूपी रूईके [ठरंत जछा डालनेके] लिये अभि है और जिनका 
स्मरणमात्र समस्त शुम मज्जछोंका मूल है, [| १॥ ' | 
सुद्ध सो भयड साधु संमत अस | तीरथ आवादन सझुरसरि जस ॥ 
सखुछ भें ढ॒ुई बासर बाते | घोे ग्रुर सन राम पियीेते ॥२॥ 
वे [ नित्य शुद्ध-बुद्ध ) भगवान्‌ भीरामजी शुद्ध हुए ! साधुओंकी ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना 
वैसे ही है जैसा तीथोंके आवाइनसे गद्भाजी शुद्ध होती हैं | ( गद्धाजी तो स्वमावसे ही शुद्ध हैं, उनमें जिन 
तीथोंका आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गद्भाजीके सम्पर्कम आनेसे शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार 
सबिदानन्दरूप .भीराम तो नित्य शुद्ध दैं; उनके संसर्गसे कर्म ही शुद्ध हो गये ) जब शुद्ध हुए. दो दिन बीत गये 
तब श्रीरामचन्द्रजी प्रीतिके साथ गुरुजीसे बोले--]॥ २॥ 
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हैं। इक्कोकी छाया सुख देनेवाली है । वनकी शोमा किससे वर्णन की जा सकती है?॥४॥ 
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नाथ छोग सव निपट ढुखारी | कंद मूछ फल अंधु अद्दारी ॥ 

सानुज भरत सचिव सब माता | देखि मोहि पछढ जिमि जुग जाता ॥३॥ 

हे नाथ | सब लोग यहाँ अत्यन्त ढुखी हो रहे हैं। कन्द) मूल) फल और जलका ही आहार करते 
हैं । भाई शजुन्नसहित मरतको मन्त्रियोंकी ओर सब माताओंको देखकर मुझे एक-एक पल युगके समान बीत 
रहा है ॥ ३ ॥ हे ह 

सव समेत पुर धघारिश पाऊ | आपु इहाँ अमराबवति - राऊ ॥ 

चहुत .क्देदे सब कियडें ढिठाई | उचित होह तस फरिआ गोखोंई ॥४॥ 

अउः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पघारिये ( लौट जाइये ) | आप यहाँ हैं और राजा अमरावती 
( खर्म ) में हैं ( अयोध्या सूनी है ) | मैंने बहुत कह डाला; यह सब बढ़ी ढिठाई की है । हे गोसाई ! जे 
उचित हो) वैसा ही कीनिये || ४ ॥ * 

दोौ०--धर्म सेतु कहनायतन कंप्त न कहहु अस राम | 
लोग दुखित दिन दुएइ दरस देखि लहहुँ विश्राम ॥२४८॥ 

[ वशिष्ठजीने कह्ा-- ] दे राम ! तुम धर्मके सेठ और दयाके धाम हो तुम भला ऐसा क्यों न कहो ! 
लोग ढुखी हैं, दो दिन ठ॒म्दारा दर्शनकर शान्ति छाभ कर ले || २४८ ॥ | 
चो०--राम वचन खुनि सभय समाजू | जठु जलनिधि महुँ विकल जदाजू ॥ 

छुनि गुर गिरा सुमंगछ सृछा | भयड मनहुँ मारत अलुकूछा ॥ ह॥ 

भीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया । मानो वीच समुद्रमें जहाज डगमगा गया हो। 
परन्तु जब उन्होंने गुर वशिप्ठजीकी श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी सुनी; तो उस जहाजके लिये मानो 
हवा अनुकूल हो गयी ॥ १॥ 

पावन पयें तिहुँ काल नहाहीं | जो विलोकि अध ओध नखाहीं ॥ 

मंगलमूरति छोचन भरि भरि | निरखहिं हरपि दंडवत करि करि ॥ २॥ 

सब लोग पवित्र पयरिवनी नदीमें [ अथवा पयसिवनी नदीके पवित्र जलमें ] तीनों समय ( सबेरे; दोपहर 
और सायंकाछ ) ज्ञान करते हैं; जिसके दर्शनसे ही पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं और मज्जलमूर्चि श्रीरामचन्द्रजी- 
को दण्डवत्‌ प्रणाम कर-करके उन्हें नेत्र भर-मरकर देखते हैं || २ ॥ 
राम सैल ह देखन जाही | जहेँ खुख सकल सकछ दुख नाहीं ॥ 
झरना झरहिं खुधासम वचारी । त्रिविध तापहर तिविध वयारी ॥३॥ 


सब भ्रीरामचन्द्रजीके पर्वत ( कामदगिरि ) और घनको देखने जाते हैं जहाँ सभी सुख हैं. और समी 
दुःखोंका अभाव है। झरने अमृतके समान जछ झरते हैं और तीन प्रकारकी ( शीतल) मन्द) सुगन्ध ) 


बढ 


हवा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदेविक ) तापोंको हर छेती है ॥ ३ ॥ 
विटप चेछि तन अगनितं जाती | फल 'प्रखन पछ़च चहु भाँती ॥ 
छुंदर खिला खुखद तर छाद्दी । जाइ चरनि चन छवि केहि पाहीं ॥ ४॥ 


अंख्य जातिके दृक्ष; लताएँ और तृण'हैं तथा बहुंत तरहके फल, फूछ और पत्ते हैं | सुन्दर शिलाएँ, 


कस के 


# अयोध्याकाण्ड * डरे 
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? दो०--सरनि सरोरुह जल विहण कूजत ग़ुंजत भंग । 
चर विगत बविहरत बिपिन सूग बिहंग बहुरंग ॥२४९॥ 
तालाबोंमें कमल खिल रहे हैं, जलके पक्ठी कूज रहे हैं; भौरे गुंजार कर रहे हैं और वहुत «| पक्षी 
और पशु-वनमें वेररहित होकर विहार कर रहे हैं ॥| २४९॥ 
चौ०--कोल किरात भिक्ल वनवासी । मधु छुचि झुंदर खाद छुधा सी ॥ 
-भरि भरि परन पुरी रचि रूरी | कंद मूछः फल अंकुर जूरी ॥१॥ 
कोल, किरात और भील आदि वनके रहनेवाले लोग पवित्र, सुन्दर एवं अमृतके समान स्वादिष्ट 
मधु ( शहद ) को सुन्दर दोने बनाकर और उनमें भर-भरकर तथा कन्द) मूल, फल और अंकुर आदिकी 
; जूड़ियों ( अँट्यों ) को ॥ १ ॥ 
। सवहि देहिं करि बिनय प्रनामा | कहि कहि खाद भेद्‌ गुन नामा ॥ 
। 





देदिं लोग वहु मोल न छेद्दी | फेर्त राम दोदहाई देद्ीं॥ २ ॥ 
सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजोंके अछग-अछग खाद, भेद ( प्रकार ) गुण और नाम बता- 
बताकर देते हैं । छोग उनका बहुत दाम देते हूँ, पर वे नहीं लेते और लौटा देनेमें भ्रीरामजीकी दु्ाई देते हैं ॥ २॥ 
कददृहिं सनेद् मगन मसूद यानी । सानत साधु पेम पहिचानी ॥ 
तुम्हद छुछती दम नीच निपादा | पावा दरसलु राम प्रसादा ॥ ३ ॥ 
प्रेममें मप्न हुए वे कोमल वाणीसे कहते हैं कि साथुलोग प्रेमको पहचानकर उसका सम्मान करते हैं 
| (अर्थात्‌ आप साधु हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम देकर या बस्तुएँ छोटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न 
४९१ )। आप तो पुण्यात्मा हैं; इम नीच निषाद हैं। श्रीरामजीकी कृपासे ही हमने आपलोगोके दर्शन 
पाये ई ॥ ३ ॥ 
हमद्दि अगम अति द्रख तुम्दाय | जस मरुधरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कृपा ७6 निपाद नेवाजा । परिजन प्रजड चद्दिआ जस राजा ॥ ४ ॥ 
इमलोगोंको आपके दर्शन बढ़े दी दुर्लभ हैं, जेसे मस्भूमिके लिये गल्नाजीकी धारा दुर्लभ है ! 
९ [ देखिये, ] झपाछ श्रीरामचन्द्रजीने निधादपर केठी पा की है । जेसे राजा हैं, वेसा ही उनके परिवार और 
९ प्रजाको भी होना चाहिये ॥ ४ ॥ 
; दो०--यह बियँ जानि सकोचु तजि करिआ छोहु रखि नेहु । 
हमहि कृतारथ करन लछगि फल द्॒न अंकुर लेहु ॥२५०॥ 
«  दृदयमें ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये और हमको ऋतार्य 
करनेके लिये ही फल, तृण और अंकुर छीजिये।| २५० ॥ 
चौ०--तुम्द पिय पाहुने चन पग्र धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे ॥ 
देव काह हम तुम्दहि गोसाँद । इंघलु पात किरात मिताई ॥ १॥ 
आप प्रिय पाहुने वनमें पधारे हैं। आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं । हे खामी ! हम आप' 
को क्या देंगे ! मीलोंकी मित्रता तो बस, इंघन (लकड़ी ) और पत्तोंद्दीतक है ॥ १॥ 
यदद हमारि अति वड़ि सेवकाई । छेदिं न चासन वसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाढी कुमति कुआती ॥ २॥ 
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हैं, जीतरोंकी हिंा करनेवाले हैं; कुटिल, कुचाडी, कुदुदधि और छुजाति हैं ॥ २ ॥ 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पद कटि नहिं पेट अधघाहीं ॥ 
सपनेहँ धरम बुद्धि कख काऊ | यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ ३॥ 
हमारे दिन-रात पाप करते ही वीतते हैं | तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा है और न पेट ही मरते हैं | 
हमें खम्में मी कमी चर्मडद्धि कसी ! यह सब तो श्रीर्नाथनीके दर्द्ननका प्रमाव है ॥ ३ ॥ 
जब ते पर्म॒ पद पहुम निहारे | मिटे डुसह छुख दोप हमारे ॥ 
वचन  छुनत पुरजन अछुरागे | तिन्ह के भाग सराहन छागे ॥ ४॥ 
जबसे अभुके चरणकमऊ देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये | वनवासियोंके वचन 
झुनकर अयोब्याके छोग प्रेममें मर गये और उनके माग्यकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥ 
छं०--छागे सराहतन साथ सव अनुराग वचन खुनावहीं । 
वोलनि मिछनि लिय राम चरन सनेहु रूेखि छुखु पाचहीं ॥ 
नर नारि तनिद्रहिं नेहु निज्र सुनि कोल मिल्लनि की गिरा । 
तुलली कृपा रघुवंसमनि की छोद की छौका तिरा ॥ 
सत्र उनके भाग्यकी सराहना करने छगे और प्रेमके वचन सुनाने छगे। उन लोगोंके बोलने और 
मिलनेंका ढंग तया श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम देखकर सव सु पा रहे हैं। उन कोल-मीछोंकी 
वाणी इुनकर समी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते हैं ( उसे घिकार देते हैं) | दुल्सीदाउजी कहते हैं 
कि यह खुवंशमणि ओऔरामचन्द्रजीकी कृपा है कि छोहा नौंकाकों अपने ऊपर लेकर तैर गया | 
सो०--बिहरहिं धन चहु ओर भ्रतिदिन ग्रग्नदित लोग सब॒ । 
जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस अथम रपशा- 
सब छोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षाके जल्से 
मेदक और मोर मोटे हो जाते हैं ( अतन्न होकर नाचते-कूदते हैं) | २५१ ॥ ह 
चौं०--पुर जन नारि मयन अति भीती | वासर जाहिं पछक सम चींती ॥ 
सीय खाम्रु प्रति वेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ १॥ 
कि अवोब्यापुर्रीके पुरुष और ज्ली समी भ्रेममें अत्यन्त मत्न हो रहे हैं | उनके दिन पछकके समान जीत 
कप 32 हा थीं, उतने ही वेप (रूप ) बनाकर सीताजी सब सासुओंकी आदरपू्वंक एकन्सी 
डा न मरसु राम विज्ञ काह । माया खब सिय माया माहूँ॥ 
का अत हर बकेह और किन... व व जेल सिख आखिप दीदी ॥ २॥। 


के ने नहीं जाना। सत्र मायाएँ 
अी्ीताजीकी मायामे ही हैं | सीताजीने सामुओको सेल | पाएँ [ पराशक्ति महामावा ] 
आशीर्वाद दिये || २॥ को सेवासे वशमें कर लिया । उन्होंने सुख पाकर सीख और 


क्‍ 


लखि सिय सहित सररू दोड भाई । कुटिल रानि पछितानि अधघाई ॥ 

अबनि . जमहि जाचति कैकेई । मद्दि न वीचु विधि मीचु न देई ॥ ३ ॥* 

सीताजीउमेत दोनों माइयों ( श्रीराम-लक्ष्मण ) को सररू-खमाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी मरपेट 
पछतायी | वह एथ्वी तथा यमराजसे याचना करती है, किन्ठु घरती वीच ( फटकर समा जानेके लिये रांसा ) 
नहीं देती और विघाता मौत नहीं देता ॥ ३॥ 

छोकहुँ वेद विद्ति कवि कहहों | राम घिम्रुख थछु नरक न छहद्दीं ॥ 

यहु संसठ सब के मन माहीं । राम गवजु विधि अवध कि नाहीं ॥ ४ ॥ 

लोक और वेदमें प्रसिद्ध है और कवि ( ज्ञानी ) भी कहते हैं कि जो भीरामजीसे विमुख हैं उन्हें नरकर्मे 
- भी ठौर नहीं मिलती | सबके मनमें यह सन्देद हो रहा था कि हे विधाता! भ्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना 
होगा या नहीं ॥ ४ ॥ 

दो०--निति न नींद नहिं भूख दिन मरतु त्रिंकल सुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सहिल संकोच ॥२णरा। 

भरतजीको न तो रातको नींद आती है; न दिनमें भूख ही रूगती है | वे पवित्र सोचमें ऐसे विकल हैं) 
जैसे नीचे (तल ) के कीचड्में वी हुई मछलीको जलकी कमीसे व्याकुछता होती है || २५२ ॥ 
चौ०--कीन्दि मातु मिस कार कुचाली | ईति भीति जस पाकत खाली ॥ 

केद्दि विधि होइ राम अभिपेकू । मोद्दि अवकछत डपाड न एक ॥ १ ॥ 

[ भरतजी सोचते हैं कि ] माताके मिससे कालने कुचाल की है; जैसे घानके पकते समय ईतिका मय आ 
उपस्थित हो | अब भीरामचन्द्रजीका राज्यामिषेक किस प्रकार हो) मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ 
पड़ता ॥ १ ॥ 

अवखि फिरदिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहव राम रुचि जानो ॥ 

मातु कहेहुँ वहुरदहिं. रघुराऊ | राम जननि हठ करयि कि काऊ ॥ २ ॥ 

गुरुजीकी आशा मानकर तो भ्रीरामजी अवश्य ही अवोध्याको छोट चलेंगे | परन्तु मुनि वशिष्ठजी तो 
भीरामचन्द्रजीकी दचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात्‌ वे श्रीरामजीकी रुचि देखे विना जानेको नहीं कहेंगे )। 
माता कौठल्याजीके कहनेसे भी श्रीरघुनाथजी छोट सकते हैं; पर भला; श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्‍या 
कभी हठ करेगी १ ॥ २॥ 

मोहि अछुचर कर केतिक वाता । तेद्दटि महँ कुखमड वाम विधाता ॥ 

जों इठ करडें त निपट कुकरसू | दरमगिरि तें ग्रुर सेवक घस्मू ॥ ३॥ 

मुझ सेवककी तो वात ही कितनी है १ उसमें मी समय खराब है ( मेरे दिन अच्छे नहीं हैं) और विधाता 
प्रतिकूल है | यदि मैं इठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म ( अघर्म ) होगा; क्योंकि सेवकका धर्म शिवजीके 
पर्वत केछाससे भी भारी ( नित्राहनेर्मे कठिन ) हैं ॥ ३ ॥ 

एकड  जुगुति न मन उहरानी । सोचत भरतद्दि रैनि विहानी ॥ 

प्रात नहाइ भस्ुद्दधि सिए' नाई । वैठत पठण रिपये योलाई ॥ ४ ॥ 

एक भी युक्ति मरतजीके मनमें न ठदरी । सोचते-दही-सोचते रात बीत गयी। मरतजी प्रातःकारू 
स्तान करके और प्रभु भीरामचन्द्रजीको तिर नवाकर बेठे ही ये कि ऋषि वशिए्तज्ीने उनको चुलवा मेजा || ४ ॥| 
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दोौ०--शुर पद कमल प्रनाष्ठ करि बैठे आय पाह । 
वित्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ।॥रणश। 

भरतजी गुरुके चरणकमलोमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गये | उसी समय ब्राह्मण, महाजन) मन्त्री 
आदि समी समासद्‌ आकर जुट गये || २५३ ॥ 
चों०--बोले मुनिवद समय समाना । खुनहु सभासद्‌ भरत खझुज़ाना ॥ 

धरम घुरीन भानुझुछठ भानू | राजा रामु खबस भगवानू ॥ १॥ 

श्रेष्ठ मुनि वशिष्नी समयोचित वचन वोले--हे समासदो ! हे सुजान मरत | सुनो । सूर्यकुलके सूर्य 
महाराज भीरामचन्द्र घर्मधुरन्थधर और स्वतन्त्र मगवान्‌ हैं || १ ॥ 

सत्यसंध पालक श्रुति सेतू.। राम जनमु जय मंगल देतू ॥ 

गुर पितु मातु वचन अछुसारों | खल दुछु दुकम देव हितकाशरी ॥ २॥ 

वे सत्यप्रतिज्ञ हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं| श्रीरमजीका अवतार ही जगत्‌के कल्याणके लिये हुआ 
है । वे गुरु, पिता और माताके वचनोंके अनुसार चलनेवाले हैं | दुश्लेंके दछका नाश करनेवाले और देवताओं के 
हितकारी हैं॥ २॥ । 

नीति प्रीति परमारथ -खारथु | कोड न राम सम जान जथारथु ॥ 

विधि हरि हरु सखि रवि दिखिपाछा । माया जीव करम कुलि काछा ॥ ३ ॥ 

नीति; प्रेम, परमार्य और खार्थको शीरामजीके समान यथार्थ ( तत््वसे ) कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेव, चन्द्र, सूर्य; दिकपाछ; माया) जीव, सभी कर्म और काल) ॥ ३ ॥ 

अहिप महिप जहेँ छूमि प्रशुताई। जोग सिद्धि निममागम गाई ॥ 

करि विचार ज़ियें देखहु नीके | राम रजाइ सीस सचही के॥ ४ ॥ 

शेषजी और [ पृथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहाँतक जे है; और योगकी तिद्धियाँ 
जो वेद और शाज्ञोमें गायी गयी हैं; अच्छी तरह विचारकर देखो, [तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि] श्रीरामजीकी 
आजा इन उमीके सिरर है ( अर्थात्‌ भीरामजी ही सबके एकमात्र महान्‌ महेश्वर हैं )॥ ४ ॥| 


दोौ०--राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होह । 
समझे सयाने करहु अब सब मिलि संगत सोह ॥र५७॥ 
अतएव भ्रीरामजीकी आशा और रुख रखनेमें द्वी हम सबका दवित होगा । इस तत्त्व और रहस्पको 
समझकर ] अब तुम सयाने छोग जो सबको सम्मत हो, वही मिलकर करो || र्५्४ ४ 
चौ०--सव कहूँ सुखद राम अभिपेक्ू । में 
के । मंगल मोद मूछ मग एक ॥ 
हसन की अवध चढरहिं रघुराऊ । हक समुझि सोइ करिआ उपाऊ ॥ १ ॥ 
राज्यामिषेक सबके लिये सुखदायक है | मछ्छ और आनन्दका | 
[ अब ] श्रीुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चर्ले १ विचारकर कहो, वही उपाय किया जया, ही दा 
' सच सादर झुनि. सुनिवर यानी | नय परमारथ 


| सारथ, री 
उत्तद न आधचब छोग भसएः भोरे | तव खिद् चाइ 0 


भरत कर ज़ोरे-॥ २ ॥ 
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# अयोध्याकाण्ड # ह ४९७ 


मुनिश्रेष्ठ वशिएजीकी नीति, परमार्थ और खार्थ ( लोकिक हित ) में सनी हुईं वाणी सबने आदरपूर्वक 
उुनी | पर किसीको कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग भोले ( विचारशक्तिसे रहित ) हो गये | तब मरतने 
सिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ २॥ 

भालुवंस भए भूप धनेरे | अधिक एक ते एक चड़ेरे ॥ 

जनम हेतु सब कहेँ पितु माता | करम झुमासुभ देइ विधाता ॥२॥ 

[ और कद्दा-- ] सूर्य॑वंशमें एक-से-एक अधिक बड़े वहुत-से राजा हो गये हैं | समीके जन्मके कारण 
पिता-माता होते हैं और शुम-अश्यम कर्मोको ( कर्मोंका फछ ) विघाता देते हैं || ३ ॥ 

दुलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जग जाना ॥ 

सो गोलाईँ विधि गति जेहिं छेंकी । सकदद को ठारि टेक जो टेकी ॥४॥ 

आपकी आशिप ही एक ऐसी है जो दुःखोंका दलन करके; समस्त कल्याणोंको सज देती है; यह जगत्‌ जानता 
है । है खामी ! आप दही हैं जिन्होंने विधाताकी गति ( विधान ) को भी रोक दिया | आपने जो टेक ठेक 
दी (जो निश्चय कर दिया ) उसे कौन टाल सकता है १॥ ४॥ 

दो०--बूज्षिआ भोहि उपाठ अब सो सब भोर अमाशु। 
सुनि सनेहमय वचन शुर उर उम्रगा अनुरागु ॥र५५॥ 

अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं; यह सब मेरा अमाग्य है | भरतजीक़े प्रेममय वचर्नोकोी सुनकर 
गुरुजीके दृदयमें प्रेम उमड़ आया ॥ २५५॥ | 
चौ०--तात चात फुरि राम हपाहीं। राम विमुख सिधि सपनेहँ नाहीं ॥ 

सकुचर्ड तात कद्दत एक चाता | अरध तजहिं घुध सरवस जाता ॥१॥ 

[ वे बोले-- ] हे तात ! बात सत्य है; पर है रामजीकी ऋृपासे ही | रामविमुखको तो स्वश्नमें मी सिद्धि 
नहीं मिलती | दे तात | मैं एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ ! चुद्धिमान्‌ लोग सर्वस्व जाता देखकर [ आधेकी 
रक्षाके ल्यि ] आधा छोड़ दिया करते हैं || १ ॥ 


तुम्द कानन गवनहु दोड भाई | फेरिअद्धिं छखन सीय रघुराई ॥ 

छुनि छुवचन दरपे दोड ज्ञाता | भे प्रमोद परिपूंरन गाता ॥२॥ 

अतः ठुम दोनों माई (भरत-शनरुन्न ) वनकी जाओ और लक्ष्मण, सीता और भीरामचन्द्रको छौटा दिया 
जाय । ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई इर्षित हो गये | उनके सारे अंग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये ॥२॥ 

मन प्रसन्न तन तेज्ञु विराजा | जठु जिय राडउ राझ्ु भए राजा ॥ 

घहुत छाम छोगन्द लघु हानी | सम दुख खझुख सव रोवहदिं रानी ॥३॥ 

उनके मन प्रसन्न हो गये । शररीरमें तेज सुझोमित हो गया । मानो राजा दशरथ जी उठे हों और 
श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों | अन्य लोगोंकी तो इसमें छाम अधिक और हानि कम प्रतीत हुईं। परन्तु 


रानियोंकोी दुशख-सुख समान ही थे ( राम-लक्ष्मण वनमें रहें या मरत-इन्रुन्न, दो पुत्रोंका वियोग तो रहेगा ही ) 
यह समझकर वे सब रोने लगीं ॥ ३ || 


५ कल करने अल भरतु मुनि कद्दा सो कीन्द्रे । फछु जग जीवन्द्र अमिमत दौीन्दे ॥ 
| कानन करडें जनम भरि वास | पद्दि तें अधिक न मोर खुपास्‌ ॥४॥ 


/६४८६:७४:८६७/६०७७,७. ७. ७७.७,७७,७७ ७७.७७. 


मा० सऊं० ६३ 


४९८ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
छ५७७७७:७७८७७७४७७६४४८७७६७७७७४४४८७४८३९०७०७०७७--७-०७-७७७७.०७-७८७.०७ ५ 
भस्तजी कहने छगे--मुनिने जो कहा, वह करनेसे जगत्‌मरके जीवोकी उनकी इच्छित वस्तु देनेका ५ 
फक होगा। [ चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं) ] में जन्ममर वनमें बात करूँगा। मेरे लिये इससे बढ़कर, ; 
और कोई दुख नहीं है ॥ ४ ॥| हि 
दोौ०--अंतरजामी राप्र सिय तुम्ह सरबन्ध॒ सुजान | 
जो फूर कहहु त नाथ निज कीजिजआ बचनु अवान ॥२५६।॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाछे हैं और आप सर्वज्ञ दया सुजान हैं । यदि आप यह ! 
सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ | अपने वचरनोंकों प्रमाण कीजिये ( उनके अनुसार व्यवस्था कीजिये ) ॥ २५६॥ 
चौ०--भरत चचन खुमि देखि सनेह | सभा सहित मुनि भ्रए विदेह ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढ़ि तीर अबछा सी ॥ १॥ 
भरतजीके वचन छुनकर ओर उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित मुनि वशिष्ठजी विदेह हो गये 


( किसीको अपने देहकी छुघि न रही ) | भरतजीकी महान महिमा समुद्र है, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अवला 


गा चह पार जतनु हियें दवेरा | पावति नाव न वोहितु वेरा ॥ 

और करिदे को भरत बड़ाई | सरसी सीपि कि सिंघु समाई ॥२॥ 

वह [उस समुद्रके] पार जाना चाहती है; इसके लिये उसने द्ृदयमें उपाय मी द्ेढ़े ! पर [ उसे पार करनेका 
साधन ] नाव; जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती | मरतजीकी वड़ाई और कौन करेगा १ तलेयाकी सीपीमें भी 
कहीं समुद्र समा सकता है ? ॥ २ ॥ | हे 


! 
4; 
! जीके समान खड़ी है ॥ १ ॥| 
भरतु मुनिह्ि मन भीतर आए । सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रमु पनाम्रु करि दीन्द खुआसनु | वेंठे सब खुनि झुनि अठुसाससु ॥३॥ 
मुनि वशिष्रजीके अन्तरात्माको मरतजी बहुत अच्छे लगे और वे समाजसहिित श्रीरामजीके पास आये | 
प्रभु शीरामचन्द्रजीने मरणामकर उत्तम आसन दिया | सब ल्लेग मुनिकी आशा सुनकर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
) वोले मुनिवद चचन विचारी | देख कारक अवसर अनुहारी ॥ 
!' जुनडू राम खसरबस्य खुजाना | घरम नीति गश्ुन ग्यान निधाना ॥७॥ 
५ भैष्ठ मुनि देश, काल और अवरउरके अनुसार विचार करके वचन बोले--हे सर्वश्ञ ! है सुजान | हे 
; घमम, नाति, गुण ओर ज्ञानके भण्डार राम | सुनिये--॥ ४ | 
९ दो०--सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुमाड। 
| पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिआ उपाउ ॥२ण"ण। 


ु आप सबके दृदयके मीतर वसते हैं और सबके मले-दुरे भावक्रो जानते हैं। जिसमें 
हु माताओंका और मरतका ह्वित हो, चद्दी उपाय बतलाइये | २५७ ॥| कक 


चौ०--आरत कहदिं विचारि न काऊ | सूझ . शुआरिदददे आपन दाऊ ॥ 


४ जन सुन चचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्दारेद्दि दाथा उपाऊ ॥१॥ 
ह/ आते (जी ) छोग कमी विचार कर नहीं कहते | चुआरीको अपना ही दोंव चुझता है। मुनिके 
€ृ्‌ छुनकर भीरधुनायजी कहने लगे--है नाथ ! उपाय तो आपहीके हाथ है | १ मर 
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सच कर द्वित रुख राउरि राखें। आयखु किए मुदित फुर भाषें ॥ 
प्रथम जो आयरु मो करूँ होई | माथे मानि करों सिख सोई ॥२॥ 
आपका रुख रखनेमें और आपकी आशाको सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करनेमें ही सबका हित है। 
पहले तो मुझे जो आशा हो मैं उसी शिक्षाको मायेपर चढ़ाकर करूँ॥ २ ॥ 
पुनि जेहि कहँ जल कहव गोसाई । सो सब भाँति घटिहि सेबकाई ॥ 
फह मुनि राम सत्य तुम्द भाषा | भरत सनेहँ विचार नम राखा ॥३॥ 
फिर है गोताई ! आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरहसे सेवामें लग जायगा ( आज्ञा पालंन करेगा )। 
मुनि वशिष्ठजी कहने छगे--हे राम ! तुमने सच कहा | पर भरतके प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया ॥ ३ ॥ 
तेदि ते कहडें चद्दोरि बहोरी | भरत भगति वस भइ मति भोरी ॥ 
मोरें जान भरत उझरूचि राखी | जो कीजिभ सो खुम सिच साखी ॥४॥ 
इसीलिये में बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि मरतकी भक्तिके वश हो गयी है| मेरी समझमें तो मरतकी 
दझचि रखकर जो कुछ किया जायगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा ॥ ४ ॥ 
दो०--भरत विनय सादर सुनिअ करिंआ विचारु चहोरि। 
करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥२५८॥ 
भरतकी विनती आदरपूबवंक घुन लीजिये, फिर उसपर विचार कीजिये | तब साधुमत, छोकमत' 
जनीति और वेदोंका निचोड़ ( सार ) निकालकर वबेसा ही ( उसीके अनुसार ) कीजिये ॥ २५८ || 
चौ०-गुर अनुरागु भरत पर देखी | राम हृदय आनंद बिसेषो ॥ 
भरतदि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस वानी ॥१॥ 
भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके द्ृदयमें विशेष आनन्द हुआ | मरतजीको धर्मधुरन्घर 
और तन) सन वचनसे अपना सेवक जानकर--॥ १ ॥ 
वोले शुर आयस अनुकूछा । वचन मंजु खुद संग सूछा ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयड न भ्रुअन भरत सम भाई ॥२॥ 


श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आश्ाके अनुकूल मनोहर; कोमछ और कल्याणके मूल वचन वोले--हे नाथ | 
आपकी सौगंद और पिताजीके चरणोंकी दुद्दाई है (मैं सत्य कद्दता हूँ कि ) विश्वभरमें मरतके समान भाई कोई 


हुआ ही नहीं ॥ २॥ 


जे शुर पद्‌ अंबुज अठुरागी।ते कछोकहूँ वेदहूँ चड़भागी ॥ 

राउर जापर अस  अछुरागू | को कहि सकइ भरत कर भागू ॥३॥ 

जो छोग गुरुके चरणकमल्ोके अनुरागी हैं, वे लोकमें ( ल्ैकिक दृष्टिसे) भी और वेदमें (पारमार्थिक 
इष्टिसे ) मी बड़भागी होते हैं। [ फिर] जिधपर आप (गुरू ) का ऐसा स्नेह है; उस मरतके भाग्यकोी कौन कह 
सकता दै १ ॥ ३॥ 

रूखि लघु चंघु घुछि सकुचाई | करत बदन पर भरत वड़ाई ॥ 

भरतु कद्ृहिं सोइ किएँ भलाई | अस कट्दि राम रहे अरगाई ॥४७॥ 


| 
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कहव मोर मुनिनाथ निवाहा । पएद्दि ते अधिक कहाँ में काहा ॥२॥ 
। 

' 


हे # नमामि यम रघुवंशनाथम्‌ #*# 


हि 


छोटा भाई जानकर भरतके मुँहपर उसकी वड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि सकुचाती है । ( फिर भी मैं तो यही 
भा कि ) भरत जो कुछ कहें; वही करनेमें मछाई है | ऐसा कहकर भीरामचन्द्रजी चुप हो रहे ॥ ४ || 
दो०--तव मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात। 
कृपा सिंधु .प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥२५९॥ - 
तब मुनि मरतजीसे वोछे--है दात ! सब सड्लोच त्याग कर छूपाके समुद्र अपने प्यारे भाईसे अपने 
हृदयकी बात कहो ॥ २५९ ॥ 
--छुनि झुनि चचन राम रुख पाई। गुरु साहिब अलुकूछ अघाई ॥ 


लखि अपने सिर सबु छरू भारू | कहि न सकहदिं कछु करदहिं विचारू ॥ १॥ 
मुनिके वचन सुनकर और भ्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर--शुरू तथा खामीकी भरपेट अपने अनुकूछ 
जानकर--सारा बोझ्न अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह नहीं सकते । वे विचार करने छगे ॥| १ ॥ 


पुलकि सरीर सभाँ भण ठाढ़े | नीरज नयन नेद जल वाढ़े ॥ 


शरीरसे पुलकित होकर वे सभामें खड़े हो गये। कमछके समान नेन्नोंमें प्रेमाशुओंकी बाद आ गयी | 
[वे बोछे--] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निवाह दिया ( जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह 
दिया ) | इससे अधिक मैं क्या कहूँ ! ॥ २ ॥ 

में जानें निज नाथ सखुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 

मो पर कृपा सनेहु विसेषी | खेलत खुनिस न कवहूँ देखो ॥३॥ 

अपने खामीका ख़भाव मैं जानता हूँ | वे अपराधीपर मी कमी क्रोध नहीं करते । मुझपर तो उनकी 
विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेलमें मी कमी उनकी रीस ( अप्रसन्नता ) नहीं देखी | ३ ॥ 

सिखुपन ते परिहरेडें न संग | कवहूँ न फीन्द मोर मन भंग ॥ 

मैं प्रसु कृपा रीति जियेँ जोदी । हारेहँ. खेल जितावहिं.. मोही ॥४॥ 

वचपनते ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने मी मेरे मनको कमी नहीं तोड़ा ( मेरे मनके 


प्रतिकूल कोई काम नहीं किया ) । मैंने प्रभुकी कृपाकी रीतिको दृदयमें मलीमाँति देखा है ( अनुभव किया है) | 
मेरे हारनेपर भी खेलमें प्रभु मुझे जिता देते रहे हैं ॥ ४ ॥ 


दोौ०--महूँ सनेह सकोच बस सनसुख कही न बैन। 


दरसन तृपित न आजु लहूणि पेम पिआसे नेन ॥२६०॥ 
मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुँह नहीं खोला । प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र आजतक प्रभ्ुके 

दर्शनसे तृप्त नहीं हुए ॥ २६०-॥ 

चो०--विधि .न॒ सकेउ सहि मोर दुलारा | नीच बीजु जननी मिस पारा ॥ 


यहड कहत मोद्दि आजु न सोभा । अपनों स साधु 
परलदु विषाता मेरा डुंडार न छह सका । सहन सुझि साधु खुचि को भा ॥ १॥ 
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मातु मंदि में साधु झुचोली | डर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 

फरइ कि कोद्व यालि झुसाली । सुकता प्रसव कि संदुक काढही ॥ २॥ 

माता नीच है और में सदाचारी और साथ हूँ, ऐसा दृदयमें छाना ही करोड़ दुराचारोंके समान है । क्या 
कोदोंकी बाली उत्तम घान फल सकती है १ क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है १॥ २ ॥ 

सपनेहूँँ दोसक लेखु न काह । मोर असाग उदधि अवगाह ॥ 

विद्च॒ समझ निज अध परिपाकू । जारिडें जायेँ जननि कहि काकू ॥ ३ ॥ 

खम्नमें भी किसीको दोपका लेश भी नहीं है| मेरा अमाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पार्पोका 
परिणाम समझे विना ही माताको कट चचन कहकर व्यर्थ ही जलाया ॥ ३ ॥ 

हदयेँ देरि हारे सब ओरा । एकदि भाँति भलेहिं भरू मोरा ॥ 

शुर गोसाईं साहिद सिय रासू | लागत मोद्दि नीक परिनामू ॥ ४॥ 

मैं अयने दृदयमें सत ओर खोजकर हार गया ( मेरी भछाईका कोई साधन नहीं सूुझता ) | एक ही 
प्रकार भले ही ( निश्चय ही ) मेरा भला है | वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और भ्रीसीतारामजी मेरे 
स्त्रामी हैं | इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है ॥ ४ ॥ 


दो०--साधु समाँ गुर अशछु निकट कहते सुथरू सतिमाठ | 
प्रेम प्रपंचु कि चूठ फुर जानहिं मुनि रघुराठ ॥२६१॥ 

साधुओंकी समामें गुरुजी और स्वामीके समीप इस पविच्र तीर्थ-स्थानमें मैं सत्य मावसे कहता हूँ । यह 
प्रेम है या प्रपथ्॑ (छल-कपट ) ! शठ़ है या सच ! इसे [ सर्वश् ] मुनि वशिष्ठनी और [ अन्तर्यामी ] 
श्रीरघुनाथजी जानते हैँ ॥ २६१ ॥ 
चौ०--भूपति मरन पेम पन्र॒ राखी । जननी कुमति जगतु सघु साखी ॥ 

देखि न जादहिं विकक महतारीं ।-जरहिं दुसद्द जर पुर नर -नारीं ॥ १॥ 

प्रेमके प्रणणो निवाहकर मद्दाराज (पिताजी ) का मरना और माताकी कुब॒द्धि, दोनोंका सारा संसार 
साक्षी है | माताएँ व्याकुल हूँ; वे देखी नहीं जातीं। अवघपुरीके नर-नारी दुःसह तापसे जल रहे हैं || १॥ 

महीं सकल अनरथ कर भूला | सो छुनि समुझि सहिउें सब सूलछा ॥ 

झुनि वन गवचनु फीन्द्र रघुनाथा। करि मुनि वेष ऊूतन सिय साथा ॥ २॥ 

विनु॒ पानहिन्द  पयादेहि पाएँ | खंकर साखि रहेडें एह्दि धाएँ ॥ 

वहुरि निद्वारि निपाद  सनेह् । कुलिस कठिन उर भयड न वेह ॥ ३॥ 


मैं ही इन सारे अनर्थोका मूल हूँ; यह सुन और समझकर मैंने सब दुःख सहाय है। श्रीरशुनाथजी 


लक्ष्मण और सीताजीके साय मुनिर्योका-सा वेप घारणकर बिना जूते पहने पाँव-प्यादे ( पैदल ) ही वनको चले 

गये; यह सुनकर) शंकरजी साक्षी हैं; इस घावसे मी मैं जीता रह गया ( यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकछ गये ) ! 

फिर निपादराजका प्रेम देखकर भी इस क्ज़से भी कठोर द्वदयमें छेद नहीं हुआ (यह फटा नहीं ) | ॥२-३॥ 
अब सदबु आऑँखिन्ह देखेें आई | जिअत जीव जड़ सधइ सहाई ॥ 
जिन्दरद्दि निरस्रि मगर साँपिनि चीछी । तजहिं विषम विषु तामस तीछी ॥ ४ ॥ 
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4 अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया | यह जंड जीव जीता रहकर सभी सहावेगा | जिनको देखकर - 
रास्तेकी साँपिनी और वीछी भी अपने भयानक विष और तीन क्रोघको त्याग देती हैं--) ४ ॥ 
दो०--तेह रघुनंदनु ठखछु त्िय अनहित छागे. जाहि । 
तासु_ तनय तजि दुसह दुख -देउ सहावइ काहिं ॥२६२॥ 
वे ही भीरघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता जिसको शंत्रु जान पड़े; उस कैकेयीके पुत्र मुझको छोड़कर द्दैव 
दुः्सह दुःख ओर किसे सहावेगा ! ॥ २६२ ॥ 
चौ०--छुनि अति विकछ भरत बर वानी । आरति भीति विनय नय, सानी ॥ 
सोक मगन सब समभाँ खमारू । मनहूँ कमर वन परेड तुसारू ॥ १॥ 
अत्यन्त व्याकुछ तथा दुःख) प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुई भरतजीकी श्रेष्ठ चाणी सुनकर सब छोग 
शोकमें मम्न हो गये सारी समार्में विधाद छा गया । मानो कमलके वनपर पाला पड़ गया हो ॥ १॥ 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी | भरत प्रवोधु कीन्द मुनि ग्यानी ॥ 
योले_ डचित चचन रघुनंदू | दिनकर कुछ कैरव वन चंदू ॥२॥ 
तब ज्ञानी मुनि वश्िप्तजीने अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ कहकर भरतजीका समाधान 
किया । फिर सूर्यकुलरूपी कुमुदवनके प्रफुछित करनेवाले चन्द्रमा श्रीरदुनन्दन उचित वचन बोले--॥ २॥ 
तात जायेँ जिये फरहु गलानी । ईसः अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीनि काल तिभ्रुअनई मत मोर । पुन्यसिकोक तात तर तोरें ॥३॥ 
है तात | ठुम अपने द्वदयमें व्यय ही ग्लानि कश्ते हो | जीवकी गतिको ईश्वरके अधीन जानो । मेरे ल्‍ 


मतमें [ भूत, भविष्य, वर्तमान ] तीनों काछों और [ खर्ग प्थ्वी और पाताछ ] तीनों लछोकोंके सब पुण्यात्मा 
पुरुष तुमसे नीचे हैं ॥| ३ ॥ 

उर आनत तुम्द पर कुटिलाई। जाइ छोकु परलकोकु नखाई॥ 

दोछ देदिं जननिददि जड़ तेई। जिन्द गुर साधु सभा नहिं सेई ॥ ४॥ 

दृदयमें मी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह छोक ( यहाँके सुख, यश आदि ) बिगड़ जाता है 
और परलेक भी नष्ट हो जाता है ( मरनेके वाद भी अच्छी गति नहीं मिलती ) | माता कैकेयीको तो वे ही 
मूर्ख दोप देते हैं जिन्होंने गुट और साधुओंकी समाका सैवन नहीं किया है || ४ ॥ 

दो०--मिटिह॒हिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार। 
लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिर्त नाप्ठु तुम्हार ॥२६३॥ ल्‍ 


है भरत | तुम्द्दारा नाम स्मरण करते ही सत्र पाप) प्रपश्च ( अशन ) और समस्त अमन्नलोंके समूह 
मिट जायेंगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश और परछोकमें सुख प्रास होगा || २६३ ॥ हद 


चोौ०-कहडें खुभाउ सत्य खिच साख्री | भरत भूमि रह राउरि राखी ॥ 
तात छुतरक फरह जनि जाएँ | बेर पेम नहिं दुरइ छुराएँ॥१॥ 


- है भरत ! मैं खभावसे ही सत्य कद्दता हूँ; शिवजी साक्षी हैं, यह प्रृथ्वी 
है तात | तुम व्यर्थ कुतर्क न करो । बैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते॥ १॥ उम्हारी ही रक्खी रह रही है। 


सुनिगन निकट विद्दग झूग जाहों | .वाघक चधिक विछोकि पराहदी ॥ 
-] ४ है 
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पक्षी और पश्य मुनियोके पास [ वेघड़क ] चले जाते .हैं, पर हंसी करनेवाले वधिकोंकी देखते ही भाग 
जाते हैं | मित्र और शजुको पशु-पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्यशरीर तो गुण और शानका भण्डार 
ही है॥२॥ ह 
- तात तुम्दद्दि में जानडें नीके। करों काद असमंजस जीके ॥ 
राखेड राय सत्य मोदहि त्यागी | ततु परिहरेड पेम पत्र छागी ॥ ३॥ 
हे तात ! मैं ठुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ! क्या करूँ १ जीमें वड़ा अतमझ्ञस ( दुविधा ) है। राजाने 
मुझे त्यागकर सत्यको रक्खा और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ ३ ॥॥ 
ताछु चचन मेटत मन खोचू। तेद्दि तें अधिक तुम्दार सँकोचू ॥ 
ता पर शुर मोहि आयखसु दीन्हा। अवसि जोकहहु चहडे सोइ कीन्दा ॥ ४ ॥ 
उनके वचनको मेटते मनमें सोच होता है | उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उसपर मी गुरुजीने 
मुझे आशा दी है | इसलिये अब ठुम जो कुछ कहो, अवस्य ही मैं वही करना चाहता हूँ | ४ ॥ 
दोौ०--सनु असन्न करे सकुच तजि कहहु करों सोइ आज | 
सत्यसंध रघुवर वचन सुनि सा सुखी समाजु ॥२६४॥ 
ठुम मनको प्रसन्न कर और संकोचको त्यागकर जो कुछ कहो) मैं आज वही करूँ सत्यप्रतिश रघुकुल- 
भ्रेष्ठ भीरामजीका यह वचन सुनकर सारा समाज उछुखी हो गया ॥ २६४ ॥ 
६ चौो०--छुर गन सद्दित सभय छझुररजू | सोचहिं चाहत दोन जकाजू ॥ 
चनत उपाउ करत कछु नाहीं । राम खरन सब गे मन माही ॥ १॥ 
देवगर्णोंसहित देवराज इन्द्र भयमीत होकर सोचने लगे कि अब बना-बनाया कास बिगड़ना ही चाहता 
है। कुछ उपाय करते नहीं वनता । तव वे सब मन-ही-मन भ्रीरामजीकी शरण गये ॥ १॥ 
चहुरि चिचारि परस्पर कहहीं । रघुपति भगत भगति वस अहदी ॥ 
छुघधि करे अंवरीष दुरवासा | भे झछुर सुरपति निपट निरासा ॥२॥ 
फिर बे विचार करके आपसमें कहने ऊगे कि श्रीरघुनाथजी तो भक्तकी मक्तिके वश हैं। अम्बरीष और 
झुर्वासाकी [ घटना ] याद करके तो देवता और इन्द्र बिल्कुल ही निराश हो गये ॥ २ ॥ 
सहे झुरूदह चहु कार जिषादा। नरहरि किए प्रगट प्रहछादा ॥ 
हि लछग्रि कान कदददिं घुनि माथा | अब छुर काज भरत के द्ाथा ॥ ३॥ 
पहले देवताओंने बहुत समयतक दुः्ख सहे | तव मक्त प्रह्मदने ही हुसिंह मगवानको प्रकट किया 
था | सब्र देवता परस्पर कार्नोंसे छग-लूगकर और सिर घुनकर कहते हैं कि अब ( इस बार ) देवताओंका काम ! 
भरतजीके हाथ है॥ ३ ॥ 
आन डउपाड न॒ देखिआ देवा | मानत राझु छुसेवक सेवा ॥ 
हियेँ सरेम झुमिरहु सच भरतद्दि । निज्ञ गुन सील राम बस करतददि ॥४॥ 
हे देववाओ | और कोई उपाय नहीं दिखायी देता । भ्रीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकॉकी सेवाको मानते हैं 
( अर्थात्‌ उनके मक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर वहुत प्रसन्न होते हैं )। अतएव अपने गुण और शीछ्से 
भीरामजीकी वशमें करनेवाले मरतजीका ही सब लोग अपने-अपने ददयमें प्रेमसहित स्सरण करो ॥ ४ ॥| 
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_ # नमामि यम रघुवंदानाथम्‌ # 
हि 
दोौ०--सुनि सुरमत सुरणुर कहेठ मर तुम्दार बड़ भागु। 
सकल सुमंगल मूल 'जग भरत चरन अनुराधु ॥र६ण | 
देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कह्द--अच्छा विचार किया) तुम्हारे बढ़े भाग्य हैं । 
भरतजीके चरणोंका प्रेम जगत्‌में समस्त झुभ मन्नलोंका मूल है || २६५ ॥ 
चौ०--सीतापति सेवक. सेवकाई । कामघेन सय सरिस खुदाई ॥ 
भरत भगति तुम्दरें मन आई । तजह सोच बिधि बात घनाई ॥ १॥ 
सीतानाथ भरीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामघेनुओंके समान सुन्दर है । तुम्हारे मनमें भमरतजीकी 
भक्ति आयी है; तो अब सोच छोड़ दो । विधाताने बात बना दी ॥ १ ॥ , 
देखु देवपति भरत प्रभाऊ | सहज खुभायेँ विवस रघुराऊ ॥ ु 
मन थिर करहु देव डर नाहीं। भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥ २॥ . 
हे देवराज ! भरतजीका प्रभाव तो देखो । श्रीरदुनाथनी सहज स्व॒भावसे ही उनके पूर्णरूपसे वश हैं । 
है देवताओ | मरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाईं ( परछाईकी भाँति उनका अनुसरण करनेवाला ) जानकर मन 


6 
ु खिर करो) डरकी वात नहीं है ॥ २॥ 
ल्‍ खुनि सुख्गुर खुर संमत सोचू | अंतरजामी प्रथ्रुह्िं. खकोचु ॥ 


निज सिर भार भरत जियें जाना । फरत फोटि विधि उर अज्ुमाना ॥ ३.॥ 

देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार) और उनका सोच सुनकर अन्तर्यामी 
प्रभु भीरामजीको संकोच हुआ । भरतजीने अपने मनमें सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृृदयमें करोड़ों 
( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार ) करने छगे॥ ३ ॥ 

करि बिचार मन दीन्‍्ही ठीका । राम रजायल आपन नीका ॥ 

निज पन तजि राखेड पतुु भोण | छोहु सनेहु कीन्द नहिं थोरा ॥४॥ 


सब तरहसे विचार करके अन्तमें उन्होंने मनमें यही निश्चय किया कि श्रीरामजीकी आज्ञामें ही अपना 
कल्याण है । उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा । यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया ( अर्थात्‌ 
अलन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया ) ॥ ४॥ 


दो०--कीन्ह अलुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ । 


करि अनाप्त बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥ 


। श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया। तदनन्तर भरतजी दोनों करकमलों- 
१ को जोड़कर प्रणाम करके बोढे--॥ र८६॥ .- ' 


* चौ०--कह कहायें हल सामभी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ ' के 
! गुर प्रसन्न रत ञ॒ 
ढ सुकूछा | मिटो सलिन मन कलूपित खूला ॥ १॥ 
है स्वामी | है कृपाके सप॒द्र | हे अन्तर्यामी | अब मैं [ अधिक ] क्या हूँ और के! गुरु मंहाराजको 
क्‍या ! 7राजको 
प्रसन्न और खामीको अनुकूछ जानकर मेरे मलिन्‌ मनकी कब्पित पीड़ा से बरी ॥ हे का 
अपडर डरेजें न सोच समूले ।. 


रवबिदि न दोखु देव द्सखि ॥ , 
मोर अमाग मात छुटिलाई । विधि गति जिषम ४७७७७७७७७७-७०कअ कफ कण कल फविनाई हक किक ॥२॥ ह 
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# अयोध्याकाण्ड # ७०५ 
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में मिथ्या डरसे ही डर गया था, मेरे सोचकी जड़ ही न थी। दिशा भूछ जानेपर हे देव ! सूर्यका 
दोष नहीं है । मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी चाठ और काछकी कठिनता; || २ || 

पाड रोपि सव मिलि मोहि घाला । प्रतवतपारक्क पतन आपन पाछा ॥ 

यह नद रीति न राउरि होई। छोकहँ चविदित नहिं गोई ॥३॥ 

इन सबने मिलकर पैर रोपकर ( प्रण करके ) मुझे नष्ट कर दिया था । परन्तु शरणागतके रक्षक 
आपने अपना [ झरणागतकी रक्षाका ] प्रण निवाहा ( मुझेवचा लिया ) | यह आपकी कोई नयी रीति नहीं है। 
यह लोक और वेदॉर्मे प्रकट है, छिपी नहीं है ॥ ३॥ 

जगूु॒ अनभरू सलू एक गोसाई । कहिआ होइ भर काझु मलाई ॥ 

देड देववरू सरिख झुमाऊ | सनमुख विमुख न काइुद्ि काऊ ॥ ४॥ 

सारा जगत्‌ बुरा [ करनेवाला ] हो; किन्द्र है खामी ! केवछ एक आप ही भले ( अनुकूल ) हों; तो 
फिर कहिये; किसकी भलाईसे मला हो सकता है ! हे देव ! आपका खभाव कल्पवृक्षके समान है; वह न कमी 
किसीके सम्मुख ( अनुकूल ) है, न विमुख ( प्रतिकूछ ) | ४ ॥ 

दो०--जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच । 
मागत अमभिमत पाव जग राउ रंकु भूल पोच ॥२६णा 

उस वृक्ष ( कबव्यदृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया ही सारी चिन्ताओंका 
नाश करनेवाली है | राजा-रंक, मले-बुरे, जगतू्में सभी उससे मॉगते द्वी मनचाही वस्तु पाते हैं॥ २६७ | 
चौ०--छखि सब विधि ग्रुर खामि सनेह । मिटेड छोभ्रु नहिं मन संदेह ॥ 

अब करनाकर_ कीजिमआ सोई । जन हित प्रश्भु चित छोम्रु न दोई ॥१॥ 

गुर और ख्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोम मिट गया, मनमें कुछ भी सन्देंह नहीं रहा | 
है दयाकी खान ! अब वही कीजिये जिससे दासके ल्थि प्रभुके चित्तमें क्षोम (किसी प्रकारका विचार ) न हो ॥१॥ 

जो सेवक साहिवदहि सखकोची । निज द्वित चदह ताछु मति पोची ॥ 

सेवक दित साहिव सेवकाई । करै सकरू झुज लोभ विहाई ॥२॥ 

जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भरा चाहता है; उसकी बुद्धि नीच है । सेवकका हित तो 
इसीमें है कि वह समस्त सुर्खों और लोमोको छोड़कर खामीकी सेवा ही करे ॥ २॥ 

खारथु नाथ फिर सवबद्दी का। किए रज्ाइ कोटि विधि नीका ॥ 

यह सारथ परमारथ खारू । सकल खुकुत फल छुगति खिंगारू ॥ ३॥ 
...._ है नाथ | आपके लौटनेमें समीका खार्थ है और आपकी आशा पालन करनेमें करोड़ों प्रकारसे 
कल्याण है | यही खार्थ और परमार्थका सार ( निचोड़ ) है, समर पुण्योंका फछ और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका 
अज्ञार है ॥ ३॥ 
' देव एक विनती झुनि मोरो | डचित होइ तस करव यहोरी ॥ 

तिलक समाजु साजि सघु आना । करिज खुफल प्रभु जो मु माना ॥ ४॥ 


है देव ] आप मेरी एक विनती सुनकर, फिर जैसा उचित हो वैसा ह्वी कीजिये | राजतिलककी सब सामग्री 
सजाकर छायी गयी है जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये ( उसका उपयोग कीजिये ) ॥ ४ ॥ 
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"दि , - # नमामि रॉम रघुवंशनाथम # 
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दोौ०--सालुज पठइआ मोहि चन कीजिज सबहे सनाथ | 
नतरु फेरिअहिं वंधु दोड नाथ चढों में साथ ॥२६८॥ 

छोटे भाई शन्रहसमेत मुझे वनमें मेज दीजिये और [ अयोध्या छौटकर ] उबको सनवाय कीजिये । नहीं 
तो किसी तरह भी ( यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों ) हे नाथ ! रक््मणं ओर शुन्न दोनों भाश्योंको 
लो दीजिये और मैं आपके साथ चढेँ ॥ २६८ ॥ ४ 
चौ०--वतरू जाहिं चच तीनिड भाई । बहुरिआ सीय सहित रघुराई ॥ 

जेहि विधिं प्रभु प्रसन्न मन होई | करनासागर कीजिम सोई ॥ १॥ 

अथवा हम तीनों माई वन चले जायें औरदे श्रीरदुनाथजी ! आप श्रीसीताजीसहित [ अयोध्याकी ] छैट 
जाइये | हे दयासागर | जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रतन्न हो; वही कीजिये ॥ १॥ 

देव दीन्द सधु मोहि अमारू | मोरें नीति न घरम चिचारू ॥| 

कह चचन सच खारथ देतू | रहत न आरत के चित चेतू ॥२॥ 

हे देव | आपने सारा मार.( जिम्मेवारी ) मुझपर रख दिया | पर मुझमें न तो नीतिका विचार है 
न घर्मका | मैं तो अपने खार्थके लिये उुव बातें कह रहा हूँ । आर ( दुखी ) मनुष्यके चित्तरम चेत ( विवेक ) 
नहीं रहता ॥ २॥ 

उतरु देइ सुनि खामि रजाई। सो सेवकु छरखि छाज रजाई ॥ 

अस में अवंगुन उदृधि अयाधू | खामि सनेहँ सराइत खाघू ॥ ३॥ 

स्वामीकी आशा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेचकक्ी देखकर छजा भी छजा जाती है । मैं अवगुणोंका ऐसा 
अथाह सतुद्र हूँ [ कि प्रभुकों उत्तर दे रहा हूँ ] । किन्तु खोमी ( आप ) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं !॥३॥ 

अब कृपाल मोदि सो मत भावा । सकुच खामि मन जाई न पावा ॥ 

प्रथु पदू सपथ कहडें सतिमभाऊ । जग मंगल द्वित एक उपाऊ ॥ ४॥ 

है कृपा | अब तो वहीं मत मुझे माता है; जिससे खामीका मन संकोच न पावे । प्रभ्रके चरणोंकी 
शपथ है, मैं उत्यमावसे कहता हूँ, जगतके कल्याणके लिये एक यही उपाय है ॥ ४ ॥] 

दोौ०--पछ् असन्न भन सकुच तनि जो जेहि आयसु देव । 

सो सिर धरे घरि करिहि सत॒॒ मिटिहि अनट अबरेच ॥२६९॥ 

प्रठक्ष मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आशा देंगे, उसे सव लोग सिर चढ़ा-चढ़ाकर [ पालन ] 
करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जायैंगी || २६९ ॥ 
चौ०--भरत वचन ख़ुलि छ॒नि छुर दस्पे | साघु सरादि झुमन खुर वरपे ॥ - 

असमंजस चस अवध नेवचासी | अम्लुद्ित मन त्तापल चनवासी ॥१॥ 
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है 

) पूछ वरताये | अयोध्यानिवादी असमंजतके चश हो गये [ कि देखें अब औरामजी क्या कहते हैं] | तयखी 
३ या वनवातीलोग | शरीरामजीके वनमें वने रहनेकी आशासे ] मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 

9 चुपद्दिं रहें रघुनाथ  खेँकोयी | भव गति देखि सभा सच सोची ॥ 

!। जनक दूत तेहि अधसर आए। मुनि | 
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। 


# अयोध्याकाण्ड # ८ ७५०७ 





किन्द्र संकोची भ्रीरधुनाथजी हुप ही रह गये | प्रभुकी यह स्थिति ( मौन ) देख सारी समा सोचमें पढ़ 
गयी । उसी समय जनकजीके दूत आये | यह सुनकर मुनि वशिए्ठजीने उन्हें तुरंत चुल्वा लिया ॥ २ ॥ 
करि प्रनाम तिन्‍्द राम निहारे। वेपु देखि सए निपट दुखारे॥ 


दूुतन्द सुनिवर चूझी वाता। कहह चिंदेह भूप कुसछाता ॥ ३॥ 

उन्होंने | आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा । उनका [ मुनियोका-सा ] वेष देखकर वे 
बहुत द्वी दुखी हुए । मुनिभेष्ठ बशिष्ठजीने दू््तोंसे बात पूछी कि राजा जनकका कुशल-समाचार कहो ॥ ३ ॥ 

छुनि सकुचाइ नाइ मह्दि माथा।योढे चर घर जोर द्वाथा॥ 

चूझब राउर सादर साई। कुसछ देतु सो भयड गोखसाई॥४॥ 

यह (मुनिका कुशलप्रश्न ) सुनकर सकुचाकर प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर 
योले--है स्वामी ! आपका आदरके साथ पूछना, यही दे गोसाई | कुशलूका कारण हो गया || ४॥ 

दो०--नाहिं त कोसलनाथ के साथ कुसल गई नाथ । 
मिथिला अवध जिसेप तें जगु सब भयठ अनाथ ॥ २७० ॥ 

नहीं तो हे नाय | कुझल-क्षेम तो सब कोसलनाथ दशरयजीके साथ द्वी चली गयी | [उनके चले जानेसे ] 
यों तो खारा जगत्‌ द्वी अनाथ ( स्वामीके विना असहाय ) हो गया; किन्तु मिथिला और अवध तो विशेषरूपसे 
अनाय हो गये ॥ २७०॥ रे 
चौ०--फोसलरूपति गति छुनि जनकौरा।भे सब छोक सोक वस वौरा ॥ 

जेहिं देखे तेद्वि समय बचिदेह। नाम्ु सत्य अस छाग न केह ॥ १॥ 

अयोध्यानायकी गति ( दशरथजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवाठी सभी छोग शोकवश बावले हो गये 
( उुघ-बुघ भूल गये ) । उस समय जिन्होंने विदेहकी [ शोकमम | देखा, उनमेंसे किसीको ऐसा न छूगा कि 
उनका विदेद ( देदामिमानरद्दित ) नाम सत्य है ! [ क्योंकि देहामिमानसे शरज््य पुरुषको शोक केसा !] ॥१॥ 

रानि कुचालि खुनत नरपालहि। सूझ न कछु जस मनि विद्धु व्यालदि ॥ 

भरत राज रघुवर वनवास । भा मिथिलेसहि हृदय हराँखू॥२॥ 

रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीको कुछ सूझ न पड़ा) जैसे मणिके विना सापको नहीं चुझता। 
फिर भरतजीको राज्य और भीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनकजीके द्वदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥२॥ 

नृप वूझे घुघ सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू॥ 

समुझि अवध असमंजस दोऊ | चलिअ कि रद्दिअ न कद्द कछु कोऊ ॥ ३॥ 

राजाने विद्वानों और मन्त्रियोके समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये, आज (इस समय ) क्या करना उचित 
है! अयोध्याकी दशा समझकर और दोनों प्रकारसे अठमंजस जानकर “चलिये या रहिये !? किसीने कुछ नहीं कह॥ ३॥ 

हृपदिं घीर घरि हृदयेँ बिचायी [पठण अवध चतुर चर चारो॥ 

वूज्ि भरत सतिमभाड कुमाऊ। आपएड वेगि न होइ लरखाऊ॥४ड॥ 

[जब किसीने कोई सम्मति नहीं दी ] तव राजाने घीरज घर ददयमें विचारकर चार चढुर ग्रुतचर ९ 
(जावृस ) अयोध्याको भेजे [ और उनसे कद्द दिया कि ] ठुमछोग [ भ्रीरामजीके प्रति | मरतजीके सद्भाव 
(अच्छे भाव, प्रेम ) या दुर्भाव (चुरा भाव; विरोध ) का [ ययार्थ ] पता छयाकर जल्दी छोट आना) किसीको 
ठग्दारा पता न छूगने पावे ॥ ४ || 7 - 


दो०--गए अवध चर भरत गति वृक्षि देखि करतूति। 
चले चित्रकूटदि मरतु॒ चार चले तेरहृति ॥ २७१॥ 


'च 2 


७०१३-७५ 





€/३३८४/६७४/६२०/६७८७/६४८/६७७४ ८६६४ ६०७ ८ ० ८४७ ५००७ ८०७ ८ ७, ७७ ८०७.०७.८०७८०७.७,०७.७.०७.०७.७. २७, 


# नमामि राम रघुवशनाथम्‌ ह# 
७.5, ७,.७.८२७.८२९७,०७.०७.८०७/२३७.>७, 2 
गुत्तचर अवधको गये और मरतजीका ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरतजी 


; चित्रकूटको चले) वे तिरहुत ( मिथिला ) को चल दिये ॥ २७१ ॥ 
चौ०--दतन्ह आइ भरत कह करनी। जनक समाज जथामति बरनी॥ 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति | भे सब सोच सनेहँ बिक अति ॥ १॥ 


[ गुप्त ] दूतोने आकर राजा जनकजीकी सभामें भरतजीकी करनीका अपनी बुढ्िके अनुसार वर्णन .. 
किया | उसे सुनकर गुर) कुठम्बी) मन्‍्त्री और राजा समी सोच और स्नेहसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १॥ 


घरि. चीरजु करि भरत वड़ाई। लिए खुसटद खादनी बोलाई ॥ 
धर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ वहु जान संवारे॥२॥ 
फिर जनकजीने धीरज धरकर और भरतजीकी वड़ाई करके अच्छे योद्ाओं और साइनियोको बुलाया । 
घर; नगर और देशमें रक्षकॉंको रखकर घोड़े; हाथी, रथ आदि वहुत-सी सवारियोँ सजवार्यी ॥ २॥ 
दुघधवी साथि चले ततकाला | किए विशभ्राम्रु न मग॒ मददिपाला ॥ 
भोरहिं. आजु नद्दाइ प्रयागा | चले जमुन उतरन सधु छागा ॥ ३॥ 
वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े। राजाने रास्तेमें कहीं विश्ञाम भी नहीं किया | आज 
ही सवेरे प्रयागराजमें ज्ञान करके चछे हैं | जब सव छोग यमुनाजी उतरने लगे, || १॥| 
खबरि छेन हम पठणए नाथा। तिन्‍्द फद्दि अख महि नायउं माथा ॥ 
साथ किरात छ खातक दौन्‍्हे | सुनिवर तुरत चिदां चर कीन्द्े ॥४७॥ 
तब दे नाथ ! हमें खबर लेनेको भेजा । उन्होंने (दूतोंने) ऐसा कहकर प॒थ्वीपर सिर नवाया। 
मुनिश्रेष्ठ चशिप्तजीने कोई छ:-सात भीलोंकों साथ देकर दूतोंकों तुरंत विदा करे दिया ॥ ४॥ - 
दोौ०--सुनत जनक आगवनु सबु दरपेड अवध समाजु । 
रघुनंदनहि सकोच्चु बड़ सोच विवस सुराजु ॥ २७२॥ 
जनकजीका आग्रमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज हर्षित हो गया। भीरामजीको बढ़ा संकोच हुआ 
र देवराज इन्द्र तो विशेषू्पसे सोचके वशमें हो गये || २७२ || 
“गर्‌इ यानि कुटिक कैंकेई।काहि के केदि दूषनु देई॥ 
अस मन आति मुद्ति नर नारी। भयड चहोरि रहव दिन चारी॥१॥ 
कुटिछ कैकेयी मन-दी-मन ग्लानि (पश्चात्ताप ) से गली जाती है । किससे कहे और किसको दोष दे! 
है! और ख्ब नर-नारी मनमें ऐसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि [अच्छा हुआ; जनकजीके आनेसे ] चार 
( कुछ ) दिन और रहना हो गया ॥ १॥ ु 
ढ पद्दि प्रकार गत चासर सोऊ। प्रात नहान छाग सच कोऊ ॥ 


है दस इ 5 सकल करि. भल्जजु पूजद्दिं नर नारी।शनप गौरे तिपुरारि तमारे ॥२॥ 
इस तरह वह दिन भी बीत गया । दूसरे दिन प्रातःकारू सब कोई ज्ञान करने छगे | ज्ञान करके सब 
नस्नारी गणेशजी) गौरीजी) महांदेवजी और दूय मगवानकी पूजा करते हैं॥| २ ॥ 
स्मास्मन पद्‌ चंदि चहोरी। विनवहिं. अंजुलि. अंचल जोरी ॥ 
राजा रास जानकी .. रानी। आनंद अवधि अवध रजधानी ॥३॥ 
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ते 
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फिर रष्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी वन्दना करके; दोनों हाथ जोड़कर, आँचल पसारकर विनती 
करते हैं कि भीरामजी राजा हो) जानकीजी रानी हों तथा राजघानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर--॥३॥ 

खुबस वसउ फिरि सद्दित समाजा । भरतहि रासु करहूँ जुबराज़ा ॥ 

पहि सुख सुधाँ सींचि सव फाह । देव देहु जग जीवन छाह्ट ॥४॥ 

फिर समाजसहित सुखपूर्वक बसे और भीरामजी मरतजीको युवराज बनावें । दे देव | इस सुखरूपी 
अम्ृत्तसे सींचकर सव किसीको जगतर्मे जीनेका छाम दीजिये || ४ ॥ 

दोौ०--शुर समाज भाइन्ह सहित राम राह पुर होठ । 

अछत राम राजा अवध मरिअ माग सब कोठ ॥२७३॥ 

गुरु) समाज और भाइयोंसमेत श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो ओर भ्रीरामजीके राजा रहते ही 
इमलोग अयोध्यामें मरें | सब कोई यदी माँगते हैं || २७३ ॥ 
चौ०--छुनि सनेहमय पुर जन वानी ! निंदहिं जोग विरति झुनि ग्यानी ॥ 

पद्दि चिघि नित्यकरम फारि पुरजन । रामहि करद्दिं प्रनाम पुछकि तन ॥१॥ 

अयोध्याबातियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर शानी मुनि भी अपने योग ओर वैराग्यकी निन्‍्दा करते हैं | 
अवधघवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीरामजीको पुलकित शरीर-हो प्रणाम करते हैं॥ १॥ 

ऊँच नीच मध्यम नर नारी | रहें द्रसु निज निज अनुद्दारी ॥ 

सावधान सचद्दी सनमानद्दि । सकछर सराहत हृपानिधानद्दि ॥२॥ 

ऊँच, नीच और मध्यम सभी श्रेणियोंके जी-पुरुष अपने-अपने भावके अनुवार भीरामजीका दर्शन 
प्राप्त करते हैं| श्रीरामचन्द्रजी सावधानीके साथ सबका सम्मान करते हैं, और समी कृपानिधान भीरामचन्द्रजी- 
की सरादना करते हैं ॥ २॥ 

लरिकाइहि ते रघुचर वानी | पाकत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 

सील सकोच खिंघु_ रघुराऊ | खुमुल खुलोीचन सरकू खुमाऊ ॥२३॥ 

श्रीरामजीकी लड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालन करते हैं | श्रीरघुनाथजी 
शील और संकोचके समुद्र दँ ( वे सुन्दर मुखके [ या सबके अनुकूल रहनेवाले ]; सुन्दर नेज्रवाले [ या सबको 
कृपा और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाले | और उरलूखभाव हैं || ३ ॥ 

कदत राम शुन गन अलुरागे । सब निञ्ञ भाग सराहन छागे ॥| 

हम सम पुन्य पुंञज जग्र थोरे | जिन्हदि रामु जानत करि मोरे ॥४॥ 


श्री 


शीरामजीके गुणसमूहोंकी कहते-कहते सब छोग प्रेममें मर गये ओर अपने भाग्यकी सराहना करने छगे 


कि जगतमें हमारे समान पुण्यकी बड़ी पूँजीवाले थोड़े ही हैं, जिन्हें भीरामजी अपना करके जानते हैं (ये मेरे ईैं 
ऐसा जानते हैं ) | ४ ॥ 
दो०--श्रेम भगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । 
सहित सभा संभ्रम उठेठ रबिकुल कमल दिनेसु ॥२७४॥ 


उस समय सबलोग प्रेममें मम्न हैं । इतनेमें ही मिथिकापति जनकजीको आते हुए सुनकर सूर्यकुलूरूपी 
कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी समासहित आदरपूर्वक जल्दीसे उठ खड़े हुए ॥ २७४ ॥| - 


ने >> 2-० ०७ 
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चौ०--भाइ सचिव गुर पुरजन साथा | आगे गवनु कीन्ह  रघुनाथा ॥ । 
गिरिवरु दींख जनकपति जवहीं | करि प्रनाम्ञ रथ त्यांगेड तबद्दीं ॥१॥ : 
भाई) मन्‍्त्री; गुरु और पुरवासियोंको साथ लेकर भीरघुनाथजी आगे (जनकजीकी अगवानीमें ) चले | 
जनकजीने ज्यों ही पर्वतभ्रेष्टठ कामदनायको देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया ( पैदल चलना 
झुरू कर दिया ) ॥ १॥ ह 
राम दरस छलालसा उछाह | पथ श्रम छेखु कलेसखु न काह.॥ 
मन तहँ जहँ रघुवर वैंदेही । वित्ु मन तन छुख खुख खुचि केही ॥२॥ 
श्रीरामजीके दर्शनकी छाछसा और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी यकावर्ट और छ्लेश जरा भी नहीं 
है। मन तो वहाँ है जह०ँ शीराम और जानकीजी हैं | विना मनके शरीरके सुख-दु/ःखकी सुध किसको हो ! ॥२॥ 
आवत जनक चले पएद्दि भाँती। सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 
आए निकट देखि अछुरागे | सादर मिलन परखपर छागे ॥३॥ 
जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं | समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली हो रही है | निकट 
आये देखकर सब प्रेममें भर गये और आदरपूर्वक आपसमें मिलने छगे || ३॥॥ हे 
लगे जनक मुनिजन पद्‌ वंदन । रिपिन्द प्रनामु कीन्द रघुनंदन ॥ . 
भाइन्द्र सद्दित रास मिल्ति राजदि | चले छवाइ समेत समाजहि ॥४॥ 
जनकनी [ वरिष्ठ आदि अयोध्यावासी ] मुनियोके चरणोंकी वन्दना करने रंगे और भीरामचन्द्रजीने 
[ शतानन्द आदि जनकपुरवाती ] ऋषियोंको प्रणाम किया | फिर भाइयोंसम्रेत श्रीरामजी राजां जनकजीसे 
मिलकर उन्हें सम्राजजहित अपने आश्रमको लिवा चले || ४ ॥ 2 
दोौ०--आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु॥ 
सेन मनहुँ करना सरित हिएँ जाहिं रघुनाथु ॥२७५॥ 
औरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जछे परिपूर्ण समुद्र है । जनकजीकी सेना (समाज) मानो करुणा 
(करणरत)की नदी है, निते भ्रीरशुनाथजी [उस आभ्रमरूपी शान्तरसके समुद्रमें मिछानेकेलिये |लिये जा रहे हैं। २७५॥ 
चौ०--घोरति . ग्याव विराग. करारे। बचन ससोक मिक्तत नद्‌ नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। चीरज तट तरुबर कर अंगा ॥ १॥. - 
ये नद और महे हे मे ० न हि | शा लेपाणल्मी लिंक हुवाती जाती है] शोकमरे 
उठनेवाली तरंगें हैं, जो पैयेलूपी किनारेके उत्तम वृक्षोको तोड़ रही हैं ॥ २ 5005 2423 
विपम विषाद तोशवति चारा | भय भ्रम .भर्वेर अबते अपारा ॥ 
केवट दुघ विद्या चड़ि नावा। सकहिं न खेइ पेक नहिं आवा ॥२॥ : 
भयानक विधाद ( शोक ) ह्वी उस नदीकी तेज घारा है। भय और भ्रम ( मोह ) ही उसके अतंख्य 


भँवर और चक्र हैं | विद्यान्‌ मछाह हैं;-विद्या ही बढ़ी नाव है । परत वे उसे खे नहीं सकते हैं उस विद्याका 
उपयोग नहीं कर सकते हैं )। किसीको उसकी अटकर ही नहीं आव्री है ॥ २ हे 028 ७६ 


चनचर कोर - फिरशत बिचारे | थके विलोकि पथिक हियें हारे ॥ 


आश्रम उद॒चि मिली ज़ब जाई। भनहूँ. उठेड अंबुधि- '१००९०७०३०७० कम चलाई ॥३॥. अकुलाई ॥३॥ 
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वनमें विचरनेवाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं, जो उस नदीको देखकर दृदयमें हवरकर थक गये 
हैं। यह कदणा-नदी जब आश्रम-समुद्रमें जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र अकुछा उठा ( खौछ उठा )॥श॥ 
सोक विकल दोड राजसमाजा | रहा न ग्यातु न चीरजु छाजा॥ 
भूप रूप गुन सीर खराही | रोचहिं सोक सिंचु अबगाही ॥४॥ 
दोनों राजतमाज शोकसे व्याकुल हो गये । किसीको न ज्ञान रहा) न धीरज और न छाज ही रही | 
लक भुण और शीलकी सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोकसमुद्रमें हुवकी लगा 
-अवगाहदहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा। 
दे दोप सकल खसरोप वचोलहिें वाम चिथि फीन्हो फहा॥ 
छुर सिद्ध तापस जोगिजन सुनि देखि दूसा विदेह की। 
ठुझसी न समरथु फोड जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 
शोकसमुद्रमें डुबकी लगाते हुए सभी ज्री-पुरुप महान्‌ व्याकुछ होकर सोच (चिन्ता ) कर रहे हैं। वे सब 
विधाताको दोष देते हुए क्रोघयुक्त होकर कह्द रहे हैं कि प्रतिकूछ विधाताने यह क्या किया १ तुलसीदाउजी कहते 
हूँ कि देवता, सिद्ध) तपस्वी, योगी और मुनिगर्णोर्में कोई मी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह (जनकराज ) 
की दशा देखकर प्रेमक्की नदीको पार कर सके ( प्रेममें म्न हुए विना रह सके ) । 
सो०--किए अमित उपदेस जहँ तह लोगन्ह मुनिवरन्ह । 
धीरजु धरिअ नरेस कहेठ वरिष्ठ बिदेह सन ॥ २७६॥ 
जहँ-तहाँ श्रेष्ठ मुनियोने छोगोंकी अपरिमित उपदेश दिये और वशिष्ठनीने विदेह ( जनकजी ) से कहा-- 
हे राजन | आप धैर्य घारण कीजिये ॥ २७६॥ 
चो०--जाखु ग्यातु रथि भव निसि नासा! वचन किरन मुनि कमलझ विकासा॥ 
तेहि कि मोह ममता नसिअराई। यह सिय राम सनेह चड़ाई ॥१॥ 
जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्य मव ( आवागमन ) रूपी राजिका नाश कर देता द्वे और जिनकी 


वचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमरछोंको खिला देती हैं ( आनन्दित करती हैं )) क्या मोह और ममता उनके 
निकट भी आ सकते हैं! यह तो श्रीतीतारामजीके प्रेमकी महिमा है! [ अर्थात्‌ राजा जनककी यह दशा 


भ्रीसीतारामजीके अलौकिक प्रेमके कारण हुई; छौकिक मोह-ममताके कारण नहीं | जो छोकिक मोह-ममताकों - 


पार कर चुके हैँ उनपर भी भ्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये विना नहीं रहता ] ॥ १॥ 
विपद साथक खिद्ध सयाने | त्रिवि8म जीव जग वेद बखातने॥ 
राम सनेहँ सरस मन जाखू। साधु समाँ घड़ आदर ताखू॥२॥ 


विपयी; साधकऔर शानवान्‌ सिद्ध पुरुष--जगत्‌में ये तीन प्रकारके जीव वेदोंने वताये हैं। इन तीनोंमें 


जिसका चित्त भीरामजीके स्नेहसे सरस (सरावोर ) रहता है; साधुओंकी समामें उसीका बड़ा आदर द्वोता है ॥ २॥ 
सोह न राम पेम विन्तु ग्यानू। करनथधार वितु जिमि जलजानू॥ 
मुनि चहुविधि विदेह समुझाए।राम घाट सब छोग नहाण ॥३॥ 
भीरामजीके प्रेमके विना शान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधारके बिना जहाज | वशिष्ठजीने विदेइराज 
(जनकंजी ) को बहुत प्रकारंसे समझाया । तदनन्तर सब छोगोंने श्रीरामजीके घाटपर ज्ञान किया ॥ ३ ॥ 
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सकल सोक संकुल नर नारी।सो वासद वीतेड विद्ु वारी॥ 
पसु खग सूगन्‍द्द न कौन्द् अद्दाढ। प्रिय परिजन कर कौन विचारू ॥ 8॥ 
है... द्वीयुरुष सब शोक़ते पूर्ण ये । वह दिन विना ही जछके वीत गया ( मोजनकी वात तो दूर रही 
६ किसीने जल्तक नहीं पिया )। पश्ष) पक्षी और हिरनोंतकने कुछ आह्वर नहीं किया | तव प्रियननों एवं कुदम्बियोंका 
£ वो विचार ही कया किया जाय ! ॥ ४॥| 
दोौ०--दोड समाज निमिराहु रघुराज नहाने आत। 
बेंठे सत्र बट विठप तर संत मलीन कंस ग्रात ॥ २७७॥ 
निमिराज जनकती और रघुरान रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने दूसरे दिन सबेरे खान किया 
और सब बड़के इकके नीचे जा बैंठे | सतके मन उदास और शरीर दुबे हैं || २७७ ॥ 
चौ०--जे मदिसुर दसरथपुर वासी। जे मिथिकापति नगर निवासी ॥ 
£ हंस वंस गुर जनक पुरोधा। जिन्द जग मगु परमारथु साधा ॥ १॥ 
(' जो दरथनीकी नगरी अयोध्याके रहनेवाडे और जो मिथिछापति जनकजीके नगर जनकपुरके रहनेवाडे 
& 


ब्राह्म ये, तथा चूर्यवंशके गुद वशिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित शतानन्दजी; जिन्होंने सांतारिक अम्युदयका 
१ मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान डाछा था; ॥ १ ॥ 


। लंगे. कहन  उपदेस जंनेका।| सहित धरम नय चिरति चिवेका ॥ 


( 


फौसिक कटद्दि कद्दि कथा पुराती।समुझाई सब सभा छुबानी ॥२॥ 
( इतिहास ) कह-कहकर सारी समाको सुन्दर वाणीसे समझाया ॥ २ ॥ । 
तव॒ रघुनाथ कौलिकदि कंदेझ | नाथ कालि जल विश्चु सु रहेऊ॥ 
; मुनि कह उचित कहत रघुराई। गयउ थीति दिन पदहर अढ़ाई॥ रे॥ 
तब शीरुनायजीने विश्वामित्र॒जीसे कहा कि हे नाथ ! कछ सब लोग बिना जरू पिये ही रह गये थे 
! [ अब कुछ आहार करना चाहिये ] | विश्वामित्रजीने कहा कि श्रीरशुनाथजी उचित ही कह रहे हैं। ढाई पहर 
दिन [ आज भी ] दीत गया ॥ ३॥| रे 
6. रिपि रख ऊलि कह तेरह॒तिराजू। इदाँ उचित नहिं अखन अनाजू॥ 
कहा भूप भर सवबहि सोद्दाना। पाई रजायसु चले. नदाना ॥ ४॥ 


८ 

४ विश्वामित्र॒वीका रख देखकर तिरहुतराज जनकबीने कहा---यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है | राजाका 
ह $ सुन्दर कथन सब्रके मनकी अच्छा छगा | सव आजा पाकर नहाने चले ॥ ४ ॥| 
! 


ई ० + 


है ् 


दोौ०--तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार। - 
ही 03624 मलबे भरे भरे काँवरि . भार ॥ २७८॥ 
; समय अने चहुत-स फल; फूल; पत्ते हि 
| धनवादी (कोलमकिरात) छोग छे आये | र०ट॥ "गत और बोोंयें मर-्भरकर 
चो०--कामद मे ग्रिरि राम प्रसादा।अवलोकत 


है सा आर ब्छयण॥३॥. विषादा ॥ 
६0५ सर सरिता चन भूमि लक ।जठुउम्रगत आलैंद अजुरागा ॥ १॥ 


ही 


पक 
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श्ीरामचन्द्रजीकी कृपासे सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये | वे देखनेमात्रसे ही दुःखोंकों सर्वथा 
हर लेते थे । वहाँके तालाबों, नदियों, वन और प्रथ्वीके समी भागोंमें मानो आनन्द और प्रेम उमड़ 


रादे॥१॥ ह 

वेलि विटप खबव सफर सफूछा | वोछत खय मस्ग अलि अलुकूछा ॥ 

तेद्दि अबलर वन अधिक उछाह | जिविध समीर खुखद सब काह् ॥ .२ ॥ 

चेलें और इक्ष समी फछ और फूलोंसे युक्त हो गये । पक्षी, पश्चु और भौरे अनुकूछ बोलने छगे+॥ 
उस अवठरपर वनमें बहुत उत्साद ( आनन्द ) था, सब्र किसीकों सुख देनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्‍्ध हवा चल 
रही थी ॥ २॥ 

जाइ न चरनि मनोहरताई | जन्नु महि करंति जनक पहुनाई ॥ 

तव सथ छोग नहादइ नहाई | राम जनक मुनि आयरु पाई ॥ ३ ॥ 

देखि देखि तस्बर अजुरागे । जहँ तहँ पुरजन उतरन छागे ॥ 

दल फल मूल कंद विधि नाना | पावन झुंदर छुघधा समाना ॥ ४ ॥ 

वनकी मनोदरता वर्णन नहीं की जा सकती | मानो पृथ्वी जनकजीकी पहुनाई कर रही है | तब 
जनकपुरवासी सब छोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी और मुनिकी आशा पाकर सुन्दर इक्षोंको देख- 
देखकर प्रेममें भरकर जहाँ-तह्ाँ उतरने लगे | पवित्र; सुन्दर और अमृतके समान [ खादिष्ट ] अनेकों प्रकारके 
पत्ते, फठ, मूल और कन्द--॥ ३-४ ॥ 

दोौ०--सादर सब कहेँ रामगुर पठए भरे भरि मार । 
पूजि पितर मुर अतिथि गुर लगे करन फरहार | २७९॥ 

श्रीरामजीके गुद् वशिष्टजीने सबके पास बोझे मर-मरकर आदरपूर्वक भेजे | तव वे पितर, देवता 
अतिथि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे ॥ २७९ ॥ 
ची०--एटि विधि वासर चौीते चारी। रासु निरखि नर, नारि झुखारो ॥ 

दुदु समाज असि रुचि मन माही । विनुु सिय राम फिरव भर नाहीं ॥ १॥ 

इ प्रकार चार दिन बीत गये | भीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर-नारी सुखी हैं। दोनों समाजोके 
मनमें ऐसी इच्छा है कि श्रीतीतारामजीके विना छोटना अच्छा नहीं है ॥ १॥ 

सीता राम संग वनवास | कोटि. अमरपुर सरिस छुपास्‌ ॥ 

परिद्दरर लखन रामु चैंदेही | जेदि घर भाव वाम विधि तेही ॥ २ ॥ 

श्रीसीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [ निवासके] समान सुखदायक है ! श्रीलष्मणजी, 
श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा छगे, विधाता उसके विपरीत हैं ॥ २ ॥ 

दाहिन द्‌इड दोइ जब सवदही | राम समीप वसिज वन तथबद्दी ॥ 

मंदाकिनि मजनु तिहु काला | राम द्रसु झुद मंगल माला ॥ ह३ ॥ 

जब्र दैव सबके अनुकूल हो, तमी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो सकता है | मन्दाकिनीजीका तीनों 
समय स्लान और आनन्द तथा मन्जर्लोंकी माला ( समूह ) रूप भीरामका दर्शन) || ३ ॥ 

अटल राम गिरि चने तापस थर । अखनजु अमिज सम कंद सूल फल ॥ 

खुख समेत खंचत हुई साता । पर सम होहिं व ज़निभद्धिं जञाता.॥.४ ॥ 


, मा० अँं० ६५ 
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शीरामजीके पर्वत (कामदनाय)।वन और तपखियों के खानेंमें घूमना और अम्ठतके समान कन्द, मूल, फर्लोका 
भोजन | चौदह वर्ष सुखके साथ पलके समान हो जायँगे ( बीत जायँगे )) जाते हुए जान ही न पढ़ेंगे ॥ ४॥ 


( 
दोौ०--एहि सुख जोग न लोंग सव कहहिं कहाँ अस भागु । ; 
सहज सुमायँ समाज दुहु राम चरन अनुराग ॥२८०॥ ह 
सत्र छोग कह रहे हैं कि हम इस सुखके योग्य नहीं हैं; हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ! दोनों समाजोंका ९ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें उहज खमावसे ही प्रेम है || २८० | !ै 
चौ०--एटि विधि सकछ मनोरथ करहीं | चचन समप्रेम खुनत मन हरहीं ॥ १ 
सीय मातु तेहि समय पढाई | दार्सी देखि खछुअबसरू आइईं॥ १॥ | 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं ) उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [उननेवार्लके] मनोंको हर लेते ई। ट 
उठी उम्रय सीताजीकी माता श्रीमुनयनाजीकी भेजी हुई दासियाँ [ कोसल्याजी आदिके मिलनेका_] सुन्दर अवसर ? 
देखकर आयी ॥ १ ॥ 
सावकास झुनि खसथ सिय सासखूं । आयड जनक राज रनिवास्‌ ॥ 
कोसल्थों. सादर सनमानी | आसन दिप्प समय सम आनी ॥ २ ॥ 
उनसे वह सुनकर कि सीताकी सत्र सासुएँ इस समय फुरसतर्मे हैं, जनकराजका रनिवास उनसे ५ 
मिलने आया | कोंठक्‍्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन व्यकर दिये || २॥ 
सीलठु सनेहु सकल हदुईँ ओरा | द्ववह्दिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिकर तन वारि विछोचन । मद्दि नख लिखन छूगीं सब सोचन ॥ 
दोनों ओर सबके शील ओर प्रेमको देखकर और छुनकर कठोर वज्र मी पिघल जाते हैं | शरीर पुलकित 
और झिथिछ हैं, और नेत्रोमे [ शोक और प्रेमके ] आँसू हैं । सब अपने [पैरोंके ] नखोंसे जमीन कुरेदने 
ओर सोचने छगीं ॥ ३ ॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सि सुरति । जतु करना वहु वेष चिखूरति ॥ 
साथ मातु कह विधि बुघधि बाकी | जो पय फेनु फोर पवि टाँकी ॥ ४ ॥ 
समी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूर्चि-सी हैं | मानो खर्य करुणा ही वहुत-से वेष (रूप) धारण करके विदूर 
रही हो ( दुःख कर रहीं हो ) | सीताजीकी माता सुनयनाजीने कह्य--विधाताकी बुद्धि बड़ी टेढ़ी है; जो दूधके 


फन-जैसी कोमछ वस्तुको वज्की टॉकीसे फोड़ रह्म है ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमछ और निदोष हैं उनपर 
विउक्तिपर विपत्ति ढह्म रह्म है ) ॥ ४॥ 


दोौ०--सुनिञ्॒ सुधा देखिअ्हिं गरल सब करतृति कराल । 


जह तह हर श फ वक सानस सकृत मराल ॥२८१॥ 
. शिव कैवछ सुननेमें आता दे और विष उद्ो-तहाँ अत्यक्ष देखे जाते हैं | विधाताकी सभी करतूतें 
भयक्वर ईं। जहाँ-तहाँ कोए, उल्द और वगुछे द्वी [दिखायी देते] है; हंस दो एक मानसुरोवरमें ही है ॥२८१॥ 
चो०--झुनि खस्ोच कद देवि झुमित्रा | विधि गति चड़ि विपरीत विचित्रा ॥ 


जो सजि पालइ दर्‌इ. चोरी | चार केलि सम विधि मति भोरी ॥ १ ॥ 


यह सुनकर देवी सुमित्राजी ओकके साथ कहने छरगीं-..विघाताकी चाल वड़ी ही विपरीत और विचित्र 
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# अयोध्याकाण्ड # ण्श्५ 


है, जो दष्टिको उत्तन्न करके पाछता है और फिर नष्ट कर डालता है| विघाताकी बुद्धि वालकोंके खेलके समान 
भोली ( विवेकशत्य ) है॥ १॥ 

कौलल्या कद दोखु न काह । करम विवस दुख खुख छति लाह ॥ 

कठिन करम गति जान चिधांता | जो छुम अछुम सकल फल दाता ॥२॥ 

कौसल्याजीने कह्दा--किसीका दोष नहीं है; दुःख-उुख, हानि-लाम सब कर्मके अघीन हैं | कर्मकी 
गति कठिन ( दुरविज्ञेय ) है; उसे विधाता ही जानता है; जो शुभ और अश्युम सभी फर्छोका देनेवाला है ॥२॥ 

ईस रजाइ सीस सवही के । उतपति थिति रूय विपहुु अमी के ॥ 

देवि मोहवस सोचिंआ वादी । वि७घि प्रपंचु अख अचल अनादी ॥३॥ 

इईंश्वरकी आशा सभीके सिर॒पर है | उत्तत्ति, स्थिति ( पाछन ) और छय ( संद्ार ) तथा अमृत और 
विपके भी सिरपर है (ये सब भी उसीके अधीन हैं ) | हे देवि | मोहबश सोच करना व्यर्थ है। विधाताका प्रपत्च 
ऐठा ही अचल और अनादि है ॥ ३ ॥ 

भूषति जिअबव मरव उर आती । सोचिअ सखि लखि निज द्वित दानी ॥ 

सीय मातु कह सत्य छुवानी । खुछकृती अचधि अचघपति रानी ॥४॥ 

महाराजक्े मरने और जीनेकी वातको द्वदयमें याद करके जो चिन्ता करती हैं; वह तो हे रखी | इम 
अपने ही दितकी हानि देखकर (खार्थवश्ष) करती हैं। सीताजीकी माताने कह--आपका कथन उत्तम और सत्य 
है | आप पुण्यात्माओंके सीमारूप अवधपति ( महाराज दशस्थनी ) की ही तो रानी हैं । [ फिर मल्य, ऐसा 
क्यों न कहेंगी ] ॥ ४ ॥ 


दो०--लखनु राम्मु सिय जाहूँ वन भल परिनाम न पोचु । 
गहवार हिय कह कोसिला साहि भरत कर सोचु ॥ २८२॥ 

कौसल्याजीने दुशखमरे हृदयसे कहा--भीराम, लक्ष्मण और सीता बनमें जायें, इसका परिणाम तो 
अच्छा ही होगा छुरा नहीं | मुझे तो मरतकी चिन्ता है॥ २८२॥ 
चौ०--इैस प्रसाद असीस तुम्हारी | छुत खुतवधू देवसरि चारी ॥ 

राम सपथ में कीन्हि न फाऊ। सो करि कददझजें सखी सतिमाऊ ॥ १॥ 

ईश्वरके अनुग्नद और आपके आशीर्वादसे मेरे [ चारों ] पुत्र और [ चार्रो ] वहुएँ गद्नाजीके 
जलके समान पवित्र हैं | हे सखी ! मैंने कमी श्रीरमकी सौगंध नहीं की, सो आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य 
भावसे कहती हँ--॥ १ ॥ 

भरत सील गुन विनय चड़ाई | भायप भगति भरोस भलाई ॥ 

कहत सारदडु कर मति हीचे | सागर सीप कि जादहिं उलींचे ॥२॥ 

भरतके शील; गुण; नम्रता, वड़प्पन, भाईपन, भक्ति) भरोसे और अच्छेपनका वर्णन करनेमें सरस्वतीजी- 
की बुद्धि भी दिचकती है | सीपसे कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं १ ॥ २॥ 
जानझें सदा भरत कुछ दीपा । बार वार मोहि कह्ेड मद्दीपा ॥ 


कसे कनकु मनि पारिखि पाएँ | पुरुष परिखिअहिं समयें छुसाएँ ॥ ३॥ 
मैं मरतको सदा कुछका दीपक जानती हूँ । महाराजने भी वार-बार मुझे यही कहा था | सोना कछोटीपर 
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के जानेपर और रत्न पारखी ( जौहरी ) के मिलनेपर ही पहचाना जाता है | वैसे ही पुरुषकी परीक्षा समय 
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पड़नेपर उसके स्वमावतते ही ( उसका चरित्र देखकर ) हो जाती है ॥ ३॥ | 
अजुचित आजु कहव अस मोरा | सोक सनेहँ. सयानप . थोरा ॥ 
खुनि सुरसरि सम पावनि वानी | भई सनेह विकल खब रानी ॥४॥ 
किन्तु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेहमें. सयानापन ( विवेक ) कम हो जाता है 
(छोग कहेंगे कि मैं स्नेहयश मरतकी वढ़ाई कर रही हूँ ) | कौतल्याजीकी गज्ञाजीके सेमान पविज्न करनेवाली वाणी 
सुनकर सब रानियाँ रनेहके मारे विकछ हो उठीं ॥ ४ ॥ 
दोौ०--कौसल्या ,कह धीर धरि सुनहु देवि मिथिलेसि | - 
को विवेकनिधि वह्लभमहि तुम्हहिं सकई उपदेसि ॥२८३॥ 
कौसल्याजीने फिर धीरज धरकर कहा--हे देवि मिथिलेश्वरी | सुनिये, शानके भण्डांर श्रीजनकज़ीकी 
प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है ! ॥ २८१ ॥ | 
चौ०--रानि राय सन अवसर पाई | अपनी भाँति कहव :, समुझाई ,॥ 
रखिअहि लखनु भरतु गवनहिं वचन | जो यह मत माने मद्दीप॑ मन ॥ १॥ 
हे रानी | मौका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकृर कहियेगा कि लक्ष्मणकी घर 
रख लिया जाय और मरत वनको जायें । यदि यह राय राजाके मनमें [ ठीक ;] जैंच जाय; ॥ १ ॥ 
तो भर जतनु करव छुविचारी | मोरे सोचचु -भरंत, कर भारी ॥ 
गूढू सनेहँ भरत मन माहीं | रहें -नीक मोदि रछागत नाहीं ॥२॥ 
तो भछीमाँति खूब विचारकर ऐसा यत्ष करें | मुझे मरतका अत्यधिक सोच है | मरतके मनमें गृढ प्रेम है। 
उनके घर रहनेमें मुझे मछाई नहीं जान पड़ती (यह डर छगता है कि उनके प्राणोंको कोई भय न हो जाय) ॥२॥ 
लखि सुभाउ सुनि सरल खुबवानी | सच भईं मगन कंरुन रस रानी ॥ 
नभ प्रसून शरि. धन्य धन्य घुनि | सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि ॥ ३॥ 
कोसल्याजीका खमाव देखकर और उनकी सरछ और उत्तम वाणीकों सुनकर सब रानियाँ करुणरसमें 
निमम् हो गयीं । आकाझसे पुष्पवर्षाकी झड़ी छय गयी और धन्य-धन्यकी ध्वनि होने छगी। सिद्ध) योगी और 
मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये || ३ ॥ 
सु रनिवासु विथकि रूखि रद्देझ। तव घरि धीर खुमिन्ाँ कद्देऊ ॥ 
देवि दंड जुग जामिनि बीती । राम मातु झुनि उठी सप्रीती ॥७॥ 
सारा रनिवास देखकर थक्ित रह गया ( निस्तब्ध हो गया ) | तब सुमित्राजीने धीरज धरके कहा कि 
है देवि | दो घड़ी रात वीत गयी है | यह सुनकर भ्रीरामजीकी माता कौसल्याजी प्रेमपूर्वक उठीं--॥ ४ -॥ 
दोौ०--बेगि पाठ धारिआ थलहि कह सनेहँ सतिमाय। 
हमरें तो अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥२८७॥। 


और प्रेमसह्ित सद्भावसे वोछी---अब आप शीघ्र डेरेको पधारिये । हमारे ] 
अथवा मिथिलेश्वर जनकजी सहायक हैं || २८४ ॥ तो अब ईव्वर ही गति हैं) 


चौ०--छखि खनेह झुनि चचन विनीता | जनक प्रिया गद् पाय पुनीता ॥ .. 
देवि उचित असि विनय तुम्दारी | दसरथ घरिनि राम महतारी ॥१॥ 
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कौसल्याजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र वचनोंको सुनकर जनकजीकी प्रिय पत्नीने उनके पवित्र 


. चरण पकड़ लिये और कहा--दहे देवि | आप राजा दशरथजीकी रानी और भ्रीरामजीकी माता हैं | आपकी ऐसी 


नम्नता उचित ही है ॥ १ ॥ 
प्र्ु॒ अपने नीचहु - आद्रहीं । अगिनि धूम गिरि सिर तिमु घरहीं ॥ 
सेवक राड करेम मन वानी | सदा सहाय मदेखु भवानी ॥२॥ 
प्रभु अपने.नीच जनोंका भी आदर करते हैं | अभि घुएँको और पर्बत तृण ( घास ) को अपने सिरपर 
घारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणीसे आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्रीमहादेव- 
पार्वतीजी हैं ॥ २ ॥ ! 
रंदरे . अंग जोगु जग को दै। दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
राम्ु जाइ चल्ुठ करि झुर काजू | अचल अवधपुर करिहृहिं राजू ॥३॥ 
” आपका सहायक़ होने योग्य जयतूमें कौन है ! दीपक सूर्यकी सहायता करने जाकर कहीं शोमा पा सकता 
है.! भीरामचन्द्रजी बनमें जाकर देवताओंका कार्य करके अवधपुरीमें अचल राज्य करेंगे | ३ ॥ 
अमर . नाग “नर राम वाह चल | खुख चलिद्ृदिं अपने अपने थलू ॥ 
'यह सब जागवलिक कट्दि राखा | देवि न होइ सुथा सुनि भाषा ॥४॥ 
. देवता, नाग और मनुष्य सब श्रीराभचन्द्रजीकी भुजाओंके वछपर अपने-अपने स्थानों ( लोकों ) में 
उुखपूर्वक बेंगे । यह सब याशवल्क्य मुनिने पहलेहीसे कह रवखा है। हे देवि | मुनिका कथन व्यर्थ ( झूठा) नहीं 
हो सकता॥ ४॥ ह 
-दोौ० --अस कहि पण परि पेम अति सिय हित विनय सुनाई | 
.. सिय समेत सिय मातु तब चली सुआयसु पाह ॥र२८५॥। 
ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पैरों पड़कर सीताजी [को छाथ भेजने ] के लिये विनती करके और सुन्दर आशा 
पाकर तत्र सीतानीसमेत सीतानीकी माता डेरेकी चलीं || २८५ ॥ 
चौ०--प्रिय. परिजनदि . मिली यैंदेही । जो जेदि जोगु भाँति तेदि तेद्दी ॥ 
 तापस वेपष जानकी देखो । भा सबु बिकछ थिपाद्‌ विसेपी ॥१॥ 
जानकीजी अपने प्यारे कुठुम्बियोसि---जो जिस योग्य था; उससे उसी प्रकार मिलीं। जानकीजीको 
तपखिनीके वेपमें देखकर सभी आोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये || १ ॥ 
_ जनक राम गुर आयु पाई | चके थलद्दि सिय देखी आई ॥ 
लीन्दि छाइ उर जनक , जानकी । पाहुनि पावन पेम पभाव की. ॥२॥ 


जनकजी भ्रीरामजीके गुर वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर डेरेको चछे और आकर उन्होंने सीताजीको देखा। 2 


जनकजीने अपने पवित्र प्रेम और प्राणोंकी पाहुनी जानकीजीको छृदयसे छगा लिया ॥| २ ॥ 
.. डर उमगेड -अंबुधि अलुरागू | भयउ भूप मल मनहूँ पयागू ॥ 
सिय सनेद्र चडु वादत जोहा | ता पर राम पेम सिस्ससयु सोहा ॥३॥ 
उनके हृदयमें [ वात्सल्य_] प्रेमका समुद्र उमड़ पढ़ा | राजाका मन मानो प्रयाग हो यया | उस सपुद्रके 
अंदर उन्होंने [ आदिशक्ति ] सीताजीके [ अछोकिक ] स्नेहरूपी अक्षयवट॒को बढ़ते हुए. देखा। उस (सीताजी- 
के प्रेमहपी वट ) पर भ्रीरामजीका प्रेमहूपी वालक ( वालब्यधारी भगवान्‌) सुशोमित हो रहा है ॥ ३॥ 
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५१८ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


मोह मगन मति नहिं विदेह की | महिमा सिय रघुचर सनेद् की ॥४॥ 
जनकजीका शानख्सी चिरंजीवी ( मार्कण्डेय ) मुनिव्याकुल होकर ड्वते-ट्ूबते मानो उस औररामप्रेमरूपी 


बाछकका सहारा पाकर बच गया । वस्तुतः [ शानशिरोमणि ] विदेहराजकी बुद्धि मोहमें मम नहीं है | यह तो _ 


श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है [ जिसने उन-जैसे महान्‌ शानीके शानकी मी विकछ कर दिया ] ॥ ४॥ 


दोौ०--सिय पितु मातु सनेह वस बिक न सकी समारि | 
घरनि सुतों धीरज धरेठ समठ सुधरमुबिचारि ॥२८4॥ 
. पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अपनेको संभाल न सकीं | [ परन्तु परम 
चैवेबती ] पृथ्वीकी कन्या सीताजीने समय और सुन्दर धर्मका विचार कर थैर्य धारण किया || २८६ || 
चौ०--तापस वेष जनक सिय देखी | भयठउ पेम्म परितोषु चिसेषी ॥ . 
पुत्रि - पवित्र, किए कुछ वोऊ | खुज्ल धवल जग कद संबु कोऊ ॥ १॥ 
सीताजीको तपंखिनी वेषमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और सन्तोष हुआ [उन्‍होंने कह्ा--] बेटी ! 
तूने दोनों कुछ पविन्न कर दिये | तेरे निर्मठ यशसे सारा जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सब कोई कहते हैं || १॥ 
- जिति छुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी ॥ 
गंग अबवनि थर तीनि बड़ेरे। एह्धिं किए साधु समाज घनेरे ॥२॥ 
तेरी कीर्तिस्‍्पी नदी देवनदी गद्जाजीको भी जीतकर [जो एक ही अ्क्माण्डमें बहती है ] 
करोड़ों व्रह्माण्डोंमें वह चली है। गज्ञाजीने तो प्रथ्वीपर तीन ही स्थानों (हरिद्वार, प्रयायगाज और 
गद्भासागर ) को बड़ा ( तीर्थ ) बनाया है। पर तेरी इस कीर्तिनदीने तो अनेकों- संतसमाजरूपी तीर्य- 
स्थान बना दिये हैं ॥ २॥ ै | ँ 
पित कह सत्य सनेहँ छुवानी | सीय सकुच महूँ मनहूँ समानी ॥- 
पुनि पितु मात लीन्दरि उर छाई | सिख आसिप द्वित दीन्हि सुद्दाई ॥३॥ 

. पिता जनकजीने तो स्नेहसे सच्ची सुन्दर वाणी कही । परन्तु अपनी बढ़ाई सुनकर सीताजी 
मानो संकोचमें समा गयीं। पितामाताने उन्हें फिर हृदयसे छगा लिया और हितमरी सुन्दर सीख और 
आशिष दी ॥ ३ ॥ ेल्‍ हे 

फद्दति न सीय सकुचि मन माही | इहाँ चसब रजंनीं भलत नाहीं ॥ 

लखि रुख रानि जनायड राऊ । हृदय सराहत सीछुं खुभाऊ ॥ ४॥ 

सीताजी कुछ कहती नहीं हैं; परन्तु मनमें सकुत्चा रही हैं कि रातमें [: सेवा 4] 
. रहना अच्छा नहीं है | रानी सुनयनाजीने जानकीजीकी रुख देखकर ( 23 23 विद जड ३१० 

जनकजीको जना दिया । तब दोनों अपने दृदयोमें सीताजीके शीछ और खमावक़ी सराहना करने छगे ॥४॥ 
दोौ०--बार बार मिल्लि मेंटि सिय विदा फीन्हि सनमानि। 
कही समय सिर भरत गति रानि सुवानि सयानि ॥२८ण॥] 
राजास्रानीने बार-बार मिलकर और द्वृदयसे ऊगाकर तथा सम्मान करके सीता्ज 


) रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमं भरतजीकी दशाका वर्णन किया |२८७ ॥ गीकी विदा किया | चत्ुर 
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चौ०--छुनि भूप७ऊक भरत व्यवहार । सोन सुगंध झुधा ससि खारू ॥ 


सजलू नयन पुलके तन | खुजछु सराहन छगे मुद्ति मन ॥ १ ॥ 

सोनेर्मे सुगंध और [ समुद्रसे निकली हुई ] सुधामें चन्द्रमाके सार अम्ृतके समान मरतजीका व्यवहार 
सुनकर राजाने [ प्रेमविहल होकर ] अपने [ प्रेमाश्ुओंके ] जछसे भरे नेत्रोंको मूँद लिया (वे भरतजीके प्रेममें 
मानो ध्यानस् हो गये ) । वे शरीरसे पुलकित हो गये और मनमें आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यशकी 
सराहना करने लगे ॥ १ ॥ 

सावधान सुतु सुसुखि सुलोचनि | भरत कथा भव बंध चिमोचनि ॥ 

धरम राज़नय ब्रह्मविचारू | इहाँ. जथामति मोर घचारू ॥ २॥ 

[ वे बोले---] हे उ॒ुम्रुखि | हे सुनयनी | सावधान होकर छुनो | मरतजीकी कथा संसारके वन्धनसे 
छुड़ानेवाली है | धर्म, राजनीति और ब्ह्मविचार इन तीनों विषयोंर्मे अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी [ थोड़ी-बहुत ] 
गति है ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें में कुछ जानता हूँ ) ॥ २॥ 

सो मति मोरि भरत महिमाही । कह्ै काह छलि छुअति न छाँदी ॥ 

विधि गनपति अहिपति सिव सार | कवि कोचबिद बुध घुद्धि चिसारद्‌ ॥ ३ ॥ 

वह ( धर्म, राजनीति और ब्रह्मज्ञानमें प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि मरतजीकी महिमाका वर्णन तो 
क्या करे, छल करके भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती ! ब्रह्माजी, गणेशजी, शेषजी; महादेवजी, सरखतीजी/ 
कवि; ज्ञानी; पण्डित और चुद्धिमान---॥ ३ ॥ 

भरत चरित फीरति करतूती | घरम सील गरुन विमर विभूती ॥ 

समुझ्बत खुनत खुखद सब काह । छुचि सुरसरि रुचि निद्र खुधाह ॥ ४ ॥ 

सब किसीको मरतजीके चरित्र, कीर्ति; करनी, धर्म; शीछ, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझनेमें और सुननेमें 
सुख देनेवाले हैं और पवित्रतामें गद्शाजीका तथा खाद (मधुरता) में अम्ृतका भी तिरस्कार करनेवाले हैं ॥४॥ 

दो०--निरबंधि गुन निरुपम पुरुष भरतु भरत सम जानि । 
कहिअ सुमेरु कि सेर सम कविकुल मति सकुचानि ॥२८८॥ 

भरतजी असीम गुणठम्पन्न और उपमारहित पुरुष हैं | भरतजीके समान वस, भरतजी ही हैं; 
ऐसा जानो । सुमेर पर्वतको क्या सेरके वरावर कह सकते हैं ! इसलिये (उन्हें किसी पुरुषके साथ उपमा 
देनेमें ) कविसमाजकी बुद्धि भी सकुचा गयी | ॥ २८८ ॥ 
चौ०--अगरम सवदहि वरनत वरवरनी । जिमि जलदीन मीन गमु घरनो ॥ 

भरत अमित महिमा झुदु रानी । जानदहिं रामु न सकदहि वखानी ॥ १ ॥ 

हे भेष्ट वर्णवाली ! भरतजीकी महिमाका वर्णन॑ करना समीक्रे लिये वैसे ही अगम है जैसे जलरहित 
पृथ्वीपर मछलीका चलना | दे रानी ! सुनो; भरतनीकी अपरिमित महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; 
किन्तु वे मी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 

चरमनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तिय जिय की रुचि रखि कद्द राऊ ॥ 

वहुरहिं ऊूखनु भरतु चन जादी । खब कर भर सब के मन माहीं ॥ २ ॥ 


इस प्रकार प्रेमपूर्वंक मरतजीके प्रभावका वर्णन करके, फिर पत्नीके मनकी रुचि जानकर राजाने कहा--- 
लक्ष्मणजी लौट जायेँ और भरतजी वनको जायें, इसमें समीका मला है और यही सबंके मनमें है ॥ २॥ 


80 जे 


हर # नमामि राम रघुवंशनाथम हैं: 
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देवि परंतु भरत रघुवर की-। प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 

भरतु अवधि सनेह ममता की। जंद्यपि रामु सोम समता की ॥ ३ ॥ 

परतु दे देवि ! भरतजी और भीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक-दूसरेपर विश्वास बुद्धि और . विचारकी , 
सीमामें नहीं आ सकता | य्रपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं; तथापि 'मरतजी प्रेम और ममताकी 
सीमा हैं ॥ ३ ॥ - 
परमारथ खारथ छुख. सारे । भरत न खसपनेहूँ मनहूँ निहारे ॥ 

साधन सिद्धि राम पग॒ नेह । मोद्दि लखि परत भरत मत पट्ट ॥ ४ ॥ 

[ भ्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमकों छोड़कर ] मरतजीने समस्त परमार्थ, खार्थ ओर सु्लोंकी ओर 
सम्ममें भी मनसे भी नहीं ताका है | भ्रीरामजीके चरफणोका प्रेम-ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। 
मुझे वों भरतजीका; वस यही एकमात्र तिद्धान्त जान पड़ता है ॥ ४ ॥ ह 

दोौ०--भोरेहुँ भरत न पेलिहहिं मनसहुँ राम रजाह | 
करिआ न सोचु सनेह बस कहेठ भूष बिलखाइ ॥२८०॥ 

राजाने वि्खकर ( प्रेमसे गहद होकर ) कह्ा--भरतजी भूलकर भी भीरामचन्द्रजीकी आशाफो 
मनसे भी नहीं टालेंगे । अतः स्नेहके चश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ २८९ ॥ 
चौ०--राम भरत ग्रुव गनत सप्रीती | निसि दंपतिद्दि पछक सम बीती ॥ 

राज़ समाज प्रात जुग जागे। न्हाइ न्दाइ छुर पूजन छागें ॥ १॥ 

श्रीरामजी और भरतनीके गुणोंकी ग्रेमपूर्वक गणना करते ( कहते-सुनते ) पति-पत्नीको रात पलकके 
समान बीत गयी | प्रातःकाछ दोनों राजसमाज जागे और नहा-नहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे || १॥ 

गे नहाइ गुर पहिं : रघुराई । वंदि चरन बोले रुख पाई ॥ 

नाथ भरतु पुरजन मद्दतारी । सोक विकछक चनवास ठुख्तारी ॥ २ ॥ 
व कह जान करके गुरु वशिए्तजीके पास गये और चरणोंकी वन्दना करके उनका रुख पाकर 

/ मरत, अवधपुरवासी तथा. माताएँ सं शोकसे व्याकुल और वनवाससे दुखी हैं ॥ २.॥ 
सहित समाज राड भमिथिलेस | वहुत दिवस भए सहत कछेस्‌ ॥ 
उच्चित होइ सोइ कीजिभ नाथा। द्वित सवही कर रौरें हाथा ॥ ३ ॥ 


मियिलापति राजा बनकजीकों भी समाजसहित कलश सहंते वहुत दिन हो गये [| 
जो उचित हो वही कीजिये | आपहीके हाय सभीका हित है || ३ |] 2४% 9७2% 


अस कददि अति खकुचे रधुराऊ। मुनि पुलके छखि सोछु सुभाऊ ॥ 
तुम्द विशु राम सकल ख़ुख साजा | नरक सरिस दुह राज समाजा ॥ ४ ॥ 


का जग ओम हो हो सकुचा गये। उनका शीरं-खमाव देखकर [ प्रेम और 
[ सवार हे खाल दोनों राग पी खंवकर उदा--] हे राम ! हु्हारे बिना 
आदि ] सम्पूर्ण सुखोंके साज दोनों ह तुम्ह 


हे नरकके समान हैं॥ ४॥ 
।०-आन आन के जीव के लिव छुख ,के .सुख राम । 


तजि तात सो मिन्दहि तिल्हरि-विदि 0 2 22% 
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है राम | तुम प्रार्णोके भी प्राण, आत्माके भी आत्मा और सुखके भी सुख हो । तुम्हें छोड़कर जिन्हें 
घर सुद्दाता है, उन्हें विधाता विपरीत है॥ २९० ॥ 


चौ०-सो खुखु करमु घरमु जरि ज्ञाऊ | जदहँ न राम पद्‌ पंकज साऊ ॥ 
जोगु कुजोग ग्यानु अग्यानू | जहँ नहिं राम पेम परधानू ॥१॥ 
जहाँ श्रीसमकके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं है, वह सुख, कर्म और धर्म जल जाय । जिसमें श्रीरामप्रेमकी 
प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह शान अज्ञान है ॥ १ ॥ 
तुम्ह चिन्नु डुजी खुखी तुम्द तेहीं | तुम्द जानहु जियें जो जेद्दि केह्दी ॥ 
राटर आयसु सिर सवबहीं के। विदित कृपालहि गति सब नीकों ॥ २॥ 
तुग्दारे बिना द्वी सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे ठुम्हींसे सुखी हैं। जिस किसीके जीमें जो कुछ है तुम 
सब्र जानते हो | आपकी आशा सभीके सिरपर है। कृपाडु ( आप ) को समीक्री स्थिति अच्छी तरह मालूम है ॥२॥ 
आपु आश्रमद्दधि धारिम पाऊ | भयड सनेद् सिथिर्ल मुनिराऊ ॥ 
कफरि. प्रनामु॒ तब रामु सिधाए | रिपि घरि धीर जनक पहिं आए ॥ ३॥ 
अतः आप आश्रमको पधारिये | इतना कद मुनिराज स्नेहसे शिथिक हो गये । तब श्रीरामजी प्रणाम 
करके चले गये और ऋषि चदिए्ठजी धीरज घरकर जनकजीके पास आये || ३ ॥ 


राम वचन शुरू सपहि खझुनाए। सील सनेह खुभायेँ खुद्दयाए ॥ 

महाराज अब फीजिभ सोई । सब कर घरम सहित हित होई ॥ 8॥ 

गुरुजीने भ्रीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहसे युक्त स्भावसे ही सुन्दर वचन राजा जनकजीको सुनाये 
[ और कट्दा--] है मद्वाराज | अब वही कीजिये जिठमें सबका धर्मतहित हित हो ॥| ४ ॥ 


दो०-थान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल | 


तुम्ह बिछु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥२९१॥ 
है राजन ! ठुम शानके भण्डार; सुजान, पवित्र और धर्ममें घीर हो | इस समय तुम्हारे विना इस 
दुविधाको दूर करनेमें और कौन समर्थ है? ॥ २९१ ॥ 


चौ०--छुनि मुनि चचन जनक अछुरागे | रूखि गति ग्याहु विरागु विरागे ॥ 
सिथिल सनेहँ गुनत मन माहों | आए इइदोँ कोन्ह मर नाहीं॥१॥ 
मुनि वशिष्ठजीके वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मम्न हो गये। उनकी दशा देखकर शान और वैराग्यको 
भी वैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके शान-वैराग्य छूट-से गये ) । वे प्रेससे शिथिक हो गये और सनमें विचार 
करने छंगे कि हम यहाँ आये, यह अच्छा नहीं किया ॥ १॥ 


रामद्दि रायें क्देंड वन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ 

हम अब चन तें वनहि पढाई। प्रमुदिति फिर्य विवेक चघड़ाई ॥२॥ 

राजा दशारथजीने श्रीरामनीको वन जानेके लिये कद्दा और स्वयं अपने प्रियके प्रेमको प्रमाणित ( सच्चा ) 
कर दिया ( प्रियवियोगमें प्राण त्याग दिये )। परन्छु हम अब इन्हें चनसे [ और गहन ] वनको भेजकर अपने 
विवेककी बढ़ाईमें आनन्दित होते हुए छोटेंगे [ कि हमें जरा भी मोह नहीं है; हम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर 
चले आये, दशर्थजीकी तरह मरे नहीं [! | ॥ २॥ 
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] तापस मुनि महिझुर खुनि देखी | भए प्रेम वस विककछ विसेषी ॥ 
| समड समुझि धरि चीरजु राजा | चले भरत पदहिं सहित समाजा ॥ ३॥ 
तपस्री; मुनि और ब्राक्षण यह सब्र सुन और देखकर प्रेमवश वहुत ही व्याकुछ हो गये | समयका 
' विचार करके राजा जनकजी धीरज घरकर समाजतहित भरतजीके पास चले || ३ ॥ ह 
भरत आइ आगे भद दडोीन्‍्हे । अवसर सरिस खुआखसन दौन्हे ॥ 
( तात भरत कद वेरहुति राऊ | .तुम्दद्दि विदित रघुचीर खुभाऊ ॥ ४॥ 
६ भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया ( सामनें आकर उनका स्वागत किया ) और समयानुकूछ 
अच्छे आसन दिये। तिरहुतराज जनकजी कहने छगे--हे तात भरत | तुमको भ्रीरामजीका स्वभाव 
' माद्म ही है॥ ४ ॥ 
दोौ०--रा् सत्यत्रत धरम रत सब कर सीछ सनेहु। 
संकट सहत सकोच बस कहिअ -जो आयसु देहु ॥२९२॥ 
: - श्रीरामचन्द्रजी सत्यत्रती और धर्मपरायण हैं, सवका शील और स्नेह रखनेवाले हैं | इसीलिये वे संकोच- 
चश संकट सह रहे हैं; अब तुम जो आशा दो) वह उनसे कही जाय || २९२ || 
चौ०--छुनि तन पुलकि नयन भरि बारी । बोले भरतु घधीर घरि भारी ॥ 
भरश्नु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कछुछगुरु सम द्वित माय न चापू ॥ १॥ 
भरतजी यह सुनकर पुलकितशरीर हो नेन्रोंमें जल भरकर बड़ा भारी धीरज घरकर बोले--हे प्रभो ! 
आप ही पिताके समान प्रिय और पूज्य हैं | और कुछ्गुरु भ्रीवशिएजीके समान हिंतैषी तो माता-पिता भी 
नहीं है ॥ १॥ 
कौसिकादि मुनि सचिव समाजू । ग्यान अंबुनिधि आपस आंजू ॥ ४ 
ः खिस्रु सेवकु आयखझु अनुगामी । जानि भोदि सिख देश्भ खामी ॥२॥ 
विश्वामित्रजी आदि मुनियों और मन्वियोंका समाज है | और आजके दिन शानके समुद्र आप भी उपखित 
हैं । दे स्वामी ! मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार चलनेवाल्ा समझकर शिक्षा दीजिये ॥ २॥ 
पहिं समाज थल बूझव राडर | मौन मलिन मैं चोरूव चाउर ॥ 
छोटे बदन कहूँ वड़ि बाता! छमव तात रूखि वाम विधाता ॥ दे ॥ 
इस समाज और [ पुष्य ] ख्लमें आप [ -जैसे शानी और पूज्य ] का पूछना ! इसपर यदि मैं मौन 
रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा;और बोलना पागलपन होगा । तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ | हे 
है तात | विघाताको प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजियेगा ॥ ३॥ 


*) आगम निगम प्रखिद पुराना । सेवाघरसु कठिन जग जाना॥ . ल्‍ 
[2] 


दा! अं है स्वारथद्दि विरोधू | वैद अँंध प्रेमहि, न प्रयोधू ॥ ४॥ 
॥;क्‍ है ...० शाज् और पुराणोंमें प्रसिद्ध है और जगत्‌ जानता है कि सेवाघर्म बढ़ा कठिन है । स्वामिघर्ममें 
32 भति कर्तव्यपालनमें ) और स्वार्थ विरोध है ( दोनों एक साथ नहीं निम सकते ) बैर अंधा होता 
30% नहीं रहता [ मैं स्वार्थथश कहूँगा या प्रेमवश, दोमोमें ही भूछ होनेका भय है ] ॥ ४ ॥ 
; “-राखि राम रुख धरमु अतु पराधीन मोहि जानि | ली 


सच ्क 5 पु ९ ' ह 
पैन के सम्प्त से हित करिआ पेप्ठु . 3०७००००० ००० थ्थनज बल. विनर ॥२९श। । 


$« अयोध्याकाण्ड # ण्श्३्‌ 


अतणएव मुझे पराघीन जानकर ( मुझसे न पूछकर ) भ्रीरामचन्द्रजीके रुख ( रुचि )) धर्म और [ सत्यके ] 
अतको रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिये हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचानकर वही कीजिये ॥२९३॥ 
चौ०--भरत चचन खुनि देखि खुभाऊ | सहित समाज सराहत राऊ ॥ 
खुगम अगम झुदु मंजु कठोंरे । अरथु अमित अति आख़र थोरे ॥१॥ 
भरतजीके वचन सुनकर और उनका खभाव देखकर समाजवहित राजा जनक उनकी सराहना करने 
लगे | भरतजीके वचन सुगम और अगम) उुन्दर, कोमल और कठोर हैं । उनमें अक्षर थोड़े: हैं; परन्ठु अर्थ 
अत्यन्त अपार भरा हुआ है ॥ १॥ 
ज्यों मुखु मुकुर मुकुर निज पानी । गद्दधि न जाइ अस अद्भुत वानी ॥ 
भरतु सहित समाजू | गे जहँ हिजराजू ॥२॥ 
जे पुल [का केक ] दर्पणमें दीखता है और दर्पण झा आस फिर भी वह ( सुखका 
प्रतिविम्ब ) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार मरतनीकी यह अद्भुत वाणी मी पकड़में नहीं आती (शब्दोंसे उसका 
आशय समझमें नहीं आता ) ! [ किसीसे कुछ उत्तर देते नहीं वना ] तब राजा जनकजी, मरतजी तथा मुनि 
वशिष्ठ॒जी समाजके साथ वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुमुदोंके खिलानेवाले (सुख देनेवाले ) चन्द्रमा 
श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ २॥ 
खुनि सखुघधि सोच विकल सब छोगा । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देवे पथम कुलगुर गति देखी | निरखि बिंदेह सनेह बिसेपी ॥३॥ 
यह समाचार सुनकर सब लोग सोचसे व्याकुल हो गये। जैसे नये ( पहली वर्षाके ) जलके संयोगसे 
मछलियाँ व्याकुल होती हैं | देवताओंने पहले कुलगुरु वशिष्टजीकी [ प्रेमविहछ ] दशा देखी, फिर विदेहजीके 
विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥ 
राममगति मय भरतु निदहारे | छुर खारथी इृहरि हियेँ हारे ॥ 
सव फोउ रामपेम मय पेखा । भए अलछेख सोचवस लेखा ॥४॥ 
और तब भ्रीराममक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा । इन सबको देखकर खार्थी देवता घबड़ाकर हृदयेमें 
हार मान गये ( निराश हो गये ) । उन्होंने सब किसीको भ्रीरामग्रेममें सरानोर देखा | इससे देवता इतने सोचके 
बच्चन हो गये कि जिठका कोई हिसाव नहीं ॥ ४ ॥ 
! 


दोौ०--राप्नु सनेह सकोच चस कह ससोच सुरराजु । 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं. त भयठ अकाजु॥२९७॥ 
देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने छगे कि भ्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह और संकोचके वशमें हैं। 
इसलिये सब छोग मिलकर कुछ प्रपश्व ( माया ) रचो; नहीं तो काम बिगड़ा [ ही समझो ]॥ २९४॥ 
चौ०--छुरनद्द छुमिरि सारदा सराही | देवि देव सरनागत पाद्दी ॥ [ 
फेरि भरत सति करि निज माया । पाछु विदुघकुल करि छल छाया ॥ १॥ ४ 
देवताओंने सरखतीका स्मरण कर उनकी सराहना ( स्तुति ) की और कहा-हे देवि | देवता आपके भर 
शरणागत हैं; उनकी रक्षा कीजिये | अपनी माया रचकर भरतजीकी बुद्धिको फेर दीजिये । और छलकी छाया 
कर देवताओंके कुलका पालन ( रक्षा ) कीजिये ॥ १ ॥ 
.._ विघुध विनय झुनि देवि सयानी | बोली खुरः खारथ जड़ जानी ॥ 
मो सन कहहु भरत मति फेरू | ठोचन सहसख न सूझ खुमेरू ॥२॥ 4 
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सुनकर और देवताओंकोः खार्थके वश होनेसे मूल जानकर बुद्धिमती सरखतीजी 
० कि पीर मति पलट दो | हजार नेन्नोंसे मी तुमको सुमेर नहीं सुझ पढ़ता |॥२॥ 
विधि- हरि दर माया बड़ि भारी | सोड न भरत मति सकद निहारी ॥ 
4 सो मति मोदि कहत कर भोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥३॥ 
4 ब्रह्मा) विष्णु और महेशकी माया बड़ी प्रवछ है । किन्तु वह भी भरतजीकी . हलक ओर ताक नहीं 
) सकती | उस बुद्धिको, ठम मुझसे कह्द रहे हो कि, भोली कर दो ( भुलावेमें डाल दो ) ! अरे | चांदनी कहीं प्रचण्ड 
) किरणवाले सूर्यको चुरा सकती है १॥ ३ ॥ ेल्‍ 
! भरत हदयें सिय राम निवासख्‌। तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकास्‌ ॥ 
५ अस कह्दि सारद्‌ गई बिथि छोका । विधुध विकल निसि मानहूँ कोका ॥४॥ 
१ भरतजीके हृदयमें श्ीसीतारामजीका निवास है | जहाँ सूर्यका अ्रकाश् हैः वहाँ कहीं अँधेरा रह सकता 
! है ! ऐसा कहकर सरखतीजी ब्रह्मलेककों चली गर्यी | देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रिमं चकवा व्याकुछ 
| होता है || ४ ॥ है, "5 5 
दोौ०--सुर खारथी मठीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाडु | 
रचि प्रपंद माया प्रवल भय श्रम अरति उचाडु॥२९५॥ 
. मल्िन मनवाले स्वार्थी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ ( षड़यन्त्र ) रचा | प्रबल माया-जाछ 
रचकर मय) भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया ॥ २९५ ॥ 
चोौ०--करि कुचालि सोचत खुरराजू | भरत हाथ खबु काजु अकाजू ॥ 
!' गए जनकु रघुनाथ समीपा | सनमाने , सच रविकुल दीपा ॥१॥ 
कुचाल करके देवराज इन्द्र सोचने छगे कि कामका बनना-बिगड़ना सब भरतजीके हाथ है । 
इघर राजा जनकजी [ मुनि वशिष्ठ आदिके साथ ] भ्रीरधुनाथनीके पास गये । दूर्यकुलके दीपक भ्रीरामचन्द्रजीने 
सबका सम्मान किया, ॥ १ ॥ “ - 
समय समाज घरम अविरोधा | वोले तव॒ रघुबंस  पुरोधा ॥ 
जनक भरत सखंबाद छुनाई । भरत कद्दाठउति कही खझुद्दाई ॥२॥ 
तब रघुकुलके पुरोहित वशिष्ठजी समय, समाज और घर्मके अविरोधी ( अर्थात्‌ अनुकूल ) वचन बोले । 
उन्होंने पहछे जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया | फिर मरतजीकी कही हुई सुन्दर बातें कह सुनायी ॥२॥ 
तात राम जस आय देह | सो सु करे मोर मत पह ॥ 
ल्‍ सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल स॒दु थानी ॥३॥ 
प्‌ [ फिर वोढे-- ]हे तात राम | मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आश्ादो) वैसा ही सब करें | यह सुनकर 
! दोनों हाथ जोड़कर भीरधुनाथजी सत्य, सर और कोमछ वाणी बोढे--॥ ३ ॥ 
हि , विद्यान ' आपुनि मिथिछेख | मोर कटह्दव सच भाँति भदेख ॥ 
ए्डर राय रजायसु दोई। राडरे सपथ सही सिर सोई ॥४॥ 


आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान 
आपकी और महाराजकी जो आज्ञा रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारसे मद्दा (अनुचित) है । 


होगी ॥ ४॥ » मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ. वह सत्य ही सबको शिरोधाय॑ 
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६ दोौ०--राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुंचे सभा समेत ! 
४ सकल बिलोकत भरत मुखु वनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥ ; 


शीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकर समासमेत मुनि और जनकजी सकुचा गये ( स्तंमित रह गये )। ७ 
किसीसे उत्तर देते नहीं बनता, सब्र छोग भरतजीका मुँह ताक रहे हैं ॥ २९६ ॥ 
चौ०--खभा सकुच चस भरत निहारी | रामवंधु घरि चौीरजु भारी ॥ 
कुसमठ देखि सनेहु॒ सँमारा । वढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा ॥ १॥ | 
भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा | रामबन्घु ( मरतजी ) ने बड़ा भारी घीरज घरकर और कुसमय 
देखकर अपने [ उमड़ते हुए. ] प्रेमको सेमाछा, जैसे बढ़ते हुए विन्ध्याचलको अगस्त्वजीने रोका था ॥ १॥ 
सोक कनकलोचन  मति छोनी । हरी विमछ शुन गन जगजोनी ॥ 
भरत विवेक चराहँ. चिसाला | अनायासल  उचधरी तेद्दि काला ॥२॥ 
शोकरूपी हिरण्याक्षने ( सारी समाकी ) बुद्धिरुपी पथ्वीको हर लिया जोविमल शुणसमूहरूपी जगत्‌की योनि 
(उत्पन्न करनेवाली ) थी | भरतजीके विवेकरूपी विशाल वराह ( वराहरूपधारी भगवान्‌ ) ने | शोकरूपी 
हिरिण्याक्षको नष्ट कर ] विना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया !॥ २ ॥ 
करि प्रनामु सव कहूँ कर जोरे । राखु राउ गुर खाघु निदोरे ॥ 
छमव आजु अति अनुचित मोर । कहें वद्न झूढु चचन कठोर ॥ ३ ॥ 
भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े) तथा भीरामचन्द्रजी) राजा जनकजी गुरु वशिष्ठजी और 
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( छोटे ) मुखसे कठोर (घृष्टतापूर्ण ) वचन कह रहा हूँ॥ ३ ॥ है 
हियँ. खुमिये सारदा खझुद्दाई | मानस तें सुख पंकज आई ॥ 
विमछः विवेक घरम नय खाली | भरत भारती मंजु मराठी ॥ ४॥ 
फिर उन्होंने छृदयमें सुद्वावनी सरस्वतीजीका स्मरण किया। वे मानससे ( उनके मनरूपी सानसरोवरसे ) 

उनके मुखारविन्दपर आ विराजीं | निर्मल विवेक, घ्॒मं और नीतिसे युक्त भरतनजीकी वाणी सुन्दर इंसिनी ४ 

[ के समान गुण-दोषका विवेचन करनेवाली ] है॥ ४ ॥ ' 

दो०--निरखि विवेक विलोचनन्हि तिथिल सनेह समाजु । 
करे पनामु घोले भरत सुमिरि सीय रघुराड 0२५०० ४ 
विवेकके नेत्रेंसि सारे समाजको प्रेमसे शिथिल देख, सबको प्रणामकर, भीसीताजी और भीरधुनाथजीका ७ 
स्मरण करके भरतजी बोले--॥॥ २९७ ॥ हे 

चौ०--भप्रभु पितु मातु खुदहदद शुरु खामी । पूज्य परम द्वित अंतरज्ञामी ॥ 
सरल झुसाहि£तु सील निधानू ! भनतपाल सर्बग्य खुजानू ॥ १॥) 
हे प्रशु ! आप पिता) माता) सुदददू ( मित्र ) शुरु) स्वामी, पूज्य, परम हितैषी और जन्त्यामी हैं। ऐ 

सरलहृदय, श्रेष्ठ मालिक; शीलके मण्डार, शरणागतकी रक्षा करनेवाले स्वेश, सुजान, ॥ १ ॥| 


3 जे से 


समर्थ सरनायत  दितकार्रसी । गुनगाहकु अवग्युन अध द्वारी ॥ ५ 
खामि गोसाँइद्दि सरिस गोसाई | मोदि समान मैं साई दोहाई ॥२॥ ४५ 


2+ पं 


बह # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 





ह०७०५७७५७०७७/७७/७७८७८८७::६:८४८७५४०७७:७७:०७७७/७०७४०७७९७०७ 
/ करनेवाले; गु्णोंका आदर करनेवाले और अवशुर्णों तथा पार्पोंको हरनेवाले ९ 
| कि पर ला जप एके मे जनम है॥ रा... ( 
(१. प्र्नु पिदु बचन मोह वख पेली | आयें इहाँ समाज सकेली ॥ ६ 
ज्ञग भल पोच ऊँच अरु नीचू ! अमिअ अमरपद्‌ माहुरु मीचू ॥ ३ ॥ हु [ 
मैं मोहवश प्रभु ( आप ) के और पिताजीके वचनोंका उल्लंघनबकर और समाज, बटोरकर यहाँ 
आया हूँ | जगतमें भछे-बुरे, ऊँचे और नीचे; अमृत और अमरपद ( देवताओंका पद )) विष और रुत्यु 
आदि--॥ ३ ॥ हा | 
राम रजाई मेंट मन माहीं | देखा खुना कतहूँ कोड नाहीं ॥ 
सो मैं सब विधि कीन्हि ढिठाई | प्रभु मानी सनेद्द खसेवकाई ॥४॥ ( 
किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) की आश्ञाको मेट दे | ! 
६ मैंने-सब प्रकारसे वही ढिठाई की, परन्तु प्रभुने उस ढिठाईको स्नेह और सेवा मान लिया | ॥ ४ ॥ 
| दो०--कृपाँ मलाई आपनी नाथ कीन्ह भर भोर | 
दूषपन मे भूषनत सरिस सुजसु .चारु चहु ओर ॥२९८॥ 
हे नाथ | आपने अपनी कृपा और भछाईसे मेरा भला किया; जिससे मेरे दूषण ( दोष ) भी भूषण 
( गण ) के समान हो गये और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा गया | ॥ २९८ ॥ 
चौ०--राउरि रीति झुवानि वड़ाई | जगत विद्त निगमागम गाई ॥ 
कूर कुटिल खल कुमति कछंकी । नीच निलीरू निरौस निसंकी ॥ १॥ . 
है नाथ ! आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी वड़ाई जगत्‌में प्रसिद्ध है; और वेद-शाजोने गायी है। 


जो क्रू७ कुटिल, दुए, कुबुद्धि, कलूंकी; नीच, शीलरहित, निसश्वरवादी ( नास्तिक ) और निःशंक 
( निडर ) हैं ॥ १॥ 


तेड खुनि सरन सासुद्दे आए | सक्ृत प्रनामु कि अपनाए ॥ 
देखि दोष कवहुँ न डर आने | छुनि ग्रुन साधु समाज बखाने ॥ २॥ 


उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना लिया। उन 
( शरणागतों ) के दोषोंको देखकर भी आप कभी छृदयमें नहीं छाये और उनके गरुणोंको सुनकर साधुओंके 
समाजमें उनका बखान किया ॥ २ ॥ ः 
को खादिव सेवकद्दि नेवाजी । आयु समाज साज सब साजी ॥ 
हर निज करतूति न समुझ्ििण सपनें | सेवक सकुच सोचु डर अपने ॥३॥ 
20 ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाल्य स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज-सामान सज दे ( उठकी 
(३ चारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर दे ) और स्वप्तमें भी अपनी कोई करनी न समझकर ( अर्थात्‌ मैंने 
हैं सेवककेलिये कुछ कियाहैऐसा न जानकर ) उल्टा सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने द्ददयमें रक्खे | ॥३॥ 
सो गोसाई नदिं दूखर कोपी। सुज्ञा उठाइ कहें पन रोपी ॥ 
पछु नाचत छुक पाठ भवीना | गरुन गति नट पाठक आधीना ॥ ४॥ 
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[ पाठप्रवीणतारूप | गुण और पश्चुके नाचनेकी गति [ क्रमशः ] पढ़ानेवाले और नचानेवालेके अधीन है ॥४॥ 
दो० “थों झुधारे सनमानि जन किए साधु सिरमोर | रे 
को हपाल बिनु पालिह बिरिदावलि बरजोर ॥ २९९॥ 
इस ग्रकार अपने सेवकोंकी [ विगड़ी ] वात खुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें उाथुओंका 
शिरोमणि बना दिया | कृपा (आप ) के सिवा अपनी विरदावछीका और कौन जवर्दरती ( हठपूर्वक ) 
पालन करेगा ! ॥ २९९॥ 
चौ०-सोक सनेहँ कि वाल खझुमाएँ। आयडे लाइ _ रज्ञायखु चाएँ॥ 
तवहूँ कृपा द्वेरि निज. ओरा। सवहि भाँति भर माचेड मोरा ॥ १॥ 
मैं शोकसे या स्नेहसे या वालकखमावसे आशाकों वायें छाकर (न मानकर ) चछा आया; तो भी 
कृपा खामी ( आप ) ने अपनी ओर देखकर समी प्रकारसे मेरा मछा ही माना ( मेरे इस अनुचित कार्यको 
अच्छा ही समझा ) ॥ १॥ 
देखें पाय. खुमंगल. मूछा | जाने खामि सहज  अबुछूला ॥ 
चडू समाज विलेकेडें भागू। वी चूक साहिव अलुरागू॥ २॥ 
मैंने सुन्दर मज्जलोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया, और यह जान लिया कि खामी मुझपर 
खभावसे ही अनुकूल हैं | इस बढ़े समाजमें अपने माग्यको देखा कि इतनी बढ़ी चूक दोनेपर मी खामीका 
मुझपर कितना अनुराग है | ॥ २॥ 
कृपा अलुपगहु अंग अधाई। कीन्दि कृपानिधि सब अधिकाई॥ 
राखा मोर दुलार गरोंसाईं | अपने सील खुभायें. भलाई ॥ ३॥ 
कृपानिधानने मुझपर साज्ञोपाक्न मरपेट कृपा और अनुग्रह, सब अधिक ही किये हैं ( अर्थात्‌ मैं जिसके 
जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वाज्भपूर्ण कृपा आपने मुझपर की दै)। हे गोताई | आपने अपने 
शील, खमाव ओर मलाईसे मेरा दुलार रक्‍्खा ॥ ३ ॥ 
नाथ निपट में फीन्हि ढिठाई। खामि समाज सकोच विद्दाई ॥ 
अविनय विनय जथारुचि वानी | छमिदि देठ अति आरति जानी ॥४॥ 
हे नाथ ! मैंने स्वामी और उमाजके संकोचको छोड़कर अविनय या विनयमरी जैसी रुचि हुई वेसी ही 
वाणी कहकर सर्वया ढिठाई की है| हे देव | मेरे आर्समाव ( आतुरता ) को जानकर आप क्षमा करेंगे ॥ ४॥ 
दो०--सुहृद सुजान सुसाहिबहि चहुत कहव वड़ि खोरि। 
आयसु देइअ देव अब सबह सखुधारी मोरि॥ ३००॥ 
किस मरमा ( विना ही हेत॒के हित करनेवाले )) बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिकसे बहुत कहना वढ़ा अपराध है। 
इसलिये है देव | अब मुझे आशा दीजिये, आपने ग्रेरी भी वात छुघार दी |] ३०० || 
चौ०--अम्रु पद्‌ पठुम पराग दोदाई। सत्य खुछत खुख खो्ें खुहाई ॥ 
सो करि कहडझेँ दिए अपने की | रचि जागत सोवत सपने की॥१॥ 
प्रभु (आप ) के चरणकमलोकी रन; जो सत्य; सुकृत ( पुण्य) और सुखकी उद्दावनी सीमा ( अवधि) है; 
उसकी दुह्ाई करके मैं अपने ृदयकी जागते, सोते और खम्ममें मी वनी रहनेवाली दचि (इच्छा ) कहता हूँ ॥१॥ 


५७. %) 
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सहज सनेहँ खामि सेवकाई | खारथ छल फल चारि विहाई ॥ 
अग्या सम न छुसाहिबव सेवा । सो पसाहु जन पावे देचा॥२॥ 
वह रुचि है--कपठ) खार्थ और [ अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप ] चारों फर्लोंको छोड़कर खाभाविक ग्रेमसे 
खामीकी सेवा करना । और आजापालनके समान श्रेष्ठ खामीकी और कोई सेवा नहीं है । हे देव | अब वही 
आशारूप प्रसाद सेवककों मिल जाय ॥ २॥ ] श ) 
अस कहि प्रेम विवल भए भारी | पुठक सरीर॒ विछोचन वारी ॥ 
प्रभु पद कम्क गदे अकुलाई। समठ सनेहु न सो कहि जाई ॥३॥ 
भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये | शरीर पुलकित हो उठा, नेन्रोंमें [ प्रेमाशुओंका 
जल भर आया | अकुछाकर ( व्याकुछ होकर ) उन्होंने प्रु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमछ पकड़ लिये। उस 
समयको और स्नेहको कहा नहीं जा सकता || ३ ॥ ४ 
करृपासिंधु सनमानि छुबानी | वैठाणए समीप गद्दि पानी ॥ 
भरत विनय सझुनि देखि खुभाऊ | सिथिर सनेहँ सभा रघुराऊ॥ ४॥ 
कृपासिन्धु भीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास 
बिठा लिया । भरतजीकी विनती सुनकर और उनका ख़भाव देखकर सारी समा और भरीरघुनाथजी स्नेहसे 
शियिल हो गये || ४ ॥| - 
छ०--रघुराड सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला घनी। 
मन महूँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी॥ 
भरतद्ि प्रसंतत बिघुध वरषत सुमन मानस मलिन से। 
तुलतली विकल सच छोग झखुनि सकुचे निसागम नछिन से ॥ 
भौरघुनाथजी, साधुओंका समाज; मुनि वशिष्ठजी और मिथिलापति जनकजी स्नेहसे शिथिल हो गये। 
सब मन-ही-मन भरतबीके भाईपन और उनकी मक्तिकी अतिशय महिमाकों सराहने छगे | देवता मलिन-से 
मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए. उनपर फूल बरसाने छगे | तुलसीदासजी कहते हैं--सब्र छोग भरतजीका 
भाषण सुनकर व्याकुछ हो गये, और ऐसे सकुचा गये जैसे रानिके आगमनसे कमल ! | 
सो०--देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब। 
: संघवा महा सीन प्लुण भारि संगल चहत ॥३०१॥ 
दोनों समाजोंके समी नर-नारियोंकी दीन और दुखी देखकर महा मलिनि-मन इन्द्र मरे हुओंको मारकर 
| अपना मज्नछ चाहता है || ३०१॥ ६ 
हा चौ०--कपट  कुचालि सीधे छुस्पाजू । पर अकाज प्रिय आपन काजू॥ . 
; फाक समान पाकरियु शीती | छली मलीन कतहूँ न अतीती ॥ १॥ 
५ 
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रीति कौएके समान है | वह छछी और मलिन-मन है, उसका कहीं लय मर | इन्द्रकी 
प्रथम ऋकुमत करि कपटु संकेला सो उच्च 


्ँ पं सब के खिर मेला ॥ 
ऊुस्मायूं" खब . छोग . विमोंदे। राम हु को 
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पहले तो कुमत (चुरा विचार) करके कपटको बटोरा ( अनेक प्रकारके कपटका साज सजा) | फिर वह (कपट- 


जनित)उचाट सबके सिर॒पर डाल दिया | फिर देवमायासे सब लोगों को विशेषरूपसे मोहित कर दिया । किन्तु श्रीरामचन्द्र: 


जीके प्रेमठे उनका अत्यन्त विछोह नहीं हुआ (अर्थात्‌ उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा) ॥३॥ 
भय उचाट चंखे मन थिर नाहीं। छन वन रुचि छत सदन सोहाहीं ॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा डुखारी | सरित खिंघु संगम जन बारी ॥ ३ ॥ 
भय और उचाटके वद्य किसीका मन स्थिर नहीं है | क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी इच्छा होती है और 

क्षणमें उन्हें घर अच्छे लगने छगते हैं| मनकी इस प्रकारकी दुविधामयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही हैं। 

मानो नदी और समुद्र के सज्लमका जल छ्षुव्ध हो रह हो | ( जैसे नदी और समद्रके सज्वमका जल स्थिर नहीं 
रहता, कमी इधर आता और कभी उघर जाता-है; उठी प्रकारकी दझा प्रजाकें मनकी हो गयी ) ॥ १ ॥ 
दुचित कतहूँ परितोपु न लदहीं | पक एक सन मरसु न कहहीं ॥ 
लखि दिये दँसि कद कृपानिधानू | सरिस खान मघवान जुवानू ॥ ४ ॥ 
चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं सनन्‍्तोष नहीं पाते और एक दूसरेसे अपना मर्म भी नहीं कहते । 
क्षपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यद्द दशा देखकर ददयमें इँसक्र कहे छगे--कुत्ता, इन्द्र ऑर नवशुवक 
(कामी पुरुष ) एक-सरीखे ( एक द्वी स्वमावके ) हैं| [पिणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्‌3 युवन्‌ और मघवन्‌ 
शब्दोंके रूप भी एक-सरीखे द्वोते हैं ] ॥ ४ ॥ 
दो०--भरतु जनक मुतिजन सचित्र साधु सचेत विहाह । 
लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जन पाह ॥३०१॥ 

भरतजी; जनकजी, मुनिजन, मन्‍्त्री और ज्ञानी साधु-संतोकी छोड़कर अन्य सभीपर जिस भनुष्यको 
लिप्त योग्य ( जिम प्रकृति और जिठ स्थितिका ) पाया, उसपर वैसे ही देवमावा छग गयी ॥ ३०२ ॥ 
चौ०--कृपासिंधु छखि लोग हुखारे | निज सनेहँ खुरपति छल भारे ॥ 

सम्रा राड गुर महिखुर मंत्री । भरत भगति सब के मत्ति जंची ॥ १ ॥ 

क्रपासिन्धु भीरामचन्द्रजीने छोगोंको अपने स्नेह और देवराज इन्द्रके भारी छठसे दुखी देखा | उभा; 
राजा जनक; गुरु; ब्राक्षण और मन्‍्त्री आदि समीक्ती दुद्धिकों भरतजीकी भक्तिने कीछ दिया ॥ १ ॥ 

रामहि चितवत चित्र लिसे से | सकुचत बोलत वचन सिखे से ॥ 

भरत ध्रीति नति चिनय वड़ाई | खुनत झखुखद बरनत कठिनाई ॥ २ ॥ 

- सब छोग चित्रलिखे-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हूँ | सकुचाते हुए सिखाये हुएस्से 
वचन बोलते हैं। भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुननेमें सुख देनेवाी है; पर उसके वर्णन 
करनेमें कठिनता दे ॥ २॥ 

जाखु चिलोकि 'भगति लवलेसख | प्रेम मगन सुनियन मिथिलेसख ॥ 

मदिमा ताखु कहे किमि तुलसी | भगति खुभायँ छुमति दिये हुलसी ॥ ३ ॥ 

जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण और मियिलेश्वर जनकजी प्रेममें मम्न हो गये; उन 
भरतजीकी महिमा तुल्सीदाठ कैसे कहें ! उनकी भक्ति और उुन्दर मावसे [कविके] द्ृदयमें सुबुद्धि हुलस रही है 

( विकसित हो रही दे ) ॥ ३॥ 
आपु छोटि महिमा चढ़्ि जानी।| कविकुछ कानि भानि सकुचानी ॥ 
कटद्दि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गंति बार वचन की नाई ॥ ४ ॥ 
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7 परन्तु वह चुद्धि अपनेको छोटी और मरतजीकी महिमाकी वड़ी जानकर कविपरम्पराकी मर्यादाको [ 
मानकर तकुचा गयी ( उसका वर्णन करनेका साइस नहीं कर सकी ) | उसकी गुणोंमें रुचि तो बहुत है; पर उन्हें [ 
कह नहीं सकृती । बुद्धिकी गति वालकके वचर्नोंकी तरह हो गयी ( वह कुष्ठित हो गयी ) | ॥ ४ ॥ 
: “दो०--भरत वरिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोरकुमारि । । 
उद्त बिमल जन हृदय नम एकटक रहो निहारि ॥३०३॥ . 
भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है, और कविकी सुबुद्धि चकोरी है, जो मक्तोंके द्ृद्यरूपी निर्मल आकाश- 
में उस चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाये देखती ही रह गयी है[तत्र उसका वर्णन कौन करे१]।३०३। 
चौ०--मरत झुभाड न खुगम निगमहूँ । रघु मति चापछता कवि छमहूँ ॥ . . ु 
कद्दत सुनत सति भाउ भरत को । स्रीय राम पद्‌ होइ न रत को ॥ १ ॥' 
भरतजीकेखमावका वर्णन वेदोंके लिये मी सुगम नहीं है । [अतः] मेरी तुच्छ बुद्धिकी चश्लछ्ताको कवि छोग $ 
क्षमा करें | मरतजीके सद्भधावको कहते-सुनते कौन मनुप्य भीसीताररामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जायगा ॥१॥ ) 
छुमिरत भरतद्दि प्रेंवर राम को | जेहि न खुलभु तेहि सरिस वाम को ॥ 
देखि दया, देसा सबह्दी की | राम खुजान जानि जन जी की ॥ २॥ ! 
भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको भ्रीरामजीका प्रेम सुठम न हुआ, उसके समान बाम (अमागा) और कौन 
होगा ! दया और सुजान भी रामजी ने समीकी दशा देखकर और भक्त (भरतजी) के दृद्यकी स्थिति जानकर, ॥ २॥ 
धरम घुरीन घीर नय नागर । सत्य सनेहद्र सील छुख सागर ॥ 
देख काछु लखि समड समाजू | नीति प्रीति: पालक रघुराजू ॥ ३॥ ' ( 
धर्मधुरन्धर, धीर, नीतिमें चतुर; सत्य, स्नेह; शील और सुखके समुद्र; नीति और प्रीतिके पालन । 
करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर और समाजक्ो देखकर, |)! ३१॥। ' | 
चोछे वचन वानि सरवसु से । द्वित परिनाम खुनत ससि रखु से ॥ । 
तात भरत तुम्द घरम घुरीना | छोक वेद थिंद्‌ प्रेस प्रवीना ॥ ४॥ [| 
[ चदनुतार | ऐसे बचन बोले जो मानो वाणीके सर्व ही ये, परिणाममें हितकारी थे और सुननेमें | 
चन्द्रमाके रस ( अमृत ) ररीखे थे | [ उन्होंने कह्ा--] हे तात भरत | तुम धर्मकी धुरीको घारण करनेवाले हो । 
लोक और वेद दोनोंके जाननेवाछे और प्रेममें प्रवीण दो || ४ ॥ । 
[4] ' ( 
दोौ०--करम बचन मानस बिमत तुम्ह समान तुम्द तात । 
। 
( 
॥ 
( 
4 
। 
। 


रे हि समाज हर वंधु गुन कुसमयँ किमि कहि जात ॥३०४॥ 

भ है तात | कर्मसे, चचनसे और मनसे निर्मछ तुम्हारे समान तुम्दीं हो | गुरुजनोंके समाजमें और ऐसे 
; आस छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं ! || ३०४ ॥.. 

न्त््‌ 
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दस तात तरनि कुछ रीती | सत्यसंघ पितु कौरति प्रीती ॥ 
जमाशु छाज गुरज्षन को | उदासीन द्वित अनद्वित मन की ॥ १ ॥ 
किक 23 एम चक्की रीतिको; सत्यप्रतिश्ञ पिताजीकी कीर्ति और_ प्रीतिको, समय, समाज और 
कि को; हक उदासीन, मित्र और शत्रु सबके मनकी वातकों जानते हो ॥-१ ॥ ५ 

हलक मोह. भर कर फरम्‌। आपन मोर परम हित घरमू ॥ 
पक रस तुक्द्वारा | तद॒पि कह अवसर अनुसारा ॥ २ ॥ 
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तुमकी सबके कमों ( कर्तव्यों ) का और अपने तथा मेरे परम द्वितकारी घर्मका पता है | यद्यपि मुझे 
तुग्द्यारा सब प्रकारसे मरोत है, तथापि में समयके अनुसार कुछ कहता हूँ ॥ २॥ 
तात तात चविद्ु वात हमारी | केवछ शुरकुक हृपाँ सँमारी ॥ 
नतरू प्रजा परिजन परिवार | हमहि सहित सदु होत खुआरू ॥३॥ 
है तात | पिताजीके विना ( उनकी अनुपस्थितिमें ) हमारी बात केवछ गुरुबंशकी कृपाने ही सम्हाल 
खजखी है; नहीं तो दमारे समेत प्रजा, कुड्धम्ब, परिवार सभी वर्बाद हो जाते ॥ ३ ॥ 
जाँ विठु अवसर अथ् दिनेखू । जग केद्दि फहहु न होइ कलेख ॥ 
ठस उत्तपाठु तात विधि कीन्हा | सुनि मिथिलेस राखि सघु छीन्हा ॥४॥ 
यदि बिना समयके ( सम्ध्यासे पूर्व ही ) सूर्य अस्त हो जाय, तो कहो जगत्‌र्मे किसको छ्लेश न होगा ! 
है तात ! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी असामयिक मृत्यु ) किया है। पर मुनि महाराजने 
तथा मियिलेखरने उवकीो बचा लिया ॥ ४॥ 
दो०--राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 
गुर प्रभाउ पालिहि सवहि भरू होइहि परिनाम ॥३०५॥ 
राज्यका चब कार्य, लजा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृस्वी, धन; घर) इन सभीका पालन (रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव 
( सामर्थ्य ) करेगा और परिणाम झुभ होगा ॥ ३०५ || 
चो०--सहित सम्राज तुम्हार हमारा | घर चन शुर प्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता शुर खामि निदेख्‌ | सकल धरम धघधरनीधर सेख ॥१॥ 
गुरुडीका प्रताद ( अनुग्रह ) ही घरमें और वनमें समाजसद्दित तुम्द्दाय और हमारा रक्षक है | माता) 
पिता; गुरु और स्वामीकी आजा [ का पालन ] समस्त धर्मरूपी प्ृथ्वीकोी घारण करनेमें शेषजीके समान है॥ १॥ 
सो तुम्द करहु करावहु मोह | तात तरनिकुल पाडक होह ॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी | कौरति छुगति भूतिमय बेनी ॥२॥ 
है तात ! तुम वह्दी करो और मुझसे भी कराओ, और सूर्यकुलके रक्षक बनो | साधकके लिये यह 
एक ही ( आशापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली, कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्थर्यमयी 
भिवेणी है ॥ २॥ 
सो बिचारि सद्दि संकटु भारी | करहु प्रज्ञा परिवार झुखारी ॥ 
थाँटी विपति सचहिं मोहि भाई । ठुम्द्रदि अवधि भरि चड़ि कठिनाई ॥ ३॥ 
इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी करो | है भाई ! मेरी 
विपत्ति सभीने वॉट ली है, परन्तु तुमको तो अवधि ( चौदद वर्ष ) तक वड़ी कठिनाई है ( सबसे अधिक 
दुग्ख है )॥ ३ ॥ 
जानि तुम्ददि झदु कहडें कठोरा | कुसमये तात न अजुखित मोरा ॥ 
होहिं. कुठायें खुबंधु सद्दाए | ओड़िअद्दिं हाथ असनिहु के घाए ॥ ४॥ - 
ठुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी वात ) कह रह हूँ । दे तात [छुरे समयमें मेरे लिये यह 
कोई अनुचित बात नहीं है । कुटौर ( कुअवसर ) में श्रेष्ठ भाई द्वी सहायक होते हैं | वज्के आघात मी हायसे 
दी रोके जाते हैं ॥ ४॥ 
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6 दो०--सेवक कर पद नयन से झुख सो साहिब होई। 
ढ तुलसी श्रीति कि रीति सुनि सुकवि सराहहिं सोइ॥३०६॥ 





सेवक हाथ पैर और नेत्रोंके समान और स्वामी मुखके समान होना चाहिये । तुल्सीदासजी कहते हैं 
कि सेवक-स्वामीकी ऐसी प्रीतिकी रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं || ३०६ ॥ 
चौ०--सभा सकल सुनि रघुवर वानी । प्रेम पयोधि अमिओँ जनु खानी ॥ 
खसमाधी । देखि दसा सारद्‌ साथी ॥ १॥ 
पक कक + लक जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [ कमाते निकले हुए ] अमृत सनी 
हुईं थी; सारा तमाज शियिल् हो गया; सवको प्रेमसमाथि छग गयी। यह दशा. देखकर सरखतीने चुप 
साघ छी ॥ १॥ 
( सरतहि भयड परम संतोपू | सनमुख खामि विमुख दुख दोपू ॥ 
!' सुख प्रसन्न मन मिटा विपादू | भा जल गूँगेदि गिरा प्रसादू ॥२॥ 
भरतजीको परम सन्तोप हुआ । खामीके सम्मुख ( अनुकूछ ) होते ही उनके दुःख और दोषोंने मुँह 
मोड़ लिया ( वे उन्हें छोड़कर भाग गये ) | उनका मुख प्रतन्न हो गया और म्रनका विधाद मिट गया | मानो 
गूँगेपर सरस्वतीकी कृपा हो गयी हो ॥ २॥ मी 
कोन्द  सप्रेम प्रनामु॒ चहोरी | घोले पानि पंकरुद ज्ोय ॥ 
नाथ भयड छुखु साथ गए को । हदें छाहु जग जनम्रु भण को ॥8३॥ 
उन्होंने फिर भ्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमलछोंको जोड़कर वे वोले--हे नाथ ! मुझे आपके साथ 
" जानेका सुख प्रात्त हो गया और मैंने जगतूर्मे जन्म लेनेका छाम भी पा लिया ॥३॥ 
अब कृपाल जल आयख होई | करों सीख घरि सादर सोई ॥ 
सो अवलंव देव भोहि देई। अवधि पारु पार्वो जेहि सेद ॥४॥ 
हे इपाछ ! अब जैसी आशा हो, उसीको मैं सिरपर घरकर आदरपूर्वक करूँ | परन्तु देव | आप मुझे 
पह अवछम्बन ( कोई सहोरा ) दें जिसकी सेवा कर मैं अवधिका पार पा जाऊँ ( अवधिको बिता दूँ ) ॥४॥ 
द्रौ०--देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु॒ पाई |. 
आनेडे सत्र तीरथ सलिछि तेहि कहँ काह रजाह ॥३०७॥ 
हे देव | खामी ( आप ) के अमिपेकक्रे सब कं 
कि अमर हर हे हे लक लिये गुदजीकी आज्ञा पाकर मैं सब तीयोंका जल छेता आया हूँ; 
चौ०--पकु मनोरथु॒चड़ मन भाहीं | सभयें सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
..... *हह _तात प्रभु आयक्ु पाई। चोढे वानि सनेह खुदाई ॥१॥ 
हि हे मेरे मनमें एक और बड़ा मनोरय है, जो भय और संकोचक्रे कारण कहा नहीं जाता। [ भरीरामचन्द्र- 
। कहा--] हे भाई ! कह । तंत्र प्रशुक्की आज्ञा पाकर भरतजी स्नेहपूर्ण सुन्दर वाणी बोछे--.]] १॥ 
खित्रकूट डाप थर तीर्थ वन । ख स्॒ग सर सरि. निझेर गिरिगन ॥ 
; (से दे अंकित अबनि विसेषी । आयछु होइ त आयी देखी ॥२॥ 


आशा हो तो चित्रकूटके पवित्र खान, तीर्थ, वन, पक्षी-पश्चु, तालाब 
| 9 बेन; | नदी; झरने पर्व 
भग्वु (आप) के चरणचिहरोंसे ५४७७७9७2 2 5 5+५०५५००:०५- कल लिंक आर भूमिको देख आऊँ ॥ २ || श सन 
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अवसि अति आयसु सिर धरह। तात विगतभय  कानन चरह ॥ 

मुनि प्रसाद वनु मंगल दाता। पावन परम खुहावन आता॥३॥ 

[ भीरघुनाथजी बोले-- | अवश्य ही अति ऋषिकी आजश्ञाकों सिरपर धारण करो ( उनसे पूछकर वे 
जैसा कहें चैा करो ) और निर्भय होकर वनमें विचरों | हे भाई | अन्नि मुनिके प्रखादसे वन मज्भजछोंका 
देनेवाला, परम पवित्र और अल्वन्त सुन्दर है--]॥ ३ | 

रिपिनायकु जहाँ. आयखरु देदीं। राखेड तीर्थ जलहु थर तेहीं॥ 

खुनि भरशु॒ वचन भरत खुखु पायवा। मुनि पद कमर मुद्ति खिस नावा ॥ ४ ॥ 

और ऋपियोंके प्रमुख अत्रिजी जहाँ आज्ञा दें) वहीं [ छाया हुआ ] तीथोंका जल स्थापित कर देना। ७ 
प्रमुके वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया और आनन्दित होकर मुनि अनिजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया | ४) 


दो०--भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल। 
सुर खारथी सराहि कुछ बरपत सुरतरु फूलछ॥२३२०८॥ 

समस्त सुन्दर मन्नलोंका मूल मरतजी और भ्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर खार्थी देवता रघुकुलकी 
सराहना करके कल्पदक्षके फूल बरसाने छगे ॥ ३०८ ॥ 
चौ०--धन्य. भरत जय राम गोसाई | कदत देव हरपत वरिशआई॥ 

' मुनि मिथिलेस समाँ सव काह। भरत वचन छुनि सयड उछाह॥ १॥ 

“मरतजी धन्य हैं, स्वामी श्रीरामजीकी जय हो |! ऐसा कहते हुए. देवता बलपूर्वक ( अत्यधिक ) 
इर्पित होने लगे । भरतजीके वचन सुनकर मुनि वशिष्ठजी, मियिछापति जनकनी और सभामें सब किसीको 
चढ़ा उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ १ ॥ हे 

भरत राम ग़ुन आराम सनेह।| पुलकि प्रसंतसतः राउ बिदेह ॥ 

सेवक  खामि झखुमाड खुद्ावन | नेस्ु पेसु अति पावन पावन॥२॥ 

भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूइकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी पुछकित होकर प्रशंसा 
कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनोंका सुन्दर ख्॒माव है। इनके नियम और प्रेम पवित्रको,मी अत्यन्त 
पवित्र करनेवाले हैं ॥ २॥ 

भति अलुसार  सराहन छागे। सचिव सभासद्‌ सब अलुरागे॥ 

सुनि खुनि राम भरत संवादू। दुद समाज हियें दरपु विषादू ॥३॥ , 

मन्‍त्री और समासद्‌ समी प्रेममुग्धघ होकर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहना करने छगे | 
भीरामचन्द्रजी और भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोंके छृदयोंमें हर्ष और विषाद ( भरतजीके 
सेवाधर्मको देखकर हर्ष और रामवियोगक्री सम्भावनासे विपाद ) दोनों हुए ॥ ३ ॥ ४ 

राम मातु दुखु छुखु सम जानी। कददि ग्रुन राम भवोधी रानी॥ 

पक कहदहिं. रघुवीर वढड़ाई। एक सराहत भरत भल्ाई॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने दुःख और सुखकों समान जानकर श्रीरामजीके गुण कहकर 
दूसरी रानियोंकों चैयें बैँंधाया | कोई भ्रीरामजीकी बड़ाई ( वढ़प्पन ) की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई 
भरतजीके अच्छेपनकी सराइना करते हैं ॥ ४ ॥ 





ण्३8 # नमामि राम रघुत्रशनाथम्‌ है 
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दो०--अत्रि कहें तथ भरत सन सेल समीप सुकूप | 
राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन ओमिअ अनुप॥ रे०५॥. 
तब अत्रिबीने मरतजीसे कह्--इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुओं है।इस पवित्र, अनुपम 
और अमृत-जैसे दीर्थजलकी उसीमे खापित कर दीजिये ॥ ३०९ ॥ 
चौं०--मरत अन्ि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू। सहित गए जहँ कप अगाघू॥ १॥ - - 
मरतजीने अत्रिमुनिकी आशा पाकर जलके सब पात्र रवाना कर दिये और छोटे भाई झलुन्त 
अनत्रिमुनि वथा अन्य साधु-संतोंसह्दित आप वहाँ गये जहाँ वह अयथाह कुआँ था; ॥ १ ॥ 
पावन पाथ . पुन्यथलर राखा। प्रमुद्ति प्रेम अन्ि अस भाषा॥ 
तात अनादि सि थर णह। छोपेड कार विदित नहिं केट्ट॥२॥ , 
और उठ पवित्र जछको उस पुण्यस्थलर्मे रख दिया | तव अनिऋषियने प्रेमसे आनन्दित होकर ऐसा 
कहा--द्े तात | यह अनादि तिद्धस्थछ है | काटक्रमसे यह छोप हो गया था) इसल्यि किसीको इसका पता 
नहीं था॥ २॥ ु कि 
तव सेवकन्ह सरस थल्ुु देखा। कीन्ह खुजंू -हित कप विखेषा॥ 
विधि चस भय विख उपकारू। छुयम अगम अति चरम विचारू ॥३े॥ | 
तब [ मरतजीके ] सेवकोने उस जल्युक्त स्थानकों देखा; और उंस सुन्दर [ तीथोंके ] जलके लिये 
एक खास कुआँ बना लिया । देवयोगसे विश्वमरका उपकार हो गया । घर्मका विचार जो अत्यन्त अगरम था। 
वह [ इस कूपके प्रभावते ] सुगम हो गया || ३ ॥ ; 
भरतकूप अब कहिदृद्धिं छोगा। अति पावन तीरथ जरू जोगा ॥ 
प्रेम सनेम निमजत पानी। होइदहिं विमरछ करम मन वानी ॥ ४ ॥ 
अब इसको छोग मरतकूप कहेंगे । ती्थोके जछके संयोगसे तो यह अत्यन्त ही पवित्र हो गया | इसमें 
प्रेमपूर्वक नियमसे ज्ञान करनेपर प्राणी मन; वचन और कर्मसे निर्मल हो जायेंगे || ४ | 
दोौ०-कहत क्रूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ। 
आंत्र सुनायठ रघुवरहि तीरथ पुन्य ग्रमाउ ॥ ३१०॥ 
दूपकी महिमा कहते हुए सब छोग वहाँ गये जहाँ श्रीरदुनाथजी थे। भीरघुनाथनीको अन्रिजीने 
उस तीर्यका पुण्य पमाव सुनाया || ३१० ॥ . 
चो०--कहत घरम इतिहास सप्रीती । भयड भोरु निसि सो खुस यचीती ॥ 
बज के दोड भाई।राम अनि गुर आयस्ु पाई॥१॥ 
मपूः इतिहास कहते वह रात बीत ग ४ 
भाई निल्यक्रिया पूरी करके, श्रीरामजी, अनिजी से कक अब हा बा 53#६ 
सद्दित समाज साज सब सादें। चढे राम वचन अटन पयादें॥ 
३४ सके 3 कप । भइ रुहु भूमि सकुचि मन मनहों ॥ २॥ 
चनमें अ्रमण ( प्रदक्षिणा ) करनेके लिये पैदल ही चले | 
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9. ब्ड्श्त्ः चट दिना कक क,..+> मय, न पूयिदी 2७ च 
कॉनड अरुण हूँ ओर चुना जुतेके चंड रह हैं, यह दखंकर प्यिवां मद-द्दानन उकुचाकर कोमछ हे 
गयी॥२॥ । 
क अत करन, म्क कक, 
कुसई कंटक काँक़र छुराई | कुक कठोर कुबस्‍नु हुराई ॥ 
महि मजुर जद मार्ग कौीन्दे | वहत समीर तिविध रूख दछीन्‍्दे ॥३॥ 
कर, कोटे, ऋंकड़ी, दरारें आदि कइवी, कठोर और छुर वल्ुओंछी छिपाकर घूथिदीने ड्न्द्र ओर 


दिये 


€ ्> ल्यि बे हर 
कोमल मार्ग कर दब] उलोंको साय छलिय € छुखदावक ) चझीदल, मनन्‍्द, छुगन्व हवा चलने लगी ॥ ३ ॥ 


झखुमन चरपि छुर घन करि छाहीं। दिंटप फ़ूलि फलि दुन मुदुताहीं ॥ 

जग विलोंकि सग चोलि झुवानवी। सेचदिं सकरछ राम प्रिय कहानी ॥४॥ 

'राख्ठेनें देवदा पूछ बरवाकर, वबादर छावा करके, इन फूछ-पलकर, तृण अरनी कोमल्वाते, 
जग (पशु ) देखकर ओर पक्ी उन्दर वाणी वोहकर--उमी मरतजीकों औरामचन्क्रजीक्े प्यारे ऊनकर उनकी 
सेवा व्ट्न्म्न्फि 
सेवा करने वये ॥ ४ 


00. 7 [० ग्राक्ृतहु राम जमुद्दाव 
दों०--सुलम सिद्धि प्त आहइतहु राम कऋदव जमुहात | 
[०] ० -- किक. [ «७. ब्क्थ 
राम आनाप्रेय सरत कहु यह नहोांइ बाढ़ बात ॥३११॥ 
जद एक सावारण ननुष्दक्ो भी [ आल्खते | दँमाई छेंते उमय “रान! ऋद देनेते ही उब दिद्धियोँ 
डुलम हो दादी हैं ठव औरामचन्द्रदीके प्रापप्यारे मर्तजीके लिये यह कोई बढ़ी ( आश्चर्यक्षी ) वात नहीं 
है॥ इश्श ॥| 
चौं०--एुट्टि चिंघि भरतु फिस्द वन मारी । नेम्ु भेमु रलि सुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्च जलखात्य भूमि विसागा । खग न्ग तढ दव ग्रिरि वत बागा ॥१॥ 
इस प्रकार ररत्जी बनमें रिर रहे हैं | उनके निदन और प्ेसको देखकर दइुनि मी चक्ुचा दाते हैं। 
पदित्र अच्छे खान ( नदी, बाद्ी, झुप्ड आदि 9 पएप्वीके एपकउपक् माग, पश्ी, पद, इछ्, तृग (बाठ) 
पर्वंद, वन और दयीचे-ना १ ॥ 
शसाद विचित्र पवित्र चिसेषी | बृझत मरतु दिव्य सब देखी ।॥ 
छुनि मन मसुदित कद्दत रिपिराऊ | देतु चाम शुन पुन्य ममाऊ तीर 
समी विश्लेतररूप्ते छुल्दरः विचित्र; पवित्र और दिव्य देखकर रखी पूछते हैं और उनका अन्न 
प्र प्रदुक्त मनठे उबके कारण) ना) शुण ओर पुण्य प्रमावकों कददते हैं [| २॥ 


ध्ध 
कर 








| 





कतई. निमञ्नन कतहुँ प्रनामा | कर्ज चिछेक्त मन अमिरामा ॥ 
कतऊूँ चैंठि सुनि जायछ पाई ॥ खुमिर्त सीय सद्दित दोड भाई ॥ श॥| 





रे 8. बुआ. श्ट झ्यानेंके 4 ९ 
ही कहीं स्नान करते हैं, कईीं प्रणान कवते हैं कई मनोइर स्थानोंत्रे दर्शन करते ह 
धैही ऋझाश्य पाकर बेंठकर दीतार्दडीवहिंद भऔीराम-लबलण दोनों भाइदोक्ा रूस 


देहिं असील सुद्दित बनदेवा ॥ 


५ 
; 
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मरतजीके स्वभाव: प्रेम और सुन्दर सेवामावकों देखकर वनदेवता आनन्दित होकर आशीर्वाद देते * 


( 
हैं। यों घूम-फिरकर ढाई पहर दिन वीतनेरर छौट पढ़ते हैं और आकर प्रभु श्रीशुनाथजीके चरण- ६ 
कमलोंका दर्शन करते हैं || ४ ॥ े जा 
दोौ०--देखे थक तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ्। ! 
कहत सुनत हरि हर सुजसु गयठ दिवसु भद्ट सज्ञ ॥३१२॥ 

भरतजीने पाँच दिनमें सब तीर्थस्थानोंके दर्शन कर लिये । भगवान्‌ विष्णु और महादेवजीका ( 
सुन्दर यश कहते-सुनते वह ( पाँचवाँ ) दिन भी बीत गया; सन्ध्या हो गयी ॥ ३२१२ ॥ 
चौ०--भोर नद्राइ सदु झुरा समाजू | भरत भूमिखुर तेरहति .राजू ॥ 

भर दिन आजु जानि मन माहीं। राम कृपाठ कहत सकुचादी ॥१॥ 

[ अगले छठे दिन ] सवेरे स्नान करके भरतजी; ब्राह्मण/ राजा जनक और सारा समाज आ जुटां | आज 
सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है) यह मनमें जानकर भी कृपाड श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं ॥१॥ 

गुर नप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि विलोकी ॥ 

सील सराहि सभा सव सोची । कहूँ न राम सम खामि खेकोची ॥२॥ टै 

भीरामचन्द्रजीने गुरु वशिष्ठनी, राजा जनकजी, भरतजी और सारी सभाकी ओर देखा । किन्तु फिर 
सक्रुचाकर दृष्टि फेरकर वे प्ृथ्वीकी ओर ताकने छगे । समा उनके शीलकी . सराहना करके सोचती है कि ! 
श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है || २ ॥ ह 

भरत खुजान राम रुख देखी | उठि सप्रेम धरि धघीर विसेषी ॥ 

करि दुंडबत कहत कर जोरी । राखीं नाथ सकरक रुचि मोर ॥३॥ 

जान भरतजी भ्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर, विशेषरूपसे घीरज घारणकर दण्डवत्‌ 
करके हाथ जोड़कर कहने छगे--है नाथ | आपने मेरी सभी दच्ियों रक्खीं ॥ ३ ॥ 

मोहि छमि सद्देड सचहिं. संतापू | घहुत भाँति दुखु पावा आपू ॥ 

अब गोसाईं भमोहिं देड रजाई | सेवों अवध अवधि भरि जाई ॥४॥ 


दें। में जाकर अवधिमर ( चौदह वर्षतक ) अवधका सेवन करूँ || ४॥ 


दो०--जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल | 
सो सिख देइअ अवधि रूगि कोसलपाल कृपाल ॥३१श॥ 


पु है दीनदयाल | जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे--हे कोसछाधीश अवधि- 
है, भरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये ॥ ३१३ ॥ 2७७७७ 


चौ०--पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सच खुचि सरेस सनेहँ सगाई ॥ 
राउर वदि भर भव दुख दाह । प्रभु त्रिज्ु वादि परम - पद छाह ॥१॥ 


है गोसाई | आपके प्रेमसे और सम्बन्धसे अवधपुरवासी और और 
( आनन्द ) से युक्त हैं। आपके लिये भवदुःख (जन्म-मरणके डा इंडम्बी और प्रजा सभी पवित्र और रस 
मे भख ) की ज्वालामें 
भर ( आप ) के बिना परमपद ( मोक्ष ) का छाम भी व्यर्थ है ॥ दा ५७४७७७७८०४ 
/६<६०६७६०७० 


मेरे लिये सब छोगोंने सन्‍्ताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारते दुश्ख पाया । अब खामी मुझे आशा 
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सामि छुज्ाछु जानि सवद्ीी कीं। रुचि लाछसा रहंनि जन जीं की ॥ 6 
प्रनतपाहु. पालिहि. सब काह ! देउ दुह दिसि ओर निवाह ॥२॥ 
हे खामी | आप सुजान हैं, सभीके दृदयकी और मुझ सेवकके मनकी रुचि, छालसा (अमिलापा) और 
रहनी. जानकर, दे प्रणदणल | आप सब किसीका पालन करेंगे और हे देव ! दोनों तरफकों ओर-अन्ततक 
निबाहेंगे ॥ २॥ 
अस मोहि सच चिथि' भूरि भरोसो | किएँ चिचारु न सोच खरो सो ॥ (४ 
आरति मोर नाथ कर छोह | दुह्ँ मिलि कीन्द ढीठु हटि मोह ॥३॥ 
से सब प्रकारसे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है | विचार करनेपर तिनकेके वरावर ( जरा-सा ) मी सोच 
नहीं रह जाता । मेरी दीनता और ख्ामीका स्नेद्द दोनोंने मिलकर मुझे जवर्दस्ती ढीठ बना दिया है ॥ ३॥ 
यह चड़ दोपु दूरि करि खामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥ 
भरत विनय झुनि सबहिं प्रसंशी | खीर नीर विवरन गति इंसी ॥8॥ 
दे स्वामी ! इस बढ़े दोपको दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवककों शिक्षा दीजिये। दूध और जछको- 
अलग-अलग करनेमें इंटिनीकी-सी गतिवाली भमरतजीकी विनती चुनकर उसकी समीने अशंसा की | ४ ॥ 
दोौ०--दीनवंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। | 
देस कार अवसर सरिस बोले राप्र अवीन॥३१४॥ 
दौनबन्धु और परम चत्ुर श्रीरमजी भाई भरतजीके दीन और छलरहित वचन सुनकर देश, काछ 
और अबररके अनुकूल वचन वोले--॥। ३१४ ॥ 


६ 
४ 
। चौ०--तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिंता गुरहि त्पद्दि घर वन की ॥ 
ल्‍ 
९ 
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माथे पर गुर मुनि मिथिलेख | हमद्दि तुम्ददि सपनेहँ न कलेखू ॥१॥ 
हैं तात ! तुम्हारी, मेरी) परिव[रक्री) घरकी और वनकी सारी चिन्ता युद वशिष्ठनी और मद्दाराज 
अनकजीको है । हमारे सिरपर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्रजी और मिथिलापति जनकजी हैं, तब हमें और 
तुग्द खममें मी क्‍्लेश नहीं दे ॥ १॥ 
मोर, तुम्हार परम पुरुपारथु | खारथु छुजसख धरमु परमारथु ॥ । 
पिठु आयखसु पालिहिं दुआँ भाई | छोक वेद मर भूप भलाई ॥२॥ 
मेरा और तुम्द्ारा तो परम पुरुषार्थ, खार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसीमें है कि हम दोनों -भाई |! 
पिताजीकी आशाका पालन करें | राजाकी भलाई ( उनके त्रतकी रक्षा ) से ही लोक और वेद दोनोंमें मंछा है ॥२॥ ! 
गुर पितु मातु खामि सिख पार्े | चलेहुँ कुमग पग परदिं न खाले ॥ $ 
अस बिचारि सब सोच विदाई | पाल॒हु अवध अवधि भरि जाई ॥३॥ 
गुरु) पिता, माता और ख्ामीकी दिक्षाका ( आशाका ) पालन करनेसे कुमार्गपर मी चलनेसे पैर ६ 
गड़ढेमें नहीं पड़ता ( पतन नहीं होता ) | ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधिमर उसका 
पालन करो ॥ ह ॥ $ 
देख. को परिजन परिवारू | शुर पद्‌ रज़हिं छाग छठ्मारू ॥ 
तुम्द मुनि माठु सचिव सिख मानी । पालेडु पुहुमि प्रजा रजघानों ॥४॥ 
देश, खजाना, कुटम्ब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरण-रजपर दै । ठुम तो मुनि 
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ब॒शिउजी, माताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा मानकर तदनुसार प्रथ्वी, प्रजा और राजधानीका पालन ( रक्षा ) 
भर करते रहना ॥ ४ ॥ 
दो०--पमुखिया मुख सो चाहिए. खान पान कहुू एक | 
पाल पोपह सकल अँग तुलसी सहित विवेकारेरा। - 
तुल्सीदाउजी कहते हैं--.[ श्रीरामजीने कद्ा---_] मुखिया मुखके समान होना चाहिये, जो खाने-पीनेको 
वो एक ( अक्रेछा ) हैः परन्तु विवेकपूर्चक सब्र अंगोंका पाछन-पोषण करता है ॥ ३१५ ॥ 
चौ०--राजघधरम सरवसु एतनोई | जिमि मन मोर मनोरथ गोई ॥ 
वंधु प्रवोधु कीन्दे बहु भाँती | विज्ञ अधार मन तोपु न स्ाती ॥१॥ 
राजधर्मका सर्वत्र (सार ) भी इतना ही है । जैसे मनके भीतर मनोरथ छिपा रहता है । 
भीरघुनाथजीने भाई भरतको बहुत प्रकारते समझाया | परन्तु कोई अवलम्बन पाये विना उनके मनमें न 
सन्तोप हुआ, न शान्ति ॥ १ ॥ 
भरत सी शुरु सचिव समाजू |! सकुच सनेह विचस रघुराजू ॥ 
प्रभु करि छुपा पाँवरी दीनहीं। सादर भरत सीस धघरि डीन्‍्द्ीं ॥२॥ 
इधर तो भरतजीका शीछ ( प्रेम ) और उघर गुरुजनों, मन्त्रियों तथा समाजकी उपस्थिति | यह देखकर 
श्रीरघुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष चशीभूत हो गये । ( अर्थात्‌ भरतजीके प्रेमवश उन्हें पॉवरी देना 
चाहते हैं, किन्तु साथ ही गुरु आदिका संकोच भी होता है ) | आखिर [.मरतजीके प्रेमवश ] प्रभु भीरामचन्द्र 
जीने कृपाकर खड़ाऊँ दे दीं ओर मरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिर्पर धारण कर लिया॥ २ ॥ 
चरन पीठ कठनानिधान के | जतु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के | आखर जुग जनु जीव जतन के ॥ ३ ॥ 
. करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीके दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये मानो दो पहरेदार हैं । 
भरतजीके प्रेमरूपी रक़के लिये मानो डिब्बा है। और जीवके साधनके लिये मानो राम-नामके दो अक्षर हैं ॥३॥ 
कुछ कपाट कर कुसछ करेम के | विमल नयन सेवा झुघरम के के... 
भरत मुद्रिति अवलंव छठे ते। अस छुख जस सिय रा रहे ते ॥४॥ 
खुकुछ | की रक्षा ] के लिये दो किवाड़ हैं | कुशल ( श्रेष्ठ ) कर्म करनेके लिये दो हाथकी भाँति 
( सहायक ) हैं| और सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके सुझानेके लिये निर्मल नेत्र हैं | मरतजी इस अवलम्बके मिल जानेसे 
परम आलन्दित हैं | उन्हें ऐसा ही सुख हुआ, जैशा भ्ीजीतारामजीके रहनेसे होता ॥ ४ ॥ 


दो०--भागेड विदा प्रनाएु करि राम लिए उर लाह। 
उचाटे असरपति छुटिल कुअवसरु “पाह॥३१६॥ 
'.भरतजीने प्रणाम करके विदा माँगी; तब औीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे लय 
इन्द्रने बुरा मौका पाकर छोगोंका उच्चाटन कर दिया ॥| ३१६ ॥ हे जा 
चौ०--सो कुचालि सच कहें भद नोकी । अचधि आस सम जीवनि जी की 
रे सिय राम वियोगा | हदरि मरत सच छोग कुरोगा ॥ १॥ 
कुचारू ००७७७०००७००ट रेड... साधा समान ही बह जीने लिये तंतीसी 8 
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प्रभु करि कृपा पँ 
पॉँवरी दीन्दी । सादर भरत सीस घरि छीन्‍्द्दी ॥ 
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हो गयी | नहीं तो ( उच्चायन न होता तो ) लक्ष्मणजी, सीताजी और श्रीरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे 
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सब लोग घबराकर (हाय-हाय करके ) मर ही जाते ॥ १॥ 


राम रूपों अपरेब खचारी। विवुध थारि भइ ग्ुनद गोहारी॥ 
भेंटत सुज॒ भरि भाइ भरत सरो। राम प्रेम रख कद्दि न परत सो ॥२॥ 
भीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी । देवताओंकी सेना जो छूटने आयी यी, वही गुणदायक 
(हितकारी ) और रक्षक बन गयी । भ्ीरामजी भुजाओंमें मरकर माई भरतसे मिल रहे हैं। श्रीरामजीके प्रेमका 
वह रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता ॥ २॥ 
तन मन वचन उम्रग अछुरागा | चीर धुरंधर घीरजु त्यागा॥ 
चारिज छोचन  मोचत वारी | देखि द्सा झुर सभा दुखारी॥३॥ 
तन) मन और वचन तीनॉर्मे प्रेम उमड़ पड़ा । धीरजकी घुरीको घारण करनेवाले भ्रीरघुनायजीने भी 
घीरज त्याग दिया ! वे कमलूसहझय नेन्नोंसे [ प्रेमाशुओंका ] जछ वहाने लगे । उनत्तकी यह दशा देखकर 
देवताओंकी समा (समाज ) दुखी हो गयी ॥ ३॥ 
सुनिगन शुरु घुर घीर जनक से। ग्यान अनछ मन करे कनक से॥ 
जे विरंधि मनिरलेप उपाए। पढुम पत्र जिमि जग जल जाए॥४॥ 
मुनिगण गुरु वशिष्ठजी और जनकजी-सरीखे घीरघुरन्धर; जो अपने मर्नोंको शानरूपी अभिमें सोनेके 
समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्षाजीने निर्लेप ही रचा ओर जो जगत्रूमी जछमें कमछके पत्तेकी तरह ही 
(जयतमें रहते हुए भी जगत्से अनासक्त ) पैदा हुए ॥ ४ ॥ 
 दो०--तेठ विलोकि रघुवर मरत प्रीति अनूप अपार। 
मए सगन सन तन वचन सहित बिराग विचार ॥ ३१७॥ 
वे मी भीरामजी और मरतजीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर बेराग्य और विवेकसहित तन, 
मन, वचनसे उस प्रेममें म्न हो गये ॥ ३१७ ॥ 
चौ०--जहाँ जनक गुर गति मति भोरी। प्राकृत प्रीति कृत चड़ि खोरी॥ 
चरनत रघुवर भरत बियोगू। छुनि कठोर कवि जानिदि छोगू ॥ १॥ 
जहाँ जनकजी और गुरू वशिष्टजीकी बुद्धिकी गति कुण्ठित हो गयी, उस दिव्य प्रेमकी प्राकृत 
(लौकिक ) कहनेमें बढ़ा दोष है । भीरामचन्द्रजी और भरतजीके वियोगका वर्णन करते छुनकर छोग कविको 


कठोरहुदय समझेंगे ॥ १॥ ेु 
सो सकोच रखझु अकथ -छुवानी | समठ सनेहु झुमिरि सकुचानी॥ हर 
भेंटि भरतु रघुवर समुझाण। पुनि रिपुद्वत दरपि हिये छाए॥२॥ 
वह संकोच-रस अकथनीय है। अतएवं कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके प्रेमको सरण 5" 

करके सकुचा गयी। मरतजीको मेंटकर भीरघुनाथजीने उनको समझाया | फिर इर्षित होकर शयरुन्ननीको दृदयसे 

लगा लिया ॥ २॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज छगे सब जाई॥ 


छुनि दारुन दुखु दुहँ समाजा।छंगे चूतन के साजन साजा॥ दे॥ 
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सेवक और मन्‍्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अंपने काममें जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजोंमें 
:ख छा गया | वे चलनेकी तैयारियों करने लगे ॥ रे ॥ 
8 अं दंसि बाद बंदि दोड भाई। चले सीस घरि राम रजाई ॥ 
सुनि तापस  वनदेव निहोरी | सवखनमानि वद्दोरि घहोरी ॥४॥ 
प्रभुके चरणकम्छोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आज्ञाकी सिरपर रखकर भरत-इलुप्त दोनों भाई 
च॒छे | मुनि) तपख्ली और वनदेवता सबका बार-बार सम्मान करके उनकी विनती की || ४॥ 
दो०--लखनहि मेंटि प्रनाप्र करि सिर धरि सिय पद धूरि। . 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल .मूरि ॥ ३१८॥ 
फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः मेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीके चरणोंकी धूलिको सिरपर धारण 
करके और समस्त मन्नछोंके मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमतह्ित चले || ३१८ ॥ रे 
चौ०--सान्ुज राम नृपद्दि सिर नाई। कीन्दि वहुत विधि बिनय चड़ाई ॥ 
देव दया वस बढ़ हुखु पायड।सद्दित समाज काननदिं आयड॥३९॥ 
छोटे भाई छश्मणजीसमेत भीरामजीने राजा जनकजीकी सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकारसे विनती 
और बढ़ाई की [ और कहा--] दे देव ! दयावश आपने बहुत दुःख पाया | आप समाजतहित वनमें 
आये ॥ १॥ 
पुर पगु घारिभ देदइ असीसा।कीन्द घीर घरि गवतु महीखा॥ , .. 
मुनि महिंदेव साधु सनमाने | विदा किए हरि दर सम जाने ॥२॥ 
अब आशीर्वाद देकर नगरकों पधारिये । यद्द सुन राजा जनकजीने धीरज घरकर गमन किया । फिर 
"3 क मुनि ब्राह्मण और साधुओंको विष्णु और शिवके समान जानकर सम्मान करके उनको विदा 
॥ २॥ - 
साख समीप गए दोड भाई।फिरे वंदि पणग - आखिष पाई॥ 
कौसिक बामदेव जावाली । पुरजन परिजन सचिव खुचालीं॥ ३॥ 


कब भीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सास ( सुनयनाजी) के पास गये और उनके चरणोंकी वन्दना करके आशीर्वाद 
गा छोट आये | फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि' और शुभ- आचरणवाछे कुटम्बी; नगरनिवासी और 
-॥ १॥ । ' 


जथाजोग करि. विनय प्रनामा | बिदा किए सब साहुज रामा॥ 
नारि पुरुष लघु भधष्य वड़ेरे।सव सनमानि कृपानिथि फेरे ॥४७॥ 
(4 किक सी ख पड १ ३:३९/४९५ औरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। 
|] व » मध्यम ( मझले ) और बड़े सभी श्रेणीके ज्ी-पुरुषोंका सम्मान करके 
दोौ०-भरत मातु पद बंदि प्रह्सुचि सनेहँ मिकि मेंटि। .....#॥. 
बिंदा कीन्द सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥ ३१९॥ .. - 


भरतकी माता कैकेयीके चरणोकी वन्दना करके प्रभु भीरामचन्द्रजीने पवित्र प्रेंमके 
| (निरछल ) प्रेंमके साथ उनसे 
मिल-मेंटकर तथा उनके सारे संकोच और सोचको मिटाकर पाछकी सजाकर उनको विदा किया || ३१९ ॥ 
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चौ०--परिजन मातु पितद्धि मिल्ि सीता | फिरी भानधिय प्रेम पुनीता ॥ ;' 

करे अनामु भेंटीं सब खास | भीति कहत कवि दियेंन हुलाखू ॥१॥ 

प्राणप्रिय पति भीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नेहरके कुटुम्बियोंसे तथा माता-पितारे 
मिलकर लोट आयी | फिर प्रणाम करके सब सासुओंसे गछे छगकर मिलीं। उनके प्रेमका वर्णन करनेके 
लिये कविके दृदयमें हुलास ( उत्साह ) नहीं होता ॥ १ ॥ 

खुनि सिख अभिमत आसिप पाई । रही. सीय दुहु भ्रीति समाई ॥ 

रघुपति पु पालकीं मगाई | करि प्रयोधु सब मातु चढ़ाई ॥२॥ 

उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा माता-पिता दोनों 
ओरकी प्रीतिमें छमायी (बहुत देरतक निमम् ) रहीं | [तत्र] भीरवुनाथजीने सुन्दर पाछकियाँ मैंगवार्यी और सब 
मातार्भोकी आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २ ॥ 

वार चार टिलि मिलि दुहँ भाई । सम सनेहँ. जननी पहुँचाई ॥ 

साजि चाजि गज यबाहन नाना | भरत भूप दर कीन्द् पयाना ॥३॥ 

दोनों भाइयोंने माताओंसे समान प्रेमसे वार-बार मिल-जुलकर उनको पहुँचाया | मरतजी और राजा 
जनकजीके दर्लोने घोड़े, हाथी और अनेकों तरहकी उवारियों सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३२॥ 


हृदय रासमु सिय रखन समेता | चले जाहिं सब छोग अ्चेता ॥ 
वसह वाज़ि गज पसछ्छु हियें दारे। चले जाहिं परवस मन मारे ॥ ४-॥ 
सीताजी एवं लक्ष्मणजीसद्दित भीरामचन्द्रजीकी द्ुदयमें रखकर सब लोग बेसुध हुए. चले जा रहे हैं| 
बैल, घोड़े; हाथी आदि पद्म दृदयमें हारे ( शियिल ) हुए) परवृश मनमारे चले जा रहे हैं | ४ ॥ 
दो०--शुर गुरतिय पद वंदि ग्रश्ध सीता रूखन समेत | 
फिरे हरप विसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥ 
गुरु चशिप्ठनी और गशुरुपल्षी असन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना करके सीताजी और रद्मणजी- 
सहित प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी हर्ष और विपादके साथ लौटकर पर्णकुटीपर आये ॥ रै२० || _ 
चौ०--विदा कीन्दह  सनमानि .निपादू । चछेड हृदय चड़ विरद्द विषादू ॥ 
कोल किरात भिनल्ल.. चनचारी । फेरे फिरे जोदारि जोहारी ॥१॥ 
फिर सम्मान करके निपादराजको विदा किया ) वह चला तो सही, किन्तु उसके द्वृदयमें विरहका बढ़ा 
भारी विपाद था | फिर भीरामजीने कोल, किरात। भील आदि वनवाली लछोगोंको छोटाया। वे सब , 


जोहार-जोद्दारकर वन्दना कर-करके छोटे ॥ १॥ बे 
प्रभु सिय छखन बैटि बट छाट्दी | प्रिय परिजन वियोग विछखांदी ॥ 


भरत सनेह छुभाउ खुवानी | प्रिया अछुज सन कह्त चखानी ॥२॥ 
प्रभु भीरामचन्द्रजी, सीताजी और लद्मणजी बढ़की छायामें बेठकर प्रियनन एवं परिवारके वियोगते 
डुखी हो रहे हैं। मरतजीके स्नेह; स्वभाव और सुन्दर वाणीको वखान-बखानकर बे प्रिय पत्नी सीताजी और 


छोटे भाई लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ २ ॥ * 
प्रीति भतीति वचन मन करनी । भ्रीसुख राम प्रेम चस- बरनी ॥ . 


वेद्दि अवसर खग संग ज्ञक मीना ।, चित्रकूट चर अचर महीना ॥ ३॥ 
ए७००६३०१४“६३४०६४४८६०४ ६७६४६: 
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की मलकंजीर पड वश होकर भरतजीके वचन; मन; कर्मकी प्रीति तथा विश्वाठका अपने भ्रीमुखसे ; 
वर्णन किया | उस समय पक्षी) पद्यु और जलकी मछलियों; चित्रकूटके समी चेतन और जड-जीव॑ उदास 
मल विछोकि दसा रघुवर की । वरषि छुमन कद्दि गति घर घर की ॥ 
प्रसु॒ प्रनामु करि दीन्दभरोसो । चले झुद्ति मन डर न-खरो सो ॥४॥ 
ओरखुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूछ बरलाकर अपनी घर-घरकी दशा कही (दुखड़ा 
सुनाया ) प्रभु भीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणामकर आश्वासन दिया | तब वे प्रसन्न होकर चले; मनमें जरा-सा मी _ 
डर न रहा ॥ ४ ॥ 
दो०--सानुज सीय समेत प्रश्ध राजत परन कुटीर। 
भगति ग्यानु बेराग्य जनु सोहत धरें सरीर॥रेशशी 
छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसमेत प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोमित हो रहे हैं मानो 
चैराग्य, मक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोमित हो रहे हों ॥ ३२२१ ॥ 
चौ०-मुनि महिस्ुर गुर भरत भ्रुआल्ू | राम विरहेँ सघु साजु विद्दालू ॥ 
प्रभु गर]नु आम गनत मन माद्दी । सच चुपचाप चले मय जाहीं ॥१॥ 
मुनि; ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठजी, भरतजी और राजा जनकजी--सारा समाज भीरामचन्द्रजीके विरहमें विहल 
है। प्रभुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण करते हुए, सब छोग मार्गमें चुपचाप चले जा रहे हैं ॥| १ ॥ 
जमुना उतरि पार सघु सयऊ | सो वासरू विध्चु भोजन गयऊ ॥ 
उतरि देवसरि दूसर चास्‌ | रामसखाँ सब कीन्दह खुपास्‌ ॥२॥ 
[ पहले दिन ] सव लोग यमुनाजी उत्तरकर पार हुए | वह दिन विना भोजनके ही बीत गया । दूसरा 
मुकाम गद्भाजी उतरकर (गज्लापार शद्धवेरपुरमें) हुआ। वहाँ रामसखा निषादराजने सब सुप्रबन्ध कर दिया॥ २॥ 
सई उतरे गोमतों नहाए | चौथ॑ दि्िविल अवधपुर आए ॥ 
2 रद्द को फिसक चारी । राज काज सब साज सँमारी ॥३॥ 
सई उतरकर पहुँचे 
दिन अयोध्याजीमें रहे और राजकाज जज 530 38420 500 207 
सौंपि सचिव शुर भरतहि राजू | तेरहड॒ति चले साजि सद्ु साजू ॥ 
पक के शुर हर आप सुखेन राम रजधानी ॥४॥ 
» गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सारा साज- 
नगरके ल्री-पुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राजधानी सका 53 अर रल कल | 
दोौ०--रास दरस रूणि लोग सब करत नेम उपबास | ! 


मु हक तजि शव नल रक अवधि कीं आस ॥रेशश। 
छोड़-छाइकर अवधिकी आाश्यापर जी रहे हैं | इ२२॥ ५ 5020 32080 


5. 


चौ०--सचिव झुलेवक सरत भवोंे । निज 
दोन्दि निज काज पाइ खिख ओघे ॥ 
सिख 
अर. 42% चोडि छछ भाई । सौंपी सकर भातु सेचकाई ॥ १॥ 
७७७०७. ७७.८७ ०७,८२७, ८०७,७७. ८०३, 
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भरतजीने मन्त्रियों और विश्वासी सेवकॉको समझाकर उद्यत किया | वेसव सीख पाकर अपने-अपने काममें 


है छूग गये | फिर छोटे माई शनरुन्नजीको बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १ ॥ 


5:3/ “६2६० 


भूखुर वोलि भरत कर जोरे | करि भ्रनाम वय विनय निहोरे ॥ 

ऊँच नीच कारजु भर पोचू | आयछु देव न करव सँकोचू ॥२॥ 

ब्राह्मणोंकी बुलाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणांमकर अवख्थाके अनुसार विनय और निहोरा किया कि 
आपलछोग ऊँचा-नीचा ( छोटा-बड़ा )) अच्छा-मन्दा जो कुछ मी कार्य हो) उसके लिये आज्ञा दीजिवेगा | ठंकोच 
न कीजियेगा ॥ २ ॥ ह 

परिजन पुरजन प्रजा चोलाए | समाधातु करि खुबस बसाए ॥ 

साउुज गे गुर गेहँ चहोरी | करि दुंडबत कद्त कर जोरी ॥ ३ ॥ 

भरतजीने फिर परिवारके लछोगोंको) नागरिकोंकों तथा अन्य प्रजाको बुछाकर।, उनका समाधान 
करके उनको खुखपूर्वक बसाया | फिर छोटे भाई झलुन्नजीसह्दित वे गुरुजीके घर गये और दण्डबत्‌ करके 
हाथ जोड़कर बोले--] ३ ॥ 

आयसु होइ त रहों खनेमा | वोढे मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 

समुझव कहव करव तुम्द जोई | चरम खाद जग होइदि सोई ॥४॥ 

आज्ञा हो तो मैं नियमपूर्वक रहूँ । मुनि वशिष्ठजी पुछकितशरीर हो प्रेमके साथ वोले--हे मरत | 
ठुम जो कुछ समझोगे, कहेंगे और करोगे, वही जगत धर्मका सार होगा ॥ ४ ॥| 

दो०--सुनि सिख पाह असीस वढ़ि गनक वोलि दिलु साथि। 
सिंघासन प्र्य॒ पादुका बेठारे.. निरुषाधि ॥रेर२श॥ 


मरतजीने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियोंकी छुछाया और दिन 
( अच्छा मुहूर्त ) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको निर्विन्नतापूर्वक लिंहासनपर विराजित कराया ॥ २२३॥ 


चौ०--राम मातु सुर पद खिस नाई । प्रभु॒ पद पीठ रजायछ पाई ॥ 

नंदिगावँ. करि. परन  कुटीरा । कीन्‍्द्र निवाछ् धरम घुर घीरा ॥ १॥ 

फिर भीरामजीकी माता कौसल्याजी और गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर और प्रसुकी चरणपाहुकाओंकी 
आशा पाकर घर्मकी घुरी घारण करनेमें घीर मरतजीने नन्दिग्राममे पर्णकुटी वनाकरडरसीमें निवास किया ॥ १॥ 
.._ जठाजूट सिर झुनिपट धघारी । मद्दि खनि कुस साँथरी सँवारी ॥ 

अलन वसन वासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिपिचधरम सप्रेमा ॥ २॥ 

सिर॒पर जठाजूट और दारीरमें मुनियोके ( वल्कछ ) वल्ल घारणकर) पृथ्वीको खोदकर उसके अन्दर 
कुशकी आसनी विछायी भोजन, व्त) वरतन; जत) नियम--समी बातोंमें वे ऋषियोंके कठिन धर्मका 
प्रेमतहित आचरण करने लगे ॥ २ ॥ हे 

भूषत चसन भोग झंज भूरी | मन तन चचन तजे तिन तूरी ॥ 

अवध राजु खझुरराजुसिद्दाई | दुसरथ घतु छुनि चनढु ऊजाई ॥ ३॥ 
गहने-कपड़े और अनेकों प्रकारके मोग-सुखोंको मन; तन और वचनसे तृण तोड़कर ( प्रतिशा करके ) 
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त्याग दिया | जिस अवोध्याके- राज्यको देवराज इन्द्र. सिहयते थे .और [ जहाँके राजा ] दशरथजीकी 
कुबैर भी छजा जाते थे; ॥ ३ ॥ के 
कप मेहिं पुर ॒वसत भरत विनु रागा | चंचरीक जिमि संपक बागा ॥ 
समा विासु राम अछुरागी । तज़त चमन जिमि जन वड़भागी ॥ ४॥ 
उसी अवोध्यापुरीमें मरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चम्पाके बागमें मौरा | 
भीरामचन्द्रजीके प्रेमी वड़भागी पुरुष लक्ष्मीके विछासको ( मोगैश्ववंको ) बमनकी भाँति त्याग देते हैं ( फिर 
उसकी ओर ताकते मी नहीं ) || ४ ॥ गा ह हि 
दो०--राम पेम भाजन भरतु चड़े न एहिं करतूति। 
चातक हँस सराहिअत टेंक विवेक विभूति॥रेरणश। . 
फिर भरतनी तो [ खय॑ ] श्रीशमचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं | वे इस ( भोगैश्वर्यत्यागरूप ) करनीसे बढ़े 
नहीं हुए. ( अर्थात्‌ उनके लिये यह कोई वड़ी बात नहीं है ) । [ प्रृथ्वीपरका जछ न पीनेकी ] टेकसे चातककी और 
नीर-क्षीर-विवेककी विभूति ( शक्ति ) से हंसकी भी सराहना होती है ॥३२४॥ 
चौ०--देह दिनहुँ दिव दूचरि दोई | घटइ तेजु चछ मुख छब्रि सोई ॥ 
'नित्त नव राम प्रेम पत्र पीना | चढ़त धरम दद्यु मत न मलोना ॥ १॥ 
भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुवछा होता जाता है | तेज ( अन्न, घृत आदिसे उत्पन्न होनेवाला मेद/#) 
घट रहा है | वछ और मुखछवि ( मुखकी कान्ति अथवा शोभा ) वैसी दी वनी हुईं है। र/मपग्रेमका प्रण नित्य 
नया और पुष्ट होता है, घर्मका दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है ( अर्थात्‌ प्रस्न है )॥ १॥ 
# संल्कृत कोपमें तेज! का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ ढेनेसे 'घटइ?के अर्थर्मे भी किसी प्रकार- 
की खींचतान नहीं करनी पढ़ती । ्िधि 
जिमि जल निधटत सरद प्रकासे | विक्सतत वेतस चनज विकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपाखा । नखत भरत द्विय विमरछ अकासा # २॥ 
जैसे शरद ऋतुके प्रकाश ( विकास ) से जछ घटता है; किन्तु वेंत शोमा पाते हैं और कमछ विकसित 
होते हैं। शम, दम) संयम, नियम और उपचास आदि भरतजीके हृदयरूमी निर्मेश आकाशके नक्षत्र 
( तारागण ) हैं ॥ २॥ 


घुव .विस्वाद्ु॒ अवधि राका स्री | स्वामि खुरति झुरवीथि विकासी ॥ 
राम पेम चि७ष्ु अचल अदोपा | सहित समाज सोह नित चोखा ॥ ३ ॥ 
विश्वास ही [ उस आकाझगें ] हुवतारा है, चौदह वर्षकी अवधि [का ध्यान ] पूर्णिमाके समान है | और 
खाभी शीरामनीकी सुरति (स्ट्रवि ) आकाशगढ्ला-सरीखी प्रकाशित है । रामप्रेम ही अचछ ( सदा रहनेवाला ) 
और कलंकरहित चन्द्रमा है.। वह अपने समाज ( मश्नत्रों ) सहित नित्य सुन्दर सुशोमित है| ३ ॥ 
; भरत रहनि समुझनि करतूती | भगति विरति गुन बिमर विसूती ॥ 
। । वरनत सकल खुकवि सकुचाहीं। सेसख गनेस गिरा गमु नाहीं ॥ ४ ॥ 
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। 
है 
मरतजीकी रहनी, समझ; करनी) भक्ति; वैराग्य, निर्मल गुण और ऐशश्वर्यका वर्णन करनेयें सभी सुकवि । 
सकुचाते पा वहाँ [औरोंकी तो वात ही क्या] खय॑ शेष, गणेश और चरखतीकी भी पहुँच नहीं है ॥४॥ ( 
7 हित पूजत प्रध्ु पौवरों प्रीति न हृदय समाति । 
हे की अल हक हि पक काज चहु भाँति ॥३२५॥ 
0 न करते हैं; हृदयमें प्रेम सम्राता नहीं है । पाहुकाओंसे आश 
मोगऊआगकर दे सब कर 
५ २०७७७०७७७७५ २. ५" करके ) राजकाज करते हैं ॥ ३२५ ॥| 
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चौ०--पुलक गात हिये सिय रघुवबीरू | जीद नामु जप छोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन चसहां | भरतु भवन वसि तप तनु कसहीं ॥ १॥ 
शरीर पुलकित है, दृदयमें भीसीता-रामजी | जीम राम-नाम जप रही है, नेत्रोंमें प्रेमका जल भरा है | 
हश्मणजी; भीरामनी और सीताजी तो वनमें वसते ६ंपरन्तु मरतजी घरद्ीमें रहकर तपके द्वारा झरीरको कस रहे हैं॥ १॥ 
दोठ दिसि समुझ्ति कहत सधु छोगू । सब विधि भरत सराहन जोगू ॥ 
झुनि ब्रत नेम साधु सकुचाही | देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥२॥ 
दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब्र लोग कद्दते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे सराहने योग्य हैं | उनके बत और 
नियमोंकी सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते एँ और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लजित होते हैं ॥२॥ 
परम पुनीत भरत आचरनू | मधुर मंजु खुद मंगल करनू ॥ 
दर्न कठिन कलि कल्प कलेस्‌ | महामोह निसि दुरून दिनेखू ॥३॥ 
भरठजीका परम पवित्र आचरण (चरित्र) मधुर, सुन्दर और आनन्द-मज्जछोंका करनेवाला है| कलियुगके 
कठिन पापों और छ्लेशोंकों हरनेवाला है | मद्मोहरुपी रात्रि [ को नष्ट करने ] के लिये सूर्यके समान है ॥३॥ 
पाप पुंज कुजर झगराजू । समन सकल संताप समाजू ॥ 
जन रंजन भंजन भच भारू | राम सनेद् छुधाकर  खसारू ॥४॥ 
पापश्ठमूहरुपी द्वाथीके लिये सिंद दै । सारे सन्‍्तापोंके दछका नाश करनेवाछा है। भक्तोंको आनन्द 
देनेवाला और भवके भार ( संसारके दुःख ) का भञ्ञन करनेवाला, तथा भरीरामप्रेमहमी चन्द्रमाका सार 
(अमृत ) है.॥ ४॥ 
छं०--लिय राम प्रेम पियूप पूरन होत जनमु न भरत को 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम क्त आचरत को ॥ 
हुख दाह दारिद दंभ दुपन खुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्दि हठि राम सनमुख करत को ॥ 
श्रीखीतारामजीके ग्रेमलहूपी अमृतसे परिपूर्ण मरतजीका जन्म यदि न होता) तो मुनियोंके मनको भी 
अगम यम; नियम) शम) दम आदि कठिन अतोंका आचरण कौन करता £ दुश्ख, सन्ताप) दरिद्रता, दम्म 
आदि दोपोकी अपने सुय्शके वहाने कौन हरण करता ! तथा कलिकालमें तुलतीदास-जैंसे शर्ठोकी हठपूवंक 
कौन श्रीरामजीके सम्मुख करता ! २ 
सो०--भरत चरित करि नेम तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद पेम्ु अवसि होइ भव रस बिरति॥रे२६॥ 
तुल्सीदाठछनी कहते हैं--जों कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगे, उनकी अवध्य ही 
आ्रीसीतारामजीके चरणॉमे प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रससे वैराग्य होगा ॥ ३२६ ॥ 
मासपारायण इक्कीसवाँ विश्राम 
इ॒ति श्रीमद्रामचरितमानते सकलकलिकलुपाविध्व॑ंसने द्वितीयः सोपानः समात्तः | 
कलियुयके सम्पूर्ण पार्पोकों विध्वंस करनेवाले भीरामचरितमानसका यद्द दूसरा सोपान समास हुआ ॥ 
( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 





६३४८६०८६२०५६७२०“६२०८६७७०/६०४*६०५७.०७.०७.०३७/८७७.७.७.७.७.०७/ ७७०७ 


मा० आअं० ६९-.- 


६८ “६६८ * ८८६५० ६०५६८ ६०९६० ८६५००६०८०६०:७.००७.०७.७.८०२७.५. ०७८०७. ८७.०७,०७. ७, 50 


ल्‍ 


ल्‍ 


० 


८/६२०८८७७८१६०७४/छट०३७०७१७०२५१६१2८६2८६८७८६७०८७०८६०८३०८३2०८६४०८३०८७२०५०७. ८०७ ५७०७ ८७. ६७, ८०७ ००७, ६०२७, ८०७,५०५७५ ८०७, २७ २२७ ८२२७, ८०५७, ८४५७, 
गा 





प्गिशच्ार्लबएल 
“* अल (किवए- 
तृतीय सोपान 
( अरण्यकाण्ड ) 
छोक 


मूल धर्मंतरोविंवेकजलघेः .पूर्णन्दुमानन्द॒दं 
वैराग्यास्वुज़भास्करं ह्यघधनध्वान्तापह तापहम्‌ | 
मोहास्मोधरपूगपाटनविधी खश्सस्मवं शहर... 
वन्दे अह्मकुलझ कलड्शमन भ्रीरामभूषप्रियम्‌ ॥ १॥- 
धर्मरूपी वृक्षके मू, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी कमलके [ विकसित 
करनेवाले | दूये, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाले, तीनों तापोंको हर्नेवाडे, मोहरूपी 
वाद के समूहको छिन्न-मित्त करनेकी विधि ( क्रिया ) में आकाशसे उत्पन्न पवनखरूप) त्रह्माजीके वंशज 
( आत्मज ) तथा कलझ्भनाशक; महाराज श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रीशंकरनीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥१॥ 
सान्द्रानन्‍्दपयोद्सोभगतर् पीताम्धरं झुन्द्र 
पाणो चाणशरासन फटिल्सचूणीरभारं वरम्‌ । 
राजीवायतलोचन॑ धृतजटाजूटेब. संशोमित॑ 
सीतालद्मणसंयुर्त पथिगत्त रामामिराम॑ भजे ॥२॥ 
जिनका शरीर जव्युक्त मेघोंके समान सुन्दर (ध्यामवर्ण) एवं ; 
पीतवच्न धारण किये हैं, जिनके हाथोमें वाण और ला हैं का अंधे तरफ जेब, 


समान विज्ञाल नेत्र हैं और मसकपर जटाजूट घारण किये हैं, उन अत्यन्त शोमायमान श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी- 
सहित भार्गमें चलते हुए, आनन्द देनेवाले भीरामचन्द्रजीको मैं भजता हूँ ॥ २॥ 


सोौ०--उम्रा राम गशुन गूह पंडित भुुनि पांवहिं विरति। 
पावेहि शोह घिमृढ़ जे हरि विश्व न घर्म रति। 


. दे थार्वती ! औरामजीके गुण गढ़ हैं, पण्डित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं| परन्तु 
,चानसे विमुद्ध हैं और जिनका घर्ममे पैम नहीं है, वे महामूढ़ [ उन्हें सुनकर _] मोहको प्राप्त होते हैं। 
४४४६७५७०७७७.८७. ८०७. ८०, ८२३७..२७. 
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पौध देह महॉति पर शॉस्णि्या । शूषन पद धट पीते भनषां ॥ 
गरम शान दिशाएए गुऊ बारी | म्मूनि कग्म गंयन भरि पारी ॥ 
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>पनस प्रफ००--- 
प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर घावा । 

चला भाजि बायस भय पावा | 

[ पृष्ठ ५४९ 


(४ ) जयन्तपर कृपा 


2 24०५॥700%५४7805/ 7 &9 ४५५४ की, 
9 क्र 0/2५9<8 22६: *&<.-7/४ है] 5880 
] -//फ2: 2 554 2 22270 
>> की <502 पल 


५ ४245 
८ 


सीता चरन चोंच इति भागा | 
मूढ़॒ मंदमति कारन कागा || 
[ पृष्ठ (४७ 


४ उस 





जा का आए 
सुनि कऊपाल अति आरत बानी | । 
एकनयन करि तजा भवानी॥ 


[ पृष्ठ ५४८ 
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ची०--पुर नर भरत प्रीति में गाई। मति अनुरूप अनूप खुदाई ॥ 

अब प्रभु चरित छुनहु अति पावन । करत जे वन सुर नर मुनि भावन ॥ १॥ 

पुरवातियोंके ओर भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार गान किया । 
अब देवता, मनुष्य और मुनियोंके मनको भानेवाले प्रमु श्रीरामचन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र 
मुनो, जिन्हें वे बनमें कर रददे है ॥ १॥ 

एक यार चुनि कुसुम खुहाए। निज् कर भूषन राम बनाए ॥ 

सीतदि पहिरार भ्रभु सादर । बेठे फटिक खिला पर झुंदर ॥२॥ 

एक बार सुन्दर फूछ चुनकर भ्रीरामजीने अपने हा्योंसे भाँति-भाँतिके गहने बनाये और सुन्दर 
रुफ्ट्रिकदिलापर वैंठे हुए प्रमुने आदरके साथ वे गहने भ्रीसीताजीको पहनाये ॥ २ ॥ 

सुरपति छुत घरि वायस वेपा | सठ चाद्तत रघुपति वक्त देखा ॥ 

जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंद्मति पावन चाहा ॥३॥ 

देवराज इन्द्रका मूर्स पुत्र जयन्त कोएका रूप धरकर श्रीरघुनाथजीका बल देखना चाहता है | 
जैसे मद्यन्‌ मन्दबुद्धि नींटी समुद्रका याद पाना चाहती हो ॥ ३ ॥ 

सीता चरन चाोँच हति भागा। मूढ़ मंद्मति कारन कागा॥ * 

चला रुघिर रघुनायक जाना । सींक घठ॒प सायक संघाना ॥४॥ 

बह मूद, मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवानके बलकी परीक्षा करनेके लिये ) वना हुआ कोआ सीताजीके 
चरणेमि चॉच मारकर भागा। जब रक्त बद चला, तव भ्रीरघुनाथजीने जाना और धनुपपर सींक (सरकंडे) का वाण 
सनन्‍्वान किया ॥ ४ ॥! 

दो०--अति कृपा रघुनायक सदा दीन पर नेह। 
ता सन आई कौीन्ह छल मूरख अबगुन गेह॥ १॥ 

श्रीरखुनाथनी, जो अत्यन्त ही ऋृपाड हैं और जिनका दीनोंपर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस 
अवगुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल किया ॥ १ ॥ 
चौ०--पेरित मंत्र त्रहमसर घावा | चछा भाजि वायस भय पाया ॥ 

चघरि. निज रूप गयड पितु पाददी । राम विमुख राखा तेद्दि नाहीं ॥१॥ 

मन्त्रसे प्रेरित होकर यह अद्धावाण दोड़ा । कोआ भयभीत होकर भाग चला | वह अपना असली 
रूप घरकर पिता इन्द्रफे पास गया । पर भीरामजीका विरोधी जानकर इन्द्रने उसको नहीं रकखा ॥ १ ॥ 

भा निरास उपजी मन जाखा।| जथा चक्र भय रिपि दुर्वांसा ॥ 

ब्रह्मथाम सिचपुर सब छोका । फिरा श्रमित व्याकुछ भय सोका ॥२॥ 

तब वह निराश हो गया; उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्बाठगा ऋषिको चक्रसे 
भय हआ था | वह बकह्मछोक, शिवलछोक आदि समस्त लोकोंमें थक्रा हुआ और भय-शोकसे व्याकुल होकर 
भागता फिरा ॥ २॥। 

काहँ बेठन कहा न ओही | राखि को सकद राम कर द्वोही ॥ 

मातु झत्यु- पितु समन समाना । छुथा दोइ विप झुठछ दरिजाना ॥४३॥ 
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[ पंर रखना तो दूर रह्य ] किसीने उसे बेठनेतकके लिये नहीं कहा। श्रीरामजीके द्रोहीको कौन रख 
सकता है ? [ काकमुशुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरढ़ ! ठनिये, उसके लिये माता सृत्युके समान, पिता 
यमराजके समान और अम्त विषके समान हो जाता है ॥| ३ ॥ 

मित्र करइ सत रिपु के फरनी | ता कहेँ विद्युधनदी बेतरनी ॥ 

सच जग तादि अनलहु ते ताता | जो रघुबीर विसुख छुत्ु श्राता ॥४॥ 
हे मित्र सैकड़ों शनुओंकी-सी करनी करने छगता है । देवनदी ग्जाजी उसके लिये बैतरणी ( यमपुरीकी 
) नदी ) हो जाती है । दे भाई ! सुनिये, जो भरीरुनाथनीके विमुख होता है, समस्त जगत्‌ उसके लिये अभिसे 
) भी अधिक गरम ( जछानेवाला ) हो जाता है ॥ ४ ॥) 

ढ नारद देखा विकछ ज़यंता | छाग्रि दया कोमछ चित संता ॥ 

पठवा तुरत राम पहि ताही । फद्देसि पुकारि प्रनत हित पाह्दी ॥५॥ 

े नारदजीमे जयन्तको व्याकुछ देखा तो उन्हें दया आ गयी, क्योंकि संतोंका चित्त बड़ा कोमछ होता 

£ है। उन्होंने उसे [ उमझाकर ] तुरंत भ्रीरामजीके पाउ भेज दिया | उसने [ जाकर ] पुकारकर कहा--हें 

/ शरणागतके दितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये | ५ ॥ 

६ . आतुर सभय गदेसि पद्‌ जाई | त्राहि त्राहि दयारलू रघुराई ॥ 
अतुलित चछ अतुरित प्रशुताई | मैं मतिमंद जानि नहिं पाई ॥६॥ 
आहठुर और भयमीत जयन्तने जाकर भीरामजीके चरण पकड़ लिये [और कद्दा---] है दयाडध रघुनाथजी ! 

रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये | आपके अतुलित वछ और आपकी अतुछित प्रभ्नता ( सामर्थ्य ) को मैं मन्दबुद्धि 

जान नहीं पाया था ॥ ६ ॥ 

निञ्ञ कृत कर्म जनित फल पायडेँ । अब प्रश्चु पाहि सरन तकि आयजें ॥ 

खुनि कृपा अति आरत वानी | एकनयन करि. तजा भवानी ॥७॥ 

अपने किये हुए, कर्मसे उत्तन्न हुआ फछ मैंने पा लिया | अब हे प्रभु ! मेरी रक्षा कीजिये! मैं आपकी 

शरण तककर आया हूँ | [ शिवजी कहते हैं--- ] हे पार्वती ! कृपाछ भीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त अ 

( डुःखभरी ) वाणी सुनकर उसे एक आँखका काना करके छोड़ दिया ॥ ७ ॥| 


ः सो०--कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बंध उचित। 
४ 





प्रश्धु छाड़ेड करि छोह को कृपाल रघुबीर सम॥ २॥ 


उसने मोहवश द्रोह किया था; इसलिये यद्यपि उसका वध ही.उचित था; पर प्रभुने कृपा करके उसे 
७ ड़ दिया। भ्रीरामजीके उमान कृपाछ और कौन होगा ! || २॥ 


चौ०-रघुपति चित्रकूट चसि नाना । चरित किए श्रुति छुघा समाना ॥ 


चहुरि राम अस मन असलुमाना । दोइहि भीर सवहिं मोधि जाना ॥१॥ 
चित्रकूटमें वसकर भ्रीरघुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये; जो कानोंको अमृतके समान [प्रिय ] हैं । फिर 
(कुछ समय पश्चात्‌ ) भ्रीरामजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब छोग जान गये हैं, इससे [यहाँ] बढ़ी 


् 
(| 
/। 
। भीड़ हो जायगी ॥ १॥ 
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सकल मुलिन्द खन विदा कराई । सीता सहित चले ड्वौ भाई ॥ 
अञ़नि के जाश्रम जब प्रश्ु गयऊ। जनत मदामु॒नि हरषित भयऊ ॥२॥ 
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पुलकित गांत अभि उठि धाए । 
देखि राम आठुर चलि आए ॥ 
[ पृष्ठ ९४९ 


(४ ) अनख्याका प्रेम 


ट रा 0 ' 
रा | | | रा आप ४ | 


४रि पूजा कहि बचने सुद्दाए, | - दिव्य बसन” भूषन' पहिराए । 
दिए, मूल फछ प्रभु मन भाप. ॥ - जै नित नूतन अमल सुह्ए ॥ 
[पृष्ठ एड... [ पृष्ठ ५५१ 


है अरण्यकाण्ड $ ण्‌ड 
७» ९४५७० ५०६० ६४ ९०९२: ६८८६७२०८६९४०२.७/०७/ ०७,०२७, ७, ७.०७.०७. ७. ७, 
! इसलिये ] सब मुनियोंसे विदा छेकर सीताजीसददित दोनों भाई चछे। जब प्रभु अनिजीके आभ्रममें गये, 
तो उनका आगमन सुनते दी मद्दामुनि एर्पित हो गये ॥ २ ॥ 
५ पुलकित गात अन्नि उठे धाए | देखि राम्ु आतुर चलि आए ॥ 
१ फरत दंडचत मुनि उर छाए | प्रेम वारि छो जन अन्हवाए ॥ ३॥ 
शरीर पुलकित हे गया, अन्रिजी उठकर दोड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्रीरामजी और भी शीघतासे 
६ जे आये | दण्टयत्‌ करते हुए ही श्रीरामजीको [ उठाकर ] मुनिने द्वृदयसे छगा लिया, और प्रेमाश्रुआँके जल्से 
दोनों जनोंकी ( दोनों भाइयेंकी ) नहरय दिया ॥ ३ ॥ 
देखि राम छयि नयन जुड़ाने | खादर निञ्ञ आश्रम तब आने ॥ 
कफरि पूजा कद्दि वचन खुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥ ४॥ 
भीरामजीकी छवि देस्सकर मुनिक्रे नेत्र शीतछू हो गये | तब वे उनकी आदरपूर्चक अपने आश्रममें 
ले आगे । पूजन कस्फे, सुन्दर चचन कट्टकर मुनिने मूल और फल दिये; जो प्रभुके मनको वहुत रुचे ॥४॥ 


सौ०-प्रश्यु आसन आसोन भार लाचन सोभा भमेराख। ल्‍ 


#7 39. 


। 
६ 
; 
४ 
4 मुनिवर परम प्रवीन जोरि पानि अस्तुति करत॥ ३ ॥ 
९ प्रभु आसनपर विराजमान दे । नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर 
स्‍्नुति करने ठगे--॥ ३ ॥ 
छं०--नमामि भक्त चत्सले | कृपा. शीरलू. कोमल ॥ 
भज्ञामि. त पदांवुज । अकामिनां स्वधामर्द ॥ १ ॥ 
है भक्ततत्सड | हे कृपाठ | दे कोमर स्वभाववाले | में आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम 
पुरुषोंको अपना परमधाम देनेबाले आपके चरणकमलोंकों में मजता हूँ ॥ १॥ 
निकराम दयाम खुंदर । भवाम्बुनाथ मंदर ॥ 
प्रफुल कंज् लोचन । मदादि. दीप. मोचन ॥ २॥ 
आप नितान्‍्त सुन्दर श्याम, संसार (आवागमन ) रूपी समुद्रकों मथनेके लिये मन्द्राचलरूप; फूछे हुए, 
कमलके समान नेत्रोंवाले और मद आदि दोपोंसे छुड़ानेवाले हैं ॥ २ ॥ 
प्रलंच. चाहु विक्रम । प्रभोष्पमेय वैमवं ॥ 
निंंग. - चाप खसायक | धघरं त्िलोक नायक ॥ ३ ॥ 
दे प्रभो | आपकी लंग्री मुजाओंका पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय ( बुद्धिके परे अथवा असीम ) 
है । आप तरकस और घनुप-ब्राण घारण करनेवाले, दीनों छोकोके स्वामी) || ३ ॥ 
दिनेश चंश मंडन । महेश. चाप. खंडन ॥ 
मुनींदर संत रंजन | खुरारि चूंद भंजन ॥ ४ ॥ ५ 
सूर्सवंशके भूषण) महादेवजीके घनुषको तोड़नेवाले; मुनिराजों और संतोंको आनन्द देनेवाे तथा 
ः । 
४ ! 


ह्‌ 
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देवताओंके शत्रु अमुरोंके समूहका नाश करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
चैरि दित॑ । अजादि. देव सेवचितं ॥ 
वोध. विग्रहं । समस्त - दृषणापद् ॥ ५॥ 








छः 


टपपा - “:++7पवण 


देह 5 शमी 8 कल ज कल लडअ अल कक डे 
“६४६४८ कि > 
हज पक दि शत्रु महादेवजीके द्वारा बन्दित ब्रह्मा आदि देवताओँसे सेवित; विश्वुद्ध शानमय विश्रदद ६ 
!' और समख दोषोंकों नष्ट करनेवाले हैं ॥| ५ ॥ ॥ जो 
तमामि इंदिय. पतिं | खुखाकर॑ सखर्ता गति ॥ 
भजे सशक्ति खसाहुजं | शची पति प्रियालु्ज ॥ ५ ॥ _ 
हे लक्ष्मीयते | हे सुखोंकी खान और सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति | मैं आपको नमस्कार करता हूँ। द्दे : 
शचीपति ( इन्द्र ) के प्रिय छोटे माई (वामनजी) ! खरूपा-शक्ति भीतीताजी और छोटे भाई लक््मणजीसहित 
आपको मैं मजता हूँ ॥ ६ ॥ 
त्वदंमि मूछः ये नराश | सर्ंति छीन मत्सखराः ॥ 
पतंति तो भवाणंवे | वितकें वीचि संझुछे ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य मत्सर ( डाह ) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं; वे तर्क-वितर्क ( अनेक 
प्रकारके सन्देह ) रूपी तरंगोसे पूर्ण संसाररूपी समुद्रमें नहीं गिरते ( आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते ) ॥७॥॥ 
£ विविक्त चाखिन. सदा | भजंति _मुक्तये कह खुदा ॥ ( 
निरस्य इंद्रियादिक । प्रयांति ते गति खकके ॥ ८॥ 
जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये, इन्द्रियादिका निम्रह करके (उन्हें विपयेसि हटाकर ) प्रसन्नतापूर्वक 
आपको भजते हैं, वे खकीय गतिकों ( अपने खवरूपको ) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 
तमेकमदुत॑ प्रसुं । निरीहमीश्वर बिसुं ॥ 
| जगदगुरुू च शाश्वत । तुरीयमेव केवर्ड ॥ ९. ॥ 
उन (आप ) को जो एक (अद्वितीय), अद्भुत ( मायिक जगत्से विछक्षण )) प्रभु ( सर्वेसमर्थ ) इच्छो- 
; रहित) ईश्वर ( ख॒के खामी )) व्यापक, जगद्दुर; सनातन (नित्य), तुरीय ( तीनों गुर्णोलि सर्वथा परे ) और केवल 
( अपने खरूपमें सिखित ) हैं ॥ ९॥ 
6  भजामि. भाव वह्लम॑ | कुयोगिनां.._ खड़लेम ॥ 
0 स्वमक्त कल्प पादप । सम खुसेब्यमन्चद ॥१०॥ . _ 
) [तथा]ने मावप्रिय,कुयोगियों (विपयी पुरुषों) के लिये अत्यन्त दुलम अपने मक्तों के लिये कल्पइक्ष (अर्थात्‌ 
४ उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले )) सम ( पक्षपातरह्वित ) और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं में 
४ निरन्तर भजता हूँ ॥१०॥ ' हा 
अनूप. रूप भूपतिं । नतो5हसुचिजा पति ॥ 
6 .. प्रखीद्‌ में नमामि ते। पदाव्ज - भक्ति देहि में ॥११॥ 
; .. है अनुपम सुन्दर | हे प्ृथ्वीपति | हे जानकीनाय ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । मुझपर प्रसन्न होइये) 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणकमलोंकी मक्ति दीजिये ॥| ११ ॥, * 
५ पठंति ये स्तव॑ इर्द | नरादरेण ते पढुं ॥ 
) बजंति अर . संदाय। त्वदीय भक्ति खंयुतताः ॥ १६॥ 
| जो भनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पद्ते हैं; वे आपकी मक्तिसे युक्त होकर आपके परमपदको प्राप्त होते 
९ 
4 


३६, इसमें सन्देह नहीं ॥ १२ | न्‍ 

दोौ०--बिनती करि घुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि। 

चरन सरोरूह नाथ जने कबहुँ तजे मति मोरि॥ ४ ॥ 

मुनिने [ इस अकार ] विनती करके और फिर सिर नवाकर, हाथ जोड़कर कहा--है नाथ ! मेरी बुद्धि 
कस । लेप सर रो ॥४॥ ॥॒ के ट 
चौ०--अनुसुइया के पद गहि सीता । मिली चहोरि खुसील पिनी 

इक नीता ॥ 

8 अपड-वपअद 3 पालेबय अप केक, कि कम लिक ५५९० 


# अरण्यकाण्ड # * धुपेश | 
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६ फिर परम श्वीलयती और विनम्न श्रीसीताजी [ अत्रिजीकी पत्नी 4 अनसयाजीके चरण पकड़कर ४ 

है उनसे मिलीं । ऋषिपलीफे मनमें बड़ा सुख हुआ उन्होंने आशिप देकर सीताजीको पास वैठा लिया--]]१॥| 

६ दिव्य चसन भूपन  पहिराए । जे नित नूतन अमर खुहाए ॥ 

६ फट्ट रिपिवयूं सरस खाद चानों | नारिधम कछु ब्याज चलानी ॥ २ ॥ 

४ और उन्हें ऐसे दिव्य चल और आभूषण पहनाये, जो नित्य-नवे) निर्मेछ और सुहावने बने रहते हैं । 
पिर ऋषियकी उनके बढाने मधुर और कोमल वाणीसे लियोंके कुछ धर्म बखानकर कहने छगगीं--) २॥| 

; मातु॒ पिता आता हितकारी । मितप्रद्‌ सब सुनु॒ राजकुमारी ॥ 

ह अमित दानि भर्ता चयदेदी | अधम सो सारि जो सेच न तेहदी ॥ ३ ॥ 
हैँ राजकुमारी ! सुनिये--माता, पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं, परन्ठु ये सब एक सीमातक ही 

। छुल ] देनेयाले हूँ। परन्तु है जानकी ! पति तो [ मोक्षरूप ] असीम [ सुख ] देनेवाला है । वह छरी अधम 
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जो ऐसे पत्तिकी सेया नहीं करती ॥ ३ ॥| 


. धोस्ज धर्म मित्र अर नारी। आपद काल परिखिवहिं चारी ॥ 

वृद्ध रोंगबल जड़ धनदींना । अंध चधिर क्रोची अति दीना ॥ ४ ॥ 

धैर्य, धर्म, मित्र और स््री, इन चारोंकी विपत्तिके उमय ही परीक्षा होती है | वृद्ध रोगी; मूर्ख, निर्धन; 
अंधा, बहरा, फ्ोघी और अत्यन्त दी दीन--॥ ४॥ 

ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना । नारि पाव जम्रपुर दुख नाना ॥ 

एकइ धर्म एक ब्रत नेमा | कार्य चचन मन पति पद प्रेमा ॥ ५॥ 

ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे ञ्री यमपुरमें भाति-भाँतिके दुःख पाती है ) शरीर, वचन और मनसे 
पत्तिके चरणोंमें प्रेम करना ज्ीके लिये, बछ) यह एक ही घर्म है, एक ही जत है और एक ही नियम है ॥५॥ 


[ 


डक, 





जग पतित्रता चारि विधि अहहीं। वेद पुरान खंत सब कहहीं ॥ 
उत्तम के अल चस मन माहों | सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ ६॥ 
?/ जगतूमें चार प्रकारकी पतिभताएँ हूँ | बेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणीकी 
0 पतिमताके मनमें ऐसा भाव बसा रहता है कि जगतूमें [ मेरे पतिको छोड़कर ] दूसरा पुरुष खम्तमें भी 
8 नहींदै॥६॥ बे 
8 सध्यम परपति देखइ कैसे | आता पिता पुत्र निज जैखें-॥ 
6 धर्म विचारि समुझि कुछ रदहई | सो निकिप्ट निय शुति अस कहई ॥ ७ ॥ 
ः मध्यम ओणीकी पतिमरता पराये पतिको कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई) पिता या पुत्र हो। 
| ( अर्थात्‌ समान अवख्थावालेको वह भाईके रूपमें देखती है; बड़ेको पिताके रूपमें और छोटेको पुत्रके रूपमें 
देखती है| ) जो घर्मको विचारकर और अपने कुलकी मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट ( निम्न 
भेणीकी ) जी है; ऐसा वेद कहते हैं | ७ ॥ | ह 
विज्ध अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अंधम नारि जग सोई ॥ 
; पति वँंचक परपति रति करई | रौरव नरक कल्प खत परई ॥ ८॥ 
/। और जो स्त्री मौका न मिलनेसे या भयवश पतित्रतां बनी रहती है, जगतूमें . उसे अधम री 
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के # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ के 
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4७०८७७०७६७०८६७४७:८६३५७८७२०००७.७८०७८०७८०७- 
£ जानना | पतिको घोखा देनेवाली जो जी पराये पतिसे रति करती है; वह तो सौ कल्पतक. रौरव नरकमें पढ़ी 


रहती है ॥ ८ ॥ " 
!' छन खुख छागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ तेद्दि सम को खोटी ॥ 


( 

६ 

६ ६ 

विद्धु श्रम नारि परम गति लह्दई । पतित्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥ ९ ॥ ५ 

क्षणमरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्मोंके ुःखको नहीं समझती) उसके समान दुा ( 

कौन होगी ! जो ज्जी छल छोड़कर पातित्रत-धर्मको गहण करती है; वह विना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त 
; 
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करती है ॥ ९ ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहेँ जाई | विधवा होइ पाइ तसुनाई ॥ १०॥ 
किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ मी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर (भरी जवानीमें) 
विधवा हो जाती है ॥ १० ॥ है ः 


सोौ०--सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ । 


जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५ (क)। धर 

ख्री जन्मसे ही अपवित्र है; किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है | 

. [ पातिजरत-धर्मके कारण ही ] आज भी “ठुलूसीजीः मगवानको प्रिय हैं और चारों वेद उनका य्ञ गाते हैं ॥५(क)॥ 
सुनु सीता तव नाम सुम्रिरि नारि पतित्रत करहिं । 


तोहि आनप्रिय राम कहिें कथा संसार हित॥ ५ (ख)। 
है सीता ! सुनो; ठुम्हारा तो नाम ही छे-लेकर ख्त्रियाँ पातितरत-घर्मका पालन करेंगी । ठ॒म्हें तो 
श्रीरामनी आणोंके समान प्रिय हैं; यह ( पातिजरत-धर्मकी ) कथा तो मैंने उंसारके हितके लिये कह्दी है |५ (ख)॥ 
चौ०--खुनि जानकों परम खुखु पावा | खादर तासझु चरन खिर नावा ॥ 
तव मुनि सन कह कृपानिधाना | आयस्ु होइ जाडें वन आना ॥ १ ॥ 
जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर नवाया | तब कृपाकी खान 
श्रीरामजीने मुनिसे कह्--आशा हो तो अब दूसरे बनमें जाऊँ। १ ॥ 
संतत मो पर कृपा करेह । सेवक जानि तजेहु जनि नेह ॥ 
धर्म चुरंधर प्रभु॒ के जल । खुनि सप्रेम वोले मुनि ग्यानी ॥ २ ॥ 
मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक. जानकर स्नेह न घुरन्धर प्रभु 
वर बन पर शत इन जद ह न छोड़ियेगा । धर्म भृ 
जाउ कृपा अज्ञ सिच सनकादी | चद्त सकल परमारथ वादी ॥ 
। हल रथ बाज जग पर कर स्किल का चाहत है हज हक के 
$ निष्काम पुरुषोंके मी प्रिय और दीनोंके वन्धु भगवान्‌ हैं जो इस प्रकार कोमछ वचन बोल रहे हैं ॥ ३ है| 
४ झेहे जानी मैं श्री चतुराई। भजी तुम्दद्दि सब देव विहाई ॥ 
/! हक फेज 8 पा ता कर सींठ कस न अस होई ॥ ४ ॥ 
समान [ रब बातोंमे ] अंक लंबा जोर जे ६ नहीं है, पक गे ओोढकर आपहीको अल जिसके." 
इस्टक्‍टचेचअ बटन न पक शी भर शा बढ़ा और कोई नहीं है, उसका शीछ) भछा, ऐसा क्यों न होगा १! ॥ ४ ॥ 
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घुलकित है ॥ ५ ॥ 


के अरणयकाण्ड # * ष्ष्३्‌ 


केद्दि विधि कहीं जाहु अब खामी । कहहु नाथ तुम्द अंतरज्ञामी ॥ 

. अस कहि प्रभु विछोकि सुनि घीरा । ठछोचन जल बह पुलक सरीरा ॥५॥ 

मैं किस प्रकार कहूँ कि हे खामी | आप अब जाइये १ है नाथ | आप-अन्तर्यामी हैं, आप ही कहिये | 
ऐश कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे । मुनिके नेत्रोंसे [ प्रेमाशुओंका ] जछ वह रहा है और शरीर 


छं०--तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए । 
मन ग्यान गशुन गोतीत प्रश्ु॒ में दीख जप तप का किए ॥ 
जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अलुपम पावई। 
रघुवीर चरित पुनीत निखि दिन दास छुरूली गावई +॥ 


मुनि अलन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुछकित है और नेन्ोंको भीरामजीके मुख-कमलमें लगाये हुए. ( 


हैं) [ मनमें विचार रहे हैं कि ] मैंने ऐसे कौन-से जप-तप किये ये जितके कारण मन, शान, गुण और इन्द्रियोंसे 
परे प्रमुके दर्शन पाये | जप, योग और धघर्मसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता है । शरखुवीरके पवित्र 
चरित्रको तुलसीदास रात-दिन गाता है | 

. दो०--कलिमक समन दमन भन राम सुजस सुखमूल | 


३७७ जे हुआ, 


सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ ६१ (क)॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके पापोंका नाश करनेवाछा, मनको दमन करनेवाला ( 


और सुखका मूछ है | जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उनपर भीरामजी प्रसन्न रहते हैं | ६ (क ) ॥ 


सो०--कंठिन कार मल कोस धर्म न ग्यान नजोग जप। $ 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतहुर भर) ६ (ख)॥ 
- यह कठिन कलिकाल पापोंका खजाना है; इसमें न धर्म है, न श्ञान है ओर न योग तथा जप ही है। 
इसमें तो जो छोग सब भरोसोंको छोड़कर भीरामजीको ही भजते हैं) वे ही चतुर हैं ॥६(ख) ॥ 
चौ०--म्रुनि पद कमर नाइ करि सीखा । चले वनहि झुर नर मुनि ईसा ॥ 


आगे राम अछुज पुनि पाछे। झुनि वर वेष बने अति काछें ॥१॥ 
मुनिके चरणकमलॉमें तिर नवाकर देवता; मनुष्य और मुनियोंके स्वामी भीरामजी वनको चले।आगे 


भीरामनी हैं; और उनके पीछे छोटे माई छक्ष्मणजी हैं। दोनों ही म॒नियोंका सुन्दर वेध वनाये अत्यन्त सुझोमित ४ 
हैं॥ १॥ ः 


' उम्रय. चीच श्री सोहइ कैसी | ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 

सरिता चच गिरि अवधघट घाटा | पति पहिचानि देहें वर घादा ॥२॥ 

दोनोंके वीचमें श्रीजानकीजी कैसी सुशोमित हैं, जैसे त्प्ण और जीवके ब्रीच माया हो। नदी, वन; 
पर्वत और हुर्गम घाटियाँ, उभी अपने स्वामीको पहचानकर सुन्दर राखा दे देते हैं | २ ॥ 

जहँ जहाँ जाईिं देव . रघुराया । करद्दिं मेघ तहँ तहँ नम छाया ॥ 

मिला अछुर विराध मगर जाता | आवतहीं रघुवीर निपाता ॥३॥ 

जह्ढें-जहाँ देव भीरघुनाथजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ वादक आकाशमें छाया करते जाते हैं । रास्तेमें जाते 
हुए विराघ राक्षत मिला । सामने- आते ही भीरघुनाथजीने उसे मार डाला ॥ ३॥ 


मा० अं० ७० 
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छ् । मै 402%2/७2/७७/७७७४७४४८७९८३४४८६४७६४७४७८०७७७७७७.७७.७७७.०७.०७००३०७॥ हे 
ठुरतहिं रुचिर रूप तेहिं पावा | देखि डुखी निज घाम पठावा॥  । 
पुनि आप जहाँ मुनि सरभंगा | खुंदर अशुज जानकी खंगा ॥४॥ ॥ 
[ भीरामजीके हायते मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य ) रूप प्रात कर लिया । इुखो देखकर , 
प्रभुने उठे अपने परम घामको भेज दिया | फिर वे सुन्दर छोटे भाई छक््मणजी और सीताज़ीके/साय को ॥ 
आये जहाँ मुनि शरमंगजी थे ॥ ४ ॥ 2 है 
दोौ०--देखि राम मुख पंकज मुनिवर' लोचन भूंग। 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरमंग ॥७॥। 
भ्ीरामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेचररूपी मौरे अत्यन्त आदरपूर्वक उसका-[ मकर्द- 
रस ] पान कर रहे हैं। शरभंगनीका जन्म धन्य है || ७॥ रा 
चौ०--कट्द मुनि खुठ रघुवीर कृपाठछा | संकर_ मानस राजमराला | - 
जात रहेडें विरंचि के धामा। झुनेडँ श्रवल घन ऐदहिं रामा ॥१॥ ; 
मुनिने कह्--हे कृपाद् रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राजहंस ! मैं त्रक्षलेककी जा ( 
रहा था। [ इतनेमें ] कानोंसे सुना कि भीरामजी वनमें आवेंगे ॥ १॥ ४ 
: चितवत पंथ रहेडें दिन राती | अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकछ साधन मैं हीना | कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥२॥ 
तबसे मैं दिन-रात आपकी राह देखता रह हूँ.। अब (आज) प्रभुको देखकर मेरी छाती शीतछ हो गयी। ( 
है नाथ ! मैं सव साधनोंसे हीन हूँ । आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझपर कृपा की है ॥ २॥ 
सो कछु देव न मोदि निद्दोर | निज पन राखेड जन मन चोर ॥ 
तव छूगि रहहु दीन द्वित छागी | जब छगि मिलीं तुम्दद्दि तलु त्यागी ॥३॥ 
रस यह्‌ और आपका एहसान नहीं है । हे भक्त-मन-चोर | ऐसा करके आपने अपने आह ४ 
अब इस कल्याणके लिये तबतक यहाँ ठहरिये जब्तक मैं शरीर छोड़कर < 
( आपके धाममें न] मिददँ ॥ १॥ प्यि ० 
) जोग जग्य जप तप ब्तं कीन्हा । प्रभु कहँ देह भगति चर ढीन्‍्द्रा ॥ 
*) एहि विधि सर रखचि भुनि सरभंगा | बैठे हृदय छाड़ि सब खंगा ॥४॥ 9 
/ योग यज्ञ) जप, तप जो कुछ जत आदि भी मुनिने किया था, सब प्रभुको समर्पण करके बदलेमें भक्ति] 
| वन छें लिया । इस प्रकार [ हुलभ भक्ति प्राप करके फिर ] चिता रचकर मुनि शरमज्जी दृदयते सन॒६ 
९ 
। 
९ 
! 


आतक्ति छोड़कर उसपर जा बैठे | ४ ॥ 
दो ० --सीता अचुज समेत प्रश्न नील जलद तल स्थाम | ह 
सस हियें. बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८। 


हे नीले मेघके समान श्याम शरीरवाले 
सुणरूप औरामजी ! सीताजी और. छोंटे भाई छद्मणजीलदित 
पर्ठ ( आप ) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥८॥ हु 


विक कद्दि जोग अगिनि तलु जारा । राम कपाँ वैकुठ, सिधारा 4... 
- ताते भुनि हरि लीन न ४०७०७७७७ ८३० अक जो. मयंक । गे । प्रथमह्टिं भेद. भगति बर लयऊ .॥ १॥ ! 
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ऐसा कहकर शरभन्जजीने योगामिसे अपने शरीरको जल डाला और भीरामजीकी कपासे वे वेकुण्ठको चले 
गये । मुनि भगवानमें छीन इसलिये नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद-भक्तिका वर ले लिया था ॥ १॥ 
रिपि निकाय मुनिवर गति देखी। सुखी भमणए निज हृदय विखेषी॥ 
अस्तुति करहिं सकल मुनि चूंदा। जयति प्रनत द्वित करुना कंदा॥२॥ 
ऋषिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरभज्जजीकी यह [ दुलंभ ] गति देखकर अपने दृृदयमें विशेषरूपसे सुखी हुए। 
समस्त मुनिदृन्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हैं [ और कह रहे हैं] शरणागतहितकारी करुणाकन्द करुणाके 
मूल प्रभुकी जय हो | ॥ २॥ | 
पुनि रघुनाथ चले वन जागें।मुनिवर इंद बिपुु खँग छागे॥ 
8: अस्थि समूद्द देखि रघुराया। पूछी झुनिन्द छागि अति दाया॥३॥ 

+ : फिर भीरघुनायजी आगे वनमें चले । भेष्ठ मुनियोंके वहुत-से समूह उनके साथ हो ढिंये | इड्डियोंका 
ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको वढ़ी दया आयी) उन्होंने मुनियोसे पूछा ॥ ३ ॥ ( 
जानतहूँ. पूछिआ कस खामी। सबदरसी . तुम्द अंतरज्ञामी ॥ 

निसिचर निकरः सकल भुनि खाए । छुनि रघुघीर नयन जल छाए॥४॥ 

[ मुनिर्योने कह्--] हे खामी ! आप सर्वदर्शी ( सवेश ) और अन्तर्यांमी ( सबके दृदयकी जाननेवाले ) 
हैं। जानते हुएमी [ अनजानकी तरह ] हमसे कैसे पूछ रहे हैं! राक्षयोंके दछोंने सब मुनिरयोको खाडालाहै [ ये ( 
सब उन्‍्हींकी हृड्डियोंके ढेर हैं ]। यह सुनते दी भीरशुवीरके नेत्रोंमे जठ छा गया ( उनकी आँखोंमें करुणाके 
आँय मर आये ) ॥ ४॥ 

दो०--निसिचर हीन करडँँ महि श्ुज उठाह पन | कीन्द | 
सकल सुनिन्‍्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ९॥ 

श्रीयमजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं प्थ्वीको राक्षसोंसे रहित कर दूँगा । फिर समस्त 
मुनि्योके आश्रमोर्मे जा-जाकर उनको [ दर्दान एवं सम्माषणका ] सुख दिया ॥ ६॥ 
चौ०--मुनि अगस्ति कर सिष्य खुजाना। नाम झछुतीछन रति  भगवाना॥ 

मन क्रम चचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरयेस न देवक॥ १॥ 

मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीए्ण नामक सुजान ( शानी ) शिष्य थे; उनकी भगवानमें प्रीति थी। वे मन; 
वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक ये । उन्हें खप्तमें मी किसी दूसरे देवताका भरोता नहीं था ॥१॥ 

प्रभु आगवज्ञ अ्रवन छुनि पावा। करत मनोरथ आतठुर॒ धाषा॥ 

हे विधि दोीनर्वधु रघुराया।मो से सठ पर करिह्हिं दाया॥२॥ 

उन्होंने ज्यों हीं प्रशुका आगमन कार्नोसे सुन पाया) त्वों दी अनेक प्रकारके मनोरय करते हुए वे /] 
आहठरता (शीमता ) से दौड़ चले | दे विधाता ! क्या दीनवन्धु श्रीरघुनाथजी सुझ-जैंसे दुष्टपर भी दया । 


करेंगे ! ॥ २॥ कई ; 
सदित अनुज मोद्दि राम गोसाई। मिलिहद्िं निज सेवक की नाई ॥ 


मोरे जियेँ भरोसख दृढ़  नाहीं। भगति चिरति नग्यान मन साहीं॥ ३॥ 
ऐ . - ज्र्या खामी औरामनी छोटे माई रूष्मणजीसह्ित सुझले अपने सेवककी तरद मिलेंगे ! मेरे हृदय. 8 
9 हृढ्‌ विश्वास नहीं होता | क्योंकि मेरे मनमें मक्ति; बेराग्य या शान कुछ मी.नहीं. है ॥ ३॥ *" 


हज /कि रख 





नहिं. सतसंग जोग जप जागा। नहिं डढ़ चरन कमल अछुरागा॥ 

एक थानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन को ॥ ४॥.- 

मैंने न तो सत्संग; योग जप अथवा यज्ञ ही किये हैं | और न प्रसुके चरणकमलोमे मेरा इढ़ अनुराग 
ही है। हाँ, दवाके मण्डार प्रभुकी एक वान है कि जिसे किसी दूसरेका सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है ॥४॥ 

होइहँ सुफल आजु मम छोचन | देखि बदन पंकज - भव . मोचन.॥ 

निर्भर प्रेम मगन मुनि -ग्यानी।कदि न जाइ सो दसा भवानी॥५॥- 

[ मगवानकी इस वानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमम् होकर मन-दी-मन कहने छगे--] अहा | मव- 
बन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभुके मुखारविन्दको देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। [_ शिवजी कहते हैं--..] हे 
भवानी ! शानी मुनि प्रेममें पूर्णरूपसे निमम हैं | उनकी वह दशा कही नहीं जाती ॥ ५ ॥ 

दिलसि अरु विदिखि पंथ नहिं सुलझा | को मैं चले कहाँ नहिं बूझा॥ 

कवहुँक फिरि पाछे पुनि जाई | कवहुँक चत्य करइ ग्रुन गाई॥5॥ " 

उन्हें दिशा-विद्शा (दिशाएँ और उनके कोण आदि ) और रास्ता) कुछ भी नहीं सूझ रहा 
है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ; यह मी नहीं जानते ( इसका मी शान नहीं है )। वे कमी पीछे घूमकर 
फिर आगे चलने लगते हैं और कमी [ प्रभुके ] गुण गा-गाकर नाचने छगते हैं ॥| ६॥ 

अविरक प्रेम भगति सुनि पाई। प्रभु देखे तरू ओट छुकाई॥ 

अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा। प्रयटे हृदय हरन भव ,भीरा ॥ ७॥ 

मुनिने प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति प्रात कर ली | प्रभु भीरामजी चृक्षकी आड़में छिपकर [ भक्तकी प्रेमोन्मत्त 
दा ] देख रहे हैं । मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवमय ( आवागमनके भय ) को हरनेवाले भ्रीरधुनाथजी 
मुनिके इुदयमें प्रकट हो गये ॥ ७ ॥ | 

मुनि संग भाप्त अचछ होइ बैसा। पुठलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 

ठतव॒रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दखा निज जन मन भाण॥ ८॥ 

[ दृदवमें प्रमुके दर्शन पाकर ] मुनि बीच रास्तेमें अचल ( सिर ) होकर बैठ गये । उनका शरीर 


रोमाघसे कठ्हलके फलकेसमान [ कण्टकित ] हो गया | तब भीरघुनायजी उनके पास चले आये और अपने 


५५६ # नमामि राम रघुवंशनाथम * 
भक्तकी भ्रेमद्शा देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८॥ 


|, 

। 

6 

"6 

मुनिद्दि राम चहु भाँति जयावा।जाग न ध्यानजनित ख़ुख घोष | 


भूप रूप तव राम दछुरावा।हुदयें चतुर्मुआ रूप देखावा॥९॥ 
है श्रीरामजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया; पर मुनि नहीं जागे। क्योंकि उन्हें प्रभुके हो 
ु बे जगाया; कि उन्हें प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा 
हि था । तब श्रीरामजीने अपने राज-रूपको छिपा लिया और उनके हृदयमें अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया ॥ ९ ॥ 
घुनि अछुछाइ उठा तव कैसे।विकल दीन मनि फनिवर जैसें॥:: 
ञागे देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज “सद्दित झुख चामा | १० ॥ 


तब ( अपने इष्ट-खलूपके अन्त्घोन होते होकर उठे; जैसे ओए 
सर्प मणिके बिना व्याकुल हो जाता है ! भुनिने हब जलता हमे | हिल) 
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अपने 
छुलघाम औीरामजीको देखा ॥ १०॥ पल दादी ओर हर जज त ला सदब्रलिप्नह 
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दिठि अरु विदिसि “यथ नहिं सूुझा । 
को में चलेडँ कहाँ नहिं बूझा ॥ 
[ ४४ ५५६ 
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अतिस्य प्रीति देखि रघुवीरा | 
प्रगटे दुंदयेँ इरन मव मीरा |॥ 
[ पट ५५६ 


(४ ) झुतीध्ष्णजीकी चतठुरता 





देखि कृपानिधि मुनि चतुराई | 
लिए. रंग विदसे दो माई॥ 
[ पृष्ठ ९९९ 


दिन न 


| 


कः अरण्यकाण्ड रू प््ण्ड 


परेड लककुट इव चरनन्हि छागी। प्रेम मगन सुनिवर बड़सागी ॥ 
भुज॒ चिसाल गहि लिए उठाई | परम श्रीति राखे उर छाई ॥११॥ 
प्रेममें मम्न हुए वे वड़भागी श्रेष्ठ मुनि छाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणॉमें छग गये । भीराम- 
जीने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमले हृुदयसे छगा रकखा ॥ ११ ॥ 
सुनिद्दि मिक्त. अस सोह कृपाला | कनक तरुद्दि जठु भेंट तमाला ॥ 
राम वदतु चिलोक मुनि ठाढ़ा | मानहूँ चित्र माप्त रिखि काढ़ा ॥ १२॥ 
कपाछ भीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए ऐसे शोमित हो रहे हैं मानो सोनेके बृक्षते तमालका वृक्ष 
गले लगकर मिल रहा हो । मुनि [ निस्तन्ध ] खड़े हुए [ टकटकी लगाकर] भ्रीरामजीका मुख देख रहे हैं। 
मानो चित्रमें लिखकर बनाये गये हों || १२ ॥ 
दोौ०--तव मुनि हृदयँ धीर धरि गहि पद बारहिं वार | 
निज आश्रम प्रद्ध आनि करे पूजा विविध प्रकार | १०॥ 
तब मुनिने दृदयमें धीरज धरकर बार-बार चरणोंको स्पशे किया । फिर प्रभुकोी अपने आश्रममें छाकर 
अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥ १० ॥ 
चो०--कह सुनि प्रभु खुद विनती मोरी । अस्तुति कर्से कवन विधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोशी | रवि  सन्मुख खब्योत ऑँजोरी ॥ १॥ 
मुनि कहने छंगे--हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिये । में किस प्रकारसे आपकी स्तुति करूँ-! आपकी 
महिमा अपार है और मेरी चुद्धि अल्प है। जैसे सूयके सामने जुगनूका उजाछा |॥ १ ॥ 
इयाम”  तामरस दाम शरीर | जठा सुकुट परिधन सुनिचीर ॥ 
पाणि चाप छशार कटि तूणीर | नोमि निरंतर  भीरघुवीर ॥ २ ॥ 
, हे नील्कमछकी मालाके समान श्याम शरीरवाले ! हे जटाओंका मुकुट और मुनियोके ( वल्कल ) बद्ध 
पहने हुए; हायोमें घनुष-बाण लिये तथा कमरमें तरकठ कसे हुए भ्रीरामजी ! में आपको निरन्तर नमस्कार 
करता हूँ॥ २ ॥ - 
मोह विपिन घन दहन छछशानुः | संत सरोरद कानन भाजु।॥ 
निशिचर -करि ' वरूथ मझगराजः | भातु सदा नो भव खग चबाजः ॥ ३ ॥ 


जो मोहरूमी घने वनको जलानेके लिये अभि हैं) संतरूपी कमलोंके वनके प्रफुछित करनेके लिये सूर्य 


हैं, राक्षतरूपी हायियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिंह हैं; और मव ( आवागमन ) रूपी पक्षीके मारनेके लिये 
बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा इमारी रक्षा करें ॥ हे ॥ 
-_ अरुण नयन राजीव खुबेश । सीता नयन चकोर निशेशं ॥ 
हर हृदि मानस वाल मरारूं। नौमि राम उर याह चिशारू ॥ ४ ॥ 
” है छाछ कमछके समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले | सीताजीके नेतरतू्मी चकोरके चन्द्रमा, शिवजीके 
दृदयरूपी मानसरोवरके वालहंस, विशाल हृदय और भुजावाले शीरामचन्दधजी ! मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४ ॥ 


(* 
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संशय सर्प अग्रखन उरगादः । शमन झछुककंश तक चविषादः ॥ 


फू 
भव भंजन रंजन सुर यूथः | चातु सदा नो कृपा चरूथः॥ ५॥ 
जो संशयरूपी सर्पको असनेके लिये गदद़ हैं; अत्यन्त कठोर त्कंसे उत्पन्न होनेवाले विधादका नाश 0 
करनेवाले हैं, आवागमनको मिंटानेवाले और देवताओंके ,समूहकी आनन्द देनेवाले हैं; वे कृपाके समूह ५ 
श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 
!' निर्मुण सगुण विपम खम रूप | ज्ञान गिरा .., गोतीतमनूप ॥ 
९ अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि. भारं॥ ६॥. ' 
( हे निर्शुण, सगुण) विषम और समरूप ! हे ज्ञान वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत ! हे अनुपम) निर्मल) - ( 
सम्पूर्ण, दोपरद्दित, अनन्त एवं एथ्वीका मार उतारनेवाले भीरामचन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥९॥ 
' भक्त कव्पपादप आरामः । त्जन क्रोध लोम भद्‌ कामः ॥ 
; अति नागर भर सागर सेतुः | भाठु खदा दिनकर कुछ केठुः ॥ ७ ॥ 
जो भक्तोंके लिये कल्यवृक्षके बगीचे हैं; क्रोष; छोम/ मद और कामको इरानेवाले हैं; अत्यन्त ही 
चतुर और संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हैं) वे सूयकुलकी ध्वजा भ्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ 
अतुलित झ्ुज प्रताप चछः धघामः | कलि मर विपुर्ल विजन नामः ॥ 
घमें बम. नर्मद ग्रुण भ्रामः। खंतत थां तनोतु मम्र रामः॥ <॥ 
जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके धाम हैं; जिनका नाम कल्युगके बढ़े भारी पापों- 0 
का नाश करनेवाला है, जो धर्मके कवच (रक्षक) हैं और जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाले हैं, वे ) 
भीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ ८ ॥ 
जद॒पि पिरज्ञ व्यापक अविनासी | सब के -हृदयेँ निरंतर थासी'॥ 
तद्‌पि अछुज भ्री सहित खरारी | वसतु मनसि मम काननचारी ॥ ९ ॥ 
यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके दृदयमें निरन्तर निवास करनेवाले. हैं; तथापि हे 


कई आर भ्रीरामजी ! छक््षणजी और सीताजीसहित वनमें विचरनेवाले आप - इसी रूपमें मेरे हृदयमें निवास 
॥९॥ 


जे जानदिं ते जानहूँ खामी । सग्रुन अग्रुन उर अंतरजामी ॥ 
जी फोसक् पति राजिव नयना । करड सो राम हृदय मम अयना ॥ १०॥ 
है खामी | आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते हों) वे जाना करें) मेरे:हृदयकों तो 
6 फोउछपति कमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावें || १० ॥ 

अस अभिमान ज्ञाइ ज़नि भोरे | मैं .सेचक रघुपति पति झोरे,॥ 

छुनि झुनि वचन राम मन भाषण । बहुरि हरषि मुनिबर डर छाप. ॥ ११॥ 


ऐसा अभिमान भूछकर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनायजी मेरे स्वामी हैं 
| मुनिके वचन 
। झुनकर भीरामजी मनमें बहुत प्रसत्न हुए। तब उन्होंने इषित होकर श्रेष्ठ मुनिको हृदयते लूगा:लिया-॥%श॥ 


हा 








-/॥ हक हे 


# अरण्यकाण्ड + च्द्ण्र्‌ 


परम भ्रसन्न जान मुनि मोही।जो चर मागहु वेडें सो तोही॥ 
- मुनि कह में वर कवहूँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा॥शशा 

[ और कहा-- | दे मुनि | मुझे परम प्रसन्न जानो | जो वर माँगो। वहीं मैं तुम्हें ढूँ। युनि 
सुतीदणजीने कह्--मैंने तो वर कभी माँगा ही नहीं । मुझे समझ ही नहीं पढ़ता कि क्या झ्ठ है और कया 
सत्य है ( क्या माँयूँ; क्या नहीं ) ॥१र।॥। । 

तुम्ददि नीक छागे रघुराई। खों मोदि देह दाल खुखदाई॥ 

अविरक भगति विरति विग्याना | होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥११॥ 

[ अतः ] है रघुनायजी ! हे दार्सोंकी सुख देनेवाढे | आपको जो अच्छा छगे मुझे वही दीजिये । 
[ भीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनि ! ] ठुम प्रगाढ़ मक्ति) वैराग्य, विशान और समस्त गशुर्णों तथा शानके 
निधान हो जाओ॥ १३॥ 

प्रभु जो दीन्द्र सो बरु में पावा।अब सो देहु मोहि जो भावा॥१७॥ 

[ तब मुनि बोले--] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया | अब मुझे जो अच्छा लगता है 
वह दीजिये--। १४ ॥ - 


दोौ०--अनुज जानकी सहित प्च॒ चाप वान घर राम । 
सम हिय गगन इंदु इव चसहु संदा निहकाम॥ ११॥ 
हे प्रमो ! हे श्रीरामजी | छोटे भाई रक््मणजी और सीताजीउहित घनुष-वाणधारी आप निष्काम 
( स्थिर ) होकर मेरे छृदयरूपी आकाझमें चन्द्रमाकी भाँति सदा निवास कीजिये ॥ ११ | 
चौ०--एचमस्तु. करि. रमानिवासा | हरषि चले कुंभज रिपि पासा॥ 
चहुत दिचस गुर दरखनु पाएँ। भए -मोहि पएहिं आश्रम आएँ॥ १॥ 
“एवमस्त? ( ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारणकर लक्ष्मीनिवास भीरामचन्द्रजी हर्षित होकर अगस्त्य 
ऋषिके पास चले। [ तब सुतीद्णनी वोले--] गुर अगस्त्थजीका दर्शन पाये और इस आश्रममें आये मुझे 
बहुत दिन हो गये ॥ १ ॥ | 
अब प्रश्ञ] संग जाडें गुर पाददी। तुम्द कहँ नाथ निहोरा नाहीं॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग विहले टो भाई॥२॥ 
अब मैं मी प्रम॒ ( आप ) के साथ, गुरुजीके पास चलता हूँ | इसमें हे नाथ | आपपर मेरा: कोई 
एड्सान नहीं है | मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार भीरामजीने उनको साथ छे लिंया और दोनों भाई 
हँसने छगे ॥ २ ॥ * 
पंथ कहत निज भगति अनूपा। मुनि आश्रम पहुँचे खुरभूपा॥ 
तुरत छु्तीछन शुर पहिं गयऊ। करि वंडवत कहते अस भयऊ॥ ३॥ 
रास्तेमें अपनी अनुपम मक्तिका वर्णन करते हुए» देवताओंके राजराजेश्वर भ्रीरामनी अगस्त्य मुनिके 
आश्रमपर पहुँचे । सुतीक्णजी दुरंत ही गुरु अगस्त्यजीके पास गये ओर दण्डवत्‌ करके ऐसा कहने छंगे-]॥३॥ 
नाथ कोखलाधीस कुमारा । आए. मिलन जगत आधघधारा॥ 
. शाम अलुज - समेत . वैंदेही। निसि दितु देव जपत दइडु जेही ॥ ४॥ 
हे नाथ ! अयोध्याके राजा दशरथजीके कुमार जगदाघार भीरामचन्द्रजी छोटे भाई छक्ष्मणजी और 
सीताजीसहित आपसे मिलने आये हैं; जिनका हे देव ! आप रात-दिन जप करते रहते हैं | ४ ॥ | 
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खुनत अगस्ति तुस्‍्त' डडि धाए। हरि बिलोकि छोचन जले छाए ॥ 

मुनि पद कमछ .परे द्वौ भाई। रिषि अति प्रीति लिए उर छाई ॥ ५॥ 

यह सुनते ही अगरयजी दुरंत ही उठ दौड़े | मगवानको देखते ही उनके नेत्रोंमें [ आनन्द और 
प्रेमके आँसुआँका ] जछ भर आया । दोनों माई मुनिके चरणकमलॉपर गिर पढ़े। ऋषिने [ उठाकर बड़े 

उन्हें हृ्‌दयसे छगा लिया ॥ ५ ॥ पं 9) 
डा किक: पूछि मुनि ग्यानी। आसन . बर बैठारे आनी |. 

पुनि फरि बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोद्दि सम आन्यवंत नहीं दूजा॥ ६॥ 

शानी मुनिने आदरपूर्वक कुशछ पूछकर उनको छाकर श्रेष्ठ आसनपंर बैठाया । फिर बहुत प्रकारसे ६ 
प्रभुकी पूजा करके कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोई नहीं है ॥ ६ ॥ 8 

जहँ छऊमि रहे अपर मुनि बृंदा। दरभे सब बिलोकि 'छुखंकंदा ॥ ७॥ 

वहाँ जहाँतक ( जितने भी ) अन्य मुनिगण ये, सभी आनन्दकन्द भीरामजीके दर्शन करके इर्षित हो 
गये ॥ ७ ॥ * ; «..  * 

दोौ०--मुनि समूह महँ बेठे सनन्‍्मुख सब की ओर । 
सरद ईंदु तन चितवत भानहूँ निकर चकोर ॥ १२॥ 

मुनियोंके समूहमें भीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बेठे हैं ( अर्थात्‌ प्रत्येक मुनिको भीरामजी 0 
अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देते हैं और सब मुनि टकटकी छगाये उनके मुखको देख रहे हैं ) | 
ऐसा जान पड़ता है मानों चकोरौंका समुदाय शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ १९॥ 
चौ०--तव रघुवीर कहा मुनि पाददी | तुस्द सन प्रश्भु दुराव कछु नाहीं॥ 

तुम्द ज्ञानहु जेहि कारन आयजेँ। ताते तात न कददि समुझायडें॥ १॥ 

तब भ्रीरामजीने सुनिसे कहा--हे प्रमो ! आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं । मैं जिस कारणसे आया हूँ, 
वह आप जानते ही हैं। इसीसे हे तात ! मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा | १॥.. 

अब सो मंत्र देह -प्रभु मोही। जेहि प्रकार . मारो मुनिद्रोही॥ 

मुनि मुखुकाने खुनि प्रश्भु .वानी।पूछेह नाथ मोहि का जानी ॥२॥ 

हे प्रभो | अब आप मुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार मैं मुनियोंके द्रोही राक्षजोंको मारूँ। 
प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराये और बोले--हे नाथ ! आपने क्या समझकेर मुझसे यह प्रश्न किया है ! ॥र]] 

तुम्दरें भजन प्रभाव अघारी | जानईँ महिमा कंछुक तुम्हारी ॥ - - 

ऊमारे तरु चिसार तव माया। फल ब्रह्मांड. अनेक निकाया ॥ ३॥ 


., है पापोंका नाश करनेवाले ! मैं तो आपहीके मजनके प्रमावले आपकी कुछ. थोड़ी-सी महिमा जानता 
हूँ। आपकी माया गूलरके विशाल बृक्षके समान है; अनेकों ब््माण्डोंके समूह ही जिसके फल हैं ॥ १ ॥ 
जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसहिं न. जानहिं आना॥ 
- ते हक भच्छक कठिन कराला। तव भयेँं डरत सदा सोड फाछा ॥ ४ ॥ 
चर और अचर जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] जन्तुओंके समान उन [ अज्माण्डरूपी 
परे ] के भीतर बसते हैं और वे [ अपने उस छोटे-से जगतके सिवा ] दूंसरा कुछ नहीं जानते | उन 
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ते तुस्द सकल  छोकपति साई .. पूँछेह मोददि मछुज की नाई-॥ 
यह वर मागे हृपानिकेता । चसहु हृदय श्री अचुज समेता ॥५॥ 
वही आप समस्त लोकपालेकि खामी होकर मुझसे मनुष्यकी तरह पूछ रहे हैं ! हे कृपाके घाम ! मैं तो 
यह बर माँगता हूं कि आप श्रीसीताजी और छोटे माई ल्य्मणजीसद्दित मेरे छृदयमें सदा निवास कीनिये | ५ | 
अबिरक भगति विरति सतसंगा | चरन सरोरुद  भीति . अभंगा ॥ 
जद्यपि बन्रमम अखंड अनंता । अउुभवगस्य भजहिं जेद्दि संता ॥६॥ 
मुझे प्रगाढ़ भक्ति; वैराग्य। सत्संग और आपके चरणकमलॉमें अट्टूट प्रेम प्रात हों । यद्यपि आप अखण्ड 
और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभवसे द्वी जाननेमें आते हैं और जिनका संतजन मजन करते हैं; ॥ ६ ॥ 
अस तव रूप वबखानडें जाने । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानऊँ ॥ 
संतत दासन्द देह घबड़ाई | तातें मोदि पूछेहु रघुराई ॥७॥ 


यद्यपि में आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ; तो मी लछौट-लौयकर मैं. 


सगुण ब्रह्षमें ( आपके इस सुन्दर स्वरूपमें ) ही प्रेम मानता हूँ । आप सेवकॉंकों सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, 
; ! आपने मुझसे पूछा है ॥ ७ ॥ 

है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेददि नाऊँ॥ 

दंडक वन पुनीत प्रयशु करह | उञ्र साप सुनिवर कर हरह ॥८॥ 

है प्रमो ! एक परम मनोहर और पवित्र खान है, जिसका नाम पद्चवरी है । हे प्रमो |! आप दण्डकवन 
की [ जहाँ पश्चव्टी है ] पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गौतमजीके कठोर शापको हर लीजिये ॥ ८ ॥ 

वास करहु तह रघुकुलराया | कीजे सकल मुनिनन्‍्द्र पर दाया ॥ 

चले राम मुनि आयखरु पाई । तुरतहिं. पंचचटी निअराई ॥९॥ 

है रघुकुलके स्वामी ! आप सब मुनियोपर दया करके वहीं निवास कीजिये । मुनिकी आशा पाकर 
भीरामचन्द्रजी वहाँसे चछ दिये और शीघ्र ही पश्चवटीके निकट पहुँच गये ॥ ९ ॥ 

दोौ०--गीधराज से मेंट मई बहु विधि औरीति बढ़ाह | 

गोदावरो निकट प्रध्ध रहे परनगृह छाइ ॥ १३॥ 

वहाँ ख्थराज जठायुसे मेंट हुईं। उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
गोदावरीजीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने छंगे ॥ १३ ॥ 
चौ०--जब ते राम कीन्द्र तहेँ वासा। खुखी भए सुनि बीती चआाखा ॥ 

गिरि बन नदीं तार छवि छाए | दिन दिन प्रति अति दोहिं खुदयए ॥१॥ 

जबसे भीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि खुखी हों गये, उनका डर जाता रहा | पर्वत, बन; 
नदी और तालाव शोमासे छा गये और वे दिनों-दिन अधिक सुहावने [ मास ] होने छगे ॥ १॥ 

खय सूग. बंद अनंदित रहहदीं | मधुप मछुर गुंजत छवि लहहीं ॥ 

खो वन वरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा ॥२॥ 


पक्षी और पशुअंकि समूह आनन्दित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए, शोभा पा रहे हैं । जहाँ 
प्रत्यक्ष भीरघुवीरजी विराजमान हैं उस बनेका वर्णन सर्पराज शोषजी मी नहों कर सकते ॥| २ | 
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एक वार प्रभु खुल आसीना | रछिमन वचन कहे छलहीना ॥ 
खुर नर मुनि सचेराचर साई। में पूछ मिज्ञ प्रभु की नाई ॥३॥ 
एक वार प्रभु श्रीरामनी सुखते बैठे हुए थे । उत समय लक्ष्मणजीने उनसे छलरहित ( सरल ) वचन . 
कह्दे--हे देवता; मनुष्य, मुनि और चराचरके खामी ! मैं अपने प्रभुकी तरह ( अपना खामी समझकर ) आपसे 


पूछता हूं ॥ है ॥ 
मोदहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। सब तज्जञि करी चरन रज्ञ सेवा ॥ 


कहहु ग्यान विराग अरू माया। कहहु सो भगति करहु जेहिं दाया ॥४॥ 

है देव ! मुझे समझाकर वही कहिये, जिससे सब्र छोड़कर में आपकी चरण-रजकी हीं सेवा करूँ। 
शान; वैराग्य और मायाकरा वर्णन कीजिये, और उस भक्तिको कहिये जिसके कारण आप दया करते हैं ॥ ४ ॥| 

दोौ०--हखर जीव भेद अश्च॒ सकछ कहो समुझाई । 

जातें होइ चरन रति सोक मोह, भ्रम जाह ॥ १४॥ 

हे अर्भा ! इंथवर और जोवका मेद मी सब समझाऋर कहिये, जिससे आपके चरणोंमें मेरी प्रीति हो 
और शोक) मोह, भ्रम नष्ट हो जायें || १४॥ 
चौ०--थोरेद्दि महँ सत्र कहे बुझाई । खुनहु तात मति मन छाई ॥ 

में अद भोर तोर तें भाया | जेहिं वस कीन्हे जीव निकाया ॥१॥ 

(भीयामजीने कह्ा--.] हे तात ! मैं थौढ़ेमें ही सव 6मझाकर कहे देता हूँ | तुम मन, चित्त और बुद्धि 


लगाकर सुनो । में और मेरा; तू और तैरा--यही माया है; जिसने समख्र जीवोंकों वशर्मे कर रक्ला है ॥ १॥ 


गो गोचर जहेँ छगि मन जाई | सो सब माया जानेहु भाई ॥ 

तेहि कर भेद खुनहु तुम्द सोझ | विद्या अपर अविद्या. दोऊ ॥२॥ 

इन्द्रियंकि विषयोंकी और जहाँतक मन जाता है, है माई ] उस सबको माया जानना । उसके भी--एक 
विद्या और दूसरी अविद्या; इन दोनों मेदोंकों तुम सुनो २ ॥ 

एक दुए अतिसयव दुखरूपा | जा बस जीव परा भवक्ूपा ॥ 

उक रचइ जग गश॒ुव वस जाऊे। प्रभु प्रेरित नहिं निज्र चछ ताकें ॥३॥ 

एक (अविद्या) हुए (दोषयुक्त) है और अत्यन्त दुःखरूप है; निधके वश होकर जीव संसारखूपी कुएँमें 
पड़ा हुआ है। और एक (विद्या ) निसके वक्में गुण हैं. और जो जगत्‌की रचना करती है; बह प्रभुसे ही 
प्रेरित होती है; उसमें अपना बछ कुछ भी नहीं है ॥ ३॥ 

चयन मात्र जहँ एकड नाहीं। देख ब्रह्म समान सच माही ॥ 

कह तात सो परम विरागी | दन समर सिद्धि तीनि गशुन त्यागी ॥४॥ 
रस कक रश मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है, और जो सबमें समानरूपसे 

हें तात परम वैराग्यवाद कहना चाहिये जो सारी सिद्धियोंको 
पका ध्॥ सा  त 
नेम मान, दम्भ, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन; आचार्यसेबाका अभाव, अपवित्रता, अखिरता 

मनका निगहीत न होना, इन्द्रियेकि विषयर्मे आसक्ति, अहंकार, जन्म-मृत्यु-जरानव्याधिमय जगतमें सुखबुद्धि, 


अनिश्टकी प्रात्तिमें हष-शोक, भक्तिका अमाव; 
/६४-३७-३<क&6%८७ ५७.२७ ८७८०७, ०, 





ह # अर्ण्यकाण्ड # ण्द््३ 
७“ ०<८६४८६०८६२०८०६००७-६०६७२०८७२०-६०८७०७७७६०७८०७०७.०७, ७७ २२७७७, ७.७, ७.६३ 
एकान्तमें मन न छगना; विषयी मनुष्येकि संगमें प्रेम-ये अठारह न हों और नित्य अध्योत्म (आत्मा) में 
स्थिति तथा तत्वज्ञानके अर्थ ( तत्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दशन हो, वही ज्ञान कहलाता 

है। [ देखिये गीता अ० १३। ७ से ११] 
दो०--साया हंस न आपु कहूँ जान कहिआ सो जीव | 


वध भोच्छप्रद सर्बपर - मायाप्रक सीच ॥ १५॥ 
जो मायाको, ईश्वरको और अपने स्वरूपको नहीं जानता; उसे जीव कहना चाहिये । जो 
कर्मानुतार बनन्‍्धन और मोश्न देनेवाल्य, सबसे परे और मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है ॥ १५ ॥ 
चौ०--धर्म ते विरति जोग तें ग्याना | ग्यान भमोच्छप्रद्‌ वेद बखाना ॥ 
जाते वेगि द्ववर्ड में भाई। सो मम सगति भगत झुखदाई ॥१॥ 
धर्म [ केआचरण ] से वैराग्य और योगसे शान होता है तथा शान मोक्षका देनेवाल है--ऐता वेद॑नि वर्णन 
किया है। और हे भाई | जिससे मैं शीम ही प्रसन्न होता हूँ; वह मेरी मक्ति दे जो भक्तोंकों सुख देनेवाली है।| १ ॥ 
सो खुतंत्र अचरूंवप' न आना । तेदहि आधीन ग्यान विग्याना॥ 
भगति तात अज्ञुपम खुखमूला । मिलइ जो संत होई अचुकूछा ॥२॥ 
वह भक्ति खतन्‍्त्र है; उसको [ शान-विशान आदि किसी ] दूसरे साधनका सद्दारा ( अपेक्षा ) नहीं है। 
बरं शान और विशान भी उसके अधीन हैं | है तात ! भक्ति अनुपम एवं सुखकी मूल है, और वह तमी मिलती 
है जब संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं ॥ २ ॥ 
भगति कि साधन कहडें बखानी | झुगम पंथ मोदि पावदिं प्रानो ॥ 
प्रथमट्टिं विप्र चरन अति प्रीती | निज निज्ञ कर्म निरत श्रुति रीती ॥३॥ 
अव मैं भक्तिके साधन विस्तारसे कह्दता हूँ---यह सुगम मार्ग है; जिससे जीव मुझको सहज ही 
पा जाते हैं । पहले तो आाक्षणंके चरणोंमें अत्यन्त प्रीति हो और वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने 
; [ वर्णाभ्मके ] कमोमें छगा रहे ॥ रे ॥| 
/] एद्दि कर फल पुनि विषय विरागा | तव मम धर्म उपज अछुरागा ॥ 
अवनादिक नव भक्ति इढ़ाहीं । मम छीछा रति अति मन माद्दो ॥४॥ 
इसका फछ, फिर विश्रयंसि वैराग्य होगा | तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे घर्ममें ( मागवतघर्ममें ) प्रेम 
उत्न्न होगा । तत्र भ्वण आदि नो प्रकारकी भक्तियाँ ढृढ़ होंगी और मनमें मेरी लीलाओेकि प्रति अत्यन्त 
प्रेम होगा | ४ ॥ 
संत चरन पंकन अति प्रेमा | मन क्रम वचन भज्ञन दृढ़ नेमा ॥ 
गुरू पितु मातु बंधु पति देवा । खब भोदि कहें जानइ दृढ़ सेवा ॥५॥ 
जिसका संतेके चरणकमलोंमें अत्यन्त प्रेम हो; मन; चचन और कर्मसे भजनका दृढ़ नियम हो और 
जो मुझको दी गुरु, पिता, माता, भाई, पति ओर देवता, सब कुछ जाने और 57०... ॥45॥ 
मम शुन गावत पुछक खरीरा । गदगद गिरा नयत वह नीरा ॥ 
; काम आदि मद्‌ दस न जाके । तात निरंतर बस में ताकें॥६॥ 
॥ मेरा युण गाते समय जिसका शरीर पुछकित हो जाय; वाणी गद्दद हो जाय और नेनोंसे 
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६ [ प्रेमाश्ुआँका ] जछ बहने छो और काम; मद और दम्म आदि जिसमें न हों; है | में सदा उसके वश 
रहता हूँ ॥ ६ ॥ : 
;' दोौ०--बचन कर्म मन सोरि गति सजलु करहिं निःकाम । 
तिन्‍्ह के हृदय कमल महुँ करठे सदा विश्राम ॥१९॥॥ 


६ 
जिनको कर्म, वचन और मनसे मेरी हो गति है; और जो निष्काम भावसे मेरा मजन करते हैं, उनके 
इृदय-कमछमें में सदा विध्ाम किया करता हू ॥ १९ ॥ 
। 
। 


चौ०--भगति जोग खुनि अति खुल पावा | लछिमन प्रभु चरनन्द्धि सिर नावा ॥ 
पद्दि विधि गए कछुक दिन बोती | कहत विराग ग्यान शुन नीती ॥१॥ 
इस भक्तियोगकों सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्रीरमचन्द्रजीके चरणोमें 
छिर नवाया | इस प्रकार वैराग्य, श्ञान। गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गये ॥ १ ॥ 
सूपनखा “ राबन के वहिनी | दुष्हदय दारुन जस अद्दिनी ॥ 
पंचचटी सो गइ एक वारा। देखि विकुछ भई जुगल कुमारा ॥२॥ 


झूर्पणखा नामक रावणकी एक बहिन थी, जो नागिन-जैसी मयानक और. दुष्ट दृदयकी थी। वह एक बार 


पश्चवर्टीमें गयी और दोनों राजकुमारोंकों देखकर विकल ( कामसे पीड़ित ) हो गयी ॥ २ ॥ 
आता पिता >पुज उरयारी | पुरुष मनोदर निरखत नारी ॥ 
होइ द्रिकक सक मनहि न रोकी । जिमि रविमनि द्वव रविद्धि विकोकी ॥३॥ 
[ काकमुझुण्डिजी कहते हैं---] हे गदड़जी | [ झूर्पणखा-जैठी रा्षसी; धर्मशानब्ृत्य कामान्य ै ल्ली मनोहर 
पुरषको देखकर, चाहे वह भाई, पिता; पुन द्दी ह्दे; विकल हो जाती है और मनकी नहीं रोक सकती | जैसे 
सूर्यकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रवित,हे जाती है ( ज्वालासे पिघछ जाती है ) ॥ ३ ॥ | 
रुचिर रूप घरि भ्रस्ु पहिं ज़ाई। बोली वचन वहुत- मुखुकाई ॥ 
तुम्द सम पुरुष न मो . सम नारी | यह खजोग विधि रचा चिचारी ॥४-॥ 
वह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर ओर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली--न तो तुम्हांरे समान 
कोई पुरुष है; न मेरे समान ज्री | विधाताने यह संयोग (जोड़ा) बहुत विचारकर रचा है ॥ ४ ॥ 
मम अनुरूप पुरुष जग, माहीं। देखेड खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ 
तातें अब छगरि रहिडे. कुमारी | मु माना, कछु तुम्दद्दि निद्वारी ॥५॥ , 
मेरे योग्य पुरुष ( वर ) जगत्‌ भरें नहीं है; मैंने तीनों छोकोंको खोज देखा। इसीसे 
कुमारी ( अविवाहित ) रही । अब ठुमको देखकर कुछ मन माना ( चित्त हरा.) है॥ ५॥ 


सरीतद्दि चितइ कटद्दी. प्रसु बाता। अहद कुआर मोर लघु आता.॥ 


॥ १] || 


गई लखिसन रिपुभगिनी जानी | अभ्रु विछोकि बोले सदु वानी-॥/६१ 


सीताजीकी ओर देखकर प्रभु भीरामचन्द्रजीने-यह बात कही कि मेरा छोटा 
माई है। 
ल्क्मणजीके पास गयी। लक्ष्मणजी उसे शत्रकी वहन समझकर और प्रभुकी ओर देखकर कोमछ वाणी सकी ओर 
६... जल जब कक गा बट उन्ह कर दासा:। पराधीन नहिं तोर खुपासा ॥ 
कोसलपुर राजा | जो कछु करहिं उनदि सब छांजां ॥७॥ 


बा आप 


लए मर कम मर कि नही हे रख उसे कै 
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नाक कान पिनु भइ विकरारा। 
जनु स्व सैछ गेर के धारा ॥ 
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खर दूषुन पहिं गद बिलपाता । 
घिग घिग तव पौरुष बल श्राता ॥ 
[ ए४-५६५ 


(४ ) खरका उद्धार . 
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राम राम कहि तनु 
पावद्दिं पद निर्बान। 
[ पृष्ट ५६९ 


हे सुन्दरी | सुन, में तो उनका दा हूँ । मैं पराधीन हूँ; अतः तुम्हें ,सुभीता ( सुख ) न होगा । प्रभु 
समर्थ हैं, कोललपुरके राजा हैं | वे जो कुछ करे, उन्हें सब्र फब्रता है ॥ ७ || 


सेवक खुख चद मान मिखारी । व्यसनी धन खुम गति विभिचारी ॥ 


व्यमिचारी झुभगति चाहे; लोमी यश चाहे; और दूत घमंडी होकर [ अपने खामीका कार्य करना चाहे ]; तो ये 
सब प्राणी आकाशको दुहकर दूध लेना चाइते हैं ( अर्थात्‌ असम्मव बातकों उम्मबु करना चाहते हैं ) ॥ ८ ॥ 

पुनि फिरि राम निकट सो आई । भभु लछिमन पहिं वहुरि पढाई ॥ 

लछिमन कहा तोदि सो बरई। जो ठन तोरिः लाज परिदरई ॥९॥ 

वह लोटकर फिर भीरामजीके पा० आयी । भ्रभुने उसे फिर लक्ष्मणजीके पास मेज दिया |- लक्ष्मणजीने 
कहां--पुम्द वही बरेगा जो छज्ञाको तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ प्रतिशा करके ) त्याग देगा | ( अर्थात्‌ जो निपट 
निर्लज होगा )॥ ९॥ 

तव  सिसिआनि राम पहिं गई। रूप भयंकर अगठत  भई ॥ 

सीतद्दि समय देखि रघुराई | कहा असुज सन सयन बुझाई- ॥१०॥ 

तब वह खिसियायी हुई ( कुछ होकर ) भीरामजीके पास गयी और उसने अपना भयक्कुर रूप अकट 
किया | सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीकों इद्यारा देकर कहा | १० ॥ 

दों०--लछिमन अति छाघव सो नाक कान बिल्ु कीन्दि | 

ताके कर रावन कहेँ मनो चुनोती दीन्दि ॥१७॥ 

ल्क्मणजीने बड़ी फर्तीसे उसको विना नाक्-कानकी कर दिया | मार्नों उसके हाय रावणको चुगोती 
दी दी !॥१णा 
चौ०--नाक कान चिछु भइ विकरारा | जठछु स्व खेर गेर के घारा ॥ 

खर दृपन पहिं गइ विलूपाता | घिग घिग तव पौरुष वरू आता .॥ ६॥ 

बिना नाक-कानके वह विकराल हो गयी । [ उसके शरीरसे रक्त इस प्रकार बहने लगा _] मामो [ काके ] 
पर्वतते गेरूकी धारा वह रही हो । वह विल्‍ाप करती हुई खर-वृषणके पास गयी [ और बोली--] हे माई | 
तुम्हारे पौदय ( वीरता ) को घिक्कार है; तुम्हारे वलको घिकार है ॥ १ ॥ 

तेहिं पूछा सब कदेसि चुझाई | जातुधान खुनि सेन. बनाई ॥ 

घाए. निसिचर निकर वरुथा । जबु सपच्छ कंजाल ग्रिरि जूथा ॥२॥ 

उन्होंने पूछां, तब शूर्पणखाने सबं समझाकर कहा | सत्र सुनकर राक्षसोने सेना तैयार की | राक्षस 
समूह छंड-के-धुंड दौड़े मानो पंजघारी काजलके परव॑तोंका झंड हो ॥ २ ॥ 

नाना . वॉहन नानाकारा | 'नानायुध घर घोर अपारा ॥ 

संंपनला .आगें करि ढछीनी | अछुभ्र' रूप छऋुतिं नासा हींनी ॥३॥ * 

वे अनेकों प्रकारकी सवारियॉपर चढ़े हुए तथा अनेकों ओऑकार ( यूरतां ) के हैं । वे अपार हैं और 
अनेकों प्रकारके असंख्य “मयानक हथियार घारण किये-हुएः हैं। उन्होंने नाक-कान कटी हुई अमझलरूपिणी 


शूर्पणखाकी आगे कर लिया ॥ ३ || 
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६ 
लोमी जछसु चद् चार गशुमानी | नम दुद्दि दूध चद्दत एप पभानी ॥<॥ 
सेवक सुख चाहे, मिसारी सम्मान चाहे; व्यसनी ( जिसे जुए, शराब आदिका व्यसन हो ) धन और 


ण्ध््द् # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 
! असगुन॒ अमित होदिं , भयकारी | गनदिं न सत्यु विवल सब झारी ॥ 
गर्जहिं. तर्जहिं गगन डड़ाहीं | देखि कटकु भट अति हरपाही ॥ ४ ॥ 
अनगिनत भयड्धर अशकुन हो रहे हैं। परन्तु मृत्युके वश होनेके कारण वे सब-के-सव उनको कुछ गिनते 
ही नहीं । गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाशर्मे उड़ते हैं | सेना देखकर योद्धा छोग बहुत ही इषित 
होते हैं ॥| ४ ॥ ! 
कोड कद जिअत घरहु दो भाई | घरि मारहु तिय छेहु छड़ाई ॥ 
धूरि पूरि नस मंडल रहा। राम बोलाइ अज्युज सन कद्दा ॥५॥ 
कोई कहता है दोनों माइयोंको जीता ही पकड़ छो, पकड़कर मार डाढो और ख््रीको छीन छो। 
आकाद्मण्डल धूलसे मर गया । तब भीरामजीने लृक्ष्मणजीकी बुछकर उनसे कहा--॥ ५॥ 
है जानकिंदे जाहु गिरिकंदर | आवा निश्चिचर कटकु भयंकर ॥ 
रहेहु सजग खझुनि प्रभु के वानी | चले सहित भ्री सर घन पानी ॥६॥ , 
राश्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है। जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें चले जाओ । सावधान 
रहना । प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमें घनुष-बाण लिये श्रीसीताजीसहित चले ॥ ६ ॥ 
देखि राम रिपुदुल चलि आधा | विहखि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥७॥ 
शत्रुओंकी सेना [ समीप ] चली आयी है; यह देखकर भीरामजीने हँसकर कठिन घनुपको 
चढ़ाया ॥ ७ ॥ 
छं०--कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूट वाँधत सोह क्‍्यों। 
मरकत सयल पर छरत दामिनि कोटि सो जुग भुज्ञग ज्यों ॥ 
कटि कसि निषंग विसालू भ्रुज गदहि चाप विखिख खुधारि के । 
चितवत मनहुँ सुगराज्ञ प्रभु गजराज् घटा निद्दारि के ॥ 
कठिन धनुष चढ़ाकर लिरपर जटाका जूड़ा वाधते हुए प्रभु॒ कैसे शोमित हो रहै हैं, जैसे मरकतमणि 
हे के पब॑तपर करोड़ों बता दो सौंप छड़ रहे हों । कमरमें तरकस कसकर, विश्ञाल भुजाओंमें धनुष 
वाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी राक्षतोंकी ओर देख रहे हैं| मानो 
जाता देखकर सिंद ताक रह हो ॥ पी अ म 
सा०-आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट | 
जथा विलोकि अफेल चालरबिहि पेरत दतुज ॥१८॥ 
पकड़ी पकड़ों' युकारते हुए. राक्षस थोद्या बाग छोड़कर ( बड़ी तेजीसे ) दौड़े 
उन्होंने रामजीकी ४ हुए आये [ और 
चौ०--प्रथु॒ विलोकि सर सकईिं वीर 
भु॒विछोकि सर सकदिं न डारी | थकित भाई रजनीचर धारी ॥ 


सचिव योलि बोले खर दूषन। यद कोड । 
हिल जीप चपवालक नरभूषन ॥ १॥ 
कई हर (नल कद भीरामजीको देखकर राक्षलोंकी सेना थकित रह गयी | वे उनपर बाण नहीं , 
दूषणने कहा--यह राजकुमार कोई मनुष्योंका भूषण है॥| १॥ * 


७.७७. ७७२ 
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के अरण्यकाण्ड # ण्द्ू 


नाग अछुर झुर नर मुनि जेते | देखे जिंते इते दम केते ॥ 

दस भरि जन्म झुनहु सब भाई | देखी नहिं असि झुंदरताई ॥२॥ 

जितने भी नाग, अछुर; देवता; मनुष्य और मुनि हैं, उनमेंसे हमने कितनोंह्ीको देखा है; जीता है और 
मार डाला है। पर हे सब भाश्यो ! सुनो, हमने जन्ममरमें ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ २ ॥ 

जद्यपि भगिनी कौन्दि कुरूपा | बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 

देहु तुतत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु द्वौ भाई ॥३॥ 

यद्यपि इन्होंने हमारी वहेनकी कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं । 
'किपायी हुई अपनी जी इमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते-जी घर लौट जाओ? ॥ ३ ॥ 

मोर कद्दा तुम्द तादि छुनावहु | ताखु बचन खुनि आतुर आवहु ॥ 

दूतत्द कहा राम सन जाई । खुनत राम बोले मुछुकाई ॥४॥ 


मेरा यह कथन तुम छोग उसे सुनाओ और उसका वचन ( उत्तर ) सुनकर शीक्र आओ । दतने 
जाकर यह सन्देश भरीरामचन्द्रमीसे कद्दा । उसे सुनते ही भोरामचन्द्रजी मुस्कुराकर बोढले--॥ ४ ॥ 


हम छत्ती सगया वन करदीं | तुम्द से खल रुग खोजत फिरहीं ॥ 


5 


। 


रिपु बलचंत देखि नहें डरहीं। एक वार कालहु सन हूरहीं ॥५॥ 
हम क्षत्रिय हैं; वनमें शिक्वार करते ह और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पश्ञुओंकों तो हँढ़ते ही फिरते हैं | 
हम बलवान झन्रुझ्ने देखकर नहीं डरते | [ छड़नेको आबे तो ] एक बार तो हम कालसे भी लड्ड सकते हैं॥५॥ 
जयपि मनुज दनुज कुछ घारूक | मुनि पाछक खरहू सालक वारूक ॥ 
जो न होइ वल घर फिरि जाह | समर विम्मुख में दतडउँें न काह ॥६॥ 
भ्रद्मपि इम मनुष्य हैँ, परन्तु देत्यकुलका नाश करनेवाले और मुनियोंकी रक्षा करनेवाले हैं | हम वालक 
हैं, परन्तु हैं दुर्शेको दण्ड देनेवाले ! यदि ब्रल न हो तो घर छौट जाओ। संग्राममें पीठ दिखानेवाले किसीको मैं 
नहीं मारता ॥ ६ ॥ 
रन चढ़ि करिभ कपट चतुराई | रिपु पर कृपा परम कद्राई ॥ 
-दूतन्ह जाइ तुर्त सब कहेऊ | खुनि खर दूपन उर अति दहेझ ॥७॥ 
रणमें चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और शत्रुपर कृपा करना ( दया दिखाना ) तो बड़ी मारी कायरता 
है । दूतोने लोटकर सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खर-दूषणका हृदय अत्यन्त जछ उठा ॥ ७ | 
छं०--डर दहेड कहेड कि घरहु धाए विकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोमर सक्ति खुछह कृपान परिध परसु घरा ॥ 
प्रभु कीन्दि घनत्चप टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहदा । 
भए चधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेद्दि अवसर रद्दा ॥ 
खर-दूषणका हृदय जछ उठा | तब उन्होंने .कद्द--पकड़ छो ( कैद कर छो ) | [ यह सुनकर _] 
भयानक राक्षस योदा वाण, धनुष) तोमर, शक्ति (साँग), झूल (बरछी), कृपाण (कार); परिष्र और फरसा घारण 
किये हुए दौड़ पढ़े । प्रभु श्रीरामजीने पहले घनुषका बड़ा कठोर; श्रोर और भयानक टक्कार किया, जिसे सुनकर 
' अफकेडपमइक 9 आह | उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा ॥ 
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- दोौ०--सावधान  होह घाए जानि सबल आराति । 
लागे बरपन राम पर: अख्र सत्र. चहुमाँति ॥ १९ (क)॥ ४ 
फिर वे शन्ुकी बल्वान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े। और भीरामचन्द्रजीके ऊपर बहुत प्रकारके अद्न- » 
लगे ॥१९ (क)॥! रघुपीर 
का तिन्‍्ह के. आयुध .दिल सम करि काटे रघुवीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर ॥ १९ (ख)॥ 
भीरश्षुवीर॒जीने उनके हयियारोंको तिलके समान ( हुकड़ेन-ठुकढ़े ) करके काट डाला | फिर धनुषको 
कामतक तानकर-अपने तीर छोड़े || १९ (ख) | 
छं०--तव चले बान कराल | फुंकरत जहु वंड ब्यार्त ॥ 
कफोपेड समर भीराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥१॥ 
तब मयानक बाण ऐसे चले भानो फुफकारते हुए बहुत-से.स्ष जा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजी संग्राममें कुद्ध 
हुए और अत्यन्त तीक्य चाण चछे ॥ १॥ 
खरतर तौर | मुरि चले निसिचर बीर ॥ 
भए हुद तीनिड. भाई । जो भागि: रन ते .जाइ ॥२॥ | 
अत्यन्त तीक्ष वारणोकों देखकर राक्षस वीर प्रीठ दिखाकर भाग चढे | तब्र खर, दृष्ण और तिशिरा 
तीनों भाई कुद्ध होकर बौढे--जो रणसे मागकर जायगा, ॥ २॥ 
तेदि वधव हम निज पावि | फिरे मरन मन महु ठानि ॥ 
अयुध अनेक ,अकार | सनमुख ते करहिं प्रद्यर:॥ ३॥ 
*__ उतज्ना हम अपने हाथों वध करेंगे | तव मनमें मरना ठानकर भागते हुए राक्षण छौट पड़े। और 
'छामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोंसे भोगमजीपर प्रहार करने छगे ॥ ३॥ 
रिप्ु. परम कोपे जानि । प्रध्म॒ चछुष सर संघानि ॥ 
छोड़े. विपुल .नाराच । छगे कटन विकट पिसाच ॥४॥ 
अनुको अत्यन्त कुपित जानकर प्रभुने घनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-से बाण छोड़े, जिनसे भयानक 
राक्षत कटने लगे ॥ ४ | 
हरे सींसख भुञ कर चरन। जहँ तहँ छगे मंद्दि परन ॥ 
।( शी हा कक । घर परत कुघधर समान ॥५॥ 
/ लिर; मुजा, हाथ 
| हाल जपपपनपप णनन 0१ 
९ व फल तेन सत खंड। पुनि उठत करि पाषंड ॥ 
; 5-7 उईत यहु भुज्ञ मुंड.। वित्ु मौलि चाचत उझंड ॥६॥ 



















कटकर सैकड़ों इकट़े हो जाते हैं । वे फिर 
नहुहदी भुजाएँ और दिर उड़ रहे हैं तथा बिना तिरके घढ़ दौड़ रहे हे करके उ5 खड़े होते हैं | आकाशमें *; 


कठिन कराल ॥७॥ , 
25३० च रेट पल शि न्‍वप्और मकर कर्क चर कर ले है॥५॥ । 
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१ ( 

छं०--कटकरहिं. जंबुक भूत प्रेत पिसाच खपर संचहीं । 

वेताल बीर कार तारू- चज्ञा३ जोगिनि नंचहीं ॥ 

रघुवीर वान प्रचंड खंडदिं भटन्‍्ह के उर स्ुज सिरा | 
जदँ तहूँ परहिं उठि छरहिं घर धर घरू करदिं भयकर गिरा ॥ १ ॥ 
सियार कटकटाते एैँ। भूत, प्रेत और पिशाच खोपडियोँ बटोर रहे हैं [ अथवा खप्पर भर रहे हैं ]। 
वीर-बेताल सोपड्रियोपर ताल दे रहे ईं ओर योगिनियाँ नाच रही हैं । भीरघुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धाओंके 
बशःखल, भुजा और दविरोके टुकड़े-टुकड़े कर डालते ६ । उनके घड़ जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और 
लड़ते हैं, और प्पकड़ो-पकड़ो? का मयदुर शब्द करते हैं॥ १॥ 


अंतावरी गहि उड़त गीथ पिसाच कर गहि घधावहीं । 
संत्राम पुर चासी मनहूँ वहु वार शु्ी उड़ावहीं ॥ 
मारे पछारें उर विदारे विपुल भट कहँरत परे । 
अचलोकि निज दल विकल भट तिखिरादि खर दूपन फिरे ॥ २ ॥ 
अतड़ियोंफे एक छोरको पकड़कर गीथ उड़ते हैँ और उन्हींका दूसरा छोर हाथसे पकड़कर 
विजश्ञाच दौदते ६ं। ऐसा माद्स होता है मानो संग्रामरुपी नगरके निवासी बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हों । 
अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गये, बहुत-से, जिनके ह्मृदय विदीर्ण हो गये हैं, पढ़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाको 
व्याकु देखकर त्रिशिरा और खर-दृषण आदि योद्धा श्रीरामजीकी ओर मुड़े ॥ २ ॥ 
सर, सक्ति तोमर परखु खूल कृपान पुकहि वारहीं । 
करि कोप भ्रीरघुवीर पर अगनित निसाचर डारदीं ॥ 
प्रभु निमिप महेँ रिपु सर नियारि पचारि डारे सायका ! 
दस दस चिसिख उर माह्ष मारे सकक मनिखिचर नायका ॥ हे ॥ 
अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, दाक्ति; तोमर; फरसा, झूठ और कृपाण एक ही वार्में 
भीरधघुवीरपर छोड़ने लगे | प्रभुने पछमरमें शत्रुओंके वाणोंकों काटकर, छलकारकर उनपर अपने वाण 
छोड़े | सब राक्षस-सेनापतियोंके दृदयमें दस-दस बाण मारे ॥ ३ ॥ प्र 
महि परत उठि भट मिरत मरत न करत माया अति घनी । 
6 खुर डरत चोदद्द सद्दस प्रेत विोकि एक अवध चघनी ॥ 
सुर सुनि सभय प्रभ्मु देखि मायानाथ अति कौत॒ुक कख्यों । 
देखदिं परसपर राम करि संभ्राम रिपु दर छरि मख्यों ॥ ७ ॥ 
योद्धा पृथ्चीपर गिर पड़ते हैं; फिर उठकर मिड़ते हूँ | मरते नहीं; बहुत प्रकारकी अतिशय माया 
ते हैं | देवता यदइ देखकर डरते हैं कि प्रेत ( राक्षत ) चौदह हजार हैं ओर अयोध्यानाथ भीरामजी 
अकेले हैं | देवता और मुनिर्योकी मयमीत देखकर मायाके खामी प्रमुने एक बड़ा कौतुक किया 
; बलुओंकी सेना एक-दूसरेको रामरूप देखने छगी और आपसर्मे ही युद्ध करके छड़ मरी || ४ ॥ 
५ 
6 
छ 


दो०--राम राम कहि तनु तजहिं पावहिं पद निर्वान। 
करे उपाय रिपु सारे छन महुँ - कृपानिधान ॥| २० (क) ॥ 
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सद [ “यही राम है; इसे मारो? इ प्रकार ] राम-राम केहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण ( मोक्ष ) ६ 
पद पाते हैं। कृपानिधान भीरामजीने यह उपाय करके क्षणभरमें झन्नुओंकी मार डाछा | २० (क) ॥ ! 
हरपित बरपहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान | 
अस्तुति करि करि सब चले सोमित विधिध विमान २० (ख)॥ ४ 
देवता हर्षित होकर फूछ वरणते हैं, आकाशमें नगाढ़े वज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर-करके 

£ अनेकों विमानोपर सुशोमित हुए. चले गये || २० ( ख )॥॥ 

| चौं०-जवब रघुनाथ समर रिपु जीते | खुर नर मुनि सच के भय बीते ॥ 

! तव छछिमन सीतदिि के आए-। प्रमु पद परत दरषि उर छाए ॥ १॥ 

जब भरीरघुनायजीने युद्धमें शनत्रुओंको जीत लिया। और देवता, मनुष्य और घुनि सबके मय नष्ट हो 

६ गये; तव लक्ष्मणजी सीताजीको छे आये । चरणोमें पढ़ते हुए उनको प्रम॒ने पसन्नतापूर्वक उठाकर द्वृदयसे 

9 छगा लिया ॥ १ ॥ 

सीता चिंतव स्थाम सूद गाता । परम प्रेम छोचन न अधाता ॥ 

पंचचर्टस॑ घसि श्रीरघुनायक । करत चरित खुर सुनि खुख दायक ॥ २॥ 

) सीताजी भीरामजीके श्याम और कोमछ शरीरकों परम प्रेमके साथ देख रही है, नेत्र अघाते नहीं हैं । 

0 इस प्रकार पद्मवर्टीमें बतकर भीरघुनाथजी देवताओं और मुनियोकी सुख देनेवाले चरित्र करने छगे | २॥ 

४ घुआँ देखि खरे दूपन केरा | जाइ खझुपनखाँ रावन प्रेरा ॥ 

। बोले वचन क्रोध करि. भारी । देस कोस कै खझुरति बिसारी ॥ ३ ॥ 

हे खर-दृषणका विध्वंस देखकर शूर्पणलाने जाकर रावणको मड़काया | वह बड़ा क्रोध करके वचन 

0 बोलौ--तूने देश और खजानेकी सुधि ही भुछा दी ॥ ३ ॥ 

करसि पान सोवसि दिल्लु राती | खुधि नहिं तव खिर पर आराती ॥ 

राज़ नीति वितु घन बित्तु धर्मा। हरिद्दे समर्पे बिंतु खतकर्मा ॥४॥ 

५ विद्या विचनु विवेक उपजाएँ | भ्रम फ़छ पढ़ें किएँ अरू पाएँ ॥ 

संग ते जती कुमंत्र ते राजा | मान ते ग्यान पान तें छाज्ञा ॥५॥ 

» शराब पी छेता है और दिन-रात पढ़ा सोता रहता है । तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिरपर खड़ा है ! 

9 नीतिके बिना राज्य और धर्मके विना घन प्राप्त करनेसे, मगवानको समरपंण किये विना उत्तम कर्म करनेसे, 
और विवेक उसन्न किये विना विद्या पढ़नेसे परिणाममें अम ही हाथ छगता है । विषयोंके संगसे उंन्यासी) 
बुरी सछाइसे राजा, भानसे ज्ञान, सदिरापानसे छजा, || ४-५ ॥ 

हल वितु मद्‌ ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अख खुनी ॥ ६॥ 

मे है 
रजत मी ४०३: प्रीति और मद ( शरचर) से गुणवान्‌ शीम ही नष्ट हो जाते हैं 
सो०--रिए रुब पावक पाप प्रदध अहि गनिअ न छोट करे | 
अत कहि विविध विछाप करि छागी रोदन करन॥ २१ (क)॥ 


3 रोग, 
2. गला चने प्शा्े बिल करे रोग कह 22. "ही पमछाना चाहिये। ऐश कहकर 





करके रोने छगी || २१ ( क )॥ 












दो०--सभा माझ् परि ब्याकुल वहु प्रकार कह रोह। 

तोहि जिअत दसकंघर मोरि कि असि गति होइ ॥२१ (ख)॥ - 
[ रावणकी ] समाके बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुईं .बहुत प्रकारते रो-रोकर कह रही है कि अरे 
दश्ग्रीव ! तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिये ! ॥ २१ ( ख )॥ 
चौ०--झखुनत सभासद्‌ उठे अकुलाई । समुझाई गद्दि चाँद उठाई ॥ 
कह कंकेस कहसि मसिज वाता | केईं तव नासा कान निपाता ॥ १॥ 
शुर्पणखाके वचन सुनते ही समासद्‌ अकुछा- उठे । उन्होंने शर्पणखाकी वाह पकड़कर उसे 
उठाया और समझाया । लझ्भापति रावणने कह्द--अपनी बात तो बता । किसने तेरे नाक-कान काट लिये ! ॥१॥ 
अवध चनपति दसरथ के जाए | पुरुष सिंध वन खेलन आए ॥ 
समुझि परे मोदि उन्‍्ह के करनी । रहित निसाचर करिदृदिं घरनी ॥२॥ 
[ बह बोली-- ] अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोमें सिंहके समान हैं, वनमें शिकार खेलने 
आये हैं । मुझे उनकी करनी ऐसी उमझ पड़ी है कि वे एथ्वीको राक्षस रहित कर देंगे ॥| २ ॥ 
जिन्ह कर सुजवरू पाइ द्सानन | अमय भणए विचरत मुनि कानन ॥ 
देखत चालक काल समाना | परम घीर धघन्वी शुन नाना ॥३॥ 
जिनकी सुजाओंका वल पाकर हे दशमुख ! मुनिलोग वनमें निर्मम होकर विचरने छगे हैं | वे देखनेमें 
तो वालक हैं; पर हैं कालके समान । वे परम घीर) श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणोंसे युक्त हैं ॥| ३ ॥ 
अतुलित वर प्रताप द्वौ श्राता | खलछ वध रत खुर मुनि खुखदाता ॥ 
सोभाधाम राम अस नामा | तिन्‍्ह के संग नारि एक स्थामा ॥४॥ 
दोनों माइयोका वछ और प्रताप अतुछनीय है। वे दुष्ठोंके वघ करनेमें छुगे हैं और देवता तथा 
मुनियोंको सुख देनेवाले हैं। वे शोमाके घाम हैं, (राम? ऐसा उनका नाम है | उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी 
जीदहे।॥ ४॥ 
रूप रासि विधि नारि सवारी । रति सत फोटि तासखु वलिहारी ॥ 
ताखु अनुज कांटे श्रुति नाखा। झुनि तव सगिनि करहिं परिद्यासा ॥ ५॥| 
विघाताने उस ज्ीको ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सो करोड़ रति ( कामदेवकी जी ) उसपर 
निछावर हैं। उन्हींके छोटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाले | मैं तेरी वहिन हूँ; यह सुनकर वे मेरी हँसी 
करने लगे ॥ ५ ॥ 
खर दूषन खुनि छगे पुकारा । छन महू सकलछ कटक उन्ह मारा ॥ 
खर दूपन तिखिश कर घाता | झछुनि द्ससोस जरे सब गाता ॥६॥ 


मेरी पुकार सुनकर खर-दूषण सहायता करने आये । पर उन्होंने क्षणमरमें सारी सेनाको मार डाला । 
खर) दूधण और निशिराका वघ सुनकर रावणके सारे अंग जल उठे ॥ ६ ॥ 


दो०--छपनखहि समझाइ करि चल वोलेसि चहु भाँति । 
गयठ भवन अति सोचबंस नींद पर नहिं राति ॥ २२॥ 


- # अरण्यकाण्ड # . एज १ 
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/ उसने शरर्पणखाको समझाकर बहुत प्रकारते अपने वलका वखान किया | किन्तु [ मनमें | वह अत्यन्त * ( 
चिन्तावश होकर अपने महरूमें गया, उसे रातभर नींद नहीं पड़ी ॥ २२॥ ह 
चौ०--खुर नर अछुर नाग खग माहदीं। मोरे अज्ुुचर कहँ कोड नाहीं ॥ 
खर दूधन मोदि सम चलवंता । तिन्हद को मारइ चित्ञ भगवंता ॥१॥ 
[ वह मन-ही-मन विचार करने छगा--] देवता) मनुष्य, असुर; नाग और पक्षियों कोई ऐसा नहीं 


। 
जो मेरे सेवकों भी पा सके | खर-दूपण तो मेरे ही समान वलवान्‌ ये । उन्हें मगवानके सिवा और कौन मार 


सकता है ? ॥ १॥ 
झुर संजन भंजन मद्दि भारा | जा भगवंत डढीन्द्र अवतारा ॥ 
तो में जाइ चैरु हठि करऊँ। प्रभु सर धान तजजं भव तरऊँ॥२॥ 
देवताओंकों आनन्द देनेवाले और प्रथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवानने ही यदि अवतार लिया 
है तो मैं जाकर उनसे हठपूर्वक बैर करूँगा और प्रभुके वाण [ के आघात ] से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर 
जाऊँगा ॥ २॥ ह 
होइहि भजनलु न तामस देदा | मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ पहा ॥ 
जो नररूप भूपखत कोऊ | हरिहर्ड नारि जीति रन दोऊ ॥४॥ 
इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएवं मन) वचन और कर्मसे यही हृद निश्चय है । और 
यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंकी रणमें जीतकर उनकी ज्रीको हर रूँगा || ३ ॥| 
चला अकेर जान चढ़ि तहयाँ | चस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति यचनाई | खुनहु उमा सो कथा खुद्दाई ॥४॥ 
[यों विचारकर ] ३४9 चढ़कर अकेल्य ही वहाँ चल जहाँ समुद्रके तटपर मारीच रहता था। 
[ शिवजी कहते हैं कि---] हे पार्वती ! यहाँ भ्रीरामचन्द्रजीने जैसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो | ४॥ 
दो०--लछिमन गए चनहिं जब लेन मूल फल कंद। । 
जनकसुता सन बोले विहति कृपा सुख बूंद ॥ २३॥ 
लक्ष्मणजी जब कन्द-मूछ-फल लेनेके लिये वनमें गये, तब [ अकेलेमें ] कृपा और सुखके समूह 
; भीरामचन्द्रजी हँसकर जानकीजीसे वोढे--]| २३ ॥| 
£€ चो०--छुनहु ह प्रिया त्रत झचिर खुसीला । मैं कछु करवि ललित नरलीला ॥ 
तुम्द पावक मं करहु निवासा। जो छूगि- करों निसाचर नासा ॥१॥ 
है प्रिये ! हे सुन्दर पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली सुशीछे | सुनो | मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य- 
लीला करूँगा । इसलिये जबतक में राक्षतोंका नाश करूँ, तबतक तुम अभ्मिमें निवास करो || १॥ 
जवदहिं राम सव कहा बखानी । प्रभु पद्‌ धरि हियें अनल समानी ॥ 
निञ्ञ भ्तिविंच राखि तहूँ सीता | तैसः सीर रूप खझुबिनीता ॥२॥ 


| 
| 
| ध् बढ 
;। भीरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कह) त्यों ही भीसीताजी प्रमुके चरणोंको 
ही हृदयमें धरकर अभिमें 
| रा हर | तल का ही छायामूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके-जैसे ही शीछ-खभाव और रूपवाली तथा 
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प्रययत दुरत करत छ्लछ भरी | 
एह्टि बिधि असुह्दि गयउ लै दूरी | 
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लखिमनहूँ यह मरस न जाना | जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 

दसमुख गयडउ जहाँ मारीचा | नाइ माथ खारथ रत नीचा ॥३॥ 

भगवानने जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना । खार्थपरायण और नीच 
रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था; और उसको सिर नवाया ॥ ३ ॥ 

नवनि नीच के अति इछुखदाई । जिमि अंकुस चत्चु उरग बिलाई ॥ 

भयदायक खल कै प्रिय. यानी । जिमि अकाल के कुछुम भवानी ॥४॥ 

नीचका झुकना (नम्नता) भी अत्यन्त इुःखदायी होता है । जैसे अंकुश, धनुष, साँप और विछीका छकना | 
है भवानी ! दुष्टकी मीठी वाणी भी [ उसी प्रकार ] भय देनेवाली होती है; जेंसे विना ऋतुके फूछ | ॥ ४॥ 

दो०--करि पूजा मारीच तब सादर पूछी वात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात॥ २४॥ 

तब्र मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी--है तात ! आपका भन किस कारण 
इतना अधिक व्यग्न है और आप अकेले आये हैं ? ॥ २४ ॥ 
चौ०--द्ूसमुख्त सकरू कथा तेद्दि आगे। कही सद्दितः अमभिमान अभागें ॥ 

होहु कपट मूंग तुम्द छलकारी । जेदि विधि दरि आनों हपनारी ॥१॥ 

भाग्यहीन रावणने सारी कथा अमिमानसह्ित उसके सामने कही [ और फिर कहा-- ] ठुम छछ 
करनेवाले कपटम्टृग वनो) जिस उपायसे मैं उस राजवधूको हर छाऊँ ॥ १ ॥ 

तेहिं पुनि कहा खुनहु दुससीसा | ते नररूप चराचर ईसा ॥ 

तासों तात चयर नहीं कीजै। मारें मरिथ जिआएँ जीजै ॥२॥ 

तब उसने (मारीचने) कह्य-है दशशीश ! सुनिये | वे मनुष्यरूपमें चराचरके ईश्वर हैं।हे तात | उनसे वैर न 
कीजिये । उन्हींके मारनेसे मरना और उनके जिलानेसे जीना होता है ( सबका जीवन-मरण उन्हींके अधीन है )॥२॥ 

सुनि मख राखन गयड कुमारा । बिठु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 

सत जोजन आायडें छन माही । तिन्दर सन वयदर किए मल नाहीं ॥३॥ 

यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यशकी रक्षाके लिये गये थे | उस समय भीरघुनाथजीने विना 
फलका वाण मुझे मारा था; जिससे मैं क्षणमरमें सौ योजनपर आ गिरा | उनसे बेर करनेमें मलाई 
नहीं है ॥ ३ ॥ 

भइ मम कीट श्रृंग. की नाई। जहेँ तहँ में देखें दोड भाई ॥ 

जा नर तात तदपि अति खरा | तिन्दृद्दि विरशोधि न आइदि पूरा ॥४॥ 

मेरी दशा तो भंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है। अब मैं जहाँ-तहाँ श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको ही 
देखता हूँ | और हे तात | यदि वे मनुष्य हैं; तो भी बढ़े झरवीर हैं | उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा 
( सफलता नहीं मिलेगी ) ॥ ४ ॥ 

दो०--जेहिं ताड़का सुचाहु हति खंढेठ हर कोदंड। 
खर दूषन तिसिरा बधेड भनुज कि अस चरिवंड॥ २५॥। 
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जितने ताढ़का और खुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया और खर$ दूषण और त्रिशिराका 
बध कर डाला) ऐसा प्रचण्ड बछी भी कहीं मनुष्य हो सकता है ॥ २५ ॥ 
चौ०--जाहु भवन कुछ कुसलछ विचारी । छुनत जरा दीन्हिखि वहु गारी ॥ 

गुरु जिमि मूढ़ करसि मम वोधा | कड्ड जग मोदि समान को जोधा ॥१॥ “: 

अतः अपने कुछकी कुछ विचारकर आप लौट जाइये | यह सुनकर रावण जछ उठा और उसने बहुत- 
सी गालियाँ दीं ( हुर्बचन कहे ) | [ कह्द-- ] ओरे मूर्ख | तू गुरुकी तरह मुझे शान सिखाता है! बता तो) संसारमें 
मेरे समान योद्ा कोन है १ ॥ १ ॥ 

ह तव मारीच हृदय अछुमाना । नवदिि विरोधें नहिं फल्याना ॥ 

सख्मी मर्मी प्रभु खठ घनी | वैद बंदि कवि भानस गुनी ॥२॥ 

तब मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शजल्ज्ी ( शजघारी )) मर्मी ( भेद जाननेवाछा )) समर्थ 
खामी) मूर्ख) धनवान बैद्य। भाट; कवि और रसोइया, इन नौ व्यक्तियोँसे विरोध ( वैर ) करनेमें कल्याण 

(कुशल ) नहीं होता ॥ २ ॥ पु 
उभय भाँति देखा विज मरना | तब ताकिसि रघुनायक खरना ॥ 

उतर देत मोदि घधब अमागें | कस न मरों रघुपति सर छागें ॥३॥ 

जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा; तब उसने भीरघुनाथजीकी शरण तकी ( अर्थात्‌ 
उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा ) | [ सोचा कि ] उत्तर देते ही ( नाहीं करते ही ) यह अभागा 
मुझे मार डालेगा | फिर भीरघुनाथजीके बाण लगनेसे ही क्यों न मरूँ ! ॥ ३ ॥ 

अस जिये जानि दूसानन संगा | चछा राम पद्‌ प्रेम अमंगा ॥ 

मन अति हरप जनाव न तेद्दी | आजु देखिहडें परम सनेही ॥४॥ 
दृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला । भ्रीरामजीके चरणोंमें उसका अखण्ड प्रेम है | उसके 
0 मनमें इस वातका अत्यन्त हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही भीरामजीको देखूँगा; किन्त उसने यह हर्ष 
०. रावणको नहीं जनाया ॥ ४ ॥] 

छं०--निज परम प्रीतम देखि छोचन खुफल करि सुख पाइहों । 

भ्री सद्दित अनुज समेत कृपानिकेत पद्‌ मन छाइहों ॥ 
निर्वाद दायक क्रोध जा कर भगति अवसहि वसकरी | 
निज पानि सर संधानि सो मोहि वधिदहि खुखसागर हरी ॥ 

[ वह मन-ही-मन सोचने छगा---_] अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्रोंको सफल करके सुख पाऊँगा । 
जानकीजीसहित और छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत कृपानिधान भीरामजीके चरणोंमें मन छगाऊँगा | जिनका कोघ 
भी मोक्ष देनेवाला है; और जिनकी भक्ति उन अवद् ( किसीके वशमें न होनेवाले, ख्वतन्त्र भगवान्‌) को भी 
वशमें करनेवाली है, अह्य | वे ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हार्थोंसे वाण सन्‍्धानकर मेरा वध करेंगे ! 


दो---मस पाछें धर घावत घरें सरासन बान। 


०» » बी «ही 


फेरे फिरि प्रसृुहि विलोकिहडें धन्य न मो सम आन)। २६॥ 


के पहुन-वाण घारण किये मेरे पीछे-पीछे पृथ्वीपर [ पकड़नेके लिये ] दौड़ते ६ ) 
| शा । मेरे समान धन्य दूसरा.कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 0 कक 


छः 





द्ध 








8] 


खुदर छाला ॥ 


कहति 


कृपाला । एंहि झुग कर अति 


हु देव 
सत्यसंघ प्रभु चाधि करि एही । आनहु चर्म 


७) 


५५ 


7] 
अ 
$॥ 

ना 
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चौ०--तेहि यच निकट द्ूसानन गयऊ | तव _ मारीच कपटसुग भयऊ ॥ 
अति विचित्र कछु वरनि न- जाई | कनक देह मनि .रख़ित --चनाई ॥ १॥ 
जब रावण उस बनके ( जिस बनमें भ्रीरशुनाथजी रहते ये) निकट पहुँची, 'तव मारीच कपटमग बेन. गया | वह 
अल्यन्त ही विचित्र था; कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता । सोनेका शरीर मणियोंतेजड़कर धनांवा या | १॥ 
सीता : परम रुचिर - रूग देखा | अंग - अंग खुसंनोहर  वेषा ॥ 
झुनह देव- रघुवीर कृपाछा । पहि झुग कर अति छुंदर छाक्ा:॥२॥ 
सीतांजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अंग-अंगकी छठा अत्यन्त मनोहर थी --[.वे कहने 
लगीं---] हे देव | हे कृपा रघुवीर | सुनिये | इस सगकी छाल बहुत ही सुन्दर है | २॥.__ 
सत्यसंघ प्रभु वधि करि एद्दी।.आनहु चर्म कद्दति वैंदेद्दी .॥ 
तव रघुपति जानत ,.सवब कारन । उठे दरषि झुर काजु खेंचारन ॥ ३॥ 
जानकीजीने कहा--हे सत्यप्रतिश प्रमो ! इसको मारकर इसका चमढ़ा छा दीजिये | तव भीरधुनायजी, 
[ मारीचके कपटमृग बननेका ] सब कारण जानते हुए भी, देवताओंका कार्य बनानेके लिये इर्षित होकर जंठे ॥ २॥॥ 
संग विलोकि कटि परिकर वाॉधा । करतल चाप॑ रुचिर सर खाँधा-॥ 
प्रभु छछिमनदि कहा समुझाई | फिरत विपिन निसिचर वहु भाई ॥-8॥ 
हिरनको देखकर भ्रीरामजीने कमरमें फेंट बाधा और हांथमें घनुष लेकर उसपर सुन्दर ( दिंव्य.)वाण 
चढ़ाया । फिर प्रभुने लक््मणजीको समझाकर कद्दा--है माई ! वनमें बहुत-से राक्षस फिरते हैं॥| ४॥ 
सीता केरि करेहु .. रखवारी | बुधि विवेक चल समय. विचारी-॥ 
प्रशुद्दि विकोकि चला -रूग. भाजी । घाए.. रामु  सरासन साजी ॥५॥ 
तुम बुद्धि और विवेकके द्वारा वल और समयका विचार करके सीताकी रखवाली करना | प्रथुकी देखकर 


* झूग भाग चला | भीरामचन्द्रजी भी घनुप चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े ॥ ५॥॥ 


निगम नेति खिव ध्यान न पावा । मायास्ग  पाछे खो - धावा .॥ 

कवहूँ निकट पुनि दूरि पराई। कवहुँक प्रगटइ  कवहुँ छपाई -॥ ६॥ 

वेद निनके विषयमें “नेति-नेति? कहकर रह.जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यानमें नहीं पातेः( अर्थात्‌ 
गे मन और वाणीसे नितान्त परे हैं )) वे ही श्रीरामजी मायासे वने हुए म्गके पीछे दौड़ रहेः हैं! बह कमी 
मेकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। कमी तो प्रकट हो जाता है-और कमी छिप जाता- है ॥६॥ 

प्रगटत. दुरत करत छल भूरी । पद्दि विधि प्रभ्रुह्दि. गयड छै-दूरी ॥ 

तव , तकि, राम कठिन सर मारा | घरनि परेड करि घोर पुकारा ॥७॥ 

इस प्रकार.प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छछ करता- हुआ वह प्रंभ्रुको.दूरछे गया |तव 
' 'रामचन्द्रजीने तककर ( निशाना सांधर्कर ) कठोर वाण मारा; [ जिसके छगते ही ] वह घोर शब्द करंके पृथ्वी 
गिर पढ़ा-॥ ७॥ 

छछिमन कर प्रथमहिं के नामा। पाछे सुमिरेलखि मन महुँ-रामा ॥ 

प्राव तजत प्रगठेसि. निज देदा.। झुमिरेसि रामु समेत सनेहा ॥<८॥ 

पहले -लक्ष्मणजीका जाम लेकर उंसने पीछे मनमें भ्रीरामजीका स्मरण किया। प्रांणत्वांग करते समय उसने 
ना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया और प्रेमतह्वित श्रीरामजीका स्मरंण किया ॥ ८॥ 
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अंतर प्रेम ताखु पहिचाना । भुति दुलेम गति दीन्हि खुजाना ॥९॥ 


ह 


सुजान ( सर्वज्ञ ) शीरामजीने उसके द्वृदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह गति (अपना परमपद ) , 


दी जो मुनियाको भी दुर्लभ है ॥ ९॥ 
दोौ०--बिपुल सुमन सुर वैरपहिं गावहिं भ्रद्भ शुन गाथ। 
निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनवंधु रघुनाथ ॥ २७॥ 

देवता बहुत-से फूछ वरसा रहे हैं और प्रभुके गुणोंकी गायाएँ ( स्ट॒तियाँ ) गा रहे हैं [ कि ] भीरघुनाथजी 
ऐसे दौनवन्धु हैं कि उन्होंने असुरकों मी अपना परमपद दे दिया || २७ || * है 
चौं०--खल चथधि तुरत फिरे रघुवीरा | सोह चाप. कर कटि तूनीरा ॥ 

आरत गिरा सुनी जब सीता | कद्द ऊछिमन सन परम सभीता ॥१॥ 

दुष्ट मारीचकों मारकर श्रीरशुवीर तुरंत छोट पड़े ) हाथ्मे धनुष और कमरमें तरकस शोभा दे 


रहा दे ) इधर जब सीताजीने दुःखभरी चाणी ( मरते समय सारीचकी “हा लक्मणः की आवाज ) सुनी तो वे. ६ 


बहुत ही भयमीत होकर छक्ष्मणजीसे कहने छग्री--) १ ॥ ेल्‍ ; 
जाहु वेगि संकट अति हाता ! ऊछिमन विद्सि कहा सुछु माता ॥ - 
भकुटि विछास खरुप्टि लय होई | सपनेहुँ संकट परद कि सोई ॥२॥ 


बम झीम जाओ, तुम्हारे भाई बढ़े संकटमें हैं। छक्ष्मणजीने हँसकर कहा--है माता !.सुनो) जिनके यु - 
श्रकुटिविछास (मौके इशारे ) माजसे सारी सष्टिका छय ( प्रत्य ) हो जाता है; वे भ्रीरामजी क्या कभी स्वप्तमें मी  . 


उंकटमें पड़ सकते हैं ! ॥ २॥ 
मरम वचन जब सीता चोला | हरि भेरित छछ्तिमन मन डोछा ॥ 
चन दिखि देव सौंपि सथ काह | चले जहाँ" रावन ससि राह्न ॥३॥ 
इसपर जब्र सीताजी कुछ मर्म-वचन ( दृदयमें चुभनेवाले वचन ) कहने छगीं। तब भगवानकी प्रेरणासे 


उक्मणजीका मन भी चब्चछ हो उठा, वे श्वीताजीको वन और दिज्ञाओंके देवताओंको सौंपकर वहों चछे 


जहाँ राषणरुपी चन्द्रमाके लिये राहुब्प भीरामजी थे ॥ ३ ॥ , 
सन धचौच दसकंघर देखा | आवा निकट जती कें बेषा ॥ 
जाक डर छुर अछुर डेराहीं। निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥४॥ 


शवंण चना मौका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेशमें भीसीताजीके समीप आया | जिसके डरसे 


देवता और देल्वतक इतना डरते हैं कि रातको नींद नहीं आती और दिनमें [ भरपेट ] अन्न नहीं खाते--॥४॥ 
सो दससीखेख खान की नाई। इत उत चितइ चला भहिद्दाईं ॥ 
इमि कुर्थ पग देत खगेसा | रद्द न तेज तन घुचि बल लेखा ॥५॥ 
वही दस ठिर्वाज्ा रावण कुत्तेकी तरह इधर-उघर ताकता हुआ भड़िहाई# ( चोरी ) के लिये चछा। 


[ काकभुझुण्डिजी कहते हं-..] हे गढड़जी ! इस प्रकार कुमाग्गपर पैर रखते ही शरीरमें तेज तथा बुद्धि एवं 
वेलका छेश भी नहीं रह जाता )| ५ || 


पता गउरकुत्ताजुपके-सेव्तेन-मॉड़में मुँह डालकर कुछ चुरा छे जाता है उसे प्मड़िहाई? कहते हैं 
नाना विधि करि कथा खुद्दाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 


फंद सीता खन जती गोसाई। चोलेह वचन दुए की नाई ॥६॥ 


रावणने अनेकों प्रकारक ऑई। सुहावनी कथाएँ छू ध्ड 
४ ञीऊे ० रच ट ५ ए्‌ रस्वकर सु छह 
भौदावीने कशा--दे यति गोसाई | तमन गैताजीको राजनीति; भय और प्रेम दिखछाया | 





6 


॥ 38 ४ ५३] ॥5५ ४६ ०28 ॥0।29७६ ॥०।० | 298 ७० +स से ४३ ४39 3४४ न 


४] 


धूहूई €-क 55 
श्जस्च्च्य्ल् 


2. 
बल्ले 6... 





# अरण्यकाण्ड # 0 ण 
५६८६०००६००७७६०६०६७०८६७२०८६०८६५०८६०८६०८६५७७०७/७०७.७.७.७/०२७.८०७.०७७ ७७७ & 


तव रावन  निञज्ञ॒ रूप देखावा | मई सभय जब नाम झुनावा ॥ 

फद सीता धरि धीरजु गाढ़ा । आइ गयड प्रश्रु रहु खलू ठाढ़ा ॥ ७॥ 

तब रावणने अपना असली रूप दिखलाया, और जब नाम सुनाया तब तो सीताजी भयमीत हो गयीं। 
उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा---अरे दुष्ट ! खड़ा तो रह; प्रभु आ गये ॥ ७ ॥ 

जिमि हरिवधुद्दि छुद्त सस चाहा | भएसि कालूवस निसिचर नाहा ॥ 

छुनत वचन द्ससीस  रिसाना । मन महूँ चरन वंदि झुख माना ॥ 4८ ॥ 

जैसे सिंहकी जीको तुच्छ खरगोश चाहे) वेंसे ही अरे राक्षसराज | तू [ मेरी चाह करके ] कालके 
वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया | परन्तु मनमें उसने सीताजीके चरणोंकी बन्दना 
करके सुख माना ॥ ८ ॥ 

दो०--क्रोघ्बंत तब रावन लीन्हिसि रथ वेठाइ। 
चला गगनपथ आतुर भयें रथ हॉकि न जाइ॥ र८॥ 

फिर क्रोधमें भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और वह वड़ी उतावलीके साथ आकाशमार्गसे 

चला | किन्तु डरके मारे उससे रथ हॉका नहीं जाता था ॥ २८ ॥ 


चौ०--दवा जग पक वीर रघुराया | केंद्विं अपराध विसारेहु दाया ॥ 
आरति दरन सरन खुखदायक | हा रघुकुछ सरोज द्निनायक ॥ १ ॥ 


४ 
[। 
४ 
[ सीताजी विलाप कर रही थीं--]] ह्व जगतके अद्वितीय वीर भीरधुनाथजी ! आपने किस अपराधसे 


मुझपर दया भुला दी | हे दुःखोंके हरनेवाले, हे शरणागतको सुख देनेवाले, हा रघुकुलरूपी कमछके सूर्य ! ॥ १॥ 
हा लछ्तिमन तुम्दार नहिं दोसा। सो फल पायडें कीन्‍्देडें रोसा ॥ 
विधिध विछाप करति बेंदेदी | भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेद्दी ॥२॥ 
हा लक्ष्मण ! तम्दारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया; उसका फछ पाया | भ्रीजानकीजी बहुत 


«0 विछाप कर रही हैं---[ हाव ! ] प्रभुकी कृपा तो बहुत है, परन्तु वे स्‍्नेही प्रथु॒वहुत दूर रह 
गये हैं || २ ॥ 


विपति मोरि को धरभ्भुद्दि खुनावा | पुरोडास चद राखभ खादा ॥ : 

सीता के विछाप छुनि भारों। भए चराचर जीव दुखारों ॥३॥ 

प्रमुकी मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे १ यज्ञके अन्नको गदह्ा खाना चाहता है! सीताजीका भारी 
विलाप सुनकर जड़-चेतन सभी जीव दुखी हो गये ॥ ३ ॥ 

गीघराज  सुनि आरत वानी | रघुकुलतितक नारि पदिचानी ॥ 

अधघम निसाचर  हरीन्‍्हें. जाई | ज्ञिमि मलेछ घस कपिला गाई ॥ ४॥ 

खत्नराज जयबुने सीताजीकी हुःखमरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुलतिलक भीरामचन्द्रजी- 
की पतली हैं | [ उसने देखा कि ] नीच राक्षस इनको [ घुरी तरह ] लिये जा रहा है; जैसे कपिछा गाय 
म्लेच्छके पाले पढ़ गयी हो ॥ ४ ॥ 

सीते पुत्रि करसि जनि चासा | करिहडें जातुधान कर नासा ॥ 


घावा क्रोधंत खग केसे | छूटइ पवि परवत कहूँ जैखें॥५॥ 
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[बह वोला--] हे सीते पुत्री | भय सत कर । मैं इस राक्षतका नाश करूँगा । [ यह कहकर ] वह पक्षी | 


छ् 
! क्रोधमें भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पव॑तकी ओर वज्र छूटता हो ॥ ५॥ 
९ 


रे रे हुए' ठाढ़ किन होही।| निर्मेम चलेखि न जानेहि मोदी ॥ 
आवत देखि छर्तांत समाना | फिरि द्सकंधर कर अजुमाना ॥ ६ ) 
[ उसने लछकारकर कहा--] रेरे दुष्ट [ खड़ा क्यों नहीं होता ! निडर होकर चल दिया [ मुझे तूने नहीं 
जाना! उत्तको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण धूमकर मनमें अनुमान करने छगा--॥ ६॥ 
की मैनाक कि खगपति होई | मम घल जान सद्दित पति सोई ॥ 
जाना. जरठ जठायू. एटा | मम कर तीरथ छाँड्िदि देहा ॥७॥ 
यह या तो मैनाक पर्वत है; या पक्षियोंका खामी गरुड़ ] पर वह (.गरुड़ ) तो अपने 
स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको जानता है | [ कुछ पास आनेपर ] रावणने उसे पहचान लिया [और 
वोला--] यह तो चूढ़ा जयायु है ! यह मेरे हाथरुपी तीर्थमें शरीर छोड़ेगा ॥ ७ ॥ 
सुनत गोघ  क्रोधातुर धावा । कद खुछु रावन मोर खिखावा ॥ 
तजि जानकिद्दि कुसछ ग्रह जाहू | नाहि. त अस होइद्दि चहुचाह ॥ ८॥ 
यह सुनते ही गीधघ क्रोधमें भरकर बढ़े वेगसे दौढ़ा और बोछा-रावण | मेरी विखावन 
सुन | जानकीजीकों छोड़कर कुशलूपूर्वक अपने घर चछा जा | नहीं तो है बहुत भुजाओंवाले ! ऐसा 
होगा कि--॥ ८ ॥) 
राम रोप पावक अति धोर | होइहि सकर सलभ कुछ तोरा ॥ 
उत्तद न देत दूसानन जोधां | तबहिं गीध धावा करि क्रोधा ॥९॥ 
शीरामजीके कोधरूपी अत्यन्त भयानक अमभ्रिमें तेरा खारा वंश्य पतिंगा [ होकर भंस्त ] हो हैं 
जायगा | योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता | तब गीघ क्रोध करके दौड़ा ॥ ९ |] ) 
धरि कच विरथ कीन्द्र मद्दि गिया | सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ . 
चोचन्द्र मारि विदारेलि देही | दंड एक भइ मुरुछा तेही ॥१०॥ 
उसने [ रावणके ] वाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार छिया, रावण प्रथ्वीपर गिर गड़ा। गीष 
सीताजीको एक ओर वैठाकर फिर छोटा और चोंचोंसे मार-मारकर रावणके शरीरको विदीर्ण कर डाला। इससे 
उसे एक घड़ीके लिये मूर्च्छा हो गयी | १० ॥ 
तव सक्रोध निस्िचर खिसिआना । फाढ़ेलि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेलि पंख परा खग घरनी। खुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥११॥ 
तब खितियाये हुए रावणने क्रोघयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कठार निकाली और उससे बटायुकै 
पंख काट डाले | पक्षी ( जदायु ) भीरामजीकी अद्भुत छोल्यका स्मरण करके प्रध्वीपर गिर पढ़ा॥ ११॥ 
सीतदि ज्ञान चढ़ाई चहोरी | चला उताइछक जञास न थोरी ॥ 
करति चिछाप जाति नभ सीता ! व्याध विवस जनु झगी सभीता ॥९श॥ ; 


सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर रावण वड़ी उतावलीके साथ चला, उसे भय कम न या ! सीताजी आकाशमें 


ने व्याघेके वदयमें पढ़ी हुई ( जायें फैंसी हुई )कोई भयभीत हिरनी हो ! ॥१२॥ 
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) 
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है 
१ विलाप करती हुई जा रही हैं । म 


व््की 
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_ गिरि पर वेंठे कपिन्द निद्दवारी । कहि हरि नाम दीन्‍्हद पट डारी ॥ 
. पहि विधि सीतद्ि सो के गयऊ । चन असोक महँ राखत भमयऊ ॥ श्शा 
पर्वतपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्ध डाल दिया | इस प्रकार वह 
सीताजीको ले गया और उन्हें अशोकवर्नमें जा रकखा || १३ ॥| - 


५ 
ह 
' 
2 दोौ०--हारि परा खल वहु विधि भय अरु प्रीति देखाइ । 
4 तव असोक पादप तर राखिसि जतन कराई ॥ २९ (क)॥ 
सीताजीकों वहुत प्रकारसे मय और प्रीति दिखछाकर जब वह दुष्ट द्वार गया; तब उन्हें यक्ष कराके 
(सब व्यवस्था ठीक कराके ) अशोक दृक्षके नीचे रख दिया || २९ (क) ॥ 
नवाहपारायण छठा विश्राम 
जेहि त्रिधि कपट कुरंग सेंग धाह चले श्रीराम | 
सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ २९ (ख)॥ 
निस प्रकार कपटमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चछे थे; उसी छंविकों दृदयमें रखकर वे हरिनाम 
( रामनाम ) रठती रहती हैं ॥ २९ (ख) ॥ 
चौ०--रघुपति अच्ुुजद्धि आवत देखी | घाहिज -चिंता कीन्दि विखेषी ॥ 
जनकखुता परिदरिषह्ठच अकेली । आयहु तात वचन भम पेली ॥ १॥ 
[इधर] भ्रीखखुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आते देखकर वाह्मरूपमें वहुत चिन्ता की [ और कहदा--- ] 
है भाई | ठुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया और मेरी आशाका उल्लछ्ननकर यहाँ चले आये | || १॥, 
निसिचर निकर फिरहिं वन माद्दी । मम मन सीता आश्रम नाहोीं ॥ 
गद्दि पद्‌ू- कमछ अदुज कर जोरी । कद्देड नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ २॥ 
राक्षतोंके झुंंड वनमें फिरते रहते हैं। मेरे मनमें ऐसा आता है कि सीता आश्रममें नहीं है| छोटे भाई 
रुष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमर्ोॉकों पकड़कर हाथ जोड़कर कहा-हे नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है ॥२॥ 
अनुज समेत गए प्रश्न] तहवाँ । गोदावरि तट आश्रम जहवयाँ ॥ 
आश्रम देखि जानकी दीना | सए विकरू जस प्राकृत दीना ॥ ३ ॥ 
* लष््मणजीसद्दित प्रभु भ्ीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम था। आश्रमको 
|; 
खिं 


जानकीजीसे रहित देखकर भ्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भाँति व्याकुछ और दीन (दुखी ) हो गये ॥ ३॥ 


दा गरुन खानि जानकी सीता | रूप खीर ब्रत नेम पुनीता ॥ 
- लछिमन समुझाणए चहु भाँती | पूछत चले छूता तरू पाँती ॥ ४ ॥ 
[वे विछाप करने छगे--] दवा गुणोंकी खान जानकी ! हा रूप, शीछ) जत और नियमॉंमें पविन्न 
सीते | लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया | तव भीसमजी छताओं और बृक्षोंकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चछे-॥४॥ 
हे खग सरग दे मधुकर श्रेनी | तुम्द देखी सीता मखगनेनी ॥ 
खंजन खुक कपोत झुग॒ मीना । मधुप निकर फोकिला प्रवीना ॥ ५ ॥ 
है पक्षियो | हे पशुओ |! हे मौरोंकी पंक्तियो | तुमने कहीं मृगनयनी सीताको देखा है ! खंजन तोता) 
कवूत्तर; हिरन, मछली, भौंरोंका समूह; प्रवीण कोयछ, || ५ ॥ 
 छुंद कली , दाड़िम  दामिनी | कमझू सरद ससि अधहिसामिनी ॥ 
वरुन पास मनोज धत्ु दंसा । गज केहरि निज्ञ सुनत प्रसंसा ॥ ६ ॥ 
कुन्दकछी, अनार, बिजली, कमछ, शरदका चन्द्रमा और नाग्रिनी वरुणका पादय) कामदेवका घनुष) 
हंस; गज और तिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं ॥ ६ ॥ 





दल # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # | 
छ् ८९७८७७“३०७७८७७८७७८७७७४८७५:६३७७४७४८६७५८७८७/७७.७७/०७.७७.०७०७-७७.०७.०७. ७३. 


फल फनक कव॒लि दरषाददी । नेकू न संक सकुच मन माहीं ॥ 

खुतु॒ जानकी तोदि बि आजू | हरपे सकल पाइ जबु राजू ॥ ७॥ 

बेल) सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं | इनके मनमें जया भी शक्छा और संकोच नहीं है। हे 
जानकी [ सुनो) त॒म्हारे विना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये हों। ( अर्थात्‌ ठम्हारे अंगोंके 
सामने ये सब तुच्छ अपमानित और छजित थे । आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोमाके अभिमरानमें फूल 
रे हैं) ॥ ७ ॥ 

किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं | प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 

पह्ि विधि खोजत विकूपत खांमी | मनहूँ महा बिरही अति कामी ॥ ८ ॥ 

तुमसे यह अनख (स्पर्दध) कैसे सही जाती है ! हे प्रिये ! ठुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती ! इस प्रकार 
[ अनन्त ब्र्माण्डोंके अथवा मद्दामहिमामयी खरूपाशक्ति भ्रीसीताजीके ] खामी भीरामजी सीताजीको खोजते 
हुए [ इस प्रकार ] विछाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यन्त कामी पुरुष हो ॥ ८ ॥ 

पूरन काम राम झखुख रासी | मजहुजचरित फर अज्ञ अबिनासी ॥ 

आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ ९ ॥ 

पूर्णकाम, आनन्दकी राशि, अजन्मा और अविनाशी भ्रीरामजी मनुष्येकि-से चरित्र कर रहे हैं । आगे 
[ जानेपर] उन्होंने र्नपति जठायुको पढ़ा देखा । वह भ्रीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहद्दा था; जिनमें [ ध्वजा- 
कुलिश आदिकी ] रेखाएँ ( चिह ) हैं ॥ ९ ॥ 

दोौ०--कर सरोज सिर परसेड कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम छवि धाम मुख बिगत भई सब पीर ॥ ३२० ॥ 

कृपासागर श्रीरधुवीरने अपने कर-कमछसे उसके सिरका स्पर्श किया ( उसके सिरपर कर-कमल फेर 
दिया ) । शोमाधाम भ्रीरामजीका [ परम सुन्दर ] मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही ॥ ३० ॥ 
चो०--तव कद गीध बचन धरि घीरा | सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥ 

नाथ द्सानन यह गति कील्‍न्ही | तेहिं खछ जनकझुता हरि लीन्ही ॥ १ ॥ 

तब धीरज धरकर गीधने यह वचन कहा--हे भव ( जन्म-सृत्यु ) के भयका नाश करनेवाले भीराम- 
जी | सुनिये | हे नाथ | रावणने मेरी यह दशा की है | उसी दुष्टने जानकीजीको हर छिया है ॥ १ ॥ 

झे दषच्छिन दिखि गयड गोखाई | विलपति अति कुररी की नाई ॥ 

द्रस छागि प्रभु॒राखेडें प्राना। चछन चहत अब कृपा निधाना ॥ २ ॥ 

हे गोताई ! वह उन्हें छेकर दक्षिण दिशाको गया है | सीतानी कुररी (कुर्ज) की तरह अत्यन्त विछाप 
कर रही थीं । हे प्रमो | मैंने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक रक्खे थे | है कृपानिधान | अब ये चलना 
ही चाहते हैं॥ २॥ 

परम कहा तसु राखह ताता। मुख मुखुकाइ कही तेहिं घाता ॥ 

जा कर नाम भरत सुख आया । अधमउ मुकुत होइ श्रुति गाया ॥ ३ ॥ 

भीरामचन्द्रजीने कह्य--हे तात | शरीरको बनाये रखिये | तब उसने मुस्कुराते हुए मुँहसे यह बात 


कफहदी--भरते ] 
गति है के जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम ( महान्‌ पापी ) भी मुक्त हो जाता है; ऐसा वेद 
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सो मम लछोचन गोचर आगें। राखों देह नाथ केदि खाँगं॥ 
जल भरि नयन कद्दहिं रघुराई। तात कर्म निज्ञ तें गति पाई॥४॥ 
वही ( आप ) मेरे नेन्नोंके विषय होकर सामने खड़े हैं | हे नाथ | अब मैं किस कमी [ की पूर्ति ] के 
लिये देहको रक्खूँ ! नेत्नोंमें जल भरकर श्रीरघुनाथनी कहने लगे--हे तात | आपने अपने श्रेष्ठ कर्मोंसे [ ढुर्लूम ] 
गति पायी है ॥ ४॥ 
परदित वस॒ जिन्द्र के मन माहों। तिनन्‍्द्र कहूँ जग दुलेम कछु नाहीं॥ 
तछु तजि तात जाहु मम थामा | देडें काह तुम्ह पूरन कामा ॥ ५॥ 
जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है ( समाया रहता है )) उनके लिये जगतमें कुछ भी ( कोई भी गति ) 
डुर्लम नहीं है। है तात ! शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाममें जाइये। मैं आपको क्या दूँ ! आप तो पूर्णकाम 
(सब कुछ पा चुके हैं )॥ ५॥ 
दो०--सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। 
जों में राम त कुल सहित कहिदि दसानन आइ ॥ ३१॥ 
हे तात ! सीताहरणकी वात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा । यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण 
कुट्ठम्तरसहित वहाँ आकर खयं ही कहेगा ॥ ३१ ॥ 
चौ०--गीघ देह तज्ञि घरि हरि रूपा।| भूपन वहु पट पीत अनूपा॥ 
स्थाम गात चिसाल भ्रुज्ञ चारी। अस्तुति करत नयन भरि चारी॥१॥ 
जगयुने गीघकी देह त्यागकर इरिका रूप धारण किया और बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण और 
[ दिव्य ] पीताम्बर पहन लिये। ध्याम शरीर है; विशाल चार भुजाएँ हैं और नेन्रोमें [ प्रेम तथा आनन्दके 
आँसुओंका ] जल भरकर वह स्ठुति कर रहा है--] १॥ 
छं०--जय राम रूप अनूप निर्मुन सगुन ग़रुन प्रेरक सही। 
द्ससौस याहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोदर गात सरोज मुख राजीव आयत छोचनं। 
नित नौमि रासु कृपारऊ वाहु विसारलू भव भय मोचनं॥ १॥ 
है रामजी! आपकी जय हो ! आपका रूप अनुपम है; आप निर्गुण हैं; सशुण हैं और सत्य ही गुणोंके 


( मायाके ) प्रेरक हैँ । दध सिरवाले रावणकी प्रचण्ड भुजाओंकों खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण घारण 


करनेवाले; पथ्बीको सुशोमित करनेवाले, जलयुक्त-मेघके समान श्याम शरीरवाले; कमलके समान मुख और 
[छा ] कमलके समान विश्ञाल नेत्रोंवाले, विशाल भुजाओंवाले और मव-भयसे छुड़ानेवाढे कृपाड श्रीरामजीको 


में नित्य नमस्कार करता हूं ॥ १॥ 
वल्मप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचर्र | 
गोविंद गोपर छंदहर. विग्यानधन  धरनीचरं॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मंत्र रंजन। 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनं ॥२॥ 
आप अपरिमित बलवाले हैं; अनादि; अनन्मा, अव्यक्त ( निराकार ); एक, अगोचर (अलबक्ष्य 
गोविन्द ( वेदवाक्योंद्वारा जानने योग्य ), इन्द्रियोंसे अतीत, [ जन्म-मरण, सुख-दुःख, इर्ष-शोकादि ] इल्द्रोंको 


जाय केदे जागे॥ 
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मनको आनन्द देनेवाले हैं। उन निष्कामप्रिय ( निष्काम जनेंके प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय) तथा काम आदि 
दुशें ( दुष्ट इत्तियों ) के दछका दलन करनेवाले भ्रीरामजीको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज्ञ अज कहि गावहों। 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक झुनि जेहि पावह्दी ॥ 
सो प्रगभ करुणा कंद सोमा इंद अग जग मोहई। 
मम हृतवय पंकज संग अंग अनंग यवहु छवि सोहई ॥३॥ 
जिनको भरतियाँ निर्षन ( मावासे परे )) ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्मरहित कहकर गान करती 
हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, शान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं | वे ही करणाकन्द, शोभाके 
समूह [ खयं भीमगवान्‌ ] प्रकट होकर जड-चेतन समस्त जगतको मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय-कमलके भ्रमर- 
रूप उनके अंग-अंगमें बहुत-से कामदेवोंकी छवि शोमा पा रही है ॥ ३॥ 
जो अगम खुगम सुंभाव निरमेिेझ असम सम सीतल खदा। 
पस्यंति ज॑ जोगी जतन करि करत मन गो वस सदा॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास चस चिश्र॒ुवन चनी। 
मम उर वसड सो समन संझति जासु कीरति पावनी ॥४॥ 
जो अगम और सुगम हैं निमंख्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल (शान्त) हैं| 
मन और इन्द्रियोंकी सदा वश्म करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर बिन्‍्हें देख पाते हैं | वे तीनों छोकोंके 
खामी; रमानिवात भ्रीरामजी निरन्तर अपने दासोंके वश्मे रहते हैं । वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिनकी 
पवित्र-कीति आवागमनको मिटानेवाली है | ४॥ हद - 
दोौ०--अबिरक भगति सागि बर गीथ गयउ हरिधाम। 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्दी राम) ३२२॥ 
अखण्ड भक्तिका वर मॉँगकर स्खराज जठयु श्रीहरिके परमधामकों चछा गया | भीरामचन्द्रजीने 
उसकी [ दाहकर्म आदि सारी ] क्रियाएँ यथायोग्य अपने हाथोंसे की || ३२ || 
चौ०--कोमछ चित अति दीनदयाल । कारन वित्त रघुनाथ कृपाला ॥ 
हम के पर अप भोगी । कस दीन्दी जो जाचत जोगी ॥१॥ 
हे अत्यन्त ? दीनदयाड्ध और बिना ही कारण कपाह हैं | गीध [ पक्षियोंमें भी ] 
अघम पक्षी ओर मांगहारी ् उसको भी वह दुलंभ गति दी जिसे योगीजन माँगते रहते हैं ॥ १॥ 
छनह उम्रा ते छोग _अभागी । हरि तजि होहिं विषय अछुरागी ॥ 
लि स्नोजत द्वौ भाई। चछे विछोकत चन चहुताई ॥ २॥ 
हैं... हे पार्वती ! सुनो) वे छोग अभागे हैं जो भगवानकी छोड़कर विषयोौंसे 
हे - अनुराग 
करते हैं ] फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे चछे | वे वनकी सघनता देखते जाते हैं || २-॥ 
या न विडप घन , कानन। के खग स्ग तह गज्ञ पंचानन॥ 
७७७७०७७७७७७७७७०६ 2... ».. “| तेदिं सच कही - खाप कै चाता ॥३॥ .. 
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वह सघन वन लताओं और वृक्षोंसे भरा है । उसमें बहुत-से पक्षी, म्ग, हाथी और तिंह रहते हैं। 
भीरामजीने रास्तेमें आते हुए कर्वंध राक्षतको मार डाछा | उसने अपने शापकी सारी बात कही ॥ ३ ॥| 

दुर्वासा भोदि दौीन्ही सापा | प्रभु पद्‌ पेखि मिटा सो पापा ॥ 

सुनु गंधर्व॑ कहरडें में तोहीं | भोद्दि न सोहद्ांद बह्मकुर द्वोद्दी ॥४॥ 

[ वह बोला-- ] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था | अब्र प्रमुके चरणोंकों देखनेसे वह पाप मिट 
गया । [ भीरामजीने कह्ा-- ] हे गन्धर्व ! सुनो, में तुम्हें कहता हूँ, त्राह्णकुलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं 
चुदता ॥ ४ ॥ 

दोौ०--सन क्रम वचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव। 

मोहि समेत बिरंचि सिदर बस ताकें सब देव ॥ ३२३॥ 

मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, मुझसमेत ब्रह्मा, 
आदि सब देवता उसके वद्चमें हो जाते हैं॥ ३३ ॥ 
चौ०--सापत ताइत परुप कहता । विप्र पूज्य अस गावद्दिं संता ॥ 

पूजिय विप्र सौर शुन हीना । खूद् न शुन गन ग्यान भवीना ॥१॥ 

शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कद्दता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है; ऐसा संत कहते हैं। 
शीछ और गुणसे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है । और शुणगणोसे युक्त और शानमें निपुण भी शृद्ध 
पूजनीय नहीं है ॥ १॥ 

कद्दि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद प्रीति. देखि मन भावा ॥ 

रघुपति चरन कमऊझ खिरु नाई | गयड गगन आपने गति पाई॥श॥ 

भीरामजीने अपना घमम ( भागवत धर्म ) कहकर उसे समझाया | अपने चरणोमें प्रेम देखकर बह 
उनके मनको माया | तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलॉमें सिर नवाकर वह अपनी गति € गन्धर्वका 
स्वरूप ) पाकर आकाशमें चछा गया ॥ २॥ 

ताहि देइ गति राम उद्ारा | सबरी के आश्रम पण्ु धारा ॥ 

सबरी देखि राम ग्रदँ आए | मुनि के चचन समुझि जियें भाए ॥३॥ 

उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पधारे | शवरीजीने भ्रीरामचन्द्रजीको घरमें 
आये देखा, तब्र मुनि मतद्बजीके वचनोंकी याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया | ह ॥ 

सरसिज लछोचन वाहु बविसाहा । ज़टा मुकुट सिर उर चनमाला ॥ 

स्थयाम गौर खुंदर दोड भाई | सवरी परी चरन रूपठाई ॥४॥ 

कमल्सद्श नेच्त और विशाल भुजावाले, सिरपर जठाओंका मुकुट और द्वृदयपर वनमाला घारण किये 
हुए सुन्दर साँवलछे और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोंमें शबरीजी लिपट पढ़ीं || ४ ॥ 

प्रेम मगन सुख चचन न आधा | पुनि पुनि पद सरोज सिर नाथा ॥ 

सादर जल छे चरन पखारे | पुनि झुंदर आखन चबैठारे ॥५॥ 


वे प्रेममें मम्र हो गयीं, मुखसे वचन नहीं निकलता | बार-बार चरण-कमलोमें सिर नवा रही हैं। फिर 
उन्होंने जछ लेकर आदरपूर्बक दोनों भाश्योके चरण घोये और फिर उन्हें सुन्दर आसनोंपर बैठाया ॥ ५ ॥ 


ििी । 
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# नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 


दो०--कंद मूल फूल सुर्स अति दिए राम कहूँ आनि | 
प्रेम सहित श्रद्ध खाए बारंबार बखानि ॥ ३४॥ 
उन्होंने अत्यन्त रतीले और स्वादिष्ट कन्द; मूल और फल छाकर श्रीरामजीको दिये | प्रभुने वार-बार 
प्रशंसा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ ३४ ॥ 
चो०--पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी | प्रभुह्दि विलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केदि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । अधम जाति में जड़मति भारी ॥१॥ 
ै। 


फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं । प्रशुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। [ उन्होंने 
कहा-- ] मैं किस प्रकार आपकी स्व॒ति करूँ ! मैं नीच जातिकी और अत्यन्त मूदूबुद्धि हूँ ॥ १ ॥ 

अधघम ते अधम अधम अति नारी | तिन्‍्द महँ मेँ मतिमंद्‌ अघारी ॥ 

कह रघुपति खुठछ भामिनि घाता | मान एक भगति कर नाता ॥२॥ 

जो अधमसे भी अधम हैं, ज्ियाँ उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; और उनमें भी हे पापनाशन ! मैं 
भन्‍्दबुद्धि हूँ। भीरघुनाथजीने कहा--है भामिनि | मेरी बात सुन | मैं तो केवछ एक भक्तिहदीका सम्बन्ध 
मानता हूँ ॥ २ ॥ 

जाति पाँति छुछ धर्म घड़ाई | घन वर परिजन शुन चतुराई ॥ 

भगति होन नर सोहर कैसा । विश्ु जल बारिद्‌ देखिआ जैसा ॥३॥ 


जाति, पॉति; कुछ; धर्म, बढ़ाई, धन, बल, कुठठम्ब, गुण और चद॒रता; इन सबके होनेपर भी 
भक्तिसे रहित मनुष्य केश लगता है, जैसे जलहीन वादछ [ शोभाहीन ] दिखायी पढ़ता है || ३ ॥ 


नवधा भगति कहड़ें तोददि पाहीं। सावधान खुलु घधरु मन भाहोीं ॥ ल्‍ 
प्रथण भगति खंतन्द्द कर खंगा  दूसरि रति मम कथा प्रलंगा ॥४॥ ल्‍ 


मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान होकर सुन और मनमें धारण कर | पहली 
भक्ति है संतोंका सत्संग । दूसरी मक्ति है मेरे कथाप्रसंगमे प्रेम || ४ ॥ 


दोौ०--शुर पद पंकल सेवा तीसरि. भगति अमान। 


चोथि भगति मम गरुन गन करह कपट तजि गान ॥ ३५॥ 


तीसरी भक्ति है अभिमानरह्दित होकर गुरुके चरणकमलोकी सेवा । और चौथी भक्ति यह है कि कपट 
छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे || रे५॥ 


चौ०--मंत्र जाप मम दृढ़ विखासा । पंचम भजन सो चेद्‌ प्रकासा ॥ 
छठ दम सील विरति वहु करमा । निरत निरंतर सज्जन घरमा ॥१॥ 
की हर पल 2इअक शा कप रब दृढ़ विश्वास--यह पाँचवीं भक्ति है, जो वेदोमें प्रसिद्ध है| 
| है इन ह, अच्छा स्वभाव या चरिच्र वे 
संतपुरुषोंके धर्म ( आचरण ) में छगे रहना ॥ १ ॥ कम 
मं सम भोदि मय जग देखा । मो्तें संत अधिक करि लेखा ॥ 


आठवें जथाछाभ संतोपा । सपनेहँ. नहिं 
क्‍ ह. देख ॥२॥ 
जातवीं भक्ति है जगत्‌मरकी समभावते ऐ हज 
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भी अधिक करके मानना | आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्‍्तोष करना और खममें भी पराये 
दोपोंको न देखना ॥ २ ॥ 
नवम॒ सरलऊू सब सन छलद्दीना | मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 
नव मभहँ एकड जिन्ह के होई | नारि पुरुष सचराचर कोई ॥३॥ 
नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, छृदयमें मेश भरोसा रखना, और 
किसी भी अवस्थामें हर्प और देन्य (विपाद ) का न होना। इन नवॉोंमेंसे जिनके एक भी होती है, 
चह ज्ली-पुरुष, जड-चेतन, कोई भी हो--] ३ ॥ 
सोर अतिसय प्रिय भामिनि मोरें । सकर प्रकार भगति इदढ़ तोरें ॥ 
जोगि बूंद डुसरूमभ गति जोई । तो कहूँ आजु सुलभ भइद खोई ॥४॥ 
द्वे भामिनि ! मुझे वही अत्यन्त प्रिय है । फिर ठुझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति दृढ़ है। अतणव जो 
गति योगियोंको भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिये सुछभ हो गयी है ॥ ४॥ 
मम द्रसन फू परम अनूपा। जीव पाव निज सद्दज सरूपा ॥ 
जनकछुता फइ झुघि भामिनी | जञानदि फहू करिचरगामिनी ॥५॥ 
मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज खरूपको प्राप्त हो जाता है | हे भामिनि | 
अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो, तो बता ॥ ५ ॥ 
पंपा सरदि जाहु रघुराई | तहँ दोइदहि उुतप्तीच मिताई ॥ 
सो सव फहिहि देव रघुवीरा | जानतहँ. पूछहु. मतिचीरा ॥६॥ 
[ शबरीने कह्द--] हे रघुनाथजी | आप पंपा नामक सरोवरको जाइये | वहाँ आपकी सुग्रीवसे मित्रता 
होगी। है देव | हे रघुबीर ! वह सब हाल बतावेगा। है धीरबुद्धि | आप सब जानते हुए मी मुझसे पूछते हैं ! ॥६॥ 
वार वार प्रस्मु पद खिर नाई । प्रेम सहित सब कथा खुनाई ॥७॥ 
बार-बार प्रभुके चरणेंमिं सिर नवाकर, प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी ॥ ७ ॥ 
कहि कथा सकल विलोकि दरि मुख हृदयें पद्‌ पंकज धरे । 
तजञ्जि जोग पाचक देद्द दरि पद लीन भइद जहँ नहिं फिरे ॥ 
नर विविध कम अधघम वहु मत खोकप्रद सथ त्यागह | 
विखास फरि कटद्द दास तुझसी राम पद अलुरागह ॥ 
सब कथा कहकर भगवानके मुखके दर्शन कर, द्वृदयमें उनके चरणकमरलॉकी घारण कर लिया और 
योगामिसे देहको त्यागकर ( जछाकर ) वह उस दुल्भ हरिपदमं लीन हो गयी, जहाँसे छौटना नहीं होता । 
ठुल्सीदाउजी कहते हैं कि अनेकों प्रकारके कर्म, अधर्म और बहुत-से मत, ये सब शोकप्रद हैं; है मनुष्यों ! 
इनका त्याग कर दो और विश्वास करके भीरामजीके चरणोंमें प्रेम करो । 
दो०--जाति द्वीन अध जन्म महि भक्त कीन्दि असि नारि। 
महासंद मन सुख चहसि ऐसे ग्रभृहि बिसारि॥ ३२६॥ 
जो नीच जातिकी और पापोंकी जन्मभूमि थी; ऐसी जीको भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे महादुर्बुद्ध 
मन | तू ऐसे प्रमुको भूलकर सुख चाहता है ! ॥ ३६ ॥ | 
मा० |ं० ७४ हि 
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चौं०--वबठे राम त्यागा चन सोऊझ | अठुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ 
विरददी इव प्रभु करत वियादा | कहत कथा अनेक संबादा ॥१॥ 
श्रीयनचन्द्रदीने उस बनको मी छोड़ दिया और वे आगे चले | दोनों भाई अतुूनीय वल्वान्‌ और 
मनुष्योंने सिंहके उमान हैं। प्रदु विर्दीक्षी तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएँ और संवाद 
कहते हैं--] १॥ 
लछिमन देखु विपिन कइ लोभा । देखत केद्दि कर मन नहिं छोमा ॥ 
नारि सहित सब खग झुग इंदा। मानहुँ मोरि करत इहृ॒हिं मिंदा ॥२॥- . 
हे रुछूण ! जरा वनकझी शोमा तो देखो; इसे देखकर किसका मन॑ छुब्ध नहीं होगा! पक्षी और 
पद्चुओंके उनूह उमी छलीउहित हैं । मानो वे मेरी निन्‍दा कर रहे हैं ॥ २॥ 
दमद्टि देखि झुग निकर पराहों। झूर्गी कदृहि तुम्द कहेँ भय नाहीं ॥ 
तुम्द आनंद करहु झुंग जाप | कंचन सुग स्लोज़न एप. आए ॥ ३॥ 
हमें देखकर [ जब डरके मारे | हिरनेंके छंड भागने ल्यते हैं, तब दिरिनियों उनसे कहती हैं-- 
हुनको भय नहीं है| तुम तो उाधारण हिरनोंठे पैदा हुए हो, अतः तुन आनन्द करो | ये तो सोनेका हिरन 
खोडनें जावे हैं॥ रे ॥ है 
संग छाइ करिनीं करि छेट्टीं। मानहूँ मोदि ' खिखावद्ु देहीं॥ 
साख्र चुदिंतित पुनि पुनि देखिआ | भूप छुसेचित वस नहिं लेखिआ | ४॥ 
होगी इथिनियोंक्री साय छ्या छेते हैं । वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि छीक्ो कमी अकेली नहीं' 
छोड़ना चाहिये | मर्लीमोति चन्दन किये हुए शाक्रक्षो भी वास्वार देखते रहना चाहिये। अच्छी तरह 
सेदा किये हुए नी राजाकी वश नहीं उमझना चाहिये | ४ ॥ 
राजलिज नारि जदपि उर माहीं। जुबती सास्र उुपति वस नाहीं। 
देखइ वात वसंत छुद्दावा | प्रिया होन मोहि भय उपजाबा ॥५॥ 
और ज्ीक़ो चाहे इदयनें ही क्यों न झखा जाप; पर चुबती द्री, शात्र और राजा किसीके दम 
9 | ई दाद | इस उुन्दर वउन्तको तो देखो । प्रियाक्े विदा मुझको यह मय उलत्न कर रहा है || ५ ॥| 
दो०--बिर्ू बिकूल वलहीन भोहि जानेसि निपट अक्रेल | कै 
सहित जपित सधुकर ख़ग मदन कीन्ह वगमेल।॥ ३७ ० ॥ 


मुझे विर्ते व्याकुल, बलद्ीन और विस्कुछ अकरेझा जानकर कामदेवने बन, भौरों और पक्षिवोकी साथ 
डेकर मुझरर घावा वो दिया ॥ ३७ ()॥ 


|, 


नहीं 


4 







देखि गयड आता सहित ताप दूत सुति वाद। . 


इरा कीन्हेड भनहुँ तव कटझ हटके मनजात ॥ रे७ (छ)॥ 


हक दूत यह देख गया कि मैं माईडे साय हूँ ( अकेला नहीं हूँ), तब उसकी वाद 
उनकर कामदेवने नानो सेनाको रोककर ढेरा डा दिया है॥| है हीं हूं » तब उसके 


चौं०-वितप अस्झानी 
तो कस विसाल छता - । विविध वितान दिये जनु तानी ॥ 
५५ आल वर घुआ पताका। देखि ज़् भोह चीर जप क अल जम मोर शल जाका ॥ १॥. - 
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विद्याल वृक्षोर्मे छताएँ उल्झी हुई ऐसी मादूम होती हैं मानो नाना प्रकारकेतंवू तान दिये गये हैं | केला (५ 
क्‍ ताड़ सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिउका मन घीर है ॥ १॥ ६ 
विविध भाँति फूछे तर नाना | जठु वानेत चने चहु वाना ॥ 
कहूँ कह झुंदर विवप खह्याप | जल भट विलय विलग होइ छाए ॥ २॥ 
अनेकों वृक्ष नाना प्रकारसे फूले हुए हैं | मानो अलग-अलग वाना ८ वर्दी ) घारण किये हुए, वहुत-से 
तीर॑ंदाज़ हों । कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो योद्धालोग अलग-अलग होकर छावनी डाले हों ॥२॥ 
कूजत पिक मानहूँ गज माते | ढेक महोखल ऊँट विसरांते ॥ 
मोर चकोर _ कौर चर चाजी । पारावत मरारहू सब ताजी ॥३॥ 
" कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [ विग्घाड़ रदे ] ैं। ढेक और महोख पक्षी मानो ऊँट 
और खबर हैं। भोर/ चकोर, तोते; कबूतर और हंस मानो सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) घोड़े हैं ॥ ३ ॥ 
तीतिर छावक पदचर जूथा | चरनि न जाइ मनोज वरूथा ॥ 
रथ गिरि खिला दुंदु्भी झरना। चातक वंदी ग़ुन गन चरना ॥४॥ 
तीतर और बटेर पैदल, सिपाहियोके झण्ड हैं [कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतोंकी शिलाएँ: 
रथ और जलके झरने नगाड़े हैँ | पपीदे माट हैं, जो गुणसमूहका ( विरदावलीका ) वर्णन करते हैं || ४ ॥ 
मधघुकर मुखर भेरि सहनाई | त्रिविध वयारि चसीटीं आई ॥ 
चतुरंगिनों सेन खँग उडीन्‍्हें । विचरत सवहि चुनौती दौीन्‍्हें ॥५॥ 
भौरोंकी गुंजार मेरी और शहनाई है। शीतछ, मन्‍्द और सुगन्धित हवा मानो दूतका काम छेकर आयी 
है। इस प्रकार चतुरद्धिणी सेना साय लिये कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है ॥ ५ ॥ 
लछछ्तिमन देखत काम अनीका । रहहि घीर तिन्‍्ह के जग छलीका ॥ 
एदिं के एक परम चर नाी। तेहिं ते उबर छुमट सोइ भारी ॥ ६॥ 
है लक्ष्मण ! कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत्‌मे उन्हींकी [ बीरोंमें ] प्रति 
होती है | इस कामदेवके एक जञ्लीका वड़ा भारी वर है। उससे जो बच जाय) वही श्रेष्ठ योद्धा है ॥ ६ ॥ 


दो०--तात तीनि अति प्रवहठ खल काम क्रोध अरु लोम। 
मुनि विग्यान धाम सन करहिं निरमिष महँ छोम॥ रे८ (क)॥ 
है तात ! काम) क्रोध और लोभ) ये तीन अत्यन्त प्रवल दुष्ट हैं। ये विशानके घाम मुनियोके मी मनोंको 
पलमरमें छुब्घ कर देते हैं ॥ ३८ ( क ) ॥ 
लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 
क्रोध के परुष बचन चल मुनिवर कहहिं विचारि॥ रे८ (७)॥ 


लोमको इच्छो और दम्भका वछ है, कामको केवल ज्जीका बढ है और क्रोधषको कठोर वचनोंका वर 
है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं || ३८ (ख )॥ 
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चौं०-गुनातीत. सचराचर खामी । राम उमा खब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह के दीनता देखाई | धीरन्द के मन विरति दढ़ाई ॥१॥ 
[शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत ( तीनों गुणोंसे परे 9) चराचर जगतके 
खामी और सबके अन्तरकी जाननेवाले हैं। [ उपर्युक्त वार्ते कहकर ] उन्होंने कामीलोगोंकी दीनता (बेबसी ) 
दिखलायी है और धीर ( विवेकी ) पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया है ॥ १ ॥ 
क्रोध मनोज लोम मद्‌ माया । छूटहिं खकर राम को दाया ॥ 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूछा | जा पर दोइ सो नट अनुकूछा॥२॥ 
क्रोध, काम) छोम) मद और माया; ये समी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं | वह नठ ( नट्राज 
भगवान ) जितपर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इन्द्रजाल ( माया ) में नहीं भूलता ॥ २ ॥| 
उम्मा कहर्ड में अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सव सपना ॥ 
पुनि ध्सु गए सरोबर तौरा | पंपा नाम झखुमग गभीरा ॥३॥ 
हे उमा ! मैं ठुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ---दहरिका भजन ही सत्य है; यह सारा जगत्‌ तो खद्त 
[ की माँति झठा ] है। फिर प्रश्॒ भीरामजी पंपा नामक सुन्दर और गहरे सरोवरके तीर॒पर गये ॥ ३ ॥ 
संत हृदय जस निर्मल चारी। वाँधचे घाद मनोहर चायी ॥ 
जह तह पिअहि विविध झुग नीरा | जनु उदार ग्रह जाचक, भीरा ॥४॥ 
उसका जल संतोंके दृदय-जैसा निर्मल है | मनको हरनेवाले सुन्दर चार घाट बैघे हुए, हैं। माँति-भाँतिके 
पद्म जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं । मानो उदार दानी पुरुषोंके घर याचकोंकी भीड़ छगी हो ! ॥ ४ ॥ 
दो०--पुरदनि सघन ओट जरू वेगि न पाहअ सम । 
ह मायाछझन्न न देखिए जेसें निर्गुन ब्रह्म॥ ३९ (क)॥ 
घनी पुरइनों ( कमलके पत्तों ) की आड़में जलका जल्दी पता नहीं मिलता । जैसे मायासे ढके रहनेके 
कारण निगुंण ब्रह्म नहीं दीखता ॥ २९ (क)॥ 
सुखी मीन सब एकरस अति अगाथ जहू साहि। 


जथा .धमंसीलन्ह. के दिन सुख संजुत जाहिं॥ ३९ (ख)॥ 
उस रुरोवरके अत्यन्त अथाह जछमें सव मछलियाँ सदा एकरस ( एक समान ) सुखी रहती हैं। 
घमंशीर पुरुषोंके सब. दिन सुखपूर्वक वीतते हैं.!] १९ ( ख ) |] 
चौ०--विकले सरखिज नाना रंगा। भछधुर मुखर गुंजत चहु भृंगा ॥ 
चोछत जलकुक्कुट कलदंसा । प्रभु विछोकि जनु करत प्रसंसा # १॥ 
उसमें रंग-बिरंगे कमल खिले दुए हैं ! बहुत-से मौरे मधुर खरसे गुंजार कर रहे हैं | जलके मुर्गे और 
राजहंस वोल रहे हैं। मानो प्रशुको देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों ॥ १॥ 
चक्रवाक चक्र ख़ग समुंदाई | देखत चनइ वरनिं नहिं जाई ॥ 
का खुहाई । जात पथिक जल्ु छेत : बोलाई ॥२॥ 
) समुदाय देखते $ 
इन्दर पक्षियोंकी वोली बढ़ी सुहावनी छगती है, मानो [ जज लय 2 कफ हक 3०००७०४०७०७2 ४७ छ८ कट बट पट न ने हुए पिको इजये डेती हो ॥ २॥ है 
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ताल समीप मुनिन्द ग्रह छाए। चहु दिसि कानन विटप खुद्ाए ॥ 

संपकफक चकुछ कर्ंव तमाला | पाटक पनचस परास रखाला ॥ ३ ॥ 

उस झील ( पंपासरोवर ) के समीप मुनियोने आश्रम बना खखे हैं | उसके चारों ओर वनके सुन्दर 
वृक्ष हैं। चम्पा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटछ, कटइछ, ढाक और आम आदि--]] ३ || 

नव पलव कुछुमित तर नाना | चंचरीक पटलछी कर गाना ॥ 

सीतरू मंद सुगंध छुमाऊ | संतत चद्दद मनोहर वाऊ ॥ ४ ॥ 

बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों और [ छुगन्धित ] पुष्पोंसे युक्त हैं, [ जिनपर ] मौंरोंके समूह 
शुंजार कर रहे हैं। स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरनेवाली हवा सदा वहती रहती है ॥४॥ 

कुट्ट कुछ कोकिल घुनि करहों। झुनि रव सरस ध्यान घुनि टरहीं ॥ ५ ॥ 

कोयलें 'कुद्द', 'कुद्! का शब्द कर रही हैं | उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियोका भी ध्यान छूट 
जाता है ॥ ५॥ 

दो०--फल भारन नमि विटप सब रहे भूमि निअराह | 

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥ ४०॥ 

फर्लोके बोझसे छुककर सारे वृक्ष एृथ्वीके पाठ आ छगे हैं । जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर 
[ विनयसे ] छुक जाते हैं ॥ ४० ॥| 
चौ०--देखि राम अति रुचिर तलावा । मज़नु फीन्द्र परम सुख पाया ॥ 

देखी खुंदर तस्वर छाया | वेंठे अचुज सहित रघुराया ॥ १ ॥ 

भ्ीरामजीने अत्यन्त सुन्दर ताछाव देखकर स्तान किया और परम सुख पाया | एक सुन्दर उत्तम 
वृक्षकी छाया देखकर भीरघुनायजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसद्दित बैठ गये ॥| १ ॥ 

तहँ पुनि सकल देव मुनि आए | अस्तुति करि निज घाम सिघाण ॥ 

बैठे परम प्रसन्न कृपाछा | कदत अदुज सन कथा रसाला ॥ २ ॥ 

फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्घुति करके अपने-अपने घामकी चले गये | कृपा भीरामजी 
पसम प्रसन्न बैठे हुए छोटे माई लक््मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं ॥ २॥ 

चिरदवंत भगवंतद्दि. देखी । नारद मन भा सोच विसेषी ॥ 

मोर साप करि अंगीकारा | सद्दत राम नाना दुख भारा॥ ३॥ 

भगवानको विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपते सोच हुआ | [ उन्होंने विचार किया कि ] 
मेरे ही शापको खीकार करके भीरामजी नाना प्रकारके ढुःखोंका भार रह रहे हैं ( हुःख उठा रहे हैं ) ॥ ३॥ 

ऐसे प्रभुद्धि चिलछोकरडे जाई । पुनि न वनिद्दि अस अवसर आई ॥ 

यह चिचारि नारद कर योना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ ४ ॥ 

ऐसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुको जाकर देखे । फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा । यह विचारकर नारदजी 
हायमें वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए ये ॥| ४ ॥ 

गावत राम चरित म्दु बानी | प्रेम सहित बहु भाँति चखानी.॥ 

करत दंडवत लिए उठाई | राखे चहुत थार उर छाई॥ ७५॥ 


ब्र 






वे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बजान-बखानकर रामचरितका गान कर [ति हुए चले आ] रहे 

थे | दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीराम चन्द्रजीने नारदजीकी उठा लिया और बहुत देरतक द्वदयसे छगाये रकखा ॥| ५॥ 
खागत . पूँछि निकट वैठारे । छछिमन सादर चरन पखारे ॥ ६ ॥ 
फिर खागत ( कुशल ) पूछकर पास बैठा लिया । लक्ष्मणजीने आदरके साथ उनके चरण धोये ॥ ६ || . 

दोौ०--नाना विधि बिनती करिं ग्रह प्रसन्न लिये जानि । 


नारद बोले वचन तब जोरि सरोरृद पानि॥ ४१॥ 
बहुत प्रकारसे विनती करके और अभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी कमलके समान हार्थोकों 
/ जोइकर वचन बोले--॥ ४१॥ | ः 
चौ०--छुनहु उदार सहज रघुनायक । खुंदर अगम सुगम वर दायक ॥ 
देहु एक घर मभागडें खामी | जयपि जानत  अंतरजामी ॥ १ ॥, 
ह है ख़मावसे ही उदार भीरघुनाथजी ! छुनिये | आप सुन्दर अगम और सुगम बरके देनेवाले हैं | है 
) स्वामी ! मैं एक वर माँगता हूँ, बह मुझे दीजिये; यद्यपि आप अन्तर्यामी होनेके नाते सब जानते ही हैं॥ १॥ 
जानहु मुनि तुम्द मोर खुभाऊ। जन सन कवहूँ कि करडेँ दुराऊ ॥ 
कबन वस्तु असि प्रिय सोदि छागी । जो सुनिवर न सकहु तुम्द मागी ॥ २ ॥ 
् [ भीरामजीने कहा--] हे मुनि | दम मेरा खमाव जानते ही हो ! क्या मैं अपने भक्तोंसे कमी कुछ 
” हिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय छगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ | तुम नहीं माँग सकते ! ॥ २॥ 
६ जन कहें कछु अदेय नहिं मोर्रे । अस बिखास तजहु जनि भोरें ॥ 
तव॒ नाखू. थोड़े दरषाई | अस घर मागड़ें करझँ ढिठाई ॥ ३॥ 
मुझे मक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं है | ऐसा विश्वास भूछकर भी मत छोड़ो | तब नारदजी इर्पित 
होकर वोढे--मैं ऐसा चर माँगता हूँ; यह घृष्टता करता हूँ---॥ ३ ॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । भरुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकह नामन्दर ते अधिका। होठ नाथ अघ खय गन चधिका ॥ ७ ॥ 
यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैं, और वेद कहते हैं कि वे सब्र एक-से-एक बढ़कर हैं, तो भी है नाथ ! 
रामनाम सव नामेंसि बढ़कर हो॥ और पापरूपी पश्षियोंके समूहके लिये यह वधिकके समान हो ॥४॥ 
दोौ०--राक्ा रजनी भगति तथ राम नाम सोइ सोम । 


अपर नाम्र उदगन विस्ल बसहुँ भगत उर ब्योम | ४२ (क)॥ -. 


आपकी भक्ति पूर्णिमाकी रात्रि है; उसमें धराम? नाम यही पूर्ण चन्द्रमा होकर और अन्य सब नाम 
तारागण होकर भक्तोंके दृदयरूपी निर्मल आकाश निवास करें ॥४२(क ) ॥ के 


उबमस्तु पति सन कहेड कृपा सिंधु रघुनाथ । 
! तब नारद मन हरप अति अश्च पद नायठ माथ॥ ४२ (ख)॥ 
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चौ०--अति प्रसन्न रघुनाथद्धि जानी | पुनि नारद्‌ वोढे झूदु यानी ॥ 
राम जवदहिं प्रेरेडउ निञज्ञ माया। मोहेहु मोहि झखुनहु . रघुराया ॥१॥ 
श्रीरघुनाथजीकी अत्यन्त प्रउन्‍न जानकर नारदज़ी फिर कोमल वाणी बोले--दे रामजी | हे रघुनाथजी ! 
सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, ॥ १ ॥ 
तव चिवाह में चाहें कीन्द्ा | प्रश्मु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 
सुतु मुनि तोहि कहडें सहरोसा | भजहिं जे भोहि तजि सकल भरोसा ॥ २॥ 
तब मैं विवाह करना चादता था | हे प्रभ्र | आपने मुझे किस कारण बिवाह नहीं करने दिया ! [ प्रभु 
बोले-- ] हे मुनि ! सुनो, में तुम्हें हर्षके साथ कहता हूँ कि जो समस्त आश्ञा-मरोसा छोड़कर केवल मुझको 
ही भजते ईं, ॥ २॥ 
करड सदा तिन्द रखवारी । जिमि बालक राखद मदतारी ॥ 
गद सिस्ु चचछ अनल अहि थाई | तह राखइद जननी अरगाई ॥ ३॥ 
मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बारुककी रक्षा करती है | छोटा बचा जब दौड़ 
कर आग और सॉँपको पकड़ने जाता है; तो वहाँ माता उसे [ अपने हाथों ] अल्ग करके बचा छेती है ॥३॥ 
प्रौढ़ तेदि छुत पर माता | प्रीति करइ नहिं पाछिलि चाता ॥ 
मोरें प्रोठ तनय सम ग्यानी | चालक खुत खम्र दाख अमानी ॥४॥ 
सयाना हो जानेपर उस पुत्नपर माता प्रेम तो करती है; परन्तु पिछली बात नहीं रहती । ( अर्थात्‌ 
मातृपरायण शिश्ुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती; क्योंकि वह मातापर निर्मर न कर 
अपनी रक्षा आप करने लगता है ) शानी मेरे प्रौद ( सयाने ) पुत्रके समान है और [ तम्हारे-जेता ] अपने 
वलका मान न करनेवाला सेवक मेरे शिश्ञु पुत्रके समान है ॥ ४ | 
जनदि मोर चल “निञ्ञ चल तादही । डुहु कहे काम क्रोध रिपु. आहदी ॥ 
यद्द विचारि पंडित मोहि भजहोीं | पाएंडूँ ग्यान भगति नहिं तजहीं ॥५॥ 
मेरे सेवककी केवल मेरा ही बल रहता है और उसे (ज्ञानीको) अपना बल होता है | पर काम-क्रोधरूपी शन्नु 
तो दोनोके लिये हैं। [ भक्तके शन्रुओंकी मारनेकी जिम्मेवारी मुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा 
ही बल मानता है; परन्तु अपने बलको माननेवाले शानीके शन्रुआंका नाश करनेकी जिम्मेवारी मुझपर नहीं है। ] ऐसा 
विचारकर पण्डितजन ( बुद्धिमान छोग ) मुझको ही मजते हैं । वे शान प्रास होनेपर मी भक्तिको नहीं छोड़ते॥५॥ 
दो०--काम क्रोध छोमादि सद अबल मोह के धारि। 
तिन्ह मह अति दारुन दुखद सायारूपी नारि॥ ४३॥ 

काम; क्रो, छोम और मद आदि भोह ( अशान ) की प्रबल सेना है | इनमें मायारूपिणी ( मायाकी 
साक्षात्‌-मूर्ति ) जी तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली है || ४३ ॥ 
चौ०--सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता | मोह विपिन कहूँ नारि बसंता ॥ 

जप तप नेम जलाश्रय. झारी | होइ औषम सोषइ सब नारी ॥१॥ 


हे मुनि ! सुनो, पुराण, वेद और संत कद्दते हैं कि मोहरूपी वन [को विकसित करने] के लिये ञ्री वसन्तऋतु: 
के समान है | जप, तप) नियमरूपी सम्पूर्ण जलके स्थानोंको ज्ली औष्मरूप होकर स्वेया सोख लेती है || १॥ 


>च्की 
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एकमात्र यही ( ज्री ) है । बुरी वासनाएँ कुमुदोंके समूह हैं | उनको सदेव सुख देनेवाली यह शरदऋतु है ॥२॥ 


चर्म सकरू सरसीरुदद घूंदा । होइ हिम तिन्हदि दृहद झुख मंदा ॥ 
पुनि ममता जवास बहुताई | पछुहद्द नारि सिखिर रितु पाई ॥४॥ 

. समस्त घर कमलोंके छंंड हैं | यह नीच ( विषयजन्य ) सुख देनेवाली ज्री हिमऋत होकर उन्हें जला 
डालती है | फिर ममतारूपी जवासका समूह (वन ) जीरूपी शिक्षिरऋतुको पाकर हरा-भरा हो जाता है ॥३॥ 
पाप  उल्क निकर झुखकारी । नारि निविड़ रजनी ऑँधिआरी ॥ 
घुधि चछ सील सत्य सब मीना | वनसी सम त्रिय कहद्धिं प्रवीना ॥४॥ 

पापल्‍्पी उल्छओंके समूहके लिये यह ञ्जी सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि है | बुद्धि, वछ) शीछ 
और सत्य) ये सब मछलियाँ हैं। और उन [ को फँसाकर नष्ट करने ]के लिये जी वंसीके समान है; चतुर * 
पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ ४ ॥ 

दोौ०--अबगुन मूल ख्लप्रद अमदा सब दुख खानि। 

ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिये जानि॥ ४४॥ 

युवती ख्री अवगुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाली और सब दुःखोंकी खान है। इसलिये हे मुनि ! मैंने जीमें 
ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था || ४४ ॥ 
चौ०--छुनि रघुपति के वचन सुदाए | मुनि तन पुछक नयन भरि आए ॥ 

कद्दहु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर ममता अरु प्रीती ॥१॥ 

शीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर युलकित हो गया और नेत्र [ प्रेमाशुओंके जलसे ] 
भर आये । [ वे सन-ही-मन कहने छगे-- ]] कह्दे तो किस प्रभुकी ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व 
और प्रेम हो ॥ १॥ . 

जे न भजदिं अस अ्रश्चु श्रम त्यागी | ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥ 

पुनि सादर बोले मुनि नारद | छुनहु राम विग्यान विसारद ॥२॥ 

जो भनुष्य अमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं मनते वे शञानके कंगाल, दुलुंद्धि और अमागे हैं । फिर 
नारद मुनि आदरसहित बोले--हे विशनविद्यारद भीरामजी | सुनिये--॥ २॥ 

संतन्द्द के छच्छन रघुवीरा । कहडहु नाथ भव भंजन भीरा ॥ 

छुन्नु सुनि संतन्द्र के गुन कहऊँ। जिन्द ते मैं उन्ह के बस रहऊँ ॥३॥ 

है खुबीर |! हे मब-मय ( जन्म-मरणके भय ) का नाश करनेवाले मेरे नाथ | अब कृपा कर संतोंके लक्षण 
कहिये। [भीरामजीने कहा--] हे मुनि ! सुनो, मैं संतोंके गुणोंको कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश्में रहता हूँ॥२॥ 

पट विकार जित अनघ अकामा ।. अचछ अकिचन खुचि झुखधामा ॥ 

| बे काका विकार । सत्य सार कवि कफोबिद जोगी ॥४॥ 
(७०५०---- ३००७५... भद और मत्तर इन ] छः विकारों (दोषों) को जीते हुए; पापरहित, 
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काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्ददि दरपप्रद चरषा एका ॥ 
हुर्वालना , कुमुद॒ समुदाई । तिन्‍्द्र कहेँ सरद सदा खुखदाई ॥२॥ 
..._ काम) क्रोध) मद और मत्सर ( डाह ) आदि मेढक हैं| इनको वर्षाऋठ होकर हर्प प्रदान करनेवाली 


ल्‍ 
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# अरणयकाण्ड # ५५३ 





शानवान्‌) इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान) योगी, ॥ ४ ॥ 
सावधान मानद्‌ मदहीना | धीर धर्म गति परम प्रबीना ॥५॥ 


कामनारहित, निश्चल, ( खिरबुद्धि )) अकिदश्वन ( सवेत्यागी )) वाहर-भीतरसे पवित्र, सुखके धाम) असीम 
सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अमिमानरद्दित वैय॑वान्‌, धर्मके शान और आचरणमें अत्यन्त निपुण)॥५॥ 
दो०--भुनागार संसार हुख रहित पिगत संदेद्द । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥ ४५॥ 
.  गु्णोके घर, संसारके दुःखोंसे रहित और रन्देहोंसे सर्वया छूटे हुए होते हैं। मेरे चरणकमलोको 
छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है; न घर ही ॥ ४५॥ 
चौ०--निज गरुन भ्रवन सुनत सकुचादही । पर शुन सुनत अधिक दरपाहों ॥ 
सम सौतल नहिं त्यागहिं नौती | सरल खुभाउ सबद्दि सन श्रीती ॥!॥ . [£ 
कार्नोंसे अपने गुण सननेमें सकुचाते हैं; दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष इपिंत होते हैं | धम और शीतल. 
हैं; न्‍्यायका कभी त्याग नहीं करते | सरलखभाव होते हैं और समीसे प्रेम रखते हैं ॥ १ ॥ 4 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा | शुरु गोविंद विप्र पद्‌ प्रेमा ॥ ५ 
श्रद्धा छा मयत्री दाया । मुदिता मम्॒ पद्‌ प्रीति अमाया ॥ २॥ 
वे जप, तप, मत, दम) संयम और नियम रत रहते हैं, और गुरु, गोविन्द तथा ब्राह्मणोंके चरणोंमें 
प्रेम रखते हैं ।उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया; मुदिता (प्रसन्नता ) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है, ॥२॥ 
विरति विवेक विनय विग्याना । योध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दंंभ मान मद करहिं न काऊ | भूलि न देहिं कुमारग पाऊ॥३॥ ९ 
तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विशञान ( परमात्माके तत्त्का ज्ञान ) और वेद-पुराणका ययार्थ शान है 
९ 
९ 
!' 
९ 
| 


रहता है | वे दम्म, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते ॥ ३॥ 


गावहिं छुनहिं सदा मम लीला । देतु रहित पर द्वित रत सीला ॥ 
मुनि सुदठु साधुन्द के गुन जेते । कद्दि न सकहिं सारद श्रुति तेते ॥ ४॥ 
सदा मेरी लीलाओंकों गाते-सुनते हैं ओर विना ही कारण दूसरोंके हितमें छगे रहनेवाले होते हैं | 
हे मुनि ! सुनो) संतोंके जितने गुण हैं उनकी उरखती और वेद भी नहीं कह सकते || ४ ॥ 
छं०--कद्दि सक न सारद्‌ सेप नारद ख़ुनत पद्‌ पंकज गहे | 
अस दीनवंघु कृपा अपने भगत ग़ुन निज मुख कह्दे ॥ 
सिर नाइ वारदिं बार चरनन्दि ब्रह्मपुर नारद गए। 
ते घन्‍्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रोग रण ॥ 
दोष और शारदा भी नहीं कह सकते? यह सुनते ही नारदजीने भीरामजीके चरण-कमल पकड़ लिये | 
दीनवन्धु ऋृपाड प्रभुने इस प्रकार अपने भ्रीमुखसे अपने मक्तोंके गुण कहे | मगवानके चरणोंमें बार-बार 
सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मठोकको चले गये। तुलूतीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सव आशा छोड़कर 
केवल श्रीहरिके रंग रैंग गये हैं । 
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दोौ०--राबनारि जठु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग । 
शाम भगति दृढ़ पावहिं बिनु विराग जप जोग ॥ ४६ (क) ॥ 
जो छोग रावणके शत्रु श्रीरामजीका-पवित्र यश्म गार्वेगे और सुनेंगे; वे बेराग्य/ जप और योगके विना 
ही भ्ीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावेंगे | ४६ (क ) ॥ 
दीप सिखा सम जुबति दन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मंद कराहे सदा सतसंग ॥ ४६ (छ)॥ 
युवती खियोंका शरीर दीपककी छोके समान है; हे मन ! तू उसका पतिंगा न बन | काम और मदको 
छोड़कर भ्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सत्संग कर || ४६ (ख)॥ 


हू मासपारायण बाईसवाॉँ विश्रास 


ज़ति ध्रीमद्रामचरिमानते तकलकलिकलुपतिध्व॑सने तृतीयः सोपानः समाप्तः | 
कल्युगके सम्पूर्ण पापोंकी विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ ॥| 
( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 


को डिलसलटलर तन लत नमन लक (जन. कक पेज मकर कक उनका अक। च्क आक + वार ७४928 ७2४७5 
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छोक - 
कुन्देन्दीवरसुन्द्यावतिबली विश्ञानघामाबुभी 
शोमाव्यों चरघन्विनों भ्रुतिउुतौ गोविप्रवृन्द्प्रियों । 
मायामाउुषरूपिणी रघुबरी सद्धर्मवर्मों द्ितौ 
सीतान्वेषणतत्पय पथिगतो भक्तिप्रदो तौ द्वि नः ॥ १॥ 
कुन्दपुष्प और नीलकमलके समान सुन्दर गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यन्त बलवान, विशानके घाम, 
शोभास्म्पन्न, श्रेष्ठ धनुरभर, वेदोंके द्वारा चन्दित, गौ एवं ब्राक्षणोंके समूहके प्रिय [ अथवा प्रेमी ], मायासे मनुष्यरूप 
धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवचखरूप, सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें छगे हुए, पथिकरूप 
रुकुलके श्रेष्ठ भीरामजी और श्रीलक््मणजी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हो ॥ १.॥ 
बह्मास्मोघिसमुरूष॑ कलिमलप्रध्वंसन चाव्ययं 
भ्रीमच्छ स्थुमुखेन्दुसचुन्दरबरे संशोमितं खबंदा | 
संसारामयभेषज॑ छुखकरं  श्रीजानकीजीवन 
घन्यास्ते रृतिनः*पिवन्ति सततं भ्रीरामनामाम्ठतम्‌ ॥ २॥ 
वे सुकृती ( पुण्यात्मा पुरुष) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [कि मथने |से उत्पन्न हुए कलियुगके मलको सर्वया नष्ट 


कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान्‌ श्रीशम्मुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोमायमान) जन्म-मरणरूपी 
रोगके औषध, सबको सुख देनेवांले और जानकीजीके जीवनखरूप भीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते 


रहते हैं ॥ २॥ 


- सो०--मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानिकर | 
जहँ बस संछ भवानि सो कासी सेहअ कस न ॥| 
जहाँ भ्रीशिव-पार्वती वसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, शानकी खान और पार्षोका नाश करनेवाली 
जानकर उसका सेवन क्‍यों न किया जाय ! है 
जरत सकल सुर दूंद विषम गरल जेहिं पान किय | 
तेहि न भज़सि सन मंद को झृपाल संकर सरिस ॥॥ 
एछि ५९२४७) ६३४ २७४ ६३७१८२७४०८२ 
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# नमामि राम रघुचशनाथम्‌ # 
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जिस भीषण हलाहल विषसे सव देवतागण जल रहे ये उसको जिन्होंने खय॑ पान कर लिया, रेभन्द मन! 


तू उन शंकरजीको क्यों नहीं मजता १ उनके समान कृपाछ [और ] कोन है ! 
चौ०-आगें चले चहुरि रघुराया | रिप्ययूक. पवत. निञराया ॥ 
तहँ रह सचिव सहित खुशीवा। आवत देखि अतुल बल साींबा ॥१॥ 
श्रीखुनाथजी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहाँ ( ऋष्यमूक पवेतपर ) 
मन्त्रियोंसहित सुग्रीव रहते थे | अतुनीय बलकी सीमा भ्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीको आते देखकर--॥ १॥ 
अति सभीत कह उझुन्चु हसुमाना। पुरुप जुगल वर रूप निधाना॥ 
घरि चंढु रूप देखु ते जाई।कद्देखु जानि जियें सयन घुझाई ॥२॥ 
अत्यन्त भयभीत होकर वोले--हैं हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बठ और रूपके निघान हैं। 
ठुम ब्रह्मचारीका रूप घारण करके जाकर देखो । अपने द्ृदयमें उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारेसे 
समझाकर कह देना ॥ २॥ हे 
पठण वथाहलि होहिं मन मैला। भागों छुर्त तजों यह सेला॥ 
विप्र रूप घरि कपि तह गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥ ३॥ 
यदि वे मनके मलिन वालिके भेजे हुए हों, तो मैं तुरन्त ही इस पर्वतकों छोड़कर भाग जाऊँ। 
[ यह सुनकर ] हनुमानजी ब्राह्मणका रूप घरकर वहाँ गये और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने छगे--॥ ३ ॥ 
को तुम्द स्यामल गौर सरीरा। छत्ची रूप फिरहु चन चीरा॥ 
कठिन भूमि फोमछ पद गामी।.कवन हेतु विचरहु चने खामी॥४॥ 
हे वीर | साँवलछे और गोरे शरीरवाले आप कौन हैं; जो क्षत्रियके रूपमें वनमें फिर रहे हैं! हे खामी! 
कठोर भूमिपर कोमल चरणोंसे चलनेवाले आप किस कारण वनमें विचर रहे हैं! ॥ ४॥ 
सदुल॒ मनोहर खुंदर गाता। सहत डुसद् वन आतप वाता॥ -“- 
की तुम्द तीनि देव महँ कोझ।नर नाययन की तुम्द दोऊ॥५॥ 
मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अंग हैं, और आप वनके दुःसह धूप और वायुकों सह 
रहे हैं | कया आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीन देवताओंमेंसे कोई हैं, या आप दोनों नर और 


नारायण हैं ॥ ५॥ 
दोौ०--जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार। 
की तुम्द अखिल झुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १॥ 


अथवा आप जगतके मूछ कारण और सम्पूर्ण छोकोंके खामी खयय भगवान्‌ हैं; जिन्होंने छोगोंको 
भवसागरसे पार उतारने तथा प्ृथ्वीका मार नष्ट करनेके लिये मनुष्यरूपमें अवतार लिया है १॥१॥ | 


“कोललेस दुसरथ के जाए। हम पितु वचन मानि चन आए ॥ 
नाम राम लछछिमन दोड भाई।संग नारि खुकुमारि. खुदाई ॥ १॥ 


[ भीरामचन्द्रजीने कहा--] हम कोसलछराज दशरथजीके 
पुत्र हैं और पिताका वचन मानकर बन आये 
हैं। हमारे राम-लष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं | हमारे साथ सुन्दर सुकुमारी ज््ी थी ॥१॥ 
“६०६७७, २७,८०२ 
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इहाँ. हरी निसिचर वैंदेही । विप्र फिरहिं दम खोजत तेद्दी ॥ ६ 
आपन चरित कहा हम गाई | कहहु विप्र निज कथा घुझाई ॥२॥ 
यहों ( वनमें ) राक्षतने [ मेरी पत्नी | जानकीको हर लिया । दे ब्राह्मण | हम उसे ही खोजते-फिरते 
हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया । अब है ब्राह्मण | अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ २॥ 
प्रभु पद्दिचानि परेड गहि चरना | सो झखुख उमा जाइ नहिं चरना ॥ 
१./पुलकित तन मुख आवब न बचना । देखत रुचिर वेष के रचना ॥ ३॥ 
प्रभुकी पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर प्रथ्वीपर गिर पढ़े (उन्होंनेसाष्टाज्न दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया )। [ शिवजी कहते ईं--] हे पार्वती | वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता | शरीर पुलकित है, मुखसे 
वचन नहीं निकलता । थे प्रभुके सुन्दर वेषकी रचना देख रहे हैं !॥ ३ ॥ 
पुनि घीरजु धरि स्तुति कीन्ही | दर॒प हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्‍याउ में पूछा साई । तुम्द पूछहु कल नर की नाई ॥४॥ 
फिर घीरज घरकर स्व॒ुति की। अपने नाथको पहचान छेनेसे दृदयमें हर्ष हो रहा है। [फिर 
हनुमानजीने कद्दा--] हे खामी ! मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था | [ वर्षोके वाद आपको देखा, 
वह भी तपखीके वेषमें और मेरी वानरी, घुद्धि इससे में तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितिके 
अनुसार मैंने आपसे पूछा ] | परन्तु आप मनुष्यकी तरह केसे पूछ रहे हैं ! ॥ ४ ॥ 
तव माया चस फिरडें भुछाना | ता ते में नहिं प्रभु पह्चेचाना ॥५॥ 
मैं तो आपकी मायाके वश भूला फिरता हूँ । इसीसे मैंने अपने खामी ( आप ) को नहीं पहचाना ॥५॥ 
दोौ०--एकु में मंद भोहबस कुटिल हृदय अग्यान। 
पुनि प्र सोहि विसारेठ दीन वंधु भगवान॥ २ ॥ 
एकतो मैं यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वमें हूँ, तीसरे दृद्यका कुटिछ और अज्ञान हूँ | फिर हे 
दीनवन्धु भगवान्‌ | प्रभुने (आपने ) भी मुझे भुला दिया ! ॥ २ ॥ 
चौ०--जद॒पि नाथ चहु अवगुन मौोरें । सेवक प्रभुद्दि परै जनि भोरें ॥ 
नाथ जीव तव॒ मायाँ मोहा । सो निस्तरइ तुम्दारेदिं छोहदा ॥ १॥ 


है नाथ | यद्यपि मुझमें वहुत-से अवगुण हैँ; तथापि सेवक खामीकी विस्मृतिमें न पढ़े (आप उसे न 
भूल जायें ) हे नाथ | जीव आपकी मायासे मोहित है । वह आपह्ीकी कपासे निस्तार पा सकता है ॥ १ ॥ 


ता पर में रघुवीर दोहाई । जानडें नहिं कछु भजन उपाई ॥ 

सेवक खुत पति मातु भरोखें । रदद असोच वनइ प्रसु पोसे ॥२॥ 

उसपर है रघुवीर ! में आपकी दोहाई (शपथ ) करके कहता हूँ कि मैं मजन-साधघन कुछ नहीं 
जानता । सेवक खामीके; और पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है । प्रसुको सेवकका पालन-पोषण करते ही 
बनता है ( करना दी पढ़ता है ) ॥ २॥ 

अस कदि परेड चरन अकुछाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 

तव॒ रघुपति उठाइ उर छावा | निज छोचन जल सींचि जुड़ावा ॥ हे ॥ 

ऐसा कहकर हनुमानजी अकुलाकर प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े, उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया] 


ल्‍ 








९८ हु # नमामि रास रघुवंशनाथम्‌ हि 
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/ हुंदयमें प्रेम छा गया | तव श्रीरशुनायजीने उन्हें उठाकर द्वदयसे लगा लिया और अपने नेन्नोंके जल्से 

सींचकर शीतल किया ॥| ३ ॥ 
खुठु कपि जियें मावलि जनि ऊना | तें मम्र प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 
है 
| 


समदरसी भोद्दधि कह सब कोऊ | सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ ४ ॥ 

[ फिर कहाय--]है कपि ! सुनो; मनमें ग्लानि मत मानना ( मन छोटा न करना ) । ठुम मुझे लक्ष्मणसे 
भी दूने प्रिय हो । सव कोई मुझे समदर्शी कहते हैं ( मेरे लिये न कोई प्रिय है; न अप्रिय )। पर मुझको सेवक 
प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति होता है ( मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता ) ॥ ४.॥ 


दोौ०--सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हलुमंत | 


धर 


! मैं सेवक सचराचर रूप खामि भगबंत॥ ३ ॥ 
4 और हे हनुमान ! अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कमी नहीं टछ्ती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर 
/ (जड़-चेतन ) जगद्‌ मेरे स्वामी मगवानका रुप है ॥ ३॥ ु 
4 चौ०-देखि पवनझुत पति अनुकूछा । हृदय हरप वीती स्व खूला ॥ 
! नाथ सेल पर फपिपति रहई। सो सुभीथ दास तब अहई ॥१॥ ६ 
| खामीको अनुकूल ( प्रसन्न) देखकर पवनकुमार हनुमानजीके हृदयमें हपँ छा गया और उनके 
" सब ड्ल जाते रहे । [ उन्होंने कहा--] हे नाथ ! इस पर्वतपर बानरराज सुग्रीव रहता है, वहं आपका ; 
दास ह ॥ १॥ 
| तेहि सन नाथ मयत्री कौजे। दीन ज्ानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता करे खोज कराइहि | जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि ॥२॥ 
है नाथ ! उससे मित्रता कीजिये और उसे दीन जानकर निर्मय कर दीजिये | वह सीताजीकी खोज. ६ 
# करावेगा ओर जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा || २॥ 
| पएदि विधि सकल कथा समुझाई । लिए हुऔ जन पीडि चढ़ाई ॥ 
) जब खुम्ीवँ राम कहूँ देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ ३॥ | 
इत प्रकार सब बातें उमजझाकर हनुमानजीने ( भीराम-लक्ष्मण ) दोनों जनॉको पीठपर चढ़ा लिया। 
श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो आपने जन्मको अत्यन्त धन्य समझा ॥ ३ ॥ 
सादर मिलेड नाइ पद्‌ माथा | सेंटेड अज्ुुज् सद्दित रघुनाथा ॥ 
ः कपि कर मन विचार एद्दि रीती। करिद्ृहिं विधि मोसन ए प्रीती ॥ ४॥ 
सुग्रीव चरणोंमें मस्तक नवाकर आदरसहित मिले । श्रीरघुनाथजी मी छोटे भाईसहित उनसे गले छगकर , ८ 
; मिले । बुगीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता ! क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे ? ॥४॥| ' 
दोौ०--तथ हलुमंत उसय दिसि की सब कथा सुनाह। 
' प्नक - साखी करि जोरी प्रीति दढ़ाह॥४॥ 
[/ 


दोनों ओ ँ 
दी ( अर्थात्‌ अभिकी जा देकर मतिशाप टन मिकों जाथी देकर परलर हढ़ करके पति जोढ़ ; 


छह शक जा 








पलक उनकी मैत्री कवा दी )॥ ४॥ 
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चो०--कीन्हि प्रीति कछु वीच न राखा | रूछिमन राम चरित सब भाषा ॥ 
कह सुग्रीव नयन  भरि वारी | मिलिद्दि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥१॥ 
दोनोंने [ दृदयसे ] प्रीति की) कुछ भी अन्तर नहीं रक्खा | तब लक्मणजीने भ्रीरामचन्द्रजीका सारा 
इतिहास कहा । सुगीवने नेत्रोंमें जल भरकर कहा--हे नाथ ! मियिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायेंगी ॥१॥ 
मंत्रिन्द सद्दित इहाँ एक वारा । थैठ रहेडँ में करत विचारा ॥ 
गगन पंथ देखी में जाता। परवस परी चहुत विलपाता ॥२॥ 
में एक वार यहों मन्त्रियेके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रह्य था । तब मैंने पराये ( झत्रुके ) 
बच्चमें पड़ी बहुत विछाप करती हुई सीताजीको आकाशमार्गसे जाते देखा था ॥ २॥ 
राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्‍्हेड पट डासीे ॥ 
मांगा राम तुस््त तेदिं दीन्हा । पट उर छाइ सोच अति कीन्हा ॥३॥ 
हर्मे देखकर उन्होंने (राम ! राम ! हा राम |? पुकारकर वञ्ञ गिरा दिया था । भ्रीरामजीने उसे माँगा, 
तत्र सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया | वल्मको दृदयसे लगाकर रामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया | ३ ॥ 
कद सुग्रीव छुनहु रघुवीरा | तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 
सव॒ प्रकार करिददर्दडे सेवकाई । जेद्दि विधि मिलिद्दि जानकी आई ॥४॥ 
सुग्रीवने कह्दा--है रछुवीर ! सुनिये | लोच छोड़ दीजिये और मनमें घीरज छाइये | मैं सब प्रकारसे 
आपकी सेवा करूँगा; जि उपायसे जानकीजी आकर आपको मिलें ॥ ४॥ 
दो०--संखा बचन सुनि हरपे कृपासिंधु बलसींव | 
कारन कंबन वसहु बने मोहि कहहु सुग्रीव ॥५॥ 
कपाके समुद्र ओर वलकी सीमा भ्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर हर्पित हुए. । [ और बोले-] 
है सुग्रीव ! मुझे बताओ, तुम वनमें किस कारण रहते हो ? ॥ ५ ॥ 
चौ०--नाथ वारि अर में ह्ौ भाई । प्रीति रद्दी कछु वरनि न जाई ॥ 
मय खुत मायावी तेदि नाऊँ। आयवा सो प्रभु हमरें गाऊँ॥१॥ 
[ सुग्रीवने कह्दा-] हे नाथ ! बालि और में दो भाई हैं | इस दोनोमें ऐसी प्रीति यी कि वर्णन नहीं की 
जा ठकती | है प्रभो ! मय दानवका एक पुत्र था; उसका नाम मायावी था। एक वार वह हमारे गाँवमें आया || १॥ 
अर्थ राति पुर द्वार पुकारा | वाली रिपु धल सहै न पारा ॥ 
धावा वालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयड वंधु संग छाया ॥२॥ 
उसने आधघीरातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा ( छलकारा ) | वालि शत्रुके वठ ( ललकार ) को सह 
नहीं सका । वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा | मैं भी भाईके संग छगा चछा गया ॥ २॥ 
गिरिवर ग़ुद्दों पेठ सो जाई। तव वारीं मोहि कहा बुझाई॥ 
परिखेसु मोदि एक पखवारा | नहिं आयी तव जानेसु सारा ॥३॥ 
बह मायावी एक पर्वतकी गुफामें जा घुसा | तब वालिने मुझे उमझाकर कहा--सुम एक पखवाड़े 
( पन्द्रहद दिन ) तक मेरी वाद देखना | यदि में उतने दिनोंमें न आऊँ तो जान लेना कि मैं मारा गया ॥३॥ 
मास दिवस तहेँ रहेउें खरारी। निसरी रुघिर घार तहँ भारी ॥ 
चालि हतेसि भोदि भमारिद्दि आई | सिला देइ तहेँ चलेडें पराई ॥४॥ 
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हे खरारि ! मैं वहाँ महीनेभरतक रहा । वहाँ ( उस गुफा्मेसे ) रक्तकी बड़ी भारी धारा निकली | 

[ तब मैंने समझा कि ] उसने बालिको मांर डाला; अब आकर मुझे मारेगा | इसलिये मैं वहाँ (गुफाके द्वारपर ) 
एक शिलछा लगाकर मांग जावा ॥.४॥ | 

संत्रिन्द॒ पुर देखा बित साई। दीन्देड मोदि राज चरिआई ॥ 
वाली ताहि मारि गश॒द्द आवा | देखि मोदि जियें भेद बढ़ावा ॥५॥ ६७ 
मन्त्रियोने नगरको बिना खामी ( राजा ) का देखा) तो मुझको जबर्दर्ती राज्य दे दिया | बालि उसे 
मारकर घर आ गया । मुझे [ राजसिंहासनपर ] देखकर उसमे जीमें मेदं बढ़ाया (बहुत ही विरोध माना )। & . 
[ उसने समझा कि यह राज्यके छोमसे हीं गुफाके द्वारपर दिला दे आया था; जिसमें में वाहर न निकलसकूँ; ६ .. 
और यहाँ आकर राजा बन बैठा ] ॥ ५॥ . * है 
रिपु सम मोद्दि मारेसि अति भारी । हरि लीन्दरेसि सर्वे्ध अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कछृपाला | सकरू सुवन मैं फिरेडँ यिद्दाला ॥६९॥ 
उसमे मुझे शन्रुके समान वहुत अधिक मारा; और मेरा सर्व तथा मेरी ज्ीको भी छीन लिया | है. ६ 
क्ृरपालु रघुवीर ! मैं उसके मयसे समस्त छोकोंमें बेहाल होकर फिरता रहा ॥ ६॥ । 
इहाँ साप बस आवबत नाहीं। तदपिः सभीत रहडें मन भाद्दी ॥ “ 
खुनि सेवक. दुख दीनद्याला । फरकि उठीं है भुजा विसाला ॥७॥ ४६४ 
वह शापके कारण यहाँ नहीं आता । तो भी मैं मनमें भयभीत रहता हूँ. | सेवकका दुःख सुनकर 
दीनौपर दया करनेवाले भ्रीरश्नाथजीकी दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठों ॥ ७॥ | 


दोौ०--सुनु॒सुग्रीवः मारिएँ बाहलिहि एकहिं बान। 
ब्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उचरिहिें आन ॥ ६॥ हर 
[ उन्होंने कह्व--] हे सुग्रीव ! सुनो; मैं एक ही बाणसे बालिकों मार डार्ूँगा। ब्रह्मा और रुद्रकी 
शरणमें जानेपर भी उसके प्राण न ब्चेंगे )| ६॥ ढ 
चौ०--जे न मित्र 'डुख दोहिं दुखारी | तिन्दरदि विकोकत पातक भारी ॥ 
निज ढुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेर समाना ॥१॥ 


जो छोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे ही बढ़ा पाप रगता है। अपने पर्चतके समान 
दुश्खको, धूलके समान और मित्रके धूलके समान दुःखको सुमेर ( बड़े भारी पर्वत ) के समान जाने ॥ १॥ १ 
जिन्द के अस्ि मति सद्दज न आई । ते खठ कत दृटि करत मिताई ॥ 
कृपथ, निवारि झ्ुपंथ चछाया | गरुन प्रगटे अवगुनन्हि- दुरावा ॥२॥ 
बिन्हें खभावसे ही ऐसी बुद्धि प्रात नहीं है; वे मूर्ख हठ करके क्‍यों किसीसे मित्रता करते हैं! 


मित्रका घ्॒मे है कि वह मिन्नको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्ग 
अवशुणोंकी छिपावे ॥ २॥ ४४७2७ 


देत छेत मन संक न धरई। बल अनुमान खदा द्वित करई ॥ 
पवन हक कर हें नेहा + श्रुति कह संत्त मित्र गुन पहा ॥३॥ ९ 
- हंका न रकखे । अपने बछके अनुसार सदा हित ही करता रहे । विपत्तिके समय तो 0 
कह हे करता रहे | 
|] हक श्रेष्ठ ) मित्रके शुण ( लक्षण )ये हैं ॥ ३ ॥ 


नह ध्प्् प्र 
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आगें कह खझदु -चचन चनाई। पाछें अनद्वित मन कछुटिलाई ॥ 

जा कर चित अहि गति सम भाई | अस कुमित्र परिदरेद्दि मलाई ॥ ४ ॥ 

जो सामने तो वना-बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मनमें कुटिल्ता 
रखता है--हे भाई ! [ इस तरह ] जिसका मन सापकी चालके समान टेद़ा है, ऐसे कुमित्रकों तो त्यागनेमें ही 
भलाई है ॥ ४ ॥ 

सेवक सठ नप कृपन कुनारी। कपटी मित्र खूल सम उ्यारी ॥ 

सखा सोच त्यागहु वर मोर | सब विधि घटव काज में तोरें ॥ ५ ॥ 

मूर्ख सेवक, कंजूत राजा, कुल्टा ज्री और कपटी मित्र, ये चारों घूलके रुमान [ पीढ़ा देनेवाले ] हैं ! हे 
सखा! मेरे वलपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो । मैं उतर प्रकारसे तुम्हारे काम आऊँगा ( तुम्हारी सहायता करूँगा ) ॥५॥| 

कद सुपझ्नीव सुनठु रघुवचीरा ) वालि मदहावरकू अति रनचीरा ॥ 

दडुंदुमि अस्थि ताल देखराए | वित्चु अयास रघुनाथ दद्ाणए ॥ ६ ॥ 

सुम्रीवने कह्या--हे रघुवीर ! सुनिपै, वालि महान्‌ वलवान्‌ और अत्यन्त रणघीर है। फिर सुग्रीवने 
भीरामजीको दुन्दुमि राक्षसक्री हड्डियों और तालके इक्ष दिखछाये | भीरधुनाथनीने उन्हें बिना ह्वी परिश्रमके 
( आसानीसे ) ढद्दा दिया ॥ ६ ॥ 

देखि अमित चल चाढ़ी प्रीती | धालि वधव इन्ह भइ परतीती ॥ 

चार वार नावइ पद्‌ सीखा | प्रभुद्दि जानि मन हरप कपीसा ॥ ७ ॥ 

'श्रीयमजीका अपरिमित वर देखकर सुग्रीवकी प्रीति वढ़ गयी और उन्हें विश्वास हो गया कि ये वालिका 
वध अवश्य करेंगे | वे वार-वार चरणोंमें सिर नवाने लगे | प्रभुकी पहचानकर सुग्रीव मनमें हित हो रहे ये ॥७॥ 

उपजा ग्यान चचन तब वोला | नाथ कृपाँ मच सयड अछोला ॥ 

छुल संपति परिवार वड़ाई | सब परिदहरि करिदहर्ड सेवकाई ॥ ८ ॥ 

जब शान उतन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा मन स्थिर हो 
गया | सुख) सम्पत्ति; परिवार और बढ़ाई ( बढ़प्पन ) सबको त्यागकर मैं आपकी सेवा ही करूँगा | ८ ॥ 

ए. सब रामभगति के चाघक । कद्दद्दिं संत तब पद अवराघक ॥ 

सचु “मित्र खुल ढुल जग माद्दी | आया कृत परमारथ नाहीं ॥ ९ ॥ 

क्योंकि आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले उंत कहते हैं कि ये सत्र (सुख, सम्पत्ति आदि) राममक्तिके 
विरोधी हैं | जगतूर्मे जितने भी शत्रु-मित्र और छुख-दुःख [ आदि इन्द्र ] हैं; सब-के-सव मायारचित हैं, परमार्यतः 
(वास्तवर्मे ) नहीं हैं ॥| ९ ॥ 

वालि परम द्वित जाछु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्द समन विपादा ॥| 

सपने जेद्ि सन दोइ छराई | जागें समुझत मन सकुचाई ॥ १०॥ 

है भीरामजी ! वालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कपासे शोकका नाश करनेवाले आप मुझे मिले; 
और जिसके साथ अब खमममें भी छड़ाई हो तो जागनेपर उसे समझकर मनमें संकोच होगा [ कि खम्ममे मी मैं 
उससे क्यों छड़ा | ॥ १० ॥ 

अब प्रभु कृपा करहु पद्दि भाँती । सब तजि भजलु करों दिन राती ॥ 

सुनि विराग संजुत कपि थानी। चोंके विदेलि रास धह्ुपानों ॥ ११॥ 

है प्रभो | अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि उब छोड़कर दिन-रात मैं आपका भजन ही करूँ । 
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६०२ # नमामि रामें हलक न है 
! की इरोलबु जाग छुनकर ( उसके क्षणिक वैराग्यको देखकर ) हाथमें धनुष घारण करनेवाले भीरामजी ;[ 
मुस्कुराकर बोढे--॥ ११ ॥ 
' जो कछु कट्देह सत्य सब सोई | सखा वचन मम सषा न होई।॥ 
नट मरकट इच सवबदि नचावत | रासु खगेस वेद अस गावत ॥ १२५॥ 
ठ॒मने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य है; परन्तु हे सखा | मेरा वचन मिथ्या नहीं होता ( अर्थात्‌ 
वालि मारा जायगा और दुम्हें राज्य मिलेगा ) | [ काकभुझुण्डिजी कहते हैं कि--] हे पक्षियोंके राजा गरड़ ! 
नट ( मदारी ) के बंदरकी तरह श्रीरामजी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं॥ १२ ॥ 
ले उुप्रोीव संग रघुनाथा | चले चाप सायक गदहि हाथा ॥ 
तव॒ रंघुपति खुभीव पढठावा । गज़सि ज्ञाइ निकट घल पावा ॥ १३॥ 
तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर और हाथोंमें धनुप-बाण धारण करके श्रीरखुनाथजी चले | तब 
श्रीरशुनाथजीने सुग्रीवको वालिके पास भेजा | वह भ्रीरामजीका वछ पाकर वालिके निकट जाकर 
गरजा ॥ १३ ॥ | 
खछुनत वालि क्रोधातुर घावा । गद्दि कर चरन नारि समुझावा ॥ 
खुद पति जिन्हदिं मिलेड छुश्नीवा | ते दौ चंघु तेज चल खींबा ॥१४॥ ' 
वालि सुनते ही क्रोधमें भरकर वेगसे दौड़ा | उसकी स्री ताराने चरण पकड़कर उसे समझाया कि 
है नाथ | सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बलकी ठीमा हैं॥ १४ ॥ 
कोसलेस खुत छछ्तिमन रामा | कालहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ १५॥ 
वे कोसछाधीश दशरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें कालको भी जीत सकते हैं॥ १५॥ 


: दौ०--कह बाली सुन भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 


जों कदाचि मोहि भारहिं तो पुनि होडें सनाथ ॥ ७॥ 

वाढिने कहा--हे भीर ( डरपोक ) प्रिये ! सुनो, श्रीरधुनाथनी समदर्शी-हैं | जो कदाचित्‌ वे मुझे 
मारेंद्ीगे तो मैं सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पा जाऊँगा ) || ७ ॥ | 
चौ०--अरू कददि चछा महा अभपिमानी । ठन समान छझुत्नीचदहि - जानी ॥, 

भिरे उसमोौ चाली अति तर्जा। सुठिका मारि महाघुनि गर्जा ॥ १॥ 

ऐसा कहकर वह महा अभिमानी वालि सुग्रीबको तिनकेके समान जानकर चछा | दोनों मिड़ गये । 
वालिने सुग्रीवको वहुत धमकाया और घूँसा मारकर बढ़े जोरसे गरजा | १ || 

तव झुप्नीव विकल होइ भागा । मुष्टि प्रहार चजच्ध सम छागा ॥ 

हद ऐप कपाछा । चंघु न होइ मोर यह काढा ॥ २॥ 

तर सुप्रीव व्याकुछ होकर भागा । पूँसेकी | | -- 
है हृपाड रघुवीर ! मैंने आपसे पहले ही कुछ था कि बाद केत ह  य 72६ 5 

कप तुम्ह आता दोऊ। तेहि अम ते नहिं मारे सोऊ ॥ 


हुए परसा खझुझोब . ससीरा । तब भा कुलिस गई सब पीरा ॥ ३ ॥ 
[६ भीरामजीने कहा---] तुम दोनों 
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फिर भीरामजीने सुप्रीवके शरीरको दवायसे स्पर्श किया, जिठसे उसका शरीर चज्के समान हो गया और खारी 
पीड़ा जाती रही ॥ ३ ॥ 


मेली कंठ सुमन के माला | पठवा पुनि चल देद बिसाला ॥ 
पुनि नाना विधि भई छराई | विठप ओट देखहिं रघुराई ॥४॥ 
तब श्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूर्लोकी माला डाल दी और फिर उसे बढ़ा मारी बल देकर मेजा। 
दोनोमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ | भ्रीरतुनायजी इक्षकी आइसे देख रहे थे ॥ ४ ॥ 
दो०--बहु छठ धल सुग्रीव कर हियेँ हारा भय मानि। 
सारा वालि राम तथ हृदय माझ्न सर तानि॥ ८॥ 
सुग्रीवने बहुत-से छल-बल किये, किन्तु [अन्तमें | मय मानकर द्ृदयसे हार गया। तब भी रामजी ने ततानकर 
ब्रालिके दृदवमें चाण मारा ॥ ८ ॥ 
चौ०--परा विकरूू मद्दि सर के छागें | पुनि उठि वैठ देखि प्रभु आगे ॥ 
स्याम ग्रात सिर जठा बनाएँ | अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ ॥१॥ 
बाणके लगते द्वी वालि व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । किन्तु प्रभु भीरामचन्द्रजीको आगे देखकर 
वह फिर उठ बैठा । भगवानका श्याम शरीर है; तिरपर जठा बनाये हैं; छाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं और 
धनुष चढ़ाये हैं ॥ १ ॥ 
पुनि पुनि चितदइ चरन चित दीन्हा | खुफल जन्म माना प्रभु चीन्दा ॥ 
हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा | वोछा चितदर राम की ओरा ॥२॥ 
बालिने बार-बार भगवानक्की ओर देखकर चित्तको उनके चरणोमें छगा दिया। प्रभुको पहचानकर 
उसने अपना जन्म सफ़र माना | उसके द्वृदयमें प्रीति थी, पर मुखमें कठोर वचन थे | वह भीरामजीकी 
ओर देखकर बोला--॥ २ ॥ 
धर्म हेतु अवतरेह गोसाई | मारेहं मोहि व्याध की नाई ॥ 
में बैरोी खसुत्रीव पिआरा | अवगुन कवन नाथ भोदि मारा ॥३॥ 
हे गोधाई ! आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे व्याघकी तरह ( छिपकर ) मारा 
में बैरी और सुग्रीव प्यारा ! है नाय ! किस दोपसे आपने मुझे मारा ! ॥ ३ ॥ 
अनुज॒चधू भगिती झुत सारी। छुठु सठ कन्या सम ए चारी ॥ 
इन्दद्दि. कुदष्टि. चिछोकइ जोई । ताहि वर्धे कछु पाप न होई ॥४॥ 
[ भीरामजीने कह्दा-- ] दे मूर्ख ! सुनः छोटे भाईकी ज््री, वहिन। पुत्रकी ज्री और कन्या, ये चारों 
समान हैं | इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता है, उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता ॥ ४ ॥ 
मूठ तोदि अतिसय अभिमाना । नारि खिखावन करसि न काना ॥ 
मम भुञज् चल आश्रित तेदि जानी | मारा चहसि अधम अभिमानी ॥५॥ 
* है मूद | तु्ते अत्यन्त अमिमान है। तूने अपनी ज्रीकी सीखपर भी कान (ध्यान ) नहीं दिया | सुग्रीवको 
मेरी भुजाओंके बलका आश्ित जानकर भी अरे अघम अमिमानी ! तूने उसको मारना चाहा | ॥ ५ ॥ 
दो०--सुनहु राम खाम्ी सन चले न चातुरी भोरि। 
प्रथ्ध॒ अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि॥९॥ 





# नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ * 
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| अन्तकालमें आपकी गति ( शरण ) पाकर मैं अब भी पापी ही रहा !॥ ९॥ 
' चौ०--छुनत. राम अति फोमलू 'बानी | वालि सीस परसेड निज पानी ॥ 
अचल करों तनु राखहु प्राना । वाल्ि कहा झुछ कृपानिधाना ॥ १॥ 

4 बालिकी अत्यन्त कोमल वाणी सुनकर भ्रीरामजीने उसके लिरको अपने हवाथसे स्पर्श किया [ और 
| कहा- ] मैं ठम्हारे शरीरको अचल कर दूँ; त॒म प्राणोंको रक्खो !बालिने कह्--है ऊंपानिधान- सुनिये--॥१॥ 
जन्म जन्म झुनि जतछु. करांहीं |. अंत, राम . कद्दि - आवत नादहीं ॥ 

| जासु नाम. बल ' संकर कासी । देत सबद्दि संम गति. अविनासी ॥२॥ 
मुनिगण जन्म-जन्ममें (प्रत्येक जन्ममें) [ अनेकों प्रकारका ] साधन करते रहते हैं | फिर भी अन्तकाढ में उन्हें 
| (राम? नहीं कह आता ( उनके मुखसे रामनाम नहीं निकलता ) | जिनके नामके बलसे शंक्रनी काशीमें सवको 
समानरूपसे अविनाशिनी गति ( मुक्ति ) देते हैं ॥ २॥ 
',. मम छोचन - गोचर सोइ आधा । बहुरि कि प्रश्भु अस बनिद्दि बनावा ॥ ३॥ 
बंह भीराम ख़ं मेरे नेत्रोंके सामने आ गये हैं। है प्रभो | ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा! ॥३॥ 
०---सो नयन' गोचर जाखु गरुन नित नेति कहि शुति गावहीं । * 
जिति पवन सन गो निरस करि मुनि ध्यान कवहुँक पांवदीं॥ '* 
' मोदि जानि अति अपमान बस प्रश्चु कहेउ राखु सरीरही | 
अस कवन सठ हठि फाटि छुरतरूु वारि करिहि चबूरही ॥ १॥ 
* '* अंतियाँ 'नेति नेतिः कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्रांग और मनको जीतकर 
एवं इन्द्रियोंकी [ विषयोके रंससे सवेथा ] नीरस बनाकर मुनिगण ध्यानमें जिनकी कभी कचित्‌ ही झंलके 
पाते हैं, वे ही प्रभु ( आप ) साक्षात्‌ मेरे सामने प्रकट हैं| आपने मुझे अत्यन्त अभिमानवर्श जानकर यह कहाँ 
कि तुम शरीर रख लो । परन्तु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पदृक्षको काटकर उससे बबूरके बाड़ 
लगावेग़ां (अर्थात्‌ पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा चाहेगा ! )॥१॥ 
३ अब वाथ करि करना विछोकदु देह जो बर भागऊँ। 
जेदिं जोनि' जन्‍्मी कर्म बस तह राम पद अछुरागदँ॥ ' 
* " यह तनय मम सम्त बिनय वछ कल्यानप्रद प्रश्रु छीजिऐे । 
- गहि वाँद .छुर नर नाह 'आपन दास अंगद- कीजिए ॥ २॥ 
है नाथ ! अब मुझपर दयादष्टि कीजिये, और-मैं जो वर माँगता हूँ उसे दीजिये । में कर्मवश 
लिए योनिमें जन्म दूँ, वहीं भीरामजी ( आप ) के चरणोंमें प्रेम करूँ | हे कल्याणप्रद प्रभो | यह मेरा पुत्र 


अंगद विनय .और बहमें मेरे ही समान है, इसे खीकार कीजिये | और है: देवता ओर भनुष्येक्ति नाथ ! 
बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥ २ ॥ 


' दोौ०--राम चरन .इृढ़ प्रीति करि वालि. कीन्ह तनु त्याग । 


सुमन सार जिम्रि -कंठ ते गिरत न जानइ नाग॥ १०॥ 


श्रीरामजीके चरणोमें दृढ़ प्रीति करके बालिने शरीरको वैसे जैसे हाथी 
अपने गलेसे फूर्लोकी मांछाका गिरना न जाने ॥ १० ॥ ४ दक / कल 


न 
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चौ०--राम यालि निज घाम पठावा। नगर छोग सब व्याकुल चावा॥ 
: नाना विधि विलाप कर तारा। छूटे केस न देह - खँमारा ॥ १॥ 

,. औरामचन्द्रजीनी वालिको अपने परमधाम मेज दिया। नगरके सब छोग व्याकुल होकर दौड़े । 
बालिकी जी तारा अनेकों प्रकार्से विछाप करने छगी। उसके वार विखरे हुए हैं और देहकी सैंमाल 
नहीं है ॥ १॥ ु ह 
तार बिकल देखि रघुराया | दीन्द ग्यान हरि रीन्‍्दी माया॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम खरीरा॥२॥ 
ताराक़ो व्याकुल देखकर भीरघुनायजीने उसे शान दिया और उसकी माया ( अज्ञान ) हर ली। [ उन्होंने 
कहा--]] एथ्वी, जल, अम्रि, आकाश और वायु, इन पाँच तत्त्वोंसे यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है ॥२॥ 
प्रगट सो तनु तब आगे सोवा। जीव नित्य केद्दि रूग्रि तुम्द रोचा॥ 
उपजा ग्याव चरन तब छागी। लीन्हेसि परम भगति वर मागी॥३॥ 
वह शरीर तो [ प्रत्यक्ष ] तुम्हारे सामने सोया हुआ है; और जीव नित्य है; फिर ठुम किसके छिये रो रही 
हो ! जब शान उलन्न हो गया, तब वह मगवानके चरणों छगी और उसने परम भक्तिका वर माँग लिया ॥३॥ 
उम्रा दार जोपित की नाई। सवद्दि नचावत राम. गोसाईं ॥ 
तब सुत्रीचद्दि आयसु दीन्द्रा | सतक कर्म चिघिवत सब कीन्हा॥४॥ 
[ शिवजी कहते हैं---] हे उमा ! खामी श्रीरामजी सब्रको कठपुतलीकी तरह नचाते हैं । तदनन्तर 
श्रीरामजीने सुग्रीवको आशा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक बालिका सब सतक-कर्म किया ॥ ४ ॥ 
राम कहा अनुजद्दिि समुझाई। राज देह सुम्रीचदि जाई॥ 
रघुपति चरन दाइ करि माथा। चले सकल प्रेरिव रघुनाथा ॥ ५॥ 
तब भ्रीयमचन्द्रजीने छोटे माई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीबको राज्य दे दो,। 
भीरघुनाथजीकी प्रेरणा ( आजा ) से सब लोग भ्रीरघुनाथजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर चले ॥ ५॥ 
दोौ०--लछिमन तुखत बोलाए पुरजन बिम्न समाज । 

राजु दीन्ह सुग्रीव अंगद कहे जुबराज ॥ ११॥ 
लक्ष्मणजीने तुरंत द्वी सत्र नगरनिवासियोंकोी और ब्राह्मणोंके समाजको बुछा लिया और [ उनके सामने ] 
उुग्रीवकों राज्य और अंगदको युवराजपद दिया ॥ ११॥ 
चौ०--उमा राम सम हिंत जग माद्दी। मुरु पिठु मातु वंधघु प्रभु नाहीं॥ 

सुर नर मुनि सब के यह रीती। खारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥१॥ 

हे पार्वती | जगतूममें भ्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु) पिता, माता, बन्धु और खामी कोई नहीं 
है। देवता) मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि खार्थक्रे लिये ही सब प्रीति करते हैं ॥ १ ॥ 

वालि भात व्याकुल दिन यती। तन चहु ब्रन चिंताँ जर छाती ॥ 

सोइ खसुत्नरीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल. रघुवीर झुमाऊ॥ २॥ 

जो सुग्रीव दिन-रात बालिके मयसे व्याकुछ रहता था, जिसके शरीरमें बहुत-से घावहो गये ये और 
जितकी छाती चिन्ताके मारे जा करती थी, उती सुग्रीवको उन्होंने वानरोंका राजा बना दिया। भीरामचन्द्रजीका 
खमाव अत्यन्त ही कझृपाड है ॥ २॥ 
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जञानतहूँ अस प्रभु॒ परिहरहीं | फाह्दे न विपति जाल नर परहीं॥ ' 
. पुनि छुभीवहि ल्लीन्द चोलाई। हु प्रकार चपनीति. सिखाई॥३॥ 
जो छोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको त्याग देते हैं; वे क्यों न विपत्तिके जालमें फँसे ! फिर भीरामर्ज 
सुप्रीवक्ों बुछ लिया और वहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिकी शिक्षा दी ॥ हे ॥| 
कह प्रभु खुद खप्मीव हरीसा। पुर न जा दस चारि घरीसा॥ 
गत ज्ञीपम बरपा रितु आई रहिहर्ड निकट सेल पर छाई॥४॥ 
फिर प्रभुने कह्दा--हे वानरपति सुग्रीव ! सुनो; मैं चौदह वर्षतक गाँव (बस्ती ) में नहीं जाऊँगा। 
ओष्मऋतु वीतकर वर्षाऋ्तु आ गयी । अतः मैं यहाँ पास ही पर्वतपर टिक रहूँगा || ४ ॥ 
अंगद सहित फरहु तुम्द राजू । संतत हृदय घरेहु मम काजू॥ 
जब सुप्नीव भवन फिरि आए। रामु प्रधरपन गिरि पर छाए॥५॥ : 


तुम अंगदसह्दित राज्य करो | मेरे कामका द्ृृदयमें सदा ध्यान रखना | तदनन्तर जब सुभीवजी घर 
लौट आये) तब भीरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा टिके ॥ ५ ॥ 
दोौ०--प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा शाखेठ रुचिर बनाह। | 
राम कृपानिधि कछु दिन वास करहिंगे आइ॥ १२॥ . 
| 


' द्वेबताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर वना ( सजा ) रक्खा था । उन्होंने छोच रक्खा 
था कि कृपाकी खान भीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे ॥| १२ ॥ 


चौ०--झुंदर वन कुछुमित अति सोभा। ग्रुंजत मधुप निकर मधु छोमा ॥ 
कंद सूछ,. फल पत्र" छुह्दाण। भएण चहुत जब ते प्रश्भु आए॥१॥ 
सुन्दर वन फूछा हुआ अत्यन्त सुशोभित है। मधुके छोभसे भौंरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। जबसे 
प्रदु आये; तबसे चनमें सुन्दर कन्द) मूछ) फछ और परत्तोंकी बहुतायत हो गयी ॥ १ ॥ - ॥ 
.देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तहेँ अबुज्ञ सहित खुरभूपा॥ 
मघुकर खग झुग तनु घरि देवा। करहिं सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा ॥२॥ 


मनोहर और अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंके सप्नाद्‌ श्रीरामनी छोटे माईसहित वहाँ रह गये | देवता/ 
ठिद्ध और मुनि मौरों; पक्षियों और पशुओंके शरीर घारण करके प्रभुकी सेवा करने रंगे || २॥ 


मंगलरूप भयउ वन तव ते। कीन्द निवास रमापति जब ते॥ 
फटिक खिला अति खुञ् सुद्दाई। सुख आखीन तहाँ. दौ भाई ॥२३॥ 


जबसे रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे वन मज्लछसख्वरूप हो गया | सुन्दर स्फटिकमणिकी 
एक अत्यन्त उज्ज्वल दिला है | उसपर दोनों भाई खुखपूर्वक विराजमान हैं ॥ ३॥ 


फदत अनुज्ञ खन कथा अनेका। भगति विरति शपनीति बिबेका ॥ 
चरपा कार मेघ नम छाए। गरजत लागत परम - खुहाए ॥ ४ ॥ 





भऔीरामजी छोटे भाई उद्मणजीसे भक्ति). वैराग्य, राजनीति ँ 
वधोका््म आकाशमे छाये हुए बादल गरजते (ए बहत् ही और ज्ञानकी अनेकों कथाएँ कहते हैं । 


हुए बहुत ही सुद्वने छगते हैं ॥| ४॥| 
८2 श 
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दोौ०--लछिमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेखि। 
गृही बिरति रत हर॒प जस विष्तुमगत कहूँ देखि ॥:१३॥ 

[ भीरामजी कहने लगे-- ] हे लक्ष्मण ! देखो, मोरोंके झंड बादलोंको देखकर नाच रहे हैं । जैसे 
वैराग्यमें अनुरक्त रहस्व किसी विष्णुभक्तको देखकर हर्पित होते हैं ॥| १३ ॥ 
चीौ०--धन घमंड नम गरजत घोरा | प्रिया दीन डरपत भन मोरा ॥ 

दामिनि दमक रह न घन माहीं। खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥१॥ 

आकादमें बादल घुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं | प्रिया ( सीताजी ) के विना मेरा मन डर 
रहा है। विनलीकी चमक वादलमें ठहरती नहीं) जैसे दुष्टकी प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥ १ ॥ 

यरपद्दिं जलद भूमि निभराएँ | ज्ञथा नवहिं घुध विद्या पाएँ ॥ 

बूँद अधात सदहद्धिं गिरि केसें। खल के चचन संत सह जैखें ॥२॥ 

बादल पृथ्बीके समीप आकर ( नीचे उतरकर ) वरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान्‌ नम्न हो जाते 
हैं।.बूँदोंकी चोट पर्वत केसे सहते हैं, जैसे दु्टोके वचन संत रहते हैं || २ ॥ 

छुद्र न्दीं भरि चढीं तोराई | जस थोरेंदँ घन खलू इतराई ॥ 

भूमि परत भा ढावर पानी। जनु जीवदहि माया छपठानी ॥३॥ 

छोटी नदियाँ मरकर [किनारोंको] ठुड़ाती हुई चली, जैसे थोढ़े घनसे भी दुष्ट इतरा जाते हैं (मर्यादाका 
त्याग कर देते है )। पथ्वीरर पढ़ते ही पानी गेंदला हो गया है जैसे शुद्धनीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३॥| 

समिटि समिटि जरू भरदहिं तलावा । जिमि सदगुन सज्जन पदिं आवाः ॥ 

सरिता जल जलनिधि भहुँ जाई | दोइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥४॥ 

जल एकत्र हो-होकर तालाबरेमिं भर रहा है; जैसे सदुण [एक-एककर_]उजनके पाठ चले आते हैं | नदीका जल 
समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है; जेंसे जीव भीदरिकी पाकर अचल (आवागमनसे मुक्त) हो जाता है ॥४॥ 

दोौ०--दरित भूमि ठुन संकुल समुझि परहिं नहिं पंथ। 

लिमि पाखंड वाद तें शुप्त होहिं सदग्ंथ॥ १४॥ 

धथ्बी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिउसे रास्ते समझ नहीं पढ़ते । जैसे पाखण्ड मतके 
प्रचारसे सट्ठन्थ गुतत ( उत्त ) हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
चौ०-दादुर धघुनि चहुँ दिसा ऊुद्दाई। वेद पढ़हिं जड़ चह समुदाई ॥ 

नव पल़च भए विटप अनेका । साधक मन जस मिलें विवेका ॥१॥ 
*  चार्रो दिशाओंमें मेढकॉकी ध्वनि ऐसी सुद्दावनी लगती है; मानो विद्यार्थियोंके समुदाय वेद पढ़ रहे हों । 
अनेकों इक्षेमिं नये पत्ते आ गये हैं; जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं सुशोभित हो गये हैं जेते साघकका मन विवेक 
( शान ) प्राप्त होनेपर हो जाता है ॥ १॥ 

अरक॑ जवास पात विध्चु भयऊ | जस सुराज खरू उद्यम गयऊ ॥ 

सोजत कतहुँ मिलइ नदिं घूरी | करइ क्रोध जिमि धरमद्दि दूरी ॥२॥ 

मदार और जवासा विना पत्तेके हो गये ( उनके पत्ते झड़ गये ) जैसे भरेष्ठ राज्यमें दुरेंका उचम जाता 
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रहा ( उनकी एक भी. नहीं चलती ) | घूल कहीं खोजनेपर भी नहीं मिलती जेसे क्रोत्र धर्मको दूर॑ कर देता 
है ( अर्थात्‌ क्रोषका आवेश होनेपर घर्मका शान नहीं रह जाता )॥२॥ है 
ससि संपन्न सोह मदि कैसी | उपकायी क़े संपति जैसी ॥, 
निसि तम घन खद्योत विराजा | जडु दंभिन्‍न्द कर -मिला ससाजा ॥ हे॥ - 
अन्नछे युक्त ( लहलहाती हुईं खेतीसे हरी-भरी ) पृथ्वी केसी शोमित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुषकी 
सम्पत्ति | रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोमा पा रहे हैं; मानो दम्भियोंका समाज आ जुटा हो॥ ३ ॥ 
महावृष्टि चलि फूटि किथारों । जिमि -खुतंत्र भएँ विगरहिं नारीं ॥ 
कृपी निरावहिं चतुर, किसाना | जिमि दुध तजहिं मोह मद माना ॥४॥ 


भारी वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं, जैसे स्वतन्त्र होनेसे र्ियाँ बिगड़ जाती हैं | चतुरः किसान 


खेतोंकों निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास आदिको निकलकर पक रहे हैं ) । जैसे विद्वान छोग मोह। मद और 
मानका त्याग कर देते हैं || ४ ॥ ' , 

देखिअत चक्रवाक खग॒ नादी । फलिदि पाइ जिमि धर्म पराहीं ]: 

ऊषर परपइ तठम नहिं जामा | जिमि हरिज्ञन हियँ उपज न कामा ॥५॥ : 


है, पर वहाँ घासतक नहीं उगती । जैसे हरिमक्तके दृदयमें काम नहीं ,डत्मन्न होता ॥ ५ ॥| 

विविध जंतु संकुछ महि शभ्राजा | प्रजा याद जिमि पाइ खझुराजा ॥ 

जहँ तहेँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्विय गन उपजें ग्याना ॥६॥* 

पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान है; जेंसे सुराज्य पाकर प्रजाकी वृद्धि 
होती है। जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर हरे हुए हैं; जैसे शान उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ [ शियिल होकर 
विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं | ॥ ६॥ | # ह ह 

दोौ०--फ़बहुँ अवछ बह मारुत जहँ तहँ मेघ बिलाहिं। 

जिमि कपूत के उपलें छुछ सद्भमें नसाहिं॥ १५ (क)॥ 

कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चलने छगती है, जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायव हो जाते हैं। जैसे कु पुत्रक 

उसप्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते हैं ॥ १५( क )॥ , 


: कबहुँ दिचस. महँ निषिड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग । 
विनसई उपजेह व्यान जिमि पाह कछुसंग सुसंग ॥ १५(ख)॥* 
..._ कमी [ वादलोंके कारण ] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कमी सूर्य प्रकट हो जाते हैं | जैसे 
उससेंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुरंग पाकर उत्पन्न हो जाता है ॥ १५ ( ख )॥ 
>ी*--चरपा विगत खरद्‌ रितु आई। रूछिमन देखहु परम खुदाई ॥ 


फूले फास' सकछ महि छाई | जनु घरपाँ कृत प्रगट जुढ़ाई ॥ १॥ 
हट रक्ष्मण | देखो; “ 
पृथ्वी छा गयी। मानो 


: 'डदित अगस्ति पंथ जल स्रोपा | जिमि छोमदि सोपइ . संतोषा ॥ 
3 कहकर ४ 





ः 
। 
' चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुगको पाकर धर्म भाग जाते हैं | ऊसरमें वर्षा होती ( 


वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर शरद-ऋतु आ गयी । फूछे हुए काउसे सारी । 
वर्षाऋतुने [ कासरूपी सफेद बालके रुपमें ] अपना बुढ़ापा प्रकट किया है ॥ १ ॥| रु 


|? 22] 'लिर्म 3 ै 
लछ जल सोहा ।-संत हृदय जस गत मद मोहा ॥२॥ 






















हि] 


है 
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अगस्त्यके तारेने उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया, जैसे सन्‍्तोप छोमको सोख लेता है। नदियों 
और तालात्रोंका निर्मल जल ऐसा शोभा पा रहा है जेंसे मद और मोहसे रहित संतोंका छृदय ]॥ २ ॥ 

रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करद्दिं जिमि ग्यानी ॥ 

जानि सरद्‌ रितु खंजन आए | पाइ समय जिमि खुकूत झुहाए ॥३॥ 

नदी और ताह्ारबोका जल धीरे-धीरे चूख रहा है । जैसे ज्ञानी (विवेकी) पुरुष ममताका त्याग करते हैं। शरद: 
ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये । जेंसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आ जाते हैं (पुण्य प्रकट हो जाते हैं ) ॥३॥ 
पंक न रेल सोहद अखि घरनों | नीति निपुन न्रप के जसि करनी ॥ 
जल संकोच घिकल भई मीना | अबुध कुट्ुंगी जिमि घनददीना ॥४॥ 
न कीचड़ हैन धूल; इससे धरती [ निर्मल होकर] ऐसी शोमा दे रही है जैसे नीतिनिपुण राजाकी करनी ! 


जलके कम दो जानेसे मछलियोँ व्याकुल हो रही हैं; जैसे मूर्ख ( विवेकशत्य ) कुडम्बी ( ग्रहस्थ ) घनके विना 
व्याकुल होता है ॥ ४॥ 


विद धन निर्मल सोह अकासा । हरिज़न इवब परिहरि सब आसखा ॥ 

कहूँ कहुँ दृष्टि सारदी थोरी। कोड एक पाव भगति जिमि मोरों ॥५॥ 

बिना बादलोंका निर्मल आकाश ऐसा शोमित हो रहा है जेसे भगवद्धक्त सत्र आश्याओंकोी छोड़कर 
सुशोमित होते हैं। कहीं-कहीं ( विरले ही स्थानोंमे ) शरदऋतुकी थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रहीहै । जैसे कोई विरले 
ही मेरी भक्ति पाते हैं ॥ ५ ॥ 

दो०--चले हरपि तजि नगर न्प तापस वनिक मिखारि। 
जिमि हरे भगति पाई श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६॥ 
[शरदऋतु पाकर ] राजा) तपस्वी; व्यापारी और मिखारी [ क्रमशः विजय, तप) व्यापार और 


मिक्षाके लिये ] इर्पित होकर नगर छोड़कर चले । जेंसे श्रीदरिकी भक्ति पाकर चारों आभ्रमवाले [नाना प्रकारके 
साधनरूपी ] भ्रमोंको त्याग देते हूं | १६ ॥ 


चो०--छुलों मीन जे नीर अगाधा । ज़िमि हरि सरन न एकड बाधा ॥ 
फूल कमू सोह सर कैसा | नि्गगुंन न्रहम सग्ृन भएँ जैसा ॥१॥ 
जो मठलियाँ अथाद जलूमें ई, वे सुखी हैं, जेसे भीहरिके शरणमें चले जानेपर एक भी वाघा नहीं 
रहती । कमझछोंके फूलनेसे तालाब कैसा शोभा दे रहा है; जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होनेपर शोमित होता है ॥१॥ 
गुंजतः मछुकर मुखर अनूपा | सुंदर खग रव नाना रूपा॥ 
चक्रयाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जेन पर संपति देखी ॥२॥ 
भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज रहे हैं, तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द हो रहे हैं। 
रात्रि देखकर चकवेके मनमें वैसे ही दुःख हो रहा है, जैसे दूसरेकी सम्पत्ति देखकर दुष्टको होता है ॥ २ ॥ 
चातक रटत छुपा अति ओही | जिमि खुख लद्दइ न संकरद्वोद्दी ॥ 
सरदातप निखि सखति अपदरई | संत दरसख जिमि पातक टरई ॥३॥ 
पपीहा रट लगाये है; उसको बढ़ी प्यास है। जैसे श्रीशंकरजीका द्रोही छुख नहीं पाता ( सुखके लिये 
झीखता रहता है ) | शरद्ऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा इर लेता है। जैसे संतोंके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हैं ॥३॥ 
देखि इंदु चकोर समुदाई । चितवहदिं जिमि दरिजन दरि पाई ॥ 
मसक  दंस बीते दिम घचासा | जिमि द्विज द्वोह किएँ कुल नासा ॥ ४ ॥ 


| 
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चकोरोंके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये हैं जैंसे भगवद्धक्त भगवानकी पाकर 
उनके [ निर्निमेय नेज्ोंसे ] दर्शन करते हैं । मच्छर और डॉस जाड़ेके डरसे इस प्रकार नष्ट हे गये जैसे ब्राह्मण 
के साथ वैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है ॥) ४ ॥) 

दो०--भूमि जीव संढुछ रहे गए सरद ररेंतु पाई | 

संदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय अम सझुदाई ॥ १७॥ 

[ वर्षाऋत॒के कारण ] एथ्वीपर जो जीव भर गये थे; वे शरद ऋतुको पाकर वैसे ही नष्ट हो गये जैसे 
सदगुरके मिल जानेपर सन्देह और भ्रमके समूह नष्ट हो जाते हैं | १७ ॥ 
चौं०--चरपा गत निर्मल रितु आई | सुधि न तातव खीता के पाई ॥ 

एक थार कैसेहँ सुधि जानो | कालहु जीति निमिष महँ आनो ॥१॥ 

वर्षा बीत गयी, निर्मल शंरदूऋत आ गयी। परन्तु हे तात | सीताकी कोई खबर नहीं मिली। 
एक वार कैसे भी पता पाऊँ तो काछको मी जीतकर पलछमरमें जानकीको के आऊँ ॥ १ ॥ 

कतहुँ_ रहड जा जीवति होई । तात जतन करि आनडें सोई ॥ 

छुम्मीचहूँ खुधि मोरि विसारी | पावा राज कोस पुर नायी ॥२॥ 

कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात | यत्न करके मैं उसे अवश्य छाऊँगा | राज्य, खजाना; नगर 
और ज्जी पा गया; इसलिये सुग्रीवने मी मेरी सुध भुछा दी ॥ २ ॥ 

जेहिं. सायक मारा में वाली | तेहिं सर इतों मूढ़ कहँ काली ॥ 

जासु कृर्पों छूठहिं मद मोहा | ता कहूँ उम्रा कि सपनेहूँ कोदा ॥ ३॥ 

जिस वाणतसे मैंने बालिको मारा था, उसी वाणसे कछ उस मूढ़को मारूँ! [ शिवजी कहते हैं-- ] 


है उम्र ) जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं खममें भी क्रोध हो सकता है ! [ यह तो 
लीलामात्र है ] ॥ ३ ॥ 


जानहिं यद्द चरित्र मुनि ग्यानी। जिन्ह रघुदीर चरन रति मानी ॥ 

लछिमन क्रोघवंत प्रस्ु जाना घनुष चढ़ाई गंदे कर वाना ॥४॥ 

शानी मुनि जिन्होंने भीरघुनाथजीके चरणोमें प्रीति मान ली है (जोड़ छी है), वे ही इस चरित्रको 
( लीलारहस्पको ) जानते हैं | लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना; तब उन्होंने घनुष चढ़ाकर बाण 
हाथमें ले लिये || ४ ॥ 

दोौ०--तबर॒ अनुजहि समझाबा' रघुपति करुना सींव | 
भय देखाइ ले आबहु .तात सखा सुग्रीव ॥ १८॥ 

तब दयाकी सीमा श्रीरशुनायजीने छोटे भाई छक्ष्मणजीको समझाया कि हे तात ! सखा सुग्रीबको 
केवछ भय दिखलाकर ले आओ [ उसे मारनेकी वात नहीं है ]॥ १८ ॥ 
चौ०--इहाँ पचनखुत हृदय विचारा | राम काजु खुझीवें बिसारा ॥ 

निकट जाइ चरनन्दि सिरु नावा | चारिहु विधि तेहि कद्दि समुझावा ॥१॥ 

यहाँ (किष्कित्या नगरीमें) पवनकुमार भीहनुमावज्ीने विचार किया कि सुऔवने श्रीरामजीके कार्यको भुछा 


| 
उन्होंने न पाव जाकर चरणोर्मि सिर नवाया [साम, दान; दण्ड, भेद] चारों प्रकारकी नीति कहकर 


ऑकिमत >.... 


(९ 
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मणका सुग्रीवपर कोप 


ल्ष्ठ 


कहयाणः5- 





वंदि प्रभु खुजस बखाबा ॥ 


० 


जाइ हनुमाता । चरन 


तारा सदित 
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# किप्किन्धाकाण्ड # ६११ 


झुनि सुप्रीये परम भय माना | थघिएयें मोर एरि लीन्द्रेड ग्याना ॥ 
अब मारतसुन दूत समृद्दा | पठवहु जे तहें बानर जूदा॥ २ ॥ 
नुमानहीके बनने सुनफर मुमीयने बहु ही भय माना । [ और कहा--] विपयोंने मेरे शानकों 
हर लिपा। खबर है पयनमुत ! जर्त-तहों गानसेय. गृष रहते हैं; बह्दों दू्तोंके समूहोंकीं भेजो ॥ 
कहहु पारा महू आाब न जाई । मोर कर ताकर चध होई॥ 
सेव हमुमेते बॉलाए दुता। खब कर फरि सनमान बहता ॥ ३ ॥ 
गैस कहला दो कि एक पग्षयाद़ेमें ( पन्‍्द्रद दिनोंगें ) जो ने आ जायगा, उसका मेरे द्ार्थो चच होगा | 
तद एनुमानईने दूतोंगी बुहाया और सका बहुत सस्मान करफे--॥ हे ॥ 
भय हम प्रीनि नीति देखराई। चले सकल चरनन्द्रि सिर नाई ॥ 
पष्टि अवसर लड्िमन पुर आए। फ्रॉंध देखि जहें तहेँ कपि घाए ॥ ४ ॥ 
तो शरण, प्रीति और मीति दिखटायी । सब बंदर चरणेंमिं सिर नवाफर चले | इसी समय लबश्ष्मण- 
॥ भाभष | उनदा 2थ इगकर बंदर जदहातहा भाग | ४ ॥ 
दोौ०--धनुप चद्राइ कहा तव जारि करखठें पुर छार | 


स्याडुल मगर दाख तत्र आयड बालिकुमार ॥ १९॥ 
सदनम्तर लप्मगभीने पमुष चादर यहा कि नगरफों जाकर अमी रास कर दूँगा | तब नगरमरको 
साइन देशर शानिएपुप धंगदशी उन | एस आगे ॥ १६॥ 
धौनू-घरन नाइभ सिम बिनती फीन्द्री । लब्थिमन अमय याँद तदि दीन्दी ॥ 
फ्रोधयंन लब्धिमन सुनि काना । फष्ट कपीस अति भरें अकुलाना ॥ १॥ 
गिदने उनके भरणेंमि प्रिर नयागर मिनती की ( ध्षमायानना की )। तब लक््मणजीने उनको अमय 
वोह दी (मना उठावर छठ्दा कि एसे मत ) | सुमीयने अपने कानोंसे लकस्मणजीको फक्रोघयुक्त सुनकर भयसे 
अत्यन्त वाइस शेकर फर्ता- २ ॥ 
सुतु दनुमंत संग ले तारा | करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 
नारा सदित जाई दनुमाना | चरन बंदि प्रभु सुजस चखाना ॥ २ ॥ 
हे त्नुमान तम ताराे साथ छे जाकर विनती करके राजकुमारफी समझाओ (समझा-सुझाकर श्ान्त करो) । 
हनुमानजीने तारासदिय जाकर लषमणजीके चरणेकी मनन्‍्दना की और प्रभुके सुन्दर यशका बखान किया ॥ २॥ 
फ्रि बिनती मंदिर छे आए | चरन  पखारि पहलेंग वैठाए ॥ 
तथ फपीस चरनन्द्रि सिंद्र नावा | गहि श्रुज लछिमन फंठ लगावा ॥ ३ ॥ 
मे मिनती करके उन्हें मएलमें ले आये तथा चरणोंफोी घोकर उन्हें पलेंगपर बेठाया | तब वानरराज 
सुगीनने उन नरणोंमे तिर नयाया ओर लक्ष्मणजीने हाथ पकद़कर उनको गलेसे छूगा लिया ॥ हे ॥ 
नाथ विषय सम मद कछु नाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माही ॥ 
खुनत बिनीत घचन खुस पाया । रूछिमन तेहि बहु विधि समुझ्ाावा ॥ ४ ॥ 
[ सुप्रीयने कदा--] दे नाथ ! विषयके समान और कोई सद नहीं है। यद मुनियोंके मनमें भी 
क्षणमात्रमे मोद उद्मन्न कर देता है [ फिर में तो विषयी जीव दी ठहरा ] | सुम्रीवके विनययुक्त वचन सुनकर 
लष्मणलीने मुस पाया ओर उनको बहुत प्रकारते समझाया ॥ ४॥ 
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क्र 
प्रवनतनय सब कथा छुनाई । जेहि विधि गए दूत समुदाई ॥ ५॥ (६ 
तत्र पवनसुत हनुमानजीने नित प्रकार सत्र दिश्ाओंमें दूतोंके उमूह गये थे वह सब हाल सुनाया ॥५॥ 


दो०--हरपि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
रामानुन आगें करि आए जहेँ रघुनाथ ॥ २०॥ 


तब अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणजीकी आगे करके (अर्थात्‌ 
उनके पीछे-पीछे ) सुप्रीव हर्पित होंकर चछे। और जहाँ खखुनाथजी ये वहाँ आये || २० ॥ 
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चौ०--नाइ चरन सिर कद कर जोरी | नाथ मोहदधि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रवल देव तब माया | छूटइ राम करहु जो दाया ॥ १॥ 
भीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जीड़कर सुग्रीवने कहा--हे नाथ ! मुझे कुछ भी दोष नहीं 

है। हे देव | आपकी माया अत्यन्त ही प्रवछ है । आप जत्र दया करते हैं; है राम ) तमी यह छूटती है ॥ १] 


विषय दस्य झुर नर मुनि खामी । में पावर पछ्छ कपि अति कामी ॥ 

नारि नयन सर जाहि न ढागा।| घोर क्रोध तम निसखि जो जागा ॥ २ ॥ 

हे खामी ! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोके वशमें हैं। फिर मैं तो पामर पश् और पश्चऑमें 
मी अल्यन्त कामी बंदर हूँ | जीका नयन-वाण जिसको नहीं छगा, जो भयझ्छुर क्रोधरूपी अधेरी रातमें भी 
जागता रहता है ( क्रोघान्ध नहीं होता ) ॥| २॥ 

लोम पाँस जेहिं यर न चँधाया | सो नर तुम्द समान रघुराया ॥ 

यद ग्रुन साधन ते नहिं होई | तुम्दरी कृपा पाव कोइ कोई ॥ ३ ॥ 


और छोभकी फॉसीसे जितने अपना गला नहीं वँधाया; हे रघुनाथजी ] वह मनुष्य आपहीके समान 
है। ये गुण साधनसे नहीं प्रात्त होते । आपकी कृपासे द्वी कोई-कोई इन्हें पाते हैं ॥ ३॥ 


तव रघुपति बोले खुखुकाई । तुम्द प्रिय मोदि मरत जिमि भाई ॥ 

अब सोइ जतज्ु करहु मन छाई । जेहि विधि सीता के खुधि पाई ॥ ४ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजी मुस्कुराकर वोढे--हे भाई ! तुम मुझे मरतके समान प्यारे हो। अब मन लगाकर 
वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले ॥ ४ ॥ 

दोौ०--एहि. विधि होत वतकही आए बानर जूथ । 

नाना बरन सकल दिसि देखिआ कीस बरूथ॥ ११॥ 

इस प्रकार बातचीत हो रही यी कि वानरोंके यूथ (छंड ) आ गये। अनेक रंगौंके वानरोंके दल 

सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे अमर २१॥ 


चौ०--वानर कटक उम्रा मैं देखा | सो मूरुख जो करन चद्द लेखा ॥ 
आई राम पद नावहिें माथा। निरखि वदतु सब होहिं सनाथा ॥ १ ॥ 


[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! वानरोंकी वह सेना मैंने देखी थी । उसकी जो गिनती करना चाहे 
पह महान्‌ मूर्ख है। सब वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणोंमें मस्तक नवाते हैं और [ सौन्दर्य-माहुर्यनिधि_] 








दर्शन करके कताय॑ होते हैं ॥ १॥| 
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अस कपि एक न सेना माही । राम कुसछ जेद्दि पूछी नाहीं ॥ 

यद्द कछु नहिं अभ्रस्ुु कई अधिकाई । विखरूप व्यापक रघुराई ॥२॥ 

सेनामें एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे भ्रीरामजीने कुशल न पूछी हो | प्रभुके लिये यह कोई बड़ी 
वात नहीं है | क्योंकि भ्रीरधुनाथजी विश्वरूप तथा सर्वन्यापक हैं ( सारे रूपों और सब ख्थानोमें हैं ) ॥ २ ॥ 

ठाढ़े जहाँ तहँ आयखरु पाई | कद सुप्नीवः सवदि समुझाई ॥ 

राम काजु अर भोर निद्दोर | वानर जूथ जाहु चहुूँ ओरा ॥३॥ 

आज्ञा पाकर सत्र जहाँ-तहाँ खड़े हो गये । तब सुगीवने सबकी उमझाकर कहा कि हे वानरोके समूहों ! 
यह भीरामचन्द्रजीका कार्य है और मेरा निहोरा ( अनुरोध ) है; तुम चारों ओर जाओ ॥| ३ ॥ 

अनकखुता कहूँ खोजहु जाई | मास दिवस महँ आपह भाई ॥ 

अवधि मेटि जो विनु रुधि पाएँ | आवइ वनिदे सो मोदि मराएँ ॥ ४॥ 

और जाकर जानकीजीको खोजो ! है भाई ! महीनेमरमें वापस आ जाना । जो [ महीनेमरकी ) अवधि 
विताकर बिना पता छगाये ही छौट आवेगा उसे मेरेद्वारा मरबाते ही बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका वध 
करवाना द्वी पड़ेगा ) ॥ ४॥ 

दोौ०--बचन सुनत सव वानर जहाँ तहाँ चले तुरंत । 

तव॒ सुग्रीवँ बोलाए अंगद नर हलुमंत॥ २२॥ 

सुप्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरन्त जदो-तदाँ (मित्र-मिन्न दिशाओंमें) चल दिये । तत्न सुग्रीवने 
अंगद, नल, हनुमान्‌ आदि प्रधान-ग्रधान योद्धाओंको बुलाया [ और कद्दा-- ] ॥ २२॥ 
चौ०--छुनहु नीझू अंगद इच्छमाना | जामबंत मतिधीर खुज़ाना ॥ 

सकल सुभट मिल्ि दच्छिन जाह | सीता खुधि पूँछेहु सब काह्ू ॥१॥ 

है धीखुद्धि और चतुर नीछ, अंगद; जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ | तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण 
दिशाकी जाओ ओर सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १ ॥ 

मन क्रम बचन सो जतन विचारेहु | रामचंद्र कर कफाजु सँवारेहु ॥ 

भात्ु पीठि सेइम उर आगी | खामिदहे सव॑ं भाव छल त्यागी ॥२॥ 

मन, वचन तथा कर्मसे उसीका ( सीताजीका पता छगानेका ) उपाय सोचना | भीरामचन्द्रजीका कार्य 
सम्पन्न (सफल ) करना । सूर्यको पीठसे और अमिको द्वदयसे (सामनेसे ) सेवन करना चाहिये | परन्तु खामीकी 
सेवा तो छछ छोड़कर सर्वभावसे ( मन; वचन) कर्मसे ) करनी चाहिये ॥ २॥ 

तजि माया सेइमअ  परलोका । मिट॒द्धिं सकल भवसंभव सोका ॥ 

देह घरे कर यह फलछु भाई | भज़िअआ राम सव काम चिद्दाई ॥३॥ 

माया (विपयोंकी ममता-आखसक्ति ) को छोड़कर परलोकका सेवन ( भगवानके दिव्य घामकी प्राप्तिके 
लिये मगवत्सेवारूप साघन ) करना चाहिये, जिससे भव ( जन्म-मरण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जायें। है 
भाई ! देह धारण करनेका यही फल है कि सब कार्मोको ( कामनाओंकी ) छोड़कर भरीरामजीका भजन ही 


किया जाय ॥ द ॥ 
सोइ ग़ुनग्य सोरें वड़भागी | जो रघुवीर चरन अनुरागी ॥ 
आयछु माणि चरन खिरु नाई | चले दरषि खुमिर्त रघुराई ॥४॥ 
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तहुणोंकों पदचाननेवाला ( गुणवान्‌ ) तथा बड़भागी वही है जो भीरघुनाथजीके चरणोंका प्रेमी है | 
आशा माँगकर और चरणॉमें छिर नवाकर श्रीरशुनायजीका स्मरण करते हुए. सब हर्षित होकर चले ॥ ४ ॥ 
| पाछेँ पवन तनय सिर नावा । जानि काज प्रश्चु निकट चोलावा ॥ 
' परसा सीस सरोरुदह पानी । करमुद्रिका दीन्दि जन जानी ॥५॥ 
८ सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमानजीने सिर नवाया । कार्यका विचार करके प्रभुने उन्हें अपने पास 
0 बुाया । उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्‍हें अपने हायकी 
अँगूठी उतारकर दी ॥ ५ ॥ 

वहु॒ प्रकार सीतदि समुझाणहु । कदि चल चिरह वेगि तुम्द आएड ॥ 

. हन्लुमत जन्म झुफल कारि माना | चलेड हदयें चरि कृपानिधाना ॥६॥ 

[ और कहा-- ] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा वछ तथा विरह ( प्रेम ) कहकर तुम 
0 शीघ्र छौट आना । इनुमानजीने अपना जन्म सफल समझा और कृपानिधान प्रभुको द्ृदयमें धारण करके 
8 वेचछे॥६॥ 

जयपि प्रश्नु जानत सब वाता । राजनीति राखत खुरत्राता ॥७॥ 

यद्यपि देक्ताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीतिकी रक्षा कर रहे हैं । 
( नीतिकी मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता छगानेको जहाँ-तहाँ वानरोंको मेज रहे हैं ) ॥ ७ ॥ 
“  दो०--चले सकल वन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 

राम काज लयलीन मन विसरा तन कर छोह॥ २३॥ 

सब वानर वन) नदी; ताछाव) पर्वत और पर्वत्तोंकी कन्द्राओंमें खोजते हुए चले जा रहे हैं।मन 
भीरामजीके कार्यमें छवछीन है । शरीरतकका प्रेम ( ममत्व ) भूल गया है ॥ २३ ॥ 
चौ०--कतहूँ दोइ निसिचर सै भेटा । प्रान छेट्टिं एक एक चपेटा ॥ 

 चहु भकार गिरि कानन देरहिं । कोउ. मुनि मिलूइ ताहि सब घेरदिं ॥ १॥ 

; कहीं किसी राक्षससे मेंट हो जाती है; तो एक-एक चपतमें ही उसके प्राण छे लेते हैं । पर्वतों और 
) वपर्नोको.बहुत प्रकारे खोज रहे हैं | कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं॥१॥ 
छागि ठपा अतिसय , अकुलांने | मिलइ न जल घन गहन भुराने ॥ 
मन हनुमान कौन्द अजुमाना । सरन चहत सव विन्ु जल पाना ॥२॥ 


इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी; जिससे सब अत्यन्त ही व्याकुल हो गये । किन्तु जल कहीं नहीं 


5 हे सब भुला राये । हनुमानजीने मनमें अनुभान किया कि जल पिये विना सब छोग मरना ही 


चढ़ि गिरि सिखर चहूँ दिखि देखा | भूमि चिवर पक कौतुक पेखा ॥ 
चक्रताक बक इस डड़ाहीं। चहुतक खग प्रविसहिं तेद्दि माहीं ॥३॥ 
उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो धथ्वीके अंदर एक गुफामें उन्हें एक कोतुक 


श्व्यै & 
“५ का हे की दिया | उसके ऊपर चकवबे) बगुले और हंस उद़ रहे हैं, और बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश 


गिरि ते उत्तरि पवनखुत आवा। सथ कहूँ है सोइ विवर देखावा ॥ 

आगे के हनुमंतदि हरौीन्‍्द्ा | पैंठे बिचर विलंघु न कौन्दा ॥४॥ 

पवनक्ुमार हनुमानजी पर्वतले उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलछायी | सबने 
हनुमानजीको आगे कर लिया और वे गुफामें घुस गये, देर नहीं की || ४ |] 

दो०--दीख जाइ उपवन चर -सर विगसित वहु कंज | 

मंदिर एक रुचिर तहूँ बेठि नारि तपपुंञ ॥२७॥ 

अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन ( बगीचा ) और ताछाव देखा, जिसमें वहुत-से कमछ खिले 
हुए हैं | वहीं एक सुन्दर मन्दिर है; जिसमें एक तपोमूर्ति ज्री वैठी है ॥| २४ ॥ 
चौ०--दूरि ते तादि सवन्दि सिर नावा | पूछें निज. बचान्त खुनावा ॥ 

तेहि तथव कहा करहु जल पाना | सखाहु खरस खुंदर फल नाना ॥१॥ 

दूरसे ही सत्रने उसे खिर नवाया और पूछनेपर अपना सब दृत्तान्त कह सुनाया] तव उसने कहां-- 
जलपान करो और भाँति-माँतिके रसीले सुन्दर फल खाओ || १ ॥ 

मजनु कीन्ह मधुर फरू खाए | ताछु निकट पुनि खबव चलि आए ॥ 

तेहिं सव आपनि कथा छझुनाई | में अब जाब जहाँ रघुराई ॥२॥ - 


[ आज्ञा पाकर ] सबने स्नान किया; मीठे फल खाये ओर फिर सव उसके पास चले आये | तब उसने 


अपनी सब कथा कद सुनायी [ और कह्दा-- ] मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ शरीरघुनायजी हैं ॥ २ ॥ 


मूदहु नयन चिवर तजि जाह । पैहडह सीतदि जनि पछिताह ॥ 

नयन सूद पुनि देखहें वीर | ठाढ़े सकर सिंधु के तीरा ॥ ३॥ 

ठुमल्येग आँखें मूँद लो और गुफाको छोड़कर बाहर जाओ । तुम सीताजीकों पा जाओगे, पछताओ 
नहीं ( निराश न होओ )। आँखें मूँदकर फिर जब आँखें खोलीं तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्रके 
तीरपर खड़े हैं ॥ ३ ॥ 

सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद्‌ नाएसि माथा ॥ 

नाना भाँति विनय तेहिं कीन्ही | अनपायनी भगति प्रस्ु दीन्दही ॥४॥ 

और वह खयं वहाँ गयी जहाँ भीरघुनायजी ये | उसने जाकर प्रभुके चरणकमल्ॉम मस्तक नवाया और 
चहुत प्रकारसे विनती की | प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी ( अचछ ) भक्ति दी ॥ ४ ॥ 

दोौ०--बद्रीबन कहुँ सो .गई अश्चु अग्या धरि सीस। 

उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अब ईस॥ र५॥ 

प्रभुकी आशा सिरपर घारणकर और भीरामजीके युगल चरणोंको, जिनकी ब्रह्म और मद्देश भी वन्दना 
करते हैं, दृदयमें घारणकर वह ( स्वयंप्रमा ) वदरिकाश्रमको चडी गयी ॥ २५ | 
चौ०--इहाँ विचारद्दिं कपि मन माहीं। चीती अबधि काज कछु चाही ॥ 

सच मिलि कद्दद्दिं परस्पर वाता | विन्ु खुधि रूए करव का अआता ॥१॥ 

यहाँ वानर्गण मनमें विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी, पर काम कुछ न हुआ | सब मिलकर 


६१६ # नमामि रास रघुवंशनाथम्‌ * 


आपसमें वात करने छगे कि है भाई | अब तो सीताजीकी खबर लिये विना लछौटकर भी क्‍या 


६ 
करेंगे ! | १॥ 
कह अंगद छोचन भरि बारी | हुहँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥ 
इहाँ न खुघधि सीता के पाई | उहाँ गएँ भारिद्दे कपिराई ॥२॥ 
अंगदने नेत्रोंमे जल भरकर कद्दा कि दोनों ही प्रकारसे इमारी मृत्यु हुईं । यहाँ तो सीताजीकी सुघ नहीं 
मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे ॥ २ ॥ 
पिता वधे पर मारत मोदी | राखा राम निहोर न ओही ॥ 
पुनि पुनि अंगद्‌ कद सव पाद्दी | मरन सयड कछु संसय नाहीं ॥३॥ 
वे तो पिताके वघ होनेपर ही मुझे मार डालते | भीरामजीने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुप्रनीवका कोई 
एहसान नहीं है ] अंगद वार-वार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ) इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ३॥ ! 
अंगद वचन खुनत कपि बीरा | घोलि न सकहिं नयन यह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस चचन कदहत सब भण ॥ ७॥ 
वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं, किन्तु कुछ वोल नहीं सकते; उनके नेत्रोंसे जल वह रहा है। एक 
क्षणके लिये सब सोचमें मप्न हो रहे | फिर सव ऐसा वचन कहने रगे--॥ ४ ॥ 
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* हम सीता के रुधि छीन्‍्हें विना। नहिं जेहेँ जुवराज प्रवीना ॥ 

















अस कदि रूपतसिधु तट जाई। थेंठे कपि सब दर्भ ड्खाई॥ण॥ ! 

है सुयोग्य युवराज | हमलछोग सीताभीकी खोज लिये विना नहीं छौटेंगे | ऐसा कहकर लबणसागरके 
तटपर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गये ॥ ५ ॥ '.. # 

जामबंत अँगद दुख देखी । कहीं कथा उपंदेस चिसेपी ॥ 

तात राम कहुँ नर जनि भानहु | निगुंन त्ह्म अजित अज जानहु ॥६॥ 

जाम्बवानने अंगदका हुःख देखकर विश्येष उपदेशकी कथाएँ कहीं । [वे वोले--.] हे तात ! भीरामजी- 
को मनुष्य न मानो) उन्हें नियुंण बन) अजेय और अजन्मा समझो ॥६॥ 

इस सव सेवक अति वड़सागी । संतत सगरुन ब्रह्म अलुरागी ॥ ७॥ 

हम सब सेवक अत्यन्त बढ़भागी हैं, जो निरन्तर सगुण ब्रह्म ( भीरामजी ) में प्रीति रखते हैं।॥ ७ ॥ 

दो०--निज इच्छा पं अवतरइ सुर महि गो ह्विज लागि। 
सेशन उपासक संग तहे रहहिं' मोच्छ सब त्यागि॥ २६॥ ) 

देवता, धथ्वी, गौ और ब्ाक्णोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [ किसी कर्मंवन्धनसे नहीं ] अवतार लेते 0 


छा 


हैं। वहाँ उगुणोपासक [ भक्तगण सालोक्य सामीष्य युज्य॑ | 

जे उनकी सेवा साथ रहते हैं || २६ ॥| 33432 73 जे 3» ७ 
कर विधि कथा कहदहिं वहु भाँती । गिरि. कंद्रःँ सुनी संपाती ॥ 

र होइ देख वहु कोसा। भोददि अदह्दार दीन्ह जगदीखा ॥१॥ 


!  अकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारसे कथाएँ. कह रहे हैं | इनकी बातें पर्वतकी कन्द्रामें सम्पातीने 


इरनीं। बाहर निकलकर उसने बहुत-से बानर देखे | 
बहुत-जा आहार भेज दिया | ॥ १॥ तानर देखे। [ तब वह वोछा--- ] जगदीश्वरने मुझको घर वेंठे ४ 
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दीख जाइ उपबन वर सर विगसित वहु कंज । अत कहि ल्वनसिंधु तठ जाईं। 
मंदिर एक रुचिर तहँ बेठि नारि तप पुंज ॥ बेठे कपि सब दर्भ डसाई॥ 
- [प्ठ ६१५. [एड ६१६ 
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आजु सबहि कहद०ँ भच्छन करऊँ। दिन वट्ठु चले अद्दार विन्नु मरऊ ॥ / 
कचहूँ न मिल्ल भरि उदर अहारा | आजु दीन्‍न्द्र विधि एकहिं वारा ॥२॥ 
आज इन सबकी खा जाऊँगा। वहुत दिन बीत गये; मोजनके विना मर रह्य था| पेटमर भोजन कमी 
नहीं मिलता । आज विघाताने एक ही वारमें बहुत-सा भोजन दे दिया ॥ २॥ 
डरपे गीथ' वचन सुनि फाना | अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कषि सब उठे गीध कह देखी | जामबंत मन सोच विखेपी ॥ ३॥ 
गीघके वचन कानोंसे सुनते दी सब डर गये कि अब उुचमुचच द्वी मरना हों गया, यह हमने जान लिया। 
फिर उस गीघ ( सम्पाती ) को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए । जाम्बवानके मनमें विशेषस्तोच हुआ ॥ ३ ॥ 
कद अंगद बिचारि मन माद्दी | धन्य जंटायू सम कोउ नाददी ॥ 
राम काज फारन तनु त्यागी। हरि पुर गयड परम घढ़भागी ॥ ४॥ 
अंगदने मनमें विचारकर कटद्दा--अद्दया | जटायुके समान धन्य कोई नहीं है | भीरामजीके कार्यके 
लिये शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवानके परमघामकों चला गया || ४ || 
झुनि खग दरप सोक जुत थानों । आया निकट कपिन्द भय भानी ॥ 
तिन्ददद्ि अमय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्द्र ताहि खुनाई ॥५॥ 
हर्प और शोकसे युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) वानरोंके पास आया, वानर 
डर गये | उनको अमय करके ( अभय-धचन देकर ) उसने पास जाकर जटायुका इत्तान्त पूछा | तब उन्होंने 
सारी कथा उसे कद मुनायी ॥ ५ ॥ 
खुनि संपाति यंघु के फरनी । रघुपति महिमा बहुविधि चरनी ॥६॥ 
भाई जठायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे भ्रीरघुनाथजीकी मद्दिमा वर्णन की ॥ ६ ॥ 
९ 


दो०--मोहि के जाहु सिंधुतट देडे तिलांजलि ताहि। 
बचने सहाहू कराबे में पहह ख्ोजह जाहे॥ २७॥ 

[ उसने कद्ा---] मुझे समुद्रके किनारे छे चछो) में जठायुको तिलाझ्लल्ि दे दूँ | इस सेवाके बदले 
में तुग्द्वारी वचनसे सद्दायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहां हैं सो बतलछा दूँगा )। जिसे तुम खोज रहे हो 
उसे पा जाओगे ॥ २७ ॥ 
पोौ०--मनुज क्रिया करि सागर तीर | कहि निज कथा खुनहु कपि चीरा ॥ 

दम दी वंधु प्रथम तसुनाई। गगन गए रथि निकट उड़ाई ॥१॥ 

समुद्रके तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया ( श्राद्ध आदि ) करके सम्पाती अपनी कथा कइने छगा-- 
वीर वानरो ! सुनो, दम दोनों भाई उठती जवानीमें एक बार आकाशमें उड़कर सूर्यकें निकट चले गये॥ १॥ 

तेज न सद्दि सक सो फिरि आया | में अभ्रिमानी रवि निअरावा ॥ 

जरे पंख अति तेज अपारा।| परेडें भूमि करि घोर चिकारा ॥२॥ 

(जथयु ) तैज नहीं सह सका, इससे छोट आया । ( किन्तु) मे अभिमानी था; इसलिये सूर्यके पास 
चला गया | अत्यन्त अपार तेजस मेरे पंख जल गये | में बढ़े जोरसे चीख मारकर जमीनपर गिरपड़ा ॥ २॥ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही | छागी दया देखि करि मोही ॥ 


चहु प्रकार तेहिं ग्यान खुनावा | देह जनित अभिमान छड़ावा ॥३ ॥ ९ 
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६१८ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


दि माय 


ल्‍ 


:2,.७,.०७. ०७.०७. ७.३७७-३७.७.>३, 
वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि ये; मुझे देखकर उन्हें वड़ी दया छगी। उन्होंने बहुत प्रकारसे मुझे शान 
छुनावा और मेरे देहजनित ( देहसम्बन्धी ) अमिमानको छुड़ा दिया || है ॥ 
ज्ेताँ ब्रह्म मछुज तनु घरिद्दी | वाखु नारि निसिचर पति हरिदी ॥ 
ताछु खोज पढंदि प्रश्नु दूता । तिन्‍्द्दि मिलें तें होव पुनीता ॥४॥ 
[ उन्होंने कह्ा--] भेतायुगमँ साक्षात्‌ु_ परजह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे । उनकी स्रीको 
राक्षठोंका राजा हर छे जायगा । उसकी खोजमें प्रभु दूत मेजेंगे। उनसे मिलनेपर तू पवित्र हो जायगा; || ४॥ 
जमिहहिं पंख करसि जनि चिंता । तिन्द्ृद्दि देखाइ देहेखु ते सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू'खुनि मम चचन करइ प्रश्ु काजू ॥५॥ 
और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर | उन्हें तू सीताजीकों दिखा देना | मुनिकी वह वाणी आज 
सत्य हुई | अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५॥ 
गिरि चिक्रूट ऊएर बस हछूंका | तहँ रह रावन सद्दज अखंका ॥ 
तहँ असोक उपवन जहँ रहई | सीता वैठि सोच रत अहई ॥ ६॥ 
त्रिकूट पर्वतपर लझ्ला वसी हुई है। वहाँ खमावहीसे निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नामका 
उपवन (वगीचा ) है, जहाँ सीताजी रहती हैं; [ इस समय भी ] वे सोचमें मप बैठी हैं॥ ६ ॥ 
दोौ०--मैं देखें तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार: 
बूह भयदेँ न त करतेडें कछ॒क सहाय तुम्दार ॥ २८॥ . 
मैं उन्हें देख रहा हूँ? तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीघकी दृष्टि अपांर होती है (बहुत 
दूरतक जाती है ) | क्या करूँ ! मैं वृढ़ा हो गया नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता ॥ २८॥ 
चौ०--जो नाधदई खत जोजन खागर | करइ सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि३विलोकि घरहु मत घीरा | राम कृर्पों कस भयड सरीरा ॥ १॥ 
जो सौ योजन ( चार सौ कोस ) समुद्र लाँघ सकेगा और बुद्धिनिधान होगा वही भ्रीरामजीका कार्य कर सकेगा। 
[ निराद्य होकर घव॒राओ मत ] मुझे देखकर मनमें धीरज घरो । देखो, भीरामजीकी कपासे [ देखते-ही-देखते ] 
मेरा शरीर केसा हो गया ( विना पाँखका वेह्यल था, पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया ) |॥ १ ॥ 
पापिड जाकर नाम खसुमिरहीं | अति अपार भवसागर तरहीं ॥ 
ता दूत तुम्द तजि कद्राई | राम हृदय घरि करहु उपाई ॥२॥ 
पापी भी जिनका स्सरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते हैं; तुम उनके दूत हो; 
अतः कायरता छोड़कर औरीरामजीको दृदयमें धारण करके उपाय करो ॥ २ | 
अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ । तिनन्‍्ह के मन अति विसमय भयऊ ॥ 
निज निज चल सच काहूँ भाषा | पार जाइ कर संसय राखा ॥ २॥ 
( मर कसा है गरड़जी | इस प्रकार कहकर जब गीघ चला गया; तब उनके 
घमीने रूप मट कियांग ३ हुआ । सव किसीने अपना-अपना बल कहा | पर समुद्रके पार जानेमें 
सकल अच कहद रिछेसा | नहिं तन रहा प्रथम चर छेसा ॥ 
जिविक्रम भए खरारी | तय में तरुन रहेडें चल भारी ॥8४-॥ 





कद्दइ रीकृपति झुन्नु दजुमाना | का चुप साधथि रहेहु चलवाना ॥ 


कचन सो काज् कठिन जग माही । जो नहीं होइ तात तुम्द पाह्दीं ॥ 


# किष्किन्धाकाण्ड # ६१५ 





ऋश्षराज जाम्बबान्‌ कहने छगे--में अब बूढ़ा हो गया। शरीरमें पहलेवाले बलका लेश भी नहीं 
रहा | जब खरारि ( खरके शत्रु श्रीराम ) वामन बने ये, तब मैं जवान था और मुझमें वढ़ा बल था ॥ ४॥ 


६ 
५ 
(६ दो०--बलि बाँधत ग्रश्ठु चाढ़ेड सो तनु चरनि न जाई। 
; उम्रय घरी भहे दीन्हीं सात प्रदच्छिन घाइ॥ २९॥ 
बलिके बाँघते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता । किन्तु मैंने दो ही घड़ीमें 
दौड़कर [ उउ शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं॥ २९॥ 
चौ०--अंगद कहद  जाईडें में पारा। जियेँ संसय फछु फिरती वारा॥ 
जामबंत कद तुम्द सब लायक । पठदइअ किमि सवही कर नायक ॥ १॥ 
६6 अंगदने कह्--मैं पार तो चला जाऊँगा। परन्ठु लौटते समयके लिये दृदयमें कुछ सन्देह है। 
६ जाम्बवानने कहा--ठुम सब प्रकारसे योग्य हो | परन्तु ठुम सबके नेता हो) तुम्हें केसे मेजा जाय !॥ १॥ 
ध ' कदर रीक्षति खुनतु हचुमाना। का चुप साथि रहेहु वलवाना ॥ 
; पवन तनय चल पवन समाना | घुधि विवेक विग्यान निधघाना ॥ २॥ 
ऋश्षराज जाम्बवानने श्रीहनुमानजीसे कहा--हे हनुमान्‌! हे वलवान्‌ ! सुनो, तुमने यह क्या चुप 
साध रक्खी है ! तुम पवनके पुत्र हो, और वलमें पवनके समान हो। छुम बुद्धि, विवेक और विशानकी 
खान हो ॥ २॥ 
कचन सो काज़ कठिन जग माहीं। जो नहिं होद तात तुम्ह पाद्दी ॥ 
राम काज ऊूगि तव अवबतारा | खुनतदिं. भयड, पर्वताकारा ॥ ३॥ 
जगतूमें कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो दे तात ! ठमसे न हो सके । भीरामजीके कार्यके लिये ही 
तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही इनुमानजी पर्वतके आकारके ( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये ॥३॥ 
«४ कनक वरन तन तेज विराजा। मानहँ अपर गिरिन्द कर राजा॥ 
सिंदनाद॒ करि वारहिं वारा। लछीलहिं नाधर्डे जरनिधि खारा॥४॥ 
उनका सोनेका-सा रंग है; शरीरपर तेज सुशोमित है, मानो दूसरा पर्वतोंका राजा सुमेर हो । 
हनुमानजीने वार-वार सिंहनाद करके कहय--मैं इस खारे समुद्रको खेलमें ही लॉध सकता हूँ; ॥ ४ ॥ 
सद्दित सहाय रावनदि मारी। आने इहों चिकूट उपारी॥ 
जामवंत मैं. पूँछडें. तोहददी । उचित सिखावजु दीजहु मोही ॥५॥ 
और सहायकोंसहित रावणको मारकर न्रिकूट पर्वतको उखाड़कर यहाँ छा सकता हूँ। हे जाम्बवान! 
में तुमसे पूछता हूँ; तुम मुझे उचित सीख देना [ कि मुझे क्या करना चाहिये ] ॥ ५॥ 
पएतना करहु तात तुम्द जाई। सौतद्धि देखि कहहु सुघधि आई।॥ 
तथ निजञ्ञ भ्रुज॒ चर राजिवनैना। कौतुक छागि संग कपि सैना ॥ ६॥ 
[ जाम्बवानले कद्दा--] हे तात ! ठुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको देखकर छौट आओ 


ओर उनकी खबर कह दो | फिर कमछनयन भोरामजी अपने वाहुब॒ुलसे [ ही राक्षोंका संहारकर सीताजीकों 
ले आयेंगे, केवल ] खेलके लिये ही वे वानरोंकी सेना साथ लेंगे ॥ ६ ॥ 
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# नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ के 


_कपषि सेन संग सँघारि निखिचर रासु सीतहि आनिहे। 
चैलोक पावन छुजछ खुर झुनि नारदादि वबखानिद॥ 
जो सुनत भयावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई॥ 
वानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको ले आयेंगे | तव देवता और 
नाखादि मुनि भगवानके तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका बखान करेंगे, जिसे सुनने) गाने) 
कहने और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे भीरशुवीरके चरणकमलका मधुकर ( म्रमर ) ठुल्सीदास 
गाता है। 
दो०--भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ॥ ३२० (क)॥ 
श्रीरघुवीरका यश भव (जन्म-मरण ) रूपी रोगकी [ अचूक ] दवा है। जो पुरुष और सत्री इसे 
सुनेंगे, त्रिश्चिराके शत्रु भीरामजी उनके सब मनोस्थेंकी सिद्ध करेंगे ॥ ३० (क ) ॥ 
सो०--नीलोत्पक् तन स्वाम काम कोटि सोमा अधिक | 
सुनिअ ताठु शुन ग्राम जासु नाम अध खग बधिक ।॥ ३० (ख)॥ 


जिनका नीछे कमल्‍ूके समान श्याम शरीर है; जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे मी अधिक है; और 
जिनका नाम पापरूपी पत्षियोंके सारनेके छिये वधिक ( व्याघा ) के समान है; उन भ्रीरामके सुर्णोके समूहकों 
(लीछाको ) अवस्य सुनना चाहिये ॥ ३० ( ख)॥ 


- सासपारायण तेईसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सक़लकऋलिकलुपविध्व॑स्तने चतुर्थ: सोपानः समाप्तः | 
कलियुगके समस्त पापोंके नाश करनेवाले भ्ीरामचरितमानसका यह चौंथा सोपान समाप्त हुआ | 
( किल्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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भनचर्ड पतनकुमार खलू वन पावक ग्यानघन 
जासु हृदय आगार वर्साहि 








श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवछमों विनयते । ह॒ 


एज रे लेजी जिस 


नकलनजम-स3 पाए थक सवमन नमन न नाना 


पञ्बम सोपान 
५५*५>४92७०५८- 


( सुन्द्रकाण्ड ) 
लोक 


शान्तं  शाभ्वतमप्रमेथमनधं निर्वाणशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशस्धुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेय॑ चिभ्रुम्‌ । 
रामाज्य जगदीश्वरं छुरगुरु मायामलुण्य॑ हरिं 
चल्देडइ॑ करुणाकरं_ रघुवर भूपाल्चूडामणिम्‌ ॥१॥ 
शान्त) सनातन) अमप्रमेय ( प्रमार्णोसि परे ), निष्पाप) मोक्षरूप परम शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा) शम्भु और 
शेपजीसे निरन्तर सेवित वेदान्तके द्वारा जाननेयोग्य, सर्वव्यापक, देवताओंमें सबसे बड़े) मायासे मनुष्यरूयमें 
दीखनेवाले, समस्त पार्पोकी हरनेवाले, करुणाकी खान, रघुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि, राम कहलाने: 
वाले जगदीश्वरकी में वन्‍्दना करता हूँ॥ १॥ 
नानया स्पृह्य रघुपते हृद्येडस्मदीये सत्यं चदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रद्॒छ रघुपुज्षव निरभेरां मे कामादिदोषरहित कुछ मानस च ॥२॥ 
दे रघुनाथनी ! मैं सत्य कहता हूँ; और फिर आप सबके अन्तरात्मा ही हैं ( सब जानते ही हैं ), कि मेरे 
छृदयमें दूसरी कोई इच्छा नहीं है | हे रघुकुलभेष्ठ | मुझे अपनी निर्भरा ( पूर्ण ) भक्ति दीजिये और मेंरे मनको 
काम आदि दोषोंसे रहित कीजिये ॥ २ ॥ 
अतुल्तिवलधाम॑ देमशेलामदेद॑ दरुजबनहशांड शानिनामगप्रगण्यम्‌ । 
सकलग्ुणनिधानं चानरयणामधीरं रघुपतिप्रियमक्त' वातजातं नमामि ॥ र॥ 
अठुल बलके धाम, सोनेके पर्वत ( सुमेद्द ) के समान कान्तियुक्त शरीरवाले, देत्यलूपी वन [ को घ्वंस 
करने ] के लिये अग्निरूप, शानियोमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंके निधान, वानरोंके स्वामी, भीरघुनायजीके प्रिय मक्त 
पवनपुत्र भीदनुमानजीको में प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ 
चौ०--जामबंत_ के वचन  खुद्यए ।-झुनि इनुमंत हृदय अति भाण ॥ 
तब लमि मोहि परिखेहु तुम्द भाई । सद्दि दुख कंद मूछ फर खाई ॥१॥ 
जाम्बवानके सुन्दर वचन सुनकर हनुमानूजीके दृदयको वहुत ही माये ) [ वे बोढे-- ] हे माई ! 








ल्‍ 
ल्‍ 
ल्‍ 
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तुमलछोग दुश्ख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना, ॥ १॥ विकदधन . 
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# नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ के 
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६ जब छमि आवों सीतदि देखी | होइद्दि काझ्ु मोद्दि दरष विसेषी ॥ 

4 यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा | चलेड हरषि हियें घरि रघुनाथा ॥२॥ 
!' जबतक मैं सीताजीको देखकर [ छौट] न आऊँ । काम अवश्य होगा) क्योंकि मुझे बहुत ही दर्ष हो रहा 
है । यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें भीरघुनाथजीको घारण करके हनुमानजी ह्षित होकर 
चले ॥ २॥ 
५ सिंधु तीर एक भूधघर खुंदर । क्रोठुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर ॥ 
| .. चार वार रघुवीर सँसारी | तरकेड पवनतनय बल भारी ॥३॥ 
समुद्रके तीरपर एक सुन्दर पर्वत था | हनुमानजी खेलसे ही ( अनायास ही ) कूदकर उसके ऊपर 
जा चढ़े। और वार-बार भीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान्‌ हनुमानजी उसपरसे बढ़े वेगसे उछले ॥३॥ 
जैहिं गिरि चरन देइ हसुमंता | चलेड सो गा पाताल तुरंता ॥ 
जिमि अमोध रघुपति कर वाना | एद्दी भाँति चलेड हच्ुमाना ॥४॥ - ६ 
जिस पर्वतपर हनुमानजी पैर रखकर चले (जिसपरसे वे उछले ) वह तुरंत ही पातालमें घँस गया | जैसे. ( 
श्रीरशुनाथजीका अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमानजी चले ॥| ४ ॥ 
जलनिधि रघुपति दूत विचारी । ते मैनाक होदहि अ्रमहारी ॥५॥ 
समुद्रने उन्हें श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतसे कहा कि दे मैनाक ! तू इनकी यकावट 
दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्हें विभाम दे ) ॥ ५ ॥ 


दोौ०--हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हें विनु भोहि कहों बिभ्राम ॥ १॥ 
हनुमानजीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा--भाई, श्रीरामचन्द्रजीका काम किये विना मुझे 


विभाम कहाँ १ ॥ १॥ | 
चौ०--जात पवनछुत देवन्दर देखा । जानें कहुँ चल घुद्धि बिसेषा ॥ 
छुससा नाम्र * अद्दिन कै माता | पठइन्हि आइ कह्दी तेदिं बाता ॥१॥ 
देवताओंने पवनपुत्र हनुमानजीको जाते हुए, देखा | उनकी विशेष बल-बुद्धिको जाननेके लिये 
अप ) उन्होंने सुरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा; उसने आकर हनुमानजीसे यह बात 
--॥ ६ | 
आजु झुरन्द्द भोद्दि दीन्द्र अहारा। खुनत वचन कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि मैं आवों । सीता कइ छुधि प्रभुद्दि छनावों ॥९॥  ) 
आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है | यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमानजीने कह्ा--भीरामजी- 
का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीताजीकी खबर प्रभुको सना दूँ; ॥ २ ॥ ... -॥ 
. तब बेसन चद्न पैड आई । सत्य कहें मोद्दि जान दे माई ॥ 
हा जतन बह नहिं. जाना | अससखि न भोदि कद्देउ दचुमाना ॥३॥. 
| तय मैं आकर ह॒म्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [ ठुम मुझे खा लेना ] | हे माता ! मैं सत्य कहता हूँ, ) 
दे न दे। जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया; तब इनुमानजीने कहा--तो फिर मुझे हैः 
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जोजन भरि तेहिं चदठु पसारा | कपि तलु कीन्द्र डुग्रुन विस्तारा ॥ 

सोरदद जोजन पझुख तेहिं ठयऊ | तुरत पवनखुत वतक्तिस भयऊ ॥४॥ 

उसने योजनभर ( चार को ) मुँह फैलाया | तब हनुमावजीने अपने शरीरकों उससे दूना बढ़ा 
लिया । उसने सोलह योजनका भुख किया । हनुमानजी तुरंत ही बत्तीत योजनके हो गये ॥ ४॥ 

जस जस खुरसा बदनु घढ़ावा | ताछु दून फपि रूप देखावा ॥ 

सत जोजन तेदिं आनन कीन्द्रा । अति रूघु रूप पवनझछुत लीन्द्रा ॥५॥ 

जैसे-जैसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमानजी उसका दूना रूप दिखछाते ये । उसने सौ 
योजन ( चार सौ कोस ) का मुख किया | तब हनुमानजीने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया ॥ ५॥ 

बदन पहठि पुनि वाद्देर आया | भागा विदा ताहि सखिरु नावा ॥ 

मोदि झुरन्द्द जेहि छागि पठावा | घुधि चल भरम्ु तोर में पावा ॥६॥ 

और वे उसके मुखमें घुसकर [ तुरंत ] फिर बाहर निकछ आये और उसे सिर नवाकर विदा माँगने 
लगे | [ उसने कद्दा--] मैंने तुम्हारे बुद्धि-वलका भेद पा लिया, जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥ ६ ॥ 


दोौ०--राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान | 
आसिप देह गई सो हरपि चलेड हलुमान॥२॥ 

तुम भीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम वल-चुद्धिके भण्डार हो। यह आशीर्वाद देकर 
बह चली गयी, तब हनुमानजी इर्षित होकर चले ॥ २॥ 
चौ०--निसिचरि एक सिंधु महूँ रहई | करि भाया नभ्रु के खग गहई ॥ 

जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्‍्द के परिछाहीं ॥१॥ 

समुद्रमें एक राक्षती रहती थी। वह माया करके आकाशर्मे उड़ते हुए पक्षियोंको पकड़ छेती थी । 
आकाझमें जो जीव-जन्दु उड़ा करते थे; वह जलमें उनकी परछाई देखकर) ॥ १ ॥ 

गहद छाहँ सक सो न उड़ाई | पद्दि विधि सदा गगनचर खाई ॥ 

सोइ छल इहनूमान कहेँ कीन्द्रा | ताछु कपडु कपि तुरतहिं चीन्हा ॥२॥ 

उस परछाईको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे [ और जलूमें गिर पढ़ते ये ] । इस प्रकार 
वह सदा आकाझमें उड़नेवाले जीवॉकी साया करती थी। उसने वही छल इनुमानजीसे भी किया | हनुमानजीने 
ठुरंत ही उसका कपट पहचान लिया ॥ २ ॥| 

तादहि मारि मारुतसुत चीरा । चारिघि पार गयड मतिचीरा ॥ 

तहाँ जाइ देखी वन सोभा । ग्रुंजत' चंचरीक मधु छोमा ॥ ३॥ 

पवनपुत्र धीरबुद्धि वीर श्रीइनुमानजी उसको मारकर समुद्रके पार गये | वहाँ जाकर उन्होंने वनकी 
शोमा देखी । मधु ( पुष्परस ) के छोमसे भौरे गुंजार कर रहे थे ॥ ३॥ 

नाना तरू फू फूछ खुदाए | खग सग बूंद देखि मन भाण ॥- 

सै विसाल देखि एक आगे । ता पर घाइ चढ़ेड भय त्यागें ॥४॥ 

अनेकों प्रकारके इक्ष फल-फूछसे शोमित हैं । पक्षी और पश्मुओंके समूहको देखकर तो वे मनमें [ बहुत 
ही ] प्रसन्न हुए । सामने एक विशाल पर्वत देखकर इनुमानजी भय त्यागकर उसपर दौड़कर जा चढ़े ॥ ४ ॥| 
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उम्रा न कछु कपि कै अधिकाई | घश्चु॒ प्रताप जो काल॒द्टि खाई ॥ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहिं देखी | कदि न जाइ अति डुगे विसेषी ॥५॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! इसमें वानर इनुमानकी कुछ बड़ाई नहीं है।यह प्रभुका ६ 
प्रताप है) जो कालको भी खा जाता है ।.पर्वतपर चढ़कर उन्होंने ंका देखी | वहुत ही बढ़ा किला है; कुछ ( 
कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥ 
चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥६॥ 6९४ 
007 कक चार्रो.ओर रुम॒द्र है । सोनेके परकोंटे ( चहारदिवारी ) का परम (६ 
प्रकाश हो रहा है ॥ ६॥ । 
छं०--कनक कोट - विचित्र मनि कृत छुंद्रायतना घना | 
* खउ॒हृद्दट दृ्ट खुबद्द वोर्थी वार पुर घइ्ठ विधि बना ॥ 
गज चाजि खब्धर -निकर 'पद्चर रथ वरुथन्दि को गने । 
चहुरूुप निसिचर जूथ अतिवरू सेन वरनत , नहिं बने ॥१॥ ' 
विश्चिचर मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेकां परकोटा है; उसके अंदर वहुत-से सुन्दर-सुन्दर घर हैं !चौराहे; 9 
बाजार; सुन्दर मार्ग और गलियों हैं; सुन्दर नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है। द्वाथी, घोड़े; खबरोंके 
समूह तथा पैदल और रथौंके समूहोंकी कौन गिन सकता है ! अनेक रुपोंके राक्षसोंके दछ हैं; उनकी 
अत्यन्त वलवती सेना.वर्णन करते नहीं बनती ॥ १ ॥ 
.. बन वाग उपयन चाटिका सर क्प वापी. खोहहीं । 
नर नाग खुर गंध कन्या रूप सुनि भन भोहहीं ॥ 
कहूँ माल देह विसाल सैल समान अतिवल गर्जहीं । 
नाना अखारेल्‍्द भिरहें वहुचिधि एक एकन्द्र तजेंहों ॥२॥ 
वन, वाग) उपवन ( बगीचे )) फुछ्वाड़ी, ताछाव) कुएँ और बावलियोँ सुशोमित हैं । मनुष्य, % 
नाग) देवताओं और गन्धर्थोकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे मुनियोंके भी मर्नोकों सोहे छेती हैं | कहीं # 
पर्व॑तके समान विज्ञाल शरीरवाले बढ़े ही वलवान्‌ मछ ( पहछवान ) गरज रहे हैं।वे अनेकों अजाड़ोंमे 
बहुत प्रकारसे मिड़ते ओर एक-दूसरेको छलकारते हैं ॥ २॥ 
करि जतन भट कोटिन्द्र बिकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छह्ी । 
कहूँ महिष साठुष घेसु खर अज खक निसाचरे भच्छहीं ॥ 
एडि छाग्रि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक दै कही 
रघुबीर सर तीर्थ सरीरन्दि त्यागि गति पैहद्धिं सद्दी ॥३॥ 
भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्ञ करके ( बढ़ी सावधानीसे ) नगरकी चारों दिश्ाओंमें 
( सव ओरसे ) रखवादी करते हैं । कहीं दुष्ट राक्षस मैंतों, मनुष्यों, गायों; गदहों और बकरोंकों खा रहे 


हैं। तुछ्सीदासने इनकी कया इसीलिये कुछ थोड़ी-सी कही है कि ये निश्चय ही भीरामचन्द्रजीके वाणरूपी तीर्थमें 
शरीरोंकी त्यागकर परमगति पावेंगे | ३॥ 





मन कीन्ह विचार। 
नगर करों पहसार॥ र३े॥ वर डक न आरती 
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हनूमान तेहिं -परसा कर पुनि कीन्ह प्रन्नाम। 
रामकाजु कीन्हें बिनु  भोहि कहाँ विश्राम ॥ 
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अतिल् रूए “नी निसि नगर करों पहसार | मुठिका एक महाकपि इनी | रुघिर बमत घरनी दनमनी ॥ 
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नगरके बहुसंख्यक रखवालोंको देखकर हनुमानजीने मनमें विचार किया कि अत्यन्त छोटा रूप ( 
घरूँ और रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ॥ ३ ॥ 
चौ०--मसक समान रूप कपि घधरी | लंकदि चलेड झुमिरि नरहरी ॥ 

नाम लंकिनी एक निखिचरी | सो कह चढेसि मोदि निंदरी ॥ १ ॥ 

हनुमानजी मच्छड़के समान (छोटा-सा) रूप धारणकर नररूपसे लीला करनेवाले भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र- 
जीका स्मरण करके लंकाको चले। [ लंकाके द्वारपर ] रंकिनी नामकी एक राक्षसी रहती थी | ह 
निरादर करके ( विना मुझसे पूछे ) कहाँ चला जा रहा है ! ॥ १॥ 

जानेहि नहीं मर्मु सठ मोरा | मोर अद्वार जदाँ छूगि चोरा ॥ 

मुठिका एक महा कपि हनों | रुघधिर चमत धरनीं ढनमनी ॥ २ ॥ 

रे मूर्ख ! तूने मेरा भेद नहीं जाना ! जहाँतक ( जितने ) चोर हैं, वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि 
हनुमानजीने उसे एक धूँखा मारा) जिससे वह खूनकी उल्टी करती हुई प्रथ्वीपर छढ़क पड़ी )) २ ॥ 

पुनि संभारि उठी सो हरूका। जोरि पानि कर विनय ससंका ॥ 

जब रावनद्दवि ब्रह्म वर दोौन्हा । चलछत विरंचि कद्दा मोहि चीन्हा ॥ ३ ॥ 

वह लूुंकिनी फिर अपनेको सैमालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी | 
[ वह वोली---] रावणको जब अ्त्माजीने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राव््सोके विनाशकी 
यह पहचान बता दी थी कि-।। ३ ॥ 

विकल होखि तें कपि के मारे | तव जानेसु निसिचर खंधारे ॥ 

तात भोर अति पुन्य वहता । देखे नयन राम कर दूता॥ ४॥ 

जब तू बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान लेना | हे 
तात | मेरे बढ़े पुण्य हैं जो मैं श्रीरामचन्द्रजीके दूत ( आप ) को नेत्रोंसे देख पायी ॥ ४ ॥ 

दो०--तात खर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुला एक अंग | 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग | ४॥ 

है तात ! ख्र्ग और मोक्षके सब सुखोंकों तराजूक़े एक पलड़ेमें रक्खा जाय, तो भी वे सब मिलकर 
[ दूसरे पलड़ेपर रक्खे हुए ] उस सुख॒के वरावर नहीं हो सकते जो लव ( क्षण ) मात्रके सत्संगसे 
होता है ॥ ४ ॥ 
चौ०--प्रचिसि नगर फीजे सब काजा | हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ 

डे सुधा रिपु करदिं मिताई । ग्रोपर सिंधु अनछ सितलाई ॥ १ ॥ 

अयोध्यापुरीके राजा भीरघुनाथजीको छ्ृदयमें रक्खे हुए, नगरमें प्रवेश करके सब काम कीजिये | उसके 
ल्यि विष अमृत हो जाता है; शत्रु मित्रता करने छगते हैं; समुद्र गायके खुरके वरावर हो जाता 
है, अभिमें शीतलता आ जाती है; ॥ १ ॥ 

गरुड़  सुमेरू रेस. सम ताही | राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
अति रु रूप घरेड हलुमाना | पैठा नगर सुमिरि भगवाना ॥ २ ॥ 
ओर है गरुड़जी | सुमेद पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता है; जिसे भीरामचन्द्रजीने एक बार झुपा 









६२६ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ *# 


करके देख लिया ! तब हनुमानजीने त्रहुत ही छोटा रूप धारण किया और मगवानका स्मरण करके नगरमें 
प्रवेश किया ॥ २॥ ल्‍ 
मंदिर मंदिर प्रति करि खोधा | देखे जहँ तहँ अगनित जोधा ॥ 
गयउ. दानव मंदिर माही । अति विचित्र कद्दि ज्ञात सो नाहीं ॥ ३ ॥ 
उन्होंने एक-एक ( प्रत्येक ) महलकी खोज की । जहाँ-तहाँ अरंख्य योद्धा देखे । फिर वे रावणके 
महलूमें गये | वह अत्यन्त विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता || ३ ॥॥ 
सयन किए देखा कपि तेही | मंदिर महूँ न दौखि वैंदेही ॥ 
भवन एक पुनि दौख खुद्दावा | हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥ ७ ॥ 
हनुमानंजीने उसको ( रावणको ) शयन किये देखा । परन्तु महलमें जानकीजी नहीं दिखायी दीं। 
फिर एक सुन्दर महछ दिखायी दिया | वहाँ ( उसमें ) मगवानका एक अछग मन्दिर बना हुआ था ॥ ४॥ 
दो०--रामायुध अंकित गृह सोमा बरनि ने जाई | 
. नव तुलसिका दूंद तहेँ देखि हरप कपिराइ॥ ५॥ 
वह महल श्रीरामजीके आयुध (घनुष-वाण ) के चिहोंसे अंकित था, उसकी शोमा वर्णन नहीं 
की जा सकती | वहाँ नवीन-नवीन तुलूसीके बक्षसमूहोंकी देखकर कपिराज भ्रीहनुमानजी हर्षित हुए॥ ५॥ 
चौ०--लंका निस्िचर निकर निवाखा । इहाँ कहाँ सज्जन कर यासा ॥ 
मन महू तरक करें कपि छागा। तेहीं समय पिसीषतु जञागा ॥ १॥ 
लंका तो राक्षठोंके समूहका निवासस्थान है । यहाँ सजन ( साधु पुरुष ) का निवास कहाँ | हनुमानजी 
मनमें इस प्रकार तक करने छगे | उसी समय विभीषणजी जागे ॥ १ ॥ 
राम राम तेहिं झुमिरन कीन्हा। हृदयें दरप कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
पएद्दि सब हृढि करिहर्डे पद्दिचानी | साधु ते होइ न कारज हानी ॥ २ ॥. 
उन्होंने (विभीषणने ) रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया । हनुमानजीने उन्हें सलन जाना और 
दृदयमें हर्पित हुए। [ हनुमानजीने विचार किया कि ] इनसे हठ करके (अपनी ओरतसे ही ) परिचय करूँगा; 
क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती [ प्रत्युत छाम ही होता है] ॥ २॥ 
विप्र रूप घरि चचन : छुनाए। झुनत विभीषन उठि तहँ आए ॥ 
करि प्रनाम पूँछी कुसछाई । घिप्न कहहु निज कथा घुझाई ॥ ३ ॥ 
.._ नहणका रूप घरकर हनुमानजीने उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा ) | सुनते ही विभीषणजी उठकर 
पद! आये | प्रणाम करके कुशछ पूछी [ और कह्दा कि ] हे त्राह्मणदेव [ अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ ३ ॥ 
की तुम्द : इरिदासन्द महँ कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
हा कै कप रे : हे हट कि पक । आयहु मसोदि करन चड़सागी ॥ ४ ॥ 
हरिभक्तोमेंस कोई हैं? आपको देखकर मेरे हृदयमें अत्यन्त प्रेम उमड़ रहा 
लक  चलेच खयं भीरामजी ही हैं; जो मुझे वड़मागी बनाने ( घर-बैठे दर्शन 
दो०--तब॒हलुमंत कही सब राम कथा निज नाम | 
>ब०<ड+ ० पेन पुलक मन संगन सुमिरि गुन ग्राम ६॥ . 
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तब इनुमानजीने भीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया । सुनते ही दोनोंके शरीर 
कर हो गये, और भ्रीरामजीके गुणसमूहोंका स्मरण करके दोनोंके मन [प्रेम और आनन्दमें ] मम्म 

गये ॥ ६ ॥ 
चौ०--छुनहु॒ पचनखुत रहनि हमारी । ज़िमि द्सनन्हि महँँ जीम विचारी ॥ 
तात कवहूँ मोहि जानि अनाथा । फरिदृदिं कृपा भाछुकुछ नाथा ॥१॥ 
[ विभीपणजीने कहा--] हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो | में यहाँ वेसेही रहता हूँ जैसे दाँतोंके बीचमें 
बेचारी जीम ! हे तात ! मुझे अनायजानकर सूर्यकुलके नाथ भ्रीरामचन्द्रजी क्या कभी मुझपर ऋृपा करेंगे? | १॥ 
तामस तनु कछु साधन नाहीं | प्रीति न पद सरोज मन माही ॥ 
अब मोँदि भा भरोस हनुमंता । विज्षु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता ॥२॥ 
मेरा तामसी (राक्षत ) शरीर दोनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं। और मनमें श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणकमलंमें प्रेम ही है। परन्तु दे इनुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो गया कि ओऔरामजीकी मुझपर कूपा है; 
क्योंकि दरिकी कृपाके विना संत नहीं मिलते || २ ॥ 
जी रघुबीर अलुग्रद्द ॒कीन्दा । तौ तुम्द मोदि द्रखु दृति दीन्द्रा ॥ 
खुनहु॒ विभीपन प्रभु के रीती | करहिं सदा सेंचक पर प्रीती ॥३॥ 
जब भ्रीरघुवीरने कृपा की है, तमी तो आपने मुझे हठ करके (अपनी ओरउसे) दर्शन दिये हैं। [इनुमानजीने 
कटद्दा--] है विमीपणजी ! सुनिये, प्रभुकी यही रीति है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं॥३॥ 
कहहु कवन मैं परम कुलीना । कपि चंचल सवहीं विधि हीना ॥ 
प्रात छेद जो नाम हमारा | तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥४॥ 
भला कहिये, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ ! [ जातिका ] चश्चछ वानर हूँ और सब प्रकारसे नीच हूँ । 
प्रातःकाल जो हमलछोगों (बंदरों ) का नाम लछे ले तो उस दिन उसे मोजन न मिले ॥ ४ ॥ 

दो०--अस में अधम सखा सुनु सोहू पर रघुवीर। 

कीन्ही रूपा सुमिरि शुन भरे बिलोचन नीर॥ ७॥ 

हे सखा | सुनिये मैं ऐसा अधम हूँ; पर भ्रीरामचन्द्रजीने तो मुझपर भी कृपा ही की है ! मगवानके 
गुणोंका स्मरण करके हनुमानजीके दोनों नेन्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भर आया ॥ ७॥ _ 
चौ०--जानतहूँ अस  खामि चिखारी । फिरहिं ते काहे न होदिं दुखारी ॥ 
पएद्दि विधि कद्दत राम शुन आमा | पावा अनिर्वाच्य विध्रामा ॥१॥ 
जो जानते हुए मी ऐसे खामी (औरघुनाथजी) को सुलाकर [विपयोके पीछे] मटकते फिरते हैं, वे दुखी 
क्यों न हों ! इस प्रकार भ्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते हुए, उन्होंने अनिर्वेचनीय (परम) शान्ति प्रात्त की ॥१॥ 
पुनि सव कथा विभीपन कही । जेदि विधि जनकझखुता तहेँ रही ॥ 
तब इनुमंत कहा खुद अआआआता | देखी चहडें जानकी माता ॥२॥ 
फिर विभीपणजीने भ्रीजानकीजी जित प्रकार वहों (छट्ढामें ) रहती थीं; बह सब कथा कही | तब 
हनुमानजीने कहा--हे भाई ! सुनो, में जानकी माताकों देखना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 
जुगुति विभीपन सकल  खुनाई | चलेड पवनखुत विदा कराई ॥ 
करि सोदइ रूप गयंड पुनि तहवाँ ! चच असोक सीता रह जहवाँ ॥३॥ 
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विभीषणजीने [माताके दर्शनकी] सब युक्तियाँ (उपाय) कह सुनायीं। तब इनुमानजी विदा लेकर चले। 
) फिर वही(पहलेका मशक सरीखा) रूप घरकर वहाँ गये जहाँ अशोकवनमें (वनके जिस भागमें) सीताजी रहती थीं॥ ३॥ 
देखि मनदिं महूँ कौन्ह पनामा | बैंठेहिं बीति जात निसि जामा ॥ 
रूस तनु सौस जठा एक बेनी । जपति हृदय रघुपति ग्रुन श्रेनी ॥४॥ 
सीताजीको देखकर हनुमानजीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया । उन्हें बैठे-ही-बेंठे रात्रिके चारों पहर 
$ बीत जाते हैं| शरीर दुबछा हो गया है; सिरपर जठाओंकी एक वेणी ( छट ) है। दृदयमें भ्रीरघुनायजीके 
$ गुणसमूहोंका जाप (स्मरण) करती रहती हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--निज. पद नयन दिएँ सन राम पद्‌ कमल लीन। 
परम हुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥<॥ 
ऐ भीजानकीनी नेत्रोंकों अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं (नीचेकी ओर देख रही हैं)) और मन भ्रीरामजीके 
| चरणकमलोंमें लीन है | जानकीनीको दीन ( ढुखी ) देखकर पवनपुत्र हनुमानजी बहुत ही डुखी हुए ॥८॥ 
चौ०--तरू पछव महूँ रहा छुकाई । करइद बिचार करों का भाई ॥ 
' तेद्दि अवसर रावनु तहँ आया | संग नारि वहु किएँ बनावा ॥ १॥ 
। हनुमानजी बृक्षके पत्तोमें छिप रहे, और विचार करने छंगे कि हे भाई ! क्या करूँ ( इनका दुःख 
9 केसे दूर करूँ ) ! उसी समय बहुत-सी जियोंकों साथ लिये सज-घजकर रावण वहाँ आया ॥ १ ॥ 
घहु विधि खेल ससीतहि समुझावा | साम दान भय भेद देखावा ॥ 
कह रावजु--छुसु छुमुखि सयानी । मंदोदय आदि सब रानी ॥२॥ 
/ उस दुष्टने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया | साम, दान; मय और भेद दिखलाया | रावणने 
कहा--हे सुमुखि ! हे यानी ! सुनो । मन्दोदरी आदि सब रानियोंको--॥ २ ॥ 
तव अनुचरी करडें पन मोरा | एक वार विछोकु मम ओरा ॥ 
ठन घरि ओट कद्दति चैंदेद्दी । सुमिरि अवधपति परम सनेही- ॥ ३॥ 
मैं तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह. मेरा प्रण है। ठम एक बार मेरी ओर देखोतो सही! अपने परम खेही 
९ कोसलछाधीश भ्रीरामचन्द्रजीका सरण करके जानकीजी तिनकेकी आढ़ ( परदा ) करके ! लगीं--॥ ३ ॥ 
उठ दसमुख खद्योत प्रकासा | कबहूँ कि नल्िनी करइ बिकासा ॥ 
अस मन समुझु कफद्दति जानकी । खल खुधि नहिं रघुबीर बान की ॥४॥ 
है दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कम॒लिनी खिल सकती है ! जानकीजी फिर कहती हैं-- 
व्‌ | अपने लिये भी ]ऐशा ही मनमें समझ ले । रे दुष्ट | तुझे श्रीरखुवीरके बाणकी खबर नहीं है || ४ | . 
सठ खने दरि आनेदि भोद्दी | अधम निरज्ञ राज नहिं तोहीं ॥५॥ 
रे पापी ! तू मुझे चूजेमें हर छाया है | रे अघम ! निर्लज | तुझे छजा नहीं आती १॥ ५॥ 
दो०--आपुद्धि सुन खद्योतं सम रामहि भा समान। 
| न आर काढ़ि अति बोला अति खिसिआन॥ ९॥ 
या समान ओर रामचन्द्रजीको सूर्यके समान | 
ह कर राषण तड्वार निकालकर बढ़ शसकेत डे सनक कक और सीताजीके कठोर “वचनोंको 
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बौ०--लीता तैं मम कृत अपमाना | कटिदर्डे तव सिर कठिन कृपाना ॥ ु 
नाहिं त सपदि माजु मम वानी | खुमुखि दोति न त जीवन द्वानी ॥ १॥ 
सीता ! वूने मेरा अपमान किया है मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काठ डालूँगा। नहीं तो [अब मी] 
जल्दी मेरी बात मान ले । हे सुमुखि ! नहीं तो जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा | ॥ १॥ 
स्थाम सरोज दाम सम उखझुंद्र। प्रभु शुज॒ करि कर सम द्सकंघर ॥ 
सो भ्ुज॒ कंठ कि तव अखि घोरा। खुछु सठ अस' प्रवान पन मोरा ॥२॥ 
[ सीताजीने कहा---] हे दशग्रीव | प्रभुकी भुजा जो श्याम कमलकी मालाके समान सुन्दर और हाथीकी 
सूँडके समान [ पुष्ट तथा विशाल ] है, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही | 
रे शठ [ सुन; यही मेरा सच्चा प्रण है | २ ॥ 
चंद्रहास इस मम परितापएं | रघुपति विरद्द _ अनरू. संजात॑ ॥ | ! 
सीतक निसित चहसि चर धथारा। कह सीता हू मम दुख भारा ॥३॥ 
सीताजी कहती हैं--हे चन्द्रहास (तलवार ) | श्रीरधुनाथनीके विरहकी अभिसे उत्पन्न मेरी बड़ी भारी 
जलनको तू हर ले | हे तलवार ! तू शीतल, तीत्र और श्रेष्ठ घारा बहाती है ( अर्थात्‌ तेरी धार ठंढी और तेज 
है) तू मेरे दुःखके वोझको हर के || ३ |॥| 
खुनत वचन पुनि भमारन थावा। मयतनयाँ कटद्दि नीति घुझावा॥ 
कंहेसि सकल निसिचरिन्द चोलाई। सीतद्दि वहु विधि च्रासहु जाई॥४॥ | 
सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा । तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने नीति कहकर उसे 
समझाया । तब रावणने सब राक्षतियोंकों बुछाकर कह कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ ॥४॥| 
मास दिवस महूँ कहा न माना। तो में मारबि काढ़ि कृपाना ॥५॥ 
यदि महीनेभरमें यह कहा न माने तो मैं इसे तछवार निकालकर भार डादूँगा ॥ ५ ॥ 
दोौ०--भवन॒ गयउ दसकंधर इहों पिसाचिनि डूंद। 
सीतहि त्रास देखावहिं धघरहिं रूप बहु मंद ॥ १०॥ 
[यों कहकर ] रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियोंके समूह वहुत-से बुरे रूप धरकर सीताजीको 
भय दिखलाने लगे || १० ॥ 
चौ०--त्रिजटा नाम राच्छली एका। राम चरन रति निपुन विवेका ॥ 
सवन्ही चोलि खुनाएसि सपना। सीतद्धि सेइ करहु द्वित अपना ॥१॥ 
उनमें एक त्रिजठा नामकी राक्षती थी | उसकी भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति थी और वह विवेक 
(शान) में निपुण थी | उसने सर्वोको बुलाकर अपना खम् सुनाया और कह्द--सीताजीकी सेवा करके अपना 
कल्याण कर छो ॥ १॥ ६ 
सपने बानर  छंका जायीे। जातुधान सेना सब मारी ॥ 
खर आरूढ नगन  दससीसा | मुंडित सिर खंडित भ्रुज चीसा ॥२॥ 
सम्ममें [ मैंने देखा कि ]] एक बंदरने लक्ढा जछा दी । राक्षसोंकी सारी सेना मार डाली गयी । रावण नंगा 
है और गदहेपर सवार है | उसके सिर मैँड़े हुए. हैं; वीसों मुजाएँ कटी हुई हैं ॥| २ ॥ 
एह्दि विधि सो दृच्छिन दिसि जाई। रूंका मनहूँ. विभीषन पाई ॥ 
* ज्गर  फिसे रघुवीर दोहाई। तव प्रभु खाता वोलि पठाई॥३॥ 
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इस प्रकारते वह दक्षिण ( यमपुरीकी ) दिशाको जा रहा है और मानो छड्ढा विमीषणने पायी है। नगरमें.. ( 
ओीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी । तब प्रशुने सीताजीको बुछा मेजा ॥ ३ ॥ 
यह ,सपता में कहझँ पुकारी | दोइद्ि सत्य गएँ दिन चारी॥ 
'ताखु चचन झुनि ते सब डरीं। जनकछुता के चरनन्दि परों॥४॥ 
मैं पुकारकर ( निश्रयके साथ ) कहती हूँ कि यह खम्म चार (कुछ ही ) दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। 
उसके बचन सुनकर वे सब राक्षतियाँ डर गयीं और जानकीजीके चरणोंपर गिर पढ़ीं ॥| ४ ॥ 
दोौ०--जहूँ तहूँ गई सकल तब सीता कर मन सोच | 
मास दिवस वीतें भोहि भारिहे नित्तिचर पोच ॥ ११॥ 
तब ( इसके वाद ) वे सब जहाँ-तहाँ चली गयीं | सीताजी मनमें सोच करने लगीं कि एक महदीना 
बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझ्षे मारेगा ॥ ११ ॥ के 
चौ०--तरिजयगा सन बोलीं कर जोरी | मातु॒विपति संगिनि ते मोरी ॥ 
तो देह: करू वेगि उपाई। हुसह बिरहु अब नहें सहि जाई॥१॥ 
सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं--है माता | तू मेरी विपत्तिकी संगिनी है । जल्दी कोई ऐसा उपाय 


कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूँ। विरह असह्य हो चला है; अब यह सहाय नहीं जाता ॥ १॥ 


३० 


आनि काठ रचु चिता वनाई।भातु अनलछ पुनि देदि छगादई॥ - 

सत्य करदि भम प्रीति सयातनी। सुने को अभ्रवन खूल सम यानी ॥२॥ 

काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे । हे माता | फिर उसमें आग छगा दे | है सयानी ! तू मेरी प्रीतिको 
सत्य कर दे । रावणकी शलके समान दुःख देनेवाली वाणी कार्नोेति कौन सुने ! ॥ २॥ 

छुनत वचन पद्‌ गहि समुझाएसि। प्रश्चु प्रताप बल खुजसु खुनाएसि ॥ 

निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निञ्ञ भवन सिघारी ॥ दे ॥ 

सीताजीके बच्चन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभ्ुुका प्रताप, बल और सुयहश 


सुनाया | [ उसने कह्य--] हे सुकुमारी ! सुनो, रात्रिके समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर 
चली गयी ॥ रे ॥ 


कद सीता विधि भा प्रतिकूछा। मिलिद्धि न पाचक मिटिद्दि न सूला | 

देखिअत | प्रणणभ गगन अंगारा | अवनि न आवत एकड तारा ॥४॥ 

सीताजी [ मन-ही-मन ] कहने छगीं--[_ क्या करूँ ] विधाता ही विपरीत हो गया । न आग मिलेगी न 
पीड़ा मिंटेगी। आकाशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे हैं; पर प्रथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता ॥ ४ ॥ 

पतवकमय ससि स्वत न आगी। मानहूँ मोदि जानि दृतभागी॥ 

:+ ४2: विटप अखोका | खत्य नाम कर हर मम्र सोका॥५॥ 
१ कल न मेक ए व भेर का कजेह नम घ्ण कट एक! 


न किसलय अनछ , समाना। देद्दि अगिनि जनि फरदि निदाना # 





परम विरहाकुछ सरीता। सो छन कपिद्दि ४७७०७०७७७०३४७७७०४० ७०५ ७ > पद कठप सम चीता॥६॥ सम बीता ॥ ६॥ 
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त्जों देह करु वेगि उपाई | दुसह विरहु अब नहिं सद्दि जाई ॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देद्दि रूगाई ॥ 
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तेरे नये-नय्रे कोमल पत्ते अम्रिक्ले समान हैं। अम्नि दे, विरह-रोगका अन्त मत कर ( अर्थात्‌ विरह-रोगको 
बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा)। सीताजीकी विरदसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान्‌जीको कव्पके ठमान बीता ॥ ६॥ ६ 
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सोौ०--कपि करे हृदय विचार दीन्दि मुद्रिका ढारि तब। 


जनु अप्रोक अंगार दौन्ह हरपि उठि कर गहेठ॥ १२॥ 
तब हनुमानजीने दृश्यमें विच्ारकर [ सीताजोके सामने ] अँगूठी डाल दी, मानो अशोकने अंगारा दे 
दिया । [ यह समझकर ] सीताजोने हर्पित होकर उठकर उसे हाथमें छे लिया ॥ १२ ॥ 


चौ०--तव देखी मुद्वरिक्ता मनोहर | राम नाम अंकित अति खझुंदर ॥ 


चकित चितव मुदर्सी पद्दिवानों | दर्प वियाद हृदय अकुलानी ॥१॥  :( 


तब्र उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूठी देखी । अँगूठीको पहचानकर 
सीताजी आश्चर्यवकरित होकर उसे देखने लगीं। और हर्ष तथा विधादसे दृदयमें अकुछा उरी ॥ १ ॥ 

जीति को सकइ अजय रघुराई । माया ते रचि नहिं जाई ॥ 

सीता मन विचार कर नाना | मघुर वचन चोलेड हसुमाना ॥२॥ 

[वे सोचने लगीं- ] भीरघुनाथजी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है ! और मायाते ऐसी 
( मायाके उपादानसे सर्वया रहित दिव्य, चिन्मय ) अंगूठी वनायी नहीं जा सकती | सीताजी मनमें अनेक 
प्रकारके विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमानजी मधुर वचन बोलढे--॥ २ ॥ 

रामचंद्र गरुन बरने छागा। झुनतदिं सोता कर दुस्त भागा ॥ 

लागीं छुनें अवन मन लाई | आदिहु तें सब कथा झुनाई ॥३॥ 

वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने छगे; [ जिनके ] सुनते ही सीताजीका दुःख भाग गया। वे 
कान और मन लगाकर उन्हें सुनने छगीं । इनुमानजीने आदिसे लेकर सारी कथा कद्द सुनायी ॥ ३ ॥ 

अ्रवनाम्त जेद्टिं. कथा खुदाई । कददी सो प्रगट होति किन भाई ॥ 

तव इनुमंत निकट चढहि गयऊ | फिरि बैठी मन बिसमय भयऊ ॥ ४॥ 

[ सीताजी बोलों-- ] जिसने कार्नोके लिये अम्ृतरूप यह सुन्दर कथा कह्दी, वह हे माई | प्रकट क्यों 
नहीं होता ! तब्र हनुमानजी पाठ चले गये | उन्हें देखकर ठीवाजी फिरकर ( मुख फेरकर ) बैठ गयीं; उनके 
मनमें आश्षये हुआ ॥ ४ ॥ 

राम दूत में मातु जानकी | सत्य सपथ कठझुनानिधान की ॥ 

यदद मसुद्विका मातु में आनी। दीन्दि राम तुम्द कहें सदिदानी है५॥ 

[ इनुमानजीने कह्ा-- ] हे माता जानकी ! मैं भ्रीरामजीका दूत हूँ । करुणानिधानकी उश्ची शपथ करता 
हूँ। दे माता | यह अँगूठी में ही छाया हूँ। श्रीरामजीने भ्रुश्ले आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी या 
पहिचान ) दी है॥ ५ ॥ 

नर चानरद्दि संग कहु कैसे। कही कथा भइ संगति जैसे ॥६॥ 

[ सीताजीने पूछा-- ] नर और वानरका संग कहो कैसे हुआ ! तत्र हनुमानजीने जैसे संग हुआ था; 
वह सब कया कही ॥ ६ ॥ 


दोौ०--कपि के वचन सपम्रेम सुनि उपजा मन चिखात। 
जाना मन क्रम वचन यह कृपासिंधु कर दास॥ १३॥ 
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है । क्र नमामि राम शंघुंवशनाथम्‌ घुवंशनाथमे # हि 
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हनुमानजीके प्रेमयुक्त चचन घुनकर सीताजीके मनमें विश्वास उल्नन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि 
यह मन, वचन और कर्मसे कृपासागर श्रीखुनायजीका दास है ॥ १३॥ 
चौ०--हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी | सजलूः नयन पुलकावलि वाढ़ी-॥ 

बूड़त .विरद्द जलधि इसुमाना | भयहु॒तात मो कहूँ जलजाना ॥१॥ 

भगवानका जन (सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी । नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जछू भर 
आया और शरीर अल्यन्त पुलकित हो गया । [ सीताजीने कह्ा-- _ हे तात इनुमान ! व्रिरहसागरमें 
ड्बती हुईं मुझको तुम जहाज हुए ॥ १ ॥ हा 

अच कह कुसछ जाडँ यलिहारी । अठुज सहित छुख भवन खरारी ॥ 
कोमछचित कृपा७ रघुराई | कपि केहि देतु धरी निठुराई ॥.२॥ 
मैं वलिहारी जाती हूँ; अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित खरके शत्रु सुखधाम प्रभुका कुशल-मंगल कहो | 
लक तो कोमलद्वदय और कपाछ हैं | फिर हे हनुमान ! उन्होंने किस कारण यद निधुस्ता धारण कर 
लीहै!॥२॥ 
सद्दज वानि सेवक सुख दायक | कवहुँक 'खुरति करत रघुनायक ॥ 

कवहुँ नयन मम सीतल ताता । होइद॒हिं निरखि स्याम झड़ गाता ॥ रे॥ 

सेवककी सुख देना उनकी खाभाविक वान है । वे श्रीरधुनाथजी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं १ हे 
तात | क्या कभी उनके कोमल साँवले अंगोंको देखकर मेरे नेन शीतल होंगे ! ॥ ३ ॥ 

चचनु न आव नयन भरे चांद । अहदद नाथ हों निपट विखारी ॥ 

देखि परम विरहाकुहल सीता । घोछा कपि झुदु चचन विनीताजे।४॥ 

'] हैँहुसे ] बचन नहीं निकलता, नेन्नोंमें [ विरहके आँसुओंका ] जल भर आया । [ बड़े दुश्खसे 
वे वोलीं-- ] हा नाथ | आपने मुझे विल्कुछ ही भुछा दिया ! सीताजीको विरहसे परम व्याकुछ देखकर 
हनुमानजी कोमछ और विनीत वचन बोले--]॥| ४ ॥ ह ' 

मातठु छुसछ प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी छुकुपा निकेता ॥ 

जनि जननी भानहु जियेँ ऊना | तुम्द ते प्रेम राम के दूना ॥५॥ 

है माता ! सुन्दर कृपाके धाम प्रश्ठु भाई रक्ष्मणजीके सहित [ शरीरसे ] कुशछ हैं, परन्ठ आपके 
दुःखसे दुखी हैं | है माता ! मनमें ग्छानि न भानिये ( सन छोटा करके दुःख न कीजिये ) । भीरामचन्द्रजीके 
दृदयमें आपसे दूना प्रेम है॥ ५ ॥ . व 

दोौ०--रघुपति कर संदेखु अब सुसु जननी घरिं धीर। 
का कक हमीकक, भयठ भरे विलोचन नीर॥ २०॥ 
ता | अब घीरज घरकर थजीका गद्द 
हो गये । उनके नेन्नोमें [ प्रेमाशुंओका ] जल मर जा हक ग 33536 30456 
08853: कन तब सीता ः मो कहूँ सकल भण बविपरीता ॥ 
लय मनई छझूसानू । कारुनिसा सम निसि ससि भानू ॥ १॥ 






और कमलोंके वन भालेंके वनके समान हो गये हैं । मेघ मानो खोलता हुआ तेल वरताते हैं ! जो 
दित करनेवाले ये वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं | त्रिविष ( शीतल; मन्द, सुगन्ध ) पवन साँपके श्वासके समान 
( जहरीली और गरम ) हो गयी है ॥ २ ॥ 

कहेह तें कछु छुल घटि होई | काहि कहीं यद्द जान न कोई ॥ 

तत्व प्रेम कर मम अर तोरा | जानत प्रिया पक्ु मनु मोरा ॥ २॥ 

मनका दुःख कह डालनेसे भी कुछ धट जाता है । पर कहूँ किससे ! यह दुःख कोई जानता नहीं । 
हे प्रिये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व ( रहस्य ) एक मेरा मन ही जानता है; ॥ ३ ॥ 

सो मनु सदा राहत तोहि पादी । जाल प्रीति रखु एतनेद्दि माहीं ॥ 

प्रभु संदेस. खुनत वैंदेदी | मगन प्रेम तन खुधि नहिं तेही ॥४॥ 

और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है ! बस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही समझ छे | प्रभुका सन्देश 
उनते ही जानकीजी प्रेममें मम्न हो गयीं । उन्हें शरीरकी सुध न रद्दी ॥ ४ | 

कह कपि हृदय थीर घर माता | झुमिंद राम सेवक खुखदाता ॥ 

उर आनहु रघुपति धभ्भुताई । खुनि मम वचन तजहु कद्राई ॥५॥ 

इनुमानजीने कह्ा--द्वे माता ! दृदयमें धैर्य धारण करो और सेवकॉको सुख देनेवाले भीरामजीका 
स्मरण करो | भ्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको दृदयमें लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥ 

दोौ०--निसिचर निकर पतंग सम रघुपति थान कंसानु | 

जननी हुदयेँ घीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 

राक्षतोंके समूह पतंगोंके समान और भ्रीरधुनाथजीके चराण अमिके समान हैं । हे माता ! द्ृदयमें धैर्य 
घारण करो ओर राक्षत्रेंकी जछा ही समझो ॥ १५ ॥ 
चौ०--जौ रघुवीर होति छुधि पाई | करते नहें विलंघु रघुराई ॥ 

राम वान रवि उपँ जानकी | तम वरुथ कहँ जातुधान की ॥१॥ 

भीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते । है जानकीजी | रामवाणरूपी सूर्यके 
उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है १॥ १ ॥ 

अवहिं मातु में जाडें लचाई | प्रभु आयस्ु नदिं राम दोहाई ॥ 

लिन शपम ना ।। दिवस जननी घर धीरा | कपिन्ह सहित अइदृहिं रघुवीरा ॥२॥ 

हे माता ! मैं आपको अभी यहाँसे लिया जाऊँ | पर भीरामचन्द्रजीकी शपथ है; मुझे प्रभु (उन) की 
आशा नहीं है| [अतः] है माता ) कुछ दिन और घीरज घरो | भीरामचन्द्रजी वानरॉसददित यहाँ आवेंगे, ॥२॥ 

निसिचर मारि तोहि छे जैहहिं । तिहुँ पुर नारदादि जखु गैहहिं ॥ 
हैं छुत कपि सब तुम्दहि समाना | जातुधान अति भठ बलवाना ॥४8॥ 


, मा० आँ० ८० 


प्रतिकूल हो गये हैं। इक्षोके नवे-नये कोमछ पत्ते मानो अभिक्रे समान; रात्रि काल्रातिके समान, चन्द्रमा 
सूर्सके समान, | १ ॥ 

कुबकूय विपिन कुंत चन सरिसा । वारिद तपत तेल जनु यरिसा ॥ 

जे हित रहे करत तेदई पीौरा | उरग खास सम चिचिघ समीरा ॥२॥ 
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हा और राक्षलेंको बार आपको छे जायँंगे। नारद आदि [ऋषि-सुनि] तीनों छोकोंमें उनका यश गावेंगे | 
[डीवाबीने कह्ा--. हे पुत्र ! सब वानर ठ॒म्हारे ही समान ( नन्‍्हे-नन्‍हे-से ) होंगे) राक्षस तो बढ़े वल्वान योदा हैं ॥३॥ 
मोरे. हृदय परम संदेहा | छुनि कपि प्रगठ कीन्हि निज देहा ॥ 
कनक भूघराकार सरीरा | समर भयंकर अतिचर वीरा ॥ ४॥ 
अतः मेरे दृदयमें वड़ा भारी रन्देह होता है [ कि ठुम-जेंसे बंदर राक्षसोको केसे जीतेंगे ] | वह सुनकर 
हनुमानजीने अपना झरीर प्रकट किया । सेनेके पर्वत ( चुमेद ) के आकारका ( अल्न्त विशाल ) शरीर था; 
जो युद्धमें शत्रुओंक़े दृदयमें भव उत्पन्न करनेवाला) अत्यन्त बल्वान्‌ और वीर था ॥| ४ ॥| 
सीता मन भरोसख ठतव भयऊ | पुनि छघु रूप पवनखुत रूयऊ ॥५॥ 
तब (उसे देखकर) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ | हनुमानजीने फिर छोटा रूप घारण कर लिया ॥ ५ ॥ 
दोौ०--सुनु माता साखामग नहिें वल चुद्धि विसाल। 
ग्रभ्ु ग्रताप तें गरुड़हे खाई परम लघु व्याल ॥ २६॥ 


हे माता ! सुनो) वानरोंमें वहुत वलू-चुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत छोटा सर्प भी गदड़- 
को खा सकता है ( अल्वन्त निर्वेछ मी महान्‌ बल्वानको मार संकता है )॥ १६ ॥ द 
चो०--मन संतोप छुनत कपि वानी । सगति प्रताप तेज बल खानी ॥ 

आसियप दीन्हि रामप्रिय जाना | होहु तात चर सीर निधाना ॥ १॥ 

भक्ति) प्रताप, तेज और वलूसे सनी हुईं इनुमानजीकी वाणी सुनकर सीताजीके मनमें सन्‍्तोष हुआ | उन्होंने 
श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमानजीको आशीर्वाद दिया कि हे तात | तुम वछ और शीलके निधान होओ ॥ १॥ 

अज़र अमर गुननिधि छझुत होह । करहईँ वहुत रघुनायक छोट्ट -॥ 

करहूँ कृपा प्रभु अस छुनि काना । निर्भर प्रेम मगन  हचुमाना ॥ २॥ 

है पृत्र | ठुम अजर ( छुढ़ापेसे रहित 9 अमर ओर गुणोंके खजाने होओ | भीरघुनाथजी ठुमपर 
बहुत कृपा करें | थरद्भु कृपा करें? ऐसा कार्नोते उुनते ही हनुमानजी पूर्ण प्रेममें मम हो गये || २ ॥ 

वार वार नाएसि पद सीसा | वोछा चचन जोरि कर- कौसा ॥ 

अब छतकृत्य भयर्ड में भाता । आखिष तव अमोघ विख्याता ॥ ३२॥ 

हनुमानजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और फिर हाय जोड़कर कहा--हे माता | अब 

थ हो गया । आपका आश्ञीर्वाद अमोघ ( अचूक ) है; यह बात प्रसिद्ध है ॥ ३ ॥ 

छुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा ! छायि देखि झुंदर फल रुखा ॥ 

छुव करहि विपिन रखवारी । परम -खुभट रजनीचर भारी ॥ ७॥ 

है माता ! छुनो, उुन्दर फल्वाले इल्मोंको देखकर मुझे वड़ी ही भूख छग आयी है | [ सीताजीने 
कट्दा-- | हे बेटा ! छुनो, वड़े भारी योद्धा राक्षत इस वनकी रखवाली करते हैं | ४ | 

तिन्‍्दर कर भय माता मोंहि नाहीं। जौँ तुम्द खुख मानहु मन माही ॥५॥ 

| इलुमानज़ीने कद्दा-- ] हे माता | यदि आप सनमें छुख मानें ( प्रचन्‍न होकर आज्ञा दें ) तो मुझे 
उनका भय तो बिल्कुल नहीं है || ५ ॥ 

४० देख बुद्धि चल निपुन कपि कहेउ बानकीं जाहु। 
7 ०७०... > . परन हुंदये घरि तात मधुर फल खाहु॥ १७॥ 
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(४ हनुमानजीको बुद्धि और वलमें निपुण देखकर जानकीजीने कह्द--जाओ | है तात ! भ्रीरघुनाथजीके 
चरणोंकी दृदयमें घारण करके भीठे फल खाओ ॥ १७ ॥ ' 
चौ०--चलेड नाइ सिरू पेंठेठड चागा | फल खाएसि तरू तोरें छाया ॥ 
रहे तहाँ चहु भट रखवारे | कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ १॥ 
वे सीताजीको तिर नवाकर चछे और वागमें घुस गये | फल खाये और दृक्षोंकी तोड़ने छगे। वहाँ , 
बहुत-से योद्धा रखवाले थे | उनमेंसे कुछको मार डाला ओर कुछने जाकर रावणसे युकार की--॥ १ ॥ . 
नाथ एक आया कपि सभायी | तेहिं असोक वाठिका उज्ायरी ॥ 
खाएसि फल अरू विटप उपारे । रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे॥ २॥ 
[और कह्दा-] हे नाथ ! एक बढ़ा भारी बंदर आया है। उसने अश्लोकवाटिका उजाड़ डाली। 
फल खाये, वृक्षोकी उत्ाड़ डाला और रखवालोंकी मसछ-मसलकर जमीनपर डाल दिया | २॥ 





५७"५७/८७७-८०२७.२७.०७.०७, ४२७४-०७. ०३.०७ 


९८८ चर८2० ७७.५७ २७५७० छमयथ० ७.०७ ७८/च३० ४८४८३, ८7%.:७.७ ०५७ 


५“ का पक» पाया कक क 


+अाक, 


खुनि रावन पठएण भट नाना | तिन्दद्दि देखि गजेंड हलुमाना ॥ 

सब रजनीचर कपि खंघारे | गए पुकारत कछु अधमारे ॥ हे ॥ 

यह सुनकर रावणंने बहुत-से योद्धा भेजे | उन्हें देखकर हनुमानजीने गजना की । इनुमानजीने उब 
राक्षणोंको मार डाला, कुछ जो अघमरे थे चिल्लाते हुए गये ॥ ३ ॥ 

पुनि पठयड तेहिं अच्छकुमारा | चछा संग कै खझुभट अपारा ॥ 

आवत देखि विटप गहि तर्जा । ताहि निपाति मद्दाघुनि गर्जा ॥ ४ ॥ 

फिर रावणने अक्षयकुमारकों भेजा | वह अंख्य श्रेष्ठ योद्धाओंको साथ छेकर चछा | उसे आते देखकर 
हनुमानजीने एक वृक्ष [ हायमें ] छेकर छठकारा और उसे मारकर महाध्वनिसे ( बढ़े जोरसे ) गजना की ॥४॥ 

दोौ०--कछु मारेसि कछ मर्देति कछ मिलएसि घरि धूरि | 
कछ पुनि जाई पुकारे ग्रश्भ मर्कद बल भूरि॥ १८॥ 

उन्होंने सेनामेंसे कुछको मार डाछा और कुछको मसछ डाछा ओर कुछको पकड़-पकड़कर घूलमें 
मिला दिया । कुछने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु | बंदर बहुत ही बलवान है | १८ ॥ 
चौ०--छुनि खुत वध लंकेस रिसाना | पटएसि मेघनाद चलवाना ॥ 

मारसि जनि झुत वॉँघेस ताही । देखिआ कपिद्दि कहाँ कर आहद्वदी ॥ १॥ 

पुत्नका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [ अपने जेठे पुत्र | बलवान्‌ मेघनादको भेजा | 
[ उसे कहा कि---] है पुत्र ! मारना नहीं; उसे बाँध छाना । उस बंदरको देखा जाय कि कहाँका है ॥ १ || - 

चला इंद्रजित अठुलित जोघा | चंधघु निधन झुनि उपजा क्रोधा ॥ 

कपि देखा दारुन भट आया । कटकटाइ गर्जा अरू चघावा॥२॥ 

इन्द्रको जीतनेवाला अतुलूनीय योद्धा मेघनाद चला | भाईका मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया | 
हनुमानजीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया है| तब वे कंटकटाकर गजें ओर दोड़े ॥ २ ॥ 

अति विसारू तरू एक उपाय | विरथ कीन्द रूुकेस कछुमारा ॥ । 

रहे महामट ताके. संगा । गद्दि गद्दि कपि मर्देइ निज अंगा ॥ ३ ॥ _ 


जन्‍म, 
रन 
रा] 
व्जक 


ब्ः्गोकक ०न  पत या... पाहाक पायाक, 
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उन्होंने एक बहुत बढ़ा इक्ष उखाड़ लिया और [ उसके प्रह्मरसे ] ढंकेश्वर रावणके पुत्र मेघनादको 
बिना रथका कर दिया ( रथकों तोड़कर उसे नीचे पटक दिया ) | उसके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा ये; उनको 
पकड़-पकड़कर हनुमाचजी अपने शरीरसे मसलने छगे || रे ॥ - 

_तिन्‍्दद्दि निपाति तादि सन वाजा । मिरे जुगल मानहुँ गजराजा ॥ 

मारि चढ्ाा तर जाई। ताहि एक छन मसुरुछा आई ॥ ४ ॥ 

उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने छगे । [ लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते ये ] मानो दो 
गजराज ( श्रेष्ट हाथी ) मिढ़ गये हों । हनुमानजी उसे एक घूँसा मारकर चक्षपर जा चढ़े । उसको क्षणभरके 
लिये मूर्छां आ गयी ॥| ४ ॥ हु | 

उठि घहोरि कीन्हिसि वहु माया | जीति न जाइ प्रमजन जाया ॥ ५ ॥ 

फिर उठकर उसने बहुत माया रची । परन्तु पवनके पुत्र उससे जीते नहीं जाते ॥ ५ ॥ 

दो०--अह्म अख्र॒ तेहिं साँधा कपि मन कीन्ह विचार | 
जों न बरहसर माने महिमा मिट अपार ॥ १९ ॥ 

अन्तमें उसने ब्रह्मात्रका सनन्‍्धान ( प्रयोग ) किया । तब हनुमानजीने मनमें विचार किया कि यदि 
ब्रह्माज्ञको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जायगी ॥ १९ ॥ 
चौ०--ब्रह्मगान कपि कहूँ तेदिं मारा। परतिहुँ वार कठकु खंघारा ॥ 

तेहिं देखा कपि मुरुछित भयऊ । नागपास चाँधेसि के गयऊ ॥ १ ॥ 

उसने हनुमानजीको त्रह्मवाण मारा; [ जिसके लगते ही वे बृक्षसे नीचे गिर पढ़े ] परन्तु गिरते समय 
भी उन्होंने बहुत-सी सेना मुर डाछी | जव उसने देखा कि हनुमानजी मूछित हो गये हैं; तब वह उनको 
नागपाशसे वॉधकर के गया ॥ १ ॥ 

जार. नाम जपि खुनहु भवानी | भव वंचन काठदिं नर ग्यानी ॥ 

वाखु दूत कि वंध तरू आवा | अभ्रु कारज छगि कपिहििं बँधावा ॥ २ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं--.] है भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर शानी ( विवेकी ) मनुष्य संसार 
( जन्म-मरण ) के वन्धनको काट डाछते हैं; उनका दूत कहीं बन्धनमें आ सकता है ! किन्तु प्रभुके कार्यके 
डिये हनुमानजीने खय॑ अपनेको वेँँघा लिया ॥ २॥ ४ 

कपि बंधन खुनि निसिचर धाए | कौतुक छागि सभाँ सब आए ॥ 

दूसमुख सभा दीखि कपि जाई । कद्दि न जाइ कछु अति प्रश्वुताई ॥ रे॥ 

वंदरका वाघा जाना सुनकर राक्षस दोड़े और कौतुकके लिये ( तमाशा देखनेके लिये ) सब समामें 
आये | हनुमानजीने जाकर रावणकी सभा देखी | उसकी अत्यन्त प्रभुता ( ऐश्वर्य ) कुछ कह्दी नहीं जाती ॥३॥ 

कर जोरें झुर दिखिप विनीता | भ्ुकुटि बिछोकत सकछ समभीता ॥ 

देखि भताप न कपि मन संका | जिमि अद्विगन महूँ गरड़ असंका ॥ ४७॥ 
ख खीर दिवपाल हाथ जोड़े बड़ी नम्नताके साथ भयभीत हुए सब रावणकी मौं ताक रहे हैं (उसका 
निःशड खड़े सके ऐंड प्रताप देखकर भी हनुमानजीके मनमें जरा भी डर नहीं हुआ । वे ऐसे 

'ड् खड़े रहे जैसे सपोके समूहमें गढड़ निःशक्॒ (निर्मय ) रहते हैं ॥ ४ ॥ 


दोौ०--कऋषिहि - बिलोकि द्सानन बिहसा कहि दुांद । 


है जुत वध सुरति कीन्ह डब्वब्वच्वण्घ्णण ताल नि उप दें विषाद ॥ २०॥ पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥ २० ॥ । 
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हनुमानजीकी देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हँसा | फिर पुत्रवघका स्मरण किया तो उसके 
. छदयमें विषाद उत्पन्न हो गया ॥ २० || 
चौ०--कद्द लंकेस कचन ते कीसा । केद्दि के चल घालेहि वन खीखा ॥ 

की थों अ्रवन झुनेद्दि नहिं मोही | देख अति असंक लठ तोही ॥ १॥ 

लझ्कापति रावणने कह्दा--रे वानर ! तू कौन है ! किसके वलपर तूने वनको उजाड़कर नष्ट कर डाला ! 
क्या तूने कभी मुझे ( मेरा नाम और यज्ञ) कानोंसे नहीं सुना १रे शठ ! मैं तुझे अत्यन्त निःशंक देख 
रहा हू ॥ १॥ 

मारे निस्रिचर केहिं अपराधा | कहु सठ तोहि न प्रान कइ चाधा ॥ 

सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया | पाइ जार; चल विरचति माया ॥ २॥ 

तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ! रे मूर्ख | बता, क्या: तुझे प्राण जानेका मय नहीं है ! [ इनुमानजीने 
कद्दा--] है रावण ! सुन, जिनका वर पाकर माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है; || २ | 

जाके चल विरंधि हरि ईसा | पाक्त खुजत हरत दूससीसा ॥ 

जा चल सीस घरत सहसानन | अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 

जिनके बलतसे हे दशशीश ! ब्रह्षा, विष्णु) मद्देश [ क्रमशः ] उष्टिका सुजन, पालन और संहार करते 
हैं; जिनके वलसे सहस् मुख ( फर्णो ) वाले शेषजी पर्वत और वनसहित समस्त अक्षाण्डको सिरपर धारण 
करते हैं; ॥ ३ ॥ 

घरइ जो विविध देह छुर जाता | तुस्द से सठन्दर सिखावनु दाता ॥ 

हर कफोदंड कठिन जेहिं अँजा । तेहि समेत उप दल मद्‌ गंजा ॥ ४ ॥ 

जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं और जो उम्हारे-जैसे मूलोंको शिक्षा 
देनेवाले हैँ; जिन्होंने शिवजीके कठोर घनुषको तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके समूहका गर्व चूर्ण 
कर दिया ॥ ४ ॥ 

खर दपन तचिखिरा अरू थाली | वे सकल अतुलित वछूसाली ॥५॥ 

जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बालिको मार डाछा, जो सव-के-सब अतुलनीय बलवान ये; ॥५॥ 

दो०--जाके वर लवलेस तें जितेहु चराचर झारे। 
तामु दृत में जा करें हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २१॥ 

जिनके लेशमात्र बढसे तुमने समस्त चराचर जगत्‌कों जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नीको तुम 
[ चोरीसे ] हर छाये हो; मैं उन्हींका दूत हूँ || २१ ॥ 
चौ०--जानऊँ में तुम्दारि प्रश्ुताई। सहसवाहु सन परी छराई ॥ 

समर वालि सन करि जसु पावा । ख़॒नि कपि वचन विहसिि विहरावा ॥ १॥ 

मैं ठुग्दारी प्रुताको खूब जानता हूँ | सहलवाहुसे तुम्हारी छड़ाई हुईं थी और वालिसि युद्ध करके तुमने 
यश प्राप्त किया था ! हनुमानजीके [ मार्मिक ] वचन सुनकर रावणने हँसकर वात टारू दी॥ १ ॥ 

खायडें फल प्रश्च॒ छागी ऊूँखा। कपि झुभाव ते तोरेंड रूखा ॥ 

सव के देह परम प्रिय स्वामी | मारदिं मोद्दि कुमार्ग गामी ॥२॥ 


- ६३८ # नमामि राम रघुवंशनाथम # 5 
0 हे [ राक्षतोंके ] खामी ! मुझे भूख छगी थी; [_ इसलिये ] मेंने फल खाये और वानर-खमावके कारण 

वृक्ष तोढ़े | दे [ निशाचरोंके ] मालिक ! देह सबको परम प्रिय है | कुमार्गपर चलनेवाले ( दुष्ट ) राक्षत जब 
मुझे मारने लगे; ॥ २ || 9 

जिन्द मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँघेडें तनयें तुम्हारे ॥ . 

मोहि न कछु चाँघे कइ छाजा । कीन्द्र चद्ें निज प्रश्न कर काजा ॥ ३ ॥ 

तब जिन्होंने मुझे मारा; उनको मैंने भी मारा | उसपर तुम्हारे पुत्रने मुझको बाघ लिया। [किन्तु] मुझे 
अपने वाँघे जानेकी कुछ भी छजा नहीं है | मैं तो अपने प्रभुका कार्य किया'चाइता हूँ ॥ ३ ॥ 

विनती करडें जोरि कर रावन | सुनहु मान तज्ञि भोर सिखावन ॥ 

देखहु तुम्द निज कछुछददि बिचारी । श्रम .वजि भजहु भगत भयहारी ॥ ४ ॥ 

हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ; ठुम अमिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। 
ठम अपने पवित्र कुलका विचार करके देखो ओर भ्रमको छोड़कर भक्तमयहारी भंगवानको भजों ॥ ४॥ 

जाके डर अति . काल डेराई | जो. खुर अखुर चराचर खाई ॥ 

 तासों बयरु केवहूँ नहिं कीजै | मोरे कहें -जानकी दीजै॥७५॥ ., 

जो देवता; राक्षत और समस्त चराचरको खा जाता है; वृह काल भी जिनके डरंसे अत्यन्त डरता है; 
उनसे कदापि बैर न.करो और मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो || ५ ॥ ह 

दो०--अनतपाल रघुनायक _ करना. सिंधु खरारि। 

गए सरन ग्रश्मु॒ राखिंदें तब अपराध .विसारि ॥ २२॥ 

खरके शत्रु भीरघुनाथजी शरणागतोंके रक्षक और दयाके समुद्र हैं| शरण जानेपर प्रभु तुम्हारा अपराध 
भुलाकर तुम्हें अपनी शरणमें रख लेंगे || २२ || - की तन 0 छा व 9००५ 
चौ०--राम चरन पंकज उर घरह । लंका अचल. राजु तुम्ह करह ॥ 

रिपि पुरस्ति जखु विमकछ मयंका | तेद्दि ससि महूँ जनि होहु कलूंका ॥ १॥ 

तुम औरामजीके चरणकमलोंको दृदयमें घारण करो और लछक्लाका अचल राज्य करो । ऋषि 
पुलस्त्यजीका यद्य निर्मल चन्द्रमाके समान है | उस चन्द्रमामें तुम क्ंक न वनो ॥ १ ॥ 

राम नाम विध्ु गिरा न सोहा | देखु विचारि त्यागि भद मोदा ॥ 

वसन दीन नहिं सोह छझुरारी । सब भूषन भूषित वर नारी ॥२॥ 

ह हुई सुन्दरी क्ली मी कपड़ोंके विना ( नंगी ) शोमा नहीं पाती || २॥ 

राम चिमुल, खंपति भरश्ञुताई | जाइ रही पाई विल्षुं पाई ॥ 

सजल मूल जिन्ह सरितन्ह  नाहीं । चरषि. गएँ _पुनि तबदिं खुलखाहीं ॥ ३ ॥ 
जिन करन पटक और ना रही अर और उसका पाना न पानेके समान है। 
जानेरर फिर हुरत ही सूल जाती हैं | 8." परंवातका- ही आटा है ) वे वर्षा बीत 

डेडे दसकंठ कहडें- पन रोपी | विम्रुल राम चाता नहीं कोपी ॥ 

सकर सदस चिष्छु 


3७०७७७७७७७७७८ ७०४००... दें न राखि राम कर द्वोही ॥ ४॥ 
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नस 2श मे  गखकी रक्षा करनेवाल कोई मी नहीं दै। नेवाला कोई भी नहीं है । 
हजारों शंकर, विष्णु ओर. ५ करके पदता हूँ कि रामविमुखकी स्क्षा सकते | ४ ॥ 
दो०--मोहमूल वेुमकीके आम सह करनेवाले उसकी न न 
गथायद प्पिन्च तम अभिमान । 
भजहु राम रघुनाष्के “के स्जक भगवान ॥ रेरे ॥ 
मोह द्वी जिसका मूल है ऐसे ( अशानजनित )।हुत 
कर दो और रघुकुलके स्वामी, कृपाके समुद्र भगवान्‌ भीराम-क्द्रजी 


श 
हे कर।॥ र३ ॥ 
चौ०--जद॒पि कद्दी कपि अति हित यानी । भगति प्वेबेक नय सानी ॥ 
घोला विहसि महा अभिमानो । मिला हमादे कपि ग्यानी ॥ १॥ 








यद्यपि इनुमानजीने भक्ति; शान; वैराग्य और नीतिसे सनी हुईं बहुत 
तो भी बह महा अमिमानी रावण बहुत हँसकर ( व्यंगसे) वोछा कि हमें यह 
गुर मिला ! ॥ १॥ 
सत्यु निकट आई खल तोही | छागेसि अधम खिखावन"मोददी ॥ 
उडलठा दोइद्दि फह  हनुमाना | मतिभ्रम तोर प्रगट में जाना ॥२॥ 
रेडुष्ट | तेरी मृत्यु निकट आ गयी है। अधम मुझे शिक्षा देने चला है! हनुमानजीने कहां--- 
इससे उछ्ठा दी होगा ( अर्थात्‌ मृत्यु तेरी निकट आयी है; मेरी नहीं ) | यह तेरा मतिश्रम ( बुद्धिका फेर ) 
है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २ ॥ 
खुनि कपि चचन बहुत खिसिआना | वेगि न हरहु भूढ़ कर प्राना ॥ 
सुनत निसाचर मारन  धाए । सचिवन्द्र सदित विभीषनु आए ॥३॥ 
*/ इनुमानजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुप्रित हो गया [ और बोछा-- ] अरे | इस मूर्खका प्राण 
शीम ही क्यों नहीं इर लेते ? सुनते द्वी राक्षस उन्हें मारने दौढ़े | उठी समय मन्न्रियेके साथ विभीषणजी 
यों आ पहुँचे ॥ ३ ॥ 
नाइ , सीस करि विनय बहता | नीति विरोध न मारिओआ दूता ॥ 
आन दंड कछु करिआ गोसोँदे | सवहीं कटद्दा मंत्र भर भाई ॥४॥ 
उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कद्दा कि दूतको मारना नहीं चाहिये, यह नीतिके 
विरुद्ध है । दे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय । सबने कहदा--भाई ! यह सछाह उत्तम है ॥ ४॥ 
6 खुनत वचिहलसि बोला दसकंघर । अंग भंग करि पठइम बंदर ॥५॥ 
; यह सुनते द्वी रावण हँसकर बोछा--अच्छा तो; बंदरको अंग-भंग करके भेज (लौटा) दिया जाय ॥ए]॥ 
दोौ०--कपि के ममता पूँछ पर सबहि कहते समुझाह। 
तेल थोरि पट वॉधि पुनि पावक देहु ढगाह॥ २४७॥ 
में उब्रको समझाकर कहता हूँ कि वंदरकी ममता पूँछपर होती है । अतः तेलमें कपड़ा डुवोकर उसे 
इसकी पूँछमें बॉघकर फिर आय लगा दो ॥ २४ ॥ 
*। चौ०-पूँछदहीन बानर तहँ . जाइद्दि | तव सठ निज नाथद्वि लइ आइदि ॥ 
*। जिन्द के कीन्दिसि चहुत वड़ाई। देखऊँ में तिन्‍्द्द के प्रभुताई ॥१॥ 
छ 
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६ 
;ु 
;। '“क्ौतुंक हें आएं. पुरवाली | मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी ॥३॥ 
0: [ पूँहुण व्पेटनेमें इतना कपड़ा और .बी-ते लगा कि ] नगरमें कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। 
हनुमानजी ऐसा खेल कियां कि पूँठ वढ़ गयी ( लंवी हो गयी ) | नगरवासीछोग तमाशा देखने आये। 
है वे हानजीको पैस्से ठोकर मारते हैं और उनकी वहुत हँसी करते हैं ॥ ३॥ - - ,. ' 
[ .. वाजहिं ढोछ देहिं सब तारी | नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 
[  पावक जरत देखि इंच्ुमंता | भयड परम  लघुरूप तुरंता ॥४॥ 
हा ढोल बजते हैं, सव छोग तालियाँ पीटते हैं। हनुमाचजीको नगरमें फिराकर फिर पूँछमें आग छगा दी | 
अमिको जलते हुए, देखकर हनुमानजी तुरंत ही.बहुत छोटे रूपमें हो गये.॥ ४.॥ 
निधुकि चढ़ेड कपि .कनक ,अटारी । भई खसभीत निसाचर नारी ॥५॥ 
| वन्चनसे निकठकर वे सोनेकी अगारियॉपरंजा चढ़े । उनको देखकर राक्षसोंकी त्रियाँ मयभीत हो गयी ॥५॥| 
५ दो०-हरि प्रेरित तेहि अबसर चले मरुत उनचासं। ..... 
४ : : अइहास करे गजां कपि वढ़ि छाग अकास॥ रण). - 
0  -:ञझध समय भगवाचकी प्रेरासे उनचाों पवन चलने छगे | हनुमानजी अद्टहास करके गरजे और 
। 
! 
। 
। 
! 


बढ़कर आकाशंसे जा छगे || २५॥ 
चो०-देह .  विसाल' - पंरम हसुआई | मंदिर तें मंदिर चढ़ घाई ॥ 
क के अत -भा. छोग चिहाला | झपट रपट वचहु कोटि कराला ॥१॥ 
_ ५“ | बढ़ी विशाल) परन्तु बहुत ही हल्की ( कुततीली ) है | वे दौड़कर एक महल्से दूसरे महपर चढ़ 
शा हैं नगंर जछ रहा है,-छोग वेहाल हो गये हैं.। आगकी करोड़ों भयज्ञर छपरें झपट रही हैं॥ १॥ 
., तीत , भ्राठु हा छुनिश्म पुकारा एहिं अबसर को हमदि.उबारा॥ 
हा जो का बे कपि नहिं होई | चानर .रूप चरें खुर कोई॥२॥ 
दे दल हाव मैया | इस अवतरपर हमें कौन वचावेगा १-[ चारों ओर ] यंही पुकार सुनायी पढ़ 
रही है| झमने तो ले ही कहा था कि' यह वानर नहीं है; वानरंका रूप. धरे कोई व है।॥ *२॥ 
ता अवग्या कर फर्ुं ऐसा । जरद नगर अनाथ कर- जैसा ॥ 
आरा नगर निमिप पक माही | एक विभीषन कर गृह नाहीं ॥३॥ 


वन  मीनका यह फछ है कि नगर अनायके नगरकी तरह जंछ रहा है। इलुमानजीने को 
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ता कर दुत अनल जेहिं सिरिजा। ज़रा न सो तेदि कारन गरिरिजा॥ 

उलटि परकूंटि लंका सब जारी। कूदि परा पुनि सिंधु मझ्ारी ॥४॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] हे पाव॑ती ! जिन्होंने अभिको बनाया, हनुमानजी उन्हींके दूत हैं। इसी कारण 
वे अभिसे नहीं जले | हनुमानजीने उलूठ-पलूटकर ( एक ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी लंका जला दी | फिर वे ! 
समुद्रमें कूद पड़े ॥ ४॥ 

दोौ०--पूँछ चुझाइ खोइ श्रम धरि रूघु रूप बहोरि | ! 
जनकसुता के आगे ठाहई भय कर जोरेि॥ २६॥ 

पूँछ छुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप घारणकर हनुमानजी श्रीजानकीजीके सामने (६ 
हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६॥ 
चौ०--मातु मोहि दीजें कछु चीन्‍्दा। जैसे रघुनायक मोदि दीन्दा ॥ 

चूड़ामनि उतारि तव  दयऊ। हरप खमेत पवनखुत रूयऊ ॥ १॥ 

[ हनुमानजीने कद्दा--] हे माता ! मुझे कोई चिह्न ( पहचान ) दीजिये, जेंसे श्रीरघुनाथजीने मुझे 
दिया था | तब सीताजीने चूड़ामणि उतारकर दी | हनुमानजीने उसको हर्पपूर्वक छे लिया || १॥ 

कद्देहु तात अस मोर पनामा।सव. प्रकार पधम्च॒ पूरनकामा ॥ 

दीन दयांऊ चिरिदु संमारी | हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ २॥ 

[ जानकीजीने कहा--] हे तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना ओर इस प्रकार कदना-हे प्रभु | यद्यपि 
आप सब प्रकारते पूर्णकाम हैं ( आपको किसी प्रकारकी कामना नहीं है )) तयापि दीनों ( डुखियों ) पर दया 
करना आपका विरद है [ और मैं दीन हूँ; ] अतः उस विरदको याद करके दे नाथ | मेरे मारी संकवको 0 - 
दूर कीजिये ॥ २ ॥ 

तात सकझछुत कथा खसुनाणहु। वान प्रताप प्रश्ुद्दि समुझापइु ॥ 

मास दिवस महू नाथु न आवया। तो पुनि मोद्दि जिभत नहिं पावा ॥३॥ ल्‍ 

हैं वात ! इन्द्रपुत्न जवन्तकी कथा ( घटना ) चुनाना और प्रभुकी उनके बाणका प्रताप समझाना 
(सरण कराना ) | यदि मद्दीनेमरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीती न पायेंगे ॥ ३ ॥ 

कहु कपि केहदि विधि राखों भाना | तुम्दहहू तात कह्दत अब जाना ॥ 

तोहि देखि सोतऊू भइई छाती । पुनि मो कहुँ सोइ दिन सो राती ॥ ४॥ 

हे हनुमान्‌ ! कहो, में किस प्रकार प्राण रक्खूँ। हे तात ! ठुम भी अब जानेकी कह रहे हो ! तुमको 
देखकर छाती ठंडी हुई थी । फिर मुझे वद्दी दिन ओर वही रात ! ॥ ४॥ पद 

दो०--जनकसुतहि समझाइ करि वहु विधि घीरण दीन्ह। 
चरन कमल सिरु नाइ कापि गवनु राम पहिं कीन्द ॥ २७॥ 

इनुमानजीने जानकीजीको समझाकर वहुत प्रकारसे धीरज दिया और उनके चरणकमलॉमें सिर नवाकर 
श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ २७ ॥ 
चौ०--चलत महाघुनि गजेसि भारी- गर्म स्रवहिं खुनि निसिचर नारी ॥ 

नाधि सिंघु पहि पारद्दि आवा। सवद्‌ किलिकिला कपिन्द झुनावा॥९१॥ 

चलते समय उन्होंने महाघ्वनिसे मारी गजन किया, जिसे सुनकर राक्षठोंकी ज्ियोंके गर्म गिरने छंगे | 
समुद्र छोघकर वे इस पार आवे और उन्होंने वानरोंको किलकिला शब्द ( हर्ष-घ्वनि ) सुनाया ॥ १ ॥ 
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हस्पे सब विछोकि हचुमाना। नूतन जन्म कपिन्द तव जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज चिराजा | कीन्हेसि रामचन्द्र कर काजा ॥ २॥ 
हनुमानजीकों देखकर सब हर्पित हो गये और तब वानरोंने अपना नया जन्म उमझा | हनुमानजीका 
मुख प्रसन्न है और घरीरमें तेज विराजमान हैः [ जिससे उन्होंने समझ लिया कि | वे श्रीरामचन्द्रजीका कार्य 


कर आये हे ॥ २॥ 
मिले सकर अति भए झुखारों। तलफत मीन पाच ज्ञिमि वारी॥ 


५ 
चले. हरपि. रघुनायक पासा | पूँछत कहत नवर इतिदासा ॥ रे॥ | 
सब हनुमानजीसे मिले और बहुत ही सुखी हुए. । जैंसे तड़पती हुई मछलीकी जल मिल गया हो। 
सब हर्षित होकर नवे-नये इतिहास ( इत्तान्त ) पूछते-कहते हुए भीरघुनाथनीके पा चले ॥ ३ ॥ 

तवमघुवन भीतर सच आए । अंगद संमत मधु फल खाएण॥। । 

रखबारे जब वरजन छागे। मुष्टि प्रहार हइनत सब भागे ॥४॥ 

तब सत्र छोग मथुवनके भीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे सवने मधुर फल [या मधु और फल ] 
खाये | जब रखवाले वरजने लगे, तब धूँसोंकी मार मारते ही सत्र रखवाले माग छूटे ॥ ४॥ 

दो०--जाह पुकारे ते सब चन उजार जुबराज । 
सुनि सुग्रीाद दरप कपि करि आए प्रद्ध - काज ॥ २८॥ 

उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव इर्पित हुए कि ;' 
वानर प्रभुका काय कर जाये हैं ॥ २८ ॥ 
चौ०--जों न होति सीता झुधि पाई। मधुवन के फल सकहिं कि खाई।॥ 

पएुदहि विधि मन विचार कर राज्ञा। आइ गए कपि सहित समाज़ा ॥१॥ 

यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो कया वे मघुबनके फल खा सकते थे १ इस प्रकार राजा सुग्रीव 
मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ गये ॥ १ ॥॥ 

आइ सवबन्दि नावा पद्‌ सीसा। मिलेड सबन्द्धि अति प्रेम कपीसा ॥ 

पूछी कुखछ कुसलछ पद देखी।राम क्ृपाँ भा काजु विसेषी ॥२॥ 

सबने आकर सुप्रीवके चरणोंमें सिर नवाया। क्पिराज सुग्रीव उमीसे बड़े प्रेमके साथ मिले । उन्होंने 


इुश्चछ पूछी, [ तत्र वानरोने उत्तर दिवा--] आपके चरणोंके दर्शनसे सब कुशल है। भीरामजीकी झपासे 
विशेष कार्य हुआ ( कार्यमें विशेष सफछता हुई है ) ॥ २॥ 


नाथ काज्ु कीन्दरेड दसुमाना। राखे सकल कपिन्द के पाना 
उनि छुआव चहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्द सहित रघुपति पदिं चलेऊ ॥ ३॥ 
है नाथ | हनुमानने ही उतर कार्य किया और सब वानरोंके प्राण वचा लिये | यह उुनकर सुभीवजी 
इनुमानजीसे फिर मिले ओर सत्र वानरॉसमेत भ्रीरतुनाथजीके पास चले || ३॥| 
राम कपिन्द जब आवबत देखा। किएँ काजु मन हरप विखेपा ॥ 
फटिक सिरा बैंठे द्वौ भाई। परे सकछ कपि चरनन्द्ि जाई॥४७॥ 
औरामनीने जब वानरोको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनमें विशेष हर्ष हुआ । दोनों माई 


स्क््य्क 
कप थे | सब वानर जाकर उनके चरणोपर गिर पड़े || ४ ॥ | 
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दीन्हो । रघुपति हृदय छाइ 


चलत भोहि चूड़ामनि 
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दो०---अऔति सहित सब मेंटे रघुपति करना पुंज । 
पूँछी कुसछ नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥ २९॥ 
दयाकी राशि भीरघुनाथजी सबसे प्रेमतहित गछे छयकर मिले और कुशल पूछी । [ वानरोंने कह्ा--] 
है नाथ ! आपके चरणकमलेंके दर्शन पानेसे अब कुशल है ॥ २९॥ 
चौ०--जामवंत फट खत रघुराया | ज्ञा पर नाथ करहु तुम्द दाया । 
तादि य छुम कुसल निरंतर ! खुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ १ ॥ 
जाम्बवानते कहा--है रघुनाथजी ! सुनिये | हे नाथ ! जिसपर आप दया करते हैं, उसे सदा कल्याण 
और निरन्तर कुशल है | देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसपर प्रसन्न रहते हैं || १ ||. हि 
सोइ विजई विनर शुन सागर | ताखु खुजखु चैछोक उजागर ॥ 
प्रभु की कृपा भयउ सु काजू | जन्म हमार खुफल भा आजू ॥ २॥ 
वही विजयी है; वही विनयी है और वही गुणोंका समुद्र वन जाता है । उसीका सुन्दर यश तीनों 
लोकॉमें प्रकाशित होता है । प्रभुकी कृपासे सब कार्य हुआ । आज हंमारा जन्म सफल हो गया ॥ २ ॥ 
नाथ पवनखझुत कीन्दि जो करनी । सदसहुँ मुख न जाइ सो घरनी ॥ 
पवनतनय के चरित खुद्दाए | जामबंत रघुपतिदि छुनाए ॥ ३ ॥ 


है नाथ ! पवनपुत्र हनुमानले जो करनी की उसका हजार मु्खोंसि भी वर्णन नहीं किया जा उकता | ल्‍ 
९ 
९ 
९ 





ढ 
तब जाम्बवानने हनुमानजीके सुन्दर चरित्र ( कार्य ) भीरघुनाथजीको सुनाये ॥ हे ॥ 
खुनत कृपानिधि मन अति भाए । पुनि हसुमान हर॒पि हियेँ छाए ॥ 
कहहुतात केदि भाँति जानकी 6 रदह्दति करति रच्छा खप्रान की ॥ ४ ॥ 
[वे चरित्र ] सुननेपर कृपानिधि भ्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत ही अच्छे छगे | उन्होंने इर्पित होकर 
हनुमानजीकी फिर द्वृदयसे छगा लिया और कद्दा--है तात ! कहो, सीता किस प्रकार रहती और अपने 
प्राणोंकी रक्षा करती ६ १ ॥ ४ ॥ 
4 
4 


- दो०--नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | 


लोचन त्रिज पद जंत्रित जाहिं प्लान केहिं बाद ॥ ३० ॥ 

[ इनुमानजीने कहा--] आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवालछा है, आपका ध्यान ही किंवाड़ है। 
नेत्रोंकी अपने चरणोमिं लगाये रहती हैं; यही ताछा लगा है; फिर प्राण जायें तो किस मार्गसे ! ॥ ३०.॥ 
चौ०--चलत मोहि चूड़ामनि दोन्दी । रघुपति हृदय छाइ सोइ लीन्‍्दी ॥ 

नाथ जुगल लोंचन भरि बारी | बचन कह्दे कछु ,जनककुमारी ॥ १॥ 

चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि [ उतारकर ] दी। भीरघुनाथजीने उसे लेकर द्वदयसे छगा लिया ! 
[ हनुमानजीने फिर कहा---] है नाय । दोनों नेन्नोंमें जल भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन कहे--] १॥ 

अनुज समेत गहेहु भरु॒चरना | दीन वंघु प्रनवारति हरना ॥ 

मन क्रम घचन चरन अलु॒रागी । केह्दिं अपराध नाथ हों त्यागी ॥ २ ॥ 

छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ और कहना कि ] आप दीनबन्धु हैं, शरणागतके दुःखोंको 
हरनेवाले हैं। और मैं मन। वचन और कर्मसे आपके चरणोंकी अनुरागिणी हूँ | फिर खामी ( आप) ने मुझे 
क्रिस अपराधसे त्याग दिया ! ॥ २ ॥ 


5 दे # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
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अवगुन एक मोर मैं माना । विछुरत प्रान न कीन्द्र पयाना ॥ 
नाथ सो नयवन्हि को अपराधा | निसरत प्रान करदिं हठि वाधा ॥ रे ॥ 
[ हाँ ] एक दोष मैं अपना [ अवश्य ] मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले 
गये | किन्तु हे नाथ ! यह तो नेत्रोंका अपराध है जो प्राणोंके निकलनेमें हठपूर्वक बाघा देते हैं || ३ ॥ 
विरदह अगिनि तनु तूछ समीरा | खास जरइ छन माहदिं सरीरा ॥ 
नयन स्रवहिं जछु निज हित लागी | जरें न पाव देह चिरद्ागी ॥.४.॥ 
विरह अभि है; शरीर रूई है और श्वास पवन है; इस प्रकार [ अभि और पवनका संयोग होनेसे ] यह 
शरीर क्षणमात्रमँ जल सकता है । परन्तु नेत्र अपने हितके लिये ( प्रभुका खरूप देखकर सुखी होनेके लिये ) 
जल (आँयू ) बरसाते हैं, जिससे विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ४ ॥ 
सीता के अति विपति विसाला | विनहिं कहे भत्ति दीनदयारा ॥ ५ ॥ 
सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयाल ! वह विना कही ही अच्छी है ( कहनेसे आपको 
बड़ा छेश होगा ) ॥ ५ ॥ 
- दो०--निमिष निमिप करुनानिधि जाहिं कूप सम वीति । 
वेगि चलिअ ग्रह्ठ आनिअ झ्ज वरू खल दल जीति ॥ ३२१ ॥ 
हे करुणानिधान ! उनका एक-एक पल कत्पके समान वीतता है । अतः हे प्रभु ! तुरंत चलिये और 
अपनी भुजाओंके बलसे दुष्टोंके दकको जीतकर सीताजीको ले आइये ॥ ३१ ॥ 
चौ०--छुनि सीता ढुख प्रभु छुख अयना | भरि आए जल राजिव नयना ॥ 
वचन कार्य मन मम गति जाही । सपनेहूँ वूझिआ विपति कि ताही ॥ १ ॥ 
सीताजीका दुःख सुनकर सुखके घाम प्रभुके कमलनेन्नोंमें जल भर आया [ और वे वोले-] मन, वचन ( 
: और शरीरसे जिसे मेरी ही गति (मेरा ही आश्रय ) है उसे क्या खममें भी विपत्ति हो सकती है ! [| १॥ - '* 
कह इन्ुमंत विपति प्रभु सोई | जब तव झुमिरन भजन न होई ॥ , 
केतिक वात प्रभु जातुधान की | रिपुद्दि जीति आनिवो जानकी ॥ २॥ 
हनुमानजीने कह्दा-ह्े प्रभु | विपत्ति तो वही ( तमी ) है जब आपका भजन-स्मरण न हो । है प्रमो! 
राक्षतोंकी वात द्वी कितनी है ! आप शनुक्ो जीतकर जानकीजीको छे आवदेंगे || २॥ 
खुत्त कपि तोहि समान उपकारी | नहिं कोड खुर नर मुनि तनुघारी ॥ 
प्रति उपकार करों का तोरा | सनमुख होइ न सकत. मन भमोरा ॥ ३ ॥ 
* [भगवान्‌ कहने छगे--.]] हे हनुमान] सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी 
शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार (बदलेमें उपकार ) तो क्या करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता ॥ रे ॥ 
उठ छुत तोदि डरिन में नाहीं। देखें करि विचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिदि चितव सुरन्षाता | छोचन नीर पुलक अति गाता # ४ ॥ 
77 
अत पलल्त है. हे रहे । नेत्रोंमें प्रेमाशुओंका जल भरा है और शरीर 
बा हे अल मुख गात हरषि हनुमंत । . . , 
उु श् ९ कै 
लः॒त्राहि त्राहि भगवंत ॥ ३२॥ शतकीय 


२७, रैक के मल 
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प्रभुके वचन सुनकर और उनके [ प्रसन्न ] मुख तथा [ पुलकित ] अंगोंको देखकर इनुमानजी हर्पित 
हो गये । और प्रेम विकछ होकर 'हे भगवान्‌ ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो? कहते हुए भीरामजीके चरणोंमें 
गिर पड़े ॥ ३२ ॥ 


चौं०--वार चार प्रभु॒ चहइद उठांवा । प्रेम मगन तेदि उठव न भावा ॥ 
प्रभु" कर पंकज कपि के सीसा | सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥१॥ 
प्रमु उनको बार-बार उठाना चाहते हैं। परन्तु प्रेममें डबे हुए हनुमानजीको चरणेंति उठना 
सुद्दाता नहीं | प्रभुका कर-कमल इनुमानजीके सिरपर है| उस स्थितिका स्मरण करके शिवजी प्रेममम हो गये || १॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर | छागे कहन कथा अति झुंदर ॥ 
कपि उठाइ प्रभु हृदय लूगावा | कर गद्दि परम निकट वबैठावा ॥२॥ 
फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कया कहने छगे --हनुमानजीकी उठाकर प्रभुने 
दुदयसे छगाया और द्वाय पकड़कर अत्यन्त निक्रट बैठा लिया ॥ २ ॥ 
कहु कपि रावन पाछित रूंफा | केदि विधि दद्ेहु हुगे अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना | वोछा चचन विगत अमिमाना ॥ ३॥ 
है दनुमान्‌ ! बताओ तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बॉके किलेको तुमने किस तरह 
जह्यया ? हनुमानजीने प्रभुफो प्रसन्न जाना; और वे अभिमानरद्दित वचन बोले--॥ रे ॥ 
सासामग के घढ़ि' मनुसाई | सासखा तें साखा पर जाई।॥ 
नाधथि खिंचु द्वाटकपुर जारा | निसिचर गन वधि विपिन उज़ारा ॥ ४॥ 
बंदरका बरस, यदी बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी डाढ्पर चल जाता है । मैंने जो समुद्र 
लॉघकर सोनेका नगर जलाया और राक्षगणको मारकर अशोकवनको उजाड़ डाला) ॥ ४॥ 
सो सच तव पधताप रघुराई नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥५॥ 
यह सब तो दे भीरमुनायजी ! आपहीका प्रताप है। हे नाथ ! इसमें मेरी प्रभुता (बड़ाई) कुछ भी नहीं है॥५॥ 
दोौ०--ता कहूँ प्रश्न कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल | 
तत्र॒ प्रभाव वढ़वानलदि जारि सकई खल तूल ॥ रे३ ॥ 
है प्रभु ! जिसपर आप प्रसन्न हों) उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभावते रूई [ जो खय॑ 
यहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है ] बड़वानलको निश्चय ही जछा सकती है ( अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हो 
सकता द|े ) ॥ ३३ ॥ ॥ 
चौ०--नाथ भगति अति खुखदायनी | देह कृपा करि अनपायनी ॥ 
' झुनि प्रभ्मु परम सरल कपि वानी । एवमस्तु तथव कदेड भवानी ॥१॥ 
है नाथ ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चक भक्ति कृपा करके दीजिये | इनुमानजीकी अत्यन्त 
सरल वाणी सुनकर) हे भवानी ! तब प्रभु भीरामचन्द्रजीने “एवमस्तु? ( ऐसा द्वी हो ) कहा ॥ १॥ 
उमा राम सुमाउ जेदिं जाना | ताहि भजन्ु तज्ञि भाव न आना ॥ 
यह संवाद जार. उर आधवा | रघुपति चरन भगति सोइ पावा ॥२॥ 
है उमा ! जितने भौरामजीका खभाव जान लिया; उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहयती | यह 
खामी-सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया, वद्दी भीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा यया ॥ २॥ 


ल्‍ 
क्‍ 
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छुनि प्रशु वचन कहहिं कपि बूंदा | जय जय जय कृपाल झछुख कंदा -॥ & 
तथ रघुपति कपिपतिद्दि वोछावा । कह्य चलें कर करहु.: बनावा ॥३॥ 
प्रमुके वचन सुनकर चानरगण कहने लगे--कृपाड आनन्दकन्द श्रीरामजीकी जय हो, जय हो, जय हो! 
तब औरबुदाथजीने कपिराज सुग्रीवकों बुछाया और कहा--चलनेकी तैयारी करो || ३ ॥| 
अब विलंवु केद्दि कारन कोजे | तुरत- कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन वहु वरपी । नम ते भवन चले सुर इरपी ॥४॥ 
अब विलम्ब किम कारण किया जाय ! वानरोंकों तुरंत आशा दो | [ भगवानकी ] यह लीला (रावण 
वधकी तंयारी) देखकर, वहुत-से फूछ वरसाकर ओर इर्षित होकर देवता आकाशसे अपने-अपने छोककों चले |४॥ 
दोौ०--कपिपति वेगि बुलाएं आए जूथप  जूथ | 
नाना वरन अतुल वृढ्ू बानर भा बरूथ ॥ ३४ ॥ 
वानरराज सुओऔवने शीत्र ही वानरोंको बुलाया, सेनापतियोंके समूह आ गये । वानर-माछुओंके झुंड 
अनेक रंगोंके हैं और उनमें अठुनीय वर है || ३४ || 
चौ०--भ्रभु॒पद्‌ पंक्न नावहिं सीसा। गर्जहिं भाल भदहांवल कीसा ॥ 
देखी राम सकल कपि सेना | चितइ कृपा करि राजिव नैना ॥१॥ 
वे अभुके चरणकमलोंमें सिर नवाते हैं। महान्‌ वछवान्‌ रीछ और वानर गरज रहे हैं ! भ्रीरामजीने 
वानरोंकी सारी सेना देखी | तव कमलनेत्रौसे इपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली ॥ १॥ 
परम कृपा चल पाइ कपिंदा | भए पच्छजुत मनहूँ गिरिंदा ॥ 
दरपि राम तव कीन्ह पयाना | सग्॒न भए खुंदर झुभ नाना ॥२॥ 
पमइपाका वछ पाकर ओरेष्ठ चानर भानो पंखवाले बढ़े पर्वत हो गये | तब भीरामजीने हृषित होकर 
प्रशान ( कूच ) किया । अनेक सुन्दर और शुभ शक्ुन हुए॥ २॥ 
जाड़ सकछ  भंगलमय कीती | तासु पयान समुन यह नीती ॥ 
हे प्याव जाना दैदेदीं। फरकि वाम अंग जछु कहि देहीं ॥३॥ 
जिनकी कौतिं सव मज्ञलोसे पूर्ण है, उनके प्रशानके समय शकुन होना, यह नीति है ( छीलाकी 


मर्यादा है ) ) जानकीजीने भी जान लिया ; 

दर प्रभुका प्रखान जान जान लिया | उनके वायें अंग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते ये 

[कि श्रीरामणी आ रहे हैं ]॥ ३ ॥ 
*; 
॥ 
हि 


जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई। अखसगुन सयउ  रावनद्वि सोई ॥) 
छा कठकु को घरनें पारा । गजहिं चानर भालु. अपारा ॥४॥ 
जानकीनीको जो-जो शकुन होते थे; वही-वही रावणके डिये अपशकुन हुए, | सेना चली, उसका वर्णन 
फौन कर सकता है ! अतंख्य वानर और भार गजेना कर रहे हैं || ४ || 
नख आयुध गिरि. पादपधारी । चले गगन भहदि इच्छाचारी ॥ 
फैहरिनाद भाष्ड कपि करदीं। डगमगाहिं दिग्गज चिकरदहीं ॥५॥ 
तलब जिनके शत्म हैं, दे इच्छानुसार (सर्वत्र वेरोक-टोक 2चलनेवाले रीछ-वानर पर्वर्तों और बक्षोंकों 


आकाझमार्गस और कोई प्रथ्वीपर चे जा रे हैं। वे दिं । 
[ उनके चलने और गर्जनेसे ) दिद्याओंके दथी विचलित शेकर चिग्घाढ़ है या 2222 
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छ् 

६ छं०--चिक्करहिं दिग्गज डोल महि ग्िरि छोल सागर खरभरे | 
६ मन हरप सभ गंधर्य झुर सुनि नाग किनर दुख टरे ॥ 
कटकट॒दिं मर्कट विकट भसट चहु कोटि कोटिन्द धावहाीं । 
। 

६ 

(। 

६ 

! 

है 

५४ 


जय राम प्रवल प्रताप कोसलनाथ गशुन गशन गावहीं ॥१॥ 
दिशाओंके दााथी चिग्धाइने लगे, प्रृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चश्चल हो गये ( काँपने लगे ) और समुद्र 
खलबरू् उठे | गन्धर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर) सब्-के-सब मनमें हर्षित हुए कि [ अंतर ] हमारे दुःख टलछ 
गये । अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, और करोड़ों दी दौड़ रहे हैं। 'प्रबकप्रताप कोसलनाथ 
भ्रीरामचन्द्रजीकी जय द्ो? ऐसा पुकारते हुए. वे उनके गुणसमूहोंकोी गा रहे हैं || १ ॥ 
सद्दि सक न भार उदार अहिपति वार वारहि मोहई | 
शह दूसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुवीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम खझुहावनी । 
जनु॒ कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचक पावनी ॥२॥ 
३ उदार ( परम श्रेष्ठ एवं महान्‌ ) सर्पराज शोपजी भी सेनाका वोझ नहीं सह सकते, वे वार-चार मोहित हो 
जाते ( धबड़ा जाते ) हैं और पुनः-पुनः कच्छपकी कठोर पीठको दाँतोंसे पकइते हैँ | ऐसा करते ( अर्थात्‌ वार- 
बार दातोंको गढ़ाकर कच्छपकी पीठपर छकीर-सी खींचते हुए, ) वे कैसे शोभा दे रहे हैं मानो भीरामचन्द्रजीकी 
सुन्दर प्रधानयात्राको परम मुद्दावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सर्पराज शेपजी कच्छपकी पीठपर 
लिल रहे हों ॥ २॥ 
दो०-एहि त्रिधि जाइ कृपानिथि उतरे सागर तीर। 
जहेँ तहँ लागे खान फल भालु ब्रिपुल कपि बीर॥ ३५॥ 
इस प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतट्पर जा उतरे | अनेकों रीछ-वानर वीर जहाँ-तहाँ फल 
खाने लगे ॥ ३५ ॥ 
चौं०--उहाँ . निसाचर रहद्दिं सखंका | जब तें जारि गयड कपि लंका ॥ 
निज निज गृदँ सब करहिं विचारा । नहिें निसिचर कुछ फेर उचारा ॥ १॥ 
वहाँ ( लंकामें ) जबसे हनुमानजी छंकाको जलाकर गये; तबसे राक्षत भयभीत रहने छगे | अपने- 
अपने घरोंमें सत्र विचार करते हूँ कि अब राक्षतकुलकी रक्षा [ का कोई उपाय ] नहीं है ॥ १ ॥ 
जाखु दूत वल वरनि न जाई । तेद्दि आएँ पुर कचन भलाई ॥ 
दुतिन्द्र सन झुनि पुरजन यानी । मंदोद्री अधिक अछुछानी ॥ २॥ 
जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता; उसके स्वयं नगरमें आनेपर कौन भलाई है १ ( हम- 
लोगोंकी बड़ी घुरी दशा होगी) दूतियोंसे नगरनिवासियोंके वचन सुनकर मन्दोदरी बहुत ही व्याकुल दो गयी ॥२॥ 
् रहसि जोरि कर पति पग छागी | चोली वचन नीति रस पागी ॥ 
कंत करप हरि सन परिदरह । मोर कहा अति द्वित दिये धरह ॥ ३॥ */ 
५ चह एकान्तमें हाथ जोड़कर पति ( रावण ) के चरणों लगी और नीतिरसमें पगी हुई वाणी बोली-- ९ 
प्रियतम ! भ्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये। मेरे कहनेको अत्यन्त ही हितकर जानकर द्वदयमें घारण कीजिये ॥ २॥ ४ 
समुझत जा दूत कइ करनी । स्रवहिं गर्भ रजनोचर घरनी ॥ || 
ताछु नारि निज सचिव योलाई | पठयहु कंत जो चददहु भलाई ॥8४॥ * 
है. ०] ६<६७८६<८६-७७६४६७६७:६७२८६४८६२४८६४०७/७७८०७०७०७०७८०७.०७७७ ०७७ 8 


३९६८७ ०६७०:८६० 
म्प्‌ा 


(2८ # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 
“२३६ १४८८३४:५६४८८६३५:८६४८ 273.><.७,/०७,. २७.०७, 
आने वृतवी करती विचार करते ही ( स्मरण आते द्वी ) राक्षोंकी खियोंके गर्म गिर जाते हैं, 
प्योरे त्वामी | यदि भल्य चाहते हैं; तो अपने मन्त्रीको बुलाकर उसके साथ उनकी रऊ्रीको मेज दीजिये ॥ ४ ॥ 
तव कुल कमल विपिन दहुखदाई | सीता सींत निशा सम आई ॥ 
झुनहु नाथ सीता विद्ध दीन्‍्हें | हित न तुम्दार संझु अज कीन्दे ॥५॥ 
सीता आपके कुलरूपी कमलोके वनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी है | हे नाथ ! 
सुनिये सीताकों दिये ( छोठाये ) विना शम्भु और ब्रह्माके किये भी आपका भछा नहीं हो सकता ॥ ५॥ 


दोौ०--राम वान अहि गन सरिस निकर निताचर भेक ! 
जब लगि ग्रतत न तब छूंमि जतञु करहु तजि टेक ॥ ३६॥ 
श्रीरामजीके वाण ठपोंके समूहके समान हैं और राक्षसोकि समूह मेढकके समान । जबतक वे इन्हें अत 
नहीं छेते ( निगल नहीं जाते ) तबतक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिये || २६ ॥ 
चो०--अ्रवन खुनी सठ ता करि यानी | विहसा जगत विद्त अभिमानी ॥ 
सभय खुभाउ नारि कर साथा । मंगरू महँ भय मन अति काचा ॥ १॥ 
और जगत्मतिद्ध अमिमानी रावण कार्नोंसे उसकी वाणी सुनकर खूब हँसा [ओर बोला---] जियोंका 


स्वभाव सचमुच ही ब्रहुत डरपोक होता है | मद्भलमें मी भय करती हो ! तुम्हारा मन ( छ्ृदव ) वहुत ही 
ल्‍ 


हे 


कचा ( कमजोर ) है ॥ १ ॥ 


जो आवइ मर्कट. कटकाई । जिअहिं विचारे निस्िचर खाई ॥ 

कंपहिं, छोकप जाकीं चासा | तासु नारि सभीत चड़ि हासा ॥२॥ 

यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो वेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवननिर्वाह करेंगे | छोकपांल भी 
नितके डरसे कॉपते हैं, उसकी जी डरती हो; यह बड़ी हँसीकी वात है ॥ २॥ 

अछ कद्दि विदसि ताहि उर छाई | चलेड सभाँ ममता अधिकाई ॥ 

मंदोद्री हृदय कर चिंता । भयड कंत पर विधि यिपरीता ॥ ३॥ 

* शवणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे छगा लिया और ममता बढ़ाकर ( अधिक स्नेह दर्शाकर ) वह 

समा्में चला गया | मन्दोदरी दृदयमें चिन्ता करने छगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये || ३ ॥ 

वेठेंड सभों खबरें अखि पाई । सिंधु पार सेना -सव आई ॥ 

वृश्लेसि सचिव डचित मत कहट्ट | ते खच - हँसे मठ करि रहइष्ट ॥४॥ 


ज्यों ही वह समार्मे जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पायी कि शनुकी सारी सेना समुद्रके उस पार 
७ गयी है| उसने मन्न्रियोंसे पूछा कि उचित सलाह कहिये [ अब क्या करना चाहिये ] | तब वे सब हँस 
र बोले कि चुप किये रहिये ( इसमें सछाहकी कौन-सी बात है ! )॥४॥ 


जितेहु खुरासुर तब श्रम नाहीं | नर चानर केद्धि छेले माहीं ॥५॥ 


आपने देवताओं और राक्षतेंक्रो जीत लिया; 
वानर किस गिनतीमे हैं ! | ५॥ त॑ लिया; तब तो कुछ भ्रम ही नहीं हुआ | फिर मनुष्य और 
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दोौ० -सचिव बैद भुर तीनि जों प्रिय बोलहिं भय आस । 
क राज धर्म तन तीनि कर होह वेगिहीं नास॥ ३७॥ 


# सुन्द्रकाण्ड # 


६८४: ६३४:८६६०७/६७८६८८०८६०८६३६८०:६००६७/६७०८६२०६६४२०:८०७/३२७-०२७, 


कै २०८:८६०५८६०/६७०१८६७००८७७००७७०००३०१८६८००६४०८६७८८६७०६३६०१०६४६८००८७००८६७६०:०३.०२७.०७,८०७.८०७०७.७.७.८०७८०७७.०७-८०७. ०७.०७, ७.०७. ८०७.८०७.०, 


मन्त्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि [ अप्रसन्नताके ] भय या [ छाभकी ] आश्ासे, [ हितकी बात न 
कहकर ] प्रिय बोलते हैं ( ठकुरसुद्दती कहने लगते हैं )) तो [ क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म; इन तीनका 
शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ ३७ |] 
चौ०--सोइ राचन कहूँ धनी सहाई । अस्तुति करहिं झुनाइ खुनाई ॥ 

अवसर जानि विभीपनु आधा | भ्राता चरन सीख तेहिं नावा ॥१॥ 

रावणके लिये भी वही सहायता ( संयोग ) आ बनी है | मन्त्री उसे सुना-सुनाकर ( सुँहपर ) स्व॒ति 
करते हैँ | [ इसी समय ] अवसर जानकर विभीपणजी आये | उन्होंने बड़े माईके चरणोमें सिर नवाया ॥१॥ 

पुनि सिर नाइ वेंठ निज आसन | योला घचन पाइ अनुसासन ॥ 

जे कृपाल पूछिंदु मोदहि यबाता | मति अनुरूप कहड़ें छ्वित ताता ॥२॥ 

फिर वे सिर नवाकर आसनपर बैठ गये और आज्ञा पाकर ये वचन बोले--है कृपाड ! जब आपने 
मुझसे वात ( राय ) पूछी ही है, तो है तात ] में अपनी घुद्धिके अनुसार आपके हितकी बात कहता हूँ--| २ ॥ 

जो आपन चाहे कल्याना | खुजसु खुमति खुभ गति सुख नाना ॥ 

सो परनारि लिलार गोसाईं | तजड चडथि के चंद कि नाई ॥३॥ 

जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकारके सुख चाहता हो; 
वह है खामी | परस्नीके ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे ( अर्थात्‌ जैसे छोग चौथके चन्द्रमाको 
नहीं देखते, उसी प्रकर परस्लीका मुख ही न देखे )॥ ३ ॥ 

चौदद भुवन एक पति होई। भूतद्रोहद तिएद नहिं. सोई ॥ 

गुन सागर नागर नर जोऊ | अरूप छोम भर कहइ न कोऊ ॥४॥ 

चौदकें भुवनोंका एक द्वी खामी हो, वह भी जीवोसि वैर करके ठहर नहीं सकता ( नष्ट हो जाता है ) | 


जो मनुष्य गुणोंका समुद्र ओर चतुर दो) उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्‍यों न हो) तो भी कोई 
भला नहीं कहता ॥| ४ ॥ 


दो०--काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 
सब्र पारेहारे रघुवीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥ ३८॥ 


है नाथ | काम; क्रोष, मद ओर छोभ ये सब नरकके रास्ते हैं | इन सबको छोड़कर भीराम चन्द्रजीको 
भजिये, जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) भजते हैं ॥ ३८ ॥ 
चो०--तात राम नहिं नर भूपाला | शुवनेखर कालहु कर कारा ॥ 
ब्रह्च अनामय अज भगवता । व्यापक अजित अनादि अनंता ॥१॥ 
है तात ! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं | वे समस्त छोकोंके खामी और कोलके मी काल हैं। वे 


[ उम्पूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म; वैराग्य एवं शानके भण्डार ] मंगवान्‌ हैं; वे निरामय ( विकाररह्दित )) 
अजन्मा; व्यापक, अजेय, अनादि और अनन्त ब्रह्म हैं ॥ १॥ 


यो द्विज चेलु देव दछितकारी | कृपा सिंधु माहठुष तलुघारी ॥ 
जन रजन भंजन खल त्राता। वेद धर्म रच्छक झुनु अआता ॥२॥ 
उन झपाके समुद्र भगवानले पृथ्वी, ब्राक्षण, गो ओर देवताओंका द्वित करनेके लिये ही मनुष्य 
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हर किया है।हे भाई ! सुनिये) वे सेवकोंको आनन्द देनेवाले) दुष्टोंकें समूहका नाश करनेवाले और ६ 
£ वेद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं || २॥ 
( वाहि वयरू तज्ञि नाइजअ माथा | प्रताारति भजन रघुनाथा ॥ 
देह नाथ प्रभु कहूँ चैदेही | भमजह राम विनर देतु सनेद्दी ॥३॥ 
बैर त्यागकर उन्हें मस्तक नवाइये । वे भ्ीरघुनाथजी शरणागतका दुःख नाश करनेवाले हैं | हे नाथ! 
उन प्रभु ( सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये और विना ही कारण स्नेह करनेवाले भरीरामजीको मजिये ॥३॥ 
सरन गएँ शअभ्रु ताहु न त्यागा | विख द्रोह् कृत अघ जेहि छागा ॥ 
जासु नाम चय ताप नसावन । खोइ प्रभ्चु प्रगट समुझ जियें रावन ॥४॥ 
जिसे सम्पूर्ण जगत्से द्वोह करनेका पाप छगा है, शरण जानेपर प्रश्नु उसका भी त्याग नहीं करते | 
/ जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है; वे ही प्रभु ( मगवान्‌ ) मनुष्यर्पमें प्रकट हुए हैं | हे रावण | 
| 




























हृदयमें यह समझ लीजिये || ४॥ 
दोौ०--बार बार पद लागउँ विनय करे दससीस । 
परिहरि सान सोह संद अंजहु कोसलाधीस ॥ ३९ (क)॥ 


हे दशशीश ! मैं वार-वार आपके चरणों छगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान) मोह ; 
और मदको त्यागकर आप कोसलपति श्रीरामंजीका भजन कीजिये | ३९ (क ) ॥ 


मुनि पुरुस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात । 
तुरत सो में प्रश्न सन कही पाह -सुअवसरु तात॥ ३९ (ख)॥ 
मुनि पुलस्त्यनीने अपने शिष्यके हाथ यह वात कहछा भेजी है।हे तात |! सुन्दर अवसर पाकर 
मैंने त॒रंत ही वह वात प्र ( आप ) से कह दी || ३९ ( ख )॥ 


। 


चो०--भाल्यदंत अति सचिव सयाना । ताखु वचन छुनि अति खुख माना ॥ 
ठात अनुज्ञ॒ तव॒ नीतिविभूषन । सो उर घरहु जो कहत विभीषन ॥१॥ 
” माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्धिमान्‌ मन्त्री था | उसने उनके ( विभीषणके ) वचन सुनकर 
बहुत सुख माना [ और कद्द--] है तात ! आपके छोटे भाई नीतिविभूषण ( नीतिको भूषणरूपमें घारण 
करनेवाले अर्थात्‌ नीतिमान्‌ ) हैं । विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदयमें धारण कर लीजिये ॥१॥ 


९ 

। 

रिपु उत़करप कदहत सठ दोऊ | दूरि न करहु इद्दोँ हद कोऊ ॥ 
$ 


माल्यवंत श॒ह गयडइ चहोरी । कहदइ विभीपनु पुनि कर जोरी ॥२॥ 


[ रावणने कह्दा--] ये दोनों मूर्ख शनरुकी महिमा बखान रहे हैं । यहाँ कोई है ! इन्हें दूर करो 
न | तब भाल्यवान्‌ तो घर छौट गया | और विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर कहने छगे--] २॥ 


छुमति कुमति सब के उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहीं ॥ 
जहा छुमाति तह सपति नाना । जहाँ कुमति तहूँ विपति निदाना ॥ ३॥ 
है नाथ | पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि 

उड़े इं रहती है जहँ सु है सुबुद्धि ( अच्छी बुद्धि ) और कुब॒ुद्धि ( खोटी बुद्धि ) 


वहा नाना प्रकारकी 
झ्॒दि है वहा परिणाम विपत्ति ( हु, सम्पदाएँ ( सुखकी स्थिति ) रहती हैं और जहाँ 


ख ) रहती है ॥ ३॥ 
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तव उर कुमति चसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु भीता॥ 

कालराति निसिचर कुछ केरी। तेदि सीता पर भीति घनेरी ॥४॥ 

आपके दृदयमें उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसीसे आप हितको अहित और छज्नुकों मित्र मान रहे 
हैं। जो राक्षतकुलके लिये कालरात्रि [ के समान ] हैं, उन सीतापर आपकी बड़ी प्रीति है ॥ ४ ॥ 

दोौ०--तात चरन गहि मसागडेँ राखहु मोर दुलार | 

सीता देहु राम कहुँ अहित न होईइ तुम्हार ॥ ४०॥ 

हे तात ! मैं चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ ( विनती करता हूँ ) कि आप मेरा दुछार रखिये 
(मुझ वालकके आम्रहको स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिये ) | श्रीरामजीकी सीताजी दे दीजिये, जिसमें-आपका 
अद्दित न हो ॥ ४० ॥ 
चौ०--घुध पुरान श्रुति संमत थानी। कही विभीपन नीति वखानी॥ 

खुनत वृसानन उठा रिसाई। खल तोदि निकट मझुत्यु अब आई॥ १॥ 

विभीपणने पण्डितों, पुराणों और वेदोंद्वारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे नीति वखानकर कही | 
पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट ] अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है ! ॥१॥ 

जिअसि सदा सठ मोर जिआया | रिपु कर पच्छ सूढ़ तोदि भावा ॥ 

कदसि न खल अस को जग माद्दी। भ्रुज॒ चर जाहि जिता में नाहीं॥२॥ 

अरे मूर्ख | तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ (अर्थात्‌ मेरे ही अज्नसे पल रहा है ) 
पर है मूढ ! पक्ष ठुझे शत्रुका द्वी अच्छा लगता है | अरे दुष्ट! वता न, जगतूमें ऐसा कोन है जिसे मैंने 
अपनी भुजाओंके बल्से न जीता हो १ ॥ २॥ 

मम पुर चसि तपसिन्द्र पर भीती | सठ मिर्ु जाइ तिन्द्रद्दि कह्ठु नीती ॥ 

अस कहि कीन्ह्रेसि चरन भ्रद्रा। अनुज॒ गंदे पद चारद्दि वारा॥३॥ 

मेरे नगरमें रहकर प्रेम करता है तपस्वियोपर [ मूर्ख [ उन्हींसे जा मिल और उन्हींको नीति बता! 
ऐसा कट्दकर रावणने उन्हें छात मारी | परन्तु छोटे भाई विभीषणने [ मारनेपर मी ] बार-बार उसके 


' चरण ही पकड़े | ३े ॥ 


उम्मा संत कद इद्द वड़ाई।| मंद फरत जो करइ भलाई॥ 

ठ॒म्द पिठु सरिस भलेद्वि मोहि मारा । रामु भर्जें द्वित नाथ तुम्दारा॥8॥ 

[ शिवजी कहते हँ---_] हे उम्रा ! संतकी यही वड़ाई ( महिमा ) है कि वे घुराई करनेपर भी [बुराई 
करनेवालेकी ] भलाई दी करते हैं । [ विमीषणजीने कह्द--] आप मेरे पिताके समान हैं, मुझे मारा सो 
तो अच्छा ही किया; परन्तु है नाथ ] आपका भला भ्रीरामजीको मजनेमें ही है || ४ ॥ 

सचिच संग ले नम पथ गयऊ। सवदि खुनाइ फदत अस भयऊ ॥५॥ 

[ इतना कहकर ] विभीषण अपने मन्त्रियोंकी साथ लेकर आकाशमार्गमें गये और सबको सुनाकर वे 
ऐसा कहने छंगे--॥ ५ ॥ 


दो०--राप्र सत्यसंकल्प प्रश्न समा कालवस तोरि। 
मैं रघुदीर सरन अब जाई देहु जनि खोरि॥४१॥ 
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५ ऑरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सर्वसमर्थ ] प्रभु हैं और [हे रावण ! ] तुम्हारी सभा काछके वश है। 
अतः में अब भीरघुवीरकी शरण जाता हू, मुझे दोष न देना || ४१ ॥ 
है चौ०--अस कहदि चला विभीषत्ध जबदीं।आयूह्दीन भए सब  तबदहीं॥ 
' साधु अबवग्या ' तुत भवानों | कर कल्यान अखिल के ह्वानी॥ १॥ 
ऐसा कहकर विभीषणनी ज्यों ही चढे, त्यों ही सब राक्षत आयुद्दीन हो गये ( उनकी झूत्यु निश्चित हो गयी )। 
[ शिवनी कहते हैं--] है भवानी ! साधुका अपमान द॒रंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि (नाश ) कर देता है॥ १॥ 
रावन जबहिं विभीषन त्यागा। भयउ विभव चित्र तवदिं अभागा॥ 
. चलेड हरषि- रघुनायक पाहीं | करत मनोरथ बहु मन माहों ॥२॥ 
रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण वह अमागा वेमव (ऐश्वर्य ) से हीन दो गया । 
विभीषणजी हर्षित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए भ्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ २ ॥ 
देखिजें जाइ चरन जलजाता। अरुन मढठुल सेवक खुखदाता॥ . 
' जे पद परसि तरी रिपिनारी | दंडक  - कफानन पावनकारी ॥ ३॥ 
[ वे सोचते जाते ये--] मैं जाकर मगवानके कोमल और छाछ वर्णके सुन्दर चरणकमलोंके दर्शन 
' करूँगा, जो सेवकॉको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर ऋषिपत्नी अहल्या तर गयीं और जो 
दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैं॥॥ ३ ॥ 
ह जे पद्‌ जनकझछुताँ उर लछाए।कपट कुरंग संग घर -चाए॥ 
हर डर सर सरोज पद जेई। अहो भाग्य में देखिहडें तेई ॥४॥ 
जिन चरणोंको जानकीजीने दृदयमें घारण कर रक्खा है, जो कपटमृगके साथ पृथ्वीपर [उसे पकड़नेको ] 
दौड़े ये और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजीके हृदयरूपी सरोवरमें विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हींको 
आज मैं देखूँगा | || ४॥ 
दोौ०--जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाई । 
ते पद आजु विलोकिहर इन्ह नयनन्हि अब जाइ॥ ४२॥ 
जिन चरणोंकी पाढुकाओंमें मरतजीने अपना मन छगा रक्खा है, अहा ! आज मैं उन्हीं चरणोंको अभी 
' जाकर इन नेन्नोंसे देखूँगा | || ४२ ॥ 
चो०-+एहि विधि करत सप्रेम विचारा। आयड सपदि सिंधु पहद्दिं पारा ॥ 
कपिन्द  विभीषज्चु॒ आवत देखा । जाना कोड रिपु दूत बिसेषा॥१॥ 
इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार ( जिधर भीरामचन्द्रजीकी सेना थी ) 
आ गये । बानरोंने बिमीषणको आते देखा-तो उन्होंने जाना कि शत्रुका कोई खास दूत है ॥ १॥ 
ताहि. राखि कपीस पहिं आए। समाचार सब  ताहि. छुनाए ॥ 
कह खुभ्रीव छुनहु रघुराई। आया मिलन द्सानन भाई ॥२॥ 
उन्हें [ पहरेपर ] ठहराकर वे सुप्रीवके पास आये और उनको सब समाचार कह सुनाये । सुग्रीवने 
( श्रीसमजीके पास जाकर ]] कहा--हे रघुनायजी ! सुनिये; रावणका भाई [ आपसे ] मिलने आया है॥ २॥ 
कद धु सखा वूझिएण काहा। कहद कपीस झुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया। कामरुप केदि कारन आया ॥ ३॥ 
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(१ ) विभीषणपर चरणप्रह्यर 








अस कहि कीन्‍्ट्रेस चरन प्रद्यरा | 
अनुज गहे पद बारहिं बारा॥ 
[ पृष्ठ ६५१ 


(३ ) शिविरद्ाारपर विभीषण 





कपिन्द त्रिमीपनु आवत देखा । 
जाना कोउ रिपुदूत बिसेषा ॥ 
[पृष्ठ ६५२ 





(२ ) विभीषणका लंका-त्याग 


ही! 
|) 


| 


चलेड हरपि रघुनायक पाही | 
करत मनोरथ बहु मन माही ॥ 


[पृष्ठ ६५२ 
(४ ) शरणागत चिीपण 
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» श्रवन सुजसु सुनि आवडेँ प्रभु मंजन मवभीर | 


त्रादि त्राहि आरति इरन सरन सुखद रघुबीर |. ६ 
[छत 










प्रभु भीरामजीने कहा--हे मित्र | तुम क्या समझते हो ( ठुम्हारी क्या राय है ) ! वानरराज सुग्रीवने 
कहा--है महाराज ! सुनिये, राक्षयोंकी माया जानी नहीं जाती | यह इच्छानुसार रूप बदलनेवाला (छली) न 
जाने किस कारण आया है ॥ ३ ॥ 

भेद दमार लेन खठ आधा | राखिअ याँघि भोहि अस भावा ॥ 

सखा नीति तुम्ह नीकि चिचारी। मम पन सरनागत भयहारी ॥४॥ 

[ जान पड़ता है ] यद मूर्ख हमारा मैद लेने आया है | इसलिये मुझे तो यही अच्छा छगता है कि 
इसे बाँध रदखा जाय । श्रीरामजीने कद्दा--हे मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी | परन्‍्ठु मेरा प्रण तो है 
शरणागतके भयकी हर लेना [॥| ४ ॥ 

सुनि प्रभु चचन हरप इहनुमाना | सरनागत चच्छछ  भगवाना ॥०॥ 

प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी इर्पित हुए [ और मन-ही-मन कहने लगे कि ] मगवान्‌ केसे शरणागत- 
वत्सल ( शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले ) हैं ॥ ५ ॥ 

दोौ०--सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अलुमानि। 

ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि॥ ४३॥ 

[ श्रीरामजी फिर बोले-- ] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर 
देते हैं, वे पामर ( क्षुद्र ) हैं; पापमय हैं; उन्हें देखनेमें मी हानि है ( पाप लगता है ) ॥ ४३ ॥ 
चौ०-कफोटि विप्र चध लागहिं. जाह । आएँ सरन तजड़ें नहदिं ताह ॥ 

सनमुख होइ जीव भोद्दि जबदीं । जन्म कोटि अधघ नासहिं तबहीं ॥१॥ 

जिसे करोड़ों ब्राक्षणोंकी हत्या छगी हो, शरणमें आनेपर में उसे भी नहीं त्यागता । जीव ज्यों ही मेरे 
सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ 

पापवंत कर सहज छुमाऊ । भजन मोर तेदि भाव न काऊ ॥ 

जी पे दुश्हदय सोइ दहोई | मोर सनमुंख आवब कि सोई ॥२॥ 

पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा मजन उसे कमी नहीं सुह्दाता | यदि वह (रावणका भाई ) 
निश्चय ही दुष्ट दृद्यका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था १॥ २ || 

निर्मल मन जन सो भमोहि पावा | मोधि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 

भेद लेन पठवा दखसीखा | तबहूँ न कछु भय हानि कपीसा ॥३॥ 

जो मनुष्य निर्मल मनका द्वोता है, वही मुझे पाता है | मुझे कपट और छल-छिद्र नहीं सुहाते | यदि 
उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है तब भी है सुग्रीव ! अपनेको कुछ भी मय या हानि नहीं है ॥ ३ ॥ 

जग भहुँ सखा निसाचर जेते | छुछिमछु उनइ निमिष महूँ तेते ॥ 

जो समीत आवा सखरनाई | रखिहदडें ताहि प्रान की नाई ॥४॥ 

क्योंकि हें सले | जगत्‌में जितने मी राक्षस हैं; लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते हैं । और यदि 
वह मयमीत होकर मेरे शरण आधा है तो मैं उसे प्राणोंकी तरह रक्खूँगा || ४ ॥ 

दो०--उम्रय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत | 
जय कृपाल कहि. कपि चले अंगद हन्‌ समेत॥ ४४॥ 


कृपाके धाम भ्रीरामजीने हँसकर कद्दा--दोनों ही स्थितियोमें उसे ले आओ। तव अंगद और इनुमान- 


सद्दित सुग्रीवजी 'कृपाु श्रीगमकी जय हो? कहते हुए चले [| ४४ ॥ 
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चौ०--सादर तेद्ि आगे करि वाबर। चले जहाँ रघुपति कठनाकर ॥ 
दरिहि ते देखे दो जाता | नयनानंद दान के दाता ॥ १॥ 
विभीषणजीकी आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहां कदणाकी खान भीरघुना थजी थे । नेत्रोंको 
आनन्दका दान देनेवाले ( अत्यन्त सुखद ) दोनों माइयोंको विभीषणजीने दूरहीसे देखा ॥ १ ॥ 
चहुरि राम छवि धाम दिलोकी । रहेठ ठहुकि एकटक पल रोको ॥ 
भुज॒ प्रढंब. कंजार्न लोचन । स्यामछ गात प्रतत भय मोचन ॥२॥ 
फिर शोमाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [ मारना ] रोककर ठिठककर (स्तव्ध होकर) एकटंक 
देखते ही रह गये । भगवानकी विशाल भुजाएँ हैं, छाल कमलके समान नेत्र हैं; और शरणागतके भयका नाश 
करनेवाला साँवला शरीर है || २॥ 
सिंघ कंध आयत उर सोहा | आनन अमित मदन मन मोदा ॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता | मन धरि धीर कही झदु याता ॥३॥ 
सिंहके-से कंधे हैं; विशाल वक्ष/ख्ल ( चौड़ी छाती ) अत्यन्त शोमा दे रहा है। असंख्य कामदेवोंके 
मनकोी मोहित करनेवाल मुख है । भगवानके खरूपको देखकर ब्रिमीपणजीके नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल 
भर आया ओर शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया | फिर मनमें घीरज घरकर उन्होंने कोमल वचन कहे--॥र३॥ ९ 
नाथ द्सानन कर में आभ्राता। निसिचर वंस जनम सुरचाता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा | जथा उल्रकहि तम पर नेहा ॥४॥ 
है नाथ ! में दशमुख रावणका भाई हूँ । हे देवताओंके रक्षक ! मेरा जन्म राक्षतकुलमें हुआ है। 
मेरा तामसी शरीर है, खमावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं; जैसे उल्दूको अन्धकारपर सहज स्नेह होता है ॥ ४ ॥ 
९३ दोौ०--अ्रवन सुजसु॒सुनि आयफँ प्रश्म॒ भंजन मव भीर। 
४! त्राहि -त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर॥ ४५॥ 
मैं कानोंसे आपका चुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव (जन्म-मरण ) के मयका नाश करनेवाले हैं | हे 
| दुखियोंके दुःख दूर करनेवाले और शरणागतको सुख देनेवाले भ्रीरघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥४५॥ 
चौ०--अस कद्दि करत उंंडवत देखा | तुरत उठे प्रभु दर॒ब विसेषा ॥ 
। दौन वचन खुति प्रभ्मु मत्त भावा | भरुज विसाल गहि हृदयें ऊगावा ॥१॥ 
अभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त इर्षित होकर तुरंत उठे | बिभीषणजीके 
$ दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये | उन्होंने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उनको द्वृदयसे 
९ 
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लगा लिया ॥ १॥ 
है अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी । चोे वचन सगत भयहारी ॥ 
कह लंकेस सद्दित परिवारा | कुसछ कुठाहर वास तुम्हारा ॥२॥ 
छोटे भाई छक्ष्मणजीसहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर भीरामजी भक्तोंके मयको हरने: 
; वाले वचन वोले--हे लंकेश ! परिवारसहित अपनी कुशल कहो । तुम्हारा निवास चुरी जगहपर है ॥ २ ॥ 
हे >ण मेंडर्लों चसड् दिचु राती | खा धरम नियहइ केद्धि भाँती ॥ 
७०७७७६७ ». दीरि सब रीती | अति नय निपुन न भाव अनीती ॥३॥ 
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छः 
दिन-रात दु्शेकी मण्डलीमें बसते हो । [ ऐसी दाम ] हे सखे ! तुम्हारा धर्म किस प्रकार निमता है ! मैं 
तुग्दारी सब्र रीति ( आचार-व्यवह्ार ) जानता हूँ | ठुम अत्यन्त नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुह्यती ॥३॥ 
यरू भर वास नरक कर ताता | दुष्ट संग जनि देइ विधघाता ॥ 
अब पद्‌ देखि कुसर रघुराया | जो तुम्द कीन्दि जानि जन दाया ॥ ४ ॥ 
हे वात | नरकमें रहना वरं अच्छा है; परन्तु विधाता दुष्टका तंग [ कमी ] न दे। [ विमीषणजीने 
कहा--]] हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोंका दर्शन कर कुशलछसे हूँ; जो आपने अपना सेवक जानकर 
मुझपर दया की है ॥ ४ ॥| 
दोौ०--तब लमि कुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन विश्वाम | 
4 जब लगि भजत न राम कहूँ सोक घाम तजि काम ॥ ४६॥। 
तबतक जीवकी कुशल नहीं और न खमममें भी उसके मनको शान्ति है, जबतक वह शोकके घर काम 
(विपय-कामना ) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥ ४६ ॥ ५ 
चौ०--तव रूगि हृदय चसत खल नाना । छोम मोह मच्छर मद्‌ माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा | घरे चाप सायक कटि भाथा ॥ १॥ 
लेम, मोह मत्सर ( डाह ), मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तमीतक द्ृृदयमें बसते हैं, जबतक कि 
धनुप-चाण और कमरमें तरकस घारण किये हुए भीरघुनायजी द्दयमें नहीं बसते ॥ १ ॥ 
ममता तरुन  तमी अँधिमारी | राग टेष उलूक झुखकारी ॥ 
तव छरूंगि बसति जीव मन भादहदी । जब छगि प्रश्ञु प्रताप रवि नाहीं ॥ २ ॥ 
ममता पूर्ण अँधेरी रात है; जो राग-द्ेषरूपी उल्डऑओंको सुख देनेवाली है । वह ( ममतारूपी रात्रि ) 
तमीतक जीवके मनमें बसती है, जब्रतक प्रभु ( आप ) का प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २ ॥ 
अब में कुसछ मिटे भय भारे। देखि राम पद्‌ कमर तुम्दारे ॥ 
छतुम्द कृपा७ जा पर अजुकूला । ताहि न व्याप त्रिविध भव खूछा ॥ ३ ॥ 
है भीरामजी ! आपके चरणारविन्दके दर्शन कर अब मैं कुशल्से हूँ; मेरे भारी भय मिठ गये। हे 
कृपाड ] आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारके भवश्यूछ (आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिमौतिक ताप ) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥ 
में निसिचर अति अधम खझुभाऊ | झुम आचरल्ु कीन्द्र नहिं काऊ ॥ 
4 जाखु रूप मुनि ध्यान न आवा | तेहिं प्रभु दरपि हृदय मोहि छावा ॥ ४ ॥ 
मैं अत्यन्त नीच खमावका राक्षस हूँ । मैंने कमी शुभ आचरण नहीं किया | जिनका रूप मुनियोंके 
भी ध्यानमें नहीं आता, उन प्रभ्न॒ने खयं हर्षित होकर मुझे हृदयसे छगा लिया || ४ | 
| 


दोौ०--अहोमाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज | 
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देखेडें, नयन विरंचि सिदर सेब्य जुगल पद कंज ॥ ४७॥ 


है कृपा और सुखके पुञ्ञ भीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौमाग्य है; जो मैंने त्ज्मा और शिवनीके 
द्वारा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने नेत्नोंसे देखा || ४७ |] 





नदीमें वह गयी ॥ ३ ॥ 


हद, # नमामि राम रघुवंदनाथंम्‌ क 


 चौ०--छुनहु सखा निज कहदें खुभाऊ | जान भुझुंडि संभु गिरिजाऊ.,॥ 
जोँ नर होइ चराचर द्वोही | आये सभय सरन तकि मोद्दी ॥ १॥ 


[ श्रीरामजीने कह्दा--] हे सखा ! सुनो, मैं तुम्हें अपना खमाव कहता हूँ; जिसे काकभुशुण्डि, शिवजी 


और पाब॑तीजी मी जानती हैं | कोई मनुष्य [ सम्पूर्ण | जड-चेतन जगतका द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत 
होकर मेरी शरण तककर आ जाय; ॥ १ ॥ हे 
तजि मद्‌ मोह कप छल नाना । करडें सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक वंघु छुत दारा। तनु चलु भवन खुहद परिवारा ॥ २ ॥ 
और मद, मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे; तो मैं उसे बहुत शीघ्र साघुके समान कर देता 
हूँ। माता; पिता, भाई) पुत्र; क्री, शरीर, धन) घर) मित्र और परिवार ॥ २ ॥ ह 
सब के ममता ताग बढोरी | मम पद्‌ मनहि वाँध थरि डोसी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं | दरप सोक भय नहिं मन माहों ॥ ३ ॥ 
इन सबके ममत्वरूपी ता्गोंको बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मनको 


मेरे चरणोंमें बाँध देता है ( सारे सांारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे वना लेता है )) जो समदर्शों है, जिसे कुछ 
इच्छा नहीं है और जिसके मनमें इर्ष, शोक और मय नहीं है, || ३ ॥ । 


अस सज्यन मम॒ उर वस कैसे | लछोभी ह॒दयेँ बसइ घन्र जैसे ॥ 
तुम्हद सारिखे संत प्रिय मोर । घरडँ देह नहिं आन निहोरें ॥ ४ ॥ 


ः 


ऐसा सजन मेरे दृदयमें कैसे बसता है, जैसे छोमीके द्ृदयमें घन वसा करता है | तुम-सरीखे संत ही ह 


मुझे प्रिय हैं । मैं और किसीके निहोरेसे ( झृतशतावश ) देह धारण नहीं करता ॥ ४ ॥| 
दोौ०--सग्रुन॒ उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम | 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥ ४८॥ 
जो उग॒ुण ( साकार ) भगवानके उपासक हैं; दूसरेंके हितमें लगे रहते हैं, नीति और नियमॉमें हद हैं 
जिन्हें ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम है; वे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं || ४८॥ 


“छठ लंकेख सकल गुन तोरें | तातें तुम्द अतिसय प्रिय मोर ॥ 


परम वचन खुनि वानर जूथा | सकंल कदृहिं जय रूपा चरूथा ॥ १ ॥ 


तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं। इससे हो । 
भीरामजीके वचन सुनकर सब वानरोंके समूह करे जो के बा बम घर रो | हर] 
बे आन कम बानी । नहिं अधात अ्रवनास्त जानी ॥ 
भुज़ गहे बारहें वारा। हृदयँ समात ॥ 
अशुकी वाणी सुनते हैं और उसे कानोंके लिये अमृत जानकर बम रन बह ५ हि 
चरणकमलोको पकड़े हैं | अपार प्रेम है; दृदयमें समाता नहीं है ॥ २॥॥ 
छुनहु देव खचराचर खामी । प्रनतपार 
उर कछु प्रथम वासना 
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उर अंतरजामी ॥- 
रही । प्रभु पद्‌ प्रीति सरित सो यही ॥ ३ ॥ 
| विभीषणजीने कहा---] हे देव | है चराचर 

जंगत्‌के खामी | हे शरणागतके रक्षक | है सबके 
दृदयके भीतरकी जाननेवाले | सुनिये, मेरे दृदयमें पहछे कुछ वासना थी। वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरुपी 
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अब कृपाल निज भगति पावनी | देहु खदा सिच मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रध्च॒ रनघीरा । मागा तुर्त खिंघु कर नीरा ॥४॥ 
अब तो है कृपाड ! शिवजीके मनको रुदैव प्रिय छगनेवाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये | 'एबमस्तुः 
(ऐसा ही दो ) कहकर रणधीर प्रभु भीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जल माँगा.) ४ || 
जद॒पि सखस्ला तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोध जग माहीं ॥ 
अस कद्दि राम तिलक तेद्दि सारा | खुमन वृष्टि नम भई अपारा ॥५॥ 
[ और कहा--] हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत्‌में मेरा दर्शन अमोघ है ( वह 
निष्फल नहीं जाता )। ऐसा कहकर भीरामजीने उनको राजतिलक कर दिया | आकाइसे पुष्पोंकी अपार 
वृष्टि हुई ॥ ५॥ 
दो०--रावन क्रोध अनल निज खास समीर प्रचंढ। 
जरत विभीपनु राखेड दीन्हेड राज अखंड || ४९ (क) ॥ 
भीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्निमें, जो अपनी ( विभीषणकी ) श्वास (वचन ) रूपी पवनसे प्रचण्ड 
हो रह्दी थी, जल्ते हुए. बिमीपणकों बचा लिया और उसे अखण्ड राज्य दिया | ४९ (क) ॥ 
जो संपति सिद रावनहि दीन्हि दिए दस साथ | 
सोइ संपदा विभीषनहि सक्ुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४९ (ख)॥ 
शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दर्सों सिरोंकी वलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति भ्ीरघुनाथजीने विभीषणको 
बहुत सकुचते हुए दी ॥ ४९ (ख )॥ 
चौ०--अस प्रम्नु छाड़ि भजदिं जे आना | ते नर पछ विद पूँछ विषाना ॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा | प्रश्नु छुभाव कपि कुछ मन भावा ॥ १॥ 
ऐसे परम कृपाछ प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेकी भजते हैं; वे विना सींग-पूँछके पद्म हैं। 
अपना सेवक जानकर विभीपषणकी भ्रीरामजीने अपना लिया | प्रभुका ख़भाव वानरकुछके मनको [ बहुत ] 
भाया ॥ १॥ 
पुनि सर्वेग्य सर्व उर वासी | सर्वरूप सब रदित उदासी ॥ 
योले वचन नीति प्रतिपाछक | कारन मछुज दल्ुज कुछ घालक ॥२॥ 
फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके ददयमें वसनेवाले; सर्वरूप ( सब रूपोमें प्रकट ) सबसे रहित, उदातीन, 
कारणसे ( भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोंके कुछकका नाश करनेवाले भीरामजी 
नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन वोले--॥ २॥ 
सुछु॒ फपीस लंकापति चीस । केद्दि विधि तरिअ जरूधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झप जाती | अति अगाच दुस्तर सब भाँती ॥३॥ 
है वीर वानरराज सुग्रीव और लक्कापति विभीषण ! सुनो; इस गहरे समुद्रको किस प्रकार 
पार किया जाय ! अनेक जातिके मगर; सॉप और मछलियोंसे मरा हुआ यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार 
करनेमें सब्र प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥ 
कह लंफेस झुनहु रघुनायकं । कोटि खिंचु सोषक तव सायक ॥ 
जयपि तद॒पि नीति अखि गाई | चिनय करिआ सागर सन जाई॥ ४॥ 


टर 
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है ( जेख सकता है )) तथापि नीति ऐसी कही गयी है ( उचित यह होगा ) कि [ पहले ] जाकर समुद्रसे प्रार्थना 
की जाय !].४ ॥ 
दोौ०--श्रद्ध तुम्हार छुछमुर जलूधि कहिहि उपाय बिचारि। - - 
विनु अ्रयास: सागर तरिह्ठे सकल भालु कपि धारि॥ ५०॥ 
हे प्रभु! समर आपके कुछमें बढ़े (पूर्वज) हैं, वे विचारकर उपाय वतला देंगे।तव रीछ और 
वानरौंकी सारी सेना विना ही परिभ्रमके समुद्रके पार उत्तर जायगी ॥ ५० ॥ , 
चौ०--सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ देव' जो होइ सद्दाई ॥ 
मंत्र न यह लछिमत मन भावा | राम वचन झुनि अति डुख पावां ॥ १॥ 
[ श्रीरामजीने कहा--] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही किया जाय, यदि दैव सहायक हों । 
यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं छगी | भीरामजीके वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया।॥ १॥ 
नाथ देव कर फचन भरोसा | सोषिञ सिंघु करिअ मन रोखा ॥ 
कादर -मन . कहुँ एक अचारा | दैव देव आछसी' पुकारा ॥२॥ 
[ छक्ष्मणजीने कहा--] हे नाथ ! दैवका कौन भरोणा ! मनमें क्रोध कीजिये ( छे आइये ) और 


समुद्रको सुखा ड़ालिये । यह दैव तो कायरके मनका एक आधार ( तसलली देनेका उपाय ) है। आल्सी छोग 
ही दैव-दैंव पुकारा करते हैं ॥ २ ॥ 


छुनत बविहसि वोले रघुवीरो । ऐसेहिं करव घरहु मन घीरा॥ ., 
अस कहि प्रभु ' अनुजह्ि समुझाई | सिंघु समीप गए रघुराई ॥ ३ # 


ल्‍ 
यह सुनकर भ्रीरघुवीर हँसकर वोले--ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रक्खो | ऐसा कहकर छोटे भाईको 


समझाकर श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ ३ ॥ 

प्रथम प्रनाम कीन्द सिर नाई। बेंठे पुनि तट दस डखाई॥ 

* जवहि विभीषन, प्रभु पहिं आए | पाछे रावन दूत  पंठाए | ४॥ 

उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया | फिर- किनारेपर कुश विछाकर बैठ गये | इधंर ज्यों ही 

विभीषणजी प्रभुके पास आये थे; त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे ये || ४ ॥ 
दो०--सकल चरित तिनन्‍्ह देखे घरें कपट कपि देह। 
प्र शुन हुंदय सराहहिं सरनागत .पर नेह॥५१॥ 

कपटसे वानरका शरीर धारणकर उन्होंने सब लीलाएँ देखीं | वे अपने हृदयमें प्रभुके गुणोंकी 
आर शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने छंगे॥ ५१॥ * 
चौ०--भ्रगट  वखानहिं. राम खुमाऊ | अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 

रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने | सकल चॉंथि कपीस पहि आने ॥१॥ 


फिर वे प्रकटरूपमें .भी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीरामजीके खमावकी बढ़ाई करने लगे, उन्हें 


पास छे आये |] आम हु जानां कि ये शलुके दूत हैं और वे उन संबको, बाँघकर सुग्रीवके 


+दे झुऔीच छुनहु “सब चांनर-) अंग भंग करि पठवहु निसिचर-॥ 
छनि खुभीव वचन -कपि चाए | 'वॉँघि कटक चहु” पास फिराएं ॥२॥ 
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दोौ०--की भई भेंट कि फिरि गए अवन सुजसु सुनि सोर। 

कहसि न रिपु दल तेज चल बहुत चकित चित तोर॥ ५३॥ . 
उनसे तेरी मेंट हुई, या वे कार्नोसे मेरा यश सुनकर ही छोट गये १ शन्रुसेनाका तेज और बल बताता 
क्यो नहीं ! तेरा चित्त वहुत ही चकित (भौंचक्का-सा ) हो रद्द है॥| ५३ ॥ 
चौ०--नाथ कृपा करि पूँछेह जैसें। माचहु कहा क्रोच तजि सैसे॥ 
मिला जाइ जब अनुज -तुम्दारा। जातदिं राम तिरूक तेहि सारा॥१॥ 
दूतने कहा-हे नाथ! आपने जैंते रूप करके पूछा है; बेंसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना 
मानिये ( मेरी वातपर विश्वास कीजिये ) | जब आपका छोटा भाई श्रीरामजीसे जाकर मिला, तब उसके 
पहुँचते ही भीरामजीने उसकी राजतिछक कर दिया ॥ १॥ 
रावन दूत हमदि झूमनि काना | कपिन्ह वाँधि दोन्दे दुख नाना॥ 
अवन चाखिका कार्ट छागे।राम सपथ दीन्‍्हें हम त्यांगे ॥२॥ 
हम रावणके दूत हैं; यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें वॉँधकर वहुत कष्ट दिये, यहँतक कि वे इमारे 
नाक-कान काटने छगे । शीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा ॥ २-॥ 
पूछिहु वाथ -राम  कटकाई। चंदन कोटि सतत वरनि न जाई॥ 
लाना वरन भा कपि चारी।विकटानन. विसारू भयकारी ॥ ३॥ 
हे नाथ | आपने भ्ीरामजीकी सेना पूछी सो वह तो सौ करोड़ मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सकती | 
अनेकों रंगेंके माल और वानरोंकी सेना है; जो मयद्लुर मुखवाले, विशाल शरीरवाले और भयानक हैं॥ ३॥। 
जैदिं पुर दुदेड इतेड छुत तोस। सकल कपिन्द महँ तेदि बहु थोरा॥ 
अमित - नाम भट कठिन कराला। अमित नाग चल बिपुल बिसाला # ४॥ 
जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयक्रुमारको मारा, उसका बल तो सब वानरोंमें थोड़ा है। 
असंख्य नामोंवाले बढ़े ही कठोर और मयझर योदा हैं। उनमें अतंख्य दायियोंका बल है और वे बड़े.ही 
विशाल हैं ॥ ४॥ ः ेु 
द०--हिविद भयंद नील नल अंगद गद- बिकटासि। 
दे कि 4 केहरि निसठ सठ जामबंत बलरासि ॥ ५४॥ 
छवद॥ $ नल, अं दचिमुख, 
बेल वन » अंगद, गद, विकय॒स्प) ) केसरी) | निशठ, शठ और जाम्बवान, ये 
चौ०--ए कपि ५ तय झुभोव खमाना। इन्द्र खम्र फोटिन्द गनइ को नाना॥ 
ऑम कंपों अतुलछित चकछ तिनहीं।ठन खमान चै' ॥१॥ 
बे हे रे बलमें पेड हैं और इनके-जैंसे [ ण्क़्दो नहीं ]रक, अनभहय संको गिन 
कहते है। २ औरामजीकी कपासे उनमें अतुरूनीय वल है। वे तीनों छोकोंको ठृणके समान [ तुच्छ ] 
लत हम लक द्सकंघर | पहुम अठारद जूथप बंदर ॥ 

मई खो कपि नाहीं।जो न तुस्ददि जीते रन सादी॥२॥ 





74902 7 शान सैनामें ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें न जीत सके ॥| २॥ 





है दशओव ! मैंने कानोंसे ऐसा सुनादै कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोंके सेनापति हैं| हे नाथ ! 





क: खुन्द्रकाण्ड * - दर 
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परम क्रोध मीजहिं सब हाथा | आयझु पै न देहिं रघुनाथा ॥ 
सोपहिं सिंचु सहित झप व्याहा । पूरदिं न त भरि कुधर विसाढा ॥३॥ 
सब-केसव अत्यन्त क्रोधसे हाथ मींजते हैं । पर भीरधुनाथजी उन्हें आशा नहीं देते | हम मछलियों 
और सॉँपोंसह्ित समुद्रको सोख छेंगे | नहीं तो) बड़े-बड़े पर्वतोंसे उसे भरकर पूर ( पाठ ) देंगे, || ३ ॥ 
मर्दि गई मिलवदहिं दूससीखा | ऐसेइ चचन कदहदहिं सच कीसा ॥ 
ग्जहिं त्जहिं सहज असंका | मानहूँ असन चहत इह्टिं लंका ॥४॥ 
और रावणको मसलकर धूलमें मिला देंगे।सव वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं | सब सहज ही 
निडर हैं; इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो छक्काकों निगल ही जाना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 
दोौ०--सहज ख्र कपि भाठु सब पुनि सिर पर ग्रद्ध राम | 
रावन काल कोटि कहूँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५०॥ 
सब वानर-भाद्‌ सहज ही श्रवीर हैं, फिर उनके सिरपर प्रभु ( सर्वेद्वर ) भीरामनी हैं | हे रावण [ वे 
संग्रामर्म करोड़ों कालोंकी जीत सकते हैं ॥ ५५ ॥ 
चौ०--राम तेज चल चुघधि विपुलाई | सेप सदहस सत सकहिं न गाई ॥ 
सक सर एक सोषि सतत सागर | तव .आरतहि पूँछेड नय नागर ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके तेज ( सामर्थ्य )) बछ और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी नहीं गा सकते । वे 
एक ही वाणसे सैकड़ों समुद्रोंको सोख सकते हैं, परन्तु नीतिनिपुण भ्ीरामजीने [ नीतिकी रक्षाके लिये ] आपके 


(९ 
क्‍ भाईसे उपाय पूछा ॥ १॥ 
। 


६ 
५ 
तास्ु वचन उझुनि सागर पाददी । मायत पंथ कृपा मन माहीं ॥ 
सुनत वचन विदसा द्ससीसा | जो अखि मति सद्ााय छत कीसा ॥२॥ 
४ उनके ( आपके भाईके ) वचन सुनकर वे ( भीरामजी ) समुद्रसे राह माँग रहे हैं, उनके मनमें कृपा 
भरी है [ इसल्यि वे उसे सोखते नहीं] । दूतके ये वचन सुनते ही रावण खूब हँसा [और बोछा--] जब ऐसी 
बुद्धि है, तमी तो वानरोंकी सहायक बनाया है ॥ २॥ 
सहज भीरू कर बचन इहढ़ाई | सागर सन ठानी मचलछाई ॥ 
मूढ़ सपा का करसि चड्टाई | रिपु चर चुद्धि थाह् में पाई ॥३॥ 
स्वामाविक ही डरपोक विमीषणके वचनको प्रमाण करके.उन्होंने समुद्रसे मचछना ( वालहठ ) ठाना है [ 
अरे मूर्ख | शूठ़ी बढ़ाई क्या करता है ! वस मैंने शत्रु ( राम ) के बछ और बुद्धिकी .याह पा छी ॥ ३ ॥ 
सचिव समीत विभीषन जाके । विजय विभूति कहाँ जग ताके ॥ 
झुनि खल वचन दूत रिस वाढ़ी । समय बिचारि पत्रिका काढ़ी ॥४॥ 
जिसके विभीषण-जैठा डरपोक मन्‍्त्री हो) उसे जगत्‌र्मे विजय और विभूति ( ऐड्वर्य ) कहाँ | दुष्ट 
रावणके चचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया । उसने मौका समझकर पत्रिका निकाछी ॥ ४॥ 
रामानुज दीन्द्ी यद्द पाती | नाथ चचाइ जुड़ावइ छाती ॥ 
विदस्ति वाम कर डोन्‍्द्ी रावम | सचिव यवोलि खठ राग चचावन ॥५॥ 


. [ और कद्ा-- ] भ्रीसमजीके छोटे माई रूद्मणने यह पत्निका दी है-] हे नाथ | इसे बैंचवाकर छाती 
ठंडी कीनिये | रावणने हँसकर उसे बायें हायसे लिया और मन्न्रीकों बुल्वाकर वह मूर्ख उसे बचाने छगा ॥५॥ 





ते 





पि 
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क्‍ 
क्‍ 


दो०--बातन्ह मनहि रिज्ञाइ सठ जनि घालसि कुछ खीस। 
रास विरोध न उबरतति सरन विष्छु अब ईस ॥ ५६ (क)॥ 
* पिन्रिकारमें छिखा था--] अरे मूर्ख | केवल वा्तोंसे ही मनको रिझ्ञाकर अपने कुलको नष्ट-भ्रष्ट न कर ! 
श्रीरामचीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं बचेगा ॥| ५६ (क )॥ 
की तजि मान अनुज इंच अश्ुु पद पंकज अभ्रृंग | 
होहि कि राम सरानल खल कुछ सहित पतंग ॥ ५६ (ख)॥ 
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणकी भाति प्रशुके चरण-कमलोॉंका श्रमर वन जा| अथवा; 
रे दुष्ट | भीरामजीके वाणरूपी अभिमें परिवारसहिित पतिंगा हो जा (दोनोंमेंसे जो अच्छा गे सो कर) ॥ ५६ (ख )॥ 
चौ०--छुनत सभय मन मुख मुखुकाई | कहत दसानन खबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा | रघु तापल कर थाग बिलासा ॥१॥ 
पत्रिका सुनते ही रावण मनमें मयमीत हो गया, परन्तु मुखसे ( ऊपरसे ) मुस्कुराता हुआ वह सबको 
चुनाकर कहने छगा--जैसे कोई प्रथ्वीपर पड़ा हुआ हायसे आकाशको पकड़नेकी चेष्टा करता हो) वैसे ही यह छोटा 
तपस्वी ( लक्ष्मण ) वाग्विलात करता है ( डींग हाँकता है )॥ १॥ 
खुक नाथ खत्य सब वानी | समुझह छाड़ि प्रक्ति अभिमानी ॥# 
छुनहु चचन मम परिहरि क्रोधा | नाथ राम सन तजहु विरोधा ॥२॥ 
झुक ( दूत ) ने कह्ा--है नाथ ! अभिमानी स्वभावकों छोड़कर [ इस पत्रमें लिखी ] सब बातोंको 
सत्य समझिये | क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये | हे नाथ ! भीरामजीसे बैर त्याग दीजिये || २ || 
अति कोमछक रघुवीर छुभाऊ । जयपि अखिल छोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुम्द पर प्रभु करिद्दी | उर अपराध न एकड घरिदी ॥३॥ 
यद्यपि श्रीरदुवीर समस्त लोकोंके स्वामी हैं, पर उनका स्वमाव अत्यन्त ही कोमल है। मिलते ही प्रभु 
आपपर झा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे दृदयमें नहीं रक्खेंगे ॥३१॥ 
जनेकखुता रघुनाथहि दीजे | एतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ 
सकी ३३ आशा ह देन वैंदेही | चरन अहारः कीन्द सठ तेही ॥४॥ 
थजीके 
जानकी देनेके किये कहा, स् ड हे. पक कक या कीजिये.। जब उसने ( दूतने ) 
नाइ चरन सिर चला सो तहाँ। कृपा खिंचु रघुनायक जहाँ ॥ 
कम कट शशि हे आपनि कल 8 ई ५॥ 
विभीषणकी लव जहां क्ृपासागर श्रीरघुनाथजी थे | प्रणाम 
करके हमर औरासजीकी कृपासे अपनी गति ( मुनिका स्वरूप ) पायी || ५ ॥ 
चंदि राम पद चाह अब 
तारा । मुनि निज्र आश्रम कहूँ पु घारा ॥६॥ 


[ शिवजी कहते हैं. ] हे भवानी | वह जानी 
5 चानी मुनि था, अगस्त ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था| 
नास्चार श्ीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि अपने आशमको चला गया ॥ ६ ॥ कर 
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। 


# खुन्द्रकाण्ड # द्द्३ 


दोौ०--बिनय न मानत जलूधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब भय त्रित्ु होइ न प्रीति ॥ ५७॥ 
इधर तीन दिन बीत गये; किन्तु जंड समुद्र विनय नहीं मानता। तब भीरामजी क्रोधसहित बोले--विना 
भयके प्रीति नहीं होती ! ॥ ५७ ॥ ः 
चौ०--लछिमन वान _ सरासन आनू | सोपों वारिघि विखिख हसानू ॥ 
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन रुंदर नीती ॥१॥ 
है लक्ष्मण | घनुप-बराण लाओ, मैं अभिवाणसे समुद्रकों सोख डाल । मूर्खसे विनय; कुटिलके साथ प्रीति; 
खाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश ) ॥ १॥ 
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति छोसी सन विरति वबखानी ॥ 
क्रोधिद्दि सम कामिंहि हरि कथा | ऊसर बीज वँ फल जथा ॥२॥ 
ममतामें फँसे हुये मनुष्यसे शानकी कथा, अत्यन्त छोमीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीसे शम ( शान्ति ) 
की बात और कामीसे भगवानकी कया; इनका वैसा द्वी फल होता है जेता ऊसरमें बीज बोनेसे होता है 
(अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब्र व्यर्थ जाता है ) ॥ २॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा | यद्द मत रछिमन के मन भाया ॥ 
संघानेड प्रभु चिसिख कराला । उठी उद्घि उर अंतर ज्वाछा ॥३॥ 
ऐसा कद्दकर श्रीरघुनाथजीने घनुप चढ़ाया | यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत अच्छा लगा | अभुने 
भयानक [ अम्रि ] वाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके दृदयके अंदर अभिकी ज्वाछा उठी ॥ ३ ॥ 
मकर उरग झप गन अछुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना | विप्र रूप आयड तजि माना ॥४॥ 
मगर, साँप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये | जब समुद्रने जीवोकी जलते जाना; तब सोनेके 
थाल्में अनेक मणियों ( रत्नों ) को भरकर अमिमान छोड़कर वह ब्राह्मणके रूपमें आया ॥ ४ ॥ 
दो०--का्टेहिं पद कदरी फरदह कोटि जतन कोठ सींच | 
बिनय न सान खगेस सुनु डाटेहिं पह नव नीच ॥ ५८॥ 
[ काकभुशुण्डिजी कहते ईं---] दे गरुड़जी ! सुनिये; चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केछा 
तो काटनेपर ही फछता है | नीच विनयसे नहीं मानता, वह डॉटनेपर ही श्ुकता है (रास्तेपर आता है) ॥ए८॥ 
विपन मम सिंचु गद्दि पद प्रश्चु केरे। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जर घचरनी । इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥-१॥ 
समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा--हे नाथ ! मेरे सब अवशुण ( दोष ) क्षमा 
कीजिये | दे नाय ! आकाइ) वायु अप्रि, जल और पृथ्वी--इस सबकी करनी खमावसे ही जड है ॥ १॥ 
 त्व प्रेरित मायाँ उपंजाए | सृष्टि हेतु सब अंथनि गाए ॥ 
प्रभु आयछ जेददि कहँ जल अहई | सो तेद्दि भाँति रहें खुख लदई ॥२५॥ 










# नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ * 
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आपकी प्रेरणाठे मायाने इन्हें सश्टिके लिये उप्न्न किया है; सब अन्थोंने यही गाया है । जिसके लिये 
खामीकी जैसी आशा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २ ॥ 

प्रभु भल कीन्ह मोहि लिख दीन्दी । मरजादा पुनि तुम्हरी कोन्दी ॥ 

ढोल गवॉार झूद् पस्ु॒ नारी | सकछ ताड़ना के अधिकारी ॥ ३॥ 

प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ( दण्ड ) दी | किन्तु मर्यादा ( जीवोंका स्वभाव ) मी आपकी ही 
वनायी हुईं है । ढोछ, गवार, शूद्र; पश्॒ और स््री, ये सब दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३ ॥ 

प्रभु प्रताप में जाव खझुखाई | उतरिद्दे कटकु न मोरि चड़ाई ॥ 

प्रशु अग्या अपेर श्रुति. गाई। करों सो वेगि जो तुस्दद्दि छुदाई ॥७॥  0॥ 

प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है ( मेरी मर्यादा ८ 
नहीं रहेगी ) । तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है ( अर्थात्‌ आपकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता ) ऐसा चेद. ॥ 
गाते हैं | अब आपको जो अच्छा ढगे, में तुरंत वही करूँ॥ ४ ॥ 


दो०--सुतत बिनीत वचन अति कह कृपाल मुसुकाई। 
६ जेहि विधि उतरे कपि कटकु तोत सो कहहु उपाह॥ ५९॥ 
! समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपाछु भौरामजीने मुस्कुराकर कह्य--है तात ! जिस प्रकार 
वानरोंकी सेना पार उतर जाय, वह उपाय बताओ ॥| ५९ ॥ 
चौ०--नाथ नीकू नल कपि द्वौ भाई | छरिकाई रिपि आखिप पाई ।॥ 
तिन्द के परल किएँ गिरि भारे | तरिदृर्दिं जलधि श्रताप तुम्द्वारे ॥१॥ 
.] 


[खिमुद्रने कहा--] हे नाथ | नी और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपनमें ऋषिसे आशीर्वाद 
पाया था | उनके स्पर्श कर लेनेसे ही भारी-भारी पहाड़ भी आपके प्रतापसे समुद्रपर तैर जायेंगे || १॥ 


मैं पुनि उर धरि प्रश्च॒प्रभुताई] करिहडे चल अनुमान सखद्दाई ॥ 

पएद्दि विधि साथ पयोचि चँँधाइअ । जेहिं यह खुजसु छोक तिहुँ गाइम ॥२॥ 

मैं भी प्रभुकी प्रभुताको दृदयर्म घारणकर अपने वलके अनुसार (जहाँतक मुझसे वन पड़ेगा) सहायता 
करूँगा । हे नाथ | इस प्रकार समुद्रको वैंधाइये, जिससे तीनों छोकोमें आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ २॥ 

४ह खर भमभ् उत्तर तट चासी& हतहु नाथ खछ नर अघ रासी ॥ 

छुनि कृपाछ सागर भन पीरा | तुरतहिं. दरी राम रनघीरा ॥ ३ ॥ 


इस बाणले मेरे उत्तर तटपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट मनुष्योंका वध कीजिये। कृपाश और 


रणघीर भरीरामजीने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे घुरंत ल्या वध 
कर दिया 8 ही हर लिया ( अर्थात्‌ बाणसे उन दुर्शेका 


देखि राम वलः पौरुष भारी। हरपि पयोनिधि भयड झुखारी ॥ 
सफल चरित कदि प्रभुद्दि छुनावा । चरन वंदि पाथोधि सिंघावा ॥४॥ 


औरामजीका मारी वछ और पौरुष देखकर समुद्र इर्षिंत होकर सुखी हो गया | उसने उन दु्शेका । 
ड् 

जार चरित्र पमुको कह सुनाया । फिर चरणोंकी बन्दना करके समुद्र चला गया || ४ ॥ 
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छं०--निज भवन गवनेड सिंधु भ्रीरघुपतिद्दि यह मत भायऊ | 
यद्द चरित कलि मरूहर जथामति दास तुरूसली गायऊ॥ 
झखुख भवन संसय समन दृवन विपाद रघुपति गरुन गना | 
तज्ञि सकल आस भरोस गावहि खझुनहि संतत सठ मना ॥ 
समुद्र अपने घर चला गया, भ्रीरधुनाथजीको यह मत ( उसकी सलाह ) अच्छा लगा | यह चरित्र 
कलियुगके पार्पोको हरनेवाला है, इसे तुल्सीदासने अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है | भीरघुनाथजीके ग्रुणतमूह 
छुखके धाम, सन्देहका नाश करनेवाले और विधादका दमन करनेवाले हैं | अरे मूर्ख मन ! तू संसारका सब 
आश्या-भरोसा त्यागकर निरन्तर इन्हें गा और सुन | 
दोौ०--सकल सुमंगल दायक रघुनायक्र ग्रुन गान। 
सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान॥ ६० ॥ 
भीरघुनाथजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मद्धलोंका देनेवाला है।जो इसे आदरसद्दित सुनेंगे; 
विना किसी जहाज ( अन्य साधन ) के द्वी भवसागरको त्तर जायेंगे ॥ ६० ॥ 


४ 
ल्‍ मासपारायण चोबीसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकलुपाविध्व॑सने पश्चमः सोपानः समाप्तः । 
कल्युगके समस्त पापोका नाश करनेवाले भीरामचरितमानसका यह पॉचवो सोपान समाप्त हुआ ॥ 
( चुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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ब्रीशकताश्लियाजुस 
षष्ठ सोपान 
( लंकाकाण्ड ) 
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कि... 


ल्लाक 


राम॑ कामारिसेब्य॑ भवभयदहरण कालमत्तेमसिंद 

थोगीन्द्रं शञानगम्यं शुणनिधिमजितं निर्गुणं निविकारम्‌.॥ 

भायातीत॑ खछुरेश खलबधनिरतं ब्रह्मदन्दैकदेवं 

बन्‍्दे. कन्दावदात॑ सरसिजनयन देवमुर्वीशरूपम्‌ ॥ १॥ , 
कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्य, भव ( जन्म-सृत्यु ) के भयकी हरनेवाडे) काछल्‍ूपी मतवालछे हाथीके 
डिये दिंहके समान) योगियोंके ्वामी ( योगीश्वर ) शानके द्वारा जानने योग्य; गुणोंकी निधि; अजेय; निर्गुण. 0 
निर्विकार, मायांसे परे) देवताओंके खामी, दुष्लेंके वध तत्पर) ब्राह्मणबन्दके एकमात्र देवता (रक्षक), जलवाले ९ 


मेघके समान सुन्दर श्याम) कमलके-से नेत्रवाले) पृथ्वीपति ( राजा ) के रूपमें परमदेव श्रीरामजीकी मैं वन्दना 
करता हूँ ॥ १॥ 


शह्लेन्द्राभमतीवझुन्द्रतलु शाहूल्चमोम्चर 
काल्व्याूकरालभूषणधरं गद्गाशशाह्ुप्रियम । 


नोमीड्यं गिरिजापतिं शुणनिशिं कन्दर्पई- शह्बर्स ॥ २॥ ; 
शह्बु और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरबाले, व्याप्तचर्मके वद्वाले, कालके समान ७ 
[ अथवा काले रंगके ] मयानक सपपोंका भूषण घारण करनेवाले, गद्ा और चन्द्रमाके प्रेमी, काशीपतिः ( 
कलियुगके पाप-समूहका नाश करनेवाले, कल्याणके कल्पवृक्ष; गुणोंके निधान और कामदेवकों मस्त करनेवाले ९ 
पारवेतीपति बन्दनीय भ्रीशद्भरजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ ; 
यो ददाति सता हास्पुः कफेवल्यमपि दुलभम | 
खलानां दण्डकृयोड्सी शह्लएछण हां तनोतु मे ॥ ४ ॥ 


जो सत्पुरुषोंको अत्यन्त हुर्लम कैवल्यमुक्तितक दे डालते हैं और जो देनेवाले हैं; वे । 
उल्याणकारी ओशम्भु मेरे कल्याणका विस्तार करें || ३ |] के हर  ! 





परात्पर ब्रह्म राम 


कृयाणचलच- 





राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सर्वे रद्धित सब उर पुर वासी ॥ 


दोौ०-छव॒निमेष परमानु जुग चरप कलप सर चंड | 
मजसि न मन तेहि राम को काल जासु कोदंड ॥ 
लव, निमेप, परमाणु; वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचण्ड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे 
मन ! तू उन भ्रीरामजीको क्यों नहीं मजता ! 
सो०--सिंधु चचन सुनि राम सचिच वोलि ग्श्चु अस कहेउ । 
अब बिलंबचु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु।॥ 
समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोकी बुलाकर ऐसा कहा--अब विल्म्व किस लिये हो 
रहा है ! सेठु ( पुल ) तैयार करो, जिसमें सेना उतरे | । 
सुनहु मात्र कुछ केतु जामबंत कर जोरि कह | 
नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं॥ 
जामबवानने द्ाथ जोड़कर कद्दा--है उूर्यकुलके घ्वजा-खरूप (कीर्तिको वबद़ानेवाले) श्रीरामजी ! 
उुनिये । हे नाय ! [ सबसे बड़ा ] सेतु तो आपका नाम्र ही है, जिसपर चढ़कर ( जिसका आश्रय लेकर ) मनुष्य 
संधाररूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं । 
चौ०--यदह रूघु जलधि तरत कति वारा । अस झुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
' प्रभ्च॒ प्रताप चड़वानल भारी । सोॉंपेड प्रथम पयोनिधि वारी ॥ १ ॥ 
फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमें कितनी देर छगेगी! ऐसा छुनकर फिर पवनकुमार 
भीहनुमानजीने कहा--प्रमुका प्रताप भारी वड़वानल ( समुद्रकी आग ) के समान है । इसने पहले समुद्रके 
जलको सोख लिया था ॥ १॥ 
तब रिपु नारि रुदून जल धारा । भरेठ वहोरि भय तेह्दिं खारा ॥ 
छुनि अति उकुति पवनखुत केरी | हर्पे कपि रघुपति तन देरी ॥ २॥ 
परन्तु आपके दनरुओंकी जिरयोके आसुओंकी घारासे यह फिर भर गया और उसीसे खारा मी हो गया | 
इनुमानजीकी यह अत्युक्ति ( अल्ट्वारपूर्ण युक्ति ) उुनकर वानर भ्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर इषित हो गये || २ || 
. ज्ञामबंत बोले दोड भाई | नल नीरद्दि सब कथा. झुनाई ॥ 
राम प्रताप झुमिरि मन माद्दी। करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ हे ॥ 
जाम्बवानने नल-नील दोनों भाइयोंको घुछाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी [ और कहा---] मनमें 
श्रीरामजीके प्रतापको स्मरण करके सेठ तैयार करो) [ रामप्रतापसे ] कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ॥ ३॥ 
चोलि लिए कपि निकर वहोरी । सकल खुनहु विनती कछु मोरी ॥ 
राम चरन पंकज उर धरह | कोतुक एक भाद्ठु कपि करह ॥ ४ ॥ 
फिर वानरोंके समूहको चुला लिया [ और कद्दा--] आप सब छोग मेरी कुछ विनती सुनिये | अपने 
छृदयमें श्रीरामजीके चरणकमर्लोंको धारण कर छीजिये और सब्र भाद्‌ और वानर एक खेल कीजिये | ४ ॥ 
घावहु मर्कट विकट वरूथा | आनहु विटप गिरिन्द के जूथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हहा | जय रघुवीर अताप  समूहा ॥ ५ ॥ 
विकट वानरोके समूह .( आप ) दौड़ जाइये और दुक्षों तथा पर्वतोंके समूहोंको उखाड़ छाइये | यह 
सुनकर वानर और माद हू (हुंकार ) करके और भ्रीरघुनाथजीके प्रतापसमूहकी [अथवा प्रतापके पुंज भीराम- 


जीकी ] जय पुकारते हुए चले ॥ ५ ॥ ५७०७ 
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दो०--अति उतंग गिरि पादप लीलहिं लेहिं उठाइ। 
आनि देहिं नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ॥ १। के 
बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतों और इक्कोंको खेलकी तरह ही [ उखाडकर ] उठा छेते हैं और छा-लाकर' 
नर-नीलको देते हैं | वे अच्छी तरह गढ़कर [ सुन्दर ] सेठ बनाते हैँ || १ ॥ ! 
चौ०-सैठ॒विसाल आनि फपि देहीं। कंदुक इव नर - नील ते छेद्दी ॥ 
देखि सेतु अति खुंदर रचना | विहसि कृपानिधि वोले बचना ॥ १॥ 
वानर बढ़े-वड़े पहाड़ छा-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह छे छेते हैं| सेतुकी अत्यन्त 
सुन्दर रचना देखकर ऋृपाधिन्धु श्रीरामजी हँठकर वचन बोले--॥ १ ॥| 
परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
करिहें. इहाँ संस थापना । मोरे हृदय परम कलपना ॥ २॥ 
यह ( यहाँक़ी ) भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती. 
मैं यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा | मेरे हृदयमें यह महान्‌ संकल्प है | २ ॥ 9. 2६ 
छुनि कपीस थहु दूत पठाए | मुनिवर सकल वोलि के आए ॥ 
. लिंग थापि विधिवत करि पूजा | सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ हे ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने वहुत-से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाकर ६ 
ले आये | शिवलिज्ञकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया | [ फिर भगवान्‌ बोले--] शिवजीके ८ 
समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥ ३ ॥ .. * + -« ह 
सिच द्रोही मम भगत कहावा | सो नर सपनेहँ भोद्दि न पाया ॥ 
- खंकर विमुल भगति चह मोर | सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥४॥ 
जो शिवसे द्रोह रखता है ओर मेरा.मक्त कहलाता है, वह मनुष्य खम्म्म भी मुझे नहीं पाता | शड्ढरजी- 
से विमुख होकर (विरोध करके ) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी) मूर्ख और अल्पबुद्धि है॥| ४॥ ९ 
दोौ०--संकरम्रिय मम, द्रोही सिर द्रोही 'मम दास । 
ते नर करहिं कप भरि घोर नरक महुँ बास॥ २॥ / 
जिनको शह्वरजी प्रिय हैं) परन्तु जो मेरे द्रोही हैं। एवं जो शिवजीके द्रोही हैं और मेरे दास [ बनना - ६ 
चाहते ] हैं, वे मनुष्य कल्पमर घोर नरकमें निवास करते हैं || २ ॥ 
चौ०--जे रामेखर द्रसनु करिहहिं । ते तु तजि मम छोक सिघरिहृहिं ॥ 
जो गंगाजडु आनि चढ़ाइददि | सो साजुज्य मुक्ति नर पाइद्दि ॥ १॥ 
2 कम 3-2 इन] रामेश्वरजीका दर्दन करेंगे; वे शरीर छोड़कर मेरे छोकको जायैंगे। 
इनेंगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा (अर्थात्‌ मेरे साथ एक हो जायगा ) ॥ १॥| 
होइ' डर जो छल तजि सेइहि । भगति भोरिः तेहि संकर देइद्दि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरखतु करिहदी । सो विश्ु श्रम भव सागर तरिद्दी ॥. २ # 


जे छछ छोड़कर और निष्काम होकर ओरामेश्वरजीकी सेवा करेंगे, उन्हें देंगे 
ह न्‍ शदुरजी मेरी भक्ति देंगे।. और 
ओे मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह विना ही परिश्रम संसाररूपी क्लिक तर जायगा ॥ श ॥ 
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राम वचन सब के जिय भाण | मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 

गिरिजा रघुपति के यह रीती | संततः करहिं अनते पर: प्रीती॥३॥ 

भीरामजीके वचन सब्रके मनको अच्छे छगे | तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने आश्रमोंकों लौट आये | 
[ शिवजी कहते ई-...] हे पार्वती ! भीरघुनाथजीकी यह रीति है कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते 
हैं॥ ३॥ 

चाँधा सेतु नील नह नागर । राम हकृपाँ जखछु भयड उजागर ॥ 

, बूड़हिं. आनदि बोरहिं. जेदै। सर उपलछ वोहित सम तेई॥४॥ 

चतुर नल और नीलने सेतु आँधा। भ्रीरामजीकी कृपासे उनका यह [ उज्ज्वल ] यद्ष सर्वन्न फैल गया। जो 

हक हबवे हैं और दूसरोंको डुवा देते हैं; वे दी जहाजके समान [ ख़य॑ तैरनेवाले और दूसरोंको पार ले जानेवाले] 
गये ॥ ४ ॥ 
महिमा यह न जलूधि कइ चरनी। पाहन शुन न फपिन्ह कइ करनी ॥५॥ 
यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है, न पत्यरोंका गुण है और न वानरोकी ही कोई करामात है॥५॥ 


दो०--श्री रघुबरीर प्रताप ते सिंधु तरे पापान। 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाह ग्रश्यु आन ॥ ३॥ 

शीरशुवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तैर गये । ऐसे भ्रीरामजीको छोड़कर जो किसी दूसरे खामीको 
जाकर भज़ते हूँ वे [ निश्चय ही ] मन्दलुद्धि हैं ॥ ३॥ 
चौ०--चाँधि सेतु अति झुढढ़ बनावा।देखि कृपानिधि के भन भाषा ॥ 

चली सेन कछु चरनि न जाई। गर्जहिं म्कड भट  समुदाई ॥ १॥ 

नल-नीदने सेतु बॉँघकर उसे बहुत मज़बूत बनाया | देखनेपर वह कृपानिधान भीरामजीके मनको [ बहुत 
ही ] अच्छा लगा। सेना चली, जिउका कुछ वर्णन नहीं दो सकता। योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं ॥१॥ 

सेतुबंधच ढिग चढ़े, रघुराई। चितव  कृपाल सिंधु चहुताई॥ 

देखन कहूँ प्रसु करुना कंदा। प्रट/ भए सव जलूचर उडुंदा ॥२॥ 

फृपाड भीरघुनायजी सेत॒बन्धके तट्पर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने छगे | कदणाकन्द ( करुणाके 
मूल ) प्रभुके दर्शनके लिये सव जलूचरोंके समूह प्रकट हो गये ( जलके ऊपर निकल आये ) ॥ २ ॥ 

मकर नक्र नाना झप व्याला।सत जोजन तब परम विसाला ॥ 

अइसेड एक तिन्दृद्दि जे खाद्दी। एकन्द के डर तेपि डेराहीं ॥ ३॥ 

बहुत तरहके मगर; नाक ( धड़ियाल )) मच्छ और सर्प थे; जिनके सौ-सौ योजनके बहुत बढ़े विशाल 
शरीर थे | कुछ ऐसे भी जन्तु ये जो उनको भी खा जायें | किसी-किसीके डरसे तो वे भी डर रहे थे ॥ ३ ॥ 

भभुद्दि चिछोकहिं टरहें न टारे।मन दरपित सब भणए खुखारे॥ 

तिन्‍्द की ओट न देखिआ चारी। मगन भ॒प्ट दरि रूप निहारी ॥ ४॥ 

वे सब [ वैर-विरोध भूलकर ] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं; हटानेसे मी नहीं इटते। सबके मन इषिंत हैं; सव 
सुखी हो गये । उनकी आढ़के कारण जछ नहीं दिखायी पढ़ता। वे सब भगवानका रूप देखकर [ आनन्द और ' 
प्रेममें | मम हो गये ॥ ४ ॥ 

चला कटकु प्रशु आयछु पाई। को कद्दि सक कपि दुर विपुलाई ॥५॥ 
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० # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


प्रमु भीरामचन्द्रजीकी आशा पाकर सेना चली। वानर-सेनाकी विपुरता ( अत्यधिक संख्या ) को कौन 


सकता है 7! ॥ ५॥ 
दो०--सेतुबंध महू भीर अति कपि नमन पंथ उड़ाहिं। 
अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि।॥ ४॥ 
सेठुवन्धपर बड़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाशसार्गसे उड़ने छगे। और दूसरे, [ कितने 
ही ] जरूचर जीवॉपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे. हैं ॥ ४॥ 
चौ०--अस कौतुक विलोकि द्वो भाई। विहसि चले कपाछ रघुराई ॥ 
सेन सहित उतरे रघुवीरा। कहि न जाइ कपि जूथप भीरा॥१॥ 
इझृपाडु रघुनाथजी [ तथा छक्ष्मणजी ] दोनों माई ऐसा कोत॒ुक देखकर हैंठते हुए चले | भीरघुवीर 
सेनासहित समुद्रके पार हो गये । वानरों और उनके सेनापतियोंकी भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १॥ 
सिंघु पार प्रभ्मु डेश कीन्दा । सकल फपिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा॥ 
खाहु जाइ फछ सूरू खुद्यण। खुनत भालु कपि ऊहेँ तहँ धाए ॥२॥ 
प्रभुने समुद्रके पार डेरा डाछा और सब वानरोंको आजा दी कि तुम जाकर सुन्दर फल मूल खाओ | 
यह सुनते ही रीछ-चानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े ) २॥ 
सब तरु फरे राम द्वित छागी। रितु अर कुरितु काल गति त्यागी ॥ 
खादिं मधुर फछ विटप इलावहिं। लंका सन्‍्मुख सिखर. चलावहिं |३॥ 
औरामजीके हित ( सेवा) के लिये सब चृक्ष ऋत॒-कुछठ--समयकी गतिको छोड़कर फछ उठे । 


) शा मीठेमीठे फल खा रहे हैं; इश्लोंको हिला रहे हैं और परव॑तोंके शिखरोंको लक्षाकी ओर पेंक 
॥(३॥ 


जह कह फिरत निसाचर पावहिं।घेरि सकल चहु नाच नचावहिं ॥ 
दूसनन्दि काटि नाखिका काना। कद्दि भय छुजछु देहिं तव जाना॥४॥ 


घूमते-फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सब्र उसे बेरकर खूब नाच नचाते हैं। और दॉतोंसे 
उठके नाक-कान काटकर; प्रमुका सुयश कहकर [ अथवा कहछाकर ) वब उसे जाने देते हैं ॥| ४ ॥ 


जिन्द कर नासा कान निपाता। तिन्‍्द्द रावनहि कही सब चाता॥ 
उनत अ्रवन चारिधि वंघाना। दृस मुख चोलि उठा अकुछाना ॥ ५॥ 


बिन राक्षतोंके नाक और कान काट डाछे गये, उन्होंने रावणसे सब समाचार कहा । समुद्र | पर सेतु 
$ वोधा जाना.कानोंसे सुनते ही रावण घबराकर दर्सों मु्खोंसे बोछ उठा--॥ ५ ॥ हे 


दो०--बॉघ्यो बननिधि नीरनिधि जलूधि सिंधु बारीस। 


सत्य तोयनिधि कंपति उदवि पयोधि नदीस ॥ ५॥ 


कर 2000 जरूधि, सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि; पयोधि, नदीश्को क्या सचमुच 


चौ०--निज्ञ॒ चिकलता विचारि चद्दोसी । विहँलि गयउ ग्रृद करि भय भोरी॥ 


ही “न मंदोदरों खुल्यो अस्ु जआायो। २०७०७००००००४७०घ० टच टला चैंधायो॥१॥. पाथोधि.. चँघायो ॥ १॥ 
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फिर अपनी व्याकुछताको समझकर [ऊपरसे] हँसता हुआ; मयको भुछाकर, रावण महरूको गया [जब] 
मन्दोदरीने छुना कि प्रभु भीरामनी आ गये हैं और उन्होंने खेलमें ही समुद्रको बैंधवा लिया है। || १॥ 

कर गहि पतिद्दि भवन निज आनी । चोली परम मनोहर वानी ॥ 

चरन नाइ सिर अंचछ रोपा | झुनहु वचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 

_तित्र] वह हाथ पकड़कर पतिको अपने महलूमें छाकर परम मनोंहर वाणी बोली । चरणोंमें सिर न॒वाकर 
उसने अपना आँचल पतारा और कहा--है प्रियतम ! क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २ | 

नाथ वयरु कीजे ताही सा | घुधि वल सकिअ जीति जाहीसों ॥ 

तुम्दद्दि रघुपतिद्दि अंतर कैसा | खलु खद्योत द्निकरहि जैसा ॥४॥ 

हे नाथ ! वेर उसीके साथ करना चाहिये जिठ्से बुद्धि और बलके द्वारा जीत सके | आपमें और 
भीरघुनायजीमें निश्चय ही केसा अन्तर है, जेता जुगनू और चूर्यमें | ॥ ३ ॥ 

अतियलर भधु फैटम जेहिं मारे | मद्दावीर दितिखुत खंधारे ॥ 

जेदिं बलि चाँघि सहसभ्ुज्ञ माया | सोइ अवतरेड दरन महि भारा ॥७॥ 

जिन्होंने विष्णुरूपसे अत्यन्त वलवान्‌ मधु और कैटम [ दैत्य ] मारे और [ वाराह और दृसिंहरूपसे ] 
महान्‌ थूरवीर दितिके पुत्रों ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) का संहार किया; जिन्होंने वामनरूपसे बलिकों 
बाधा और [ परशुरामरूपसे ] सहत्तचाहुको मारा) वे ही [ भगवान्‌ ] एथ्वीका भार हरण करनेके लिये [ राम- 
रूपमें | अवतीर्ण ( प्रकट ) हुए हैं [॥ ४॥ 

तासखु विरोध न कीजिभ नाथा | कार करम जिव जाके हाथा ॥५॥ 

दे नाथ | उनका विरोध न कीजिये, जिनके हायमें काल, कर्म और जीव समी हैं ॥ ५ ॥ 


दो०--रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद साथ । 
सुत कहूँ राज समर्पि बन जाइ मजिअ रघुनाथ ॥ ६॥ 
[औरामजीके] चरणकमलॉमें सिर नवाकर (उनकी शरणमें जाकर) उनको जानकीजी सौंप दीजिये और 
आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर भीरधुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ६ ॥ 
चौ०--नाथ दीन दयारू रघुराई | चाघठड सनमुख गएँ न खाई ॥ 
चाहिआ करन सो सब करि चीते | तुम्द खुर अछुर चराचर जाते ॥ १॥ : 
है नाथ ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं। सम्मुख (शरण) जानेपर तो बाघ भी नहीं खाता। 
७5405 202 &% कै; सब आप कर चुके | आपने देवता, राक्षत तथा चर-अचर समभीको जीत 
॥॥ १ ॥ 
संत फदहिं असि नीति दूसानन | चोथेंपन जाइद्दि न्प कानन ॥ 
ताझु भजनु कीजिअ तहँ भर्ता ।जो कर्ता पालक संहर्तो ॥२॥ 
है दशमुख | संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चोयेपनमें (बुढ़ापेमें ) राजाको वनमें चला जाना चाहिये ! 
“मे ] वहाँ ( बनमें ) आप उनका भजन कीजिये जो सष्टिके रचनेवाले; पालनेवाले और उंहार करनेवाले 
॥२॥ 
सोइ रघुवीर प्रनतत अनुरागी | भमजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
मुनिचर जतज्भु करदिं जेददि छागी | भूप राज तजि होहिं विरागी ॥३॥ 


-“इै&२ # नमामि राम रघुवेदनाथेम्‌ * 
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हे नाथ ! आप विपयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं दरणागतपर ग्रेम करनेवाले भगवानका मजन 
कीजिये । जिनके लिये श्रेट मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं--॥ रे ॥ 
सोइ. फोसछाघधीस रघुराया । आयड करन तोदहि पर दाया ॥ 
जाँ पिय मानहु मोर सिखावन । खुजखु होइ तिहुँ पुर अति पावन ॥४॥ 
वही कोसछाघीश श्रीरघुनायजी आपपर दवा करने आये हैं | हे प्रियतम | यदि आप मेरी सीख मान 
लेंगे, वो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश तीनों लोकोंमें फैल जायगा ॥ ४ ॥ 

दो०--अस कहि नयन नीर भरिं गहि पद कंपित गात। 

 जाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७॥ 

ऐसा कहकर नेत्रोंमें [ करणाका ] जल भरकर और पतिके चरण पकड़कर, काँपते हुए. शरीरसे 
मन्दोदरीने कहा--हे नाथ ! श्रीरडुनाथजीका भजन कीजिये; जिससे मेरा तुद्दाग अचल हो जाय || ७ ॥। 
चौ०--तव रावन मयछुता उठाई । कहे छाग खल निज प्रभ्ुताई ॥ 
सुु ते प्रिया चुधा भय माना । जग जोधा को मोदि समाना ॥१॥ 
तव रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लूगा--हे प्रिये | सुन 
तूने व्यर्थ ही मव मान रदखा है | वता तो जगतमें मेरे- समान योद्धा है कौन ! ॥ १॥ 
'चंदव कुबेर पवन जम काला । झ्ुुजवबल जितेडें सकल दिगपाला ॥ 
देव दसुत्न नर सब बस मोर । कवन हेतु उपजञा भय -तोरें ॥२॥ 
वरुण, कुबेर; पवन, यमराज आदि सभी दिक्‍्पालोंको तथा कालको भी मैंने अपने भुजाओंके वल्से जीत 
रकखा है। देवता; दानव और मनुष्य समी मेरे वहमें हैं | फिर ठुझको यह भय किस कारण उतन्न हो गया !॥२॥ 
नाना विध्नि तेहि कह्देसि चुझाई | सभाँ चहोरि वैठ सो जाई॥ 
मंदोदर्सी . हृदय अस जाना । कार वस्य उपजा अभिमाना ॥३॥ 
मन्दोदरीने उसे वहुत तरहसे उमझाकर कहा [किन्तु रावणने उसकी एक भी बात न सुनी] और बह फिर 
समामें जाकर बैठ गया। मन्दोदरीने हृदयमें ऐसा जान लिया कि कालके वर होनेसे पतिको अमिमान हो गया है ॥३॥ 
सभा आइ मंत्रिन्द् तेहि वूझा | क़रव कवन विधि रिपु से जूझा ॥ 
कहृद्दिं सचिव छुठु निसिचर नाहा । वार चार प्रश्यु॒पूछहु काहा ॥४॥ 
समामें आकर उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि झहुके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना होगा ! मन्त्री कहने 
ढंगे-हे राद्षसोंके नाथ ! हे प्रमु | सुनिये | आप वार-बार क्या पूछते हैं !॥ ४ ॥ 
कहहु कवच भय करिआ चिचारा | नर कपि भालझु जहार हमारा ॥५.॥ 


कहिये तो, [ ऐसा ] कौन-सा बढ़ा मय है, जिसका विचार किया जाय ! (भयकी बात ही क्या है १) 
मनुष्य और वानर-भाद तो हमारे मोजन [ की सामग्री ] हैं ॥ ५ ॥ 


-_ कानेसि सबके वचन सुनकर [ रावणका पुत्र ] प्रहस्त हाथ जोड़कर -- है प्रभु] नीतिके 
विरुद्ध कुछ मी नहीं करना चाहिये, सन्त्रियोर्मे बहुत ही थोड़ी "५७७७७७७०७०७७०० ७०७८ टसट न कि ८ है॥ ८ गे कम 


दोौ०--सब के वचन अबने सुनि कह पहस्त कर जोरि। ब्रा 
नीति विरोध न करिआ अझ मंत्रिन्ह सति अति थोरि।<॥2 ... 


तक 


चौ०--कद्ददिं सचिव सठ उकुरसोहाती | नाथ न पूर आव पएददि भाँती ॥ 

वारिधि नाधथि एक कपि आधा | ताछु चरित मन महूँ सचु गावा ॥ १॥ 

ये सभी मूर्ख ( खुशामदी ) मनन ठकुरसुहती ( मुँहदेखी ) कह रहे हैं | हे नाथ ! इस प्रकारकी 
वार्तेसि पूरा नहीं पड़ेगा । एक ही बंदर समुद्र छॉघकर आया था | उसका चरित्र सव॒ छोंग अब भी मन-ही- 
मन गाया करते हूं (स्मरण किया करते हैं )!॥ १॥ 

छुघा न रही तुम्दहि तव काह | जारत नगर कस न घरि खाह् ॥ 

झछुनत नीक आगे दुख पावा | सचिवन अस मत प्रश्ुहि छुनावा ॥२॥ 

उस समय ठुम लोगेंमेंसे किसीको भूख न थी ! [ बंदर तो ठम्हारा मोजन ही हैं, फिर ] नगर जछाते 
समय उसे पकड़कर क्‍यों नहीं खा लिया १ इन मन्त्रियोंने खामी ( आप ) को ऐसी सम्मति सुनायी है जो सुननेमें 
अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुःख पाना होगा ॥ २॥ 

जेहि. वारीस वेंधायड हेला । उत्रेड सेन समेत छझुवेलछा ॥ 

सो भन्ु मछुज खाव हम भाई | घवचन कहहिं सव गारू फुलाई ॥३॥ 

जिसने खेल-ही-खेलमें समुद्र बैंघा लिया और जो सेनासहित सुवेल पर्वतपर आ उतरा | हे माई ! कहो 
वह मनुष्य है, जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे ! सव गाल फुछा-फुछाकर ( पागरलोॉकी तरह ) वचन कह रहे हैं !॥३॥ 

तात वचन मम खुनु अति आदर । जनि मन शुनहु मोदि करि कादर ॥ 

प्रिय वानी जे छुनदहि जे कहदीं। ऐसे नर निकाय जग अहदृद्ठी ॥४॥ 

है तात ! मेरे बचनोंको बहुत आदरसे ( बड़े गौरसे ) सुनिये । मुझे मनमें कायर न समझ लीजियेगा | 
जगतूमें ऐसे मनुप्य झुंड-के-झंंड ( बहुत अधिक ) हैं, जो प्यारी ( मुँहपर मीठी छगनेवाली ) बात ही सुनते 
और कहते हैं ॥ ४॥ 

चचन परम हित झुनत कठोरे | झुनदिं जे कद्दहिं ते नर प्रश्चु थोरे ॥ 

प्रथथ वसीठ पठड खुत्ु नीती | सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥५॥ 

हे प्रभो! सुननेमें कठोर परन्ठ [ परिणाम ] परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य 
बहुत ही थोढ़े हैं | नीति सुनिये, [ उसके अनुसार ] पहले दूत मेजिये, और [फिर ] सीताको देकर 
श्रीरामजीसे प्रीति ( मेल ) कर लीजिये ॥ ५॥ ॥॒ 

दोौ०--नारि पाह जाहिं जोँ तों न बढ़ाइअ रारि। 
नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिआ हढि मारि ॥ ९॥ 

यदि वे झ्री पाकर लौट जायें, तब तो [ व्यर्थ ] झगड़ा न बढ़ाइये । नहीं वो ( यदि न फिरे तो ) हे 
तात | सम्मुख युद्धभूमिमें उनसे हठपूर्वक ( डटकर ) मार-काट कीजिये ॥ ९॥ 
चौ०--यह मत जौं मानहु प्रभु मोरा | उसय प्रकार खुजछु जग तोरा ॥ 

खत सन कह दसकंठ रिसाई । असि मति सठ केद्दिं तोहि सिखाई ॥ १॥ 

है प्रमो ! यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, तो जगत्‌में दोनों ही प्रकारसे आपका सुयश होगा | 
रावणने गुस्सेमें मरकर पुत्रसे कहा--अरे मूर्ख | तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखायी £ ॥| १॥ 

अबहीं ते उर संसय होई। वेसुमूल खुत अयहु घमोई ॥ 

खुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चछा भवन कद्दि वचन कठोरा ॥२॥ 


सा० अे० ८५--- 
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| अभीते हृदयमें उन्देह ( भय ) हो रद्द है ! हे पुत्र | तू तो बॉसकी जड़में घमोई हुआ ( तू मेरे बंशके 
£ अनुकूल या अनुल्प नहीं हुआ ) ! पिताकी अत्यन्त घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता 
£ हुआ घरको चला गया ॥ २॥ | 

दिंत मत तठोहि न रागत कैसे ! काल विवस कहूँ भेषज जैखें ॥ 
ै संध्या समय जानि द्ससीसा | भवन चल्ेड निरखत भ्रुज चीसा ॥३॥ 
दितकी सलाद आपको कैसे नहीं छयती ( आपपर कैसे अपर नहीं करती ) जैसे मत्युके वश हुए. 
रोगी ]को दवा नहीं छूगती । सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी वीसों भुजाओंको देखता हुआ महलरको चला ॥ ३॥| 
लंका सिखर उपर आयगारा । अति विचित्र तहेँ होइ अखारा ॥ 
बैंड जाइ तेहिं मंदिर राचन | लछागे किंनर -गुन गन गावन ॥४॥ , 
लंकाकी चोटीपर एक आत्यन्त विचित्र महक था। वहाँ नाच-गानका अखाड़ा जमता था | रावण 
उस महलूमें जाकर बैठ गया । किन्नर उसके गुणसमूहोंकी गाने छगे ॥ ४॥ 
वाजदिं ताल पखाउज वीना । चत्य करहिं अपछरा प्रवीना ॥५॥ 
ताल ( करताल )) पखावज ( मृदंग ) और वीणा बज रहे हैं। द्ृत्यमें प्रवीण अप्सराएँ नाच रही हैं ॥ ५॥ 
| 


दो०--सुनासीर सत सरिस सो संतत कर बिलास। 
परम अबू रिपु सीस पर तथपि सोच न त्रास॥ १०॥ 
चह निरन्तर सैकड़ों इन्द्रोंके समान भोग-विछास करता रहता है। यद्यपि [ भ्रीरामजी-सरीखा ] 
अल्यन्त प्रवछ शत्रु सिरपर है, फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न डर ही है ॥ १०॥ 
चौ०-इहाँ.. खुबेछ. सैठ. रुवीरा | उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
खिज़र एक उतंग अति देखी | परम रम््य सम सुझ्र विखेषी ॥१॥' 
यहाँ भ्रीरशुबीर सुवेछ पर्व॑तपर सेनाकी वड़ी भीड़ ( बड़े समूह ) के साथ उतरे | पर्ववका एक बहुत ऊँचा, 
परम स्मणीय समतलछ और विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर देखकर--॥ १॥ 
वह तर किसलय छुमन खुहाए | रूछिमन रखि निञ्ञ हाथ डसाए ॥ 
ता पर रुचिर मदुछ स्ुगछाला । तेहदि,. आसन आखसीन कृपाछा ॥२॥' . 
वहां रक्ष्मणजीने वृक्षोंके कोमल पत्ते और सुन्दर फूछ अपने हाथोंसे सजाकर विछा दिये । उसपर 
सुन्दर और कोमछ झूगछाला विछा दी । उसी आसनपर कृपाहु भीरामजी विराजमान ये ॥२॥ 
भर छत सील कपीस उछंगा | वाम दृहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 
डंडे केर कमझ खझुधारत वाना | कह लंकेस मंत्र छूगि कानां ॥ ३॥ 
लि भमु भीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रक्खे हैं । उनके वायीं ओर धनुष तथा दादिनी 
९ तरकस [ रक़्खा ] है। वे अपने दोनों कर-कमलछोंसे वाण सुघार रहे हैं.) विभीषणजी कार्नोसे छगकर 
सलाह कर रहे हैं ॥ ३ ॥ ह ; 
चड़भागी अंगद / हचुमाना | चरन कमर चापत विधि नाना ॥ 
भशु॒ पाछें रछिमन वीराखन 4 कटिः निषंग कर धान सरासन ॥४७॥ 
परम पर अंगद और इलुमान्‌ अनेकों प्रकारसे प्रशुके चरणकमलोंको दबा रहे हैं। लक्ष्मणजी 
और हाय धनुष वाण डिये वीरावने अयुके पीछे-सुशोमित हैं ॥| ४ ॥ ' 
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दोौ०--एहि विधि कृपा रूप श॒ुन धाम रा आसीन। 
धन्य ते नर एहिं ध्यान जें रहत सदा लयलीन॥ ११ (क)॥ 
इस प्रकार कृपा, लय ( सौन्दर्य) और गुर्णोके घाम भीरामजी विराजमान हैं । वे मनुष्य घन्य हैं 
जो सदा इस ध्यानमें लो लगाये रहते हैं ॥ ११ (क)॥ 
पूरन दिसा बिलोकि ग्रश्यु देखा उदित मयंक! 
कहते सवाहे देखहु सम्तिहि स्गपति सरिस असंक॥ ११(छख)॥ 
पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्रमु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा | तब वे सबसे कहने रंगे--- 
चन्द्रमाको तो देखो | कैठा सिंहके समान निडर है | [| ११५ (ख)॥ 
-चौ०--पूरव दि्सि गिरिय॒ुद्दा निवासी | परम प्रताप तेज यर राखी ॥ 
मत्त नाग तम कुभ घिदारों | सखि केसरी गगन वन चारी ॥१॥ 
पूर्व दिशाल्पी पर्वतकी शुफार्मे रनेवाछा। अत्यन्त प्रताप, तेज और वलकी राशि यह 
४ सिंह अन्धकाररूपी मतवाछे हाथीके मस्तककों विदीर्ण करके आकाशरूपी बनमें निर्मय विचर 
रहा है ! ॥ १॥ 
विधुरे नम मुकुताइलहल तारा | निखि खझुंद्री केर  सिंगारा ॥ 
कह भ्र्भु ससि महुँ मेचकताई । कहहु काह निज निज़् मति भाई ॥२॥ 
आकाशरमें विखरे हुए तारे मोतियोके समान हैं, जो रानिरूपी उुन्दर कीके :इज्नार हैं | प्रभुने कहा-- 
भाइयो ! चन्द्रमामें जो काछापन है वह क्‍या है ! अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कहो ॥ २ ॥ 
कद सुत्नीव. खुनहु रघुराई । ससि महूँ अगट भूमि के झाँई ॥ 
 मारेड राहु ससिद्दि कह कोई | उर महँ परी स्यथामता सोई ॥ ३॥ 
सुग्रीवने कह्ा--हे रघुनाथजी ! सुनिये । चन्द्रमामें पृथ्वीकी छाया दिखायी दे रही है। किठीने 
कहा---चन्द्रमाको राहुने मारा था | वही [ चोटका ] काला दाग दृदयपर पड़ा हुआ है ॥ ३ ॥ 
कोड कद् जब विधि रति झुख कौन्दा । सार भाग ससि कर द्वरि छोन्‍्दा ॥ 
छिद्र स्तो. प्रगट इंदु उर माद्दी । तेहि मग देखिआ नम परिछादी ॥ ४ ॥ 
कोई कहता है--जब ब्रह्माने [ कामदेवकी ज्जी ] रतिका मुख बनाया; तब उसने चन्द्रभाका सार भाग 
निकाल लिया [ जिठसे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया; परन्तु चन्द्रमाके दृदयमें छेद हो गया ]। वही 
छेद चन्द्रमाके दृदयमें वर्तमान है; जिसकी राइसे आकाशकी काली छावा उसमें दिखायी पढ़ती है ॥ ४ ॥ 
प्रसु कह गररू चंघु ससि केरा | अति प्रिय निज़ उर दीन्द्द बखेरा ॥ 
बिप संजुत कर निकर पसारी | जारत विरद्ृ॒बंत चर नारी ॥५॥ 
प्रमु भीरामजीने कहा--विष चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है | इसीते उसने विषको अपने दृदयमें 
प्र दे रक्‍्खा है | विपयुक्त अपने किरणसमूहको फैछाकर वह वियोगी नस्नारियोंको जछाता रहवा है ॥५॥ 


दोौ०--कह इलुमंतं सुनहु प्रश्न ससि तुम्हार प्रिय दास। 
तब सूराते विधु उर बसति सोइ स्थामता अमरास॥ १२(क)॥ 
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# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 


हनुमानजीने कहा--है प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है । आपकी सुन्दर श्याम मूर्ति 
चन्द्रमाके हृदयमें वसती है; वही श्यामताकी झलक चन्द्रमामें है || १९ (क) ॥ 


नवाहपारायण सातवां विश्राम 


प्वनतनय के बचन सुनि बिहँसे राप्ठ सुजान । 
दच्छिन दिसि अवलोकि प्रश्ध बोले कृपा निधान।॥|१२(ख)॥ 
पवनपुत्र हनुमानजीके वचन सुनकर सुजान भीरामजी हूँसे । फिर दक्षिणकी ओर देखकर कृपानिंघान 
प्रभु बोले--॥ १९ ( ख ) ॥ 
चौ०--देखु विभीषन दच्छिन आखा | घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजईइ घन घोर । होइ बृष्टि जनि उपछ कठोरा ॥ १॥ 
है विमीषण ! दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है; और बिजली चमक रही है ! 
भयानक बादल मीठे-मीठे ( इल्के-हल्के ) खरसे गरज रहा है | कहीं कठोर ओलोंकी वर्षा न हो ! ॥ 
कहंत विभीषन खुनहु कुपाछा ।-होइ न तड़ित न बारिद माला ॥ 
लंका खसिसर उपर आगाण । तहँ दसकंघर देख अखारा ॥ २॥ 
विभीषण बोढे--हे कृपाड ! सुनिये | यह न तो बिजली है; न बादलोकी घटा । रंकाकी चोटीपर एक 
महल है | दशग्रीव रावण वहाँ [ नाच-गानका ] अखाड़ा देख रहा है॥ २॥ 
छत्र मेघडंवर सिर धारी | सोइ जनु जलूद घटा अति कारी ॥ 
मंदोद्रो अवन ताठंका । सोई प्रभु जछु दामिनी दमंका ॥ ३॥ 
रावणने सिरपर मेघडंबर ( वादलोंके डंवर-जैसा विशाल और काछा ) छनत्न धारण कर रक्खा है। 
वही मानो बादलॉकी अत्यन्त काली घटा है | मन्दोदरीके कानोंमें जो कर्णफूछ हिल रहे हैं; हे प्रभो! वही 
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चाजदिं ताल झदंग अनूपा | सोइ रव मधुर खुनहु छुरभूपा ॥ 
प्रभु मुखुकान समुझि अभिमाना | चाप चढ़ाई घान संघाना ॥ ४॥ 
है देवताओंके सप्नाट्‌! सुनिये, अनुपम ताल और मृदंग वज रहे हैं | वही मधुर [गर्जन] ध्वनि है। 
रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराये | उन्होंने धनुष चढ़ाकर उसपर बाणका सन्धान किया, ॥ ४॥ 
दोौ०--छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान। 
हि के के देखत भहि परे मरमु न कोऊझ जान॥ १३ (क)॥ 
एक ही बाणसे [रावणके ] छत्न-मुकुट और [ मन्दोदरीके ] कर्णफूछ काट गिराये | सबके 
देखते-देखते वे जमीनपर आ पड़े, पर इसका मेद ( कारण ) किसीने नहीं जाना ॥ १३ (क ) ॥ 
अत कोतुक करि राम सर अविसेठ आह - निषंग । 
रावन सभा सके सब देखि महा रस “मंग॥ १३(ख)॥ 


ऐसा चमत्कार करके भरामजीका बाण [ वापस ] आकर [ फिर । 
तरकसमें जा घुसा | यह महान्‌ १ 
रस-भंग ( रंगमें मंग ) देखकर रावणकी सारी समा मयमीत हो गयी ॥ हर (ख़)॥ ५ ह 








चौ०--कंप. न भूमि न मस्त विसेषा | असर ससख्र कछु नयन न देखा ॥ 
सोचहिं सब निज हृदय मझारी | असगरुन॒ भयउ भयंकर भार ॥ १॥ 
न भूकम्प हुआ, न बहुत ज़ोरकी हवा ( आँघी ) चली | न कोई अज्न-शत्र ही नेन्नोंसे देखे। 
[फिर ये छत्न, मुकुट और कर्णफूलछ कैसे कटकर गिर पड़े १ ] समी अपने-अपने दुद॒यमें ठोच रहे हैं कि यह 
बड़ा भयछ्लर अपशकुन हुआ ! ॥ १॥ 
द्समुज देखि समा भय पाई । विहसि चचन कद्द जुगृुति बनाई ॥ 
सिरड गिरे संतत खुभ जादी | मुकुट परे कस अखगुन ताही ॥२॥ 
समाको भयभीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रघकर ये वचन कद्दे--सिरोंका गिरना भी जिसके लिये 
निरन्तर शुभ होता रह है, उसके लिये मुकुटका गिरना अपशकुन कैसा १॥ २॥ 
सयन करइु निज निज गृह जाई | गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदपी सोच उर वसेऊ | जब ते अ्रवनपूर भदि खसेऊ ॥३॥ 
अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ डरनेकी कोई वात नहीं है ]। तव सब छोग सिर नवाकर घर गये | 
जबसे कर्णफूल प्रृध्वीपर गिरा, तबसे मन्दोदरीके द्वृदयमें सोच बस गया ॥ रे ॥ 
सजल नयन कद जुग कर जलोरी । छुनहु प्रानपति बिनती मोरी ॥ 
६ कंत राम विरोध. परिदरह । जानि मनुज जनि हठ मन घरहू ॥४॥ 
६ नेत्रोमि जल भरकर; दोनों हाथ जोड़कर वह [रावण] कहने छगी--हे प्राणनाथ ! मेरी विनती सुनिये | 
है प्रियतम ! भीरामसे विरोध छोड़ दीजिये | उन्हें मनुष्य जानकर मनमें हठ न पकड़े रहिये || ४ || 



























दो०--विखरूप  रघुबंसमनि करहु वचन बिखासु | 
लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु॥ १४॥ 
मेरे इन वचनोंपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुलके शिरोमणि भीरामचन्द्रजी विश्वरूप हैं--(यह सारा 
विश्व उन्हींका रूप ) वेद जिनके अंग-अंगमें छोकोंकी कल्पना करते हैं--|| १४ ॥ 
चौ०--पद पाता सीस अज चामा । अपर छोक अँग अँग विश्रामा ॥ 
भकुटि. विकास भयंकर काहा । नयन दि्वाकर कच घन माछा ॥१॥ 
पाताल [ जिन विश्वरूप मगवानका ] चरण है, ब्रह्मलेक सिर है, अन्य (वीचके सब) छोकोंका विश्राम 
(स्थिति ) जिनके अन्य मित्न-मिन्न अंगॉपर है| भयज्लुर काल जिनका भ्कुटिसंचाल्न (मौंहोंका चलना ) है.। 
सूर्य नेत्र है, वादरोंका समूह वाल है ॥ १॥ 
जासु. प्रान अखिनीकुमारा । निसि अर दिवस निमेष अपारा ॥ 
अवन दिसा दूस वेद यख्ानी | मारुत खास निगम निज यानी ॥२॥ 
अश्विनीकुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष (पलक मारना और खोलना) 
, हैं। दर्सों दिशाएँ कान हैं) वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है ओर वेद जिनकी अपनी वाणी है ॥ २॥ 
अघर छठोम जम दूसन कराछा | माया दास याहु दिगपाला ॥ 
आनन  अनलर अंधुपति जीदा | उतपति पालन प्रतढ्य समीद्दा ॥ ३॥ 
छोम जिनका अघर ( होठ ) है; यमराज भयानक दाँत है | माया हंसी है; दिवपाल भुजाएँ हैं | अम्रि 
मुख है, वरुण जीम है | उत्पत्ति, पाछक्‍न और प्रछय जिनकी चेष्टा (क्रिया ) है ॥ ३ ॥ 
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सेम राजि अशदस  भाराा । अस्थि खैल सरिता नख जारा 
डदर उद्धि अधनगों. जातना | जगमय प्रसु को वह कलछपना ॥४॥ 
अठारह प्रकारकी अलंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं) पर्वत अस्थियां हैं, नदियाँ नरतोंका जाल हैं, 
समुद्र पेड हैं; और नरक जिनकी नीचेकी इन्द्रिया हैं । इस प्रंकार्‌ प्रभु विश्वमय हैं; अधिक कल्पना (ऊहापोह) 
की जाय १ || ४ ॥ 
दो०--अहंकार सित्र वृद्धि अज .मन ससि चित्त सहान। 
मनुज॒ बास / सचराचर -रूप रास भगवान ॥ १५ (क)॥ 
शिव मिनका अहंकार हैं, त्रक्षा दुद्धि हैं। चन्द्रमा मन है और महान ( विष्णु ) ही चित्त हैं। उन्हीं 
चराचररूप भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है ॥ १५ (क) || 
अस उपचार ऊसुन्ु प्रानपति प्रश्ु सन वयरु बिहाई | 
प्रीति करहु रघुवीर पद मम अहिवात न जाइ॥ १५ (ख)॥ 
हे प्राणपति | सुनिये, ऐसा विचारकर प्रभुते वेर छोड़कर श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रेम कीजिये, जिससे 


मेरा छुद्माग नजाबव ॥ १५ (छ)॥ 
चौ०--विहँसा नारि वचन खुनि काया | अहो “मोह महिमा चलवाना । 
सारि सुभाड सत्य सब कहदीं। अवशुन आठ खदा उर रहहदीं ॥१॥ 


पत्षीके वचन कार्नोसे सुनकर रावण खूब हँसा [ और वोछा--] अहो ! मोह ( अशान ) की 


महिमा वड़ी वल्वान्‌ है ! छीका खभाव सव सत्य ही कहते "हैं कि उसके हृदयमें' आठ अवशुण सदा 
रहते हैं--॥ १ ॥ 


साहल अन्त चपलता माया | सय अविवेक जसौच अदाया ॥ 

रिपु कर रूप सकल तें गावा | अति विसाल भय मोहि- खुनावा ॥२॥ 
साहस, झूठ, चश्चछता, माया ( छछ )) भय ( डरपोकपन )) अविवेक ( मूर्खता.)) अपवित्रता और 
निर्देबता । तूने झतुका उम्रग्र (विराट ) रूप याया और मुझे उसका वड़ा मारी भय सुनाया ॥ २॥ 

सो सब प्रिया सहज वस मोरें | समुझि परा प्रसाद अब तोरें ॥ 
जानिर्दे प्रिया तोरे - चतुराई । एट्वि विधि कहहु मोरि पभुताई ॥४॥ 


पड़ा | हे प्रिये | तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार (इसी बहाने) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है ॥३॥ 
ठवच चतकद्दी यूहु झुगलोचनि । समुझत खुखद सुनत भय मोचनि ॥ 
मंदोदरि मन महुँ अस ठयऊ | पियहि कांछ चस मतिश्रम- भयऊ ॥४॥ 

हि * है मुगनयनी | तेरी बातें बड़ी गूढ़ ( रहतयमरी ) हैं, समझनेपर सुख देनेवाली और सुननेंसे मय 

उडनयाड ३ | मन्दोदरीने मनमें ऐसा निश्चय कर लिया कि पतिको कालवश मंतिश्रम हो गया है ॥ ४॥ 

<०--एहें विधि करत बिनोद वहूं आत प्रगट दसकंध । 


सहज असक् लकपति समा गंयउ- मद अंध ॥ १६ (क)॥ 


इस ग्रकार [ अशानवद्य ] बहुत-से विनोद करते रावणको 
ओर घमण्डमें अधा लड्शपति सभामें गया ॥ (कक )॥ डद सबेरा हों गया। तब खमावसे ही निडर 
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है प्रिये | वह उत्र (वह चराचर विश्व तो )खमावसे ही मेरे वशमें है | तेरी कृपासे मुझे यह अब समझ - ह 
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सो०--फूलइ फरइ न बेत- जदपि सुधा वरपहिं. जलद | . ६ 
मृरुख हृदय न चेत जों गुर मिलहि' बिरंचि सम | १६ (ख)॥ 
यद्यपि बादल अंम्ृत-सा जछ बरताते हैं; तो भी वेत फूछता-फलता नहीं | इसी प्रकार चाहे ्रह्माके 
समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो मी मू्ख॑के छृदयमें चेत ( ज्ञान ) नहीं होता || १६ (ख )॥ - 
चौ०--इदाँ. प्रावा जागे'. रघुराई । पूछा मत सब सचिव वोलाई ॥ 
कहहु वेगि. का करिअ उपाई । जञामवंत कह .पद्‌ सिरु नाई ॥१॥ 
यहाँ ( सुबेछ पव॑तपर ) प्रातःकार भरीरघुनाथज़ी जागे और -उन्होंने सब मन्त्रियोंकी घुलाकर 
सलाह पूछी कि शीघ्र बताइये; अब-क्या उपाय करना चाहिये! जाम्बबानने भीरामजीके चरणोॉर्मे सिर नवाकर 
कहा--॥ १ ॥ 
उस सर्वग्य .सकर उर चासी | घुधि बछ तेज चर्म गुन रासी ॥ 
मंत्र कहडें , निज ..मति. अछुसारा | ढृत,. पठाइअवालिकुमारा ॥२॥ 
हे सर्वश ( सब कुछ जाननेवाले ) | हे सबके-दृदयमें बसनेवाले ( अन्तर्यामी ) | हे बुद्धि, वल) तेज; 
धर्म और गुंणोंकी राशि [ सुनिये । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार सछाह-देता हूँ कि वालिकुमार अंगदको दूत बना- 
कर भेजा जाय | ॥ २॥ 
नीक मंत्र खव के मन माना | अंगद सन कह कृपानिधाना ॥ 
. . वालितनय चुथि वलू गुन चामा | लंका जाह तात मम कामा ॥३॥ 
+ यह- अच्छी सलाह सबके मनमें जैंच गयी | कपाके निधान भीरामजीने अंगदसे कहा--हे वछ) घुद्धि 
और गुणोंके घाम बालिपुत्र | हे तात ! तुम मेरे कामके लिये छक्ला जाओ॥ ३ ॥ 
चहुत बुझाइ .तुम्दद्दि का कददऊँ | परम चतुर में जञानत अहँ ॥ 
काजुं हमार तार द्वित होई । रिपु सन करेह वतकददी सोई ॥४॥ 
तुमको बडुत समझाकर क्‍या कहूँ ४ मैं जानता हूँ; तुम परम चद्ुर हो । शन्रुसे वही बातचीत करना 
जिसते हमारा काम हो और उसका कल्याण हो ॥ ४ ॥ 
सो०--पअद .अग्या धरि सीस . चरन ब॑ंदि अंगद उठेड़। 
सोइ शुन सागर ईस राम छा ज़ा पर करहु॥ १७ (क)॥ 
. प्रभुकी आशा सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंकी बन्दना करके अंगदजी उठे [ और बोले-- ] दे 
मगवान्‌ भीरामजी | आप जिसपर छपा करें, वही गुणोंका समुद्र हो जाता है ॥ १७ (क )॥ 
खर्ये सिद्ध सत्र कोज नाथ मोहि आदरु दियउ। 
हा अस पिचारि जुबराज. तन पुलकित दरपित हियठ ॥ १७९८ख )॥ 

, / - खामीके सब कार्य अपने-आप छिद्ध हैं; यह तो प्रभुने मुझको आदर दिया है [ जो मुझे अपने कार्यपर 
मेज रहे हैं | | ऐसा विचारकर युवराज़ अंग्रदका ,दुद्य इषिंत और शरीर पुलकित हो गया | १७ (ख )॥ 
चौ०--वंदि चरन_ डर , घरि प्रश्युताई ।.अंगद चलेठः सवद्धि सिरु नाई ॥ 

प्रभु. अवाप उर सहज असंका । रन याँकुरा वालिखुत चंका ॥ १॥ 
चरणोंकी वन्दना करके और भगवानकी प्रभुता दृदयमें घरकर अंगद सब॒को लिर नवाकर चले । 
प्रभुके प्रतापको द्ृदयमें घारण किये हुए. रणबाँकुरे वीर वालिपुत्र स्वामाविक ही निर्मय हैं ॥ १.॥ 
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कक सबब छोर हे चित, पैठतः रावन कर वेटा | खेलत रहा सो होइ गे भेटा ॥ 
बातहिं चाव करप चढ़ि आई । जुगल अठुछ चर -पुनि तसुनाई ॥२॥ 
लक्लामें प्रवेश करते ही रावणके पुत्रसे मेंट हो गयी, जो वहाँ खेल रहा था । वातों-दी-बार्तेमिं दोनोंमें 
झगड़ा बढ़ गया । [ क्योंकि ] दोनों ही अतुलनीय वछ्वान्‌ थे और फिर दोनोंकी थुवावस्था थी॥ २॥ 
तेहिं अंगद कहूँ छात उठाई | गद्दि पद्‌ पठकेड भूमि भाई ॥ 
निसिचर निकर देखि भट भारी | जदँ तहँ चले न सकदहि पुकारी ॥३॥ 
उसने अंगदपर छात उठायी। अंगदने [ वही ] पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीनपर दे पटका 
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( मार गिराया ) । राक्षतके समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ-तहाँ .भाग चले) वे डरके मारे पुकार भी. 


न मचा सके ॥ ३ ॥ | 
एके एक सब मरमु न कहहीं । समुझि ताझु वध चुप करि रहीं ॥ 
भयड कोलाहह नगर मशझारी । आया कपि छंका जेहि जारी ॥ ४॥ 
एक दूसरेको मर्म (अउली वात ) नहीं वतलछाते, उसका (रावणके पुत्र॒का) वध समझकर सब चुप मारकर 

रह जाते हैं | [ रावण-पुत्रकी मृत्यु जानकर और राक्षसोंको भयके मारे भागते देखकर ] नगरमरमें कोछाइल 

मच गया कि जिसने लक्का जछायी थी; वही वानर फिर आ गया है ॥ ४॥ 
अब थों कद्दा करिद्दि करतारा। अति सभीत सब करहिं विचारा ॥ 
विज्व॒ पूछें मु देहिं दिखाई। जेहि विकोक सोइ जाइ खुखाई ॥५॥ - 
सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा | वे विना पूछे ही 

अंगदको [ रावणके दरवारकी ] राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है ॥ ५॥ 

दो०--गयठ सभा दरबार तब सुम्रिरि राम पद कंज।. 
सिंह खवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंञ॥ १८॥ 
श्रीरामजीके चरणकमर्छोका स्मरण करके अंगद रावणकी समाके द्वारपर गये ।-और वे धीर$ वीर 
और बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी ऐंड ( शान ) से इधर-उघर देखने छगे || १८ ॥ 

- चौ०--तुस्त विसाचर - एक पढावा | खसाचार रावनद्वि. जनावा ॥ 
खुनत विहेसि बोला द्ससीसा | आनहु वोलि कहाँ कर कीसा ॥१॥ 
ठरंत ही उन्होंने एक राक्षककों मेजा और रावणको अपने आनेका समाचार सूचित किया | 

सुनते ही रावण हँसकर बोछा--बुछा छाओ) [ देखें ] कहाँका बंदर है ॥ १ ॥ 
आयड्ध पाई दूत वहु घाए | कपिकुंजरहि चोलि के आए ॥ 
अंगद दीख हि हे जक चैसें । सहित प्राव कज्लूगिरि जैसे ॥२॥ 
आशा पाकर वहुत-से दूत अंगदको बुला लाये | अं 

ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त ( हक अल 23७७: 
सुजा वितप खिर खंग समानां | रोमावडी छता जलु नाना ॥ , 
सुल नाखिका न्यन अरूु काना। गिरि कंदरा खोद अन्ुुमाना ॥ ३॥ 


अुजाएँ, चृक्षोके और सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं | रोमावछी बहुत-सी छताएँ हैं । हूँ 
, नाक) नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और खोहोंके वरावर हैं ॥ ३ बम क हा 
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गयउ सभा मन नेकु न झुरा | वालिनय  अतिवर वाँकरा ॥ 

उठे सभासद्‌ कपि कहूँ देखी । रावन उर भा. क्रोध विसेषी ॥४॥ 

अत्यन्त बल्वान्‌ वॉँके वीर वालिपुत्र अंगद सभामें गये, वे मनमें जरा भी नहीं झिझके | अंगदको 
देखते ही सब समासद्‌ उठ खड़े हुए | यह देखकर रावणके द्वृदयमें बड़ा क्रोध हुआ ॥| ४ ॥| 

दो०--जथा भत्त गज जूथ महूुँ पंचानन चलि जाई | 

रास प्रताप सुगारे सन वेंठ सभा सिरु नाइ॥.१९॥ 

जैसे मतवाले हायियोंके झुंडमें सिंह [ निःशंक होकर ] चला जाता है, वैसे ही भीरामजीके प्रतापका 
दृदयमें स्मरण करके वे [ निर्मय ] समामें सिर नवाकर बैठ गये || १९ |) 
चौ०--कद्द दूसकंठ कवन तें बंदर | में रघुवीर दूत दसकंघर ॥ 

मम जनकद्दि तोहि रही मिताई | तव हित कारन खायड़ें भाई ॥१॥ 

रावणने कद्दा-अरे बंदर | तू कौन है ! [ अंगदने कहा-- ] हे दशप्रीव ! मैं श्रीरुवीरका दूत हूँ | मेरे 
पितासे और तुमसे मित्रता थी | इसलिये दे भाई ! मैं तुम्दारी मछाईके लिये ही आया हूँ ॥ १ ॥ 

उत्तम कुछ पुरूुस्ति कर नाती | सिव विरंचि पूजेहु वहु भाँती ॥ 

वर पायहु काीन्देहु सब काज़ा | जीतेहु छोंकपाल सब राजा ॥२॥ 

तुग्दारा उत्तम कुल है; पुल्स्य ऋषिके तुम पौत्र हो । शिवजी और ब्रह्माजीकी तुमने वहुत प्रकारसे पूजा 
की है । उनसे वर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं। छोकपालों और सब राजाओंकी ठमने जीत लिया है ॥ २ ॥ 

तप असिमान मोद्द वस किया ।| हरि आनिहु सीता जगदंवा ॥ 

अब सुभ कटद्दा खुनहु तुम्द मोर | सव अपराध छमिद्दि प्रश्ु तोरा ॥३॥ 

राजमदसे या मोहबश ठुम जगजननी सीताजीको हर छाये हो | अब ठुम मेरे छुम वचन ( मेरी हितमरी 
सलाह ) सुनो । [ उसके अनुसार चलनेसे ] प्रमु श्रीरामजी तुम्दारे सब अपराध क्षमा कर देंगे ॥ ३ ॥ 

द्सन गहहु ठुन कंठ कुठारी । परिज्ञनई सद्दित संग निज नारी ॥ 

सादर जनकछुता करि आगे | एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे ॥४॥ 

दाँतोंमें तिनका दवाओ) गडेमें कुल्दाड़ी डालो ओर कुटम्वियोंसह्ित अपनी जिर्योकी साथ छेकर, आदर 
पूर्वक जानकीजीको आगे करके, इस पकार सव भय छोड़कर चछो-॥ ४ ॥ 

दो०--प्रनतपार रघुवंसमनि त्राहि त्राहि अब. सरोहि। 

आरत गिरा सुनत ग्रय्यु अमय करेगो तोहि॥ २०॥ 

और «हे शरणागतके पालन करनेवाले रघुवंशशिरोमणि भीरामजी ! मेरी रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये ।? 
शिइस प्रकार आते प्रार्थना करो ] | आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्मय कर देंगे || २० ॥| - 
चौ०-रे कपि पोत वोह संभारी | सूढ़ न जानेदि मोहि खुरारी ॥ 

कहु निज नाम जनक कर भाई | केद्दि नाते मानिए मिताई ॥ १॥ 

[ रावणने कहा-- ] अरे वंदरके बच्चे | तँमालकर वोल । मूर्ख ! मुझ देवताओंके शनुको तूने जाना 
नहीं १ अरे माई ! अपना और अपने वापका नाम तो बता । किस नातेसे मित्रता मानता है !॥ १ ॥ 

अंगद नाम यालि कर वेटा | तासों कवहूँ भरे ही भेटा ॥ 

अगद चचन  सुनत सकुचाना । रद्दा वारि वानर में ज्ञाना ॥२॥ 
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[ अंगदने कहा-- ] मेरा नाम अंगद है; मैं वालिका युत्र हूँ | उनसे कभी तुम्हारी मेंट हुई थी! 
अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [ और बोछा--.] हों) में जान गया (मुझ याद ३ गया); 
वालि नामका एक वंदर था ॥ २ ॥ 

अंगद तहीं चालि कर वालरूक । उपजेहु चंस अनकू कुछ घालक ॥ 

गर्भ न गयहु व्यर्थ ठुम्द जायहु | निज सुख तापस दूत फहायहु ॥ हे॥ 

ओरे अज्ञद ! तू ही वाल्का लड़का है ! अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुलरूपी बाँसके लिये अमिरूप 
ही पैदा हुआ ! गर्भमें ही क्यों न नष्ट हो गया ? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुँहसे तपस्ियोंका दूत 
कहलावा !॥ दे ॥ 

अब कहु छुसछ वालि कहेँ अहई । विहँलि वचन तव अंगद्‌ कहई ॥ 

दिन दूस गएँ चालि पहिं जाई । वूझेहु कुलल सखा उर छाई ॥४॥ 

अब वालिकी कुशल तो वता, वह [ आजकल ] कहाँ है ! तव अंगदने हँसकर कहा--दस ( कुछ ) 
दिन वीतनेपर [ खयं ही ] वालिके पात जाकर, अपने मित्रकों दृदयसे लगाकर, उसीसे कुशल पूछ लेना ॥४॥ 

राम विरोध कुसछ जसि होई | सों सच तोहि खुनाइटि सोई ॥ 

सुठु सठ भेद होइ मन ताके। भ्रीरघुवीर हृदय नहिें जाके ॥५॥ 

श्रीरामर्जीसे विरोध करनेपर जेसी कुझल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे | हे मूर्ख | सुन) भेद 
उसीके मनमें पड़ सकता है, (मेदनीति उसीपर अपना प्रभाव डाल्सकती है) जिसके द्ृदयमें भ्रीरघुवीर न हो ॥५॥ 

दोौ०--हम कुछ घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस | 
अंधठ वधिर न अस कहहिं नयन कान तब बीस॥ २१॥ 
सच है, मैं तो कुछका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण ! ठुम कुलके रक्षक हो ! अंघे-बहरे भी ऐसी 
वात नहीं कहते; तुम्हारे तो बीस नेत्र और वीस कान हैं !॥ २१ ॥ 
चौ०--सिच्र विरंधि छुर मुनि समुदाई | चाहत जाख़ु. चरन सेवकाई ॥ 

ताखु दूत होइ हम कुछ चोरा | अइसिहुँ मति उर बिहर न तोरा ॥१॥ 

2 त्रह्मा[ आदि ] देवता और मुनियोके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा [ करना ] चाहते हैं, उनका 
दूत होकर मैंने कुलको डुवा दिया १ अरे ऐसी बुद्धि होनेपर भी ठुम्हारा दृुद्य फट नहीं जाता १ ॥ १ ॥ 

झुनि कठोर वानी कपि केरी | कहत द्सानन नयन  तरेरी ॥ 

खल ठव कठिन वचन सब सहऊँ | नीति घर्म में जानत अहऊँ ॥२॥ 

_ वानर( अंगद ) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर (तिरछी करके ) वोछा--अरे दुष्ट ! मैं तेरे 
सब कठोर वचन इसीलिये सह रहा हूँ, कि मैं नीति और धर्मको जानता हूँ ( उन्हींकी रक्षा कर रहा हूँ )॥२॥ 
कह: कपि धर्मसीलता तोरी । हमहूँ छुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 

अर हे | के अमल रखवारी । बूड़ि न मरहु चर्म न्रत घारी ॥ ३॥ . 

28 :क घर्मशीछता मैंने मी सुनी है। [ वह यह कि ] ठुमने परायी ज्रीकी चोरी की है ! और 
व हक अरनी आँखोंसे देख छी । ऐसे घर्मके अतको घारण ( पालन) करनेवाले तुम डूबकर मर 
फान नाक विनु भ्गिनि निहायी | छप्ता कौन्हि तुम्द घर्मं बिचारी ॥ 


६५ कक, 
बरलीडता तब जग  जागी। पावा दरख हमहूँ चड़मागी ॥ ७॥ 
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नाक-कानसे रदित बद्दिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया था ! तुम्हारी धर्म 
शीलता नग-जाहिर है ! मैं भी बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ, जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया | | ४ || । 
दोौ०---जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ विलोकु मम वाहु। 
लोकपाल बल त्रिपुल सप्ति ग्रसन हेतु सब राहु॥२२ (क)॥ 6 
[ रावणने कहा--] अरे जड़ जन्तु वानर | व्यर्थ बक-बक न कर; अरे मूर्ख | मेरी भुजाएँ तो 
देख | ये सब लोकपालेके विशाल वलरूपी चन्द्रमाको अ्रसनेके लिये राहु हैं || २२(क ) ॥ 
पुनि नम सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि वास । 
सोमत भयउ मराल इब संस सहित केलास॥ २२ (ख)॥ 
फिर [ तूने सुना दी होगा कि ] आकाशरूपी तालाबर्मे मेरी भुजाओंरूपी कमलोपर वसकर शिवजी 
सद्दित फैलाठ इंसके समान शोमाको प्राप्त हुआ था | ॥ २२(ख )॥ 
चौ०--तुम्हेर कक माझ खुनु अंगद्‌ । मो सन मिरिद्दि कवन जोधा बद्‌ ॥ 
तव प्रश्ु नारि चिरहँ चलहीना | अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥१॥ 
अरे अद्गद ! सुन; तेरी सेनामें बता, ऐसा कोन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा १ तेरा माल्कि तो 
जीके वियोगमें बल्द्दीन दो रह्य है। और उसका छोटा भाई उसीके दुःखसे दुखी और उदास है ॥ १॥ 
तुम्द  खुप्रीच कूलद्रम दोऊ । अछुज हमार भीर अति सोऊ ॥ 
जामबंत मंत्री अति बूढ़ा । सो कि होइ अब समरारृढ़ा ॥२॥ 
ठुम और सुग्रीव, दोनों [ नदी ] तटके वृक्ष हो | [रहा ] मेरा छोटा भाई विभीषण, [ सो ] वह भी 
बड़ा डरपोक है | मन्त्री जाम्बवान्‌ वहुत चूढ़ा है । वह अब लड़ाईमें क्या चढ़ ( उद्यत हो ) सकता है !॥२॥। 
सिल्पि कर्म जानदहि नरू नीला | है कपि एक महा वलूसीला ॥ 
आया प्रथम नगर जेहि जारा। छुनत चचन कह वालिकुमारा ॥ ३॥ 
नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं (वे लड़ना क्या जानें ! ) | हाँ, एक वानर जरूर महान्‌ बलवान है, 
जो पहले आया था, और जिसने लक्का जछायी थी । यह वचन सुनते ही वालियुत्र अज्ञदने कहा--॥ ३ ॥ 
सत्य वचन कहु निखिचर नाहा । साँचेहुँँ कीस कीन्द पुर दादा ॥ 
रावन नगर अल्प. कपि दहई । खुनि अस वचन सत्य को कहई ॥ ४॥ 
हे राक्षतराज | सची वात कहो | क्या उस वानरने सचमुच तुम्दारा नगर जला दिया ! रावण [ जेंसे 
जगद्विजयी योद्धा ] का नगर एक छोटे-से वानरने जछा दिया | ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कह्देगा १ ॥४॥ 
जो अति खझुभट सराहेदु रावन | सो खुप्मीच केर छछघु घाचन ॥ 
चलद चहुत सो घीर न होई | पठवा खबरिं लेन दम सोई ॥५॥ 
दे रावण ! जिसको ठुमने बहुत बड़ा योद्या कहकर रुराह् है, वह तो सुभ्रीयका एक छोटा-सा दौइ- 
कर चलनेवाछा हरकारा है | वह बहुत चलता है, वीर नहीं है | उसको तो हमने [ केवल ] खबर छेनेके 
लिये भेजा था ॥ ५ ॥ 
दो०--सत्य नगरु कपि जारेड विनु प्र्ध आयसु पाई । 
फिरि न गयंठ सुग्रीव पहिं तेहिं भय रहा छुकाइ॥ २३ (क)॥ 
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क्या सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये विना ही तुम्हारा नगर जला डाला ! मादूम “होता । 
४ है, इसी डरसे वह छौटकर सुग्रीवके पास नहीं गया और कहीं छिप रहा ! ॥ २३े (क)॥ [ 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछ कोह। 
कोठ न हमारें कटक अस तो सन लरत जो सोह॥ २३ (ख)॥ 
हे रावण | तुम सब सत्य ही कहते हो; मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी 
सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमें शोमा पाये ॥ २३ (ख ) ॥ 
प्रीति विरोध समान सन करिआ नीति असि आहि। 
जों सृगषति वध मेडुकन्हि भल कि कहद कोउ ताहि॥ २३ (ग)॥ ६ 
प्रीति और बैर बरावरीवालेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है | सिंह यदि मेढकोंकों मारे; तो ४ 
क्या उसे कोई मला कहैगा ! ॥ २३ (ग)॥ > 
जद्यपि लघुता राम कहूँ तोहि वर्घे बड़ दोष । 
तद॒पि कठिन दसकंठ सुन्रु छत्र जाति कर रोष॥ २३ (घ)॥ 
यद्यपि तुम्हें मारनेमें श्रीरमजीकी लघुता है और वड़ा दोष भी है, तथापि है रावण ! सुनो, क्षत्रिय 


। जातिका क्रोध वड़ा कठिन होता है ॥ २३ (घ) ॥ 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेठ रिपु कोस। 


प्रतितततर सड़सिंन्ह सनहु काढ्त सट दससीस ॥ २३ (७)॥ 
वक्रोक्तिऱ्पी धनुघषसे वचनरूपी बाण मारकर अंगदने शन्रुका छुदय जछा दिया। वीर रावण उन 
वार्णोको मानो प्रत्युत्तररूपी सैंड्सियोंसे निकाल रहा है॥ २३ (४) ॥ 
हँसि बोलेड दसमोलि तब कपि कर बड़ शुन एक। | 
जो अतिपालइ तासु हित कर उपाय अनेक॥ २३ (च)॥ 
तव रावण हँसकर वोल्य--वंदरमें यह एक बढ़ा शुण है कि जो उसे पालता है, उसका वह अनेकों 
उपायोंसे मलछा करनेकी चेष्ट करता है ॥ २३ (च)॥| 
चौ०--चघन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहें तहँ नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
नायि कूदि करि लोग रिशाई | पति द्वित करद धर्म निपुनाई ॥ १॥ 
वंदरको घन्य है, जो अपने मालिकके लिये छाज छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है। नाच-कूदकर, 
लोगोंको रिझाकर, मालिकका हित करता है | यह उसके घर्मकी निपुणता है ॥ १॥ 
अगदू खामिमक्त तव जाती । प्रसु गुव कस न कहसि एहि भाँती ॥ - 
में शुन गाहक परम खुज़ाना। तव कट्ुु रटनि करे नहिं काना ॥ २॥ 
न ३१९ | तेरी बज है। [ फिर हज तू अपने माल्किके गुण इस प्रकार कैसे न 
॥ $ में श॒ुणग्राइक ( गुणोंका आदर करनेवाला - 
कही कब्र शान लोग न देगा 2 और परम सुजान ( समझदार ) हूँ, इसीसे तेरी जी 
ऊंहू कपि तब शुन गाहकताई | सत्य. पचनखुत मोहि . घुनाई ॥ 
लक स दिघंसि छुत चथि पुर जारा। तदपि न तेहिं कछु कृत अपकारा ॥ ३॥ 
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अंगदने कह्ा--ठ॒म्हारी सच्ची गुणप्राहकता तो मुझे इनुमानले सुनायी थी। उसने अशोकवनको विष्वंस 
( तहस-नहस ) करके, तुम्हारे पुत्रको मारकर नगरकोी जला दिया था | तो भी [ तुमने अपनी ग॒ुणग्राहकताके 
कारण यही समझा कि ] उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया ॥ ३ ॥ 

सोइ विचारि तव प्रकृति झुद्दाई। दसकंधर में कीन्हि ढिठाई॥ 

देखें आइ जो कछु कपि भापा। तुम्दर छाज न रोष न माखा॥ ४॥ 

तुग्दारा वही सुन्दर खभाव विचारकर, है दशग्रीव ! मैंने कुछ घृष्टता की है। हनुमानने जो कुछ कहा 
था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न छजा है; न क्रोध है और न चिद है || ४ ॥ 

जो असि मति पितु खाए कीसा। कद्दि अस चचन हँसा द्ससीसा | 

पितद्दि खाइ खातेड़ें पुनि ठोही। अबहीं समुझ्ि परा कछु मोद्दी ॥५॥ 

[ रावण बोछा--] अरे वानर ! जब तेरी ऐसी बुद्धि है तमी तो तू वापको खा गया | ऐसा बचन 
कद्दकर रावण हँठा । अंगदने कहा--पिताको खाकर फिर तुमको भी खा डालता। परन्ठु अभी तुरंत कुछ और ही 
बात मेरी समझमें आ गयी | ॥ ५ ॥ 

वालि विमल जस भाजन जानी । हतडें न तोहि अधम अपिमानी ॥ 

कटहू राचन  रावन जग केते। मैं निज भ्रवन खुने खुल जेंते॥६॥ 

अरे नीच अमिमानी ! वालिके निर्मछ यशका पात्र ( कारण ) जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता | रावण | यह 
तो बता कि जगतम कितने रावण हैं १ मैंने जितने रावण अपने कार्नोंसे सुन रखे हैं; उन्हें सुन-॥| ६ | 

चलिद्दि जितन एक गयउ पताला। राखेड वाँचि सिखुन्द दहयसाला॥ 

खेलहिं. वालक मारहिं जाई। दया छामि वलि दौीन्ह छोड़ाई ॥ ७॥ 

एक रावण ते बलिको जीतने पातालमें गया था तब बच्चोने उसे घुड़सालमें बाँध रक्‍्खा | बालक 
खेलते थे और जा-जाकर उसे मारते थे | वलिको दया छगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया | ७ || 

एक चहोरि सहस भ्रुज देखा। धथाइ घरा जिमि जंतु विसेषा ॥ 

कौतुक छागि भवन ले आवबा। सो पुलस्ति .मुनि जाइ छोड़ावा ॥ ८॥ 

फिर एक रावणको सहलबाहुने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकारके (विचित्र) जन्हुकी 
तरह [ समझकर ] पकड़ लिया। तमाशेके लिये वह उसे घर छे आया । तब पुलस्त्य भुनिने जाकर उसे छुड़ाया ॥८॥ 

दोौ०--एक कहत भोहि सकुच अति रहा वाहि कीं कॉख | 
इन्ह महुँ रावन तें कवन सत्य बद॒हि तजि माख॥ २४॥ 

एक रावणकी वात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है---वह [वहुत दिनोंतक] वालिकी काँखमें रहा 
था। इनमेंसे ठुम कौन-से रावण हो १ खीझ्षना छोड़कर सच-सच बताओ || २४॥ ला 
चौ०--खुछू सठ सोई रावन चलसीलछा | दरगिरि जान जाछ झुजलछीला॥ 

जान उमापति जाखु छुराई। पूजेडें जेहि सिर खुमन चढ़ाई॥ १॥ 

[ रावणने कह--] भरे मूर्ख | सुन; मैं वही वछवान्‌ रावण हूँ जिसकी भुजाओंकी छीछा (करामात) कैछास 
पर्वत जानता दै | जिसकी झूरता उमापति महादेवजी जानते हैं, जिन्हें अपने सिररूपी युष्प चढ़ा-चढ़ाकर मैंने पूजा 
था॥२१॥ 3 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी | पूजेडें अंग्रित बार -चिपुरारी ॥ 
भआुज॒ विक्रम जानहिं द्गपाला ।सठ अजहूँ जिन्ह के उर साला॥२॥ 


फ शक तह 
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न # नमामि राम रघुवशनाथम ह# 


सिरूपी कमरलोंक्ों अपने हाथोंसे उतार-उतारकर मैंने अगणित वार त्रिपुरारि शिवज्ीकी पूजा की 
है। ओरे मूर्ख ! मेरी मुजाओंका पराक्रम दिवपाल जानते हैं? जिनके द्ृदय्में वह आज भी चुभ रहा है ॥ २॥ 

जानहिं. द्गज उर कठियाई। जब जब भिरड जाई वरिआई ॥ 

जिन्ह के दूसत करार न फूंडे। डर छागत मूछक इच टूटे ॥ ३॥ 

दिग्गज ( दिद्याओंक्रे हाथी) मेरी छातीकी कठोरताक्रो जानते हैं; जिनके भयानक दाँत) जब- 

जाकर मैं उनसे जबरदस्ती मिड़ा, मेरी छातीमें कमी नहीं फूंटे ( अपना चिह्न भी नहीं वना सके )। बल्कि 

मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह टूट गये !॥| ३ | 

जाखु चछत डोलरूति इमि घरनी। चढ़त मत्त गज जिमि रूघु तरनी॥ 

सोइ रावन जग विदित प्रतापी | छुनदि न अश्रवन अलोक प्र्पी ॥४॥ 


दो०--तेहि रावन कहूँ रूघु कहसि नर कर करसि बखान। 
रे कपि वर खबे खल अब जाना तब ग्यान ॥ २५॥ 
: डस ( महान्‌ प्रवापी और जगव्पसिद्ध ) रावणको ( मुझे ) तू छोटा कहता है और मनुष्यकी बढ़ाई 
करता है १ अरे दुए, असम्व, तुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा शान जान लिया ॥ २५ ॥ 
चौ०--छुनि अंगद सकोप कह वानी | वोहु सँसारि अधम अभिमानी ॥ 
सदलवाहु भुज॒ गहन अपार | दृदन अनक सम जाखु कुठारा ॥१॥ 


रावणके ये वचन उुनकर अद्भद क्रोधपहित वचन वोढे---अरे नीच अमिमानी ! सैंभालकर (सोच-समझ: 
कर ) वोल | जिनका फरसा सहलबाहुकी भुजाओंलूपी अपार वनको जलानेके लिये अमिके समान था; | १ ॥ 


जाखु परलु सागर खर धारा। वूड़े नुप अगनित चहु चारा॥ 
ताछु गये जेहि देखत भागा।सों नर क्‍यों दससीस अभागा॥ २॥ 
जिठके फरसारूपी समुद्रकी तीतर धारामें अनगिनत राजा अनेकों वार डूब गये, उन परझुरामजीका गर्व 
बिन्हें देखते ही माय गया) अरे अभागे दशझीश | वे मनुष्य क्योंकर हैं !॥ २ ॥ 
राम मसदुज' कस रे सठ चंगा। घन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 
पछु छुरधेद कल्पतर रूखा।अन्न दान अरू रस पौयूषा.॥३॥ 


क्यों रे मूर्ख उद्दण्ड | श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं ! कामदेव भी क्या घनुर्धारी है ! और गड्जाजी क्या नदी 
है कामघेनु क्या पद् है ! और कल्पदक्ष क्या पेड़ है ! अन्न मीक्‍्या दान है! और अमृत क्या रसहै! ॥१॥ 


चैनंतय खथ  अहि. सहसानन | चिंतामनि पुनि उपलछ दसानन॥ 
छ्च॒ मतिमंद छोक बैकुंठा। छाम कि रघुपति भगति अकुंठा ॥४॥ 


गदड़जी क्या पक्षी हैं ! शेपजी क्या सर्प हैं ! अरे रावण ! चिन्तासणि भी क्‍या पत्थर है! भरे ओ मूर्ख 
मूख | 
उनः चैक्ुण्ठ भी क्या छोक है ! और भ्रीरधुनाथजीकी अखण्ड भक्ति क्या [और लामों-जैता ही ]छाम है! ॥४॥ 


दोौ०--सेन सहित तब--मान संधि वन उल्ञारि पुर जारि। 


|; 
जिसके चलते समय प्रथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले द्वाथीके चढ़ते समय छोटी नाव ! में यही 
जगत्मततिद्ध प्रतापी रावण हूँ । अरे झूठी वकवाद करनेवाले ! क्या तूने मुझको कारनोंसे कभी नहीं सुना! ॥४॥ 
जे कस र॑ सठ हनुमान कपि 
पर फजकिश गयड जो तब सुत मारि ॥ २६॥ 


हि 


# लकाकाण्ड # - ६८७ 


2. ७.-७,७, ७७,८०७, २७.७७, २७.७, ८३२७, 
सेनासमेत तेरा मान मथकर, अशोकवनको उजाड़कर, नगरकों जछाकर और तेरे पुत्रको मारकर जो 


लौट गये [ तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका ै क्यों रे दुष्ट | वे हनुमानजी क्या वानर हैं ! || २६ ॥...- 


चौ०--छुन्ु॒ रावन परिहरि चतुराई | मजसि न कृपा सिंधु रघुराई ॥ 
| जों खल भएसि राम कर द्वोही | ब्रह्म रद्ध सक राखि न तोही ॥१॥ 
अरे रावण | चठुराई (कपट) छोड़कर सुन । कृपाके समुद्र भीरधुनाथजीका तू मजन क्यों नहीं करता 
अरे दुष्ट | यदि तू भ्रीरामजीका वेरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे || १ | 

सूढ़ इथा जनि मारखि गारा । राम वयरं अख होंइदि हाला ॥ 

तव सिर निकर कपिन्द के आगे । परिदृदिं धरनि राम सर छागे ॥२॥ 

है मूढ़ ! व्यर्थ गाल न मार ( डींग न हाँक ) | भ्रीरामजीसे वैर करनेपर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे 
सिर-समूह भीरामजीके वाण लगते ही वानरोंके आगे प्रध्वीपर पड़ेंगे, || २ | 

ते तव खिर कंदुक सम नाना । खेलिहहिं भाठु फीस चौगाना ॥ 

जवहिं समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहृहिं अति करार वहु सायक ॥ ३॥ 

और रीछ-वानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों सिरोंसे चौगान खेलेंगे | जब श्रीरघुनाथजी युद्धमें कोप 
करेंगे और उनके अत्यन्त तीदण वहुत-से बाण छूटेंगे; || ३ ॥ 

तव कि चलिहि अस गाल तुम्दारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥ 

सुनत वचन राचन परजरा । जरत महानहकू जनञु चुत पण ॥४॥ 

तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा ! ऐसा विचारकर उद्दार ( कृपाछ् ) भ्रीरामजीको भज | अन्ञदके ये 
वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा | मानो जलती हुई प्रचण्ड अमिमें घी पड़ गया हो ॥ ४ ॥ 

दो०--झुंमकरन अस चंघु मम्र सुत प्रसिद्ध सक्रारि | । 
मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेडें चराचर हारि॥२७॥ 

[ बह बोछा-- ] अरे मूर्ख | कुम्मकर्ण-ऐसा मेरा भाई है, इन्द्रका शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र 
है ! और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्‌को जीत लिया है १ || २७ ॥ 
चौ०--सठ  खसास्रामृग ज्ोरि सद्दाई | वाँचा सिंधु इदहइ प्रश्चुताई ॥ 

नाधददिं खग अनेक वारीसा । खूर न होदिं ते खुसु सव कीसा ॥१॥ 

रे दुष्ट ! बानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाघ लिया, बस यही उसकी प्रभुता है १ समुद्रको 
तो अनेकों पक्षी भी लॉघ जाते हैं । पर इसीसे वे सभी शूरबीर नहीं हो जाते । अरे मूर्ख बंदर | सुन--॥ १॥ 

मम भुज्ञ सागर वछू जल पूरा | जऊहेँ वृड़े वहु खुर नर खूरा ॥ 

चीस पयोधि अगाध अपारा | को अस चीर जो पाइछहि पारा ॥२॥ 


मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र वलरूपी जलसे पूर्ण है; जिसमें वहुत-से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब 
चुके हैं | [ बता, ) कोन ऐसा झरवीर है जो मेंरे इन अथाह और अपार बीस सपुद्रोंका पार पा जायगा ॥ २॥ 


डे 


द्गिपालन्द , में नीर भरावा | भूप खुजस खल मोद्दि खुनावा ॥ 
जो पै समर छुमट तब नाथा। पुनि पुनि कदलि जासु गरुन गाथा ॥३॥ 


&5 अर कपल कक ली अब नल तर ज्यिक तन पल यश अल क लिए" 
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अरे दुष्ट ! मैंने दिक्पालोतकर्स जल भरवाया; और तू एक राजाका मुझे छुयश सुनाता है ! यदि तेरा ( 
मालिक) जिसकी गुणगाथा तू वार-वार कह रहा है, संग्राममें लड़नेवाछ् योद्धा है--॥ रे ॥ हि 
तो बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहि छाजा ॥ . « 
हरगिरि मथन निरखु सम वाह | पुनि खठ कपि निज प्रभुद्दि सराह ॥४॥ - 
तो [फिर] बह दूत किस डिये मेजता है १ झजुसे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे छाज नहीं आती ! [ पहले | 
कीछाउका मथन करनेवाली मेरी भुजाओंको देख । फिर अरे मूर्ख-बानर | अपने मालिकिकी सराहना करना ४] 
दोौ०--तूर कवन राबन सरिस खकर कार्ि जेहिं _सीस | 
हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गोरीस॥ २८॥ 
रावणके समान झरवीर कौन है ! जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काठ-काटकर अत्यन्त इर्षके साथ बहुत 
वार उन्हें अमिमें होम दिया | स्वयं गौरीपति शिवजी इस बातके साक्षी हैं ॥| २८ ॥ ' 
चौ०--जरत विलोकेड जवदिं. कपाछा । विधि के लिखे अंक निज भाला .॥ 
नर के कर आपन वध वाँची | हसेजेँ जानि विधि गिरा असाँची ॥१॥ 
मस्तकोंके जलते समय जब मैंने अपने छछाटोपर लिखे हुए विधाताके अक्षर देखे, तब मनुष्यके हाथते 6 
अपनी मुत्यु होना वॉचकर, विधाताकी वाणी ( लेखको ) असत्य जानकर मैं हँसा ॥ १॥ शी 
सोठ मन समुझि न्ञास नहिं मोर । लिखा विरंचि जरठ मति भोरें ॥ 
आन चीर वछ सठ मम आगें | पुनि पुनि कहसि छाज पति त्याग ॥२॥ 
उस बातको समझकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमें डर नहीं है । [ क्योंकि मैं समझता हूँ कि | 8 
बूढ़े ब्रह्माने बुद्धिश्रमसे ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख !तू लगा और मर्यादा छोड़कर मेरे. आगे ९ ' 
वार्वार दुसरे वीरका वछ कहता है ! ॥ २ ॥ कप 
कह अंगद . सलछज्ष जग माही । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ 
छाजबंत तथव सहज खुभाऊ । निज मुख निज गुन कद्सि न काऊ .॥ ३॥ 
अज्ञंदने कहा--अरे रावण ! तेरे समान लजावान्‌ जगत्‌में कोई नहीं है | छजाशीछता तो तेरा सहज 
स्वभाव ही है | तू अपने मुँहसे अपने गुण कभी नहीं कहता ॥ ३ | | ५ 
खिर अर सैल कथा चित रही | ताते -चार बीस तें कही ॥ 
सो भुजबल राखेहु उर घाली। जीतेह सहसवाह वलि बाली ॥७॥ - क्‍ 
सिर काइने और कैछाल उठानेकी कया चित्तमें चढ़ी हुई थी। इससे तूने उसे बीसों बार कहा। .॥ 


जीता था॥ ४॥ गे डाछ ( छिपा ) रकला है, जिससे तूने सहसबाहु, बलि और बालिको 


डड मतिमंद देदि अब पूरा | कार्टे खीस कि दोइअ खरा ॥ 
इंद्रजालि कहुँ कदिम न वींरा | काटइ निज कर सकल “खरीरा ॥ ५॥ 


अरे मन्दबुद्धि | सुन, अब बस कर। सिर काटनेसे भी क्‍या कोई झर॒वीर हो जात् 
9 रचनेवाडेके ६ | सुन; न्‍ क्या कोई थूरंवीर हो जाता है ! इन्द्रजाल 
0 है।॥ ५॥ वीर नहीं कहा जाता) यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता 
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दो०--जरहिं पतंग मोह बस भार वहहिं खर बूंद । 
ते नहिं र कहावहिं सम्झि देखु मतिमंद ॥२९॥ 

अरे मन्दलुद्धि ! समझकर देख | पतंगे मोहवश आगमें जल मरते हैं, गदहोंके झंड बोझ छादकर चलते 
हूं; पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते ॥ २९ ॥ 
चौ०--अब जनि चतवढ़ाव खल करहदी | सुतु मम वचन मान परिद्ररद्दी ॥ 

दूससुख में न वसीढीं आयडें। अस चिचारि रघुवीर पढायडें ॥ १॥ 

अरे दुष्ट | अब बत-बढ़ाव मत कर; मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे | है दह्ममुख ! मैं 
दूतकी तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हूँ । श्रीरघुवीरने ऐसा विचारकर मुझे भेजा है--] १ ॥ 

चार वार अस कहर कृपाला । नहिं गज़ारि जरु वर्ध झकाला ॥ 

मन महूँ समु्ति वचन प्रभु केरे । सदेड कठोर वचन खसठ तेरे ॥२॥ 

कऊपाड भ्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हूँ कि स्थारके मारनेसे सिंहको यश नहीं मिलता | अरे मूर्ख ! 
प्रभुके [ उन ] वचनोंको मनमें समझकर (याद करके ) ही मैंने तेरे कठोर वचन रुह्दे हैं ॥ २ ॥ 

नाहिं त करि मुख भंजन तोरा | के जातेडें सीतदि बरजोरा ॥ 

जानेडें तव चर अधम सुरारोी | खून हरि आनिदे परनारी ॥३॥ 

नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर में सीताजीको जबरदस्ती ले जाता | अरे अधम ! देक्ताओंके शन्नु ! तेरा बंल 
तो मैंने तमी जान लिया जब तू सनेमें परायी छीको दर (चुरा ) छाया ॥ ३ ॥ 

तें निसिचर पत्ति गये चहता। में रघुपति सेचक कर दूता॥ 

जो न राम अपमानदि डरऊँ। तोदि देखत अस कौतुक करऊँ ॥४॥ 

तू राक्षजोंका राजा और बढ़ा अभिमानी है। परन्तु मैं तो श्रीरधुनायजीके सेवक ( सुमीव ) का दूत 
(सेवकका भी सेवक ) हूँ | यदि में श्रीरामजीके अपमानसे न डरूँ तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करूँ 
कि-- ४ ॥ 

दो०--तोहि पटकि सहि सेन हति चोपट करि तब गाडेँ। 
. तब जुचतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले बाह़ेँ॥ ३०॥ 

ठुझे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संद्वार कर और तेरे गाँवकी चौपट (न्ट-श्रष्ट ) करके, अरे मूर्ख | 
तेरी युवती त्ियोंसद्दित जानकीजीको ले जाऊँ || ३० ॥ 
चो०--जों अस करों तद॒पि न चढ़ाई | मुएद्दि च्थे नहिं कछु मदुसाई ॥ 

कोर फकामवबंस कृपिन विमूढ़ा । अति द्रिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥१॥ 

यदि ऐसा करूँ, तो भी इसमें कोई बढ़ाई नहीं है | मरे हुएको मारनेमें कुछ भी पुरुषत्व (बहादुरी ) 
नहीं है | वाममार्गी, कामी; कंजूत, अत्यन्त मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा) ॥ १ ॥ 

सदा रोगवस  संतत क्रोधी । विष्छु विम्रुख श्रुति संत विरोधी ॥ 

तलु. पोषक निंदक अधखानी | जीवत सब सम चोंदद प्रानी ॥२॥ 

नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान्‌ विष्णुसे विमुख, वेद और संतोंका विरोधी, अपना 
ही शरीर पोषणं करनेवाला) परायी निन्‍दा करनेवाछा और पापकी खान (महान्‌ पापी )) ये चौदह प्राणी 
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' अस विचारि खलरू बधडें न तोही । अब जनि रिस डपजावसि मोही ॥ है 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा | अधर दुसन दखि मीजत द्वाथा ॥ रे॥ 
ओरे हुए | ऐसा विचारकर में ठुझे नहीं मारता । अबत्‌ मुझमें क्राध न पेदा कर (मुझे गुस्सा न दिला)। 
अज्जदके वचन मुनकर राक्षसराज रावण दाँतोंसि होठ काटकर; क्रोधित होकर द्वाथ मछता हुआ बोछा--॥३॥ 
रे कपि अधम मरन अब चहसी | छोटे बदन वात चंड़े कहसी ॥ 
कट जल्पसि जड़ कपि चल जाके | चल प्रताप घुधि तेज न ताके ॥४॥ 
ओरे नीच बंदर ! अब त मरना ही चाहता है ! इसीसे छोटे मुँह बड़ी वात कहता दे । अरे मूर्ख बंदर 
तू जिसके वछपर कड़ए वचन वक रहा है; उसमें बल, प्रताप; बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है ॥ ४ ॥ 


( 
( 
४ 
' 
दो०--अगुन॒ अमान जानि तेहि दीन्ह पिता वनवास । 
सो दुख अरु जुबती विरह पुनि निसि दिन मम त्रास॥ ३१ (क)॥ 


उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास दे दिया । उसे एक तो वह ( उसका ) 
दुःख; उसपर युवती ज्रीका ब्रिरहई ओर फिर रात-दिन मेरा डर बना रहता है ॥ ३६ (क) ॥ 


जिन्ह के बल कर गये तोहि अइसे मनु अनेक | 
खाहिं निसाचर दिवस निसि भृद् सम्रुझ् तजि टेक ॥ ३१ (ख)॥ 
निनके बलका तुझे गर्व है ऐसे अनेकों मनुष्योको तो राक्षस रात-दिन खाबा करते हैँ। अरे मूढ़ ! जिदद 
छोड़कर समझ ( विचार कर ) ॥ ३१ (ख) ॥ 
चौ०---ज्व तेहिं कीन्दि राम कै निंदा + क्रोचयंत अति भयड कपिंदा ॥ 
हरि दर निंदां खुनइ जो काना | दोइ पाप गोबाव  समाना ॥१॥ 

, _ जब उसने श्रीरामजीकी निन्‍दा की; तब तो कपिश्रेष्ठ अज्ञद अत्यन्त क्रोधित हुए । क्यों कि [शास्त्र ऐसा कहते हैं 
कि | जो अपने कार्नोसे मगवान्‌ विष्णु और शिवक्री निन्‍्दा सुनता है, उसे गोवघके समान पाप होता है ॥ १ ॥ 
कंटकदान कपिकुजर भारी | दुह श्ुजदंड तमकि महि भारी ॥ 

डोलत धरनि खभासद्‌ खसे । चले भाज भय मारुत असे ॥२॥ 

वानरभेष्ठ अज्ञद बहुत जोरसे कटकटाये ( शब्द किया ) और उन्होंने तमककर ( जोरसे ) अपने दोनों 
अजदण्डॉंको प्रथ्वीपर दे मारा | पृथ्वी दिखने छगी/-[ जिससे बैंठे हुए] समासद गिर पड़े, और भयरूपी पवन 
(भूत ) से अस्त होकर-माग चले || २ | 

गिरत सेंसारि उठा दसकंघर | भूत परे भुकुद अति झुँदर ॥ 

ऊछु तेदि ले निज सिरन्हि सँवारे | कछु अंगद प्रभु पास पयारे ॥३॥ 

रावण गिरते-गिरते सेंमहकर उठा | उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट प्थ्यीपर गिर पड़े। कुछ तो 


श्काशा अपने विरोपर घुधारकर रख लिया और कुछ अज्लदने उठाकर प्रश्न भीरामचन्द्रजीके पास पैंक 
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आबत मुकुद देखि कपि सागे | दिनहीं लक परन विधि छागे ॥ 
हिटलर रद हे रद । छुलिस चारि आवत अति घाए ॥४॥ 
वानर भागे | [सोचने लगे | विधाता | क्या दिनमें 
गिरने छो ) १ अयवा क्या रावणने क्रोध करके चार लक जज आज चलाये हैं, जो बड़े कक 6 कमी 
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कह प्रभु एँलि जनि हृदय डेराह | छूक न असनि केतु नहिं राह ॥ 
ए. किरीट दसकंघर केरे | आवत चालितनय के पेरे ॥5५॥ 
प्रभुने [ उनसे ] दँसकर कद्दा--मनमें डरो नहीं | ये न उल्का हैं) न वज्र हैं और न केतु या राहु ही हैं | 
अरे भाई ! ये तो रावणके मुकुट हैं; जो वालिपुत्न अद्भदके फेंके हुए आ रहे हैं ॥ ५॥ 
दो०--तरकि पवचनसुत कर गहे आनि धरे प्रश्न पास | 
कोतुक देखंहिं भाठु कपि दिनकर सरिस ग्रकास ॥ ३२ (क )॥ 
पबनपुत्र भ्रीदनुमानजीने उठकर उनको हाथसे पकड़ लिया और छाकर प्रभुके पास रख दिया | रीछ 
और वानर तमाशा देखने लगे । उनका प्रकाश सूर्यके समान था ॥ ३२( क )॥ 
उहाँ सकोप दसानन सब सन कहत रिसाइ | 
धरहु॒ कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद मुसुकाह || ३२(ख)॥ 
वहाँ ( सभामें ) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने छगा कि--बंदरको पकड़ छो और 
पकड़कर मार डाछो | अंगद यह सुनकर मुस्कुराने छगे ॥ ३२( ख )॥ 
चौ०--पएद्दि वधि वेगि सुभट सवब चावहु । खाहु भालछु कपि जहँ जहँ पावहु ॥ 
मर्कटहीन करहु महि. जाई। ज्ञियत घरहु तापस द्वीं भाई ॥१॥ 
(रावण फिर बोला-_] इसे मारकर सब योद्धा ठुरंत दौड़ो और जहाँ-कहीं रीछ-वानरोंको पाओ,वहीं खा डालो | 
पृथ्वीको बंदरोंसे रहित कर दो और जाकर दोनों तपसख्री भाश्यों ( राम-लक्ष्मण ) को जीते-जी पकड़ छो ॥१॥ 
पुनि सकोप चोलेड जुबराज़ा | गार वजावत तोहि न छाजा ॥ 
मरे गर काटि निलूज छुरूघाती । घर विलोकि विदररति नहिं छाती ॥२॥ 
[ रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर ] तब युवराज अद्भृद क्रोधित होकर बोले--तुझे गाल बजाते 
लाज नहीं आती १ अरे निर्लज ! अरे कुलनाशक ! गछा काटकर ( आत्महत्या करके ) मर जा | मेरा बछ 
देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती १ | २ ॥ 
रे तिय चोर कुमारग गामो। खल मर रासि मंदमति कामी ॥ 
सन्‍यपात जब्पसि. दुवांदा | भएसि कालवस खरहू मचुज़ादा ॥३॥ 
अरे स्रीके चोर ! अरे कुमार्गपर चलनेवाले ! अरे दुए) पापकी राशि, मन्दबुद्धि और कामी ! तू सन्निपातमें 
क्या दुर्वचन बक रहा है १ अरे दुए राक्षस | तू कालके वश हो गया है | ॥ ३ || 
याकी फछु पाचद्दिगो आगे | वानर भाछु चपेटन्दि छागें ॥ 
रामु मछुजञ चोलत असि थानी | गिरदिं न तव रखना अभिमानी ॥४॥ 
इसका फल तू आगे वानर और भाडओंके चंपेंटे छगनेपर पावेगा । राम मनुष्य हैं; ऐसा वचन बोलते 
ही) अरे अमिमानी | तेरी जीमें नहीं गिर पढ़ती १ ॥ ४॥ ., 
गिरिहद्दिं रसना संसय नाहीं | सिरन्दि समेत समर महि माही ॥५॥ 
इसमें सन्देह नहीं है कि तेरी जीमें [ अकेले नहीं वरं ] तिरोंके साथ रणभूमिमें गिरेंगी | ५ ॥ 








सो०--सो नर क्‍यों जब दि पद बन इनते बह॥२३(५७)॥ | वालि वध्यों जेहिं एक सर। 
चीसहुँ ठोचन अंध घधिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ३३ (क)॥ | 
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३ दशकन्ध ! जिसने एक ही वाणसे वालिको मार डाला वह मनुष्य कैसे है ! अरे कुजाति। अरे 
लड । बीस आँखें होनेपर भी त्‌ अंधा है । तेरे जन्मको घिक्वार है ॥ रे३े ( क ) ॥ 

तव सोनित कीं प्यास दृषित राम सायक निकर | 

तजडँ तोहि तेहि त्रात कु जर्पक निसिचर अधम ॥ रे३ (ख)॥ 
भीरामचन्द्रजीके वाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे प्यासे हैं | [ वे प्यासे ही रह जायेंगे ] इस डरसे, अरे 
कड़वी वकवाद करनेवाले नीच राक्षत ! मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥ २३ ( ख ) ॥ 
चौ०-मैं तव दसन तोरिवि रछायक | आयछु मोदि न दीन्‍्ह रघुनायक ॥ 
अखि रिस होति द्सड नुख तोरों | लंका गहि समुद्र महँ बोरों ॥१॥ 
मैं तेरे ँत तोड़नेमें समर्थ हूँ | पर क्या करूँ ! भीरघुनाथजीने मुझे आज्ञा नहीं दी । ऐला क्रोष 
आता है कि तेरे दरों मुँह तोड़ डादूँ और [ तेरी ] छक्लाको पकड़कर समुद्रमें डुबा दूँ ॥ १ ॥ 
गूलरि फल समाच तव लंका । चसहु मध्य तुम्द जंतु अखंका ॥ 
मेँ चार फल खात न चारा | आयखसु दीन्द्र न राम उदारा ॥२॥ 
तेरी ल्ढा यूछरके फलके समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर [ अशानवश ] निडर होकर बस रहे हो। मैं 
बंदर हूँ; मुझे इस फलको खाते क्या देर थी ! पर उदार (कृपाल ) भ्रीरामचन्द्रजीने वैसी आज्ञा नहीं दी ॥ २॥ 
जुगुति खुनत रावव सुखुकाई | सूढ़ सिखिद्दि कहँ चहुत झुठाई ॥ 
वालि न कवहुँ गारू अस मारा । मिलि तपलिन्ह तें भएसि लवारा ॥ ३ ॥ 
अज्ञदकी युक्ति चुनकर रावण मुल्कुराया [ और बोला--_] अरे मूर्ख ! बहुत शृढ़ बोलना वूने कहाँ 
सीखा ! बालिने तो कभी ऐसा गाल नहीं मांग । जान पड़ता है तू तपस्वियोंसे मिलकर लवार हो गया है ॥३॥ 
साँचेहूँ. में लवाए शुजबीहा । ज्ञों न उपारिड त्व दस जीहा ॥ 
समुझ्ि राम प्रताप कपि कोपा | सभा माझ्न पन करि पद्‌ रोपा ॥४॥ 
[ अनब्दने कहय--] अरे बीस भुजावाले ! यदि तेरी दर्सों जीमें मैंने नहीं उखाड़ लीं तो सचमुच मैं लबार 
ही हूँ ! भीरामचन्द्रजीके प्रतापको समझकर ( स्मरण करके ) अज्ञद क्रोघित हो उठे और उन्होंने रावणकी समामें 
प्रण करके ( दृढ़ताके साथ ) पैर रोप दिया ॥ ४॥ 
जो मम चरन सकसि सठ टठारी । फिरहिं रामु सीता मैं हारी ॥ 
खुनहु खुभट सव कद द्ससीसा । पद गदि चराने पछारह कीसए ॥५॥ 
[ और कहा--] अरे मूर्ख | यदि तू मेरा चरण हा सके तो श्रीराम लौट जायेंगे, मैं सीताजीको हार 
गया । रावणने कहा--हे सब दीरो ! सुनो । पैर पकड़कर वंदरको प्थ्वीपर पछाड़ दो ॥ ५॥॥ 
इंद्रजीव आदिक. चलवाना । हरपि उठे जहेँ तहँ भट नाना हैं 
झपदहिं करि चल चिपुल उपाई | पद न टरइ वैठहिं सिरु नाई ॥६॥ 
इन्द्रजीव ( मेघनाद ) आदि अनेकों वल्वान्‌ योद्धा जहाँ-तहाँसे हर्षित होकर उठे । वे पूरे बलसे; 


वहुत-से उपाय करके झपटते हैं| पर पैर टछता नहीं) तब सिर नीचा करके फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ 
जाते ॥ ६५७ 


पुनि उठि झपददिं सुर आराती | टरइ न कीस चरन पहि भाँती ॥ 


222 पुरुष दि जिमि उरगारी | मोह विटप नहिं सकहिं उपारी ॥७ ह 
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[ काकभुझुण्डिजी कहते हैं ] वे देवताओंके शत्रु ( राक्षत ) फिर उठकर झपटते हैं। परन्तु हे सपोके 
शत्रु गठड़जी ! अद्भदका चरण उनसे वैंसे ही नहीं टछता जेंसे कुयोगी ( विषयी ) पुरुष मोहरूपी बृक्षको नहीं 
उखाड़ सकते | ७ [| 
दोौ०--कोटिन्ह मेघनाद सम सुमठ उठे हरपाह | 
झपट॒हिं टरे न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ॥ ३४ (क)॥ 
करोड़ों वीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान थे; हर्षित होकर उठे | वे बार-बार झपटते हैं, पर क्‍ 
वानरका चरण नहीं उठता; तब लजाके मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं | ३४ (क )॥ - 
भूमि न छोॉड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग | 
कोटि चिन्न- ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३२४७ (ख)॥ 
जैसे करोड़ों विन आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, बैंसे ही वानर (अंगद ) का चरण 
पृथ्वीको नहीं छोड़ता | यह देखकर शत्रु (रावण ) को मद दूर हो गया | | ३४ (ख )॥ 
चौ०--कपि चर देखि सकल हियें दारे।उठा आपु कपि के परचारे॥ 
गहत चरन कह  चालिकुमारा | मम पद्‌ गह न तोर उवारा॥१॥ 
अद्भदका वल देखकर सब हृदयमें हार गये | तब अन्ञंदके ललकारनेपर रावण खय॑ उठा । जब वह 
अज्ञदका चरण पकड़ने छगा तब वालिकुमार अज्भदने कह्दा- मेरा चरण पकड़नेसे तेरा वचाव नहीं होगा | ॥ १॥ 
गहसि न राम चरन सठ जाई। खुनत फिरा मन अति सकुचाई॥ 





अरे मूर्ख | तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्यों नहीं पकड़ता ! यह सुनकर बह मनमें बहुत ही सकुचाकर 
लौट गया | उसकी सारी भी जाती रही ! वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याहमें चन्द्रमा दिखायी देता है ॥२॥ 

सिंघासन चेंठेठ. सिर नाई। मानहूँ संपति सकरू. गँवाई ॥ 

जगदातमा प्रानपति रामा | ताखु विमुख किमि लह बविश्वामा॥ ३॥ 
“7” बह ठिर नीचा करके सिंहासनपर जा बैठा । मानो सारी सम्पत्ति गैवाकर बैठा हो। भीरामचन्द्रजी 
'ज्ञगतभरके आत्मा हैं, और प्रार्णोके खामी हैं । उनसे विमुख रहनेवाछा शान्ति केसे पा सकता है !॥ ३॥ 

उम्रा राम कीं भ्रुकुटि विछासा। होइ विख पुनि पावइ नाखा॥ + 

ढन ते कुलिस कुलिस ठन करई। ताखु दूत पन कट किमि टरई॥४॥ 

[ शिवजी कहते हैँ] हे उमा |! जिन श्रीरामचन्द्रजीके श्रूविछात (मौंहके इशारे ) से विश्व उत्पन्न 
होता है और फिर नाशको प्राप्त होता है; जो तृणको बज्र और वज़को तृण बना देते हैं ( अत्यन्त निर्वछको 
महान्‌ प्रवलठ और महान प्रवलको अत्यन्त निर्वल कर देते हैं), उनके दूतका प्रण, कहो) कैसे टछ 
सकता है ! ॥ ४॥ 

पुनि कपि कद्दी नीति विधि नाना । मान न ताहि काछ चिअराना ॥ 

रिपु मद मथि प्रभु खुजखु खुनायों। यद्द कद्दि चलयो वालि न्रप जायो॥५॥ 

फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही | पर रावणने नहीं माना; क्योंकि उसका का निकट आ 
गया था । छल्रुके गर्वकी चूर करके अंगदने उसको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका सुयश सुनाया और फिंर वह राजा 
बालिका पुत्र यह कहकर चल दिया--॥ ५ || 
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अर वर पक कलर कप लक कस पड लक जी 
१ हतों न खेत खेलाइ खेलाई | तोदि अवधहिं का करों बड़ाई ॥ ह 
! प्रथमहिं ताछु तनय कपि मारा। सो खुनि रावन भयड दुखारा॥६॥ 
रणभूमिमे तुझे खेला-खेलाकर न मारूँ; तबतक अभी [. पहलेसे ] क्या बढ़ाई करूँ | अंगदने पहले ही 
( समामें आनेते पूर्व ही ) उसके पुश्र॒को मार डाछा था । वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया ॥ ६ ॥ 
जातुधान अँंगद पन देखी | भय व्याकुछ सब भणए विसेषी ॥ ७॥ 
अंगदका प्रण [ सफछ ] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये ॥ ७ || 
दोौ०--रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय वल पुंज। 
पुलक सरीर नयन जल गहें राम पद कंज ॥ रे५ (क)॥ 
. .. झजुके बलका मर्दन कर बलकी - राशि बालिपुत्र अंगदजीने हृषित होकर आकर भ्ीरामचन्द्रजीके 
चरणकमलछ पकड़ लिये | उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंमें [ आनन्दाभ्रुओंका ] जल भरा है || ३५ (क)॥| 
साँझ् जानि दसकंधर भवन गयड बिलखाइ। _ 
मंदोदरीं रावनहि वहुरि कहा समुझाइ॥ ३५ (ख)॥ 
सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्रीव बिछझखता हुआ ( उदास होकर ) महलूमें गया । मन्दोदरीने रावणको 
समझाकर फिर कहा--]| २५ (ख ) ॥ | 
चो०--कंत समुझि मन तजहु कुमतिदही | सोह न समर तुम्ददि रघुपतिही ॥ 
रामाचुज लघु रेख खचाई। सोड नहिं नांघेहु असि मनुसाई ॥१॥ 


हे कान्‍्त | मनमें समझकर (विचारकर ) कुबुद्धिको छोड़, दो। आपसे और भ्रीरघुनाथजीसे युद्ध शोभा 
नहीं देता | उनके छोटे भाईने एक 'जरा-सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लॉघ सके, ऐसा तो 


आपका पुरुषत्व है॥ १॥ 
6 ' पिय तुम्द तादि जितब संग्रामा जाके दूत केर यह कामा॥ 
कौतुक सिंघचु नाधि तव छंका।आयड कपि केदरी अंखंका ॥२॥ 
है प्रियतम | आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके दूतका ऐसा काम है ! खेलसे ही समुद्र लाधकर 
वह वानरोंमें सिंह ( हनुमान्‌) आपकी लंकामें निर्मम चछा आया | ॥ २॥ 

रखवारे दृति बिपिन जजारा | देखत तोदहि अच्छ तेहिं मारा॥ 

जारि सकछ पुर फीन्दरेसि छारा कहाँ. रहा बल गये तुम्हारा ॥३॥ 


'रखवालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाछा | आपके देखते-देखते उसने अक्षयकुमारको मार 
डाला और सम्पूर्ण नगरको जछाकर राख कर दिया | उस समय आपके वलका ग्व॑ कहाँ चला गया था !॥३॥ 


अब पति रूषा गाल जनि मारहुं। मोर कद्दा कछु हदयें विचारह ॥ 
' पति रशुपतिद्दि चपति जनि मानहु। अग जग नाथ अतुरू चल जानहु ॥ ४॥ 


अब दे खामी | शूढ़ (व्यर्थ ) गाछू न मारिये (डींग न हॉकिये ) | मेरे कहनेपर ददुदयमें कुछ 


विचार कीजिये | हे पति ! आप ओऔरघुपतिको [ निरा ] राजा मत मशिये 
स्वामी ) और अतुलनीय बलवान जानिये || हे ५७७७०७७ ७४४४ 
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हृइ कंत कृत राम विरोधा । काछ विवस मन उपज न वोधा ॥ ; 
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( वान प्रताप ज्ञान भारीचा | ताछु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥ 
४ जनक समा अगनित भूपाला ! रहे तुम्हह चर अतुछ विसाला ॥५॥ 
। श्षोरामजी द्ने वाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था | परन्तु आपने उसका कहना भी नहीं माना! 


( 


जनककी समामें अगणित राजागण थे ! वहाँ विशाल और अतुल्नीय वल्वाले आप भी थे ॥ ५ ॥ 


भंजे घहुप जानकी बित्राह्दी | तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 

& छुरपति झुत जानइ वह थोरा | राखा जिभत आँखि गहि फोरा ॥६॥ 

[ बहों शिवजीका धनुष तोड़कर भौरामजीने जानकीकों ब्याह्म/ तब आपने उनको संग्राममें क्यों नहीं 

& जीता ? इन्द्रपुत्र जवन्‍त उनके बढ़कों कुछ-छुछ जानता है । श्रीरामजीने पकड्ककर, केवछ उसकी एक 

। आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित द्वी छोड दिया ! ॥ ६ ॥ 

। सपनजा के गति तुम्ह देखीं। तदपि हृदय नदिं छाज बविसेपी ॥७॥ 
ल्‍ 


झूर्पणखाकी दर्था तो आपने देख ही ली | तो भी आपके द्वदयमें [ उनसे छड़नेकी ब्रात छोचते ] विशेष 
(छुछ भी ) लवा नहीं आती ! ॥ ७॥ 
दोौ०--वधि परिराध खरदपनहि लीला हत्यों कं | 
वालि एक सर मारथों तेहि जानहु दसकंघ ॥ ३६॥ 
मिस्दोंने विशध और खर-दूषणकों मारकर छीलासे ही कब्रन्धकों भी मार डाछा, और जिन्होंने 
बालिकों एक दी बाणसे मार दिया, है दशमकन्ध ! आप उन्हें ( उनके मदत््वकों ) समझिये ! ॥ ३६ ॥ 
चौ०--नेद्वि. जलनाथ . चैंघायडउ देला । उतरे प्रभु दक सद्दित छुवेला ॥ 
४ कासनीक दिनकर कुछ फेतू | दूत पठायड तब द्वित देतू ॥१॥ 
५ निन्‍्दोंने खेलसे दी समुद्रको बैंधा लिया और जो प्रभु सेनासट्टित सुबेल पर्वतपर उत्तर पड़े, उन , 
! 


जान 


(नी. 


सूर्यकुलके ध्वजआास्वरूप ( कीतिको बदानेवाले ) कदणामब भगवानले आपहीके हितके लिये दूत भेजा ॥ १ ॥ 
सभा माझ जेहिं. तव चल मथा | करि चरूथ महूँ स्गपति जथा ॥ 


>] 


; अंगदर दइजुमत अछुचर जाके | रन चॉँकुरे वीर अति बाँके ॥२॥ 
जिसने बीच समभामें आकर आपके वढको उसी प्रकार मथ डाछा जैसे दाथियेक्रे झुंढडमें आकर सिंह 
॥। [ उसे छिन्न-मिन्न कर डालता है ] | रणमें बॉके अत्यन्त विकट वीर अंगद ओर इनुमान्‌ जिनके सेवक हैं, ॥र॥। 
४ तेद्दि कहँ पिय पुनि पुनि नर कइह | मुधा मान ममता मंद वहह ॥ 
*/ अदद  कंत कृत राम विरोधा । काल विवस मन उपज न चोधा ॥ ३॥ 
॥। हे पति ! उन्हें आप वार-बार मनुष्य कहते हैं | आप व्यर्थ ही मान, ममता और मदका वोझा ढो रहे 
*/ हैं । द्वा प्रियतम | आपने श्रीरामजीसे विरोध कर लिया | और कालके विशेष वश द्ोनेसे आपके मनमें अब मी 
शान नहीं उत्रन्न होता ॥ है ॥ 
काल दंड गदि काहु न मारा | दर्‌इ धर्म चर चुद्धि विचारा ॥ 
निकट काल जेंहि आवत सखाईं। तेद्दि श्रम होइ तुम्दारिदे नाई ॥४॥ 
काल दण्ड ( राठी ) छेकर किसीको नहीं मारता । वह धर्म, वछ, बुद्धि और विचारको इर छेता है | 
८ हे स्वामी ! जिसका काल ( मरण-समय ) निकट आ जाता है; उसे आपद्वीकी तरह श्रम हो जाता है ॥ ४ ॥ । 
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दो०--हुई सुत मरे दहेठ पुर अजहु पूर रपिय देहु। 
कुपासिंपु रघुनाथ भत्रि नाथ विमल जसु छेहु। [३७॥ 
रे आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जछ गया । [ जो हुआ सो हुआ | है प्रियतम ! अब भी [ इस 
9 भूलकी ] पूर्चि ( समात्ति ) कर दीजिये ( भ्रीरामजीसे वैर त्याग दीजिये ) और है नाथ ! कृपाके समुद्र भ्रीरचु- 
३ नाथजीकों मजकर निर्मल यश लीजिये || ३७ ॥ ह 
चौ०--चारि घचन झुनि विसिख समाना । सभाँ गयंड उठि होत विहाना ॥ 
बैठ जाई सिंघासन फूछी । अति अभिमान चास सब भूछी ॥१॥ 
ख्रीके वाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर समामें चछा गया, और सारा मय 
0 भुलाकर अत्यन्त अमिमानमें फूलकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ १ ॥ 





इहाँ. राम अंगददि वोढावा । आइ चरन पंकज खिरू नावा ॥ 
अति आदर समीप चवैठारी । योले विहँसि कृपाल खरारी ॥२॥ 
यहाँ ( सुबेल पर्व॑तपर ) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया । उन्होंने आकर चरणकमलोॉमें सिर नवाया। 
& बढ़े आदरसे उन्हें पास वैठाकर खरके शत्रु कृपाड भ्रीरामजी हँसकर वोढे--॥ २ ॥ 
चालितनय कौतुक अति मोही | तात सत्य कहु पूछडें तोही ॥ 
रावनु जात॒धान कुछ ठीका । श्ुज चल अतुर जासु जग छीका ॥३॥ 
५ हे वालिके पुत्र ! मुझे वड़ा कौतूहछ है । हे तात ! इसीसे मैं तुमसे पूछता हूँ सत्य कहना । जो रावण 
' राक्षतरोंके कुछका तिछक है, और जिसके अठुलनीय वाहुबछकी जगत्‌भरमें घाक है; ॥ ३ ॥| 
त्तासु सुकुट तुम्द चारि चलाए | फहहु तात कवनी चिछि पाए ॥ 
छुठ सर्वेग्य भ्रतत खुखकारी । मुकुट न होहिं भ्रूप शुन चारी ॥४॥ 
उसके चार मुकुट तुमने फेंके | हे तात ! बताओ; तुमने उनको किस प्रकारसे पाया  [ अन्जदने 
कहा--] हे सर्वेश् | हे शरणागतको सुख देनेवाले | सुनिये । वे मुकुट नहीं हैं; वे तो राजाके चार 
गुण ६॥ ४ ॥ % 
खाल « बाद. अब दूंड विभेदा । त्रप उर वसहिं नाथ कद्द वेदा ॥ 
पा । कल चरन  खुद्दाप | अस जियें जानि नाथ पहिं आप ॥५॥ 
नाथ ! वेद कहते हैं कि साम; दान, दण्ड और भेद, ये चारों राजाके हृदयमें वसते हैं | ये नीति- 
धर्मके चार सुन्दर चरण ं । [किन्तु रावणमें धर्मका अभाव है] ऐसा जीमें जानकर ये नाथके पास भा गये हैं ॥५॥ 
दोौ०--ध्महीन प्रश्म॒ पद विम्रुख काल बिवस दससोस। - 


तेहि परिहरि गरुन आए सुनहु कोसलाधीस॥ शे८ (क)॥ 


दशशीक्ष रावण धर्महीन; प्रमुके पदसे विमुख और कालके वश्में 
वे गुण रावणकी छोड़कर आपके पास आ गये हैं | ३८ (क)॥ 30307 04 ४ 


प्र चतुरता अबवन सुनि बिहँसे राष्घ आप 
पैसाचार पुनि सव कहे गढ़ के चालिकुमार ॥ ३८ (ख)॥ 
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टिक 


अन्भदकी परम चतुरता [ पूर्ण उक्ति ] कार्नोसे सुनकर उदार भीरामचन्द्रजी हँसने लगे | फिर वालि 
पुत्नने किलेके ( लक्षाके ) सब्र समाचार कहे ॥ ३८ (ख )॥ 
चौ०--रिपु फे समाचार जब पाए । राम सचिव सब निकट वोलाए ॥ 

लंका वॉके चारि दुआरा। केहि विधि छागिअ करहु विचारा ॥१॥ 

जब झत्रुके समाचार प्राप्त हो गये; तब श्रीरामचन्द्रजीने सव मन्त्रियोँंकी पास चुलाया | और कहा-- ] 
लड्भाके चार बढ़े विकट दरवाजे हैँ । उनपर किस तरह आक्रमण किया जाय, इसपर विचार करो ॥ १ ॥ 

तद कपीस  रिच्छेस विभीपन । छुमिरि हृदय दिनकर कुलभूपन ॥ 

करि चिचार तिन्द्र मंत्र दढ़ावा | चारि अनी कपि कटकु धनावा ॥२॥ 

तथ वानरराज सुग्रीव, ऋश्षपति जाम्बवान्‌ और विभीपणने द्वृदयमें सूर्यकुलके भूषण भीरघुनाथजीका 
स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया । वानराकी सेनाके चार दल बनाये ॥ २ ॥ 

जधाजोग सेनापति कीन्द्रे । जूथप सकल चोलि तब डीन्दे ॥ 

प्रभु॒ प्रताप कद्दि सब समुझाए । सुनि कपि सिंघनाद करि घाए ॥३॥ 

और उनके लिये ययायोग्य ( जैसे चाहिये वैसे ) सेनापति नियुक्त किये | फिर सब यूथपतियोंकों बुला 
लिया और प्रभुका प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर दिंहके समान गजना करके दोड़े ॥ ३ ॥ 

हरपित रामचरन | सिर नावदिं । गद्दि गिरि खिजर वीर सव घावहिं ॥ 

गर्हिं तर्दिं भाछ फपीसा | जय रघुवीर फोसलाधीसा ॥ ४॥ 

वे इृ्पित होकर भ्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और परवव॑र्तोके शिखर ले-लेकर सब वीर दौद़ते हैं । 
'कोतलराज भ्रीरधुवीरजीकी जय हो?, पुकारते हुए भाछू और वानर गरजते और ललकारते हैं || ४ ॥ 

जानत परम दुर्ग अति हूंका | प्रश्मु प्रताप कपि चले अखंका ॥ 

घटाटोप फरि चहूुँ दिसि घेरी | मुखद्धिं निसान वजावहिं भेयी ॥५॥ 

लक्षको अत्यन्त भेष्ट ( अजेय ) किला जानते हुए, भी वानर प्रभु भ्ीरामचन्द्रजीके प्रतापसे निडर होकर 
चले । चारों ओरसे घिरी हुई बादलॉकी घटाकी तरह छछ्काको चारों दिशाओँसे घेरकर वे मुँहसे ही डंके ओर मेरी 
बजाने लगे ॥ ५ ॥ 

दो०--जयति राम जय लछिसन जय कपीस सुग्रीव । 

गजेहिं. सिंघनाद कपि भालठ महा बल सींव॥ ३९॥ 

महान्‌ बलकी सीमा वे वानर-मभाद्‌ सिंहके समान ऊँचे खरसे (भीरामजीकी जय)? “हलक्ष्मणजीकी 
जय)? “वानरराज सुग्रीवकी जय ऐसी गर्जना करने छंगे | ३२९ ॥ 
चौ०--लंकाँ.. भयड फोछाहरूू भारी | खुना द्सानन अति अहँकारी ॥ 

देखहु चघनरन्‍्द केरि ढिठाई। विदँसि निसाचर सेन वोलाई ॥१॥ 

लक्षामें बढ़ा भारी कोलाइल ( कोहराम ) मच गया । अत्यन्त अहछ्लारी रावणने उसे सुनकर कद्दा-- 
वानरोंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए; हँसकर उसने राक्षसोंकी सेना घुछायी ॥ १ ॥ 

आए फीस कार के भेरे। छुघावंत सब निखिचर मेरे ॥ 

अस कहदि अट्ृददास खसठ कीन्हा | ग्रह चैठें अहार विधि दीनन्‍्हा ॥२॥ 
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ब # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 
. बंदर काढकी प्रेरणासे चले आये हैं । मेरे राक्षत सभी भूखे हैं| विधाताने इन्हें घर बैठे भोजन भेज 
दिया | ऐसा कहकर उस मूर्खने अदहयस किया ( वह बड़े जोरसे ठद्दाका मारकर हँसा )॥ २॥ . 
खुमट सकल चारिहूँ दिसि जाह । धेरि घरि भा्ठ फीस सच खाहे,॥ 
उम्रा रावनहि अस, अमिमाना । जिमि टिट्टिसम खग खूत उताना ॥ ३॥ 
[और वोछा--] है वीरो ! सब छोग चारों दिशाओंमें जाओ और रीछ-वानर सबको पकड़-पकड़कर 
खाओ | [शिवजी कहते हैं--]] है उमा  रावणको ऐसा अमिमान था जैसे टिटिहिरी पक्षी पैरं ऊपरकी ओर 
करके सोता है [ मानो आकाशको थाम छेगा | ॥ हे ॥ 
चले निसाचर आयदु  मागी । गहि कर सिंडिपाल बर खाँगी ॥ 
तोमर . मुहर  परझ भ्चंडा | खूल कृपान परिघ गिरिखंडा ॥४॥ | 
आज्ञा माँगकर और हाथोंमें उत्तम मिंदिपाल, साँगी (वरछी), तोमर, मुद्गर; प्रचण्ड फरसे, झूल) दुधारी 
तलवार परिघ और पहाड़ोंके ठुकड़े छेकर राक्षण चले | ४ ॥| 
जिमि अरुनोपछ निकर निहारी | चावहिं सठ खगमाँस .अहासे ॥ 
चोंच भंग छुख तिन्द्रदि न सूझा | तिमि घाए मछुजाद अवूझा ॥५॥ 


चौंच हूटनेका दुःख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये वेसमझ राक्षस दौड़े ॥ ५ ॥ 
दो०--नानायुध सर चाप घर जातुधान व वीर। 7 
कोट केंगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनधीर।४०॥ 
अनेकों प्रकारके अत-शत्र और घनुप-बाण धारण किये करोड़ों वलवान्‌ और रणधीर राक्षस वीर 
परकोटेके केंगूरोपर चढ़ गये || ४० ॥ - 
चो०--कोट केगूरन्दि सोहहिं. कैसे । मेरु के खंगनि जनु॒ घन वचैसे ॥ 
वाजद्टिं ढोल निसान जुझाऊ । खुनि घुनि होइ भटठन्हि मन चाऊ ॥.१॥ 
वे परकोर्टेके केंगूरॉपर कैसे शोमित हो रहे हैं; मानो सुमेरके शिखरोपर बादल बैठे हों | जुझाऊ 
ढोछ और डंके आदि वज रहे हैं; [जिनकी] ध्वनि सुनकर योद्धाओंके मनमें [ छड़नेका] चाव होता है ॥१॥ 
वाजदिं भेरि नफीरि अपारा | खुनि कादर उर जाहिं द्रारा. ॥ 
देखिन्द जाइ कपिन्द के ठट्ठा । अति विसाल तनु भाल्ु खुमट्ठा ॥२॥ 
अगणित नफीरी और भेरी वज रही हैं, [ जिन्हें ] सुनकर कायरोंके हृदयमें दरारें पड़ जाती हैं। 
उन्होंने जाकर अत्यन्त विज्ञाल शंरीरबाले महान्‌ योद्धा बानर और मालओंके ठट्ट ( अमूह ) देखे ॥ २॥ . 
घावहिं गनहिं न अवघट घाटा । पर्वत फोरि करहिं गहि चाटा ॥ 


कटकटाहिं कोटिन्ह मद गजेंहिं । दसन ओठ काटहिं अति तजेहिं)॥ ३॥ 


खूब डपटते हैं ॥ ३ ॥ 


जी राचन ,इत “राम दोहाई | जयति जयति जय परी छराई ॥ 


है न लतक पल 3 मई दद्दावहिं । कूदि घरहिं कपि फेरि चलावहिं ॥४ , 
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[ देखा कि ] वे रीछ-वानर दौड़ते हैं; औघट ( ऊँची-नीची, विकट ) घाटियोंकी 
$ कुछ नहीं गिनते | 
! पर्दकर पहाड़ोंको फोड़कर रास्ता वना छेते हैं । करोड़ों योद्धा कटकटाते और गर्जते हैं | दातोंसे ऑंठ काव्ते 
है 


, जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी छाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर टूट पड़ते हैं, [ पत्थरोपर छगनेसे ] 
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७६७२८८६००६९८६७०४६७००६०१६७७/६० 


४ 


“४ ९४ 


। 
पं 


उधर रावणकी और इधर भीरामजीकी दोहाई बोली जा रही है| “जय” प्जयः “जय? की ध्वनि होते 
ही लड्ढाई छिड् गयी । राक्षस पहाड़ोंके ढेर-के-ढेर शिखरोंको फेंकते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ छेते हैं और 
वापस उन्हींकी ओर चलाते हैं ॥ ४ ॥| 
छ०--घरि कुधर खड प्चंड मकंट भाझु गढ़ पर डारदीं। 
झपट॒हिं चरन गद्दि पटकि महि भजि चलत वहुरि पचारहीं ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तरपददिं तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए । 
कपि भार चढ़ि मंदिरन्ह जहँ तहँ राम जखु गावतः भए ॥ 
प्रचण्ड धानर और भादू पर्वत्तोंके टुकड़े ले-लेकर किलेपर डालते हैं। वे झपटते हैं, और राक्षसोंके पैर 
पकड़कर उन्हें पृथिवीपर पटककर भाग चलते हैं और फिर छलकारते हैं | बहुत ही चश्वछ और बड़े तेजखी 
वानर-भाद्‌ बढ़ी फुर्तीती उछलकर किलेपर चढ़-चढ़कर गये ओर जहाँ-तहाँ महलोंमें घुसकर श्रीरामजीका यहा 
गाने लगे | 
दोौ०--एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराह। , 
ऊपर आपु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ।॥9१॥ 
फिर एक-एक राक्षतको पकड़कर वे वानर भाग चले | ऊपर आप और नीचे [ राक्षत ] योद्धा--इस 
प्रकार वे [ किलेपरसे | घरतीपर आ गिरते हैं ॥| ४१॥ ु 
चौ०--राम प्रताप प्रवकः कपिजूथा । मर्दहिं निसिचर झुमट चरूथा ॥ 
चढ़े दुगे पुनि जहँ तहँ चानर | जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥ १॥ 
श्रीरामजीके प्रतापसे प्रबल वानरोंके धुंड राक्षस योद्धाओंके समूह-के-समूह योद्धाओंकोी मसल रहे हैं । 
वानर फिर जद्दाँ-तहाँ किलेपर चढ़ गये और प्रतापमें सूर्यके समान भीरघुवीरकी जय बोलने रंगे ॥ १ ॥ 
चले निसाचर निकर पराई | प्रवक पचन जिमि घन समुदाई ॥ 
दाद्दकार भयउ पुर भारी | रोधबहिं वारलूक आतुर नारी ॥२॥ 
राक्षसेंके झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोरकी हवा चलनेपर बादलॉँके समूह तितर-वितर हो जाते हैं | 
लड्षा नगरीमें बड़ा भारी द्वाह्यकार मच गया | बालक; त्लियाँ और रोगी [ अस्मर्थताके कारण ] रोने लगे ॥२॥ 
सव मिलि देहिं रावनहि गारी। राज करत पहिं स्त्यु हँकारी ॥ 
निज दल बिचल खझुनी तेहिं काना | फेरि सुभट लंकेस रिसाना ॥३॥ 
सत्र मिलकर रावणको गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने म्ृत्युकी चुछा लिया | रावणने जब अपनी 
सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना, तब [ भागते हुए.] योद्याकी छौटाकर वह क्रोधित होकर वोछा--॥ ३ ॥ 
जो. रन चिमुख झछुना में काना | सो में दृतव करार कृपाना ॥ 
सबेस्ु खाइ भोग करि नाना | समर भूमि भए चह्लम प्राना ॥४॥ 
मैं जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कार्नों सुनूँगा, उसे खय॑ भयानक दुधारी तलवारसे 
मारूँगा । मेरा सब कुछ खाया; माँति-माँतिके भोग किये और अब रणभूमिंसें प्राण प्यारे हो गये ! || ४ 2". 
उम्र वचन झुनि सकल डेराने | चले क्रोध करि खुमट लत्प-र्व्त करते | 
सन्मुख मरन वीर के सोभा | तब तिन्द्द तजा प्रात 
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# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ हैँ 


उग्र ( कठोर ) वचन सब वीर डर गये और छजित होकर क्रोध करके युद्धके लिये 
लोट हि [ को ] दस कर हुए ) मरनेमें ही वीरकी शोभा है । [ यह सोचकर ] तब 
उन्होंने प्राणोंका छोम छोड़ दिया ॥ ५ ॥ न्‍ 
दोौ०--चहु आयुध धर छुमट सब मिरहिं पचारि पचारि । 
व्याकुल किए. भा कपि परिघ त्रिसलन्हि भारि॥४२॥ 

बहुत-से अख-शत््र घारण किये सब वीर छछकार-छलकारकर मिड़ने छगे । उन्होंने परिर्षों और 
निम्नलोँसे मार-मारकर सब रीछ-वानरोंको व्याकुल कर दिया | ४२॥।_ 
चौ०--भय आतुर फपि भागन छागे । जद्यपि उमा जीतिदह॒हिं आगे ॥ 

कोड कह कहूँ अंगद्‌ हनुमंता | कहँ नकछ नीछ डुविद्‌ चलबंता ॥ १॥ . 

[ शिवजी कहते हैं-- ] वानर भयातुर होकर ( डरके मारे धबड़ाकर ) भागने लगे; यद्यपि है उमा ! 
आगे चलकर [ वे ही ] जीतेंगे | कोई कहता है--अज्ञद-हनुमान्‌ कहाँ हैं १ बलवान नल) नील और द्विविद 


- वहाँ हैं ! ॥ १ ॥ 


निज दुछ बिकल सुना हसल्ुमाना | पच्छिम द्वार रद्दा बलवाना ॥ 
मेघनाद. तहँ . करइ . छराई | हुट न हार परम कठिनाई ॥ २॥ 
हनुमानजीने जब अपने दलको विकल ( मयभीत ) हुआ सुना; उस समय वे बलवान्‌ पश्चिम द्वारपर 
ये | वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रह्य था । वह द्वार दृटता न था; बड़ी भारी कठिनाई हो रद्दी थी ॥. २ ॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा | गर्जंड प्रबक काल सम जोघा ॥ 
कूदि लंक गह ऊपर आधा। गद्दि गिरि मेघनाद कहूँ घावा ॥ ३॥ 
- तब पवनपुत्र हनुमानजीके मनमें बढ़ा भारी क्रोध हुआ | वे कालके समान योद्धा बढ़े जोरसे गरजे और 
कूदकर छड्ढाके किलेपर आ गये और पहाड़ लेकर मेघनादकी ओर दौड़े ॥ ३ ॥ 
संजेड रथ सारथी निपाता । ताहि. हृदय महेुँ मारेसि रछाता ॥ 
दुसर खूत बिकल तेहि. जाना । स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥ ४॥ 
रथ तोढ़ डाछा, सारथीको मार गिराया और मेघनादकी छातीमें छात मारी | दूसरा सारथी मेघनादकों 
व्याकुछ जानकर, उसे रथमें डालकर) तुरंत घर छे आया ॥ ४ ॥ ह 
दो०--अंगद सुना पवनसुत , गह पर गयउ अकेल। 
रन बकरा वोलिसुत तरकि चढ़ेड कपि खेल॥ ४३॥ 
इधर अज्ञदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गये हैं) तो रणमें बाँके बालिपुत्र वानरके 
खेलकी तरह उछलकर किलेपर चढ़ गये ॥ ४३ | - - 
चौ०--जुछ्ू. विरुद्ध 5 हर बंदर | राम प्रताप सुमिरि उर अंतर # 
रावन भवन . थाई । करहिं. कोसराची '॥१॥ 
अर या गा दद शोध । द्वृदयमें मर के दोनों 
रावणके महलूपर जा चढ़े और कोसलराज श्रीरामजीकी दुह्ई बोलने छगे || १ ॥ 
फलस सद्दित गद्दि भवज्ञु- दद्दावा | देखि निसाचरपति भय, पाया ॥ 
नारि इूंद कर पीटहिं छाती । अब हुई कपि आए उतपाती ॥२॥ 
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उन्होंने कल्शसद्दित महलूकी पकड्डकर ढद्दा दिया | यह देखकर राक्षखराज रावण डर गया। सब 
जियो द्ाथोंसे छाती पीठने छर्गीं [ और कहने लगीं--_] अबकी वार दो उत्पाती वानर [एक साथ ] आ 
गये ॥ २॥ 
कपिलीला फरि तिन्दृद्दि डेरावहिं | रामचंद्र कर झुजसु झुनावहिं ॥ 
पुनि कर गद्दि कंचन के खंभा। कद्देन्दहि करिआ उत्तपात अरंभा ॥३॥ 
वानरलीला करके ( घुड़की देकर ) दोनों उनको डराते हैं और भीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनाते हैं| - 
फिर सोनेके खंमोको द्वाथोंसे पकड़कर उन्होंने [परस्पर ] कद्दा कि अब उत्पात आरम्भ किया जाय ॥ ३ ॥ 
गजि परे रिपु कटक मझायी।छागे मर्द झुज चल -भारी॥ 
काहुदि छात चपेटन्हि केट्ठ | भज़हु न रामहि सो फल लेट्ट ॥४॥ 
वे गर्जकर शत्रुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े और अपने भारी भुजब॒लसे उसका मर्दन करने लगे। किसीकी 
लातसे और किसीकी यप्पड़से खबर लेते हैं [ और कहते हैं कि |ठुमं भीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फल लो ॥ ४॥ 
दोौ०--एक एक सो मर्दहिं तोरिं चलावहिं झुंढ। 
रावन आगे परहिं ते जज फूठहिं दधि इंद॥४४॥ 
एकको दूसरेंसे [ रगढ़कर ] मसल डालते हैं और सिरोंको तोड़कर पेंकते हैं | वे ठिर जाकर रावणके 
सामने गिरते हैं ओर ऐसे फूटते हैं मानो दहीके कूँड़े फूट रहे हों ॥| ४४॥ 


चौ०--मद्दा भद्दा मुखिआ जे पावहिं।ते पद गहिे प्रभु पार चढावहिं॥ 
कहद विभीपन्नु तिनन्‍्द्द फे नामा। देहिं राम तिनन्‍्द्रह लिज्ञ॒ थामा # १॥ 
जिन बढ़े-बढ़े मुखिया ( प्रधान सेनापतियों ) को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभुके पास फेंक 
देते हैं | विमीषणजी उनके नाम बतलछाते हैं और भीरामजी उन्हें भी अपना घाम ( परम पद ) दे देते हैं॥१॥ 
खल मनुजाद छिजामिप भोगी | पावहिं गति जो जाचत जोगी ॥ 
उम्रा राम झुदुचित करुनाकर। चयर भाव झुमिरत मोद्दि निस्िचर ॥ २॥! 
ब्राक्षणोंका माँस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षत भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना 
किया करते हैं [परन्तु सहजमें नहीं पाते ] | [ शिवजी कहते हैं--_] है उमा ! भीरामजी बड़े ही कोमलद्वदय और 
करुणाकी खान हैं | [ वे सोचते हैँ कि ] राक्षस मुश्े वैरमावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं॥ २ ॥ 
देहिं परम गति सो जिये जानी। अल कृपाल को कहडु भवानी ॥ 
अस प्रभु खुनि न भजदि श्रम त्यागी | नर मतिमंद ते परम अमभागी ॥ ३॥ 
ऐश दृदयमें जानकर वे उन्हें परम गति ( मोक्ष ) देते हैँ। हे भवानी | कहो तो ऐसे कृपाछ्व [ और ] 
कौन हैं ! प्रभुका ऐसा खमाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्यागकर उनका -मजन नहीं करते, वे अत्यन्त 
मन्दलुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥ ३॥ 
अंगद अर हनुमंत अ्रवेखा। कीन्द हुगयण अस कद अवधेसा ॥ 
लुंफों दो कपि सोहहिं कैसे।मथदिं सिंघु छुइ मंदर जैस॥४॥ 
श्रीरामजीने कह्दा कि अन्नद और हनुमान्‌ किलेमें घुस गये हैं | दोनों वानर लड्लामें [विध्वंस करते ] 
कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मन्दराचछ समुद्रको मय रहे हों ॥ ४॥| ) 
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दो०--धुज वलल रिपु दल दलूमलि देखि दिवस कर अंत। के 

कूदे जुगल विगत श्रम आए जहेँ भगवंत हे पल कप 
और मसलकर, फिर दिनका अन्त होता हनुमान्‌ 

और ीलिलइक केस का बस) रहित होकर वंहाँ आ गये जहाँ भगवान्‌ भ्रीरामजी थे ॥४५॥ 

चो०--प्रशु पद फमछ सौस तिन्‍्द नाए।देखि खुभट रघुपति मन भाणए॥: 
राम कृपा करि जुगछ निहारे।भण विगतश्रम परम खुखारे॥१॥ ु 
उन्होंने अभुके चरणकमलोमें सिर नवाये | उत्तम योद्धाओंकोी देखकर भ्रीरघुनाथजी मनमें बहुत प्रसन्न 

| हंए। श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंकों देखा, निससे वे अमरहित और परम सुखी हो गये ॥ १॥ 

गए. जामनि अंगद्‌ इसुमाना | फिरे भाह्ु मकट भट नाना॥ 

जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए. करि द्ससीस  दोहाई ॥ र्‌॥ 

अन्नद और इनुमानको गये जानकर सभी भादू और वानर वीर लौट पड़े। राध्षसोने प्रदोष (सायं) काल- 

ऐ "ा बल पाकर रावणकी हुह्जाई देते हुए वानरोंपर घावा किया ॥ २॥  * 

निसिचर ' अनी देखि कपि फिरे। जहँ तहँ कटकटाइ भट प्िरे॥ 

द्वौ दल . प्रबल पचारि पचारी। लरत खुभट नहीं मानदिं द्वारी ॥३॥ 

राक्षेतोंकी सेना आती देखकर वानर छौट पढ़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटाकर मिड़ गये -। दोनों 
दी दल बढ़े बल्वान्‌ हैं। योद्ा ललकार-लछकारकर ढढ़ते हैं, कोई हार नहीं मानते ॥ १॥ डे 

महाथीर  निसिचर सब कारे। नाना - चरन चलीमुख भारे ॥ 

जबल झुगछ दक समबल जोधा।कौतुक करत रूरत करि क्रोघा ॥४॥ 

सभी राक्षत महान्‌ वीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगोंके हैं| दोनों ही 
दल बलवान्‌ हैं और समान बल्वाले योद्धा हैं । वे क्रोष करके छड़ते हैं और खेल करते (बीरता दिखलाते) हैं॥४॥ 

'. भाचि८ट सरद्‌ पयोद. धनेरे। छरत मनहूँ मारुत के प्रेरे ॥ 

अनिप _अकंपन अर अतिकाया। विचरछूत सेन कीन्हि इन्द्र माया॥५॥ . 

[ राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पढ़ते हैं ] माने क्रमशः वर्षा और शरदूऋत॒के बहुत-से- 
बादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों । अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचुल्त 
होते देखकर माया की ॥ ५॥ न्‍ मु 

भथड लिमिप भहदँ अति अँचिआारा | बृष्टि होइ -रुघिरोपषठ. छारा ॥ ६॥ 

पलभरमें अत्यन्त अन्धकार हो गया | खून पत्थर और राखकी वर्षा होने छगी || ६ ॥ 

दो०---देखि निविड़ तम दसहूँ दिसि कपि दल भयउ खमार। हक 
एकहि एक न देखई ऋहँ तहेँ करहिं पुकार॥४६॥ 

दर्सो ,दिशाओंमें अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें खलबली पढ़. गयी | एकेको एक 


'ा) नहीं देख सकता जौर तब जहर पुकार कर रहे हैं ॥ ४६॥.. * 
?सकर मस्सु रघुनायक जाना। लछिए बोलि अंगद, हसुमाना ॥ 
जन ः सब कहि समुझाए। खुनत कफोपि कपिकुंजर 
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भ्रीरघुनाथनी सब रहस्य जान गये । उन्होंने अज्भर और इनुमानको बुला लिया और सब समाचार 
कहकर समझाया । सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ कोष करके दौढ़े ॥ १ ॥ 
पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपदि चलावा ॥ 
* भयड भ्रकास कफतहूँ तम नाहीं | ग्यान उदयेँ जिमि संसय जाहीं ॥२॥ 
फिर कृपाड भीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अभिवाण चलाया, जिउसे प्रकाश हो 
गया, कहीं अँधेरा नहीं रह गया । जैसे शानके उदय होनेपर [ सब प्रकारके ] रनन्‍्देह दूर हो जाते हैं ॥ २॥| 
भाठ. चलीझुख पाइ पभ्रकासा | धाए दरपथ विगत श्रम चासा ॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे | दाँक झछुनत रजनीचर भाजे ॥ ३॥ 
भाद और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े | हनुमान्‌ और अज्भद 
रणमें गएज उठे । उनकी हॉक सुनते द्वी राक्तत भाग छूटे ॥ ३ ॥ 
भागत भर पटकद्दिं धरि घरनी । करदिं भमालछु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहि. सागर माही | मकर उरग झप धरि धघरि खादी ॥४॥ 
भागते हुए. राक्षस योदाओंको वानर और भाद पकड़कर पृथ्वीपर दे मारते हैं और अद्भुत ( आश्चर्य 
जनक ) करनी करते हैं ( युद्धकौशल दिखलाते हैं ) | पैर पकड़कर उन्हें समुद्रमें डाल देते हैं| वहाँ मगर, 
सौंप और मच्छ उन्हें पकड़्-पकड़कर खा डालते हैं ॥ ४ ॥ 
दोौ०--कछ॒ मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराह। 
गजंहिं भाठ चलीमुख रिपु दरू बल बिचलाइ॥ ४७॥ 
कुछ मारे गये, कुछ घायछ हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये | अपने बलसे शन्नुदुकको विचलित 
करके रीछ और वानर [ वीर ] गरज रहे हैं ॥ ४७ ॥ 
चौ०--निसा जानि कपि चारिड अनी | आए. जहाँ. कफोसलाधनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही | भए विगतश्रम वानर तथबहीं ॥ १॥ 
रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ ( ठुकढ़ियाँ ) वहाँ आयी जहाँ कोसलपति भीरामजी थे | 
श्रीरामजीने ज्यों ही सतको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर भ्रमरद्दित हो गये ॥| १॥ 
उद्दों दसानन सचिव दूेँकारे । सव सन कद्देसि खुमट जे मारे ॥ 
आधा कटठकु कपिन्द् खसंधारा । कदृहु वेगि का करिआ विचारा ॥२॥ 
वहाँ छक्षार्म रावणने मन्न्रियोंको चुछाया और जो योद्धा मारे गये ये उन सबको सबसे बताया । 
[ उसने कहा--_] वानरोंने आधी सेनाका ठंहार कर दिया | अब श्ञीत्र बताओ) क्या विचार (उपाय ) करना 
चाहिये !॥ २॥ 
माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री वर॥ 
वोला घबचन नीति अति पावन । छुनहु तात कछु मोर खिलावन ॥ ३॥ 
माल्यवंत [नामका एक ] अत्यन्त बूढ़ा राक्षत था | वह रावणकी माताका पिता (अर्थात्‌ उसका नाना ) 
और श्रेष्ठ मन्‍्न्नी था | वह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन वोला--है तात ! कुछ मेरी सीख भी उुनो--। ३१॥ 
जब ते तुम्द सीता हरि आनो | असगुन होहिं न जाहि बखानी ॥ 
वेद पुरान जार जखु गायो । राम बिम्लुख काहँ न छुख पायो ॥४॥ 


#७५७७:७७०७५७७७७७७०७७/७७७०७७७७४०७७७०७०७००७.७०७.५०३.७.५ -३७६७७०७,)३. 


| 


” छ०8 # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ ह#ँ 
२20७७२८०४:७०५७२०:७७:७७४८७४८७४:७:८७४४७७७७७०६१७५००७७७७०७७७७७-७७ ७७.५ 
£ जबसे ठुम दीताकों हर छाये हो; तबसे इतने अपदाकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किये जा सकते। | 
बेद-पुराणेनि जिनका यद्य गाया है; उन शीरामसे विमुख होकेर किसीने सुख नहीं पाया ॥ ४ || 
दोौ०--हिरन्याच्छ आता सहित मधु केदम बलवान । 
: जेँहि मारे सोहइ अबतरेड कृपा सिंधु भगवान ।॥ ४८ (क)॥ 
: भाई दिरिण्यकदिपुसहित दिरिप्याक्षको और वल्वान्‌ मधु-कैटमको जिन्होंने मारा था, वे ही कपाके समुद्र 
भगवान्‌ [ रामरूपसे ] अवतरित हुए हैं ॥| ४८ (क)॥ * * 


मासपारायण पचीसवाँ विश्राम 




















। 
कालरप खल वन दहन शुनागार घन बोध । 
( सिव बिरंचिः जेहि सेवहिं तासों कबन विरोध॥४८(ख)॥ 
जो काल्खरूप हैं; दुछलोंके समूहरूपी वनके मस्म करनेवाले [ अग्नि ] हैं, गु्णोंके घाम और शानघन हैं, . ६ 
!' एवं शिवजी और ब्क्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं; उनसे वेर केसा ! || ४८ (ख)॥ 
चौ०--परिदहरि वयरु देह वेंदेही | सजहुकृपानिधि परम सनेही ॥ 
' ताके बचत वान सम छागे। करिआ मुद्द करि जाहि अभांगे ॥ १॥ 
[ अतः ] बेर छोड़कर उन्हें जानकीजीकों दे दो और कृपानिघान परम स्नेही श्रीरामजीका मजन करो | 
रावणको उतके वचन वाणके समान छगे। [वहवोछा--_] अरे अभागे ! मुँह काछा करके [यहाँसें] निकल जा ॥ १॥ 
। वूंढ भएखि न त मरतेडें तोही। जब जनि नयन देखावसि मोदी ॥ . 
$ :तेहिं अपने समन अस अनुमाना । वध्यो चहत पहि कृपानिधाना ॥२॥ 
५ तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डाछता ! अब मेरी आँखोंको अपना मुँह न दिखका | रावणके 
ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अपने मनमें ऐसा अनुसान किया कि इसे कृपानिधान भीरामजी 
४ अब मारना ही चाहते है ॥ २॥ 
। सो उठि गयड कहत दुर्वादा। तथ सकोप चोलेड घननादा ॥ / 
कौतुक प्रात देखिजहु॒ मोरा । करिदहर्ड चहुत कहाँ का थोरा ॥३॥ ४ 
- वह रावणको हुर्दचन कहता हुआ उठकर चछा गया | तब मेघनाद क्रोधपूर्वक वोला--सबेरे मेरी 
4 करामात देखना । मैं बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा क्या कहूँ १ ( जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा )॥ हे ॥ 
६ छुनि खुत वचन भरोसा आधया। प्रीति समेत अंक बैठावा ॥ 
४ 2 विचार भयड मिलुसारा | छांगे कपि पुनि चहूँ डुआरा ॥४॥ 
युत्रके बचन छुनकर रावणकों उसने बैठा 
६ करते-करते ही सवेरा हो गया | वानर 2 3 कप पक हक 3%% ७४७ 
कोपि कपिन्द दुघेट गढू घेरा | नगर कोछाइलछु भयड घनेरा ॥ 
विदेधाजुध धर निसिचर धाएं। गह ते पर्वत खिखर दहाए ॥५॥ 
बानरोंने कोध करके हुर्गम किलेको घेर लिया | नगरगमें बहुत ही कोलाहल (शोर) मच यया। राक्षस बहुत 


तरदके अन्ना घारण करते किलेपरसे पहाड़ोंके रि 
७७७७७७७७७७०७०६ ०... ने किलेपरसे पहाड़ोंके शिखर दहावे ॥ ५ ॥ 
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घावहिं गनहिं न अवघट घादय | 
पर्बत फोरि करदहिं गहि वादा ॥ 
[ पृष्ठ ६९८ 


(३ ) माल्यवानपर रावणका कोप 
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ताके बचन वान सम छागे। 
... करिआ मुह करि जाहि अमागे ॥ 
[पृष्ठ ७०४ 
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(२ ) बानरोंकी चढ़ाई... 
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चंढे दुर्ग पुनि जहें तहेँ वानर। 
जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
[ पृष्ठ ६९९ 


(४ ) मेघनादपर पर्वेतप्रहार 


2८८2 ््ट्मर ध््च्ल्श्न्प्स् 225 /0 
आर हि (४ पे 244 ५ * 
3 रा 








७52 6 520) 
7:27 जाए ७ माता लि तन 5. 
*2 हि सनम की ला 
हि श रे 
22 ् /6::%/00५० ५८८०० 
25 422:77/%77/7778 
77202/:<%# 26828 /2074)20 //650.... 
का 


महासैल एक ठुरत उपारा | | 
अति रिस मेंघनाद पर डारा || 
[पृष्ठ ७०६ 


# लंकाकाण्ड # ०५ 
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£ छं०-ढाह्टे महीघर सिखर कोटिन्द विविध विधि गोरा चले । 
घद्दरात जिमि पविपात गजेत जन्ु प्रतय के चादले ॥ 
मर्कटचविकट भट जुटत कटत न रऊखत तन जजेर भए | 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलाचर्दटि जहँ सो तहँ निसिचर हुए ॥ 
उन्होंने पर्वतोंके करोड़ों शिखर ढहाये, अनेक प्रकारसे गोडे चलने लगे । वे गोले ऐसा घह्राते दूँ जैसे 
बजपात हुआ हो ( बिजली गिरी हो )) और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रछयकालके वादल हों | विकट वानर 
योद्धा मिड़ते हैं, कट जाते हैं ( घायल हो जाते हैं )) उनके शरीर जजर ( चलनी ) हो जाते हैं, तव मी वे 
६ लटते नहीं ही नहीं हारते)। वेपद्ड़ उठाकर उसे किलेपर फेंकते हैं | राक्षस जहाँ-के-तहाँ (जो जहाँ होते हैं वहीं) 
मारे जाते हैं । 
दो०--मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि छेंका आहइ। 
उतरयो वीर दुगे तें सन्यमुख चल्यो बजाइ॥ ४९॥ 
मेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फिर किलेकों घेर लिया है। तब वह वीर 
किलेसे उतरा और डंका वजाकर उनके सामने चछा ॥ ४९ ॥ 
चौ०--कहँ कफोसछाधीस हो. आता । धन्ची सकरू लोक विख्याता ॥ 
कह नल नील दुविद झुभीवा | अंगद हनूमंत वछ सींबा ॥१॥ 
[ मेघनादने पुकारकर कहा-- ] समस्त लोको्मे प्रसिद्ध धनुर्धर कोसछाधीश दोनों माई कहाँ हैं ! नल, 
नील, द्विविद, सुगरीव और वलकी सीमा अज्ञद और दनुमान्‌ कहाँ हैं १ ॥ १ ॥ 
फहाँ. विभीपन्ु आतादोही । आजु सवहि हृठि भारडें ओद्दी ॥ 
अख कद्दि कठिन वान संघाने । अतिसय क्रोध श्रवन रमि ताने ॥२॥ 
भाईसे द्रोह करनेवाछा विभीषण कहाँ है ! आज मैं सबको और उस दुष्टको तो हृठपूर्वक ( अवश्य ही ) 
पा । ऐसा कहकर उसने घनुषपर कठिन वाणोंका सन्धान किया और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक 
॥ २ ॥ 


सर समूह, सो छाड़े छागा। जनु सपच्छ धावदिं चहु नागा ॥ 

जहेँ तहँ परत देखिअहिं वानर | सन्मुख होइ न सके तेद्दि अवबखर ॥३॥ 

वह बाणोंके समूह छोड़ने छगा। मानो बहुत-से पंखवाले साँप दौड़े जा रहे हों ) जहाँ-तहाँ वानर 
गिरते दिखायी पड़ने छगे | उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके || ३ ॥) 

जहँ तहँ भागि चके कपि रीछा | विसरी सवद्दि जुद्ध के ईछां ॥ 

सो कपि भाहु न रन महें देखा | कीौन्दरेसि जेदि न प्रान अवसेषा ॥ ४॥ 

रीछ-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले | सबक़ो युद्धकी इच्छा भूल गयी | रणभूमिमें ऐसा एक भी वानर 
या भाद्‌ नहीं दिखायी पड़ा जिठको उसने प्राणमात्र अवशेष न कर दिया हो ( अर्थात्‌ जिसके केबल प्राणमात्र . 
ही न बचे हों; बछ) पुरुषार्थ सारा जाता न रह्या हो ) ॥ ४ ॥ हि 

दोौ०--दूस दस. सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर। 
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद वरू घीर॥५०॥ 


“फिर उसने सबको दस-दस वाण मारे, वानर वीर प्रथ्वीपर गिर पड़े | बलवान्‌ और धीर मेघनाद हिंहके 
समान नाद करके गरजने लगा ॥ ५० ॥ 
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£ चौ०-देखि पचनखुत कटक विहाला | कोघदंत जठु घायड काला ॥ 

महासैल एक तुर्त उपारा । अति रिस मेघनांद्‌ पर डारा ॥१॥ 

सारी सेनाको वेहाल ( व्याकुछ ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो खय॑ काल दौड़ा 
आता हो ! उन्हींने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ ल्या और बड़े ही कोघके साथ उसे मेघनादपर 
छोड़ा ॥ १ ॥ 

आवत देखि गयड नस सोदई । रक्ष सारथी तुरणम सब स्रोई ॥ 

चार चार पवार हचुमाना | निकट न आब मस्मु सो जाना ॥२॥ - 

पहाड़को आते देखकर वह आकाशमे उड़ यवा | [ उसके ] रथ, सारथी ओर घोड़े सब नष्ट हो गये 
( चूर-चूर हो गये ) | हनुमानजी उसे वार-वार छलकारते हैं। पर वह निकट नहीं आता) क्योंकि वह उनके 
बलका मर्म जानता था ॥ २ ॥ 

रघुपति सिंकट गयड घननादा । नाना भाँति करेखि दुर्बादा ॥ 

असम सखर्र आयुध सब डारे।| कौतुकही प्रभु काटि निवारे ॥ ३॥ 

[ तब ] मेबनाद भ्रीरधुनाथजीके पाठ गया ओर उसने [ उनके प्रति ] अनेकों प्रकारके दुर्वेचनोंका 
प्रयोग किया | [ फिर ] उसने उनपर अल्न-शत्य तथा और सब हथियार चढाये । प्रभुने खेलमें ही सबको 
काटकर अछग कर दिया ॥ ३ ॥ 

देखि प्रताप भूढ़ खिखिआना । करे छाग माया विधि नाना ॥ 

जिमि कोड करे गठड़ से खेला | डरपावे गदि खबप सपेला ॥४॥ 

श्रीरामजीका प्रताप (सामर्थ्य) देखकर चह मूर्ख छजित हो गया और अनेकों प्रकारकी माया करने लगा। 
जैसे कोई व्यक्ति छोटा-सा साँपका बच्चा हाथमें छेकर गरुड़कों डरावे और उससे खेल करे || ४ | 

दोौ०--जासु अ्रवल साया वसतः सिव विरंचि बड़ छोट। ह 
ताहि दिखावह निसिचर निज साथा सति खोट॥५१॥ 

शिवजी और ब्द्याजीतक वढ़े-छोटे [ सभी ] जिनकी अत्यन्त बलवान मायाके वश हैं; नीचबुद्धि 

निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है | ५१ || 
चो०-नभ चढ़ि वरप विपुर अंगाय | मह्दि ते प्रगट होहिं जलूधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाथ पिसाची । मार घुनि वोल॒हिं नाची ॥१॥ 
आकाशर्मे [ ऊँचे | चढ़कर वह बहुत-से अंगारे वरसाने छगा । प्ृथ्वीसे जलकी धाराएँ प्रकट होने लगीं। 
अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर भारो, काटो? की आवाज करने छगीं ॥ १ ॥ 
पनस पूय दस कच हदाड़ा | चरषइ कवहूँ उपछ यवहु छाड़ा ॥ 
चरांध धघूारे अँधिआरा । 
शक वह कभी तो विष्ठा, पीब, खून, वा और रियो बरवोवा वा. और की हुवे दर क 
० गा घूठ वरताकर ऐशा अँधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं 
कम मल के 
सर सकल कपि ॥ ३ ॥। 
। ञा जप रखे बज माप बाप पाई 
! कि सब वानर मयमीते हो गये हैं ॥] ३॥| 


'॥२७:०६७२०: 


) दर ०१७७७०८३२००७०८७२८८७२०८३४५००७७८७:५०७४२००७-७०७-०१६००:७००६७२०८३2:०७५०७/००७०४७७०७०७-००७७-०७.०७-७/२७५०७८०७.५७.०७.८०७- 


2७.22<%८७२७.०७.०७.८२७, ७७३, 
छ*छ> ७७७७ ६८ ६३८८७२८६२९८७०८७०५७२५६७२०८६०७८००७८०७७०- 


# लंकाकाण्ड *ू ७०७ 
७३५३ ३७१०६६७:८६७८७:८६४७:६६८१८६६७:८६६४:८६६७*<६४०६६४७:८६४४:००७.८०७.०७.०७.८०७.८०२७.८०७,७.७.०७.८०७. २७ ध्त 
पक यान काटी सब माया | जिमि दिनकर हर तिपिर निकाया ॥ ६ 
 कृपादप्टि कि भाछु. विलोंके । भण घ्वछ रन रददहिं न रोके ॥४॥ 
ठब भीरामजीने एक ही वाणसे सारी माया काट डाली) जैसे दूर्य अन्धकारके समूहकों हर लेता 
है | तदनन्तर उन्होंने कृपामरी दृष्टिसे वानर-भालओंकी ओर देखा, [जिससे ] वे ऐसे प्रवछ हो गये कि रणमें 
रोकनेपर भी नहीं रुकते ये ॥ ४ ॥ 


। 
दो०--आयसु सागि राम पहिं अंगदादि कपि साथ । 
लछ्िमिन चले कुद्ध होइ वान सरासन हाथ।॥ ५२।॥ 
श्रीरामनीसे आज्ञा माँगकर, अद्भद आदि वानरोंके साथ ह्ार्थे्मिं घन॒ुष-बाण लिये हुए, भीलक्ष्मणजी 
क्ुद्ध होकर चले ॥ ५२॥ 
चौ०--छत्तज नयन उर वाहु चिसाला । हिमंगिरि निभ तछु कछु एक छाला ॥ 
4 इहाँ. दसानन  छुमट पठाए | नाना असर सख्र गहि धाए॥१॥ 
4 उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं। हिमाचल पर्वतके समान उज्ज्वछ ( गौरवर्ण.) 
इरीर छुछ ललाई लिये हुए है ! इधर रावणने मी बड़े-बड़े योद्धा मेजे, जो अनेकों अज-झत्र लेकर दौड़े ॥|१॥| 
भूखर नस विटपायुध धथारी | धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
मिरे सकल जोरिद्दे सन जोरी | इत उत जय इच्छा नहदिं'थोरी ॥२॥ 
पर्वत, नख और दृक्षरूपी हथियार घारण किये हुए. वानर “श्रीरामचन्द्रजीकी जयः पुकारकर दोौड़े । 
वानर और राक्ष8 सब जोड़ी-से-जोड़ी मिद्ठ गये । इधर ओर उघर दोनों ओर जबकी इच्छा कम न थी 
( अर्थात्‌ प्रबल थी ) ॥ २॥ 
मुठिकन्दह छातन्द्र दातन्द्र काटदिं । कपि ज़यसील मारि पुनि डाटहिं ॥ 
मारु सार ध८्ु धरु धरु भारू | सीस तोरि गह्दे श्रुज्ञा उपारू ॥३॥ 

, बानर उनको दूँसों और लातंसे मारते हैं, दाँतोंसे काटते हैं | विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर 
डॉटते मी हैं | प्मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएँ पकड़कर 
उखाड़ लो? ॥ ३ ॥ 

असि रच पूरि रही नव खंडा | धावहिं ऊहँ तहेँ झंड प्रचंडा॥ 
देखदिं कौतुक नम झुर दुंदा । कबहुँकः विसमय कवझहुँ अनंदा ॥४॥ 
नवों खण्डोंमें ऐसी आवाज मर रही है | प्रचण्ड रुण्ड (घड़) जहाँ-तहाँ दौड़ रहे हैं । आकाशमें देवतागण 
2 बह कौठुक देख रहे हैं । उन्हें कमी खेद होता है और कमी आनन्द | ४ ॥ 
दोौ०--रुघिर गाड़ भरि भरि जम्यों ऊपर धूरि उड़ाह। 
जनु अँगार रासिन्ह पर म्तक धूम रहो छाइ॥ ५३॥ 
खून गड्ढँमें मर-मरकर जम गया है, और उसपर घूछ उड़कर पढ़ रही है | [ वह हृश्यऐसा है] मानो 
अंगारोंके ढेरोपर राख छा रही हो ॥ ५३ ॥ | 
चौ०--घायल_ वीर _ वियजददिं_ केसे | कुछुमित किंखुक के तर जैसे ॥. . 
छछिमन मेघनाद दो जोचा । सिरद्दिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ १॥ . ; 
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घायल वीर कैसे शोमित हैं; जैसे फूले हुए पछासके पेड़ | लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यन्त 
क्रोध करके एक दूसरेसे मिड़ते हैं | १ ॥ । 

. . पकदि एक सकइई नहिं जीती | निसिचर छछ बक करइ अनोीती.॥ 
क्रोयंधव. तब सयड अनंता | भंजेड रथ सारथी तुरंता ॥२॥ , 
एक दूसरेको ( कोई किसीको ) जीत नहीं सकता । राक्षस छल-बछ (माया) और अनीति ( अपर्म ) 

करता है। तब मगवान्‌ अनन्तजी (लक्ष्मणजी ) क्रेचित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला और 
सारथीको ठुकड़े-ठुकढ़े करे दिये ! || २ ॥ | 
नाना विधि प्रहार कर सेषा | राज्उशल भयउ प्रान अवसेषा ॥ 
रावनखुत तिज मन अजुमाना | संकठ भयड हरिद्दि मम पाना ॥३॥ 
हे शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारसे प्रह्र करने . लगे । राक्षतके प्राणमात्र शेष रह गये+ 
रावणपुत्र मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे || ३ ॥ 
घचीरघातिनी छाड़िसि खाँगी | तेज पुंञज रछिमन उर छागी ॥ 
सुख्छा भई सक्ति के छागें। तव चलि गयउ निकट भय त्यागें ॥ ४॥ 


: तब उसने वीरघातिनी शक्ति चछायी । वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजीकी 'छातीमें छगी | शक्तिके छगनेसे 
उन्हें मूच्छां आ गयी । तब. मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया ॥ ४ ॥ 


दो०--मेघनाद सम कोटि स॒त जोंधा रहे _ उठाइ। 
जगदाघार सेष किमि उड़े चलें. खिसिंआह॥ ५४७॥ 
मेघनादके समान सौ करोड़ ( अगणित ) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं | परन्तु जगतके आधार भीशेषनी 
( छक्ष्मणजी ) उनसे कैसे उठते १ तब वे छजाकर चले गये || ५४ ॥ 
चौ०--खुनु गिरिजा  क्रोधानल जासू । जारइ भुवन चारिद्स आख ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही । सेवहिं खुर नर अग जग जाही ॥१॥ 


[ शिवजी कहते हैं-- ] हे गिरिजे ! सुनो, [ प्रत्यकालमें ] जिन (शेषनाग ) के क्रोषकी अम्रि ई 
भुवनोंको तुरंत ही जला डालती है और देवता, बा श- 


हक मनुष्य तथा समस्त चराचर [ जीव ] जिनकी सेवा करते हैं. 
उनको संग्राममें कोन जीत सकता है! ॥ १॥ कम हे | 


यद्द कौतृहल. जानइ. सोई । जापर कृपा राम के होई ॥ 

सध्या भइ फिरि द्वौ चाहनी | छंगे सँंभारन निज निज जनी ॥२॥ 

इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर भीरामजीकी कृपा हो। सुखध्या ए 
लौट पढ़; देनापति अपनी-अपनी सेनाएँ देंभालने कम जद हो । सन्ध्यां होनेपर दोनों ओरकी सेनाएँ 


प्यापक ब्रह्म अजित भुवनेखर | छछिमन कहाँ बूझ करनाकर ॥ 


: पंच छग्रि .डे आयड हलुमाना । अजुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥३॥ , 


। _..« व्यापक) ब्रह्म) अजेय, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान 
) कहो हैं ? तबतक उन्‍हें रणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने पूछा--छक्ष्मण 
;क्‍ पंवतक हनुमान उन्हें ले आये । छोटे भाईको [ इस दशामें ] देखकर प्रभुने बहुत द्वी , 


) दुश्ख माना ॥ ३॥ “ 





हि 
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जामबंत कद चैद. झुपेना | लंकाँ रहद  फो पढई छेना ॥ 
घरि लघु रूप गयड इलुमंता | आनेड भवन' समेत तुरंता ॥४॥ 


जाम्बवानते कहा--छछ्षामें सुपेण वैद्य रहता है; उसे ले आनेके लिये किसको भेजा जाय ! हनुमानजी 
छोटा रूप धरकर गये और सुपेणको उसके घरसमेत तुरंत ही उठा छाये ॥ ४॥ 


दो०--राम पदारविंद सिर नायठ आई सुपेन | 
कहा नाम गिरि ओपधी जाहु पवनसुत लेन ॥५५॥ 

उपेणने आकर भीरामजीके चरणारविन्दोमें सिर नवाया | उसने पर्वत और औषघका नाम बताया; 
[ और कद्दा कि ] दे पवनपुत्र | ओषधि लेने जाओ ॥ ५५॥ 
चौ०--राम चरन सरसिज उर राखी। चला प्रसंजनखुत चछ भाषी ॥ 

उहाँ दूत एक मरमसु जनावा । रावत कालनेमि श॒हदद आवा ॥१॥ 

भीरामजीके चरणकमलोंको दृदयमें रखकर पवनपुत्र इनुमानली अपना वर बख़ानकर ( अर्थात्‌ मैं 
अमी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर ) चले | उधर एक गुतचरने रावणको इस रहस्यकी खबर दी | तव रावण 
कालनेमिके घर आया ॥ १॥ 

दसमुख फटा मरमु तेहिं झुना | पुनि पुनि कालनेमि सिर घुना ॥ 

देखत तुम्दद्दि नगरु जेदिं जारा। ताखु पंथ को रोकन पारा ॥२॥ 

राबणने उसको सारा मर्म (दाल) बतलाया। कालनेमिने सुना और वार-वार घिर पीटा (खेद प्रकट किया) | 
डिसने कद्द--]] ठ॒ग्दारे देखते-देखते जिधने नगर जछा डाला; उसका मार्ग कौन रोक सकता है ! ॥ २॥ 

भजि रघुपति करू द्वित आपना | छाँड्हु नाथ मसुपा जद्पना ॥ 

नील कंज तबु खुंदर स्थामा | हृदय राखु लोचनामिरामा ॥३॥ 

श्रीरचुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो | हे नाथ ! झूठी बकवाद छोड़ दो | नेज्रोको 
आनन्द देनेवाले नीलकमलके समान सुन्दर ध्याम शरीरको अपने द्वदयमें रक्खों ॥ ३ ॥ 

में तें भोर मूढ़ता त्यागू। मद्दा मोह निसि खूतत जागू॥ 

काल घ्याल कर भच्छक जोई । सपनेहँँ समर कि जीतिआ सोई ॥४॥ 


मैं-तू ( भेद-भाव ) और ममतारूपी मूढ़ताकों त्याग दो | महामोह ( अशान ) रूपी रात्रिमें से रहे 
हो, ठो जाग उठो | जो कालरूपी रर्पका भी भक्षक है, कहीं स्म्ममें भी वह रणमें जीता जा सकता है ! ॥४॥ 


दोौ०--सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह बिचार। 
राम दूत कर मरों वरु यह खल रत मल भार॥ ५६ ।॥ 
उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ । तब कालनेमिने मनमें विचार किया कि [श्सके 
न लक भीरामजीके दूतके हाथसे दी मरूँ तो अच्छा है।यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत 
॥ ५६ ॥ 
चौ०--अंख कद्दि चछा रचिखि मय माया | सर मंदिर वर वाग बनाया ॥ 
मास्तखुत देखा छुम आश्रम । मुनिद्दि वूझ्ि जल पियों जाइ अम ॥१॥ 





है # नमामि राम रघुवंदनाथम हक 


| 


वह मन-ही-मन ऐसा कहकर चछा और उसने मार्गम माया रची । ताछाब) मन्दिर 'और सुन्दर वाग 
बनाया । हनुमानजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि मुनिसे पूछकर जल पी दूँ; जिससे थकावट दूर हो जाव॥ १॥ 
राउस फपट -वेष तहँ सोहा । मायापति दूतद्दि चद्द मोदहा ॥ 
जाइ पवनखुत . नायड माथा । छाग सो कहै राम ग्रुन गाथा ॥२॥ 
राक्षस वहाँ कपट [से मुनि ] का वेष वनाये विराजमान था। वह मूर्ख अपनी मायासे मायापतिके दूतको मोहित 
करना चाहता था, मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक नवाया । वह श्रीरामजीके गुर्णोकी कथा कहने लगा ॥ २॥ 
होंत महा .रन॑ रावन रामहिं । जितिहहिं राम न संसय या महिं ॥ 
हहाँ भँ -में देखजँ भाई। ग्यानदष्टि चछ मोद्दि अधिकाई ॥३॥ 
[ वह वोछा--] रावण और राममें महान्‌ युद्ध हो रहा है। रामजी जीतेंगे, इसमें सन्देह नहीं है । हे 
माई ! मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ । मुझे शानदृष्टिका बहुत वड़ा बल है ॥ ३ ॥ 
. माया जल तेहिं दीन्‍्ह कमंडल । कह कपि नहिं अधघाड़ें थोरें जल # 
सर मजन करि आतुर आवहु । दिच्छा देडें ग्यान जेहिं पावहु.॥४॥ 
हनुमानजीने उससे जल माँगा, तो उसने कमण्डलु दे दिया | हनुमानजीने कहा--थोड़े जल्से मैं तृत 


होनेका | तब वह वोछा--ताछावमें ज्ञान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ; जिससे तुम 
शान प्राप्त करो ॥ ४॥ 


दो०--सर पैठत कपि पद गहा भकरीं तब अकुलान | ॥ 
सारी सो घरि दिव्य तु चली गगन चढ़ि जान॥५७॥ - - - 
तालाबमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुछाकर उसी समय हनुमान्‌जीका पैर पकड़ लिया | हनुमानजीने 
उसे मार डाछा | तव वह दिव्य देह घारण करके विमानपर चढ़कर आकाझको चली || ५७ || 
चो?--कपि तव द्रस भइड निष्पापा | मिटा तात भुनिवर कर सापा ॥ 
मुनि न होइ यह निसिचर घोरा | मानहु सत्य चचन कपि मोरा.॥१॥ 
[ उसने कहा---] हे वानर ! मैं तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी । है तात | श्रेष्ठ मुनिका शाप मिट 
गया | हे कपि ! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो ॥ १॥ 
. अख कद्दि गई अपछरा जवबहीं । निस्िचर निकट गयड कपि तबहीं ॥ 
* कह कपि मुनि गुर्छिना लेह | पाछे हमद्दि मंत्र तुम्द. देह ॥२॥ 
ऐड़ा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी, त्यों ही हनुमानजी निशाचरके पास गये | हनुमानजीने कहा-- 
है मुनि | पहले गुरुदक्षिणा छे छीजिये | पीछे आप मुझे मन्त्र दीजियेगा ॥]२॥ के 
सिर . रुंगूर लपेटि पछारा | निज तल्ु॒प्रगठेसि मरती बारा-॥ 
राम राम कहि छाड़ेसि प्राना। झुनि मन दरषि चलेउ इनुमाना ॥ ३॥ 
ैतुमानजीने उसके सिरको पूँडमें लपेटकर उसे पछाड़ दिया | मरते समय उसने अपना ( रांक्षसी ) 


शरीर प्रकट किया | उसने रामे-राम कहकर प्राण छोड़े 
। यह ( उसके 
ईशुमानजी मनमें इपिंत होकर चले ॥| ३ ॥| की मम अल काजल 
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कपिपद्‌ गहा मकरीं तव अकुछान | 


सर पैंठत कपि 


मारी सो धघरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥ 


ल्‍ 
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देखा सेल न औषपषध चोन्दा। सदसा कपि उपारि गिरि ढीन्‍्दा ॥ 

गदि गिरि निसि नभ घावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ।॥ ४॥ 

उन्होंने पर्वतकों देखा, पर औपध न पहचान सके । तब हनुमानजीने एकदमसे प॑तकों ही उखाड़ 
लिया । पव॑त लेकर हनुमानजी रातदहीमें आकाशमार्गसे दौड़ चछे और अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥ ४ ॥ 

दो०--देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अलुमानि। 
विज्ठु फर सायक मारेठ चाप श्रवत रूगि तानि॥५८॥ 

भरतजीने आकाझमें अत्यन्त विशाल खरूप देखा, तब मनमें अनुमान किया कि यह कोई राक्षसहै। 
उन्होंने कानतक घनुषको खींचकर विना फलका एक वाण मारा ॥ ५८॥ 
चौ०--परेड मुझ्छि मद्दि छागत साथक। खुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 

सुनि प्रिय वचन भरत तब चाए। फपि समीप अति आतुर आए ॥१॥. 

वाण लगते ही हनुमानजी (राम, राम; रघुपतिः का उच्चारण करते हुए मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़े | प्रिय वचन ( रामनाम ) सुनकर भरतजी उठकर दौड़े और बड़ी उतावलीसे इनुमान्‌जीके पास आये ॥ १॥ 

विकल विलोकि कीस उर छावा। जागत नहिं बहु भाँति जगावा॥ 

सुत्र मछोन मन भसए दुखारी | कदत घचन भरि लोचन थारी॥२॥ 

हनुमानजीको व्याकुल देखकर उन्होंने दृदयत्रे लगा लिया | बहुत तरहसे जगाया; पर वे जागते न ये! 
तब मरतजीका मुख उदास हो गया । वे मनमें बड़े दुखी हुए; और नेत्रोंमें [ विधादके आँसुओका ] जछू- 
भरकर ये वचन बोले--॥ २॥ 

जेहिं विधि राम विमुख मोददि कोन्‍्हा । तेहिं पुनि यद्द दारुन दुख दीन्‍्दा॥ 

जो मोरे मन वच अरू काया। प्रीति राम पद्‌ कमर अमाया ॥ ३े॥| 


जित विधाताने मुझे श्रीरामसे विमुख किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख भी दिया। यदि मन; 
वचन ओर दारीरसे भ्रीरामजीके चरणकमलो्म मेरा निष्कपट प्रेम हो) ॥ ३ ॥ 


तो फपि होड विगत श्रम खूला।जौं मो पर रघुपति अलछुछूछा ॥ 
खुनत घचन उठि बैठ कपीसा। कद्दि जय जयति कोसछाघीसा ॥ ४॥ 


और यदि भरीरघुनायजी मुझपर प्रसत्न हों तो यह वानर थकावट और पीड़ासे रहित हो जाय | यह 
वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी “कोसलछपति श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जय हो? कहते हुए उठ बैठे ॥४॥ 


सो०--लीन्द कपिहि उर लाइ पुलक्ित तनु लोचन सजल। , 
प्रीति न हृदयें समाह सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥ ५९॥ 
भरतजीने वानर ( हनुमानजी ) को दवृदयसे छगा लिया; उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमें 
[ आनन्द तथा प्रेमके ऑसुओंका ] जल भर आया। रघुकुलतिकक भ्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके 
दवृदयमें प्रीति समाती न थी ॥ ५९ ॥ 
चौ०--तात कुसछ फहु खुखनिधान की। सहित अनुज अरु मांतु जानकी॥ 
कपि सब चरित समास बखाने। भए दुखो मन महूँ पछिताने ॥१॥ 
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( 


[ भरतजी बोले--] हे तात | छोटे माई छक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुखनिधान श्रीरामजीकी 
कुशल कहो | वानर (हनुमानजी ) ने संक्षेपमं सत कथा कह्दी | सुनकर भरतजी इुखी हुए. और मनमें 
पछताने लगे ॥ १॥ हु ५ 

अहद दैव में कव जग जायडेँ। प्रभु के एकहु काज न आयडें॥ 


' ज्ञानि कुअवसद मन घरि धीरा।पुनि कपि सन वोके वलवीरा॥२॥ 

हा दैव | मैं जगत्में क्यों जन्मा १ प्रभुके एक मी काम न आया । फिर कुअवसर ( विपरीत समय) 
जानकर मनमें धीरज धरकर बलवीर भरतजी इनुमानजीसे बोले--॥ २ ॥ 

तात गहरु होइद्वि तोहि जाता। काजु. नसाइद्दि दोत प्रभाता॥ 

चढ़ू मम सायक सेल समेता | पठवों तोहि जहँ. हृपानिकेता ॥ ३॥ 


हे तात | त॒मको जानेमें देर होगी । और सबैरा होते ही काम विगड़ जायगा | [ अतः ] छुम पंवेत- | 
सहित मेरे वाणपर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपाके घाम श्रीरामजी हैं ॥| ३ | ट 


छुनि कपि मत उपजा अभिमाना | मोरें भार चलिद्दे किमि बानो॥ 
राम प्रभाव विचारि- वबहोरी। वंदि चरन कद्द कपि कर जोरी॥४॥ 


भरतजीकी यह वात सुनकर [ एक वार तो-] हनुमानजीके मनमें अमिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे 9 
बोझसे वाण कैसे चलेगा ! [ किन्तु ] फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार करके वे भरतजीके चरणोंकी , 


वन्दना करके हाथ जोड़कर वोढे--]] ४॥ 
दोौ०--तब ग्रताप उर राखि ग्रद्ध जैहडे नाथ तुरंत । ह 
अस कहि आयसु पाह पद वंदि चलेठ हनुमंत ॥६० (क)॥ 


है नाय ! हे प्रमो! मैं आपका प्रताप दृदयमें रखकर तुरंत चछा जाऊँगा | ऐसा कहकर आज्ञा पाकर / 


ओर भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हनुमानजी चले ॥ ६० (क)॥ 
भरत बाहु बल सील शुन प्रश्ध॒ पद श्रीति अपार | 


सन महुँ जात सराहत पुनि. पुनि पवनकुमार ॥ ६० (ख)॥ 
. भरतजीके वाहुबछ) शीछ ( सुन्दर खमाव )) शुण और प्रझुके चरणोंमें अपार प्रेमकी मन-ही-मन 
चारवार ठराहना करते हुए मारुति भ्रीहनुमानजी चले जा रहे हैं || ६० (ख)॥ 


चौ*--उहाँ राम लछठिमनदि निद्दारी । वोडें धचन मनुज अनुसार ॥ 
अघे राति गइ कपि नदिं आयड।राम उठाइ अनुज उर छायड ॥१॥ 


वहाँ लक्ष्मणजीको देखकर भ्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार ( समान ) वचन बोले--आघी रात 


चीत चुकी, इनुमान्‌ नहीं आये। यह कहकर भीरामजीने छोटे भाई छक्ष्मणजीको उठाकर दवृदयसे छगा लिया ॥ १॥ 


कम लि इंलित देख मोद्ि काऊ। वंधु सदा तव सदुलः खुमाऊ॥ 
मम द्वित छागि तजेहु पितु माता। सद्देह दिपिन ॥ 
[और वोढे-..] हे भाई ! देह दिपिन दहिम आतप वाता॥२॥ 


था। मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया और बनमें जाड़ा; गरमी और हवा सब 


सहन किया ॥ २॥| 
8 


9209 “6 >> अर «०. 


तुम मुझे कमी दुखी नहीं देख सकते ये | तुम्हारा खमाव सदासे ही ( 





३६ ] बोन्व]ु.... ह 
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# लछेंकाकाण्ड # ह है छज्र्३ 
के 
सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न खुनि मम बच विकलाई ॥ 
जौ जनतेडें वन वंघु बिछोट्ट । पिता चचन मनतेडेँं- नहिं ओह ॥ £॥ 
हे भाई ! वह प्रेम अब कहाँ है ! मेरे व्याकुल्तापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं १ यदि मैं जानता 
वनमें भाईका विछोह होगा तो मैं पिताका वचन [ जिसका मानना मेरे लिये परम कतैन्य था ] उसे भी न 
समानता ॥] हे ॥ 


झुत वित नारि भवन परिवार | हों जाहिं जग वारहिं चारा॥ « 
अखस विचारि जियेँ जागहु ताता | मिलइ न जगत सहोद्र आता ॥ छा 
पुत्र, धन र्री; घर और परिवार, ये जगत्‌में वार-वार होते और जाते हैं | परन्तु जगतमें संहोदर 
भाई बार-बार नहीं मिलता । दृदयमें ऐसा विचारकर हे तात ! जागो ॥ ४ ॥ की: 
जथा पंख विधु खग अति दीना | मनि विज्ञु फनि करिवर कर हीना ॥ः 
अस मम जिवन वंघु बितु तोही | जाँ जड़ देव जिआये मोदी ॥५॥ 
जैसे पंख विना पक्षी, मणि विना सर्प और सूँड़ विना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन हो जाते हैं, हे भाई ! 
यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रक्खे तो तुम्हारे विना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा ॥ ५ ॥ 
जैदर्ड अवध कौन मुटु , छाई । नारिं हेतु प्रिय भाइ “गँचाई ॥ 
वरू अपजस खददतेडँँ जग माहीं | नारि द्वानि विसेष: छति नाहीं ॥“६॥ 
ज्ञौके लिये प्यारे माईको खोकर) मैं कौन-सा मुँह लेकर अवघ जाऊँगा १ मैं जगत्‌में वदनामी भले ही 
सह लेता ( कि राममें कुछ भी वीरता नहीं है जो जीको खो बैठे )। जीकी द्वानिसे [इस हानिको देखते] कोई 
विशेष क्षति नहीं थी [| ६ ॥ 
अब अपलोकु सोकु छुत तोरा । सद्दिद्दि निद्धर . कठोर: उर मोरा ॥ 
निज जननी के एक कुमाय | तात - ता तुम प्रान अघारा ॥७॥ 
अब तो हे पुत्र ] मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा | 
है तात ! तुम अपनी माताके एक ही पुत्र और उसके प्राणांघारं हो ॥ ७.) " 
सॉपिसि मोदहि तुम्दद्दि गदि पानी | सब बिथि खुखद परम द्वित जानी ॥ 
उतर काह दैहडें तेदि जाई | उठि कित मोदि सिखावहु भाई ॥८॥ - 
सब प्रकारसे सुख देनेवाछा और परम-हितकारी जानकर उन्होंने ठु्म्हें हाथ पृकड़कर मुझे सोंपा था । 
मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूँगा १ हे भाई ! तुम उठकर मुझे सिखाते ( समझाते ) क्यों नहीं १ ॥-८ ॥ 
बहु विधि सोचत सोच विमोचन । स्रवत सहिल राजिव दुझछे छोचन ॥ । 
उम्रा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत-कृपार देखाई ॥९॥ 
सोचसे छुड़ानेवाले भ्रीरामजी वहुत प्रकारसे सोच कर.रहे हैं। उनके कमलकी पंखुड़ीके समान -नेत्रोंसे 
[विषादके आँसुओंका] जछ वह रह्य है। [ शिवजी कहते हैं --]] हे उमा ! भ्ीरघुनाथजी एक (अद्वितीय) और 
अखण्ड (वियोगरहित) हैं | भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवानने [लीला करके ] भनुष्यकी दशा दिखलायी है ॥९॥ ल्‍ 
(.3| 


सो०--अद्चु अलाप“सुनि कान विकल- भए बानर. निकर । 
आई गयउ हलुसान जिमि: करुंना महँ बीर रस ॥६१॥ 
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4 प्रभुके [ छीलाके लिये किये गये | प्रछपको कार्नोंसे सुनकर वानरोंके समूह व्याकुछ हो गये | 
[ इतनेमें ही ] हनुमादजी आ गये) जैसे करुणरस [ के प्रसंग ] में वीररस [ का प्रसंग | आ गया हो ॥६१॥| 
चौ०--हरपि राम भेटेड. इचुमाना । अत्ति कृतग्य प्रभु परम खुजाना ॥ 
तुर्त चैद तव कीन्हि उपाई | उठि _ बैठ लक्तिमन हरपाई ॥ १॥ 
शरीरामजी हर्पित होकर हनुमानजीसे गछे रगकर मिले | प्रभु परम सुजान ( चतुर ) और अत्यन्त ही 
कतत्ञ हैं | तब वैद्य ( स॒पेण ) ने ठुरंत उपाय किया) [ जिससे ]] लक्ष्मणजी हर्पित होकर उठ बैठे ॥ १ ॥ 
हृदय छाइ प्रभ्चु॒ . भेटेड आता | हरपे सकरू भाहझु कपि ब्राता ॥ 
कपि पुनि चेद तहाँ पहुँचावा । जेद्दि विधि तवहिं ताहि छइ आबचा ॥२॥ 


यह चृत्तात द्सानन  छुनेऊ । अति विपाद पुनि पुनि सिर चुनेऊ ॥ 
व्याकुल कुंभकरन पहिं आवा | विविध जतन करि ताहि जगावा ॥ ४३॥ 


यह समाचार जब रावणने सुना; तव उसने अत्यन्त विपादसे बार-बार सिर पीटा । वह व्याकुछ 
होकर कुम्मकर्णके पास गया, और बहुत-से उपाय करके उसने उत्कों जगाया || ३ ॥ 


जागा निसिचर देखिभ केसा । मानहूँ काछु देह घरि वैसा ॥ 

कुमकरन बूझा कह भाईै। काहे तव मुख रहे खुखाई ॥४॥ 

कुम्मकर्ण जगा ( उठ वैठा ) | वह कैसा दिखायी देता है मानो खय॑ काल ही शरीर धारण करके 
वेठा हो । झुम्भकर्णने पूछा--हे भाई | कहो तो त॒म्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं ! || ४॥ 

कथा कही सच तेहिं अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 

तात कपिन्दर सव निसिचर मारे | महा महा जोधा.संघारे ॥५॥ 


उस अभिमानी ( रावण ) ने उससे, जिस प्रकारसे वह सीताको हर छाया था [ तबसे अबतककी ] 
सारी कथा कही। [ फिर कहा--- ] हे तात ! वानरोंने सब राक्षस मार डाले | बड़े-बड़े योद्धाओंका 


अपर महोदर आदिक वीरा | परे समर महि सथ रनचीरा ॥ ९॥ 


हुर्मु, देवशत्रु ( देवान्तक )) मनुष्यमक्षक ( नरान्तक ) भारी योद्धा अतिकाय और अकम्पन; 
तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणघीर वीर रणभूमिमे मारे गये || ६ ॥| 


दो०--सुनि. दसकंधर वचन तथ्‌ कुंभकरन बिलखान | . 


जगदंवा हरि आनि अब सठ चाहत कर्यान॥ ६२॥ 


[ प्रभु भाईको हृदयसे छगाकर मिले । भादू और वानरोंके समूह सब इर्पित हो गये | फिर हनुमानजीने 
वैद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार ( पहले ) उसे लछे आये थे | २॥ 
| तब रावणके वचन सुनकर कुम्मकर्ण विछकर (दुखी होकर) वोछा--अरे मूर्ख'| जगजननी जानकीको 


) कक अब तू कल्याण चाहता है १ || ६२ || 
; ०--भर न कीन्ह तेँ निसिचर नाहा। अब मोद्दि आइ जगाएद्दि काहा ॥ 
3. ३ 


भी उंहार कर डाला ॥ ५॥ ह 
« डुसुंब खुररिपु मुज जहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी ॥ 

ह तात त्यागि अम्रिमाना | भजहु राम होइहि कंल्याना ॥१॥ 
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है रात्वयराज ! तूने अच्छा नहीं किया | अब आकर मुझे क्या जगाया ? हे तात | अब भी अमिमान (4 
छोड़कर श्रीरामजीको भजो ठो कल्याण होगा ॥ १ ॥ 
हैं दससीस मनुज रघुनायक | जाके हनूमान से पायक ॥ ४ 
अदृद वंघु तें कीन्दहि खोटाई | प्रथमहिं मोहि न छुनाएदि आई ॥२॥ 


६ 
है रावण ! जिनके हनुमान:सरीखे सेवक हैं, वे श्रीरघुनाथजी क्‍या मनुष्य हैं ? हाय माई ! तूने बुरा 
किया; जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया ॥ २॥ 
कीन्द्रेह प्रसु विरोध तेद्दि देवक | सिव विरंचि खुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोदधि ग्यान जो कहा | कहतेडें तोहि समय निरवहा ॥ ३॥ 
र्फ 


हे स्वामी ! ठुमने उस परम देवताका विरोध किया जिसके शिव) ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं| नारद 
मुनिने मुझे जो शान कहां था; वह में तुझसे कहता; पर अब तो समय जाता रहा ॥ ३॥ 

अब भरि अंक भेंडु मोहि भाई | छोचन खुफलर करों में जाई॥ 

स्याम गात सरसीरुह लोचन । देखीं जाइ ताप त्रय मोचन ॥ ४॥ 

है भाई ! अब तो [ अन्तिम वार ] अँकवार भरकर मुझसे मिल ले | में जाकर अपने नेन्न सफल 
करूँ | तीनों तापोंको छुड़ानेवाले श्यामशरीर, कमलनेत्र श्रीरामनीके जाकर दर्शन करूँ || ४ ॥ 

दो०--राम रूप शुन सुमिरत मगन भयठ छने एक | 
रावन मागेठ कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ ९२३ |एु ट्दलर 

«. औरामचन्द्रजीके रूप और गुर्णोकी स्मरण करके बह एक क्षणके लिये प्रेममें मम्न हो गया | फिर रावणसे 
करोड़ों घढ़े मदिरा और अनेकों मैंसे मैंगवाये ॥ ६३ ॥ 
चौो०--महिषप खाइ करि मद्रि पाना | गर्जा चज्जाघात  समाना ॥ 

कुमकरन  हुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥१॥ 

मैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात ( बिजली गिरने ) के समान गरजा | मदसे चूर) रणके 
उत्साइसे पूर्ण कुम्मकर्ण किछा छोड़कर चला । सेना भी साथ नहीं ली ॥ १॥ 

देखि विभीपनु आगे आयउ । परेड चरन निज नाम खुनायउ ॥ 

अनुज उठाइ छदय तेदहि छायो । रघुपति भक्त जानि मन भायों ॥२॥ 

उसे देखकर विभीपण आगे आये और उसके चरणोंपर गिरकर अपना नाम सुनाया | छोटे माईको 
उठाकर उसने द्वदयसे छगा लिया । और भीरघुनाथजीका भक्त जानकर वे उसके मनको प्रिय छगे || २॥ 

तात छात रावन भमोहि मारा | कहत परम हित मंत्र विचारा ॥ 

तेद्धिं गलानि रघुपति पहद्धिं आयडें | देखि दीन प्रश्ु के मन भायडें ॥ ३॥ 

[ विमीपणने कह्दा--] हे तात ! परम हितकर सलाइ एवं विचार कहनेपर रावणने मुझे लात मारी | 
उसी ग्लानिके मारे में श्रीरचुनाथजीके पास चछा आया। दीन देखकर प्रभुके मनको मैं [ वहुत ] प्रिय छगा ॥३॥ 

सुछचु खुत भयउ कालवस रावन । सो कि मान अब परम खिखावन ॥ 

;; 


घन्य धन्य तें धन्य विभीपन | भयहु तात निसिचर कुछ भूषन ॥ ४॥ 
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[ कुम्भकर्णने कहा--] हे पुत्र | सुन) रावण तो काछके वश दो गया है ( उसके सिर॒पर झुत्यु नाच - ै 
रही है ) | वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है ! हे विभीषण | तू धन्य है; धन्य है; घन्य है। दे तात ! तू. ( 


राक्षतकुलकां भूषण हो गया ॥ ४ ॥ 
बंधु बंस ते कीन्ह उजागर | भजेहु राम सोमा खुख सागर ॥५॥ 


हे भाई [ तूने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया; जो शोभा और सुखके समुद्र भीरामजीकी मजा॥५॥ 
दोौ०--बचन कर्म मन कपट तनि भजेहु राम रनधीर | 

जाहु न निज पर सूझ मोहि भयठें कालबस बीर॥ ६४॥ 
मन) वचन और क्मसे कपट छोड़कर रणघीर भ्रीरामजीका भजन करना । हे भाई ! मैं काल (मृत्यु) 
के वश हो गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सूझता; इसलिये अब तुम जाओ ॥ ६४ ॥ 
चौ०--बंधु बचन खुनि चछा विभीषन | आयड जहेँ जैलोक विभूषन ॥ 
नाथ भूधघराकार सरीरा । कुसकरन आवचत रनधीरा ॥ १॥ 
भाईके वचन सुनकर विभीषण छोट गये और वहाँ आये जहाँ न्रिछोकीके भूषण भ्रीरामजी ये । 
[ बिभीषणने कहा--]] हे नाथ ! पर्बतके समान [ विज्ञाल ] देहवाल्य रणधीर कुम्मकर्ण आ रहा है॥ १ ॥ 
एतना कपिन्द सुना जब काना । किलकिछाइ  धांप चलवाना ॥# 
लिए. उठाइ विटप अरु भूधर | कटकटाइ डारहिं ता ऊपर ॥२॥ ५ 
वानरोने जब कांनोंसे इतना सुना; तब वे बलवान्‌ किछकिलाकर ( हर्षध्वनि करके ) दौढ़े | इक्ष और ४ 
पर्वत [ उखाड़कर ] उठा लिये और [ ऋ्ेषसे ] दाँत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डोढने छगे ॥२॥ ४ 
कोटि कोटि गिरि सिखर शहारा | करहिं भारु कपि एक एक चारा ॥ 
सुस्यो न मजु तलु टस्यो न टाख्यो । जिमि गज अर्क फलनि को मास्यो ॥ ३ ॥ , 
रीछ-वानर एक-एक वारतें ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रह्मर करते हैं | परन्तु इससे न तो ९ 
उसका भन ही सुड़ा ( विचलित हुआ ) और न शरीर ही टाले टछा; जैसे मदारके फछोंकी मारते हाथीपर ॥ 
कुछ भी असर नहीं होता | ॥ ३॥ | 
तब माठतछुत झुठिका इहन्यों। परथों धरनि ब्याकुछ सिर धुन्यो ॥ 
पुनि उठि तेहिं भारेड हसुमंता । घुर्मित भूतल परेड तुरंता ॥ ४॥ 
तब हनुमानजीने उसे एक घूँसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़ा और सिर पीटने १ 
लगा | फिर उठकर हनुमानजीको मारा ! वे चक्कर खाकर तुरंत ही प्रथ्वीपर गिर पढ़े ॥ ४ ॥ 
पुनि न नील॒हि अवनि पछारेसि । जहँ तहूँ पटकि पटकि भट डारेसि ॥ 
चली चलीमुख्ख सेन पराई | अति भय चखित न कोड समुद्दार ॥५॥ 
फिर उसने नढ-नीलको प्रथ्वीपर पछाड़ दिया | और दूसरे योदाओंको भी जहाँ-तहाँ पटक-पटककर 9? 
डाह दिया । बानरसेना भाग चचछी । सब अत्यन्त भयमीत हो गये, कोई सामने नहीं आता ॥५॥ ' 
दोौ०--अंगदादि कपि सुरुछित करि समेत सुग्रीब | 

फल दाबि कपिराज कहुँ चछा अमित बढ सींव॥ ६५॥ 


उग्रीवतमेत अज्ञदादि वानरोंको मूच्छित करके फिर ग्रेमा 
उप्नीवको कॉखमें दावकर चछा || ६५ || 'क फिर वह अपरिमित बछकी सीमा कुम्भकर्ण वानरराज 
* +( ४९६७७ 
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चो०--उम्ा करत रघुपति नरलीला । खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 

भुकुटि भंग जो कालहदि खाई । तादहि कि सोहर ऐलि लराई ॥१॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! भीरघुनाथजी वैसे ही नरलीछा कर रहे हैं जैसे गरुड़ स्पोके 
समूहमें मिलकर खेलता हो । जो भौंहके इशारेमात्रसे ( विना परिश्रमके ) कालको भी खा जाता है, उसे कहीं 
ऐसी लड़ाई शोभा देती है ! ॥ १॥ 
जग पावनि फौोरति विस्तरिहृद्दिं । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिदृहिं ॥ 
सुर्छा गई मारुतखुत जागा। झुप्नमीचद्धि तव खोजन छागा ॥२॥ 
भगवान्‌ [ इधके द्वारा ] जगत्‌को पविन्न करनेवाली वह कीति फेलायेंगे जिसे गा-गाकर मनुष्य 
भवसागरतसे तर जायेंगे । मूर्च्छ जाती रही) तव मारुति हनुमानजी जागे और फिर वे सुग्रीवको खोजने छंगे ॥२॥ 
सुत्रोचहु के मुरछछा चीती । निदुकि गयउ तेहि स्तक प्रतीती ॥ 
फांटेसि दसन नाखिका काना । गरज़ि अकास चलेउ तेहिं जाना ॥३॥ 
सुप्रीवकी भी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे [मुर्दे-से होकर] खिसक गये (काँखसे नीचे गिर पढ़े) | कुम्मकर्णने 
उनको मृतक जाना । उन्होंने कुम्मकर्णके नाक-कान दॉतेंसि कांट लिये और फिर गरजकर आकाशकी 
ओर चले) तब कुम्मकर्णने जाना ॥ रे ॥ 

गद्देड चरन गहि भूमि पछारा । अति छाघवेँ उठि पुनि ठेहि मारा ॥ 

पुनि आयड प्रभु॒पहिं बलवाना | जयति जयति जय कृपानिधाना ॥४॥ 

उसने सुप्रीवका पैर पकड़कर उनको प्ृथ्वीपर पछाड़ दिया । फिर सुप्रीवने बढ़ी फुर्तीसे उठकर उसको 
मारा | और तब बलवान स॒ग्रीव प्रभुके पास आये और बोले--कृपानिघान प्रभुुकी जय हो, जय हो, जय हो ॥४॥ 

नाक फान कांटे जियें जानी । फिर क्रोध करि भइ मन ग्छानी ॥ 

सद्दज़ भीम पुनि विज्ञ श्रुति नासा | देखत कपि दुरू उपजी चासा ॥५॥ 

नाक-कान कांटे गये; ऐसा मनमें जानकर बढ़ी ग्लानि हुई। और वह क्रोध करके छौटा। एक 
तो बद खमाव (आकृति) से ही मयक्कर था और फिर विना नाक-कानका होनेसे और भी भयानक हो गया | उसे 
देखते ही वानरोॉंकी सेनामें भय उत्पन्न हो गया ॥ ५॥ 

दो०--जय जय जय रघुबंसमनि धाए कपि दे हृह। 
एकहि वार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरूु जूह॥ ६६ ॥ 


साथ उसपर पहाड़ और दृक्षोंके समूह छोड़े ॥ ६६ ॥ 
चौ०--कुंमकरन रन रंग विरुद्धा | सन्मुख चला काल जज छुद्धा ॥ 
कोटि कोटि कपि घरि घरि खाई । जज्ठु ठीड़ी गिरि गशुद्दों समाई ॥ १॥ 
रणके उत्साहमें कुम्मकर्ण विरुद्ध होकर [ उनके, सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ 
रहा हो। वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक साथ पकड़-पकड़कर खाने छगा | [ वे उसके मुँहमें इस तरह घुसने 
लगे ] मानो पर्वतकी गुफामें टिट्डियाँ समा रही हों ॥ १ ॥ 
फोटिन्द गहि सरीर सन मर्दां । फोटिन्द मीजि मिलूव मद्दि गर्दा ॥ 


८रुवंशमणिकी जय हो) जय हो) जय हो)? ऐसा धुकारकर वानर हूह करके दौढ़े और सबने एक ही_ 


मुख नासा अवनन्दि कीं वादा | निसरि पराहिं भाझु कपि ठाटा ॥२॥ ) | 
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हुए गा (चिछा ) रहे हैं 
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करोड़ों (वानरों ) को पकड़कर उसने शरीरसे मसछ डाला । करोड़ोंकों हा्थोंसे मछकर प्रथ्वीकी धूलमें 
मिला दिया | का गये हुए.] माद और वानरोंके ठट्ट-के-ठट्ट उसके मुख, नाक और कानोंकी राइसे 
निकल-निकल्कर भाग रहे हैं || २ ॥ 

रन मद मच निसाचर दूर्पा | विख असिहि जलु एहि विधि अपो ॥ 

झुरे छुमट सब फिरहें न फेरे | सम न नयन खसुनहिं नहीं टेरे ॥३॥ 

रणके मदसें मत्त राक्षस कुम्मकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ, मानो विधाताने उसको सारा विश्व अर्पण 


. कर दिया हो; और उसे वह आस कर जायगा । सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे छौठाये भी नहीं छोटते | आँखंसे 


उन्हें चूझ नहीं पड़ता और पुकारनेसे सुनते नहीं | ॥ ३ ॥ 
कुंभकरमन कपि फौज विडारी | खुनि चाई रजनीचर चारी ॥ 
देखी राम बिक कटकाई । रिपु अनीक नाना विधि आई ॥४॥ 
कुम्मकर्णने वानरसेनाको तितर-बितर कर दिया | यद्द सुनकर राक्षस-सेना भी दौढ़ी | श्रीरामचन्द्रजीने 
देखा कि अपनी सेना व्याकुछ है और झलन्रुकी नाना प्रकारकी सेना आ गयी है ॥ ४ | 
दो०--सुन्न॒ सुग्रीव विभीषन अनुज सँमारेहु सैन | 
में देख खल वक्त दलहि बोले _ रानिवनेन ॥ ६७॥ 
तव कम्लनयन भीरामजी वोढे--हे सुग्रीव | हे विमीषण ! और हे लक्ष्मण ! सुनो, तुम सेनाको 
सेंभालंना । मैं इस दुष्टके व और सेनाको देखता हूँ || ६७ || |] 
चौ०-कर सारंग साजि कटि भाथा | अरि दल दुलत चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्दि प्रभु चुप दँकोरा । रिपु दछ वचिर भयड खुनि सोरा ॥१॥ 
हायमें शांघनुष ओर कमरमें तरकस सजकर भरीरघुनाथजी शजुसेनाको दलन करने चढे। 
प्रशुने पहले तो धनुषका ठंकार किया; जिसकी मयानक आवाज सुनते ही शनुदल बहरा हो गया ॥ १ ॥ 
सत्यसंच छाॉँडे सर छरूच्छा | कालसर्प जछु चले सपच्छा ॥ 
जहे तह चले बिपुल नाराचा | छंगे कदन भट विकट पिसाचा ॥२॥ 
फिर सत्यप्रतित् भीरामजीने एक छाख वाण छोड़े । वे ऐसे चले मानो पंखवाले काल-सर्प चले हों। 
जहा-तहां बहुत-से वाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे ॥२॥ 
फटदिं चरन डर सिर शुजद्‌डा । चहुतक चीर होहि सत खंडा ॥ 
के घुर्मि घायल - महि परहदी | उठि खंभारि खुमट पुनि लरहीं ॥३॥ 
उन चरण, छाती, ठिर और भुजदण्ड कट । बहुत: -से ह 
घायल चकर खा-खाकर पृथ्वीपर पढ़ रहे हैं। उत्तम हक के सैंमलकर का लक, न 
गत चान जलूद जिमि गराजदिं। चहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥ 
2५ किक ० बिलु धाचहिं | घर घरु मारु भारु घुनि गावहिं ॥४७,॥ 
न तरह गरजते हैं | वहुत-से तो 
विना मुण्ड ( सिर) के प्रचण्ड रुण्ड (घढ़ ) दौड़ रहे हैं भर अतीक 205 कप 
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दो०--छन महू प्रश्मु के सायकन्हि काटे व्िकट पिसाच | 
पुनि रघुबीर निषंग महूँ प्रवेसि सत॒ नाराच॥ ६८॥ 

प्रभके वा्णोंने क्षणमात्र्म भयानक राक्षयोंको काटकर रख दिया | फिर वे सब बाण लोटकर 
भ्रीरघुनाथजीके तरकसमें घुस गये ॥ ६८ ॥ 
चौ०--कुंभकरव मन दीख विचारी  दति छन माझ निसाचर धारी ] 

भा अति छुद महावरू चीरा। कियो झुगनायक नांद गँसीरा ॥१॥ 

कुम्मकर्णने मनमें विचारकर देखा कि भीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षती सेनाका संहार कर डाछा | तब 
वह महावली वीर अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने गम्भीर सिंहनाद किया | १ ॥ 

कोपि महीघर लेद उपारी | डारइ जहँ मकट भट भारी ॥ 

आवत देखि सेर प्रश्नु भारे | सरन्हि काटे रज सम करि डारे ॥२॥ 

वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है ओर जहाँ मारी-मारी वानर योद्धा होते हैं, वहाँ: डाल देता है । 
बड़े-बड़े पर्वेतोंकी आते देखकर प्रमुने उनको वार्णोसे काटकर धूलके समान ( चूर-चूर ) कर डाछा ॥ २॥ 

पुनि घठु तानि कोपि रघुनायक । छाँड़े अति करार चहु सायक ॥ 

तनु महूँ प्रविसि निसरि सर जादीं | जिमि दामिनि घन माझ्न समाही ॥३॥ 


कुम्मकर्णके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार ] निकल जाते हैँ [ कि उनका पता नहीं चलता जैसे प्रिजलियों 
बादलमें समा जाती हैं ॥ ३ ॥ 
सोनित मस्््वत्त सोह तन कारे | जनु कज्ञल गिरि गेरु पनारे ॥ 
विकल चिलेकि भाझु कपि धाए । विहँसा जबदिं निकट कपि आए ॥४॥ 
उसके काले शरीरसे रधिर बहता हुआ ऐशा शोभा देता है, मानो काजलके पर्वतसे गेरूके पनाले 
बह रहे हों | उसे व्याकुछ देखकर रीछ-वानर दोड़े | वे ज्यों ही निकट आये, त्यों ही वह हँसा, || ४ ॥ 
दो०--महानाद करि गर्जा , कोटि कोटि गहि कीस | 
महि पटक गजराज इंवं सपथ कर दससीस॥ ६९॥ 
और बड़ा घोर शब्द करके गरजा | तथा करोड़-करोढ़ वानरोंकी पकड़कर वह गजराजकी तरह उन्हें 
पथ्चीपर पटकने लगा और रावणकी दुह्ाई देने छगा | ६९ ॥ 
चौ०--भागे भा चलीमुख जूथा । इकु विलोकि जिमि मेष वरूथा ॥ 
चले भागि कपि भालठु भवानी । विकल पुकारत आरत यानी ॥१॥ 
देखकर रीछ-वानरोंके झंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियेको देखकर भेड़ोंके छंड ! [ शिवजी कहते हैं-- ] 
है भवानी ! वानर-भादू व्याकुल होकर आर्तवाणीसे पुकारते हुए भाग चले ॥ १॥ 
यह निसिचर दुकालू सम अहई । कपिकुल देख परन अब चददई ॥ 
रूपा वारिधर राम खरारी | पाहि पाद्दि प्रनवारति हासे ॥२॥ 
[ वे कहने छगे--- ] यह राक्षस दुमिक्षके समान है, जो अब वानरकुछरूपी देशमें पढ़ना चाहताहै | 
है कृपाल्‍ूपी जलके घारण करनेवाले मेघरूप श्रीराम ! हे खरके छत्रु ! हे शरणागतके दुःख हसनेवाले ! रक्षा 
कीजिये, सत्ता कीनिये | ॥ २॥ 
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# नमामि राम रघुवशनाथम्‌ * 


रे 


सकरुन वचन सुनत भगवाना । चले खुधारि सरासन वाना.॥ 
राम सेन निज पाछे धघाली। चले सकोप महा बल्साली ॥३॥ 


करुणामरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुप-वाण सुधारकर चले | महावलशाली भ्रीरामजीने सेनाको 
अपने पीछे कर लिया और वे [ अकेले ] क्रोधपूर्वक चले ( आगे बढ़े ) ॥ ३ ॥ 


खेंचि धनुष सर सत संधाने | छठे तीर सरीर समाने ॥ 

छागत सर धावा रिस भरा ! कुधर डगमगत डोछकति घरा ॥४॥ 

उन्होंने घनुषको खींचकर सो वाण रन्धान किये | वाण छूटे और उसके द्वरीरमें समा गये ! वाणोंके 
लगते ही वह क्रोधमें भरकर दौड़ा | उसके दौड़नेसे पर्वत डगमग़ाने छगे और पृथ्वी हिलने छगी || ४॥ 

लीन्द्र॒ एक तेहिं सैल उपाटी | रघुकुलतिकक भ्ुुज्ञा खोइ काटी ॥ 

थावा वाम चाहु गिरि धारी। भर्सु सोड भ्रुजा काटि महि पाये ॥५॥ 

उसने एक पर्व॑त उखाड़ लिया | रघुकुलतिछक श्रीरामजीने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब बह बायें 
हाथमें पर्वतको छेकर दोड़ा | प्रभुने उसकी वह भुजा मी काटकर प्रथ्वीपर गिरा दी ॥ ५॥ 

कार्ट भुजा सोह खल - कैसा | पच्छहीन मंदर गिरि जैसा ॥ 

उञ्र विलोकनि प्रभुद्दधि विछोका । श्रसन चहत मानहुँ त्रेछोका ॥६॥ 


भुजाओंके कट जानेपर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने छगा, जैसे विना पंखका मन्दराचछ पशड़ हो ! 
उसने उग्र इछ्टिसे प्रशुको देखा । मानो तीनों लोकोंको निगल जाना चाहता हो ॥ ६ ॥ 


दोौ०--करि चिकोर घोर अति धावा वदलु पसारि | 


गगन सिद्ध सुर त्रापित हा हा हेति पुकारि॥७०॥३०० 


वह बड़े जोरसे चिग्घाड़ करके मुँह फैलाकर दौड़ा | आकाशमें सिद्ध और देवता डरकर हा ! ह ! हा ! 
इस प्रकार पुकारने छगे || ७० ॥ 


चो०--सभय देव करुतानिधि जानयो। श्रवन प्रजंत सरासज्च॒तान्यों ॥ 
विखिख निकर निसिचर मुख भरेऊ । तद्पि महाबलरू भूमि न परेऊ ॥ १॥ 


करणानिधान भगवानले देवताओंको भयभीत जाना । तथ उन्होंने धनुषको कानतक तानकर राक्षसके 
मुखको वार्णके समूहसे भर दिया ! तो भी बह महावली एथ्वीपर न गिरा ! ॥ १ ॥ 


जरा भरा मुख खन्मुख घावा | कार “जोन सजीय जज आवा ॥ 
तथ पर्ु कोषि तीच्र खर छीन्‍्हा । घर ते सिन्न ताछ सिर कीन्हा ॥२॥ 
भुखमें वाण भरे हुए वह [ प्रभुके ] सामने दौड़ा | मानो काछूलूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो | तब 
प्शने क्रोध करके तीक्य बाण लिया और उसके सिरको घड़से अछग कर दिया ॥ २ ॥ 
सो लिए परेड द्सानन आयें। चिकल भय जिमि फनि मनि त्याग ॥ 
घरनि धसइ धर 'चाव प्रचंडा। तवश्रव्रु काटि(कीन्द दुइ खंडा ॥३॥ 
भह सिर रावणके आगे जा गिरा | उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुछ हुआ जैसे) मणिके छूट जानेपर 


कर दिये ॥ हे“ * पढ़ दौढ़ा, लिससे ए्ी-बैंसी जाती थी। तब अथुने. काटकर उसके दो ढक 
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परे भूमि जिमि नभ ते भूधर। देठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ 
तासु तेज पु घदन समाना | झुर मुनि सबद्धिं अचंभव माना ॥ ४॥ 
यानरभाद, और निशानरोंकों अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े प्ृथ्वीपर ऐसे पढ़े जैसे 
भादाशसे दो पहाड़ गिरे हों । उसफा तेन प्रभु भीरामचन्द्रजीके मुखमें समा गया । [ यह देखकर ] देवता 
और मुनि समभीने आधर्य माना ॥ ४ ॥ 
खझुर दुंदुर्भी ग्रज़ाचद्धिं हरपहिं। अस्तुति फरदिं सुमन वहु चघरपहिं ॥ 
करि पिनती छुर सकल खिधाए | सेदी समय देवरिपि “आए ॥ ५॥ 
देखता मगाड़े यजाते, दर्पित ऐते भर स्तुति करते हुए. बहुत-से पूछ बरसा रहे हैं | विनती करके सब 
देयता चछे गये । उसी समय देसर्ि नारद आगे ॥ ५ ॥ 
गगनोपरि हरि ग्रुन गन गाए | रुचिर चीररस प्रभु सन भाण ॥ 
धेगि हतहु सल फदि मुनि गए | राम समर मद्दि सोमत भए ॥६॥ 
आहाशक ऊरमे उन्होंने धीदरिफे सुन्दर वीररसमुक्त गुणसमूहफा गान किया, जो प्रभुके मनको 
पहुत ही भागा । प्ैनि यद फटफर चले गये कि अब दुष्ट रावणको श्षीघ्र मारिये | [ उस समय ] भीरामचन्द्रजी 
रणधूमियें आगर [ अत्मम्त ] सुशोग्ति हुए ॥ ६॥ 
ऐ०--संग्राम भूमि बिराज रघुपति अठुझ चल फोसल धनी | 
धरम बिंदु मुख राजीव लोचन अरन तन सोनित कनो ॥ ' 
भुज जुगल फेरन सर सरासन भालठु फपि चह्टु दिखि घने । 
कह दास सुलखीं कहि न सक छवि सेप जेदि आनन घने ॥ 
अतुलनीय यहयाहे फोसटयति भीरणुनागजी रणभूमिमें सुशोभित हैँ । मुखपर पसीनेकी दूँदें हैं) 
कमल के समान नेत्र कुछ स्थल हो रहे ईै। द्वरीरपर रक्तफे कण ई दोनों द्वाथोंसे घनुप-बाण फिरा रहे हैँ । चारों 
ओर रीछ-यानर नुधोमित एँ । तुल्सीदासजी फते ६ कि प्रभुकी इस छत्रिका वणन शेपजी भी नहीं कर सकते 
जिनके बदुत-से ( एजार ) मुख ६ | 
दो०--निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम | 
गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम॥ ७१॥ 
[ज्षित्रजी कहते --] ऐ गिरिजे | कुम्मकर्ण जो नीच राक्षत और पापकी खान था) उसे भी भीरामजीने 
अपना परमधाग दे दिया | अतः से मनुष्य [ निश्रय एी ] मन्दबुद्धि ६ जो उन श्रीरामजीको नहीं भजते ॥७१॥ 
चौ०--दिन फे अंत फिरें द्वी अनी | समर भई खुभटन्द् भ्रम धनी ॥ 
राम ऊृपाँ कपि दल चल वाहढ़ा | जिमि ठन पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ १॥ 
दिनका अन्त ऐनेपर दोनों सेनाएँ छीट पड़ीं | [आजके युद्धमें ] योदाओंको बड़ी यकावट हुईं। परन्त॒ 
भीरामजीकी कृपासे वानरसेनाफा बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अमि बहुत बढ़ जाती है ॥ १॥ 
छोजदिं निसिचर दिन्ु अरु राती | निज मुख कहे खुछुत जेदि भाँती ॥ 
बहु बिछाप दूखकंधर  फरई । घंघु सीस पुनि पुनि उर घरई ॥२॥ 


उधर राक्षस इस प्रकार घटते जा रहे एँ जिस प्रकार अपने ही मुखसे कइनेपर पुण्य घट जाते हैं। रावण 
बहुत विलछाप फर रद्या है | बार-बार भाई ( कुम्मकर्ण ) का सिर कलेजेसे लगाता है ॥ २ ॥ 
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रोवहिं नारि हृदय हृति पानी | ताछु तेज वर विपुल बखानों ॥ 

मेघनादु तेहि, अवसर आयड । कहदि चहु कथा पिता समुझायउ ॥ ३ ॥ 

जियाँ उसके बड़े भारी तेज और वलको बखान करके ह्वार्थोसे छाती पीट-पीटकर रो रही हैं । उसी समय 
मेघनाद आया और उसने बहुत-सी कथाएँ कहकर पिताकी समझाया ॥ हे ॥ 

देखेहू कालि मोरि मनुखाई | अचहिं वहुत का करों बड़ाई ॥ 

इपदेव से घल रथ पायडेँ | सो चल तांत न तोदि देखायडें ॥४॥ 

[ और कहा-- ] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा । अमी बहुत बढ़ाई क्या करूँ ! हे तात ! मैंने अपने 
इष्टदेवसे जो वछ और रथ पाया था, वह वछ [ और रथ ] अश्तक आपको नहीं दिखछाया था ॥ ४ ॥| 

पहि विधि जद्पत भयउ विहाना | चहूँ दुआर छांगे कपि नाना ॥ 

इतः कपि भाछु काल-सम वीरा | उत रजनीचर अति रनघीरा ॥५॥ 


इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया । लक्षाके चारों दरवाजोंपर बहुत-से वानर आ डटे | इधर. ७ 


कालके समान वीर वानर-मादू हैं और उधर अत्यन्त रणधीर राक्षस || ५ | 

लरहें छुमट निज निज जय हेतू | वरनि न जाइ समर खगकेतू ॥६॥ 

दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ रहे हैं | दे गढड़ ! उनके युद्धका वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ ६ ॥ हे ज 

दोौ०--सेघनाद मायामृय - रथ चढ़ि. गयउ_ अकास । 
गर्जेड अइहास करि भह्ट कषि कटठकहि त्रास ॥ ७२॥ 

मेघनाद उठी ( पूर्वोक्त ) मायामय रथपर चढ़कर आकाशमें चुछा गया और अद्दह्वत करके गरजा/ 
जिससे वानरोंकी सेनामें भय छा गया || ७२ ॥ हि 
चौ०--सक्ति खूल  तरवारि कृपाना । अह सख कुलिसायुध नाना ॥ 

: डारइ परसखु परिध पाषाना | छागेड वृष्टि करे चहु थाना ॥# १॥ 

वह शक्ति, धूछ, तलवार; कृपाण आदि अछ) शज्न एवं वज्र आदि बहुत-से आयुध चलाने तथा फरते, 
परिष) पत्थर आदि डालने और वहुत-से वा्णोंकी दृष्टि करने छगा ॥ १ ॥ | ह 

दस द्खि रहे वान नम छाई । मानहूँ मघा मेघ. झरि छाई ॥ . 

धद घरु मारु झुनिअ घुनि काना | जो मारइ तेद्दि कोड न जाना ॥२॥ 

आकाशमें दर्सों दिशाओंमें वाण छा गये, मानो मघा नक्षत्रके बादलोंने झड़ी छुगा दी हो। “पैकड़ों 
पकड़ी) मारो)? ये शब्द कानोंसे सुनायी पड़ते हैं| पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता ॥ २ ॥ 

गद्दि गिरि तरु अकास कपि घावहिं । देखंदिं तेद्दि न ढुखित फिरि आवहिं ॥ 

अवधट घाट धवाट गिरि कंद्र | भाया वर कीन्द्रेसि सर-पंजर ॥ हे ॥ 

पर्वत और जक्लोंको लेकर वानर आकाश दौड़कर जाते हैं | पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर 
लोट आते हैं। मेघनादने मायाके बछसे अट्पटी घादियों, राखों और पर्व॑तकन्दराओंकों बाणोंके पिंजरे बना 
दिये ( वाणोंसे छा दिया ) ॥ ३॥ ४ | 


जादि कहाँ व्याकुछ भए बंदर | खुरपति बंदि- परे , जल मंद्र ॥ 


हा 2 





मारतसुत अं कीन्देसि कर ( 
ा अंगदू नर नीछा । कीन्द्रेसि बिकक सकर बलसीला ॥ ४ ॥ ,; 
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# लंकाकाण्ड +# छश३ 
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अब कहां जायें, यह सोचकर (रास्ता न पाकर ) वानर व्याकुल हो गये । मानो पर्वत इन्द्रकी कैदमें (५ 


पढ़े हों । मेघनादने मारति इनुमान्‌; अज्ञद; नल और नील आदि सभी बलवानोंको व्याकुल कर दिया ॥४॥ 
पुनि ऊछिमन खुन्नीच विभीपन | खरन्द्ि मारि कीन्द्रेसि जर्जर तन ॥ 

पुनि रघुपति से जूसे छागा। सर छाँड्इ होइ छागहिं नागा॥५॥ 

फिर उसने लक्ष्मणज्ी, सुग्रीव और विभीपणको वार्णोस्रे मारकर उनके शरीरोंकों चलनी कर दिया । 
फिर वह भीरघुनायजीसे लड़ने लगा | वह जो बाण छोड़ता है; वे साँप होकर लगते हैं ॥ ५॥ 

व्याल पास घस भए खरारी | खबस अनंत एक अविकारी॥ 

नटइच कपट चरित कर नाना। सदा ख़तंत्र एक भगवाना ॥६॥ 

जो खतन्त्र, अनन्त, एक ( अखण्ड ) और निर्विकार ई, वे खरके शत्रु भीरामजी [ लीछासे ] नाग- 
पाशके वश्ममें दो गये ( उससे बंध गये ) | भ्रीरामचन्द्रजी सदा खतन्‍्त्र, एक, (अद्वितीय ) मगवान हैं| वे 
नटकी तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र करते हैं ॥ ६ ॥ 

रन सोभा लगि प्रश्ुद्दधिं वेधायो। नागपास देवन्द भय पायो॥७॥ 

रणकी शोभाके लिये प्रभुने अरनेको नागपाशमें बैंधा लिया । किन्तु उससे देवताओंको बड़ा मय हुआ ॥७॥ 

दोौ०--गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहिं भव पास | 
सो कि बंध तर आवइ व्यापक विख निवास ॥ ७३ ॥ 

[ शिवजी कहते एईं--] ऐ गिरिजे | जिनका नाम जपकर मुनि भव (जन्म-मृत्यु ) की फाँधीको काट 
डालते ईं, ये सर्वब्यापक और विश्वनिवास ( विश्वके आधार ) प्रभु कहीं वन्धनमें आ सकते हैं ! || ७३ ॥| 
चौ०--चरित राम के सग्मुन भवानी | तकि न जादिं घुद्धि वल यानी॥ 

अस बिचारि जे तग्य बिरागी। रामहि भजदहिं तके सब त्यागी॥१॥ 

दे अवानी | भीरामजीकी इन सगुण छीलाओंके विपयमे बुद्धि और वाणीके वलसे तर्क ( निर्णय ) नहीं किया 
जा सकता | ऐसा विचारकर जो तत्त्वशानी और विरक्त पुरुष हूँ वे सब्र तक (शंका ) छोड़कर भ्रीरामजीका 
भजन ही फरते हैं ॥ १॥ 

व्याकुल_ कटकु कीन्द्र घननादा | पुनि भा प्रगट कहद छुवोंदा ॥ 

जामबंत कद खहू रह उठाढ़ा। खुनि करि तादि क्रोध अति वाढ़ा ॥२॥ 

मेघनादने सेनाकों व्याकुल कर दिया | फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने छगा | इसपर 
जाम्बवानने कद्दा--अरे दुष्ट | खड़ा रह । यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा | २ ॥ 

वूढ़ जानि सठ छॉँड़ेड तोही | छांगेसि. अधम पचारै मोदी ॥ 

अस कहदहि तरल्‍र च्रिखूठ चलायो। जामबंत कर गद्दि खोइ चायो ॥ ३॥ 

अरे मूर्ख ! मैंने बूढ़ा जानकर ठुझको छोड़ दिया या। अरे अधम | अब तू मुझीको छलकारने लगा 
है ? ऐसा कट्ककर उसने चमकता हुआ निश्वल चलाया । जाम्बवान्‌ उसी त्रिश्वको हाथसे पकड़कर दौड़ा) ॥३॥| 

मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि घुर्मित झुरघाती॥ 
रिसान गदहि चरने फिरायो | मदध्दि पछारि निज चर देखरायों॥४॥ 
ओर उसे मेघनादकी छातीपर दे मारा | वह देवताओंका शत्रु चक्र खाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा। 
जाम्बवानले फिर क्रोध भरकर पैर पकड़कर , उसको घुमाया और प्रृथ्वीपर पटककर उसे अपना बल 
दिखलाया || ४॥ 


* उर७छ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * ॥॒ 
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६ वर प्रसाद सो मरइ थे मारा | तव गहि पद छका पर डारा॥ 
इाँ देवरिपषि गरुईइ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो॥  फ॥ - 
[ किन्द ] वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता | तब जाम्बवानने उसका 22 उसे लड्भापर 
फेंक दिया | इधर देव नारदजीने यठड़को भेजा-। वे तुरंत ही श्रीरामजीके पास आ पहुंचे ॥ ५ ॥ 
दोौ०--खगपति सब घरि खाए माया नाग वरूथ। ह 


माया विगद भ्रए सब हरपे वानर जूथ ॥ ७४ (क)॥ ल्‍ 
( 
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पक्षिराज गरुड़जी सब मावा-स्पोके समूहोंको पकड़कर खा गये | तब सब वानरोंके झुंड मायासे रहित 
होकर इर्पित हुए ॥| ७४(क )॥ 
गहि मिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाह | 
चले तमीचर विकलतर गढ़ पर चढ़े पराह ॥ ७४ (ख)॥ 
पर्वत, इश्ष) पत्थर और नख घारण किये वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विश्येप व्याकुछ 
होकर माय चले और भागकर किलेपर चढ़ गये | ७४ (ख )॥ 
) चौ०--मेघनाद_ के. मुरछा _जागी। पितद्दि विलोकि छाज अति छायगी॥ 
ठतुतत गयडउ  ग्रिरिवर कंद्रा | कर्सेँ अजय मख अस मन घरा॥१॥ 
2 मेघनादकी मूर्च्छा छूटी; [ तब ] पिताकों देखकर उसे बड़ी शर्म छगी। मैं अजय ( अजैय होनेको, यज्ञ 
' कहँ, ऐड मनमें निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतकी गुफामें चछा गया || १॥ 
हि इहाँ. विभीपच मंत्र विचारा। खुनरु नाथ चल अतुर उदारा॥ 
मेघदाद मख करइ अपायचन | खछ सायावी देव सतावन ॥ २॥ 
यहाँ विभीपणने यह सलाह विचारी [ और भ्रीरामचन्द्रजीसे कहा--_) हे अठुलूनीय॑ वलवान्‌ उदार प्रभो | 
देवताओंको उंतानेवाछा दुष्ट, मायावी मेघनाद अपविन्न यश्ञ कर रहा है॥ २॥ 
जो अस्र॒खिद्ध दोइ सो पाइदि। नाथ वेमि पुनि जीति न जाइइद्दि ॥ 
छुनि रघुपति अतिसय सुख माना । घोले अंगदादि फपि नाना ॥ ३॥ 
हे प्रमो ! यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पायेगा, तो हे नाथ | फिर मेघनाद जल्दी जीता न जा सकेगा | 
पह झुनकर श्रीर्ुनायजीने वहुत सुख माना और अज्ञदादि बहुत-से वानरोंको बुछाया [ और कटद्दा--] ॥ ॥ 
छछ्िमन संग जाइ सव भाई। करह विधघंस जग्य कर जाई॥ 
तुम्द छछिमन मारेह रन ओदी | देखि समय खुर दुख अति मोही॥ ४॥ 

- है भाइयो | संव छोग छक्ष्मणके साथ जाओ और जाकर यज्ञको विष्व॑ंस करो | हे लक्ष्मण ! संग्राम 
तुम उसे मारना | देवताओंको मयभीत देखकर मुझे वड़ा दुःख है || ४॥ 3 3० 
भारेहु तेदि चल घुद्धि उपाई। जेहि -छोजे निसिचर झुसु भाई ॥ 

आामचेत  झुपीव विभीपन। सेन संमेत रदेहु तीनिड जन ॥५॥ 


ः है भाई ! सुनो, उसको ऐसे वछ और बुद्धिके उपायसे मारना, जिससे डक, नाश हो.। हे 
- ऑम्बवान, सुग्रीव और बिमीषण | तुम तीनों जने सेनाउमेत (९०५७०७७७०७७७०७०७०३८अट चल पे ] इनके ] घाय रहना ॥ ५॥ - है “बी कर 
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जब रघुवीर दीन्दि अनुसासन । कटि निपंग कसि साजि सरासन ॥ 

प्रभु॒ प्रताप उर धरि रनघीरा | चोे घन इच गिशा गँभमीरा ॥९॥ 

[इस प्रकार ] जब भ्रीरघुवीरने आज्ञा दी, तत्र कमरमें तरकस कसकर और धनुष सज्ञाकर ( चढ़ाकर ) 
रणघीर श्रील्श्मणजी प्रमुके प्रतापको दृदयमें धारण करके मेघक्रे समान गम्मीर वाणी बोले--]॥ ६ ॥ 

जाँ तेहि आजु ब्घ त्रित्ध आरवी | तौ रघुपति सेवक न कह्दावों ॥ 

जाँ सत संकर करदिं सद्दाई। तदपि दतडेँँ रघुवीर दोहाई ॥७॥ 


यदि में आज उसे विना मारे आऊँ।, तो भ्रीरघुनाथजीका सेवक न कहलाऊँ । यदि सैकड़ों शंकर मी 
उसकी सद्यायता करें, तो भी भीरघुवीरकी दुद्ाई है, आज में उसे मार ही डादँगा ॥ ७ ॥ 


दोौ०--रघुपति चरन नाइ सिरु चलेठ तुरंत अन॑त। ना 
अंगदू नीर मयंद नल संग सुभठ हलुमंत ॥ ७५॥ ० 
भीरघुनायजीके चरणोमें तिर नवाकर झेपावतार श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले | उनके साथ अन्भद) नील) 
मयंद) नल और इनुमान्‌ आदि उत्तम योदा ये ॥ ७५ ॥ 
चौ०--जाइ फपिन्द सो देखा येसा | आहुति देत रुघिर अरे मैंसा ॥ 
कीन्द फपिन्द सब जग्य विधंघा | जब न उठद तव करद्दिं प्रसंता ॥१॥ 
वानरोने जाकर देखा कि बह बैठा हुआ खूत और मैंसेकी आहुति दे रहा है | वानरोने सब यश - 
विध्यंध कर दिया | फिर भी जब वह नहीं उठा, तब वे उसकी प्रशंसा करने छगे ॥ १ ॥ 
तद॒पि न उठद धरेन्द्रि कच जाई । छातन्द्रि दति द्ृति चले पराई ॥ 
ले भच्िसल थावा कपि भागे। आए जहँ रामानुज आगे ॥२॥ 
इतनेपर भी बह न उठा, [ तब ] उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और छातेसि मार-मारकर वे-माग 
चले | वह त्रिश्न॒ल् लेकर दौड़ा, तब बानर भागे ओर वहाँ आ गये जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे ॥ २ ॥ 
आया परम फ्रोध कर मारा | गज घोर रव वारदिं _ बारा ॥ 
फोपि मसच्तखुत अंगद घाए । द॒ृति त्रिसूछ उर घरनि गिराए ॥ ३॥ 
वद्द अत्यन्त क्रोषगा मारा हुआ आया ओर वार-बार भयद्कर शब्द करके गरजने छगा । मारुति 


( इनुमान्‌ ) और अज्नद क्रोध करके दौड़े । उठने छातीमें त्रिद्युल मारकर दोनोंको घरतीपर गिरा 
दिया ॥ हे ॥ 

प्रभु कहँ छाँड्रेलि खूल परचंडा | सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 

उठि वदोरि मारति जुबराजा ! दतहिं कोपि तेददि घाउ न बाजा ॥ ४॥ 

फिर उसने प्रभु श्रीलष्मणजीपर प्रचण्ड त्रिद्चूल छोड़ा | अनन्त ( श्रीलक्ष्मणजी ) ने वाण मारकर 
उसके दो टुकड़े कर दिये । इनुमानजी ओर युवराज अन्जद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने रंगे, पर उसे 
चोट न लगी ॥ ४ ॥ ४ 
फिरे वीर रिपु मरद न मारा | तव धावा करि घोर चिकारा ॥ 
आवत देखि कुछ जनु काला । लछिमन छाड़े विसखिख कराछा ॥५॥ 
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शत्रु ( मेघनाद ) मारे नहीं मरता; यह देखकर जब वीर छोटे; तव वह घोर चिग्घाड़ करके दौड़ा | 
उसे क्रुद्ध कालकी तरह आता देखकर छक्ष्मणजीने भयानक वाण छोड़े ॥ ५ ॥ " 
देखेसि आवत पवि सम वाना | तुर्त भयद खलू अंतरधाना ॥# 
विविध वेप घरि करइ छराई | कवहुँक प्रगट कवहुँ दुरि जाई ॥६॥ 
'बज़््के समान वाणोंकों आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्घान हो गया और फिर माँति-भाँतिके रूप 
धारण करके युद्ध करने छगा । वह कमी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था ॥ ६ ॥ 
देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कुछ तव भयड अहीखा ॥ 
छछ्तिमन मन अस मंत्र उढ़ावा | एट्दि पापिहि मैं चहुत खेलावा ॥७॥ 
शत्रुकी पराजित न होता देखकर वानर डरे | तब सर्पराज शेषजी ( लक्ष्मणजी ) बहुत ही क्रोधित हुए । 
लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार दृढ़ किया कि इस पापीको मैं बहुत खेला चुका | [ अब और अधिक खेलाना 
अच्छा नहीं; अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिये ]॥ ७॥ 
सुमिरि. फोसलाधीस प्रतापा । सर संघान कीन्दर करि दापा ॥ 
छाड़ा घान माझ उर छागा। मरती वार कपटु सब त्यागा ॥<॥ 
कोसलपति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दर्प करके वांणका सन्धान 
किया । बाण छोड़ते ही उसकी छातीके बीचमें छूगा | मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया ॥ ८ ॥ 
दोौ०--रामानुज कहँ राप्ठ कहँ. अस कहि छाँड़ेसि प्रान | 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६॥ 
रामका छोटा भाई छक्ष्मण कहाँ हैं! राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिये । अन्ञद 
और इहनुमान्‌ कहने छंगे--तेरी माता धन्य है धन्य है [ जो तू रक्ष्मणजीके हाथों मरा और मरते समय 
भीराम-छक्ष्मणको स्मरण करके तूने उनके नामोंका उच्चारण किया ] ॥ ७६ ॥ 
चौ०--वित्ु.॒ अयास दचुमान उठायो । रुका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
* ताखछु मरन छुलि झुर गंधर्यां। चढ़ि विमान आए नम सर्वा ॥१॥ 
हनुमानजीने उसको विना ही परिश्रमके उठा लिया और छछ्लाके दरवाजेपर रखकर वे लौट आये | 
उसका भरना सुनकर देवता और गन्धर्व आदि सब विमानोंपर चढ़कर आकाशमे आये || १॥ 
वरपि खुमन डुंढुमी वजावहिं । श्रीरघुनाथ बिमलछ जखु गावहिं ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्द प्रभु सब देवन्द्ि निस्तारा ॥२॥ 
वे फूछ वरसाकर नयाड़े बजाते हैं और भ्रीरघुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं। हे अनन्त ! आपकी ज़य 
हो, हे जगदाघार ! आपकी जय हो । हे ध्रमो ! आपने सब देवताओंका [ महान्‌ विपत्तिसे | उद्धार किया ॥२॥ 
अस्तुति करि झछुर सिद्ध खिधाए | छछिमन कृपासिंघु पद्दिं आए ॥ 
झत' वध छुना द्सानन जबहीं। मुरुछित भयउ परेड मोहि तबद्दी ॥ ३ ॥ 
रापणने कर या ठिद्ध स्तुति करके चले गये; तब लक्ष्मणजी कृपाके समुद्र भीरामजीके पास आये | 
; उतवघका समाचार सुना; स्यों ही वह मूच्छित होकर पथ्वीपर गिर पढ़ा ॥-३ ॥ 
























329 पिया फर भारी | उर ताड़न वहु भाँति पुकारी ॥ 
--£ प्‌ सव॒व्याकुर सोचा-। ५७०७०७०७०७०७७३०७2कइटर ० सन पद दुसकंचर फहदहिं. द्सकंघर पोचा ॥४॥ 
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मन्दोदरी छाती पीट-पीटकर और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी विछाप करने छगी | नगरके 
सब लोग शोकसे व्याकुछ हो गये । सभी रावणको नीच कहने लगे || ४ ॥ 
दो०--तब . दसकंठ विविधि विधि समुझाई सब नारि। 
नखर रूप जगत सब देखहु हृदय बिचारि॥ ७७॥ 
तब रावणने सब त्रियोंकों अनेकों प्रकारसे समझाया कि समलत जगत्‌्का यह ( दृश्य ) रूप नाशवान्‌ " 
है, दृदयमें विचारकर देखो || ७७ ॥ 
चौ०--तिन्द्द्दि ग्यान उपदेखा रावन ॥ आपुन मंद्‌ कथा झुम पावन ॥ 
पर उपदेस  कुसछ. बहुतेरे | जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ १॥ 
रावणने उनको शानका उपदेश किया । वह खय॑ तो नीच है; पर उसकी कथा ( बातें ) झम और 
पवित्र है । दूसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत लोग निपुण होते हैं | पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके 
अनुसार आचरण भी करते हैं ॥ १॥ 
निसा सिरानि भयड भिलुसारा | रंगे भाछु कपि चारिह्‌ं दारा ॥ 
सछुमट यचोलाइ दूसानन बोला । रन सनन्‍्म्रुख जा कर मन डोला ॥२॥ 
रात बीत गयी; सवेरा हुआ । रीछ-वानर [ फिर ] चारों दरवा्जोपर जा डटे । योद्धाओंको बुलाकर 
दशमुख रावणने कद्दा--लड़ाईमें शत्रुके सम्मुख जिसका मन डाँवाडोल हो, ॥ २ ॥ 
सो अचबर्दी घरु जाउ पराई | संजुग विमुख मएँ न भलाई ॥ 
निज भुज बल में वयरू यढ़ावा | देहडें उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥३॥ 
अच्छा है वह अभी भाग जाय । युद्धमें जाकर विधुख होनेमें ( भागनेमें ) भछाई नहीं है । मैंने अपनी 
भुजाओंक़े बलपर बैर बढ़ाया दै । जो शत्रु चढ़ आया है, उसको मैं [ अपने ही ] उत्तर दे दूँगा ॥ ३ ॥ 
अस फकहि मख्त वेग रथ साजा | वाजे सकल जुझाऊ चाजा ॥ 
चले घीरए सव अतुल्ति वढी | जनु कजल के आँघी चली ॥४॥ 
ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चलनेवाला रथ सजाया | सारे जुझाऊ ( छद्भाईके ) बाजे बजने 
लगे | सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजलकी आँघी चली हो ॥ ४ ॥ 
अखसग्ुन अमित दोहिं तेद्दि काछा | गनइ न भुज वरू गब चविसाला ॥५॥ 
उस समय असंख्य अशकुन होने रुगे | पर अपनी भ्रुजाओंके वलका वड़ा गव॑ होनेसे रावण उन्हें गिनता 
नहीं है ॥ ५ ॥ 
छं०--अति गये गनदइ न सग्ुन असग्ुुन स्रवदिं आयुध द्वाथ ते | 
भट गिरत रथ ते चाजि गज चिकरत भाजहिं साथ ते॥ 
गोमाय गीध कराल खर रव खान चोलईहिं अति घने । 
जबु॒फकालदूत उल्क वोलहि वचन परम अभयावतने ॥ 
अत्यन्त गवंके कारण वह शक्ुन-अशकुनका विचार नहीं करता । हथियार हार्थोंसे गिर रहे हैं | योदा 
रथसे गिर पड़ते हैं । 2:27 दल हाथी साथ छोड़कर चिग्घाड़ते हुए. भाग जाते हैं | स्थार/ गीघ, कौए, और गदरहे 
शब्द कर रहे हैं । बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं | उल्द ऐसे अत्यन्त मयानक शब्द कर रहे हैं मानो 
काल्‍के दूत हों.( मृत्युका सेंदेशा सुना रहे हों ) । 
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# नमामि राम रघुवंशनाथम, *# र 
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- . दो०--ताहि कि संपति सशुन सुभ सपनेहँ मन विश्राम । 
भूत द्रोह रत मोहबस राम बिछुख हा रति काम ॥ ७८॥ 
जो जीवोंके द्रोहमें रत है; मोहके वश हो रहा है; रामविमुख है और कामांतक्त है; उसको क्या कभी 
खम्ममें मी उमपत्ति; शुम शक्रुन और चित्तकी शान्ति हो सकती है १) ७८ ॥ ' 
चौ०--चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी वह घारा॥ 
विविध आँति चाहन रथ जाना । विपुल वरन पताक ध्यज्ञ नाना ॥ भव 
राक्षतौंकी अपार सेना चछी । च्॒र॑गिणी सेनाकी वहुत-सी टुकढ़ियाँ हैं । अनेकों प्रकारके वाहन) रथ 
और सवारियोँ हैं तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं ॥ १ ॥ $ 
चले. मच गज जूथ- घनेरे | प्राविट जलद्‌ मरुत जब परे ॥ 
बरन घरन विखेत निकाया। समर खूर जानहिं चहु माया॥हर॥ 
मतवाले हाथियोंके वहुत-से छुंड चले । मानो पवनसे प्रेरित हुए वर्षाऋत॒के बादल हों । रंगं-बिरंगे 
वाना घारण करनेवाछे वीरोंके समूह हैं; जो युद्धमें बढ़े शर॒वीर हैं और वहुत प्रकारकी माया जानते हैं ॥ २॥ 
.' अति विचित्र चाहिनो घिराजी | बीर चसंत सेन - जछु साजी # 
चलत -कटक दिगसिंघुर डगहीं | छुमित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥ रे है 
अत्यन्त विचित्र फौज शोमित है । मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो । सेनाके चढनेते 
दिद्याओंके द्वाथी डिगने छगे) समुद्र क्षुमित हो गये और पर्वत डगमगाने लगे ॥ ३ ॥ 
उठी रेल. रवि गयड छपाई | मस्त थकित वखुधा अकुलाई ॥ 
पनव निलान घोर रव वाजहिं । प्रढय समय के घन जजु गाजहिं ॥४॥ _ ६ 
इतनी घूछ उड़ी कि सूर्य छिप गये | [फिर सहता] पवन रुक गया और (थ्वी अकुछा उठी । ढोल और / 
नगाड़े भीषण ध्वनिसे बज रहे हैं; जैसे प्रढयकालके वादरू गरज रहे-हों ॥ ४ ॥ 
भेरि नफीरि वाज खहनाई | मारू राग छुमट  खुखदाई # 
केहरिनाद वीर सब करहीं । निज निज घर पौरुष उद्चरहीं ॥५॥, ६ 
मेरी, नफीरी (दुरही) और शहनाईमें योदाओंकी सुख देनेवाछा मारू राग बज' रहा है। सब बीरे ( 
घिंहनाद करते हैँ और अपने-अपने वढ-पौंदघका वखान कर रहे हैं ॥ ५॥ 9" 5 : 85०. 
: - कहई. दसानन .छुनहु खझुमट्टा | मर्देइ भाल्ठ कपिन्द के ठट्ठा ॥ 
हो मारिदर्ड भूप द्लौ भाई। अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई ॥६॥ 


रावणने कहा--हे उत्तम योद्याओ ! सुनो । तुम रीछ-वानरोंके ठझ्को मसछ डालो । और मैं दोनों ७ 
राजकुमार भाइयोंको मारूँगा | ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलछायी ॥ ६ ॥ | 


यह छुधि सकल कपिन्द जब पाई | धाए करि. रघुबीर दोदाई ॥७॥ 
हद सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे-श्रीरघुवीरकी दुद्दाई देते हुए; दोढ़े | ७ ॥ 
आफ, विसाल करा मर्कट भाठु कार समान ते। . 
मानहु सपच्छ उड़ाहिं भूधर . बूंद नाना वान ते॥. 
है 'द्सन, सै मह्दाद्रमायुथ सबलछ खंक न मानदीं। .., 
जय हक #ः कल क्र सा 
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वे विशाल और कालके समान कराल वानर-भाद दोड़े | मानो पंखवाले पर्वतोंके समूह उड़ रहे हों।वे 
अनेक वर्णोके हैं। नख, दाँत, पर्वत और बड़े-बड़े इक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बढ़े वलवान्‌ हैं और किसीका 
भी डर नहीं मानते | रावणरूपी मतवाले हाथीके लिये सिंहरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वे उनके सुन्द्र 
यशका बखान करते हैं। | 

दोौ०--हुहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। 
मिरे बीर इत रामहि उत्त रावनहि बखानि॥ ७९॥ 

दोनों ओरके योदा जय-जबकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान ( चुन ) कर इधर भ्रीरघुनाथजीका 
और उधर रावणका बखान करके परस्पर भिद्ठ गये ॥ ७९॥ 
चौ०--रावठु रथी विरथ  रघुवीरा | देखि विभीषनत भयड अधीरा ॥ 

अधिक भधीति मन भा सखंदेहा | चंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ १॥ 

रावणको रथपर और श्रीरघुवीरको बिना रथके देखकर विभीपण अधीर हो गये। प्रेम अधिक होनेसे 
उनके मनमें सन्देद हो गया [ कि वे विना रथके रावणको कैसे जीत सकेंगे | | भ्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना 
करके वे स्नेहपूर्वक कद्दने लगे ॥ १ ॥ ) 

नाथ न रथ नहिं तन पद चाना | केद्धि विधि जितव घीर वलूवाना ॥ 


सुनहु सखा कह  कृपानिधाना । जेहिं जय होइ सो स्थंद्न आना ॥२॥ 
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हे नाथ ! आपके न रथ है; न तनकी रक्षा करनेवाछा कवच है और न जूते ही हैं | वह बल्वान्‌ वीर 
रावण किस प्रकार जीता जायगा £ कृपानिधान श्रीरामजीने कहा--हे सखे ! सुनो, जिससे जय होती है, वह रथ 
दूसरा द्वी है ॥ २॥ 

सौरज धीरज तेदि रथ चाका | सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 

वचलर विवेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रखजु जोरे ॥३॥ 

शौय॑ और घैर्य उस रयके पहिये हैं | सत्य और शील ( सदाचार ) उसकी मज़बूत ध्वजा और पताका 
हैं। बल, विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वशमें होना ) और परोपकार) ये चार उसके घोड़े हैं; जो क्षमा, दया और 
समतारूपी डोरीसे रयमें जोड़े हुए हैं ॥ ३ ॥ 

ईस भजनु सारथी खझुजाना । विरति चर्म संतोष हपानां ॥ 

दान परख घुधि सक्ति प्रचंडा | बर विग्यान कठिन कोदंडा ॥४॥ 

ईश्वरका भजन ही [उस रथको चलानेवाला ]. चठर सारथी है । वैराग्य ढाल है । और सन्तोष तलवार 
है| दान फरता है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है) श्रेष्ठ विशान कठिन धनुप है ॥ ४॥ 

बम अचल मन चोन समाना । सम जम नियम खिलीमुख नाना ॥ 

फवच अभेद विप्र ग्रुर पूजा | एदि सम विजय उपाय न दूजा ॥५॥ 

निर्मल ( पापरहित ) और अचल ( स्थिर ) मन तरकसके समान है। शम (मनका वशमें होना ) 
[ अहिंसादि ] यम और [ शौचादि _] नियम) ये बहुत-से बाण हैं । ब्राह्मणों और गुदुका पूजन अमेय कवच है। 
इसके समान विजयका दूसरा उपाय नहीं है ॥ ५ ॥ 

सखा धघर्ममय अस रथ जाके। जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताकें ॥ ६॥ 

है सले | ऐसा घर्ममय रथ जिसके हो उसके लिये जीतनेको कहीं शत्रु ही नहीं है ॥ ६ ॥। 

दोौ०--महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर । 
जाकें अस रथ होइ उढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥८० (क)॥ 
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( हे घीर बुद्धिवाले सखा | सुनो; जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो) वह वीर संसार ( जन्म-मृत्यु ) रूपी महान. ६ 
(ै दु्जय शन्रुकों भी जीत सकता है [ रावणकी तो वात ही क्या है] ॥८०(क)॥ | 
सुनि अश्चु बचने विभीषन हरपि गहे पद कंज | 
एहि मिस्र मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंञ॥<८०.(ख)॥ 
प्रमुके वचन सुनकर विमीषणजीने हर्षित होकर उनके चरणकमछ पकड़ लिये [ और कह्ा--] है कृपा 
और सुखके समूह भीरामजी ! आपने इसी बहाने मुझे | महान्‌ ] उपदेश दिया || ८० (ख ) ॥ 
उत पचार  दसकंघर  इत अंगद हनुमान | 
लरत निसाचर भाठु कपि करि निज निज प्रश्चु आन ॥ ८० (ग)॥ 
उधरसे रावण ललकार रहा है; और इघरसे अज्ञद और हनुमान्‌। राक्षण और रीछ-वानर अपने- 
अपने खामीकी दुह्ाई देकर छट्ट रहे हैं || ८० (ग )॥ ; 
चौ०--छुर ब्ह्मादि सिद्ध मुनि नाना | देखत रन नभ चढ़े विमाना ॥ 
हमह उम्मा रहे तेहिं संगा। देखत राम चरित रन रंगा ॥१॥ 
ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानोंपर चंढ्रे हुए आकाशसे युद्ध देख रहे हैं ! [ शिवजी 
कहते हैं--.] हे उमा | मैं मी उस समाजमें था और श्रीरामजीके रण-रंग ( रणोत्साह ) की लीला देख रह्दा या ॥ १॥| 
खुभट समर रस दुहु दिसि माते | कपि जयसील राम वल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं | एकन्दह् एक भर्दि महि पारहिं ॥२॥ 


दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाले हो रहे हैं। वानरोंको भीरामनीका बल है, इससे वे जयशील हैं ( जीत 
रहे हैं )। एक दूसरेंसे भिढ़ते और छलकारते हैं और एक दूसरेको मसल-मसलकर प्रथ्वीपर डाल देते हैं ॥ २॥ 
मारहें काठहिं धरदहिं पछारहिं | सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं ॥ 
उद्‌र विदारहिं भुजा उपारदिं | गदह्दि पद अवनि पटकि भट डारहिं ॥३॥ 
वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं, और सिर तोड़कर उन्हीं सिरोंसे दूसरोंको मारते हैं। 
पेट फाड़ते हैं; भुजाएँ उजाढते हैं और योद्धाओंको पैर पकड़कर प्रथ्वीपर प्रदक देते हैं || ३ ॥| 
निसिचर भट भद्दि गाइहिं भाद्ू । ऊपर ढारि देहिं थहु वात ॥ 
वीर चलीमुख जुद्ध चिरुद्धे | देखिभत विपुल काल जलु छुद्धे ॥8॥ : ( 
राक्षत योद्याओंकों भालू पृथ्वीमें गाड़ हू 
शनुओसे विरुद्ध हुए, वीर अगर पे सिजागी परत है पा ह्॥ कह कर 
४०--हुद्टे छृतांत समान कपि तन स्वत सोनिंत राजहीं । 
मर्दृहिं निखाचर कटक भट बलरूपंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारद्दिं चपेटन्हि डाटि दाँतन्द्द काटि छातन्द मीजहीं । 
बडरन दल एम मसलते और मेड तरह बह । बम हवन शक कक 
'ते ई। वानर-भाद्‌ चिग्घाइते और ऐसा <७०९७०७०७०७० घट अटरस ८. के है मिलते रा करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट होजाबेँ ॥१॥ 
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# लंकाकाण्ड * 


चरि गाल फारहिं उर विदारद्दिं गरू अँतावरि मेलहीं । 
प्रहादषति जन विविच तनु घरि समर अंगन खेलहीं ॥ 
घरु मारु काइु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो ठन ते कुलिस कर कुलिस ते कर ठन सद्दी ॥२॥ 
वे राक्षसॉंके गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डाल्ते हैं, और उनकी अँतड़ियाँ निकालकर 
गलेमें डाल लेते हूँ । वे वानर ऐसे देख पड़ते ईं मानो प्रह्मदके खामी भ्रीदृसिंह भगवान्‌ अनेकों शरीर 
घारण करके युद्धके मैदानमें क्रीड़ा कर रहे हों | पकड़ो, मारो, काटो; पछाड़ो आदि घोर शब्द आफाश और 
पृथ्वीमें भर ( छा ) गये हैं | भीरामचन्द्रजीकी जय हो, जो सचमुच तृणसे वज्र और वज्जसे तृण कर देते हैं | 
( निर्बेडको सव॒ल् और सबलको निर्वल कर देते हैं ) ॥ २॥ 
दो०--निन दल विचलत देखेसि वीस भ्रजोँ दस चाप। 
रथ चढ़ि चलेड दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥ ८१॥ 
अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, तब बीस भुजाओंमें दस धनुप लेकर रावण रथपर चढ़कर गर्व 
धलीयो, लौयो? कहता हुआ चला ॥ ८१॥ 
चौ०--धायठड परम छुदछ दसकंघर । सन्मुख्त चछे हह दे बंदर ॥ 
गद्दि कर पादप उपर पहारा | डारेन्द्रि ता पर एकहिं बारा ॥१॥ 
रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा । वानर हुंकार करते हुए [ छड़नेके लिये ] उसके सामने चले | 
उन्होंने द्वा्योरमें दक्ष, पत्यर और.पहाड़ लेकर रावणपर एक ही साथ डाले ॥ १॥ 
लागहिं सैल वजञ्ञ॒ तन ताखू | खंड खंड द्ोइ फूटदिं आख ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी | रन दुर्मद राचन अति कोपी ॥२॥ 
पर्वत उसके बजतुल्य शरीरमें लगते द्वी तुरंत टुकढ़े-टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त 
रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, [ अपने स्थानसे ] जरा भी नहीं हिला ॥ २॥ 
इत उत झपटि दपटि कपि जोघा | मर्दे छाग भयउ अति क्रोचा ॥ 
चले पराइ भालठु कपि:- नाना । जाहि जाहि अंगद हचुमाना ॥ ३॥ 
उसे बहुत ही क्रोध हुआ | वद्द इधर-उघर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओंकों मतलने छगा। 
अनेकों वानर-भाद्‌ 'हे अन्द ! हे इनुमान्‌ ! रक्षा करो; रक्षा करो? [ पुकारते हुए. ] माग चले ॥ ३ ॥ 
पाहि पादि रघुवीर गोसाई । यद खल खाइ काल की नाई॥ 
तेहिं देखे कपि सकल पराने | दसहझँ चाप सायक संघाने ॥४॥ 


हे रघुवीर | हे गोसाई ! रक्षा कीजिये; रक्षा कीजिये | यह दुष्ट काछकी भाँति हमें खा रहा है| 
उसने देखा कि सब्र वानर भाग छूटे । तब [ रावणने | दर्सों धनुपोंपर वाण सन्धान किये ॥ ४ | 


छं०--संधानि घन्नु सर निकर छाड़ेखि उरग जिमि उड़ि छागदीं । 
रदे पूरि सर धरनी गगन दिसि विदिसि कहँ कपि भागदीं ॥ 
भयो अति कोलाइक विकल कपि दल भाछु वोलरूदिं आतुरे । 
रघुयीर करना सिंधु आरत वंधु जन रच्छक दरे ॥ 
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५ अर # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * थ 
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उसने घनुषपर सन्धान करके वाणोंके समूह छोड़े | वे वाण सर्षकी तरह उड़कर जा छंगते ये । पृथ्वी । 
आकाश और दिशा-विदिशा सर्वत्र बाण मर रहे हैं। वानर भागें तो कहाँ १ अत्यन्त कोलाइल मच गया | वानर- 
भालडओंकी सेना व्याकुछ होकर आत्त पुकार करने छगी--हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे पीड़ितोंके बन्धु | हे 
सेवकोंकी रक्षा करके उनके दुःख हरनेवाले हरि | न ' 

दोौ०--निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ | 
. लछछिमन चढ़े कुद्ध होइ नाह राम पद माथ ॥ ८२॥ 

अपनी सेनाकों व्याकुल देखकर कमरमें तरकस कसकर और हायमें घनुष छेकर भ्रीरघुनाथजीके 
प्वरणोंपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥| ८२॥ 
चौ०--रे खलछ का मारसि कपि भालू । मोद्दि बिकोकु तोर मेँ कातल्यू ॥ 

खोजत रहेझेँ तोहिं. छुतघाती । आजु निपाति जुड़ावर्ड छाती ॥१॥ 

[ रक्ष्मणजीने पास जाकर कहा-- ] अरे दुष्ट | वानर-भाछओंको क्या मार रहा है ! मुझे देख, मैं तेरा 
काल हूँ । [ रावणने कहा-- | अरे मेरे पुत्रके घातक ! मैं तक्लीको ढ्ँढ़ रह् था। आज तुझे मारकर [अपनी] 
छाती ठंडी करूँगा ॥ १ || 

अस 'कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा । छछिमन किए सकल सत खंडा.॥ 

कोटिन्ह आयुध रावन डारे | तिरू प्रवान करि काटि निवारे ॥२॥ 

ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण छोड़े | छक्ष्मणजीने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले | रावणने करोड़ों 
अज-शत्र चलाये | लक्ष्मणजीने उनको तिछके बराबर करके काटकर हटा दिया | २ ॥ 

पुनि निज्ञ चानन्ह फीन्ह परहारा | स्यंदसु भंजि सारथी मारा ॥ 

सत सत सर मारे दस भाला | गिरि खंगन्द जन प्रविसद्धिं व्याछा ॥३॥ 

*.. फिर अपने बाणोंसे [उसपर] प्रहार किया और [उसके] रथको तोड़कर सारथीको मार डाव्य। [रशावणके] 
दरों मस्तकोमें सौसो बाण मारे । वे रिरोमे ऐसे पैठ गये मानो पहाड़के शिखरोंमें सर्प प्रवेश कर रहे हों ॥३॥ 
पुनि सत सर मारा उर भाहीं। परेड घरनि तर खुधि कछु नाहीं ॥ 

उठा प्रवद्ठ घुनि मुरुछा जागी। छाड़िसि ब्रह्म दीन्दि जो साँगी ॥४॥ 

फिर सौ वाण उसकी छातीमें मारे । वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा) उसे कुछ भी होश न रहा । फिर मूच्छां 
छूटनेपर वह प्रबछ रावण उठा और उसने वह शक्ति चलायी जो ब्रह्माजीने उसे दी थी ॥ ४ || 

उं०--लो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत डर छागी सही । 
पस्थो चीर बिकछ उठाव- दसमुख जअतुरू चलछ महिमा रही ॥ 
न्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमि रज कनी। 
तेदि चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं चिभुअन घनी ॥ 
पह ब्रह्माकी दी हुईं प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीके ठीक छातीम छगी | वीर लक्ष्मणजी व्याकुछ होकर गिर 
पड़े । तब रावण उन्हें उठाने छगा; पर उसके अदुंलित बलकी महिमा यों ही रह गयी ( व्यर्थ हो गयी; वह उन्हें 


( न सका ) | जिनके एक ही सिरपर ब्रह्माण्डरूपी भवन घूलके विराजता है, उन्हें 
उठाना चाहता है ] वह तीनों झुबनोंके स्वामी थ्मणजीको बी अउथ- सा विराजता है, उन्हें मूर्ख 
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दो०-देखि पवनसुत धायठ बोलत बचन कठोर | 
आबत कपिहि हन्यो तेहिं मरष्टि प्रहार अघोर ॥ ८३॥ 
यह देखकर पवनपुत्र हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दौढ़े | इनुमानजीके आते ही रावणने उनपर 
अत्यन्त भयद्ढर घूँसेका प्रहार किया ॥ ८३ ॥ 
चौ०--जाछु ठेकि कपि भूमि न गिरा | उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक तादहि कपि मारा। परेड सैल जज्च॒ वच्चध प्रहाय ॥१॥ 
हनुमानजी घुटने टेककर रह गये, प्रथ्वीपर गिरे नहीं | और फिर क्रोधसे भरे हुए सैंभालकर उठे | 
इनुमानजीने रावणको एक घूँसा मारा । वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज़की मारसे पर्वत गिरा हो ॥ १ ॥ 
मुरछा गे चहोरि सो जागा। कपि वर विपुल सराहन छागा ॥ 
घिग घिग मम पौरुष घिग मोद्दी । जो तेँ जिभत रहेसि खझुरद्रोही ॥२॥ 
मूर्च्डा भंग ह्ोनेपर फिर वह जगा और हनुमानजीके बड़े भारी बलको सराहने छगा [ हनुमानजीने 
कह्ा---] मेरे पौर्षको घिकार है, धिकार है और मुझे भी घिकार है; जो हे देवद्रोही | तू अब भी जीता रह गया ॥२॥ 
अस कटद्दि रछिमन कहूँ कपि ल्यायो । देखि द्सानन विसमय पायो ॥ 
कद रघुबीर समुझु जियेँ भ्राता । तुम्द कृतांत भच्छक खुर च्राता ॥३॥ 
ऐसा कहकर और लक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी भ्रीरघुनाथजीके पास ले आये। यह देखकर रावणको 
आश्चर्य हुआ । भीरघुवीरने [ लक्ष्मणजीसे ] कह्--हे भाई | द्दयमें समझो, ठुम कालछके भी भक्षक और 
देवताओंके रक्षक हो ॥ ३ ॥ 
सुनत वचन उठि बैठ कृपाछा | गई गगन सो सकति कफराला ॥ 
पुनि कोदंड घान गहि धाए | रिपु सन्मुख अति आतुर आए ॥४॥ 
ये चचन सुनते ही कृपा लक्ष्मणजी उठ बेठे | वह कराल शक्ति आकाशको चली गयी | लक्ष्मणजी 
फिर घनुप-बराण लेकर दौड़े और बड़ी झीघतासे शत्रुके सामने आ पहुँचे ॥| ४ || 
छं०--आतुर चहोरि विभंजि स्थंद्न सूत उति ज्याकुल कियो। 
गिरयों घरनि दुसकंधर विकलतर यान खत वेध्यों द्वियो ॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेद्दि छुर्त लंका ले गयो। 
रघुवीर वंघु प्रताप पुंज वहोरि भर्सर॒चरनन्हि नयो ॥ 
फिर उन्होंने बड़ी ही शीमतासे रावणके रथको चूर-चूरकर और सारथीको मारकर उसे ( रावणको ) 
व्याकुल कर दिया | सौ बाणोंसे उसका छृदय बेघ दिया, जिससे रावण अत्यन्त व्याकुछ होकर प्रथ्बीपर गिर 
पढ़ा । तब दूसरा सारथी उसे रथमें डालकर तुरंत ही लंकाको छे गया | प्रतापके समूह श्रीरुवीरके माई 
लक्ष्मणजीने फिर आकर प्रभुके चरणोंमें प्रणाम किया। 
दो०--उदँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जग्य | 
राम विरोध बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥<9॥ 
वहाँ ( लंकामें ) रावण मृच्छासे जागकर कुछ यश करने लगा । वह मूर्ख और अत्यन्त अशानी हठवश 
भीरघुनायजीसे विरोध करके विजय चाहता है ॥ ८४॥ 
छ्ँ 
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६ चौ०-इहाँ विभीषणय सच झुधि पाई । सपदि जाइ रघुपतनिदहि खझुनाई ॥ ५ 
नाथ करइ रावन एक जांगा। सिद्ध भएँ नहिं मरिह अभागा ॥ १॥ ६ 
यहाँ विभीपणजीने सब ख़बर पायी और ठुरंत जाकर श्रीरधुनाथजीकी कह सुनायी कि है नाथ! रावण 

एक यश्ञ कर रद्द है। उसके सिद्ध होनेपर वह अमागा सहज ही नहीं मरेगा ॥ १॥ 


पठवहु नाथ थवेगि भट चंद्र | करहिं विधंस आवब द्सकंघर ॥ 

प्राव द्ोत प्रभु खुमट पढाए | हसुमदादि अंगद सब चाए ॥२॥ 

है नाथ | तुरंत वानर योद्धाओकी भेजिये; जो यशका विध्वंस करें; जिससे रावण युद्धमें आवे। प्रातःकाल 
होते ही प्रभुने वीर योद्धाओंकों भेजा | हनुमान्‌ और अंगद आदि सब [ प्रधान वीर ] दौढ़े ॥ २॥ 

कौतुक कूदि चढ़े कपि हंका | पैंठ£. राववन भवन अखंका ॥ 

जग्य करत जवबहों सो देखा | सकल कपिन्द भा क्रोध विसेषा ॥३॥ 

चानर खेलसे ही कूदकर लक्षापर जा चंढ्रे और निर्भय रावणके महलूमें जा घुसे । ज्यों ही उसको यज्ञ 
करते देखा, त्यों द्वी सब वानरोॉकी बहुत क्रोध हुआ ॥ ३॥ 

रन ते निलज भाजि शह् आवा | इहाँ आइ घकध्यान छलगावा ॥ 

अस  कहि अंगद्‌ मारा राता। जचितव न सठ खारथ मन राता ॥ ४॥ 

[ उन्होंने कहा--] अरे ओ निर्लज | रणभूमिसे घर भाग आया और यहाँ आकर वगलेका-सा ध्यान 


) लगाकर बैठा है! ऐसा कहकर अज्दने छात मारी । पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उ6 दुष्टका मन 
खार्थमें अनुरक्त या ॥ ४ ॥ 


छं०--नहिं चितव जब करि. कोप कपि गद्दि दूसन छातन्द्र मारदीं । 

. धरि केस नारि निकारि चांहेर तेतिदीन पुकारहीं ॥ 

तव उठेड हुछ छर्तांत लम गहि चरन वानर डारई ।! 

पएद्दि चीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मन महूँ हारई ॥ 
न जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दाँतोंसे पकड़कर [काटने और ] छातोसे मारने छंगे। 
को वाल पकड़कर घरसे बाहर घृवीट छाबे, वे अत्यन्त ही दीन होकर पुकारने छगीं। तव रावण कालके 
समान क्रोधित होकर उठा और वानरोंको पैर पकड़कर पटकने छगा | इसी बीच वानरोंने यज्ञ विध्वंस कर 

डाला यह देखकर वह मनमें हारने लगा ( निराश होने छगा ) | 
दो०--जग्य विधंसि छुसछ कपि आए रघुपति पास। 


चलेउ निसाचर छुद्ध होह त्यागि जिवन के आस ॥ <८५॥ 


यश विधघ्वंस करके सब चतुर वानर 
अर देकर बज रघुनाथजीके पास आ गये । तब रावण जीनेकी आशा - छोड़कर 


चौ०--चलत होहिं अति अज्ुम भयंकर । वैठहिं गौध उड़ाइ सिरन्‍्द्र पर ॥ 


भयड 
कालयस फाहु न माना । फट्देसि चजावहु जुद्ध निसाना ॥१॥ 


चलते समय अत्यन्त मय अमन्नल ( 
अपशकुन) होने छगे । गीघ उड़-उड़कर उसके सिरोपर बैठने लगे। 
किन्दुवहकालके वश था) इससे किसी भी अपशकुनको नहीं मानता था | उसने कह्द--युद्धका डंका बजाओ॥ १॥ 
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# लंकाकाण्ड # उरदे५' 


चली तमीचर अनी अपारा | चहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 
प्रभु सन्मुसम चाए खल फैेसें। सलभ समूह अनल कहेँ जैसे ॥०॥ ० 
निशानरोंकी आगर सेना चली | उसमें बहुत-से हाथी, रथ, घुड़तवार और पैदल हैं | वे दुष्ट प्रभुके 
सामने कैसे दौद़े, जैसे पतंगोंके समृह अग्रिकी ओर [ जलनेके लिये ] दोइ़ते हैं ॥ २ ॥ ह 
इृहों देजतना अस्तुति कीन्द्री । दारुत विपति हमहि एहिं दीन्‍्दी ॥ दा 
अथ जनि राम खेलावहु पही | अतिसय दुखित होति चेदेही ॥ ३॥ 
इधर देवताओंनि स्तुति की कि हे श्रीरामजी ! इसने हमको दादण दुश्ख दिये हैं। अब आप इसे - 
[ अधिक ] न सेदाइये । जानफीजी बहुत दी दुखी दो रही दें ॥ ३ ॥ " 
देव घच्रन खुनि प्रभु मुखुकाना | उठि रघुवीर खुधारे थाना ॥ 
जद जूद टंढ चाँध माथे | सोहहिं सुमन चीच बिच गाथे ॥ ४॥ 
देवताओंफे बसन सुनकर प्रभु मुस्कुराये । फिर भ्रीरधुवीरने उठकर बाण सुधारे । मस्तकपर 
जवां दि मद़ेकों फाकर बांधे हुए हैं, उसके बीच-बीचमें पुष्प गूँये हुए शोमित हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 
अझन नयन वबारिद तनु स्थामा | अखिल लछोफ लोचनाभिरामा ॥ 
फटितट परिक्र कस्यो निपषंगा | कर कोदंड कठिन सारंगा ॥५॥ 
छाल नेत्र और मेघके समान श्याम घरीरवाले और सम्पूर्ण छोकोंके नेत्नोंफी आनन्द देनेवाले हैं । 
प्रमुने कमरमें पेंटा तथा तरफस कस लिया और दायमें कठोर शास्रंधनुप ले लिया ॥ ५ ॥ 
छं०-सारंग फर झुँदर निर्रंम सिलीमुखाकर करि कस्यों। 
भुजरंड पीन मनोदरायत उर घरांछुर पद लछस्यों ॥ 
कद दास नुलसी जबदिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
घष्मांड दिग्गज फमठ अद्धि महि सिंधु भूघर डगमगे ॥ 
प्रभुने दासमें शा घनुप लेकर कमरमें वा्णोकी खान ( अक्षय ) सुन्दर तरकस कस लिया। उनके 
भुजदण्ट पुष्ट ई और मनोदर चौड़ी छातीपर ब्रादण ( भगुजी ) के चरणका चिह शोमित है । तुलूसीदासजी 
कहते हूँ, ज्यों दी प्रभु धनुप-बाण द्वाथमें लेकर फिराने लगे, त्वों ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, 
शेपनी, प्रथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे | 
दोौ०--सोभा देखि हरपि सुर वरपहिं सुमन अपार । (० 
जय जय जय करुनानिधि छवि बल शुन आगार॥ ८६३ [६.....- 
[ भगवानकी ] झोमा देखकर देवता हित शेकर फूर्लोंकी अपार वर्षा करने छगे। और शोमा; ५". 
और ग़ुर्णोफे धाम करुणानिधान प्रभुकी जय दो, जय द्ो, जय दो [ ऐसा पुकारने छगे ]॥ ८६ ॥ 
चौ०--पदीं थीच निसाचर अनी | कसमसात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सन्मुस्त कपि भद्टा | प्रलयकारल के जनु घन घट्टा ॥ १॥ 
इसी बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसमें टकराती हुई ) आयी। :* 
देखकर वानर योद्धा इस प्रकार [ उसके ] सामने चले जैसे प्रठयकालके वादलके समूह हों ॥ १ ॥ 
चहु कृपान तरवार चर्मंकहिं । जन्ु दहँ दिखि दामिनीं द्ंकहिं ॥ 
गजल रथ तुरग विकार कठोरा | गर्जहिं मनहूँ वलाहक घोरा ॥२॥ 


« +अऔन ०. 


है मद ० [ शव 
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बहुत-से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं । मानो दर्सों दिज्याओंमें बिजलियों चमक रही हों | हाथी, ५ 
रथ और धोड़ोंका कठोर चिग्धाड़ ऐसा लगता है मानो वादर भवक्लर गजन कर रहे हो ॥ २ ॥ ( 
कपि छंगूर घिपुल नम छाए । मनहूँ इंद्रघघल डए छुहाए ॥ 
उठइधूरि मानहुँ. जलघारा | वान चुंद सै दृष्टि अपारा॥ ३॥ 
वानरोंकी वहुत-सी पूँछें आकाशर्मे छायी हुई हैं । [ वे ऐसी झोमा दे रही हैं ] मानो सुन्दर इन्द्रधनुष 
उदय हुए हों | घूछ ऐसी उठ रही है मानो जलकी घारा हो | वाणल्पी दूँदोंकी अपार दृष्टि हुई ॥ रे |) ह/ 
हुईँ दिलि पर्वत करदिं परद्दार | वज्रपातव जल चारहिं. चारा ॥| 
रघुपति कोषि घान झरि छाई | घायछ मै निसिचर समुदाई ॥४॥ 
दोनों औरसे योदा पर्वतोंका प्रहार करते हैं । मानो वारंवार वज़पात हो रहा हो। श्रीरशुनाथजीने 
क्रोध करके वार्णोंकी झड़ी छगा दी; [ जिससे ] राक्षसोंकी सेना घायछ हो गयी ॥ ४ ॥ 
छागत वान वीर चिकरदीं । घुर्मि घुर्मि जहँ तहेँ मद्दि परद्दी ॥ 
स्वदिं सेल जलु निश्लचेर भारी | सोनित खरि कादर भयकारी ॥५॥ 
वाण छगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ प्रथ्वीपर गिर पढ़ते हैं । 
उनके झरीरोंसे ऐसे खून वह रहा है मानो पर्वतके भारी झरनोंसे जल वह रहा हो | इस प्रकार डरपोकोंको 
भय उत्पन्न करनेवाली रघिरकी नदी वह चली ॥ ५ ॥ 
छं०--कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी | 
दोड छूछ दर रथ रेत चक्र अजबते वहति भयावनी ॥ 
जललजंतु गज पद्चर तठुरम खर विविध याहन को गने | 
सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चमे कमठ घने॥ 
डरपोकोंकोी भव उपजानेवाली अत्यन्त अपविन्र रक्तकी नदी वह चली। दोनों दर उसके दोनों 
किनारे ँ | रथ रेत है और पहिये मैंवर ँं । वह नदी बहुत मयावनी वह रही है । द्वाथी; पैदल, घोड़े गदह्े 


तथा अनेकों सवारियों ही, जिनकी गिनती कौन करे) नर्दीके जलजन्तु हैं। वाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं; 
घनुष तरंगें हैं और ढाछ बहुत-से कदुबे हैं । 
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। दोौ०--बीर परहिं जनु तीर तरु मजा वहु वह फेन । 
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कादर देखि ढरहिं तहूँ सुभटन्ह के मन चेन॥<८७॥ 
वीर पृथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं; मानो नदी-किनारेके वृक्ष ढह रहे हों । वहुत-सी मजा बह 
दी है! यही पेन है । ड्सोक कं इसे देखकर डरे है, वह उत्तम योदाके मरे बल होता 
शव 
चौ०-मजहिं भूत पिखाच वेताला | प्रमभथ महा झोटिंग करारा ॥ 
काक कंक छे भुजा डड़ाहीं। एक ते छीनि- पक डे खाद्दी ॥ १॥ 
दा भूत; पिशाच और वैताछ, वढ़े-बढ़े झोंटोवाले महान्‌ मयक्लर झोटिंग और प्रमथ (शिवगण ) उस 
न कक कब पल हर है मोर शपष्ल असर ला से है ९ 
पक कहदि पेखिड सौंघाई | सठहु तुम्हार द्रिद्र न जाई ॥ 
कह: े तथ गिरे | जहँ तहँ मनहुँ अधैजल परे ॥२॥ 


है 


रथ 
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व्याठ पास बस भए खरारी। , मारिसि मेघनाद के छाती | 
सख्बस अनंत एक अब्रिकारी ॥ परा भूमि घुर्मित सुरधाती ॥ 
[पृष्ठ ७२३ [ पृष्ठ ७२३ 
(३) 
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स्रठिका एक ताहि कपि मारा । 
परेड सैछ जनु बच्र प्रह्यरा ॥ 
[ पृष्ठ ७३३ 
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( कोई ) कहते हैं, अरे मूखों | ऐसी सख्ती ( बहुतायत ) है; फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं 
जाती १ घायल योद्धा तटपर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ-तहाँ अर्धजल ( वे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे 
जलमें रक्‍खे जाते हैं ) पढ़े हों ॥ २ ॥ 

खेंचदिं. गीघ ऑत तडटड भणए | जलु बंसी खेलत खित दए-॥ 

वहु भट वहहिं चढ़े खग जाददी । जतु॒नावरि खेलदिं सरि माही ॥ ३े॥ 

गीघ आँतें खींच रहे हैं, मानो मछलीमार नदी-तटपरसे चित्त लगाये हुए ( ध्यानस्थ होकर ) बंसी 
खेल रहे हों । ( बंसीसे मछली पकड़ रहे हों ) | वहुत-से योद्धा बह्े जा रहे हैं ओर पक्षी उनपर चढ़े चले जा 
रहे हैं। मानो वे नदीमें नावरि ( नौकाक्नीडा ) खेल रहे हों ॥ ३ ॥ 

जोगिनि भरि भरि खप्पर संचदठिं | भूत पिसाच वधू नम नंचहिं ॥ 

भट कपाल करतारू वज्ञावददिं । चासुंडा नाना विधि गावहिं ॥४॥ 

योगिनियाँ खप्परोंमें भर-मरकर खून जमा कर रही है। भूत-पिशाचोंकी स्तरियाँ आकाशमें नाच रही 
हैं। चामुण्डाएँ योदाओंकी खोपड़ियोंका करताल बजा रही हैं और नाना प्रकारसे गा रही हैं || ४ ॥ 

अंघुक निकर कटकट कट्ठहिं । खादिं हुआहिं अघादिं द्पइद्टिं ॥ 

कोटिन्ह रुंड सुंड विनु डोल॒हिं । सीस परे मद्दि जय जय बोह्हिं ॥५॥ 

गीदड़ोंके समूह कट-कट शब्द करते हुए मुरदोंको काटते, खाते, हुआँ-हुआँ करते और पेट मर जाने: 
पर एक दूसरेको डॉटते हैं। करोड़ों घड़ विना सिरके घूम रहे हैं । और सिर प्रथ्वीपर पढ़े जय-जय बोल रहे हैं ॥५॥ 

छं०--बोल॒हिं जो जय जय सुंड रुंड प्रचंड सिर वित्ठु धावहीं । 

खप्परिन्द्र खग्ग अल्ुज्ि जुज्मदिं खुमभट भठन्द ढद्मावहों ॥ 

बानर मनिसाचर निकरः मर्दृहिं राम वर दर्षित भण। 

संग्राम अंगन खुमट सोचदिं राम सर निकरन्द्ि हुए ॥ 

मुण्ड ( कटे सिर ) जय-जय बोलते हैं, और प्रचण्ड रुण्ड ( घड़ ) विना सिरके दौढ़ते हैं । पक्षी 
खोपड़ियोंमें उलझ-उल्झकर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योदाओंको ढह् रहे हैं । भीरामचन्द्रजी- 
के बलसे दर्पित हुए, वानर राक्षतोंके झण्डोंको मसले डालते हैं । औीरामजीके बाण-समूहोंसे मरे हुए, योद्धा 
लड़ाईके मैदानमें सो रहे हैं। 

दो०--रावन हुंदयँ बिचारा भा निसिचर संघार। 

मैं अकेल कपि भा वहु माया करों अपार॥ ८<८॥ 
रावणने दृदयमें विचारा कि राक्षसोंका नाश हो गया है। में अकेछा हूँ और वानर-मादू बहुत हैं, 
इसलिये मैं अब अपार माया रचूँ | ८८ ॥ 
चौ०--देवन्द्र प्रश्ुद्दधि पयादें देखा । उपजा उर अति छोम बिसेषा ॥ 
' झुरपति निज रथ तुरत पठावा | दरप सद्दतित मातलि कै आया ॥१॥  ,; 
देवताओंने प्रभुको पैदल (विना सवारीके युद्ध करते) देखा; तो उनके दृदयमें बढ़ा मारी क्षोम (दुःख) 
उत्पन्न हुआ | [ फिर क्या या ] इन्द्रने तुरंत अपना रथ भेज दिया । [ उसका सारयि ] मातलि हर्षके साथ. , 
उसे ले आया ॥ १ ॥ 
तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा | दरषि चढ़े कोखलपुर भूपा ॥ 
अंचल तुरण मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गतिकारी ॥२॥ 
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ज ( तेजोमय ) स्थपर कोसलपुरीके राजा शीरामचन्द्रजी इपित 
होकर शक का कर अमर और मनकी गतिके समान शीम चलनेवाले (देवकोक 
के ) घोढ़े जुते थे ॥ २ ॥ 
स्थाढडू. रघुनाथटि.. देंखी | धाए कपि बहु पाइ विसेषी ॥ 
सही न जाई कफपिन्द्र के मायी | तव रावन माया बिस्तारी ॥ ३॥ 
भीरघुनाथजीको रथपर चंद्रे देखकर वानर विशेष वल पाकर दौड़े | वानरोंकी मार रही नहीं जाती | 
तब रावणने माया फैलायी ॥ ३ | 
सो माया रघुवीरहि थाँची । छछिमन कपिन्द सो मानी साँची ॥ 
देखी कपिन्द  निसाचर अनी | अनुज सहित वहु कोसरूघनी ॥४॥ 
एक भ्रीरशुवीरके ही वह माया नहीं छगी । सब वानरोंने और लक्ष्मणजीने भी उस मायाको सच मान 
ढिया । वानरोंने राक्षत़ी सेनामें भाई लक्ष्मणजीसहिित वहुत-से रामोको देखा )| ४ ॥ 
“--वहु राम छछ्तिमव देखि मकट भालठु मन अति अपडरे। 
जलु चित्र लिखित समेत लछिभन जहँ सो तहँ चितवद्दिं खरे॥ 
निज सेन चकित चिलोकि हँसि सर चाप सज्ञि फोसलू धनी । 
हे माया हरी हरि निमिष भहूँ हरपी खकर मकंट अनी॥॥ 
बहुत-से राम-लब्मण देखकर वानर-भाद मनमें मिथ्या डरसे बहुत ही डर गये । रूदम्णजीसद्दित वे 
मानो चित्रलिले-से जहाँ-के-तह्ाँ खड़े देखने छगे | अपनी सेनाकी आश्रयेचकित देखकर कोंसलपति भगवान्‌ 
हरि ( ठुःखोंके हरनेवाले श्रीरामजी ) ने हँसकर घनुपपर वाण चढ़ाकर, पलमरमें सारी माया हर ली। 
वानरोंकी सारी सेना ह्पित हो गयी | 
दो०--बहुरि राम सव तन चितह बोले बचन गँभीर । 
इंदजुद्ध देखहु सकल श्रमित भए अति बीर॥<८५९॥ 
फिर श्रीरामजी सव॒की ओर देखकर गम्भीर वचन बोले--हे वीरो | तुम सब बहुत ही थक गये हो; 
इसलिये अब [ मेरा और रावणका ] इन्दयुद्ध देखो ॥ ८९ ॥ 
चौ०--अस कहि रथ रघुनाथ चकावा । विप्र चरन पंकज सिरु नावां ॥ 
तथ लंफेस क्रोध उर छावा | गर्जत तजंत सन्मुख चावा ॥१॥ 
ऐसा कहकर भीरघुनाथजीने ब्राक्मणोंके चरणकमलॉमें सिर नवाया और फिर रथ चलाया | तव रावणके 
दृदयमें क्रोध छा गया और वह गरजता तथा छलकारता हुआ सामने दौड़ा ॥ १ ॥ 
जीतेहु जे भर खंजुग माहीं | छुनु तापस मैं तिन्‍न्ह सम नाहीं ॥ 
राचन नाम जगत जस जाना | छोकप जाके वंदीसाना ॥२॥ 
[ उसने कहा-- ] अरे तपस्त्री | सुनो, तुमने युद्धमें जिन योद्धाओंकों जीता है, मैं उनके समान 


हे टू गा नाम रावण है; मेरा यश्ष सारा जगत्‌ जानता है; छोकपालत्तक जिसके कैदखानेमें 


जर दूपन विराध तुस्द मारा | वधेहु ब्याध इब चालि विचारा ॥ 


निसिचर निकर 
खुभट संघारेहु | कुंसकरन घननादद्दि . मारेहु ॥ ३॥ 
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तुमने खर, दूषण और विराधको मारा ! वेचारे वालिका व्याघकी तरह वध किया । बड़े-बढ़े राक्षस योदाओं के 
समूहका संहार किया, और कुम्मकर्ण तथा मेघनादकों मी मारा ॥ ३ ॥ 
आज्ु वयरु सद्ु छेडें निवादी | जों रन भूप भाजि नहिं जादी ॥ 
आजु करडें खल़ु कार हवाले | परेहु कठिन रावन के पाछे ॥४॥ 
अरे राजा | यदि ठुम रणसे भाग न गये तो आज मैं [वह] सारा वैर निकाल दूँगा | आज मैं तुम्हें निश्चय 
ही कालके हवाले कर दूँगा | तुम कठिन रावणके पाले पढ़े हो ॥| ४ ॥ 
सुनि दुर्वेवन्न काऊबस जाना | विहँखि वचन कह . कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तब प्रश्चुताई | जल्पसि जनि देखाड मछुखाई ॥५॥ 
रावणके दुर्वंचन सुनकर और उसे काल्वश जान कृपानिधान भ्रीरामजीने हँसकर यह वचन कहा---स॒म्हारी 
सारी प्रमुता, जैसा तुम कहते हो, विल्कुल सच है। पर अब व्यर्थ बकवाद न करो) अपना पुरुषार्थ दिखलाओ ॥५॥ 
छं०--जनि जल्पना करि छुजछु नासहि नीति छुनद्दि करहि छम्ता । 
संसार महँ पूरप जिविध पाटरू रसाऊक पनस समा ॥ 
एक झुमनप्रद एक खुमन फल एक फलइ केवल छागहीं । 
एक कटद्दहिं कदृदह्टिं करददिं अपर एक करहि कद्दत न वागहीं ॥ 
व्यर्थ बकवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो । क्षमा करना) तुम्हें नीति सुनाता हूँ उनो ! 
संसारमें तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--पाटल (गुलाब), आम और कटहलके समान | एक (पाटल) फूल देते हैं 
एक ( आम ) फूल और फल दोनों देते हैं; और एक ( कटइल ) में केवल फल ही छगते हैं। इसी 
प्रकार [ पुरुषों्मे ] एक कहते हैं [ करते नहीं ]; दूसरे कहते और करते मी हैं; ओर एक ( तीसरे ) केवछ करते 
हैं, पर वाणीसे कहते नहीं | 
दो०--राम बचन सुनि विहँसा मोहि सिखावत ग्यान। 
वयरु करत नहिं तब डरे अब ढछागे प्रिय आन ॥ ९०॥ 
भीरामजीके वचन ,उ्ुनकर वह खूब हँसा [ओर बोछा--] मुझे शान सिखाते हो ! उस समय वैर करते 
तो नहीं डरे) अब प्राण प्यारे छग रहे हैं ॥ ९० ॥ 
चौ०--कह्दि इडुर्वचन कुछ दूसकंघर | कुलिस समान छाग छाँड़े सर ॥ 
नानाकार सिलीमुख घाए । दिखि अर विदिखि गगन महि छाए ॥ १॥ 
दुर्वचन कहकर रावण कुछ होकर वज़़के समान वाण छोड़ने छगा | अनेकों आकारके वाण दौड़े 
और दिज्ञा, विदिशा तथा आकाश और प्ृथ्वीमें; सब जगह छा गये ॥| १ ॥ 
पावक सर छॉँड़ेड रघुवीरा | छन महूँ जरे निसाचर तौरा ॥ 
छाड़िसि तीत्र सक्ति खिखिआई | यान संग प्रश्रु फेरि चलाई ॥२॥ 
3 भ्रीरघुवीरने अभिवाण छोड़ा; [ जिउसे ] रावणके सब वाण क्षणमरमें भस्त्र हो गये | तब 
उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी । [ किन्तु | श्रीरामचन्द्रजीने उसको वाणके साथ वापस भेज दिया || २ || 
कोटिन्द चक्र जिसखल. पवारैे । विधु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ 
निफल दोहिं रावन सर कैसें। खलू के सकल भनोस्‍्थ जैसे ॥३॥ 
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वह कसेढ़ों चक्र और तिश्वल चलाता है; परन्ठ॒ प्रभु उन्हें विना दी परिश्रम काटकर हटा देते हैं। 
ै राबणके वाण किस प्रकार निष्फल होते हैं; जैसे दुष्ट मनुष्यक्रे सत्र मनोरथ !॥ हे ॥ 
। तव सत यान सारथी मारेसि । परेड भूमि जय राम पुकारेि ॥ 
राम कृपा करिः खत उठावा। तच प्रम्मु परम क्रोध कहूँ पाया ॥ ४॥ 
तव उठने श्रीसमजीके सारथीको सो वाण मारे | वह श्रीरामजीकी जय घुकारकर एथ्चीपर गिर पड़ा । 
भ्रीरामजीने इुपा करके सास्थीको उठाया । तब प्रभु अलन्त क्रोधको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 
छं०--भए छुछ जुद्ध विरुद्ध रघुपति ब्रोच खायक कसमसे । 
को्दंड घुनि अति चंड सुनि मझछुजाद सब मादत असे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति फमठ भू भूघर चसे। 
चिकरहिं दिग्गज 'द्सन गहि मद्दि देखि कौतुक खुर हँखे ॥ 
युद्धमें शनुुके विदद्ध भीरचुनायजी क्रोधित हुए, त्तव तरकसमें बाण कसमसाने रंगे ( बाहर निकलनेको ” 
» आहुर होने लगे )। उनके घनुषका अल्न्त प्रचण्ड शब्द ( टछार ) सुनकर मनुष्यमक्षी सब राक्षस वातग्रस्त 
3 शी गये ( अल्वन्त भयमीत हो गये )। मन्दोदरीका हृदय कॉप डठा; समुद्र, कच्छप) पृथ्वी और पर्वत डर 
3 यये | दिशाओंके हार्ी प्ृथ्वीको दाँतोंसे पकड़कर चिग्घाड़ने लगे | यह कौतुक देखकर देवता हैंसे | 
| दोौ०--तानेड चाप भ्रवन रूमि छोड़े विसिख करारू। 


राम भारगन गन चले लदलह्ात जन्रु ब्याल॥९१॥ 

घनुषको कानतक तानकर भीरामचन्दरजीने भयानक वाण छोड़े | भीरामजीके बाणसमूह ऐसे चढे 
मानो उप लहलझते ( लहराते ) हुए जा रहे हों ॥ ९१ ) 
चौ०-चके चान सपच्छ जलु उरगा। प्थमहिं दइतेड सारथी तुरगा ॥ 

रथ विज हति केतु पताका | गर्जा अति अंतर चल थाका ॥१॥ 
4 वाण ऐसे चले मानों पंखवाले सपप उड़ रहे हों । उन्होंने पहले सारथी और घोड़ोंको मार डाला । 
$ फिर रयक्ों चूर-चूर करके ध्वज और पताकाओंको गिरा दिया | तब रावण वड़े जोरसे गएजा, पर भीतरसे 

उसका बल थक गया था [| १ || । 

ठप आन रथ चढ़ि खिसिआाना। असर सख्य छाँड़ेसि थिथि नाना ॥ 

है कला सव उद्यम वाके | जिमि पर 'द्रोह निरत मनसा के ॥ २॥ 

तुरंत पार चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अज-शज् छोड़े । उसके सब उद्योग 
बैसे ही निष्फछ हो रे हैं जैसे परहोहमे छगे हुए चिततवाले मनुष्यके होते हैं ॥ २ ॥ . 

ठवे राचन देस खूछ चलाया | वाजि चारि मदि भारि गिरावा ॥ 

ठंजा उठाई कोपि रघुनायक | खैंचि सरासन छाॉँड़े सायक ॥४॥ 


तथ रावणने दस विद्यूछ चलाये और भीरामजीके चार्रो धोद़ोंको मारकर प्रथ्वीपर गिरा दिया । धोड़ोंकी 
उठाकर श्रीरशुनाथनीने क्रोध करके घनुष खींचकर वाण छोड़े-) ३ ॥ है चउ2 


| चल सिर सरोज यनचारे । चढि 'रघुबीर. सिदीभुत्र॒ चारी ॥ 
दस दुख थान भाऊल दस भारे। निसरि गए चले रुघिर पनारे ॥४॥ 
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तेजपुंज । 
जे क् जद ओके भूषा ॥ बहु राम छछिमन देखि मकंट भा्ठ मन अति अपडरे । 
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रहे छाइ नम सिर अरु वाहू | वुरत बिभीषन पाछें मेला । 
मानहुँ अमित केतु अर राह ॥ सन्मुख राम सह्देउ सोइ सेछा ॥ 
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रावणके तिरूूपी कमलूूवनमें विचरण करनेवाले श्रीरधुवीरके वाणरूपी प्लमरोंकी पंक्ति चली | 
भीरामचन्द्रजीने उसके दरों सिरोंमें दस-दस वाण मारे, जो आरपार हो गये और सिरोंसे रक्तके पनाले बह 
चले ॥ ४॥ 
स्वत रघिर धायउड वलवाना । प्रभु पुनि रूत धनु सर संघाना ॥ 
तीस तीर रघुवीर पवारे | भ्ुजन्दि समेत सीख महि पारे ॥ ५॥ 
रुघिर बहते हुए द्वी बलवान्‌ रावण दौड़ा | प्रभुने फिर घनुघपर बाण संघान किया । श्रीरघुवीरने तीस 
वाण मारे और वीससों भुजाओंसमेत दर्सों सिर काटकर प्ृथ्वीपर गिरा दिये ॥ ५॥ 
काटतदी पुनि भए नवीने | राम चद्दोरि भरुजा सिर छीने ॥ 
प्रभु चदु चार याहु सिर हुए । कठत झटिति पुनि नूतन भए ॥ ६॥ 
[छिर और हाथ ] काटते ही फिर नये हो गये । भरीरामजीने फिर भुजञाओं और उसिरोंको काट 
गिराया | इस तरह प्रभुने बहुत वार भुजाएँ ओर सिर काटे । परन्तु काठते ही वे तुरन्त फिर नये हो 
गये ॥ ६ ॥ 
पुनि पुनि प्रभु काटत झुज सीखा | अति फौतठुकी  फोसलाचघीसा ॥ 
रहे छाई नम सिर अर वाह | मानहुँ अमित केठु जद रह ॥ ७॥ 
प्रभु बार-बार उसके भुजा और सिरोंको काट रहे हैं , क्योंकि कोसलपति भीरामजी बड़े कोतुकी हैं। 
आकाशर्म तिर और याहु ऐसे छा गये हैं मानो अंख्य केत और राहु हों ॥ ७ ॥ 
छं०--जबु राहु केतु अनेक नभ पथ स्वत सोनित धावदीं । 
रघुवोर तीर प्रचंड लागहिं भूमि ग्रिरन न पावहीं ॥ 
एक एक सर खिर निकर छेदे नम उड़त इमि सोहदीं । 
जनु फोपि दिनकर फर निकर जहेँ तहँ चिघुंतुद पोद्ददीं ॥ 
मानो अनेकों राहु और फेठ रुघिर वहाते हुए आकाशमार्गसे दौड़ रहे हों । श्रीरशुवीरके प्रचण्ड बाणोंके 
[ वास-चार ] लगनेसे वे पृथ्वीपर गिरने नहीं पाते । एक-एक बाणसे समूह-के-समूह सिर छिंदे हुए. आकाझ्षमें उद़ते 
ऐसे शोभा दे रहे दूं मानो सूर्यकी किरणें क्रोध करके जहाँ-तहाँ राहुओंको पिरो रही 
दोौ०--जिमि जिमि प्रश्न हर ताठु सिर तिमि तिमि होहिं अपार । 
सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार ॥९२॥ 
जैसे-जैसे प्रभु उसके सिरोको काटते हैं, वैसे-दी-वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विधयोंका सेवन करनेसे 
काम ( उन्हें भोगनेकी इच्छा ) दिन-प्रति-दिन नया-नया बढ़ता जाता है ॥ ९२ ॥ 
चौ०--दसछुलख देखि सिरन्द कै यबाढ़ी | विसरा मरन भई रिल गाढ़ी ॥ 
गजेंड सूढ़ भद्दा अमिमानी | घायड दखह सरासन तानी ॥ १॥ 
सिरोंकी बाढ़ देखकर राक्णकी अपना मरण भूछ गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ । वह महान 
अमिमानी मूर्ख गरजा और दर्सों घनुषोंको तानकर दौड़ा | १ ॥ 
समर भूमि दसकधर कोप्यों । वरषि वान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दुंड॒ एक रथ देखि न परेऊ ! जनु निहार महुँ दिनकर हुरेऊ ॥२॥ 


हक 
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१ (घढ़ी ) तक रथ दिखलायी न पढ़ा; मानो कुहरेंमें सूर्य छिप गया हो ॥ २ ॥॥| 
६ दाद्दकार झुरन्द जब कौीन्हा । तव प्रभु कोपि कारसुक दीन्‍्हा.॥ 
सर निवारि रिपु के सिर कांटे । ते दिसि चिदिखि गगन मद्दि पाटे ॥ ३॥ 
/ जब देवताओंने दाह्यकार किया; तब अभुने क्रोध करके धन्ुध उठाया | और श्त्रुके वाणोंको हटाकर 
॥ उन्होंने शत्रुके सिर काटे और उनसे दिश्ञा-विदिश्या, आकाश और प्रध्वी सबको पाट दिया ॥| ३ ॥ 
ल्‍ कांटे सिर नम मारग धघावहददिं । जय जय घुनि करि भय उपजावहिं ॥ 
कहेँ लक्तिमन सुश्नीच. कपीसा । कहँ.. रघुबीर कोसलाघीसा ॥ ४॥ 
* काठे हुए सिर आकाशमार्गते दोड़ते हैं और जय-जयकी ध्यनि करके भय उत्पन्न करते हैं | “लक्ष्मण 
) और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं ! कोसलपति रघुवीर कहाँ हैं !? )| ४ ॥ ' 
छं०--कहँ रास कदि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चछे। 
संधानि घठुरघुचंसमनि छँलि सरन्हि सिर वेघे भले ॥ 
खिर मालिका कर कालिका गह्दि बूंद इंदन्दि वहु मिलीं । 
करि रुछिर सरि मजा मनहुँ संग्राम चट पूजन चलीं ॥ 
'राम कहाँ हैं !? यह कहकर रिरोंके समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले | तब घनुष सन्धान 
करके रघुकुलमणि औररामजीने हँसकर वाणोंसे उन सिरोंको मलीभाँति वेध डाला | हाथोंमें मुण्डोंकी मालाएँ 


छेकर वहुत-सी कालिकाएँ घंंड-की-छुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुघिरकी नदीमें स्नान करके चली) मानो 
संग्रामरूपी वट्बक्षकी पूजा करने जा रही हों । 


दोौ०--पुनि दसकंठ कुद्ध होइ छोड़ी सक्ति प्रचंड | 
चली विभीषन सन्मुख सनहुँ काल कर दंढ॥ ९३॥ 


फिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी । वह बिमीषणके सामने ऐसी चली जैसे 
काछ ( यमराज ) का दण्ड हो ॥ ९३ || कर लड़ 


चौ०--आवत के सक्ति अति घोर | प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ 
तुस्त विभीषय  पाछे. मेला । सनन्‍्मुख्त राम सहेड सोइ सेला ॥ १॥ 
_ मन्‍्त भवानक शक्तिको आती देख और यह विचारकर कि मेरा अ्रण शरणागतके डुशखका नाश 
ना हे, औीरागजीने हुरंत ही विभीषणक़ो पीछे कर लिया. और सामने होकर वह शक्ति खये सह ली ॥ १॥ 


लछागि सक्ति मुरुछा फछु भईे | भ्र्च॒ कृत खेल सुरस्द विकलछट ॥ 
देखि विभीषन प्रमु॒ श्रम पायो । गद्दि कर गदा कुछ होइ चायो ॥२॥ 


शक्ति लगनेसे उन्हें कुछ मूर्छा हो गयी । प्रमुने तो यह छीछा की; पर देवताओंको व्याकुलता 
श्रम ( कष्ट ) प्रात हुआ देखकर बिमीपण ऋ्रोधित हो हाथर्म गदा लेकर दौड़े ॥ २॥ अर - 


कुमाग्य सठ भन्द्‌ छुचुदे | ते खुर नर भुनि नाग विरुद्धे ॥ 
सादर सखिच कहुँ सोस चढ़ाए। एक पक के- कोरिन्द 


हे कु च ढ 7 जप 


पाए ॥ ३ ॥ 


७3/८७२७, २२७ ,०23 


अत 


रणभूमिमें रावणने क्रोध किया और वाण वरसाकर श्रीरघुनाथजीके रथको ढक दिया | एक दण्ड & 


है 


एक रे रेप सह 
० 
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[ और बोले-] अरे अमागे; मूर्ख, नीच) दुर्बुद्धि ! तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग समीसे विरोध 
किया | वूने आदरसहित शिवजीकी ठिर चढ़ाये । इसीसे एक-एकके बदलेमें करोड़ों पाये ॥ ३ ॥| 
तेहि कारन खलू अब लगि चाँच्यो अब तब काहु सीस पर नाच्यों॥ 
राम विमुख सठ चदसखि संपदा। अस कहि हनेखि माझ्म उर गदा॥४॥ 
उसी कारणसे अरे दुष्ट !त्‌ अवतक बचा है।|[ किन्तु ] अब काल तेरे सिरपर नाच रहा है। अरे मूर्ख | तू 
रामविमुख होकर सम्पत्ति (सुख ) चाहता है! ऐसा कहकर विमीषणने रावणकी छातीके वीचोबीच गदा मारी |४॥ 
छे०--उर माझ्न गदा प्रहार घोर कठोर छागत महि पस्थों। 
दस बदन सोनित स्वत पुनि संभारि धायो रिस भयख्यो॥ 
दो मिरे अतिवल मछजुद विरुद्ध एकु एकद्दि हने। 
रघुवीर चल दर्पित चिभीपनु घालि नहिं ता कहूँ गने॥ 
वीच'छातीमें कठोर गदाकी घोर और कठिन चोट लगते ही वह प्ृथ्वीपर गिर पड़ा | उसके दरों मुखोंसे 
रुधिर बहने छुगा; वह अपनेको फिर सैंभालकर ओषरम्मे भरा हुआ दौड़ा | दोनों अत्यन्त वलवान्‌ योद्धा मिड़ गये, 
और मलयुद्धमें एक दूसरेके विदद्ध होकर मारने लगे | भ्रीरघुवीरके बछसे गर्वित त्रिभीषण उसको ( रावण-जैसे 
जगद्विजयी योद्धाको ) पासंगके वरावर भी नहीं समझते | 


दो०--उम्रा विभीपनु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ | 
सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरचुबीर अमाउ ॥ ९४॥ 

[ शिवजी कहते हैं--.] दे उमा! त्रिभीपण क्या कभी रावणके सामने आँख उठाकर भी देख सकता था १ 
परन्तु अब वही कालके समान उससे मिड़ रहा है। यह भ्रीरशुवीरका ही प्रभाव है ॥ ॥ ९४॥ 
चौ०--देखा भ्रमित विभीपसु भारी | घायड हनूसमान गिरि. घारी॥ 

रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ्त तेहि मारेखि छाता॥१॥ 

विभीपणको बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमानजी पर्वत धारण किये हुए दोड़े | उन्होंने उस 
पर्वतसे रावणके रथ, धोढ़े और सारथीका संद्वार कर डाला और उसके सीनेपर छात मारी ॥ १ | 

ठाढू रह्दा अति कंपित ग्राता | गयउ बिभमीषत्ध॒जहेँ जनबाता ॥ 

पुनि रावन कपि दृतेउड पचारी। चढ़ेड गगन कपि पूँछ पसारी ॥२॥ 

रावण खड़ा रहा; पर उसका शरीर अत्यन्त काँपने छगा। विभीषण वहाँ गये जहाँ सेवकोंके रक्षक 
भीरामजी ये | फिर रावणने छलछकारकर इनुमानजीको मारा । वे पूँछ फैलाकर आकाशर्मे चले गये।| २॥ 

गहिसि पूँछं. कपि सहित उड़ाना। पुनि फिरि मिरेड प्रवछ दनुमाना ॥ - 

रूप अकास जुगल सम जोधा | एकद्दि पु दनत करि कऋ्रोधा ॥ ३॥ 

रावणने पूँछ पकड़ ली, हनुमानजी उसको साथ लिये हुए. ऊपर उड़े | फिर छौटकर महाबलवान्‌ 
इनुमानजी उससे मिद़ गये | दोनों समान योद्धा आकाझमें लड़ते हुए एक दूसरेको क्रोध करके मारने लगे | ३॥ 

सोहदिं नम छल बल वहु करहीं। कज्लछगिरि .सुमेर जनु छरहीं ॥ 


घुधि वल निखिचर परई न पार्यो। तब मारतखुत भ्रु॒ संभाख्यो ॥ ४॥ 
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से छलनवछ करते हुए आकाशमें ऐसे शोमित हो रहे हैं मानो कजछगिरि और 
सुमेर की हों। जब बुद्धि और बढसे राक्षस गिराये न गिरा; तब मारुति .भीहनुमानजीने प्रभुको 
स्मरण किया ॥ ४ ॥] | 
छं०--संभारि भ्रीरघुधीर घीर पचारि कपि रावत हन्यो। 
महि परत पुनि उठि रत देवन्द्र जुगल कहुँ जय जय भन्‍्यो ॥ 
हनुमंत संकट देखि मर्कद  भालु क्रोधचातुर चले। 
रन मत्त रावन सकल खुभट प्रचंड सुज् चल दृलमले॥ 

- श्रीरघुवीरका स्मरण करके धीर हनुमानजीने लछकारकर रावणको भारा। वे दोनों प्रध्वीपर गिरते 
और फिर उठकर रुढ़ते हैं; देवताओने दोनोंकी “जय-जय? पुकारी | हनुमानजीपर सद्ुट देखकर वानर- 
भाद्‌ क्रोधातर होकर दौड़े। किन्तु रण-मद-मांते रावणने सब योद्धाओफी अपने प्रचण्ड भुजाओँके बलसे 
कुचल और मसल डाला | ेु 
दोौ०--तन॒ रघुबीर _ पचारे घाए कीस अचंड। 

कपि बल अबल देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड ॥९५॥ 


तब भश्रीरघुवीरके छलकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े । वानरोंके प्रबल दलको देखकर रावणने 


_' हक 


माया प्रकट की ॥ ९५॥ 


चो०--अंतरघान भयउ छन एका | पुनि प्रगठे खछ रूप अनेका ॥ 
रघुपति . कटंक भाल्ठ कपि जेते। जहँ तहँ प्रगटं॑ं दखानन तेते ॥१॥ 
क्षणमरके लिये वह अदृश्य हो गया | फिर उस हु्ने अनेकों रूप प्रकट किये । श्रीरुनाथजीकी सेनामें 
जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जहाँ-तहाँ ( चारों ओर ) प्रकट हो गये ॥ १॥ 
देखे कपिन्द अमित द्सखीसा। जहँ तहेँ मजे भाछु अरू कीसा॥ 
भागे वानर धघरदिं न - चीरा। भाहि नांदि छछिमन रघुवीरा ॥ २॥ 
चानरोंने अपरिमित रावण देखे | भालू और वानर सब जहाँ-तहाँ ( इधरःउघर ) भाग चले | वानर 
धीरज नहीं घरते । हे लक्ष्मणजी | है रघुवीर ! बचाइये, बचाइये, यों पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं ॥ २॥ 
दर्दे दिखि धाचहिं कोटिन्द रावन। गर्जेहिं घोर कठोर भयावन ॥ 
हे सकछ छझछुर चले पराद)जय के आस तजहु अब भार ॥३॥) ४६ 
दसों दिश्ञाओंमें करोड़ों रावण २ 
डर गये और ऐसा कहते 35 कहे रवि वन कर हे श कल 
सब झुर जिते एक दसकंधर। अब चड भणए तकहु गिरि कंदर ॥ 
रद बा उस. झुनिः ग्यानी। जिन्द जिन प्रभु महिमा कछु जानी ॥ ४॥ 
55% है रावणने सब देवताओंको जीत लिया थां; अब तो बहुत-से रावण हो गये हैं | इससे अब 
पहाडकी कय बेल कक ५ 
शक चनन्ययेाओ पेन 
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छं०--जाना पधताप ते रहे निर्मम कपिन्द रिपु माने फुरे। 
चले विचलि मकट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हसुमंत अंगद नोरू नरक अतिवरू ऊछरत रन वाँकरे। 
मर्दंहिं द्खानन कोटि कोटिन्दह कपट भू भठ .अंकुरे ॥ 


2] 
जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निर्मय डटे रहे । वानरोंने शत्रुओं (वहुत-से रावणों ) को सचा ही 
मान लिया । [ इससे ] सब वानरं-भादू विचल्ति होकर 'हे कृपाल ! रक्षा कीजिये,” [यों पुकारते हुए ) मयसे 
व्याकुल होकर भाग चले | अत्यन्त बलवान रणबाँकुरे हनुमानजी, अज्भद, नीऊ और नछ छड़ते हैं. और 

। 

& 

ः 

& 

५ 





कपटरूपी भूमिसे अंकुरकी माँति उपजे हुए कोटि-कोटि योद्धा रावणोंकों मसलते हैं । 


दो०--सुर बानर देखे विकल हँसो कोसलाधीस | 
सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ ९६॥ 


देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसलपति श्रीरामजी हँसे, और शाज््ंघनुषपर एक वाण 
चढ़ाकर [ मायाके बने हुए. ] सब रावणोंको मार डाला ॥ ९६ ॥ 


चौ०--अभु छन महुँ माया सब काटी । जिमि रवि उएँ ज्ञादहिं तम फादी ॥ 
रावतु एकु देखि सुर हरपे | फिरे छखुमन चहु प्रस्मु पर वरपे ॥१॥ 
प्रमुने क्षणमरमें सव माया काट डाली । जेंसे सूर्यके उदय होते ही अन्धकारकी राशि फट जाती है 
(नष्ट हो जाती है )। अब एक ही रावणको देखकर देवता इर्षित हुए. और उन्होंने छौटकर प्रभुपर बहुत-से 
पुष्प बरसाये ॥ १॥ 
भ्रुज्ष उठाइ रघुपति कपि फेरे | फिरे एक एकन्द्र तब -हेरे॥ 
प्रभु चछु पाइ भाडु कपि चघाए | तररू तमकि संजुग मद्दि आए ॥ २॥ 
श्रीरघुनाथजीने मुजा उठाकर सब्र वानरोंकों छौटाया | तब वे एक दूसरेकों पुकार-पुकारकर छौट 
आये | प्रभुका वल पाकर रीछ-बानर दौड़ पड़े । जल्दीसे कूदकर वे रणभूमिमें आ गये || २॥ ., 
अस्तुति करत देवतन्दि देखे | भयडें एक में इन्ह के छेखे ॥ 
सठहु सदा तुम्द मोर मरायछ | असर कह्दि कोपि गगन पर चायल ॥ र॥ 
देवताओंको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा मैं इनकी समझमें एक हो गया । [ परन्तु 
इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिये मैं एक ही बहुत हूँ ] और कहा--अरे मूर्खों | तुम तो सदाके ही मेरे मरेल 
( मेरी मार खानेवाले ) हो । ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाझपर [ देवताओंकी ओर ] दौड़ा ॥ ३॥ 
हाहकार करत झुर भागे | खलहु जाइ कहे मोरे आगे ॥ 
देखि विकल झुर अंगद धायो | कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥४॥ 
देवता द्वाह्कार करते हुए. मागे। [रावणने कह्य-- ] दुशे ! मेरे आगेसे कहाँजा सकोगे १ देवताओंको 
व्याकुछ देखकर अद्भद दौड़े और उछलकर रावणका पैर पकड़कर [ उन्होंने ] उसको प्थ्वीपर गिरा दिया ॥|४॥ 
* छं०--गदि भूमि पाण्यो छात माख्यो चालिखुत प्रश्ु पद्धिं गयो। 


संसारि उठि दूसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
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करि दाप चाप . चढ़ाई दूस संघानि सर बहु वरपई । 
किए सकल भट घायल भयाकुछ देखि निज्ञ वक हरपई ॥ 
उसे पकड़कर पृथ्वीपर गिराकर छात मारकर वाल्पुत्र अज्जद प्रभुके पास चले गये | रावण सैंभलकर 
उठा और बढ़े भयज्लर कठोर झब्दरे गरलने छगा | वह दर्प करके दर्वों घनुप चढ़ाकर उनपर बहुत-से वाण 
सन्धान करके वरताने छगा | उसने सव योद्धाओंकों घायल और भवसे व्याकुछ कर दिया, और अपना 
देखकर वह हृषिंत होने लगा ! ४ 5) 
दो०--तब रघुपति राबन के सीस श्रुजा सर चाप | 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप ॥ ९७ ॥ 
तब श्रीरघुनाथजीने रावणके सिर, भुजाएँ, वाण और धनुष काट डाले | पर वे फिर बहुत बढ़ गये, 
जैसे तीर्थमें किये हुए पाप वढ़ जाते हैं ( कई गुना अधिक मयानक फल उत्पन्न करते हैं )॥ ९७ ॥ 
चौ०-खिर भुज थाढ़े देखि रिपु केरी । भाद्ठ कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 
मरत न मूढ़ू कहेहुँ श्रुज सीसा | चाए कोपि भाहु भट कीखा ॥ १॥. 
झत्रुके सिर और भुजाओंकी बढ़ती देखकर रीछ-वानरॉंको बहुत ही क्रोध हुआ | यह मूर्ख भुजाओंके 
और हिरोंक़े कटनेपर भी नहीं मरता, [ ऐसा कहते हुए. ] भाद और वानर योद्धा क्रोध करके दौढ़े ॥ शत 
वालितनय मारुति नल नीछा | वानरराज हुचिद चलसीलछा ॥ 
विटप  महीघर करहिं प्रहारा | सोइगिरितरूगद्दि कपिन्द सो मारा ॥ २॥ 
वाल्पुत्र,अज्ञद, भारति हनुमानजी, नल, नी) वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उसपर 
इश्ष और पर्ववोंका प्रहार करते हैं । बह उन्हीं पर्वतों और इक्षोंको पकड़कर वानरोंको मारता है ॥ २॥ 
एक नखन्दि रिंपु चपुप बिदारी | भागि चलहिं एक छातन्द मारी ॥ 
तव नर नोल सिरन्द्रि चढ़ि गयऊ | नखन्दि लिलार विदारत भयऊ ॥३॥ 
.. कई एक वानर नखोंसे झत्रुके शरीरको फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे छातौंसे मारकर ! तब 
नल ओर नीछ रावणके सिरोंपर चढ़ गये और नखोंसे उसके छलाटको फाड़ने छगे || ३ ॥ 
रुचिर देखि विषाद उर भारी | तिन्दहदहि धरन कहूँ भुजा पसारी ॥ 
गदे न जादिं करन्दि पर फिरहीं। जल जुग मधछुप कमल वन चरहीं ॥४॥ 
जल देखकर उसे हृदवर्म बढ़ा दुःख हुआ । उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ फैलाये, पर वे पकड़में 
"री आते; हाथोंके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं मानो दो मौरे कमलोंके वनमें विचरण कर रहे हों || ४ ॥ - 5 
फोपि कूंदि द्ौ घरेलि घहोरी | महि पटकत मजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस घतु कर डीन्दे । सरन्दि मारि घायल कपि कौन्‍्दे ॥५॥ 
तब उधने क्रोध करके उछलकर दोनोंको पकड़ लिया | प्ृथ्वीपर पटकते समय वे उसकी भुजाओंको 


हक भाग छूठे | फ़िर उसने क्रोध करके हार्थो्मे दर्सों घनुष लिये और वानरोंको बाणोंसे मारकर घांयछ 
कर दिया॥ ५ ॥ - ः के 


दजुमदादि मुदछित करि बंदर | पाई प्रदोष हरप दसकंघर ॥ 
मुरुछित देखि सकल कपि चीरा | ज्ञामबंत चायड रनघोरा ॥ ६॥ 
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हनुमानजी आदि सब वानरोंको मूछित करके और सन्ध्याका समय पाकर राक्ण हर्षित हुआ | समस्त 
बानर वीरोंको मूर्छित देखकर रणघीर जाम्बवान्‌ दौड़े ॥ ६ ॥ 
संग भाठु भूधए तर धथारी | मारन छगे पचारि पचारी ॥ - 
भयउऊ कुछ रावन  बलवाना । गहि पद्‌ महि पटकइ भसटठ नानों ॥ ७॥ 
जाम्बवानके साथ जो भालू थे; वे पर्वत और इक्ष घारण किये रावणकों लछकार-ललकारकर मारने लगे। 
बलवान रावण क्रोेधित हुआ और पैर पकड़-पकड़कर वह अनेकों योद्धाओंको एथ्वीपर पटकने छगा || ७ ॥ 
देखि भालुपति निज दल घाता। कोपि माझ् उर मारेसि छाता ॥ ८॥ 
जाम्ववानतने अपने दलका विध्वंस देखकर क्रोध करके रावणकी छातीर्मे छात भारी ॥ ८ ॥ 
छं०--डर छात. घात परंड छागत विकल रथ ते मद्दि परा । 
गहि भालु चीसहुँ कर मनहूँ कमलन्हि वसे निस्ि मधुकरा॥ 
मुख्छित विछोकि बहोरि पद दृति भालुपति प्रश्भु पढहिं गयो । 
निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब खूत जतनु करत भयो॥ 
छातीमें छातका प्रचण्ड आधात लगते ही रावण व्याकुल होकर रयसे पृथ्वीपर गिर पढ़ा । उसने वीर्सों 


हायोमें भाठुओंको पकड़ रक्खा था | [ ऐसा जान पढ़ता था ] मानो रात्रिके समय भौरे क़मछोंमें बसे हुए, 


७.७.०७.८०७.०७,.८०७“६७७०६६:८०२७.०७ ८०३. : 


हों । उसे मूर्ठित देखकर, फिर लात मारकर ऋश्षराज जाम्बवान्‌ प्रभुके पास चले गये | रात्रि जानकर 
सारथी रावणको रथ डालकर उसे होशमें छानेका उपाय करने लगा | 
दोौ०--मुरुछः विगतः भाठु कपि सब आए प्रश्ठ पास। 

निस्तिचर सकल रावनहिं घेरि रहे अति ब्रास॥९८॥ 


मूर्छा दूर होनेपर सब रीछ-बानर प्रभुके पास आये | उघर सब राक्षर्ोने बहुत ही मयभीत होकर 
रावणको घेर लिया ॥ ९८ ॥ 


सासपारायण छब्बीसवों विश्रास 


चौ०--तेही निसि सीता पहिं जाई। जिजठटा कद्दि सथ कथा उझुनाई ॥ 
सिर भ्रुज घाढ़ि सुनत रिपुं केरी । सीता उर भइ चास घनेरी ॥ १॥ 
उसी रात त्रिजठाने सीताजीके पास जाकर उन्हें सब कथा कद्द सुनायी | शन्रुके सिर और भुजाओंकी 
बढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके छृदयमें वड़ा भय हुआ || १ ॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिंता । त्रिजाजा सन वोली तब सीता ॥ 
होइद्धि कद्दा कदहखि किन माता | केद्दि विधि मरिदहि विख दुखदाता ॥२॥ 
[ उनका ] मुख उदास द्वो गया; मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी । तब सीतानी त्रिजटासे वोलीं--हे 
माता ! बताती क्यों नहीं १ क्या होगा ! सम्पूर्ण विश्वको दुःख देनेवाला यह किस प्रकार मरेगा ! ॥ २॥ 
. रघुपति सर सिर फटेड्टू न मरई । विधि- विपरीत चरित सब करई ॥ 
मोर अभाग्य जिजावत ओगशदी | जेहिं हों द॒रि पद कमछ चिछोद्दी ॥३॥ 
शीरघुनाथजीके वाणोंसे सिर कटठनेपर भी नहीं मरता । विधाता सारे चरित्र विपरीत ( उलटे ) ; 
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ही कर रहा है । [ सच बात तो यह है कि ] मेरा डुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है? जितने मुझे भगवानके 
चरण-कमलॉसे अलग कर दिया है ॥ ३ ॥ - 
जेहिं कृत कपट कनक स॒ग झूठा | अजहुँ सो देव मोद्धि पर रूठा ॥ 
जेहिं विधि मोहि दुख दुसह सहाएं | छछिमन कहूँ कह वचन कद्ाए ॥ ४॥ 
जिसने कपटका झूठा खर्णस्रग बनाया था) वही देव अब भी मुझपर रूठा हुआ है । जिस विघाताने 
मुझसे दुःसह दुःख सहन कराये; और लक्ष्मणको कड़वे वचन कहलाये, ॥ ४॥ 
रघुपति विरदद सविप सर भारी ! तकि तकि मार चार वहु मारी ॥ 
ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना | सोइ विधि तादि जिआव न आना ॥ ५॥ 
जो भीरधुनाथजीके विरहरुपी बड़े विपैछे वार्गोसे तक-तककर मुझे वहुत वार मारकर, अब भी मार 
रहा है; और ऐसे दुःख मी जो मेरे प्राणोंको रख रद्द है; वद्दी विधाता उस (रावण ) को जिला रहा है, 
दूसरा कोई नहीं ॥ ५ || 
चहु त्रिधि कर विलछाप जानकी | करि करि झुरति कृपानिधान की ॥ 
कह त्रिजटा सुन राजकुमारी | उर सर छागत मरइ छुरारी ॥ ६॥ 
कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी वहुत प्रकारसे विछाप कर रही हैं। त्रिजगाने 
कहा--हे राजकुमारी ! सुनो, देवताओंका शत्रु रावण द्ृदयमें वाण छगते ही मर जायगा ॥ ६ ॥ 
प्रभु ता उर हतई न तेही | एहि के हृदय वसति वबैंदेही ॥७॥ 
परन्तु प्रभु उसके दृदयमें वाण इसलिये नहीं मारते कि इसके दृदयमें जानकीजी (आप) वसती हैं ॥७॥ 
छं०-पहि के हृदयँ वस जानकी जानकी उर मम वास है । 
मम उदर भुअन अनेक छागत वान सब कर नास है॥ 
उछुनि वचन हरप विपाद मन अति देखि पुनि त्रिजर्ँ कहा | 
अब मरिदह्दि रिपु एहि विधि खुनहि झुंदरि तजहि संसय भहा ॥ 
[ वे यद्दी सोचकर रह जाते हैं कि ] इसके दृदयमें जानकीका निवास है, जानकीके छृदयमें मेरा निवास 
है और मेरे उदरमें अनेकों भुवन हैं। अतः रावणके हृदयमें वांण छगते ही सब भुवनोंका नाश हो जायगा। 


यह वचन-सुनकर, सीताजीके मनमें अत्यन्त हर्प और विपाद हुआ देखकर त्रिजटाने फिर कहा--है सुन्दरी ! 
महान्‌ सन्देहका त्याग कर दो; अब सुनो शन्नु इस प्रकार मरेगा--- 


दोौ०--काटत सिर होइहि विकल छुटि जाइहि तव ध्यान । 
हि तब रावनहिं हृदय महुँ मरिहहिं राप्न सुजान॥९९॥ 
बार-बार कांटे जानेसे जब 

जायगा, तब सुलान ( अन्तंयामी ) ओरामगी पवन ध्ल के ऐा 
चौ०--अस कटद्दि चहुत भाँति समुझाई | पुनि जिजटा निज भवन खिधघाई ॥ 

राम खुभाड सझुमिरि यैंदेदी। उपजी विरद्द वरिथा अति तेद्दी ॥१॥ 

ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत प्रकारठे समझाकर फिर 
चन्द्रजीके खमावका स्मरण करके जानकीनीको अत्यन्त बिरहव्यथा उत्पन्न हुईं || १ ॥ 
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तिजट अपने घर चली गयी | श्रीराम- - 


44%, ७-0 क अ्र०ा कक फ्उकन का 


निसिद्दि ससिद्धि निंदर्ति बहु भाँती । जुग सम भईे सिराति न राती ॥ 

फरनि बिलाप मनहें समन भारी। राम चिरदें जानकी दुखारी ॥२॥ 

में रापियी और चन्द्रमाएी बहुत भकारसे निन्‍दा प:र रही हैं [ और कद्द रद्दी ईं--- ] रात युगके समान 
बढ़ी ह। गयी, बंद दीतती दी नहीं। जानगीजी भीरामजीऊक विरएमें दुखी देकर मन-ही-मन भारी विछाप कर 
री ॥२॥ 

जव जानि भयद बिश्दह उर दाएहू। फररकेड थाम नयन अझ वाह ॥ 

सशुन बिचारि घर्मो मन चघोरा | अब मिलिदृदिं कृपा रघुवीरा ॥३॥ 

जप दिखा कि भारे टृदयमें दागण दाह हो गया। तथ उनका बायो नेत्र ओर बाहु फड़क उठे । शक्न 
समझकर उन्होंने मनये धम धारण किया कि अब कृपाल शीरघशुनीर अवश्य मिलेंगे | ३ ॥| 

ह्फी अधेनिग्नि राचबनु ज्ञागा । निज्र सारधि सन स्रीक्षन लागा ॥ 

सठ गसनमृमि छड़ाइसि मोहों । थिय घिग अधघम मंदमति तोही ॥४॥ 

यहीं आएी गतड़ो रादय [ मृल्छसि ] जगा और अपने सारथीपर बष्ट होकर कहने लूगा--अरेमूर्ख ! 
पने मुझे झवमृमिगे अदग कर दिया । अरे अधथम | भरे मन्दबुद्धि ! ठुसे घिफार है। घिफार है | || ४ ॥ 

जद्िं पद गहि बहु विधि समुझावा | भोर भणेँ रथ चढ़ि पुनि घावा ॥ 
खुनि आनगवनु द्सानन  फेरा । फपिदृल खरभर भयउ घनेरा ॥५॥ 
खारयीमे चरण पकदकर राइणकों बहुत प्रकारसे समझाया । सबेरा ते दी यह रथपर चढ़कर फिर 
शायपरका आना सुनफर सानरोंकी सेनामें बड़ी खलबली मच गयी ॥ ५ ॥ 
जई। तई भूचर पिटप उपारी।| घाए. फकटकटाइ भट भारी ॥ ६॥ 
मे भारी योदा उद्दोंन्तरोँसे पर्यतत और रुक्ष उसाड़कर [ फ़ोघसे ] दाँत कटकटाकर दोड़े ॥ ६ ॥ 
छ०-धाए जो मर्कट विकट भाछ कराल कर भूधघर धघरा। 

अति फोप फरद्वि प्रहार मारत भजि चले रज़नीचरा॥ 

बिखलादइ दल चबलवंत फीसन्द घेरि पुनि रावत लियो। 

चहुँ दिसि चपटन्द्िि मारि नखन्हि विदारि तनु व्याकुल कियो॥ 
विकेट और बिकराल बानर-भाद द्ायो्में पर्वत लिये दीड़े | वे अत्यन्त क्रोध करके प्रह्र करते हैं। 
उनके मारनेंसे राक्षण भाग चले | बलवान वानरोने शथुकी सेनाको विचलित करके फिर रावणको घेर लिया गन 
चारों ओरसे चपेटे मास्फर/ और नसौसे शरीर विदीर्णकर वानरोंने उसको व्याकुछ कर दिया | 

दोौ०--देखि महा मर्कट अबल रावन कीन्ह विचार । 
अंतरहित होह निमिष महू कृत माया बिस्तार॥१००॥ 

बानरोंकों बड़ा दी अबवल देखकर रावणने विचार किया और अन्तर्धान दोकर क्षणमरमें उसने माया 
फैलायी ॥ १०० ॥ 

छं०--जब कीन्द्र तेद्दधि पापंड | भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 

वेताछल भूत पिसाच | कर धरे चनु नाराच ॥१॥ 


जब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा, तब भयद्भर जीव प्रकट दो गये । बेताल; भूत और पिशाच द्वार्थोर्मे 
घनुप-बाण लिये प्रकट हुए ! ॥ १ ॥ 


बढ 
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जोगिनि. गहेँ.. करवाल ।.एक दाथ मछुज कपाछ ॥ 
सच्च सोनित पान । नाचहिं कंरहिं 'वहु भान ॥२॥ 
कट हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी ल्यि ताजा खून .पीकर नाचने 
और बहुत तरहके गीत याने ढर्गी || २॥ २86 & 0० को फओ 
धरु मारु चोलहिं घोर | रहि पूरि घुनि चहुँ ओर ॥ 
सुख थाइ छावहिं खान । तब लछंगे फीस परान ॥ है ॥| 
वे 'पकड़ो) मारो? आदि घोर शब्द बोल रही हैं । चारों ओर (सब दिश्ञाओंम ) यह ध्वनि भर गयी 
वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं । तव वानर मांगने छगे ॥ हे ॥ - 
जहँ जाहिं. मर्कट भागि । तहँ चरत देखहिं आगि ॥ 
भए चिकक चानर भाछु | पुनि छाग घरपै- घारु ॥४॥ 
वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं; वहीं आग जछती देखते हैं | वानर-भादू व्याकुल हो गये | फिर रावण 
बालू बरसाने लगा ॥ ४ ॥ - 
जहूँ तहँ थकित करि फीस | गर्जंड घडुरि दूसखीस ॥ 
छछिमन कपीस समेत । भए जकल वीर अचेत ॥ ५॥ 
वानरोंको जहाँ-तहाँ थकित ( शिथिक ) कर रावण फिर गरजा | लक्ष्मणजी और सुग्रीवसहित सभी बीर 
अचेत हो गये ॥ ५ ॥ 
हा राम हा रघुनाथ | कहि खुमट मीजहिं द्वाथ ॥ 
एहि विधि सकर चल तोरि । तेहिं कीन्ह कपट वहोरि ॥६॥ 
हा राम ! ह्व रघुनाय ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मछते ( पछताते ) हैं | इस प्रकार सबका 
यल तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया रची ॥ ६॥ 09० | 
प्रणटेसि चिपुछ. दचुमान। घाए..._ गद्दे .* पाषान ॥ 
तिन्द  रामु घेरे जाइ। चहुँ दिलि चरूथ चनाइ ॥७॥ 
उसने बहुत-से इनुमान्‌ प्रकट किये, जो पत्थर ढिये दोड़े । उन्होंने चारों ओर दक बनाकर श्रीरामचन्द्र- 
जीको जा घेरा ॥ ७ ॥ : 
मारह धर जनि जाइ | कटकट॒हिं पूँछः. उठाइ ॥ 
शक हम आह ढँगूर अर कदक मल मध्य फोसलकराज ॥ ८॥ 
हुए, » मारो, पकड़ी, जाने न पावे! । उनके लंगूर (पूँ 
दिश्याओंमें शोभा दे रहे हैं, और उनके वीचमें कोसछराज भीरामजी हैं| ८ ॥ 55 की डट ज 
उं०--तेहिं मध्य कोसलराज झुंदर स्थाम तन खोभा रही |. . 
जठु इंद्रधछप अनेक की घर वारि तुंग समालही॥ 
प्रभु देखि हरष विषाद उर छुर बदत जय जय जय करी 
न मे कक तीर कोपि निमेष महू माया हसे॥१॥ 
च सुन्दर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है; मानो ऊँचे तमाल बृक्षके लिये अनेक 


जय? ऐसा बोलने छगे । तब भ्रीरघुवीरने क्रोष करके एक ही बाणसे, निमेषमात्रमें 
रावणकी सारी माया हर ली ॥ १॥। 
माया विगत कपि भाझु दरंपे विटप ग्रिरि गहि सब फिरें । 


ध्प्त्छ्ज्य्ट्उर्ष्टननचुजबका उप क्षात्ण का तस्का धारा तक प्यार यम अस्या कर अ>ज जन अमन पे अअमामम परनाध्यत पतला जा यअ2मााचक १० तनन अंक पे>ल बन पान 
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सर निकर छाड़े राम रावन याहु सिर पुनि भदि गिरे॥ कमल 
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इन्द्रधनुषोंकी भेष्ठ वाड़ ( घेरा ) बनायी गयी हो । प्रभुको देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त दृदयसे ५जय, जय) 
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ओऔराम राचन- समर चरित अनेक कव्प जो गादद्वी । 
सत सेप सारद निगम कवि तेड तदपि पार न पावद्दी ॥२॥ 
माया दूर दो जानेपर वानर-माछ इर्पित हुए और बृश्ष तथा पर्वत छे-छेकर सब छौंट पड़े | श्रीरामजीने 
वाणोंके समूह छोड़े, जिनसे रावणके द्वाथ ओर सिर फिर कट-कटकर प्रृथ्वीपर गिर पढ़े | श्रीरामजी और रावणके 
. युद्धका चरित्र यदि सेकड़ों शेप; सरखती, वेद और कवि अनेक कर्योतक गाते रह, तो भी वे उसका पार नहीं 


( 

( 

। है 

पा सकते ॥ २ ॥ 

०--ताके भुन गन कंछु कहे जड़मति तुलसीदास | 

जिम निज बल अनुरुप ते भाछो उड़द अकास ॥ १०१ (क)॥ 

उसी चरित्रके कुछ गुणगण मन्दबुद्धि तुढदीदासने कद्दे द, जेते मक्खी भी अपने पुरुषार्थके अनुसार 

आकाशमें उद़ती है ॥ १०१ (क)॥ ल्‍ 
!। 
ः 
!। 
५ 
। 


काटे सिर शुज वार बहु भरत न भट टंफेस | 


प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध ग्नि व्याकुल देखि कलेस॥ १०१ (ख)॥ 
घिर ओर थ्रुजाएँ बहुत बार काटी गयीं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं | प्रद्व तो खेल कर रहे. दें; 
परन्तु मुनि, सिद्ध और देवता उस छलेशकी देखकर ( प्रभुको छेश पाते समझकर ) व्याकुछ हैँ | १०१ (वर) ॥ 
चौ०--काटत  घढ़हिं. सीस समुदाई । जिमि प्रति छाम छोम अधिकाई ॥ 
मरद न रिपु श्रम भयउ बिसेपा | राम विभीपन तन तथ देखा ॥१॥ 
,काठते ही दिरोका समूह वढ़ जाता दे । जैसे प्रत्येक छामपर छोम बढ़ता दे | शत्रु मरता नहीं और 
परिश्रम बहुत हुआ | तब श्रीरामचन्रजीने विभीपणकी ओर देखा ॥ १ ॥ 
उम्रा काल भर जाकी इछा | सो प्रश्मु जन कर धीति परीछा ॥ 
सुनु सरवग्य चराचर नायक । प्रनतपाल खझुर मुनि खुखदायक ॥२॥ 
[शिवजी कहते ६ं---] दे उमा | जिसकी इच्छामात्रसे काल भी मर जाता दे, वद्दी प्रथु सेवककी प्रीतिकी 
परीक्षा छे रद्दे हैं | [ विभीपणजीने कह्वा---] दे ठव॑श्ञ | है चराचरके खामी | दे शरणागतके पालन करनेवाले | हे 
देवता और मुनियोको सुख देनेवाले | मुनिये--॥ २ ॥ 
नामिकुंड “ पियूप. घस याके | नाथ जिअत राव वर ताके॥ 
सखुनत विभीपन बचन हृपाछा | दरपि गद्दे कर बान कराछा ॥३॥ 
इसके नामिकुण्डमें अम्ृतका निवास दे | दे नाथ | रावण उसीके बलपर जीता दे | विभीपणके वचन 
सुनते ही कृपाड औरघुनाथनीने इर्पित होकर दाथमें विकराल बाण लिये || ३ ॥ 
अग्ुम दोन कछागे तब नाना | सोेवदिं खर खकाल चहु खाना ॥ 
योलदिं खग जग आरति देतू | प्रगट भण नम जद तहँ केतू ॥४॥ 
उस समय नाना प्रकारके अशक्ुन होने छगे | बहुत-से गददे, स्थार और कुचे रोने छगे | जगतके 
कद को सूचित करनेके लिये पक्षी बोलने ठगे | आकादार्म जद्ाँ-तद्दों केतु ( पु्छछ तारे ) प्रकट 
॥(४॥॥ 
, देख दिखि दाह्ू दोन अति छागा। भयउ परव विद्ठु रत्रि उपरागा ॥ 
मंदोदरि , डर कपति भारी | प्रतिमा ध्वद्दिं नयन मंग बारी ॥५॥ 
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मरमें जय-जयकी ध्वनि प 
भर गयी | प्रवछ भुजदण्डोंचाले भीरघुवीरकी जय हो | ७०७०७० ०८ डर डआठरच्ण थम ९ [| 


2%-2<७८२.०७८०७३. 
दर्खों दिशाओंमें अत्यन्त दाह होने छगा ( आग लगने छगी ) | विना ही पर्व ( योग ) के सूर्यग्रहण 
होने लगा । मन्दोदरीका हृदय बहुत कॉपने छूगा । मूर्तियों नेत्रमार्गसे जछ बहाने छगीं॥ ५ ॥ 
... छ०--अ्रतिमा रुदृहिं पविषात चम अति वात वह डोलति मही । 

. घरपहिं चलाहक रुघिर कच राज अछुम अति सक को कही ॥ 
डउतपात अमित विलोकि नम खुर विकल वोलहिं जय जए । 
छुर समय जामि कृपारू रघुपति चाप सर जोरत भण ॥ 

मूर्ियाँ रोने लगी, आकाशसे वज़पात होने छगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने लगी, एथ्वी हिलने छंगी) 
वादल रक्त; वाल और घूलिकी वर्षा करने छगे | इस प्रकार इतने अधिक अम्ल होने छगे कि उनको कौन 


कह सकता है १ अपरिमित उत्पात देखकर आकाशर्म देवता व्याकुल होकर जय-जय पुकार उठे । देवताओंको' 


मयमीत जानकर इृपाल भ्रीरधुनाथजी घनुष॒पर वाण सन्धान करने लगे | 
दो०--खैंचि सरासन श्रवन रूमि छाड़े सर एकततीस | 
रघुनायक सायक चले मानहूँ काल फनीस ॥ १०२॥ 
कार्नोतक घनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस वाण छोड़े । वे भश्रीरामचन्द्रजीके वाण ऐसे चले 
मानो काल्र्ष हों ॥ १०२ ॥ - 
चौ०--लायक पक नामि सर सोषा । अपर छंगे श्रुज खिर करि रोपा ॥ 
. के सिर  वाहु चके नाराया। सिर भुज दीन रंड मदि नाया ॥१॥ 
एक वाणने नामिके अम्ृतकुण्डकों सोख लिया | दूसरे तीत बाण कोप करके उसके सिरों और 


भुजाओं्म लगे | वाण सिरों और भुजाओंको लेकर चले | सिरों और भुजाओंसे रहित रुण्ड ( घड़ ) प्ृथध्वीपर 
नाचने लगा ॥ १॥ ' 


धरनि घसइ घर घाव प्रचंडा | तव सर हति प्रश्ु रूत ढुइ खंडा ॥ 

'गजेंड मस्त घोर रब भारी | कहाँ राम रन इतों पचारी ॥२॥ 

घढ़ प्रचण्ड देगसे दौड़ता है, जिससे घरती घँसने छगी | तव प्रभुने वाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिये । 
मरते समय रावण वढ़े घोर शब्दसे गरजकर वोला---राम कहाँ हैं ! मैं ललकारकर उनको युद्धमें मारूँ ] ॥ २ ॥ 

डोली भूमि गिरित द्सकंचर । छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूचर 4 

घरनि परेड डो खंड बढ़ाई । चापि भाछु मर्कड समुदाई ॥३॥ 

रावणके गिरते ही पृथ्वी दिल गयी | समुद्र, नदियाँ, दिशाओंके हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे । 
रावण घड़के दोनों इकड़ोंको फेलाकर भालू और वानरोंके समुदायको दवाता हुआ प्ृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥| 

कक जागे श्रुज सीखा | घरि. सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 

भले खब निपंण महुँ जाई। देखि खुरन्द डुंदुऔमीं चजाई ॥४8॥ 
न रावणकी भुजाओं और रिरोंको मन्दोदरीके सामने रखकर राम-वाण वहाँ चले, जहाँ जगदीश्वर श्रीरामजी 

। सब च्राण जाकर तरकसमें प्रवेश कर गये । यह देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये ॥ ४॥ 

कस तेज समान म्र्झु आनन । दस्पे देखि संभु - चतुरानन ॥ 

हु हक रह शनि पर्ण अहाडा | जय रघुवीर प्रबल सुजदंडा ॥५॥ 

अगका तैल अभुके मुखमें समा गया। यह देखकर शिवजी और त््माजी इर्षित हुए. | ब्रह्माण्ड- 


ट 
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देखे कपिन्द अमित दससीसा | 
जहँ तहेँ मजे. माह अद कीसा ॥ 
[ पृष्ठ ७४४ 


(३ ) जोगिनियोंका आनन्द 
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जिमि रबि उ्ँ जाहिं तम फाटी ॥ 
[ एष्ट ७४५ 





खैंचि सरासन अवन लगि छाड़े सर एकतीस । 
रघुनायक सायक चले मानह-ँ कार फनीस || 
[ एृष्ठ ७५५२ 
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बरपहिं सुमन देव मुनि चूंदा | जय कृपाल जय जयति सुकुंदा ॥६॥ 
देवता और मुनियोके समूह फूल वरसाते हैं और कह्दते हं--कृपाडकी जय हो, मुकुन्दकी जय हो, 
जय हो [॥ ६॥ 
“-+ज्य कृपा कंद मुझुंद &ंद हसन सरन खझुसतप्रद प्रभो। 
खल दल विदारन परम कारन कारुनीक सदा विभो ॥ 
खुर सुमन वबरपहिं हरप संकुछ वाज दुंदुमि गदहगद्दी। 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग वहु सोमा छही ॥१॥ 
हे कृपाके कन्द ! ऐ मोक्षदाता मुझुन्द ! ह [ राग-देप, हर्ष-शोक, जन्म-रृत्यु आदि ]न्‍्दोंकेहरनेवाले ! 
है शरणागतको सुख देनेवाले प्रमो ! हे दुष्टदलको विदीर्ण करनेवाले | है कारणोंके भी परम कारण | है सदा 
करुणा करनेवाले ! हे सर्वव्यापक विमी ! आपकी जय हो । देवता इर्षमें भरे हुए. पुष्प बरसाते हैं; घमाधम 
नगाड़े वज रदे हैं। रणभूमिमें भीरामचन्द्रजीके अ्लोने वहुत-से कामदेवोंकी शोमा प्राप्त की॥ १॥ 
सिर जटा मुकुट प्रसन बिच विच अति मनोहर राजहोीं । 
जनु नील गिरि पर तड़ित पथ्छ समेत उड्डगन अआजहा ॥ 
भुजदंड सर कोइंड फेरत रुघिर कन तन अति चने। 
जनु॒ रायमुर्नी तमार पर वेठीं चिपुझ छुख आपने ॥२॥ 
तिरपर जटाओंका मुकुट है, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं । मानो 
नीले पर्वतपर विजलीके समूहसद्दित नक्षत्र सुझोमित दो रहे हों | भीरामजी अपने भुजदण्डोंसे वाण और धनुष 
फिरा रहे हैं। शरीरपर रुधिरके कण अत्यन्त सुन्दर छगते हैं । मानो तमालके वृक्षपर बहुत-सी ललमुनियों 
चिट्ठियाँ अपने महान छुखमें मम्न हुईं निश्चल बैठी हों ॥ २ ॥ 
दो०--कृपाए्ट करि इृष्टि प्रथ अमय किए सुर इंद। 
भालु कीस सव हरपे जय सुख धाम मुक्ंद ॥१०३॥ 
प्रभु भीरामचन्द्रजीने कृपाइष्टिकी वर्षा करके देवसमूहको निर्मेय कर दिया | वानर-मादू सब हषिंत हुए» 
और छुखघाम मुकुन्दकी जय हो) ऐसा पुकारने छगे ॥ १०३ ॥ 
चौ०--पति सिर देखत मंदोदरी । मुरुछित विकल घरनि खसि परी ॥ 
जुबति बंद रोचत उठि धाई। तेदि उठाइ रावन पहि आई ॥१॥ 
पतिके सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुछ और मूच्छित होकर घरतीपर गिर पड़ी। जियो रोती हुई उठ 
दौढ़ीं और उसको ( मन्दोदरीको ) उठाकर रावणके पास आयीं॥ १॥ 
पति गति देखि ते करहिं पुकारा | छूटे कच नहिं चपुष सँसारा॥ 
डर ताडना करहिं विधि नाना | रोचत करदि प्रताप घखाना ॥२॥ 
पतिकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने लगीं | उनके बाल खुल गये, देहकी संभाल नहीं रही | वे 
अनेकों प्रकारसे छाती पीटती दें और रोती हुई रावणके प्रतापका बखान करती हैं ॥ २॥ 
तव चल नाथ डोर नित धरनी | तेजदीन पावक सखसि तरनी ॥ 
सेप कमठ सद्दि सकहिं न भारा | सो तलु भूमि परेड भरे छारा ॥३॥ 


माण अँ० ९५... 


जा # नमामि शाम रघुवशंनाथम्‌ # 
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९ [ वे कहती हैं--] दे नाथ ! हम्हारे वे पृथ्वी सदा कॉपती रहती थी | अमि, चन्द्रमा और चूर्य 
८ बुग्हरे सामने तेजदीन थे | शेष और कच्छप मी जिसका भार नहीं सह सकते ये; वही तुम्हारा शरीर आज _ 
धूलमें भरा हुआ प्रथ्वीपर पढ़ा है.[ ॥ ३॥ ; 
; वरुन कुबेर छुरेस समीरा । रन सन्म्रुख धघरि काहूँ न घीरा ॥ 
५ भरुज चल जितेहु का जम साईं। आजु परेह अनाथ की नाई ॥४॥ 
| वरुण; कुबेर, इन्द्र और वायु; इनमेंसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने चैये धारण नहीं किया । हे 
खामी | तुमने अपने भुजबलसे काल और यमराजकों भी जीत लिया था | वही तुम आंज अनाथकी तरह पढ़े 
हो॥४॥ ' 
जगत धिदित तुम्दारि प्रभुताई | खुत परिजन घल वरनि न जाई ॥ 
राम विमुख अस हाल तुम्हारा | रहा न कोड कुछ रोचनिहारा ॥५॥ 
ब॒ुम्दारी प्रभुता जगत्‌मरमें प्रसिद्ध है । तुम्हारे पुत्रों ओर कुट्म्बियोंके बलका हाय ! वर्णन दी नहीं हो 
सकता । भ्रीरामचन्द्रजीके विमुख होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाला भी न रह 
गया ॥ ५॥ 
तव वस विधि धरपंच सब नाथा । सभय द्सिप नित नावहदिं माथा ॥ 
अब तब सिर श्रुज्ञ जंबुक खाद्दी | राम विमुख यह अदुचित नाहीं ॥६॥ 
है नाथ ! विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे वशमें थी । छोकपाछ सदा भयमीत होकर तुमको मस्तक नवाते 
थे [किन्तु हाय | अब तुम्हारे सिर और भुजाओंको गीदड़ खा रहे हैं | रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित 
भी नहीं है ( अर्थात्‌ चित ही है ) ॥ ६ ॥ 
फाल विवस पति कहा न माना | अग. जग नाथु मजुज करि जाना ॥७॥ 
है पति | काढके पूर्ण वचमें होनेसे तुमने [ किसीका ] कहना नहीं माना और चराचरके नाथ परमात्मा- 
को मनुष्य करके जाना ॥ ७ ॥ 
४ं०-जान्यो मतुज़,. करि दसुज् फकानन ददन- पावक हरि खयं। 
4 जैद्दि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करुनामयं ॥ 
दे कर परद्वोद्द रत पापौषमय तव तनु अय॑ | 
घुमह निञ्ञ धाम राम नमामि निरामयं ः 
दैत्यर्पी बनको जछानेके लिये अभिखरूप साक्षात्‌ भीहरिको कंगन अजब करके धर ] शिव और 
तुम्दारा यह्‌ 
ब्रह्म भीरामजीने तुमको अपना घाम दिया; लकी है नया बज है 2 33004 22 
दो०--अहह नाथ रघुनाथ सम छूपा सिंधु . नहिं. आन। 


अहृह ! 8920 कं गति तोहि द दीन्दि भगवान ॥१०४॥ 
| था शन्पणण गति दी जो योगिस्माजको मी दुर्लम है || १ पक 'युद्र दूछरा कोई नहीं हैं; जिन भगवानते तुमको वह 
चौ०--मंदोदरी. चचन खुनि काना । 


जज मदेसख नारद सनकादी । 






छुर मुनि खिद्ध सवन्दि सुख माना ॥ 
जे झुनिवर परमारथवादी ॥ १॥ 
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मन्दोदरीका विलाप 





. 


जगत विदित तुम्दारि प्रभुताई । खुत परिजन वछ वरनि न ज॑ 


राम विमुख अस हाल तुम्हारा | रहा न कोउ कुछ रोवनिहारा ॥ 


# कंकाकाण्ड के ज्ण५ +- 


ए८७७८७२०८६३५०८६०८६०८६००८६३०७७८७२०८६:०८६०८६०८७०००७.७.०७.८७८०३.८७८०७.८०७.७८०७०२०७.४ 


( मन्दोदरीके वचन कारनोंसे सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध समीने सुख माना | ब्रह्मा, महादेव, नारद 
और सनकादि तथा और मी जो परमार्थवादी (परमात्माके तत्तको जानने और कहनेवाले ) श्रेष्ठ मुनि ये ॥ १॥ 
भरि लोचन रघुपतिद्ि निहारी | प्रेम मगन सव भए झुखारीना 
रुदून करत देखीं सब नारी | गयड विभीषत्ठु मन दुख सारी ॥ २॥ 
वे सभी भ्रीरधुनायजीको नेत्र भरकर निरखकर प्रेममप्त हो गये और अत्यन्त सुखी हुए । अपने घरकी 
सब जियोंकी रोती हुईं देखकर व्रिमीषणजीके मनमें बड़ा मारी दुःख हुआ और वे उनके पास गये ॥ २ ॥ 
चंचु दूसा विलोकि दुख कीन्हा | तव प्रभु अछुजद्दि आयखसु दीन्हा ॥ 
छछ्तिमन तेद्दि चहु विधि समुझायो । वहुरि विभीपन प्रभु पहिं आयो ॥३॥ 
उन्होंने भाईकी दशा देखकर दुःख किया | तत्र प्रभु श्रीरामजीने छोटे भाईको आशा दी कि जाकर | 
विमीषणको चैयय वेंघाओ | लक्ष्मणजीने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया | तब विभीषण प्रमुके पास छौट 
आये॥ ३ ॥ 
कृपा दृष्टि प्रशु ताहे चिलोका | करइ क्रिया परिदरि सब सोका ॥ 
कीन्दि क्रिया प्रसु आयस्सु मानी | विधिवत देख काल जिये ज्ञानी ॥४॥ 
प्रभुने उनकी कृपापूर्ण इष्टिसे देखा [ और कहा--_] सब शोक त्यागकर रावणकी अन्त्येष्टि क्रिया करो | 
प्रमुकी आशां मानकर और छुदयमें देश और कालका विचार करके विभीषणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया 
की॥ ४ | 
ह दोौ०--मंदोद्री आदि सब देह विलांजलि ताहि। 
भवन गई रघुपति शुन गन बरनत मन मीहि॥१०५॥ 
मन्दोदरी आदि सब ख्तियाँ उसे ( रावणको ) तिछाझलि देकर मनमें श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका 
वर्णन करती हुई महलको गयीं ॥ १०५ ॥ 
चौ०--आइ विभीपन पुनि खिर नायो। कृपासिंधु तव अलनुज्ञ चोलायों ॥ 
तुम्द कपीस अंगद नल नीछा | जामबंत मारुति नयखसीका ॥ १॥ 
. सवमिलि जञाहु विभीषन साथा | सारेहु तित॒क कद्देड रघुनाथा ॥ 
पिता वचन में नगर न आवडें | आपु सरिसख कपि अनुज पठावडें ॥२॥ 
सब क्रिया-कर्म करनेके वाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया | तब कछृपाके समुद्र भीरामजीने 
छोटे माई रुक्ष्मणजीको घुछाया । भीरघुनाथजीने कहा कि तुम) वानररान सुग्रीव, अज्जद, नछ, नील, जाम्बवान्‌ 
और मारुति सब नीतिनिपुण छोग मिलकर विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो | पिताजीके 
वचनोंके कारण मैं नगरमें नहीं आ सकता । पर अपने ही समान वानर और छोदे माईको मेजता हूँ ॥१-२॥ 
; छुस्त चले कपि झुनि म्रु॒ वचना | कौन्दी जाइ तिरक की रचना ॥ 
सादर... सिंदासन बेठारी । तिलक सारि अस्तुति अज्जुसारी ॥३॥ 
| प्रभुके वचन सुनकर वानर दुरन्त चछे और उन्होंने जाकर राजतिलककी सारी व्यवस्था की | आदरके 
साथ विभीषणको सिंहासनपर वैठाकर राजतिलक किया और स्घुति की | ३ ॥ 
जोरि पानि सब्दशी सिर नाए | सद्दित विभीषन असु पहिं आए ॥ 
तव रघुवीर योलि कपि डोन्दे । कह्दि प्रिय चचन छुखी सच कीन्‍्डे ॥४8॥ 





छं०--किए झुखी फद्दि चानी खुघा सम चल तुम्दारें रिपु हयो। 
पायो विभीपन रज्ञ तिहुँ पुर जस्ु तुम्दारों नित नयो॥ 
सोदि सहित छुम कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइह । 
संसार सिंचु अपार पार अयास - चित. नर पाईइहैं॥ 
भगवानने असृतके समान यह वाणी कहकर सत्रको सुखी किया कि तुम्हारे ही बलसे यह प्रवल शत्रु मारा 
गया और विभीषणने राज्य पाया । इसके कारण तुम्हारा यश तीनों छोकॉमे नित्य नया बना रहेगा । जो छोग मेरे- 
सहित तुम्दारी शुम कीर्तिको परम प्रेमके साथ गायेंगे वे विना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका पार पा जायेँगे। 
दो०--अश्ु के वचन श्रवन सुनि नहिं अधाहिं कपि पुंज। 
बार वार पिर नावहिं सहहिं सकल पद क्ंज।?१०६॥ : 
प्रशुके वचन कानेंसि सुनकर वानर-समूह तृत्त नहीं होते | वे सव बार-बार सिर नवाते हैं और 
चरणकमलोंको पकड़ते हैं || १०६ ॥ 
चौ०--पुनि प्रभु चोलि लियड हसुमाना | लंका जाहु कह्देड भगवाना ॥ 
समाचार जानकिंदि खुनावहु । ताखु छुसल कै तुम्ह चलि. आवहु ॥ १॥ 


फिर प्रभुने हन॒मानजीको बुछा लिया । भगवानले कहा--ठुम लछ्छा जाओ | जानकीको सब समाचार 
सुनाओ और उसका कुदाल-समाचार छेकर तुम चछे आओ ॥ १ ॥ 


सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये | तदनन्तर विभीषणजीसहित सब प्रभुके पास आये | तब 
श्रीरघुवीरने वानरोंकों बुछा लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया || ४ || 
डे 
तच इलुमंत नगर भहूँ आए। खुनि निसिचरी निसाचर चाय ॥ 
वहु प्रकार तिनन्‍्द पूजा कीन्ही । जनकछुता देखाइ पुनि दीन्‍्ही ॥२॥ 
तत्र हनुमानजी नगरमें आये | यह सुनकर राक्षस-राक्षसी [ उनके सत्कारके लिये ] दौड़े । उन्होंने 
बहुत प्रकारसे हनुभानलीकी पूजा की और फिर श्रीजानकीजीको दिखछा दिया॥२॥ 
दूरिहे ते भ्रनाम कपि कोन्द्ा । रघुपति दूत जानकी चीन्दा ॥ 
ऊहडु तात प्रभु कृपा निकेता | कुसछ अठुज कपि सेन समेता ॥ ३े॥ 
हनुमानजीने [सीतानीको] दूरसे ही प्रणाम किया। जानकीजीने पहचान लिया कि यह वही शीरधुनाथजीका 


| 

ट ः 
| ईनुम 
दूत है [और पूछा-] हे तात | कहो; कृपाके घाम मेरेप्रयु छोटे भाई और वानरोंकी सेनासहित कुशल्से तो हैं! ॥३॥ ; 
। 


|; 
| 
सच विधि कुखछ कफोसलाघीसा | मातु समर जीत्यो द्ससीसा ॥ 
। [ हनुमानजीने कह्य---] हे माता | कोसछपति 


१ ध०--अति दृरथ मन तन घुछक. छोचन सजरू कद पुनि घुनि रमा। हे 
१ का देडँ तोदि चैलोक महूँ * कपि. किमपि नहीं 


। छ्चु एक सजी पायो अखिल: जग राज़ु आजु न खंसय॑। 
हा २७७००७७०७०७००० ०2७. ते पस्मामि 93465: 


श्रीजानकीजीके दृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ | उनका शरीर पुलकित हो गया और नेन्नों में [आनन्दाभ्रुओं- 
का ] जल छा गया । वे वार-बार कहती हैं--हे दनुमान्‌ ! मैं तुझे क्या दूँ ! इस वाणी (समाचार ) के समान 
तीनों छोकोंमें और कुछ मी नहीं है ! [ इनुमानजीने कह्ा--] हे माता | सुनिये, मैंने आज निःसन्देह सारे 
जगत्‌का राज्य पा लिया, जो मैं रणमें शज्रुसेनाको जीतकर माईसद्दित निर्विकार श्रीरामजीको देख रहा हूँ । 


। 
४ 

दोौ०--सुनु सुत सदगुन सकल तब हृदय वसहूँ हलुमंत | 
सानुकूल. कोसलपति राहु. समेत अनंत ॥१०७॥। 

























[ जानकीजीने कहा--] हे पुत्र | सुन समस्त सददमुण तेरे हृदयमें बरसे और हे हनुमान्‌ ! शेष (लक्मणजी) 
सहित कोसलपति प्रमु सदा ठुझपर प्रसन्न रहें || १०७ || 
चो०--अब सोइ जतन करहु तुम्द ताता । देखों नयन स्थाम मद गाता ॥ 

' तव हसुमान राम पहिं. जाई | जनकखुता के कुखछ खुनाई ॥१॥ 
है तात ! अब ठुम वही उपाय करो जिठसे मैं इन नेत्रोंसे प्रसुके कोमल श्याम शरीरके दर्शन करूँ। 
तब श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर हनुमानजीने जानकीजीका कुशरू-समाचार सुनाया ॥| १ ॥ 

सुनि संदेख भाठुकुलभूषन | चोलि लिए जुबराज विभीषन ॥ 

मारुतखुत के संग खिघावहु | सादर जनकखुतद्दि है आवहु ॥२॥ 

सूर्यकुलभूषण श्रीरामजीने सन्देश सुनकर भुवराज अज्भद और विमीषणको बुला लिया [ और कहा--] 
$ पवनपुत्र हनुमानके साथ जाओ और जानकीको आदरके साथ ले आओ ॥ २॥ 
न्‍ै तुस्तहिं. सकछ गए जहाँ सीता | सेवद्दिं सब निसिचरी विनीता ॥ 

वेगि विभीषन तिन्हरह्दि.' खिखायो । तिन्‍्द् वहु विधि मज़न करवायो ॥३॥ 

वे सब तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं | सब-की-सब राक्षसियाँ नम्नतापूर्वक उनकी सेवा कर रही 
थीं । विमीषणजीने शीम्र ही उन छोगोंकी समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीको ज्ञान कराया,॥ ३॥ 

चहु प्रकार भूषन पहिराए । सिविका रुचिर साजि पुनि ्याप ॥ 

तापर हरषि चढ़ी बैंदेही | खुमिरि राम खुख घाम सनेही ॥४॥ 

बहुत प्रकारके गइने पहनाये, और फिर वे एक सुन्दर पालकी सजाकर छे आये। सीताजी प्रसन्न होकर 
सुखके घाम प्रियतम भीरामजीका स्मरण करके उसपर इर्षके साथ चढ़ीं॥ ४ ॥ 

वेतपानि रच्छक चहूँ पासा | चले सकल मन परम हुलासा ॥ 

देखन भाझु . कील सच आए । रच्छक कोपि निवारन चाण ॥५॥ 

चारों ओर हाथोंमें छड़ी लिये रक्षक चले । सबके मनोंमें परम उल्लास ( उमंग) है | रौछ-वानर सब 
दर्शन करनेके लिये आये, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े ॥ ५॥ 

कह  रघुवीर कहा मम मानहु | सीतद्दि सखा पयादें आनहु ॥ 

देखःूँ. कपि जननी की नाई | विहसि कहा रघुनाथ गोखाई ॥६॥ 

श्रीरघुवीरने कहा--है मित्र | मेरा कहना मानो और सीताकों पैदक छे आओ जिउसे वानर उसको 
माताकी तरह देखें | गोसाई श्रीरामजीने दँसकर ऐसा कहा ॥ ६ ॥ 

झुनि प्रभु चचन भालु कपि दस्षे | नम ते खुरन्दह सुमन वहु घरपे ॥ 


सीता प्रथम अनर भहूँ राखी । प्रगट 


// #7 कु 3 अ#आ 














कीन्दि चदद 


पक 8 ५ ७ के 


अंतर साखस्री ॥७॥ 


शत जे है, ८२५१,५२ 





ब्प 8 ३ 


'७५८ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
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वचन रीछ-वानर दर्षित हो गये । आकाशसे देवताओंने बहुत:से फूंछ वरसाये | सीताजी 
। कि अं जरतो को हे अभिमें रखा था। अब भीतरके साक्षी मगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते हैं॥॥७॥ 


७५ 

; दो०-तेहि कारन करुनानिधि कहे! कछुक दुाद । 

| सुनत जातुधानी सब लागीं करें विषाद ॥१०४॥ 

इसी कारण करुणाके भण्डार भ्रीरामजीने छीछासे कुछ कड़े वचन कहे) जिन्हें सुनकर सब 
राक्षतियाँ विषाद करने लगीं ॥ १०८ ॥ । 

चौ०-अभ्रभु के वचन सीस घरि सीता | घोली मन क्रम चचन पुनीता ॥ 
छछिमन होहु घरम के नेगी | पावक प्रगट करह तुम्द वेगी ॥१॥ 

प्रमुके वचनोंकी सिर चढ़ाकर मन) वचन और कर्मसे पवित्र श्रीसीताजी वोलीं--हे लक्ष्मण | तुम 

ह मेरे धमेके नेगी ( धर्माचरणमें सहायक ) बनो और तुरंत आग तैयार करो ॥ १॥ 

8 खुनि लछिमन सीता के बानी | घिरह विवेक घरम निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ । प्रभु सन कछु फहि सकत न ओऊ ॥२॥ 
श्रीसीताजीकी विरह विवेक, धर्म और नीतिसे सनी हुईं वाणी सुनकर लक्ष्मणजीके नेन्नोंमें [ विधादके 

आँसुओंका ] जछू भर आया । वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे । वे भी प्रसुसे कुछ कह नहीं सकते ॥ २ ॥ 
देखि राम रुख छछ्तिमन घाए। पावक प्रगटि काठ चहु छाए ॥ 
पावक प्रबल देखि बैंदेही । हृदय दरणष नहिं भय कछु तेह्दी ॥३॥ 
फिर भीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दौढ़े और आग तैयार करके बहुत-सी लकड़ी ले आये। 

अभिको खूब बढ़ी हुई देखकर जानकीजीके हृदयमें हर्ष हुआ | उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ ॥ ३ ॥ 

। जौं मन बच क्रम मम उर माहदी । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 

तौ कृसात् ख़ब के गति जाना | मो कहूँ दोड ओखंड समाना ॥४॥ 

; [ सीताजीने छीछासे कहा--] यदि मन, वचन और कर्मसे मेरे हृदयमें भीरशुबीरकी छोड़कर दूसरी गति 

। ( अन्य किसीका आश्रय ) नहीं है; तो अभिदेव जो सबके मनकी गति जानते हैं; [मेरे भरी मनकी गति जानकर_] 








मेरे लिये चन्दनके समान शीतल हो जायें || ४ ॥ ह 
छं०--आओऔखंड खम पावक प्रबेस कियो झुमिरि प्रभु मैथिली । 
जय फोसलेस मद्देस बंद्ित चरन रति अति निर्मली ॥ 
प्रतिबंद अरू छौकिक कलूंक प्रचंड पावचक महुँ जरे। 
भरसु चरित काहँ न छखे नम झुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे ॥१॥ 
प्रभु श्रीरमजीका स्मरण करके, और जिनके चरण न्दित 
अस्त बिश्ञद भी है, उन को्कपरिकी लप नोलकर ब्यदीजीने चलन साथ की सन पर 
किया । प्तिबिम्ब ( सीताजीकी छायामूर्ति) और उनका छौकिक कलंक प्रचण्ड अभिमें जल गये | प्रभुके इन 


“चरिज्ोंको किसीने नहीं जाना | देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाझमें खड़े देखते हैं ) ॥ १ ॥ 


घरि रूप पावक पानि गह्दि श्री सत्य शुति जग विदित जो । 
जिमि छोरसागर इंदिरा रामहे समर्पी आनि सो ॥ 


सीताजीका अग्मिग्रवेश 


[७१ 
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श्रीसीताज 


कल्याण5-- 


सम पायक प्रवेस कियो खुमिरि प्रभु मैथिली 





वंदित चरन रति अति निर्मली ॥ 


जय कोसलेस महेस 


श्रीखंड 


सो राम वास विभाग राजति रुचिर अति सोभा भली | 
नव नी नीरज निकट भानहँ कनक पंकज को कली ॥२॥ 
तब अभिने शरीर धारण करके वेदोंमें और जगत्‌में प्रसिद्ध वास्तविक भी (सीताजी ) का हाथ पकड़ 
उन्हें भीरामजीको वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीरसागरने विष्णुमगवानको लक्ष्मी समर्पित की थीं । वे 
सीताजी भीरामचन्द्रजीके वाम भागमें विराजित हुईं । उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर है। मानो नये 
खिले हुए नीछे कमलके पास सोनेके कमलकी कली सुशोमित हो ॥ २ ॥ ह 
दो०--बरपहिं सुमन हरपि झुर वाजहिं गगन निसान | 
गावहिं क्िंनर सुख॒र्धूं नाचहिं चढ़ीं विमान॥१०९(क)॥ 
देवता इर्पित होकर फूछ वरसाने छगे | आकाशमें डंके वजने छगे | किन्नर गाने छगे | विमानोपर 
चढ़ी अप्सराएँ नाचने रूगीं ॥ १०९ (क)॥ म 
जनकसुता समेत अश्ुु सोभा अमित अपार। 
देखि भाठु कपि हरपे जय रघुपति सुख सार॥१०९(ख)॥ 
श्रीजानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अपरिमित और अपार शोमा देखकर रीछ-वानर हर्षित 
हो गये और सुखके सार भ्रीरुनाथजीकी जय बोलने छगे ॥ १०९(ख) ॥ ल्‍ 
चौ०--तव रघुपति अनुसासन पाई । मातक्ति चलेड चरन सिर नाई ॥ 
आए देव सदा खारथी । घचचन कहद्धिं जनु परमारथी ॥ १॥ 
तब भीरधुनाथजीकी आशा पाकर इन्द्रका सारथी मातलि चरणोंमें सिर नवाकर [ रथ छेकर ] चला 
गया । तदनन्तर सदाके खार्थी देवता आये | वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों || १ ॥ 
दीन चंघु दयाल रघुराया | देव कौन्दि देवन्द्र पर दाया ॥ 
विख द्वोह रत यह खल कामी । निज अघ गयड कुमारणगगामी ॥ २॥ 
है दीनवन्धु ! हे दयाल रघुराज ) हे परमदेव ! आपने देवताओंपर बड़ी दया की। विश्वके द्रोहमें 
तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्गपर चलनेवाला रावण अपने द्वी पापसे नष्ट हो गया | २॥ . . 
तुम्द  समरूप  म्रह्म अविनासी । सदा एकरस सद्दज ७दासी ॥ 
अकलरू अग्रुन॒ अज अनघ अनामय । अजित अमोधसक्ति कदनासय ॥ ३॥ 
आप समरूप) ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एकरस; खमावसे ही उदासीन (शज्नु-मित्रभावरद्दित ) 
अखण्ड, निर्गुण ( मायिक गुणोसे रहित )) अनन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजेय, अमोधशक्ति ( जिनकी शक्ति 
कमी व्यर्थ नहीं होती ) और दयामय हैं ॥ ३ ॥ 
भीन कम्रठ खूकर नरहरी | चामन परखुराम बपु धघरी ॥ 
जब जब नाथ छुरन्द्र दुखु पायो। नाना तनु घरि.तुम्दईं नसायो ॥ ४॥ 
आपने ही मत्स्य; कच्छप, वाराह; दर्तिंद। वामन और परझुरामके शरीर घारण किये | हे नाथ ! 
जब-जब देवताओंने दुःख पाया, तब-तव अनेकों शरीर घारण करके आपने ही उनका दुश्ख नाश किया ॥४॥ 
यद खल मलिन सदा सुर द्ोही | काम छोम मद्‌ रत अति कोही ॥ 
आया ॥ ५॥॥ 


० ब्श््  _ 
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यह दुए) मलिनिहृदय, देवताओंका नित्य शत काम) लोभ और मदके परायण तथा अत्यन्त क्रोधी 


' था | ऐसे अधमोंके शिरोमणिने भी आपका परमपद पा छिया। इस बातका हमारे मनमें आश्चर्य 
। हुआ॥ ५ ॥ ् - 
ह हम देवता परम अधिकारी | खारथरत प्रश्ु भगति विखारी ॥ 
| भव प्रवाहँ संतत हम परे। अब प्रभु पाहि खरन अबुसरे ॥६॥ 
| ६५ 
। हम देवता श्रेष्ठ अधिकार द्ोकर भी खार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भुछाकर निरन्तर भव- 
| सागरके प्रवाहमें ( जन्म-सृत्युके चक्रमें ) पढ़े हैं | अब हे प्रभो ! हम आपकी शरणमें आ गये हैं, हमारी 
। रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ ७... 
। दो०--करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जह तह कर जोरि। 
|. अति सम्रेम तन पुरुकि विधि अस्तुति करत बहोरि॥११०। 
) विनती करके देवदा और सिद्ध सब जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे | तब अत्यन्त प्रेमते पुलकित- 
) शरीर होकर ब्रक्षाजी स्तुति करने छगे--॥ ११० ॥ 
छं०--जय राम सदा . झुखचाम ह्वरे । रघुनायक साथक चाप घरे ॥ 
ःक्‍ भव वारन दारन सिंद प्रभो | शुन सागर नागर नाथ विभो ॥१॥ 
५ हे नित्य सुखघाम और [ ढुःखोंको हरनेंवाछे ] हरि | हे घनुष-बाण घारण किये हुए रखुनाथजी | 
आपकी जय हो । हे प्रभो | आप भव (जन्म-मरण) रूपी हाथीको विदीर्ण करनेके लिये सिंहके समान हैं | हे 
नाय | हे सर्वव्यापक | आप शुणोकरे सपुद्ग और परम चुर हैं ॥ १ ॥ 
तन काम अनेक अनूप छवी | ग्रुन गावत खिद्ध मुनींद्र कथी ॥ 
जरु पावव रायनच नाग सहा ।. खगनाथ जथा करि कोप गहां ॥ २॥ 
आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान, परन्तु अनुपम छवि है। सिद्ध) मुनीधर और कवि 


आपके गुण गाते रहते हैं | आपका यश पविन्न है। आपने रावणरूपी महासर्पको गरुड़की तरह क्रोध करके 
पकड़ लिया ॥ २॥ 


जन रंजन भंजन सोक भय | गतक्रोध सदा प्रसु॒वोधमर्य ॥ 
अवतार उदार अपार शुर्न | महि भार विसंजन ग्यानघन ॥३॥ 


है म्मो | आप सेवकॉकी आनन्द देनेवाढे, शोक और भयका नाश करनेवाले; सदा क्रोघरहित और 


नित्य शानखरूप हैं | आपका अवतार श्रेष्ठ; अपार दिव्य शुणोंवाला, धृष्वीका भार उतारनेवाल और 
शानका समूह है ॥ हे ॥ - न्‍ 


अज चव्यापकमेकमनादि सदा.। करनाकर राम नमामि खुदा ॥ 
रघुवंल विभूषणन दृषन हा । कृत भूप विभीषन दीन रहा॥ ४॥ 
! | किन्तु अवतार लेनेपर भी ] आप नित्य; अजन्मा, व्यापक, एक ( अद्वितीय) और अनादि हैं। है 


डर कक 


करुणाकी खान भीरामजी | मैं आपको बड़े ही हर्षके साथ नमस्कार करता हूँ 
हैं। दे रघुकुलके आभूषण | हे 
!' न तथा समस्त दोषोंकों इरनेवाले विभीषण दीन था, उसे आपने [ लंकाका ] राजा 


७ ६५७८६.०२७७०३७०७७/८६७०००२६॥१५०७ ५०५»... -_ _ _ 





दक च्छजक अनाणण चीन आफण पयंनण "॑ाणए 7 :े “हु 
7 


* लकाकाण्ड ऋ : ऊद१ "रे 
छ*३७“रं2६००७०००६२१८६२००७७७८६३००८६०८३७७२०७७८०७८०७८०७,७ ८७. ८०.८०५. ७७.०, ८०,७, >> का. 
६ शगुन॒ ग्यान निधान अमान अर्ज | नित राम नमामि बिस्लुं बिरजं॥ ( 

भुजदंड प्रचंड ध्रताप चल | खलरू जूंद निकंद महा कुसले ॥५॥ 

है गुण और शानके भण्डार | है मानरहदित |है अजन्मा; व्यापक और मायिक विकारोंसे रहित भीराम ! 
मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदण्डोंका प्रताप और बल प्रचण्ड है। दुष्समूहके नाश करनेमें 
आप परम निपुण हैं ॥ ५ ॥ 

विज्नु कारन दीन दयारू छित॑। छवि चघाम नमामि रमा सदहितं ॥ 

भव तारन कारन कांज पर | सन संभव दारुत दोष हर ॥5५॥ 

है विना ही कारण दीनोंपर दया तथा उनका हित करनेवाले और शोभाके धाम | मैं भ्रीजानकीजीसहित 
आपको नमस्कार करता हूँ | आप भवठागरसे तारनेवाले हैं, कारणरूपा प्रकृति और कार्यरूप जगत दोनोंसे 
परे हैं और मनसे उत्न्न होनेवाले कठिन दोपोंको दरनेवाले हैं | ६ ॥ 


ह ल्‍ सर चाप मनोहर नोन धर | जलजारन लोचन भूपष वर ॥ 





झुख मंदिर खुंदर  भीरमन । मद मार सुधा ममता समन ॥७॥ 

आप मनोहर बाण, धनुप और तरकस घारण करनेवाले हैं | [ छाछ ] कमलके समान रक्तवर्ण आपके 
नेत्र हैं । आप राजाओंमें श्रेष्ठ सुखके मन्दिर, सुन्दर, श्री ( लक्ष्मीजी ) के वकलम तथा मद (अहछार)) काम 
और झूठी ममताके नाश करनेवाले हैं || ७ ॥ 

अनवद्य अखंड न गोचर गो | सवरूप सदा सच होइ न गो ॥ 

इति वेद बदंति न दंतकथा । रवि आतप मिन्नममिन्न जथा ॥ <॥ 
., आप अनिन्य या दोपरदित हैं, अखण्ड हैं, इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं| सदा सर्वरूप होते हुए भी आप 
वहसब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं । यह [कोई] दन्तकथा (कोरी कल्पना) नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्यका 
प्रकाश अछग-अछग हैं और अछग नहीं भी हैं; वैसे ही आप भी संसारते मिन्न तथा अमिन्न दोनों ही हैं ॥ ८ ॥ 

कृतकृत्य. चिभोी सब चानर ८ । निरखंति तवानन सादर पए॥ 

घधिग जीवन देव सरीर हरे | तव भक्ति बिना भव भूछि परे ॥९॥ 

हे व्यापक प्रभो ! ये सब वानर कइतार्यरूप हैं; जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। [ और ] 
हे हरे | हमारे [ अमर ] जीवन और देव-( दिव्य- ) शरीरको घिकार है; जो हम आपकी भक्तिसे रहित हुए, 
संसारमें ( सांसारिक विपयोम ) भूले पड़े हैं ॥ ९ ॥ 

अब दीनदयाल दया करिए | मति मोरि विभेदकरी हरिए ॥ 

जैेदि ते विपयेत क्रिया करिए | दुख सो खुख मानि खुखी चरिए ॥१०॥ 

है दीनदयाल | अब दया कीजिये और मेरी उस विभेद उत्पन्न करनेवाली बुद्धिको हर लीजिये; 
मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर आनन्दसे विचरता हूँ ॥ १० ॥ 

खल खंडन मंडन रस्य छमा । पद्‌ पंकज सेवित खंभु उम्ता ॥ 

नप नायक दे घरदानमिदं | चरनांवुज प्रेमु खदा झुसद ॥११॥ 
. आप बु्टोका खण्डन करनेवाले और एथ्वीके रमणीय आभूषण हैं | आपके चरणकमल भीशिव-पाव॑ती: 
द्वारा सेवित हैं | हे राजाओंके महाराज ! मुझे यह वरदान दीज़िये कि आपके चरणकमलॉमें सदा मेरा 
कल्याणदायक [ अनन्य ] प्रेम हो ॥ ११ ॥ 
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दोौ०-- विनय कीन्हि चतुरानन श्रेम पुलक अति गात। ! 
सोमांसिंधु. विलोकत लोचच नहीं. अधघात॥१११॥ ४ 
इस भ्रकार ब्रह्माजीने अंत्यन्त प्रेम-पुछकित शरीरसे विनती की । शोमाके समुद्र भीरामजीके देन करते- है 
करते उनके नेत्र तृत् ही नहीं होते ये ॥ १११ ॥ - 
चौ०--तेड़ि अवसर द्सरथ तहूँ आए । तनय बिछोकि नयन जछ छाए ॥ 

अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आखिरवाद पिताँ तब दोीन्दहा-॥ १॥ 

उसी समय दशरथजी वहाँ आये। पुत्र ( भीरामजी ) को देखकर उनके नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल 
छा गया | छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभुने उनकी वन्दना की और तव पिताने उनको आशीर्वाद दिया ॥ १॥ 

तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ । जीत्यों अजय निसाचर राऊ ॥ 

सुनि सुत वचन प्रीति अति वाढ़ी । चयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥ २॥ 

[ भ्रीरामजीने कह्द--] हे तात ! यह सब आपके पुण्योंका प्रभाव है, जो मैंने अजेय राक्षसराजको जीत 
डिया | पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । नेत्नोंमिं जल छा गया और रोमावलछी खड़ी हो गयी || २॥ 

रघुपति प्रथम प्रेम अछुमाना । चितइ पितहि दीन्‍्हेड दृढ़ ग्याना ॥ ४ 

ताते .. उम्र मोच्छ नहिं पायो | दूसरथ भेद भगति भवन छायो ॥ ३॥ 

श्रीरघुनाथजीने पहलेके ( जीवितकालके ) प्रेमको विचारकर, पिताकी ओर देखकर ही उन्‍हें अपने खरूपका 
इृढ़ ज्ञान करा दिया । हे उमा | दशरथजीने मेद-भक्तिमें अपना मन लगाया था) इसीसे उन्होंने [ कैवल्य ] 
मोक्ष नहीं पाया ॥ ३ ॥ 

सगुनोपाशक मोच्छ न हछेहीं | तिनन्‍्द कहुँ राम भगति निज देहीं ॥ 

चार वार करि प्रश्ुुद्दि प्रनामा । द्सरथ हरपि गए सुरधामा ॥४॥ 

[ मायारहित सब्िदानन्दमय खरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुणस्वरूपकी उपासना करनेवाले भक्त इस 
प्रकारका मोक्ष छेते भी नहीं । उनको भीरामजी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभुको [इष्बुद्धिसे] बार-बार प्रणाम करके 
दशरथजी हधित होकर देवकछोकको चले गये ॥ ४ ॥ 

; दो ०--अलुज के सहित प्र्मु कुसल कोसलाधीस | 
सोभा देखि हरषि सन अस्तुति कर सुर ईस॥११२॥ 

छोटे भाई लश्मणजी और जानकीजीसह्दित परम कुशल प्रभु श्रीकोसछाघीशकी शोभा देखकर देवराज 
इन्द्र मनमें हित होकर स्तुति करने छगे--॥ ११२ ॥ 

४० जय राम खोमा चाम | दायक प्रतत विश्राम ॥ 

, शोभाके घत भोन घर सर चाप | भुजदंड प्रवल प्रताप ॥ १॥ 
भाके घाम) शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरकस 
पलापी भुनदप्दोवाडे भ्ीरामचलीकी जय हो | ॥ हम गा घनुष ओर बाण घारण किये हुए॥ प्रबल 
जय दूपनारि खरारि। मर्दन निसाचर. चारि ॥ 
यह डुष्ट मारेड नाथ | सए देव सकल सनाथ ॥२॥ 


है खर और दूपणके शत्रु और राक्षतोंकी सेनाके मर्दन करनेवाले | ह 
“ इस दुष्टको मारा; जिससे सब देवता सनाथ ( सुरक्षित ) हो गये ॥ २ | * आपको जप हो है जाग । आपने 


मा 
















छ ०६८ 


आर 









॥ 


,,०गहहुं;इधए2१७कक 2७ 2:३७५८०४९२००६७५५५७६९६४-६७४:-४९६९:६:५००८०००:७-४ 


4 02१७८८०७,७२७.८२७..७..3.८०3-८2७.०3८०७.७६८०९७.०२०.७७०७८२७.७. ७७.०७. ७.३) 
6 
8 


६२४६७७६०८२७८६२०८६७००७२७ 


जय दरन घरनीं भार | महिमा. उदार अपार ॥ 
जय रावनारि कृपाल । किए जात॒ुघान विहाल ॥३॥ 
है भूमिका भार हरनेवाले | हे अपार श्रेष्ठ मद्दिमावाले | आपकी जय हो ! है रावणके शन्रु | हे कृपाछ | 
आपकी जय हो ! आपने राक्षसोंको बेद्दल ( तहस-नहत ) कर दिया ॥ ३ ॥ 
ल्केस अति चर गर्व किए चस्य खझुर गंधवे॥ 
सुनि सिद्ध नर खग नाग । हठि पंथ खब के छाग ॥४॥ 
लक्कापति रावणको अपने वलका बहुत घमण्ड या । उसने देवता और गन्धर्व सभीको अपने वशमें कर लिया 
था| ओर वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि समीके हठपूर्वक (हाथ घोकर ) पीछे पढ़ गया था॥४॥ 
परदोदह रत अति छुए | पायो सो फछ पापिष्ट ॥ 
खुनहु दीनदयाल । राजीव नयन विसारूू ॥५॥ 
बह दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्मर ओर अत्यन्त दुष्ट था | उस पापीने वैसा ही फल पाया । अब, हे 
दीनॉपर दया करनेवाले ! हे कमलके समान विदश्वाल नेनोवाले ! सुनिये ॥ ५॥ 
मोद्दि रहा अति असिमान | नहिं कोड मोदधि समान ॥ 
अब देखि प्रश्मु पद कंज | गत मान प्रद्‌ दुख पुंज ॥६॥ 
मुझ्ते अत्यन्त अमभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है | पर अब प्रभु ( आप ) के चरणकमलोके 
दर्शन करनेंसे दुःखसमूहका देनेवाला मेरा वह अमिमान जाता रह्य ॥ ६ ॥ के 
फोड पघ्ह्म निगुंन ध्याव । अव्यक्त जेदि श्रुति भाव ॥ 
मभोहि भाव कोसरूू भूप | श्रीमम सुन सरूप ॥७॥ 
कोई उन निगुंण त्रक्षका ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त ( निराकार ) कहते हैं। परन्तु हे रामजी ! 
मुझे तो आपका यह संग्रण कोसलराज-खरूप ही प्रिय लगता है ॥ ७ ॥ 
वैदेदि.. अचुज॒ समेत | मम हृदय फरहु निकेत ॥ 
भोधहि जानिए निज्ञ दास | दे भक्ति रमानिवास ॥८॥ 
श्रीजानकीजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसद्दित मेरे द्वृदयमें अपना धर बनाइये | दे रमानिवास ! मुझे 
अपना दास समझिये और अपनी भक्ति दीजियें ॥ ८ ॥ 
छं०--दे भक्ति र्मानिवास त्रास दरन खसरन खुखदायक | 
सुख घाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक ॥ 
खुर बूंद रंजन छंद भंजन मठुज ततु अतुलितव्ल । 
बह्मादि संकर  सेव्य राम नमामि करना कोमल ॥ 
हे रमानिवास | दे शरणागतके मयको हरनेवाले और उसे सब प्रकारका सुख देनेवाले ! मुझे अपनी 
भक्ति दीजिये । हे सुखके घाम ! हे अनेकों कामदेवोंकी छविवाले रघुकुलके खामी भीरामचन्द्रजी | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ। है देवतमूहकी आनन्द देनेवाले, [ जन्म-सृत्यु; ह५ष-विघाद, सुख-दुश्ख आदि | इन्द्रोंके नाश 
करनेवाले, मनुष्यशरीरधारी, अतुलनीय बलवाले; ब्रक्षा और शिव आदिसे सेवनीय, करुणासे कोमल शीरामजी ! 
मैं आपको नमस्कार करता हैँ । 
दो०--अब करि 772“ 7 बिलोकि भोहि आयसु देहु छुपाल | 
काह करों सुनि प्रिय बचन वोले दीनदयाल ॥११३॥ 
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हे कृपाछु | अब मेरी ओर कृपा करके ( इृपाहृष्ठिसे ) देखकर आश्ञा दीजिये कि मैं क्यो [ सेवा ] 
करूँ ! इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल भ्ीरामजी बोले--॥ ११३१ ॥ 
/ चौ०--छुछु छुरपति फपि भाल्ठु हमारे | परे भूमि निसिचरन्दि जे भारे ॥ 

' क्रम हिंत छाणि तजे इत्द प्राना | सकछ जिभाड झुरेस खुजाना ॥९॥ . 
हे देवराज ! सुनो; हमारे वानर-भाद, किन्हें निशाचरोने मार डाला है एरथ्वोपरं पढ़े हैं । इन्होंने 
2 रे हितके लिये अपना प्राण त्यांग दिये । हे सुजान देवराज | इन सबको जिछा दो ॥ १॥ «| 
सुनु खगेस प्रभु के यह वानी | अति अगाघ जानहिं झुनि ग्यानी ॥ 
प्रसु सक त्रिसुअन सारि जिआई | केवल सक्रहि. दीन्दि घड़ाई ॥२॥ 
४ [ काकसुझुण्डिली कहते हैं-- ] हे गरद़ ! सुनिये। प्रभुके ये वचन अत्यन्त गहन (.गूढ़ ) हैं। शानी 
| मुनि ही इन्हें जान सकते हैं ! प्रभु शरीरामजी निंेकीको मारकर जिला सकते हैं । यहाँ तो उन्होंने केवल 
ह इन्द्रकों बढ़ाई दी है ॥ २ ॥ | 
ः सुधा चरुषि कपि सा जिआए.। दरपि उठे सब प्रभु पदि जाए ॥ - 
ऊुधा दृष्ठि मै हुहु दछक ऊपर । जिए साछु कपि नहिें र्ञनीचर ॥६३॥ 
इन्द्रने अमृत वरताकर वानर-भाडओंकों जिला दिया | सब इर्षित होकर उठे. और प्रभुके पास आये | 
/ अमृतदी वर्षा दोनों ही दर्लॉपर हुईं | पर रीछ-वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं | ॥ ३ ॥ 
; रामाकार भए तिनन्‍्दह के मन | झुक्त भण छूटे भव पंचन ॥ . 
झुर अंखिक सब कपि अरू रीछा | जिए सकल रघशुपति की इछा ॥४॥ 
क्योंकि राक्षसोंके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे | अतः वे मुक्त हो गये, उनके भव-बन्धन 
६ छूट गये | किन्तु वानर और भाद्द्‌ तो सब देवांश ( भगवान्‌की लीछाके परिकर ) थे | इसलिये वे सब 
# भरीखुनायनीकी इन्छासे जीवित हो गये ॥| ४ ॥ हे 
: राम सरिस को दीन हितकारी। कौन्दे मुझुत निसाचर ओआरी ॥ 
खछ भमछ धाम काम रत रावन । गति पाई जो मझुनियर पाव न ॥५॥ 
५ औरामचन्द्रजीके सम्रान दीनोंका हित करनेवाछा कौन है ! जिन्होंने सारे राक्षसोंकों मुक्त कर दिया । 

दुष) पापोंके घर और कामी रावणने भी वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते ॥ ५ ॥ 

दोौ०--झुमन वरषि सब सुर चढ़े चढ़े चढ़े रुचिर पिमान । 

हल जज कक पक्ध पहिँ. आयड संशु सुजान॥ ११४ (क)॥ ॥ 
७. थिवणी प्रभु जरामचन्द्रजीके हा अम्ल आल पक 2 0 80005 . 


परम प्रीति कर जोरि जुण नतिन नथन भरि वारि। 


पुलकित तन गदग़द गिरा बिनय करत -ब्रिपुरारि ह 
और परम प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर; कमछके समान नेत्रौमे जल जपुरारे ॥| ११४ (ख)॥ 
है वाणीसे ह। ५ भरकर, कर. पुलकित शरीर ओऔर, 

नियुरारि शिवजी विनती करने छंगे--)) ११४ (ख)॥ के हे 


कह आस रघुकुल नायक । छत बर चाप रुचिर कर सायक ) 
भच्दा _ देल भजन । संसय विपिन अनल झछुर रंजन ॥१॥ 
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है रघुकुल्के स्वामी ! सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुंध और सुन्दर चाण घारण किये हुए आप मेरी रक्षा 
कीजिये | आप महामोहरूपी मेघसमूहके [ उड़ानेके ] लिये प्रचण्ड पवन हैं, संशयरूपी वनके [ मस्म करनेके ] 
लिये अग्नि हैं, और देवताओंको आनन्द देनेबाले हैं ॥ १॥ 


| 
& 
अग्ुन सगुन गशुन मंद्रि झुंदर । श्रम तम प्रवल प्रतापद्वाकर ॥ 
काम कोघ मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥२॥ । 
आप निगुंण; रुगुण, दिव्य गुर्णेके घाम और परम सुन्दर हैं | भ्रमरूपी अन्धकारके [ नाशके ] 
लिये प्रबल प्रतापी दूये हैं। काम, क्रोध ओर मदरूपी हायियोंके [ वधके ] लिये सिंहके समान आप इस सेवकके 
! मनरूपी वनमें निरन्तर निवास कीजिये ॥ २ ॥ € 
विपय मनोरथ पुंज कंज चन । प्रवरू तुपार उदार पारू मन ॥ & 
भव वारिधि मंदर परम दूर | वारय तारय संखति छुस्तर ॥ ३॥ ४ 
विपयकामनाओंके समूइरूपी कमलवनके नाशके लिये आप प्रवरू पाला हैं, आप उदार और 
मनसे परे हैं। भवतागर [को मयने_] के लिये आप मन्द्राचल पर्वत हैं । आप इमारे परम भयको दूर कीजिये और इसमें | 
दुस्तर संतारसागरसे पार कीजिये ॥ ३ ॥ 
स्थयाम गात राजीव विलोचन । दीन चंचु प्रनतारति मोचन ॥ 
- अनुज जानफी सहित निरंतर । चसह्ठु राम तप मम उर अंतर ॥ ४॥ 
> मुनि रंजन मदहि मंडल मंडन । तुलुसिदास प्रश्न न्नास विखंडन ॥ ५॥ 
हे क्ष्यामसुन्दर-शरीर ! हे कमलनयन ! हे दीनवन्धु ! हे शरणागतको दुश्खसे छुड़ानेवाले | हे -राजा 
रामचन्द्रजी |! आप छोटे भाई छक्ष्मण और जानकीजीसह्दित निरन्तर मेरे दृदयके अंदर निवास कीजिये | आप 
मुनियोंको आनन्द देनेवाले) प्ृप्वीमण्डलके भूषण) ठुलूसीदासके प्रभु और भयका नाश करनेवाले हैं | ४-५ ॥ 
दोौ०--नाथ जबहिं कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्हार | 
कृपासिंधु में आउथच देखन चरित उदार ॥११५॥ 
है नाथ | जब अयोध्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा, तब हे कृपासागर ! मैं आपकी उदार लीला 
देखने आऊँगा ॥ ११५ ॥ 
| घबिनती जब संभू्‌ सिधांण । तव प्रश्मु निकट विभीषयु आए ॥| 
नाइ चरन सिर कद्ट झदु चानी | विनय झुनहु भ्रश्सु॒ सारेंगपानी ॥ १॥ 
जब शिवजी विनती करके -चले गये, तब विभीषणजी प्रमुके पास आये; और चरणोंमें सिर नवाकर 
कोमल वाणीसे बोले--हे शाजह्नंघनुपके घारण करनेवाले प्रभो ! मेरी विनती सुनिये--॥ १॥ 
सकल खदर प्रभु रावन माख्यो | पावन जस बिभ्रुचन विस्तास्थों ॥ 
दौन भलोन द्ीव मति जाती | भो पर कृपा कीन्दि यहु भाँती ॥२॥ 
आपने कुछ और सेनासहित रावणका वध किया, निश्ुवनमें अपना पवित्र यद्य फेलाया और मुझ दीन, 
पापी, चुढ्धिहीन और जातिहीनपर बहुत प्रकारसे कृपा की ॥ २॥ 
अब-जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मजझनु करिआ खमर अश्रम छीजे ॥ । 


देखि कोल मंदिर संपदा । देह कृपाल कपिन्द कहूँ मुदा॥३॥ 
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हल #- नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ क । पर 
वास आय | इस दासके घरको पवित्र कीजिये और वहाँ चछकर स्नान कीजिये; जिससे झुद्धकी 
अदा कई अं [खजाना महू और सम्पत्तिका निरीक्षणकर प्रसन्‍नतापूर्वक वानरोंको दीजिये ॥३॥ 
सब विधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधधुर जाइअ | 
खुनत बचन रु दीनदयाछा । सजछ भण द्ौ नयन बिसाला ॥४॥ 
हे नाथ ! मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर है प्रमो | मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरीको पधारिये | 
0 विमीषणजीके कोमल वचन सुनते ही दीनदयाड प्रभुके दोनों विशाल नेत्रोंमे [ प्रेमाशुओका | जल भर 
4 आया ॥ ४ ॥ 
दोौ०--तोर कोस गृह मोर सब सत्य चचन सुन श्रात | 
भरत दसा सुमिर्त मोहि निमिष कप सम जात॥ ११६ (क ).॥ 
। [ श्रीरामजीने कह्द-- ] दे भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है? यह बात सच है। 
॥ पर भरतकी दब्या याद करके मुझे एक-एक पल कव्पके समान बीत रह है ॥ ११६ ( क )॥ 
तापएस बेष गात कृस जपत निरंतर मोहि। 
देखों वेणि सो जतनु करू सखा निहोरडँ तोहि॥ ११६ (ख)॥ 
तपस्वीके वेशमें ऋश ( दुबे ) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं | हे सला ! वही उपाय ६ 
) करो जिससे मैं जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ । मैं तुमसे निहोरा ( अनुरोध ) करता हूँ ॥ ११६ (ख )॥ 
वीतें अवधि जादेँ जों जिअत न पावर बीर। 
सुमिरत अलुज प्रीति प्रश्ठ॒ पुनि पुनि पुलक सरीर॥ ११६ (ग)॥ 
यदि अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो भाईकी जीता न पारऊँगा । छोटे भाई भरतजीकी प्रीतिका स्मरण 
करके प्रभुका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है ॥ ११६ (ग)॥ ह 
करेह करप भरि राज तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं । । 
पुनि मम घास पाहहहु जहाँ संत सब जाहिं॥ ११६ (घ)॥ 


[ श्रीरामजीने फिर कहा-- ] हे बिभीषण | तुम कल्पभर राज्य करना) मनमें मेरा निरन्तर स्मरण 
करते रहना । फिर तुम मेरे उस घामको पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं ॥ ११६ ( घ)॥ 


चो०--छुनत विभीषन बचन राम के | हरषि गधे पद कृपाघाम के ॥ 
घानर भाठु सकल हरपषाने । गहि प्रभु पद शुन बिमछ बखाने ॥ १॥ 
भीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विमीषणजीने हर्षित होकर कृपाके धाम श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये । 
सभी वानर-भाद हर्षित हो गये और प्रभुके चरण पकड़कर उनके निर्मेछ गुणोंका बखान करने छगे ॥ १ ॥ 
चहरि विसीषन भवन सिधायो । मनि गन . बसन विमान भरायो ॥ 
के पुष्पक प्रभु आगे राखा। हँखे करि कृपासिंधु तब भाषा ॥२॥ 
फिर विभीषणजी महलको गये और उन्होंने मणियोंके समूहों (रल्ों) से औरवर्जोंसे विमानको मर लिया। 
उस भुष्पकविमानको लाकर प्रभुके सामने रखखा । तब कृपासागर भीरामजीने हँसकर कहा--॥ २१ 
चढ़े विमान छठ खज़ा विसीषन | गगन जाइ चरषट्ट पट भूषन ॥ 
20७७०७७७७७७७७७७ ७७७० छट बटन... चँबर सबदी 8 ॥ पर जाइ विभीषन तबदी | वरषि दिए मनि अंबर सचद्दी ॥३॥ 
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है उखा विभीषण ! सुनो, विभानपर चढ़कर आकाशमें जाकर वर्जों और गहनोंको बरस दो | तब 
( आशा उुनते ) ही विभीषणजीने आकाशमें जाकर सत्र मणियों और वर्जोंकी वरसा दिया ॥ ३ ॥| 
जोइ जोइ मन भावषइ सोइ छेद्दी | मनि झुख मेलि डारि कपि देहीं ॥ 
हँसे रासु औ अठुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता ॥४॥ 
जिठके मनको जो अच्छा लता है; वह वही छे लेता है। मणियोंकों मुँहमें छेकर वानर फिर उन्हें 
खानेकी चीज न समझकर उगल देते हैं | यह तमाशा देखकर परम विनोदी और क्ृपाके घाम भीरामनी 
लीताजी और रब्मणजीसहित हँसने छगे || ४ | 
दोौ०--मुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेति नेति कह वेद । 
कुपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥११७(क)॥ 
जिनको मुनि ध्यानमें मी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति-नेति कहते हैं) वे ही ऋृपाके समुद्र शीरामजी वानरोंके 
साय अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं ॥ ११७ (क )॥ 
उम्रा ज्ञोग जप दान तप नाना मर बत नेम । 
राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥११७ (ख)॥ 
[ शिवजी कहते हँ--..] हे उम्र ! अनेकों प्रकारके योग; जप, दान) तप) यश) त्रत और नियम करनेपर 
भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जैठी अनन्य प्रेम होनेपर करते हैं | ११७ ( ख ) ॥ 
चौ०--भाछु कपिन्द पद भूपन पाए | पद्दिरि पहिरि रघुपति पहिं आए ॥ 
नाना जिनस देखि सव कीसा | पुनि पुनि हेसत फोसलाचीसा ॥१॥ 
भा्ठओं।और वानरोंने कपड़े-गदने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वे भीरघुनायजीके पास आये | अनेकों 
जातियेकि बानरोंको देखकर कोसलपति भीरामजी बार-बार हँस रहे हैं ॥ १ || 
चितर सवन्दि पर कीन्दी दाया। वोले झदुल घचन रघुराया ॥ 
तुम्दें चल में राचनु मास्यो । तिकक विभीषन कहूँ पुनि साख्यो ॥२॥ 
शीरबुनाथजीने कृपाइश्टिसे देखकर सबपर दया की । फिर वे कोमल वचन बोले--दे माइयो ! तुम्हारे दी 
बहसे मैंने रावणकी मारा और फिर ब्रिमीपणका राजतिछक किया ॥ २॥ 
निञ्ञ निज ग्रह अब तुम्द सच जाह | सुमिरेह मोधहि डरपडु ऊमि फाह ॥ 
सुनत वचन प्रेमाकुछ बानर । जोरि पानि थोे सब सादर ॥ ३॥ 
अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण करते रहना और किसीसे डरना नहीं । ये वचन 
उनते ही उबर वानर प्रेममें विहल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले--] ३ ॥ * । 
भञ्रु जोइ कद्दडु तुम्दहि सब सोहा । हमर दोत घचन खझुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा | तुम्द चैलोक ईस रुनाथा ॥४॥ 
प्रो | आप जो कुछ भी कहें; आपको सब ठोहता है | पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। है 
रुनायनी ! आप तीनों छोकोंके इंश्वर हैं | हम वानरोंको दीन जानकर ही आपने सनाथ ( ऋतार्थ ) कियाहै |४॥ 
सुनि प्र्रु बचन लछाज हम मरहीं । मसक कहूँ खगपति द्वित करदीं ॥ 
देखि राम रख धानर रौछा | प्रेम मगन नहिं ग्रह के इछा ॥५॥ 










हे ७६८ # नमामि राम हि 
4 72 मे, ऐसे अनेक लाजके मारे मरे जा रहे हैं । कहीं-मच्छर भी गरड़का ह्वित कंर सकते 


हैं ! भीरामगीकी रुख देखकर रीछ-वानर प्रेममें मम्न हो गये । उनकी घर जानेकी इच्छा नहीं है ॥ ५ ॥ 
दोौ०--प्रछ ग्रेरित कपि भा सब राम रूप उर राखि। 
हरप बिषाद सहित चले बिनय विधिध विधि भाषि ॥११८ (क )॥॥ 
। 
!/ 





परन्तु प्रसुकी प्रेरणा ( आशा ) से सब वानर-भालू भीरामजीके रूपको दृदयमें रखकर और अनेकों 
प्रकारते विनती करके हर्ष और विषादसहित घरकी चले ॥| ११८ ( के )॥ जा 
कपिपति नील 220 अंगद ९ हनुमान गा | कि 
अपर बलवान 
वानरराज 58230 जाम्बवान$ हि और इनुमान्‌ तथा बिमीषणसहित और 
जो वक्षवान्‌ वानर सेनापति हैं; || ११८ (ख )॥ . 
कहि न सकहिं कछु प्रेम बस मरि भरि लोचच बारि। 
सनन्‍्हख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८ (गं)॥ 
वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमवश नेत्रोंम जल मर-मरकर) नेत्रोंका पलक मारना छोड़कर ( टकटकी लगाये ) 
सम्मुख होकर भीरामजीकी ओर देख रहे हैं ॥ ११८ (ग)॥ ह 
चौ०--अतिसय प्रीति वेखि रघुराई । लीन्‍्हे सकल विमान चढ़ांई ॥ 
मन महूँ विप्र चरन सिरु नायो । उत्तर दिखिद्दि बिमान चछायो ॥ ११ 
श्रीरघुनाथनीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा लिया। तदनन्तर मन-ही-मन विप्र- 
चरणोंमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ) १॥ कं 
चलत विमान कोलाहल, होई । जय रघुबीर फहद सबु॒कोई ॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर | श्री समेत प्रश्ुु बैठे ता' पर ॥२॥ 
विमानके चलते समय बढ़ा शोर हो रहा है | सब कोई भीरघुवीरकी जय कह रहे हैं | विमानमें एक 
अत्यन्त ऊँचा मनोदर सिंहासन है । उसपर सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हो गये ॥ २ ॥| 
राज़तः राम. सहित भामिनी । मेरू रंग जलु घन दामिनी ॥ 
रुचिए विमानु चरकेड अति । कीन्ही ॥ 
पत्नीसह्वित भीरामजी ऐसे सुशोमित रहे हैं भानो पक हल लग दाल हे हो। 
सुन्दर विमान वढ़ी शीघ्रतासे चछा । देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलोंकी वर्षा की ॥ ३॥ 
परम छुखद चलि त्रिविध बयारी | सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ 
सुन दोहिं झुंदर चहुूँ पासा। मन प्रसन्न निरमेछ नम आसा ॥४॥ 
अत्यन्त सुख देनेवाली तीन प्रकारकी ( शीतछ, सन्द, सुगन्धि पद, साला 
और नदियोंका जल निर्मल हो गया । चारों के सुन्दर बदन हो जद बा पा छोर 
दिशाएँ निर्मल हैं ॥ ४॥ 
कह रघुवोर देखु रन सोता। रूछिमन इहाँ हत्यो इँद्जीता ॥ 


इन्सान अंगद के मारे । रन महि परे निसाचर भारे॥५॥ 
श्रीरछबीरने कह्दा--है सीते ) रणभूमि देखो | छष्मणने यहाँ इन्द्रको 
को ल्लमत बीर बज यहाँ इन्द्रको जीवनेवाढे मेघनादकों भारा 


9७४९७ ० ये भारी-भारी निशाचर रणभूमिमें पढ़े हैं ॥ ५॥ ७७००७७७७७०७७ रथ ८ क०अट कक न तो  ब 
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कुंभमरन रावन दो भाई । इहोँ इते खुर घुनि दुखदाई ॥६॥ 
देवताओं और मुनियोको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण और रावण यहाँ मारे गये ॥ ६ ॥ 
दोौ०--हहाँ सेतु बॉँध्यों अरु थापेडे सिद सुख धाम । 
सीता सहित कृपानिधि संशुहि कीन्ह प्रनाम ॥ ११९ (क)॥ 
मैंने यहाँ पुछ वॉघा (वैंघवाया ) और सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की । तदनन्तर कृपानिधान 
श्रीरामजीने सीताजीसहित श्रीरामेश्वर मद्दादेवको प्रणाम किया [| ११९ (क)॥ 
जहेँ जहाँ क्ृपासिंपु वन कीन्ह वास विश्राम | 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥ ११९ (ख)॥ 


वनमें जहाँ-जहाँ करुणासागर भ्रीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान अमुने 





जानकीजीको दिखलाये और सबके नाम बतलाये ॥| ११९ (ख) ॥ 


चो०--तुरत विमान तहाँ चलि आवया । दंडक चन जहेँ परम खझुद्दावा ॥ 
कुंभजादि.. सुनिनायक. नाना | गए रामु सव के अस्थाना ॥१॥ 
विमान शीघ्र ही वहाँ चछा आया जहाँ परम सुन्दर दण्डकवन था, और अगरूय आदि बहुत-से मुनिराज 
रहते थे | श्रीरामजी इन सबके स्थानोंमें गये ॥ १ ॥ 
सकलर रिपिन्दर सन पाइ असीसा | चित्रकू: आए जगदीसा ॥ 
|. करि मुनिन्द केर खंतोपा | चछा विमात्र तहाँ ते चोखा ॥२॥ 
सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकूट आये। वहाँ मुनियोंको सन्तुष्ट किया | 
[फिर ) विमान वहाँसे आगे तेजीके साथ चला ॥ २ ॥ 
चहुरि. राम जानकिदि देखाई । जमुना कलि मरू दरनि झुद्दाई ॥ 
पुनि देखी खुरसरी पुनीता | राम कद्दा प्रवाम करे सीता ॥ ३॥ 
फिर भीरामजीने जानकीजीको कलियुगके पार्पोका हरण करनेवाली यमुनाजीके दर्शन कराये । फिर पविन्न 
गद्भाजीके दर्शन किये | श्रीरामजीने कहा--हे सीते [ इन्हें प्रणाम करो || हे | - 
तीरथपति पुनि देखु पयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥ 
देखु परम पावनि पुनि येनी | हरनि सोक दरि छोक निसेनी ॥४॥ 
पुनि देखुं अवधपुरी अति पावनि | त्रिविध ताप भव रोग नखावनि ॥५॥ 


फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोंके पाप मांग जाते हैं। फिर परम 
पवित्र तिवेणीजीके दर्शन करो, जो शोकोको हरनेवाली और भऔहरिके परमघाम [ पहुँचने ) के लिये सीढ़ीके 
समान है | फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरीके दर्शन करो, जो तीनों प्रकारके ता्पों और भव (आवागमनरूपी) 
रोगका नाश करनेवाली है ॥ ४-५ ॥| 


दो०--सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपारू भ्रनाम । 
सजलू नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ ११० (क)॥ 
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यो कहकर कृपाड भीरामजीने सीतानीसहित अवधपुरीको प्रणाम किया | सजहनेत्र और र 
होकर भ्रीरामजी वार-वार इर्षित हो रहे हैं | १२० (क) ॥ 
पुनि प्रश्मु आह त्रिवेनीं दरपित मझलु कीन्ह। 
कपिन्द सहित विश्रन्द कहुँ दान विविध विधि दीन्द ॥ १२० (ख)॥ 
फिर निवेणीम आकर प्रभुने दर्षित होकर ज्ञान किया और वानरोंसहित ब्राह्मणोंकी अनेकों प्रकारके दान 
दिये ॥ १२० (ख)॥ 
चौ०-प्रभु॒ इसुमंतदि कट्दा घुझाई । धरि वढ्ढ रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतद्िि कुसछ हमारि झुनाण्डु | समाचार छे तुम्द चलि आपहु ॥ १॥ 
तदनन्तर प्रभुने हनुमानजीको समझाकर कहा--ठुम ब्र्मचारीका रूप घरकर अवधघपुरीको जाओ। 
भरतको हमारा कुशल सुनाना और उनका समाचार छेकर चछे आना ॥ १ ॥ 
तुर्त पवनखुत गवनत भयऊ । तब प्रश्चु भरद्वाज पहि गयऊ ॥ . 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्द्दी | अस्तुति करि पुनि आखिप दीन्‍्ही ॥२॥ 
पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चल दिये | तब प्रभु भरद्गाजनीके पास गये। मुनिने [इष्बुद्धिसे | उनकी 
अनेकों प्रकारे पूजा की और रठ॒ति की; और फिर [ छीछाकी इृष्टिसे ] आशीर्वाद दिया ॥ २ | 
मुनि पद्‌ वंदि जुगल कर जोरी | चढ़ि विमान प्रभु चले वहोरी ॥ 
इहाँ निषाद खुना प्रभु आए | लाव नाव कहूँ छोग घोलाए ॥३॥ 
दोनों द्वथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु विमानपर चढ़कर फिर ( आगे ) चले। यहाँ 
जब निपादराजने सुना कि प्रभु आ गये, तव उसने “नाव कहाँ है ! नाव कहाँ है !? पुकारते हुए लोगोंको 
बुलाया ॥ ३ ॥ 
सुरसरि नाथि जान तव आयो । उतरेड तट प्रभु आयस्ु पायो॥ 
तथव सीताँ पूजी खुरखरी | वहु प्रकार पुनि चरनन्द्धि परी ॥४॥ 
इतनेमें ही विमान गज्ञाजीको छाॉघकर [ इस पार ] आ गया और प्रभुकी आशा पाकर वह किनारेपर 
उतरा । तब सीताजी बहुत प्रकारसे गज्ञाजीकी पूजा करके फिर उनके चरणॉपर गिरी || ४॥| 
दीन्दि असौस हरपि मन गंगा। खुंदरि तव अहिवात अभंगा ॥ 
खुनत गरुह्दया चायड प्रेमाकुछ। आयड निकट परम खुख्र संकुछ ॥५॥ 


नी हि कर ला >32 अं 42८ सम बह सुन्द्री जी सुहाग अखण्ड हो | मगवानके 
बात दराज गुह प्रेममें विहछ होकर उुखसे परिपूर्ण 
प्रभुके समीप आया; ॥ ५॥ 00022 फ ७ कर 
: भञ्जदि सद्दित विलोकि चैंदेही | परेड अवनि तन ख़ुधि नहिं तेही ॥ 
भीति परम विलोकि रघुराई | हरषि उठाइ छियो उर लाई॥ दे . 
और भ्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह (आनन्द-समाधिमें मम्न होकर] प्ृथ्वीपर गिर पढ़ा; उसे 


शरीरकी ञ्े हा पक 
लिया का "ही । भरीखुनायलीने उसका पर प्रेम देखकर 'उसे 30 हषके सांथ द्वदयसे छगा 


फ8&७७०५७७०:७७८७७०७०८७० " ३ 
/६<६2८६२८६३०६०८०७८०७ 23,२२७, ८०२७.८२०६ ८०:६७ ,>०७ स्च्ल्क 


ल्‍ 
। 


“>9.८०३०>,श 


डे 


# ललकाकाण्ड # ७७१० - 





छृ५३३७०८६४४०८३४४०८६४७८६०८६४०:८६४०८६* 
< छं०--लियो हृदयेँ छाइ कृपा निधान खुज़ान रायें रमापती। 
वैठारि परम समीप वूधी कुसछ सो कर चीनती॥ 
अब कुसलर पद पंकज चिलोकि विरंचि खंकर सेव्य जे। 
झुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥१॥ 
सुजानोंके राजा ( शिरोमणि ); लक्ष्मीकान्त, ुपानिधान मगवानने उसको छृदयसे छगा छिया और 
अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल पूछा | वह विनती करने लगा--आपके जो चरणकमल ब्रह्माजी और शह्लरजीसे 
सेवित हैं; उनके दर्शन करके में अब सकुशल हूँ । हे सुखघाम ! है पूर्णाम भीरामजी | मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 
सच भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों डर छाइयो। 
मतिमंद तुलसीदास सो प्रश्च॒ मोह वस विखराइयो॥ 
यद्द राचनारि चरित्र पाचन राम पद रातिभ्रद्‌ खदा। 
कामादिहर विग्यानकर - खुर सिद्ध मुनि गावहिं झुदा॥२॥ 
सब प्रकारसे नीच उस निपादको भगवानने भरतजीकी भाँति द्ृदयसे छगा लिया | तुल्सीदाउजी कहते 
हैं--इस मन्दवुद्धिने ( मैंने ) मोहवश उस प्रभुकी भुछा दिया ! रावणके शन्रुका यह पविन्न करनेवाल्य चरित्र 
रुदा ही श्रीरामजीके चरणोमें प्रीति उत्पन्न करनेवाछा है | यह कामादि विकारोंका दरनेवाछा और [ मगवानके 
खरूपका ] विशेष शञान उल्नन्न करनेवाल्य है । देवता, सिद्ध और मुनि आनन्दित होकर इसे गाते हैं || २ ॥| 
दो० - समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं रुजान | 
.विजय विवेक विभृति नित तिन्हृहि देंहिं सगवान॥१२१(क)॥ 
जो सुजान छोग भ्रीरघुवीरकी समरविजयसम्बन्धी ढीछाको सुनते हैं, उनको भगवान्‌ नित्य बिजब, 
विवेक और विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं || १२१ (क )॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु -विचार। 
श्रीखुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार॥१२१(७)॥ - 


अरे मन ! विचार करके देख | यह कलिकाछ पार्षोका घर है | इसमें भीरधुनाथजीके नामको छोड़कर - 
[ पापोंसे वचनेके लिये ] दूसरा कोई आधार नहीं है || १२१ (ख)॥ 


मासपारायण सत्ताईंसबाँ विश्राम 


६ ह + ..हति श्रीयद्रायचरितमानसे सकलकालिकलुपव्ध्वेसने पटष्ठः सोप्रानः समराप्तः | 
कलिके समस्त पापोंका नाश करनेवाले भ्रीरामचरितमानसका यह छठा सोपान समात्त हुआ | 


(लंकाकाण्ड सम्राप्त ) 





ल्‍ 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवलछमो विजयते 


श्ीशच्ारितयालल 


सप्तम सोपान 
( उत्तरकाण्ड ) 


७-3 नफफिकनन-- 


छोक 
केकीकण्ठामनीलं छुरवरविलसद्धिप्रपादाब्जचिह्न 
शोमाढ्यं पीतवर्स्ध सरसिजनयन स्चदा सुप्रसन्नम । 
पाणी नाराचचार्प कपिनिकस्युतं चन्धुना सेव्यमार्न 
नोमीडययं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढशमम्‌॥ १ ॥ 
भोरके कण्ठकी आमाके समान ( हरिताम ) नील्वर्ण, देवताओंमें श्रेष्ठ श्राह्मण (शूगुंजी) के 
चरणकमलके चिहते सुशोमित, शोमासे पूर्ण; पीताम्बरघारी, कमलनेत्र) सदा परम प्रसन्न, हार्थोमं वाण और 
धनुष घारण किये हुए, वानरसमूहसे युक्त, भाई लक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके 
पति, रघुकुलश्रे, पुष्पकविमानपर सवार भ्रीरामचन्द्रजीको मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ.) १ ॥ 
कोसलेन्द्रपदकअ्मञ्जुली. कोमछावजमददेशवन्दितो । 
जानकीकरसरोजलालितों चिन्तकस्य मनभज्ञसद्विनी॥ २॥ 
कोसलपुरीके खामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और कोमल दोनों चरणकम् ब्रह्माजणी और शिवनीके 
द्वारा वन्दित हैं, भीजानकीजीके करकमलोंसे दुलूराये हुए. हैं और चिन्तन करनेवाढेके मनरूपी मौरेके नित्य 
संगी है अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालोका मनरूपी भ्रमर सदा उन चरणकमलोंमें बसा रहता है॥ २॥ 
कुन्द्इन्दुद्स्गोरखुन्द्रं अस्विकापतिमभीशसिद्धिदस । 
फारुणीककलकजलोचन नौमि दशाह्ुस्मनज्ञमोचनम्‌॥ ३ ॥ 
कुन्दके फूछ) चन्द्रमा और शंखके समान सुन्दर गौरवर्ण, जगजननी श्रीपार्व॑तीजीफे पति, वाब्छित 


फछके देनेवाले, [ दुखियोंपर सदा ] दया करनेवाले, सुन्दर कमलके समान नेत्रवाले कामदेवसे छुड़ानेवाले, 
[ कल्याणकारी ]] भीशझरजीको मैं नमस्कार करता हूँ || ३ || 7222232% 


दो०-रहा एक द्नि अबधि कर अति आरत पुर छोग। 
जहे तह सोचहिं नारि नर कृस तन राम वियोग॥ 


[ श्रीरामजीके छौटनेकी ] अवधिका एक ही दिन बाकी रह गया है 
आतुर ( अघीर अतएव नगरके छोग बहुत 

( ) हो रहे हैं | शमक्रे वियोगमे बे ४३ मिपपक न हु 
[कि क्‍या बात है, भ्रीरामजी क्यों नहीं आये | । हुए जी-पुरुष जहाँ-तहाँ सोच (विचार) कर रहे हैं 











सगुन होहिं सुंदर सकझ मन असन्न सब केर। 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर ॥ 
इतनेमें द्वी सब्र सुन्दर शकुन होने छंगे, और सबके मन प्रसन्न हो गये । नगर भी चारों ओरसे रमणीक 
हो गया । मानो ये सब-के-सव चिट प्रभुके [ झुम ] आगमनको जना रहे हैं। 


कीसल्यादि मातु सब सन अनंद अस होइ। 
आयउ प्रश्न श्री अचुज जुत कहन चहत अब कोह।॥ 
कौसल्या आदि सब माताओंके मनमें ऐसा आर्नन्द हो रहा है; जैसे अमी कोई कहना ही चाहता है कि 
सीताजी और लक्ष्मणजीसहदित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आ गये । 
भरत नयन झुज दच्छिन फरकत वारहिं बार। 
जानि सगुन मन हरप अति छागे करन बिचार॥ 
भरतजीकी दाहिनी आँख और दादिनी भुजा वार-वार फड़क रही हैं | इसे झुम शकुन जानकर उनके 
मनमें अत्यन्त हर्ष हुआ और वे विचार करने ऊगे-- 
चो०--रहेड एक दिन अवधि अधारा | समुझत मन डुख भयड अपारा ॥ 
कारन कचन नाथ नहिं आयड | जानिकुटिल किधों मोहि विसरायड ॥ १॥ 
ध्राणोंकी आघाररूप अवधिका एक ही दिन शेप रह गया । यद्द सोचते ही भरतजीके मनमें अपार दुश्ख 
हुआ | कया कारण हुआ कि नाथ नहीं आये १ प्रमुने कुटिक जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया £ ॥ १॥ 
अहद धन्य लछिमन वड़सागी | राम पदारविंदु_ अछुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोदि प्रभु चीन्हा | ताते नाथ संग नहिं ठीन्हा ॥२॥ 
अहाहा ! लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़मागी हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके प्रेमी हैं ( अर्थात्‌ उनसे 
अलग नहीं हुए.) | मुझे तो प्रभुने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसीसे नायने मुझे साथ नहीं लिया ! ॥२॥ 
जौ करनी समुझे भर्च॒ मोरी । नहिं निस्तार करूप खत कोरी ॥ 
जन अवशगुन भ्रभ्ु मान न काऊ । दीनवंधु अति खदुझ खुमाऊ ॥३॥ 
[बात मी ठीक ही है; क्योंकि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दें; तो सौ करोड़ (अतठंख्य) कल्पोंतक मी 
मेरा निस्तार (छुटकारा) नहीं हो उकता । [ परन्तु आशा इतनी ही है कि ] प्रभु सेवकका अवगुण कमी नहीं 
मानते । वे दीनबन्धु हैं और अत्यन्त ही कोमछ खमावके हैं ॥ ३ ॥ 
मोरे जियें भरोस दृढ़ सोई । मिलिहृद्दिं राम सगुन झुभ दोई ॥ 
घीवे।ं अचधि रहहिं जो प्राना | अधम कचन जय भोदि समाना ॥४॥ 
अतख मेरे दृदयमें ऐसा पक्का मरोता है कि भीरामजी अवश्य मिलेंगे; [क्योंकि] मुझे शकुन बड़े शम हो. € 
रहे हैं। किन्तु अवधि बीत जानेपर यदि मेरे प्राण रह गये; तो जगत्‌में मेरे समान नीच कौन होगा १ || ४॥ - ६ 
दो०--राम घिरह सागर मसहँ भरत मंगन सन होत। 
विश्र रूप धरि पवनसुत आई गयउ जनु पोत॥ १(क)॥ 
भीरामजीके विरह-समुद्रमें मरतजीका मन डूब रहा था, उसी समय पवनपुत्र हनुमानजी ब्राह्मणका 
रूप घरकर इस प्रकार आ गये) मानो [ उन्हें छ्ूबनेसे बचानेके लिये ] नाव आ गयी हो ॥ १ (क )॥ 
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्क # नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ हैं 
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बैठे देखि कुसासन जठा झुकुदठ कूस गात। 
राम राम रघुपति जपत ख़बत नयन जलजात॥ २१ (ख)॥ 
हनुमानजीने दुर्वहशरीर भरतजीको जठाओंका मुकुट बनाये; राम | राम ! रघुपति | जपते) और 
कमलके समान नेत्नोंसे [ प्रेमाशुओंका ] जछ बहाते कुशके आतनपर बैठे देखा || १ (.ख ) ॥ 
चौ०-देखत. हनूमान अति हस्पेड । पुठक गात छोचन जल चरघेड ॥ 
मन महँ वहुत भाँति खुख मानी । घोलेउ अ्रवन झछुघा सम थानी ॥ १॥ 
( उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुए | उनका शरीर पुछकित हो गया; नेन्नोंसे [ प्रेमाश्रुओंका ] 
$ जह बरसने छगा । मनमें बहुत प्रकारसे सुख मानकर वे कार्नोंके लिये अमृतके संमान वाणी बोले--॥ १॥ 
जासु बिरहँ सोचहु दिन राती | रट्हु निरंतर गरुन गन पाती ॥ , 

रघुकुल तित॒क सुजन खुखदाता । आयड कुसलछ देव मुनि जाता ॥२॥ 

जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते (घुलते) रहते हैं; और जिनके गुणसमूहोंकी पंक्तियॉँकी आप 
निरन्तर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुलके तिलक, सजनोंको सुख देनेवांड़े और देवताओं तथा मुनिर्योके रक्षक 
श्रीरामजी सकुशल आ गये || २॥ ु * है 

रिपु रन जीति छुजस खुर गावत । सीता सद्दित अज्ुज प्रश्नु आवत-॥ 

खुनत घचन विसरे सव दूखा। तृषावंत जिमि पाइ पियूपा ॥ ३॥ 

८ झन्रुकी रणमें जीतकर सीताजी और लछक्ष्मणजीसहित प्रभु आ रहे हैं; देवता उनका सुन्दर यश गा रहे हैं। 
ये वचन सुनते ही [ भरतजीको ] सारे दुःख भूछ गये । जैसे प्याता आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखको भूल 
2 जाय॥ ३ ॥ 

को तुम्द तात कहाँ ते आए। भोद्दि परम प्रिय चचन खुनाए ॥ 

मारुत छुत में कपि इलुमाना । नामु मोर खुनु कृपा निधाना ॥४॥ 

[ भरतजीने पूछा-- ] है तात | तुम कौन हो ! और कहाँसे आये हो १ [ जो ] तुमने मुझको [ ये ] 
परम भिय ( अत्यन्त आनन्द देनेवाले ) वचन सुनाये । [ इनुमानजीने कहा-- ] हे कृपानिधान ! सुनिये) में 
पवनका पुत्र और जातिका वानर हूँ; मेरा नाम हनुमान है || ४ || 

का हैं रघुपति कर किंकर | खुनत भरत भेंटेड उठि सादर ॥ 

त्‌ प्रेम नहिं हृदय समाता। नयन स्वत जल पुछकित गाता ॥५॥ - 
8 02 24 हर सके पल ३ यह सुनते ही भरतजी आदरपूर्वक हनुमानजीसे 
; ! समय भ्रेम दृदय समाता । नेत्रोंसे | आनन्द माँ: 
0 बहने छगा, और शरीर पुलकित हो गया ॥ ५॥ ००% ४२3४ 
फषि तव दरख सकछ दुस्त चींते। मिले आजु मोहि राम पिसीतें ॥ 
वार चार बुझी छुसछाता | तो कहूँ देडँ 
; [ मंरतजीने कहा-- ] हे हनुमान! तुम्हारे दर्शनसे बे ला पल तमात पा गे दल बन 
॥ शे गया )। [ छुग्हारे रूपमें ] आज मुझे प्यारे रामजी ही मिल गये | भरतजीने बार-बार कुशल पूछी [ और 
3 श-ै हे भाई | [ इस शुभ संवादके बदलेमें ] तुम्हें क्या दूँ! ॥ ६ ॥ 
पहि संदेस सरिख जग माहीं। करि विचार देखेड कहछु नादों ॥ 
नाहिन _तात डरिन .-मैं तोही | अब प्र लक 
कक के कप हक प्रभु चरित झखुनावहु मोही ॥७॥ , ॥» 










































६-४ ६-अकी 


| उत्तरकाण्ड के उछ५ 


इस सन्देशके समान (इसके बदलेमें देने लायक पदार्थ ) जगतमें कुछ भी नहीं है मैंने यह 
विचारकर देख लिया है । [ इसलिये ] हे तात ! मैं ठुमसे किसी प्रकार मी उऋण नहीं हो सकता । अब मुझे 
प्रमुका चरित्र (हाल ) खुनाओ ॥ ७॥ 
तव दश्ुमंत नाइ पद्‌ माथा | कहे सकलर रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कचहूँ कृपाल गोसाई । झुमिरहिं मोदि दास की नाई ॥<॥ 
तब इनुमानजीने भरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर भ्ीरघुनाथजीकी सारी शुण-गाया कही ! 
[ भरतजीने पूछा-] दे हनुमान्‌ | कहो, ऋृपाछ खामी श्रीरामचन्द्रजी कभी मुझे अपने दासकी तरह याद भी 
करते हैं १ ॥ ८ ॥ 
छं०--निञ्ञ दास ज्यों रघुवंसभूषन कचघहुँ मम झुमिरन कख्यों। 
ख़ुनि भरत वचन विनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्दरि पस्यों कै 
रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कद्दत अग जग नाथ जो। 
काहे न दोइ विनीत परम पुनीत खदग़ुनव सिंधु सो॥ 
रघुवंशके भूषण भीरामजी क्या कमी अपने दासकी भाँति मेरा स्मरण करते रहे हैं! मरतजीके 
अल्वन्त नम्न वचन सुनकर हनुमानजी पुछकितशरीर होकर उनके चरणोंपर गिर पढ़े [ और मनमें विचारने 
छगें कि ] जो चराचरके खामी हैं वे भीरघुवीर अपने भ्रीमुखसे जिनके गुणसमूहोंका वर्णन करते हैं; वे मरतजी 
ऐसे विनप्न, परम पवित्र और सद्गुणोके समुद्र क्यों न हों £ 
दोौ०--राम ग्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य चचन मम तात। ु 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदय समात॥२(क)॥ 
[ इनुमानजीने कहा--] हे नाथ | आप भीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं, हे तात | मेरा वचन 
सत्य है | यह सुनकर भरतजी बार-बार मिल्ते हैं, दृदयमें इ्ंध समाता नहीं है ॥ २ (क)॥ 
सो०--मरत चरन पिरु नाइ तुर्ति गयउ कपि राम पहि। 
कही छुसछ सब जाइ हरि चलेउ प्र्यु जान चढ़ि॥ २ (७ज)॥ 
फिर भरतजीके चरणोमें सिर नवाकर हनुमानजी तुरंव द्वी भीरामजीके पास [ छौट ] गये, और जाकर 
उन्होंने सव कुशछ कही | तब प्रभु हर्षित होकर विमानपर चढ़कर चले || २ (ख)॥ 
चौ०--हरषि भरत कफोखलपुर आए । समाचार सव ग़ुरद्दि छुनाए ॥ 
पुनि संदिर महँ चात जनाई। आवद नगर कुखल रघुराई ॥ १॥ - 
इधर मरतजी भी इर्षित होकर अवोध्यापुरीमें आये, और उन्होंने गुदजीको सव समाचार घुनाया | 
फिर राजमहलूमें खबर जनायी कि भीरधुनाथजी कुशल्पूर्वक नगरको आ रहे हैं ॥ १ ॥ 
छुनत सकछ जननीं उठि घाई। कद्दि प्रभु कुलछ भरत समुझाई ॥ 
समाचार पुरवालिन्द 9 पाए | नर अदर नारि दर॒पि सब घाए॥ २॥ 
खबर सुनते ही सब माताएँ.उठ दौड़ीं | मरतजीने प्रभुकी कुशछ कहकर सबको समझाया | नगर- 
निवासियोंने यह समाचार पाये, तो जी-पुरुष समी हर्षित होकर दौड़े ॥ २ ॥ 
दृधि हुर्वा रोचन फल फूलछा | नव तुछली दुछ मंगल सूछा ॥ 
: भरि भरि देम थार भामिदी | गावत चरलि खिंधुस्गामिनी ॥ हे ॥ 


>जदे | . # नमामि राम रघुवंशनाथम * । 
०4५७६५७:७७७७०८७२०८७००७०८७२०८७७४८७२०८७७:००७०७/०७८०७८०७०७.०७०७.०.७४७०७ ०७ | 
! [ भीरामजीके खामतके लिये ] दही, दूब। गोरोचन) फछ) फू और मज्जलके मूठ नवीन छुलसीदल . 
आदि बस्तुएँ सोनेके थाम मर-भरकर हथिनीकी-सी चालवाली सौभाग्यवती त्ियाँ [ उन्हें लेकर ] गाती हुई 
चली || ३ ॥ ४ 
जे जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं | बार बुद्ध कहँ संग न छावहिं ॥ । 
एक पकन्‍्द कहूँ पूझदिं भाई | तुम्द देखे दयारक रघुराई ॥४॥ 
जो जैसे हैं ( जहाँ जिस दशामें हैं ) वे वैसे ही ( वहींसे उसी दशामें ) उठ दौड़ते हैं। [ देर हो 
जानेके डरसे ] बालकों और बूढ़ोंको कोई साथ नहीं छाते | एक दूसरेसे पूछते हैं--भाई | तुमने दयाल 
भीरघुनाथनीको देखा है १ ॥| ४ ॥ हर 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी | भई॑ सफल सोभा कै खानी ॥ 
घहद  खुद्दावन तिबिध समीरा । भद सरजू अति निर्मेल नीरा ॥५॥ 
प्रभुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोमाओंकी खान हो गयी । तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु 
बहने छगी | ससयूजी अति निर्मल जलवाली हो गयीं ( अर्थात्‌ सरयूजीका जल अत्यन्त निर्मल हो गया) ॥५॥ 


दोौ०--हरपित गुर परिजन अज्ुज भूसुर बूंद समेत। 
चले भरत मन प्रेम अति सन्युख ऋृपानिकेत॥ रे (क)॥ 
8) गुरु वशिष्ठजी) कुट्म्बी; छोटे भाई शजुप्न तथा ब्राक्षणेकि संमूहके साथ इर्षित होकर भरतजी अत्यन्त 
८ प्रेमपूर्ण मनसे कृपाधाम भीरामजीके सामने ( अर्थात्‌ उनकी अगवानीके लिये ) चले || ३ (क) ॥ 
बहुतक चढ़ीं अठारिन्ह निरखहिं गगन बिमान। 
देखि मधुर सुर हरषित करहिं सुमंगल गान॥ हे (ख)॥ 
बहुत-सी लिया अटारियोपर चढ़ी आकाशमें विमान देख रही हैं और उसे देखकर ह्षित होकर मीठे 
खरसे सुन्दर मच्नलगीत गा रही हैं॥ ३ (ख)॥ । | 
राका सत्ति रघुपति पुर. सिंधु देखि हरषान। 
कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान॥ ३ (ग)॥ 


!' है श्रीरघुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं, तथा अवधपुर समुद्र है; जो उस पूर्ण चन्द्रको देखकर हर्षित हो रहा 

और झोर करता हुआ बढ़्‌ रहा है । [इधर-उधर दौड़ती हुई] ज्नियाँ उसकी तरंगोंके समान लगती हैं || ३(ग) ॥| 
चो०-इहाँ भानउकुछ .कमछ दिवाकर | कपिन्द देखाचत नगर मनोहर ॥ 

छठ कपीस अंगद लंकेसा | पावन पुरी रुचिर यह देखा ॥१॥ 
हा बह पर आर कमछके प्रफुछित करनेवाले सूर्य श्रीरामणी वानरोंकों मनोहर 

-- है सुगीव ! 
घोर बा देब कर व है अज्जद | हे छक्स्‍लापति विभीषण ! सुनो । यह पुरी पवित्र 
जयपि सब चैकुंठ बखाना । बेद पुरान ब्रिदित जग उ 
हे ५ जगु जाना ॥ 

अवधपुरी समर प्रिय नहिं-सोऊ | यद्द प्रसंग जानइ फोड कोऊ ॥ २॥ 





यर्यपि सबने वैकुण्ठकी बढ़ाई की है--यह बेद- 
अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है | यह बात का और चर खत पर 


. े गदर '३०७०७०७७७०७७७७७७७७०७ ७७० डक अत 2जय (मे दी) ने हैं। २ कोई-कोई (विरके ही ) जानते हैं ॥ २ ॥ 
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जो नैसेहिं तैसेदिं उठि घावहिं | 
बाल बृद्ध कहें संग न छावहिं ॥ 
[ प्रष्ठ ७७६ 


( ३ ) शुरु-चन्दन 





घाइ घरे गुर चरन सरोरुह | . 


अनुज सहित अति पुरूक तनोरुह ॥ 
[ पृष्ठ ७७७ 
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बहुतक चढ़ीं अटारिन्द निरखहिं गगन विमान | 


देखि मधुर सुर हरषित करहिं सुमंगल गान ॥ 
[ पृष्ठ ७७६ 


( ४ ) ध्जका ऐश्वये 
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अमित रूप प्रगटे तेहि काला । 
जथाजोग मिले सवहि कृपाला ॥ 
[ पृष्ठ ७७९ 


* उच्तरकाण्ड +* ः उ७७ »- 


जन्मभूमि मम पुरी खुद्दावनि | उत्तर दिखि चद्द सरजू पावनि ॥ 
जा मज्नन ते विनद्धि प्रयासा। मम समीप नर पावहिं धासा ॥३॥ 
यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है । इसके उत्तर दिशामें [जीवॉको] पवित्र करनेवाली सरयू नदी वहती 
है, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य विना ही परिश्रम मेरे समीप निवास ( सामीष्य मुक्ति ) पा जाते हैं ॥| ३ ॥ 
अति प्रिय मोहि इहों के बासी। मम धामदा पुरी .खुख राखी ॥ 
हरपे स़व कपि झुनि प्रश्नु वानी | धन्य अवध जो राम वखानी ॥४॥ 
यहाँके निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं) यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमघामको देनेवाली है | 
प्रमुकी वाणी सुनकर सब बानर इर्षित हुए [ और कहने छगे कि ] जिस अवधकी ख्॒यं भ्रीरामजीने बढ़ाई 
की; वह [ अवश्य ही ] घन्य है ॥ ४ ॥ 
दोौ०--आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान। 

नगर निकट प्रश्ु प्रेरेर उतरेड भूमि बिमान॥ ४(क)॥ 
कऊपासागर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीने सब लछोगोंको आते देखा, तो प्रभुने विमानको नगरके समीप 
उतरनेकी प्रेरणा की । तब्र वह प्रथ्वीपर उतरा ]] ४ (क)॥ 


उत्तरि कहेउ प्रश्चु पृष्पकहि तुम्ह कुबेर पहिं जाहु। 

प्रेरित राम चलेड सो हरपु पिरहु अति ताहु॥४(ख)॥ 
विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्पकविमानसे कहा कि तुम अब कुवेरके पास जाओ । भीरामजीकी प्रेरणासे 
वह चला; उसे [ अपने स्वामीके पास जानेका ] हर्ष है, और प्रथ्च भ्रीरामचन्द्रजीसे अछग होनेका अत्यन्त 
दुःख मी ॥ ४ (ख ) ॥ 
चौ०--आए भरत संग सब छोगा । कृत तन भीरघुच्चीर वियोगा ॥ 
वामदेव वसिष्ठ झुनिनायक । देखे प्रध्ु महि घरि चठु सायक ॥१॥ 
भरतजीके साथ सव लोग आये | भीरघुवीरके वियोगसे सबके शरीर दुबले हो रहे हैं | प्रभुने वामदेव, 
वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठेको देखा, तो उन्होंने घनुप-बाण प्रृथ्वीपर रखकर--॥ १ ॥ 
धाइ घरे गुर चरन सरोरुद | अनुज सहित अति पुलक तनोरुद्द ॥ 
भेंटि कुसछ  बुझी मुनिराया | हमरें कुसल तुम्दारिद्दें दाया ॥२॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित दौड़कर शुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; उनके रोम-रोम अत्यन्त पुलकित 
हो रहे हैं | मुनिराज वशिप्ठजीने [ उठाकर ] उन्हें गछे छयाकर कुशल पूछी | [ प्रभुने कह्य--  आपद्वीकी 
दयामें हमारी कुशल है ॥ २॥ 
सकल ट्विजन -मिलि नायउ  माथा | घम्म घुरंघधर रघुकुलनाथा ॥ 
गद्दे भरत पुनि भ्रभ्भु पद्‌ पंकज | नमत जिन्दद्दि खुर सुनि संकर अज़ ॥ ३॥ 
धर्मकी घुरी घारण करनेवाले रघुकुलके स्वामी श्रीरामजीने सब ब्राक्षणोंसे मिलकर उन्हें मस्तक नवाया | 
फिर भरतजीने प्रभुकेवे चरणकमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि; शक्वर्जी और तह्ञाजी [भी]नमस्कार करते हैं॥ शा 
परे भूमि नहिं उठत -उठाए। घर करि कृपासिंधु उर छाए ॥ 
स्थामल गात रोस . भए ठाढ़े । नव राजीव नयन जल वाढ़े ॥४॥ 
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। फिर भाई झनुप्नजी सहित भरतजीने सीताजीके चरणोंसें सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया ॥ १ ॥ 


4 जैसे शोमित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती । मानो प्रेम और #४ंगार शरीर धारण करके मिले 


8 निकलते | [ शिवजीने कहा--] हे पार्वती ! सुनो) वह सुख (जो उस समय भरतजीको मिर रहा.था ) वचन 
और मनसे परे है; उसे वही जानता है जो उसे पाता है| [ भरतजीने कहा--] है कौसलनाथ ! आपने आर्च 


७ हाथ पकट्टकर वचा लिया |॥| २॥ 
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भरतनी प्ृथ्वीपर पढ़े हैं; उठाये उठते नहीं ! तब कृपासिन्धु भीरामजीने उन्हें जबर्दस्ती उठाकर द्वदयसे 

छगा लिया। [.उनके ] सौंवछे शरीरपर रोएँ खड़े हो गये | नवीन कमलके समान नेन्रोमें [ प्रेमाशुओंके | 
जलकी वाढ आ गयी ॥ ४ ॥ । 
छं०--राजीव छोचन रृूवत जल तन ललित पुलकावलि वनी । 
अति प्रेम हृद्य॑ छलगाइ अजुजद्दि मिले प्रसु चिश्ुअन धनी ॥ 
प्रभु मिहत अछुजहि सोह मो पहिं जाति नदिं उपमा कही । 

जजु. प्रेम अर सिंगार तहु चरि मिले वर खुषमा लट्ठी ॥१॥ 


कमलके समान नेत्रोंसे जछ वह रद्द है। सुन्दर शरीरमें पुलकावली [अत्यन्त] शोमा दे रही है। निलोकीके 
खामी प्रभ्नु भीरामजी छोटे भाई भरतजीको अत्यन्त प्रेमते दृदयसे छगाकर मिले | भाईसे मिलते समय प्रभु 


और श्रेष्ठ शोमाको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ " 


वृझ्त कृपानिधि कुसछ भरतद्दि वचन वेगि न आचई । 

- छुलु खिया सो छुखू घच्चनन सन ते सित्न जान जो पावई ॥ 

अब कुसछ कौसलूताथ आरत जामि जन द्रसन दियो। 

वूड़त विरद घारीस कृपानिधान ग्रोद्ि कर गद्धि छियो ॥२॥ 
कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं, परन्त॒ आनन्दवश भरतजीके मुखसे वचन शीघ्र नहीं 


( इुखी ) जानकर दासको दर्शन दिये; इससे अब कुशल है | विरहसमुद्रमें ढूबते हुए मुझको कृपानिधानने 


दोौ०--परुनि प्रद्ठ॒ हरपि सब्रुहन शेंटे हृदयेँ ढूगाह। 
लछिमन भरत भिक्ले तब परम प्रेम दोड भाइ॥५॥ 
फिर प्रभु इथित होकर झन्रुत्तनीको हृदयले लगाकर उनसे मिले | तब लक्ष्मणजी और भरतजी दोनों 
भाई परम प्रेमसे मिले || ५ |] की 
चौ०--भरताशुज॒ लछिमन पुनि  भेंटे । हुसद बिरद संभव दुख मेंटे ॥ 
सीता चरन भरत सिर नावा। जलुज समेत परम झुख पाया ॥१॥: 
फिर लक्ष्मणजी शजुन्नजीसे गले छगकर मिले और इस प्रकार विरहसे उत्पन्न दुःसह दुशःखका नाश किया | 


भू विलोकि हरे पुरबासी | ज़नित वियोग बिपति सब नासी ॥ 
प्रैमातुर -सघ लोग. निहारी । फौतुक फीन्द  कृपाछ  खरारे ॥२॥  : 


रे न फकसकरजका सब हित हुए, | वियोगसे उत्पन्न सब दुःख नष्ट हो गये। सब छोगोंको 


अत्यन्त आतुर| देखकर खरके ९०७७७७७७७४७७७७०७०६०४>७2७८फज. अपने पक चयलार किया ॥ रा भ्रीरामजीने एक चमत्कार किया )|२॥| 
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अमित रूप भ्रगदे तेद्दि फाला | जथाजोग मिले सवद्धि कृपाछा ॥ 
रूपा €ष्टि रघुबीर घबिलोकी । किए सकक नर नारि बिसोकी ॥३॥ 
उसी समय रूपा शरीरामजी अलंख्य रूपॉर्मे प्रकट हे गये और सबसे [ एक ही साथ ] यथायोग्य 
मिठे । भीरमुदीरने फूपाफी दृष्टिसे देखकर सब नर-नारियोंकी शोकसे रहित कर दिया ॥ ३ ॥ 
छन म्धि ख़चदि मिले भगवाना | उमा मर्म यद्द काहँन जाना ॥ 
एट्टि विधि सयद्वि छुखी फरि रामा । सागें चले सील गशुन थामा ॥४॥ 
मगयान्‌ पणमात्र्म सयसे मिल लिये | हे उमा ! यद रहस्य किसीने नहीं जाना । इस प्रकार शील और 
गुणोंके धाम शीरामजी सपको सुखी करके आगे बढ़े ॥ ४ ॥ 
फौसल्यादि मातु सथ थाई | निरखि चच्छ जब घेठु लवबाई ॥५॥ 

गौरत्या आदि माव्राएँ ऐसे दौदी मानो नगरी ब्यायी हुई गौएँ अपने वछड़ोंकी देखकर दौडी हों ॥५॥ 
ऐं०-जनु धनु बालक बच्छ तज्ञि गृद्दे चरएन घन परवस गई। 
दिन अंत पुर रुख चज्लवत थन हुंकार फरि धावत भई ॥ 
अति प्रम धर सब मातु भेटी चचन झूदु चहुविधि कह्टे । 
गईइई बरिए्म थिपनि वियोग भव तिनन्‍्द दर्प झुख अगनित लट्दे ॥ 
मानो [नयी ब्यायी हुई मौएँ] अपने छोटे दछदीको घरपर छोढ़ परवद ऐकर वनमें चरने गयी हों, और 
दिनका अन्त ऐनिपर िछदोंग मिलनेके लिये] हुँकार करके यनसे दूध गिराती हुई नगरकी ओर दोौड़ी हों । प्रमुने 
अत्यन्त प्रेम छर माताओंसे मिलकर उनसे बहुत प्रकारके फोमल वचन कहे | वियोगसे उत्तन्न भयानक बिपत्ति 
दूर हो गयी और सबने [ भगवानसे मिल्फर और उनके चचन सुनकर ] अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किये। 


दो०--मेंटेठ तनय सुमित्रों राम चरन रति जानि। 
रामदि मिलत पझॉकरई हुटयेँ बहुत सकुचानि॥ ६ (क)॥ 
सुमिप्राजी अरने पुत्र लश्मणजीकी भ्ीरामजीके चरणोंमें प्रीति जानकर उनसे मिली | भीरामजीसे मिलते 
समय पकेयीजी द्वदयमें बहुत सकुनायी ॥ ६ ( क )॥ 
ललछिमन सं मातन्द मिलि हरपे आतिप पाह। 
कक कह पुनि पूनि मिले मन कर छोघश न जाइ॥ ६ (ख)॥ 
लष्मणनी भी सब माताअँसे मिलकर और आश्षीर्वाद पाकर हर्पित हुए.) वे कैकेयीजीसे बार-बार मिले, 
परन्तु उनके मनका क्षोम ( रोप ) नएी जाता ॥ ६ ( ख )॥ 
चौ०--सासुन्द सबनि मिलो यैदेदी । चरनन्दि लागि हरपु अति तेद्दी ॥ 
देदिं. असीस बूहिि फुसलाता । दोइ अचल चुम्दार अहिवाता ॥९१॥ 
जानकीजी रुब्र सामुरभेसि मिली, और उनके चरणों छगकर उन्हें अत्यन्त इप॑ हुआ | सासुएँ कुशल 
पूछकर आशिप दे रही दूँ कि तुग्दारा सुद्दाग अचल हो ॥ १ ॥ 
सथ रघुपति मुखर कमझ बिलोंकदिं | मंगल जानि नयन जर रोकदिं ॥ 


कनक थार आरती उतारहिं ) चार वार प्रश्भु गात निहारदहिं ॥२॥ 
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्‌ँ कमल-सा मुखड़ा देख रही हैं। [नेत्रोंसे प्रेमके आँद, उमड़े आते हैं, परन्त] 
22522 पेड का नेत्रोंमें ही रोक रखती हैं। सोनेके यालले आरती उतारती हैं और 
वास-वार प्रभुके भीअंगोंकी ओर देखती हैं || २ ॥ ह 
नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद _हरप उर भरहीं ॥ 
कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरदि | चितवति कृपा सिंधु रन घीरदि ॥३॥ 
अनेकों प्रकारसे निछावरें करती हैं और दृदयमें परमानन्द तथा इर्ष भर रही हैं | कौसल्याजी वार-बार 
कपाके समुद्र और रणघीर श्रीरघुवीरको देख रही हैं॥ ३ ॥ 
हृदय विचारति वारहिं यचारा | कवन भाँति रूुंकापति मारा ॥ 
अति झुकुमार जुगल मेरे बारे । निस्िचर खुमट महाबलरू भारे ॥४॥ 
वे वार्वार दृदयमें विचारती हैं कि इन्होंने लक्कापति रावणको कैसे मारा ! मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही 
सुकुमार हैं; और राक्षस तो बढ़े मारी योद्धा और महान्‌ बली ये )| ४ || 
दोौ०--लछिमन अरु सीता सहित ग्रश्ृहि विलोकति मातु । 
प्रमानंद सगन सन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥७॥ 
लक्ष्मणजी और सीताजीसह्दित प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको माता देख रही हैं | उनका मन परमानन्दमे मम 
है, और शरीर वार-बार पुलकित हो रहा है ॥ ७ ॥ 8 
चौ०--लंकापति कपीस नल नीछा | जामवंत अंगद॒ सुमसीला ॥ 
हनुमदादि सब धानर वीर | घरे मनोहर भन्ुज सरीरा ॥१॥ 
लड्कापति विमीषण, चानरराज सुग्रीव; नल, नीछ, जाम्बवान्‌ और अद्भद तथा हनुमानजी आदि समी उत्तम 
स्वमाववाले वीर वानरोंने मनुष्योंके मनोहर शरीर घारण कर लिये ॥ १॥ न 
भरत सनेद् सीर ब्रत नेमा। सादर सव घरनहिं अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरवासिन्द के रीती | सकल खराहहिं प्रभु पंदे प्रीती ॥२॥ 


वे सब भरतजीके प्रेम, सुन्दर स्वमाव, [ त्यागके ] अत और नियमोंकी अत्यन्त प्रेमले आदरपूर्वक बढ़ाई. 


कर रहे हैं। और नगरनिवासियोंकी [ प्रेम, शीकू और विनयसे पूर्ण ] रीति देखकर वे 
उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं | २॥ 3७७७/७७४७७ 


इनि रघुपति सब सखा चोलाए । मुनि पद छामह सकल सिखाए ॥ 

व अप पूज्य हमारे । इन्दह की कृपाँदनुज रस मारे ॥३॥ 
सब सख्ाओंको बुछाया और सबको सिखाया कि मुनिके चरणोंमें ल्गो ! ये गुरू 

वशिएजी हमारे कुलभरके पूछय हैं | इन्हींकी कंपासे रणमें राक्षस मारे गये हैं॥ ३॥ ५030323 26% 


[ फिर गुरुजीसे कहा-- ः 
( जद्दाज ) के समान हे बा सह सब मेरे सा हैं | ये संग्राम॒ल्पी समुद्रमे मेरे लिये बेड़े 


मुझे मरतसे भी अधिक प्रिय हैं | ४ ॥| जनमतक हार दिये ( अपने प्राणोंतकको होम दिया ) । ये 
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अतिप्रेम प्रभु सब माठु भेटी वचन मृदु बहु विधि कहे । 
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पुनि रघुपति सत्र सखा बोलाए | 
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'कनक्थार आरती उतारहिं | 
बार बार प्रभुगात निहारहिं ) 


[ प्रष्ठ ७७९ 





कौतल्या के चरनन्दि पुनि तिन्‍्ह नायठ माय । 
आसिप दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाय ॥ 
[ पृष्ठ ७८१ 


सुनि प्रभु बचन सगन खब भए | निमिष निमिष उपजत खुख नए ॥५॥ 
प्रभुके बचन सुनकर सब प्रेम और आनन्दमें मम्न हो गये | इस प्रकार पछू-पहमें उन्हें नये-नये सुख 
उल्न्न हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
दोौ०--कौसल्या के ,चरनन्हि पुनि तिन्‍्ह नायठ साथ । 
आपिप दीन्हे हरपि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ || ८ (क)॥ 
फिर उन छोगोनि कौलल्याजीके चरणोंमें मसक नवाये । कौसल्याजीने हर्षित होकर आशिपें दीं [और 
कह्ा--]] तुम मुझे रघुनायके समान प्यारे हो ॥ ८ (क) ॥ 
सुमन दरष्टि नम्म संकुल भवन चले सुखकंद | 
चढ़ी अठारिन्ह देखहिं नगर नारि नर हंद ॥ ८ (ख)॥ 
" आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महरलूकों चले, आकाश फूलोंकी इष्टिसे छा गया | नगरके जी-पुरुषोंके 
) समूह अटारियॉपर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं ॥ ८ (ख)॥ 
चौ०--कंचन कलूख विचित्र सँवारे । सबहिं घरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
चंदनवार पताका केतू । सवन्दि बनाए मंगर देतू ॥१॥ 
८ सोनेके कलशोंको विचित्र रीतिसे [ मणि-रत्ञादिसे ] अलंकृत कर और सजाकर सब छोगोने अपने- 
9 अपने दरवाजोंपर रख लिया । सब लोगंने मज्जलके लिये वंदनवारः ध्वजा ओर पताकाएँ ल्यायीं ॥ १ ॥ 
वीर्थी सकल खुर्गंध सिंचाई | गजमनि रचि चहु चौक पुराई ॥ 
नाना भाँति छुमंगठ साजे । दहरपि नगर मनिसान वहु वाजे ॥२॥ 
सारी गलियाँ सुगन्धित द्रवोंसे सिंचायी गयीं | गजमुक्ताओंसे रचकर वहुत-सी चौके युरायी गर्यी। 
# सनेकों प्रकारके सुन्दर मज्ञल-साज सजाये गये और हर्पपूर्वक नगरमें बहुत-से डंके वजने छगे ॥ २॥ 
जहँ तहँ नारि निछावरि करदीं | देहिं असीस हरप उर भरदीं॥ 
कंचन थार आरती नाना | जुबतीं सर्जे करहिं सखुम गाना ॥ ३॥ 
| जिया जहाँ-तहाँ निछावर कर रही हैं। और द्ृदय्में इर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं । बहुत-सी 
युवती [ सौमाग्यवती ] लियाँ ोनेके थार्लमें अनेकों प्रकारकी आरती समकर मन्नछ्यान कर रही हैं | ३ ॥| 
करहिं. आरती आरतिहर के । रघुकुल कमल विपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोमा संपति कल्याना | निगम सेष खारदा वखाना ॥४॥ 
वे आर्तिदर (दुःलोंको इरनेवाले )) और चूर्यकुलूरूपी कमल्वनके प्रफुछित करनेवाले चूर्य श्रीरामजीकी 
आरती कर रही हैं | नगरकी झोमा) सम्पत्ति और कल्याणका वेद, शेषजी और उरखतीजी वर्णन करते हैं-।।४॥ 
देउ यद्द चरित देखि ठगि रहद्दी । उम्रा ताखु गरुन चर किमि कहदीं ॥५॥ 
परन्तु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैं ( स्तंमित हो रहते हैं) | [ शिवजी कहते हैं-] 
ह है उम्र | तब भला मनुष्य उनके शुण्णोको-केसे कह सकते हैं १ ॥ ५॥ 
दो०--नारि कुछुदिनी अवध सर रघुपति बिरद दिनेस | 
अस्त भएँ विगसत भई निरखि राम राकेस ॥ ९ (क)॥ 
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जियो कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और भीरधुनाथजीका विरह सूर्य है [.इस विरह-सूर्यके तापसे १ 
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वे मुरझ्ा गयी थीं ]। अब उस विरदरूपी चूर्वके अस्त होनेपर भ्रीरामरूपी पूर्णचन्द्रको निरखकर वे 
खिल उठी | ९ (क)॥ हि 
होहिं सगुन सुम विविधि विधि वाजहिं गगन निसान-। 
पुर नर मारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ९ (ख)॥ 

अनेक प्रकारके शुभ शक्कुन हो रहे हैं; आकाशमे नयाड़े वज रहे हैं। नगरके पुरुषों और खियोंको 
सनाय ( दर्शनद्वारा झतार्थ ) करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महलको चले ॥ ९ (ख)॥ 
चौ०--प्रसु॒ जानी कैकरई छजानी । प्रथम ताख ग्रह गए भवानी ॥ 

तादि अ्रवोधि वहुत खुख दौन्‍्हा | पुनि निज भवन गवन दरि कीन्हा ॥ १॥ 

[शिवजी कहते हैं-] है मवानी | प्रमुने जान लिया कि माता कैकेयी लजित हो गयी हैं । [इसलिये_वि पहले उन्हींके 
महलरूकों गये और उन्हें समझा-बुझाकर बहुत छुख दिया | फिर श्रीहरिने अपने महूकी गमन किया ॥ १॥ 

कपासिंधु जब मंदिर गए । पुर नर नारि (खुखी सब भए ॥ 

शुर वखिए्र द्विज लिए घुझलाई। आजु खझुघरी छुदनि समुदाई ॥२॥ 

कृपाके समुद्र भ्लीरममजी जब अपने महलूको गये, तव नगरके ज्री-पुरुप सव छुखी हुए । गुरु 
वशिष्ठजीने ब्राक्मणोंको चुला लिया [ और कहा--] आज शम घड़ी) सुन्दर दिन आदि सभी शुभ योग हैं ॥२॥ 

सब हछिज देहु दरषि अनुसासन । रामचंद्र. चैठहिं.. सिंघासन ॥ 

सुनि वसिष्ठ के बचन खझुद्दाप। छुनत सकल बिप्रन्द अति भाए ॥ ३॥ 

आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आजा दीजिये; जिसमें भीरामचन्द्रजी सिंहासनपर विराजमान हों । वशिष्ट 
मुनिके सुद्दावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणोंको बहुत ही अच्छे छगे ॥ ३॥ ध 

कहदहि. वचन .मझ्दु विप्र अनेका | जग अमभिराम राम अमिषेका ॥ 

अब घुनिवर विलंच नहिं कीजे | महाराज कहूँ तिरक कर्ोजैे ॥४॥ 

वे सब अनेकों आ्रह्मण कोमल बचन कहने छगे कि भीरामजीका राज्यामिषेक सम्पूर्ण जगत्‌को आनन्द 
देनेवाला है | हे मुनिश्रेष्ठ | अब विलम्ब न कीजियें और महाराजका तिलक शीक्र कीजिये |] ४ || 
९ 





9 ५७४:७५७३/७/-ऋ ७ च्सकाम चमक चजमाकन, अमी अन्‍नानन अनाननण जयाओ आना आना अं जीजा अं जी “2> 


दो०--तव घुनि कहेठ सुमन्त्र सन सुनत चलेड हरपाह । 
रथ अनेक बहु वालि गज तुरत संवारे जाइ॥ १० (क)॥ 
तब सुनिने सुमन्‍्जजीसे कहा) वे सुनते ही हर्षित होकर चले | ं अनेकी रथ/ 
घोड़े ओर हाथी सजाये; ॥| १० (क) | ४७७७७ जा 
जह ठहेँ धावन पठट पुनि मंगल द्रव्य सगाह। 
बे का 85 का पद पुनि सिर नायठ आइ॥ १० (ख)॥ 
जहा-तहा | यूचना देनेव भेजकर एँ से 
संधंलेक रब किए नगाण॥ हक माज्नलिक वस्तुएँ मैंगाकर फिर हर्षके साथ आकर 
हे नवाहपारायण आठवाँ विश्राम. 
का अति रुखिर दनाई । देवन्द ,छुमन ब्रष्ठि झरि छाई।॥ 
कहा सेचकन्द् . चुलाई | प्रथम सखन्ह अन्दवावहु ज्ञाई ॥ १॥ 
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सुनत बचन जहें तहें जन धाए | खुंत्रीयादि._ तुरत अन्दवाए ॥ 
पुनि करुनानिधि भरत हँकारे | निज्ञ कर राम जटा निरुआरे ॥२॥ 
दे भगवानके वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुभीवादिको स्लान कराया | 
३ फिर करुणानिधान भीरामजीने भरतजीको बुलाया और उनकी जदाओंको अपने हाथोंसे सुलझाया ॥ २॥ 
अन्दवाए प्रसु॒तीनिड भाई | सगत चछलछ कृपा रघुराई ॥ 
भरत आाग्य प्रम्रु कोमछताई । सेष कोटि सत सकहिं न गाई ॥३॥ 
तदनन्तर मक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्रीरघुनायजीने तीनों माइयोंकों ज्ञान कराया | मरतजीका भाग्य और 
| प्रभुकी कोमलताका वर्णन अरबों शेषजी भी नहीं कर सकते || ३ ॥ 
पुनि निज् जटा राम चिवराए | गुर अलुसासन माणगि नहाए ॥ 
करि मज़न प्रभु भूषन खाजे | अंग अनंग देखि सतत छाजे ॥४8॥ 
) फिर भीरामजीने अपनी जटाएँ खोलीं ओर गुरुजीकी आशा माँगकर ज्ञान किया । ज्ञान करके प्रभुने 
| आभूषण धारण किये । उनके [ सुशोमित ] अंगोकी देखकर सैकड़ों ( अतंख्य ) कामदेव छजा गये ॥| ४ ॥ 
दो०--सासुन्ह सादर जानकिंहि मज़न तुरत कराइ। 
दिव्य वसन वर भूषन अँग अँग सजे बनाहइ॥ ११ (क)॥ 
[ इधर ] सासुओंने जानकीजीको आदरके साथ तुरंत ही ज्ञान कराके उनके अंग-अंगमें दिव्य वद्ध 
और श्रेष्ठ आभूषण मलीभाँति सजा दिये ( पहना दिये )॥ ११ (क) ॥ 
राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि। 
हे देखि मातु सब हरा जन्म सुफल निज जानि॥ ११ (७)॥ 
भीरामके बायीं ओर रूप और ग्ुणोंकी खान रमा ( भ्रीजानकीजी ) शोमित हो रही हैं। उन्हें देखकर 
सब माताएँ अपना जन्म ( जीवन ) सफल समझकर हर्षित हुईं॥ ११५ (ख )॥ 
सुनु खगेस तेहि अवसर न्रक्षा सिच मुनि इंद। 
चूढ़ि विमान आए सब सुर देखन सुखकंद॥ ११ (")॥ 
[काकभुशुण्डिजी कहते हैं ] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये; उस समय ब्रक्माजी; शिवजी और मुनिययोके 
समूह, तथा विमानोंपर चढ़कर सब देवता आनन्दकन्द भगवानके दर्शन करनेके लिये आये ॥| ११ (ग) ॥ 
चो०--असझ्भु बिछोकि मुनि मन जअछुरागा | तुरत दिव्य खिंघासन भागा ॥ 
रवि सम तेज सो वरमनि न जाई । वैंठे राम टिजन्द सिर नाई ॥१॥ 
प्रभुको देखकर मुनि वशिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया-। उन्होंने तुरंत ही दिव्य” सिंहासन 
मैंगवाया, जिसका तेज सूर्यके समान था । उसका सौन्दर्य वर्णन नहीं किया जा सकता । ब्राक्षणोंको सिर 
नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर विराज गये ॥ १॥ 
जनकछुता समेत. रघुराई । पेलि प्रदरषे सुनि समुदाई ॥ 
वेद मंत्र, तव छिजन्द उचारे | नम छुर मुंनि जय जयति पुकारे ॥२॥ 


ओऔजानकीजीके सहित भीरशुनाथजीको देखकर मुनियोका सप्रुदाय अत्यन्त ही इर्षित हुआ | तब 
आहाणोंने वेदमन्त्रोंका उच्चारण किया | आकाश देवता और मुनि-“जय हो) जय हो! ऐसी घुकार ( 
करने लगे || २ ॥ रे 
प्रथम तिकक बसिष्ट मुनि कीन्हा | पुनि सब विप्रन्द आयछु दीन्हा ॥ 
सुत बिंलोकि दसषी भदतारी | चार बार आरती उतारी ॥ ३॥ 
[ उबसे ] पहले मुनि वशिष्ठनीने तिलक किया | फिर उन्होंने सब जाक्षणोंकी [ तिछक करनेकी ] आशा 
दी । पुत्रकों राजसिंहासनपर देखकर साताएँ हर्षित हुईं और उन्होंने बार-बार आरती उतारी ) हे ॥ 
विप्न्द दान बिविधि विधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कौन्हे ॥ 
सिंघासन पर विशुअन खाई | देखि - छुरन्दह डुंढुभी वबजाई ॥४॥ 
उन्होंने ब्राक्मणोंको अनेकों प्रकारके दान दिये, और सम्पूर्ण याचकोंकी अयाचक बना दिया (मालामाल 
कर दिया) । निभुवनके खामी श्रीरामचन्द्रजीको [ अयोध्याके ] सिंह्तनपर [ विराजित ] देखकर देवताओंने 
नगाड़े वजाये ॥ ४ ॥ । | 
छं०--नम डुंढुमीं वाजहिं घिपुलः गंध * किंनर गावहीं। 
नाचद्विं अपछरा दूंद परमानंद झुरः मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अलुज॒ विभीषनांगद इछुमदादि समेत ते। ँ 
गहे। छत्र चासर व्यजन धनु अखि चर्म सक्ति विराजते॥१॥ ' 
आकाशमें वहुत-से नगाड़े वज रंहे हैं| गन्धर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओके झुंड-के-छंड 
नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानन्द प्राप्त कर रहे हैं| मरत, लक्ष्मण और शल्रुन्नजी, विमीषण) अन्नद; 
इनुमान्‌ और सुप्रीव आदिसहित ऋमदः छत्न) चेँवर; पंखा, धनुष, तलवार; ढाल और शक्ति लिये हुए 
सुशोमित हैं ॥ १ ॥ के 
श्री सहित दिवकर पंस भूषण काम वहु छवि सोहई। ४ 
नव अंधदुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ | 
सुझुंटांगदादि विश्वित्न' भूषण अंग अंगन्हि प्रति सजे। ९ 
अंभोज नयन बिखार डर भुज घनन्‍्य नर निरखंति जे॥२॥ *( 
श्रीसीताजीतद्दित सूर्ववंशके विभूषण भीरामजीके शरीरमें अनेकों कामदेवोंकी छवि शोमा दे रही है। ९ 
- नवीन जल्युक्त मेघोंके समान सुन्दर श्याम शरीरपर पीताम्बर देवताओंके मनको भी मोहित कर रहा है। मुकुझः 6 
वन्टंद आदि विचित्र आयूषण अँग-अंगमे तले हुए हैं | कमलके समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी 8 
भजाएँ हैं; जो उनके दर्शन करते हैं बे मनुष्य धन्य हैं ॥| २॥ * 
दोौ०--चह सोमा समाज सुख कहत न बनह खगेस। *] 


वरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान ॥ १२ (क)॥ 
है पक्षिगाज गछढ़जी ! वह शोभा, बह समाज और वह सुख मुझसे +अक2व की | लग 


जम क के उसका वर्णन करते हैं; और उसका रस ( आनन्द ) महादेवजी ही जानते 
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शिक् भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज” निज धाम 
बे सुर निज निज धाम | 
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सब देवता अछग-अछग स्तुति करके अपने-अपने छोकको चले गये | तत्र भार्टोका रूप धारण करके 
चारों वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी ये | १९ (ख ) ॥ 


प्रद्चु सर्वेग्य कीन्ह अति आदर कृपानिधान | 
लखेउ न काहूँ मरम कछ लगे करन गुन गान ॥ १२५ (१ग)॥ 
कृपानिधान सवश प्रभुने [ उन्हें पहचानकर ] उनका बहुत द्वी आदर किया। इसका भेद किसीने कुछ 
भी. नहीं जाना | वेद गुणगान करने छगे ॥ १२ (ग) ॥ 


छं०--जय सग्रुव निर्युन रूप रूप अनूप भूपष सिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निखिचर प्रवलू खल भुज चल हमने ॥ - 
अवतार नर संसार भार विभंज्ि दारुन दुख दहे। 
जय प्रनतपा् दयार प्रश्चु॒ संजुक्त सक्ति नमामदटे ॥ १॥ 
है स्गुण और निर्गुणरूप | हे अनुपम रूप-छावण्ययुक्त ! हे राजाओंके शिरोमणि ! आपकी 
जय हो | आपने रावण आदि प्रचण्ड, प्रवछ और दुष्ट निशाचरोॉंकी अपनी भुजाओंके वलसे मार डाछा। 
आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसारके भारको नष्ट करके अत्यन्त कठोर दुश्खोंको मस्म कर दिया | हे दयारु ! 
है शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्रभो | आपकी जय हो । में शक्ति (सीताजी ) सहित शक्तिमान्‌ आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ - 
तव विषम माया वस झुराखुर नाग नर अग जग हरे। 
भव पंथ भ्रमत अमित -द्विस निसि कार कर्म गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना विछोंके चिविधि दुख ते निर्वद्दे। 
भव खेद छेदुन दृच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामद्दे ॥२॥ 
। हे हरे ! देवता, राक्षस, नाग) मनुष्य ओर चर, अचर सभी काल, कर्म ओर गुर्णोसे मरे हुए 
) (उनके वशीभूत हुए ) दिन-रात अनन्त मव (आवागमन ) के मार्गमें मठक रहे हैं। है नाथ | इनमेंसे जिनकी आपने 
कृपा करके ( कृपादष्टिसे ) देख लिया; वे [ मायाजनित ] तीनों प्रकारके दुःखौसे छूट गये। हे जन्म-मरणके श्रमको 
काटनेमें कुशल श्रीरामजी ! हमारी रक्षा कीजिये | हम आपको नमस्कार करते हैं ॥.२॥ 
जे ग्यान मान विमतत तव भव हरनि भक्ति न आदरी | 
ते पाइ झुर हुलेम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
विखास करि सथघ आख परिदरि दास तब जे होइह रहे । 
जपि नाम तव विन्चु श्रम तरदहिं भव नाथ सो समरामहे ॥३॥ 
जिन्होंने मिथ्या शानके अमिमानमें विशेषरूपसे मतवाले होकर जन्म-मृत्यु [ के मय ] को हरनेवाली 
आपकी मक्तिका आदर नहीं किया है हरि ! उर्न्हें देवदुरम ( देवताओंकों भी वढ़ी कठिनतासे प्रास होनेवाले, 
ब्रह्मा आदिके ) पदको पाकर भी हम उस पदसे नीचे गिरते देखते हैं | [ परन्तु ] जोसब आशार्भोको छोड़कर आपपर 
विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं; वे केवल आपका नाम ही जपकर विना द्वी परिश्रम भवसागरसे तर नाते 
हैं। हे नाय | ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं ॥ ३॥ 
जे चरन सिच अज पूज्य रज् छुम परसि सुनिपतिनी तरी। 
नस्र॒निर्गता झुनि बंदिता जैकोक पावनि झुरखरी ॥ 


सा० आं० ९९... 


७४६ * # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
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ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत चच फिरत कंटक किन छट्वे।... 
पद्‌ कंज छंद सुकुंद राम रमेस नित्य भजामदे ॥४॥ 
जो चरण शिवजी और ब्रह्माजीके दारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणोंकी कल्याणमयी रजका स्पर्श पाकर 
[ शिल्य बनी हुईं ] गौतमऋषिकी पत्नी अहल्या तर गयी; जिन चरणोंकि नखसे मुनिर्योद्दारा वन्दित; त्रैल्लेक्यको 
पवित्र करनेवाली देवनदी गद्भाजी निकलीं और ध्वजा; बज, अछुश और कमल; इन चिहरसे युक्त जिन चरणोमिं 
बनमें फिरते समय कांटे चुभ जानेसे घट्ठे पड़ गये हैं; हे मुकुन्द | हे राम ! है रमापति ! हम आपके उन्हीं 
दोनों चरणकमलॉको नित्य मजते रहते हैं || ४॥ . 
अव्यक्तमूलमनादि तरू त्वच चारि निगमागम भने । 
पट कंघ साखा पंच वीख अनेक पने खुमन घने ॥ 
फल ज्ुगल विधि कटहु मघुर वेलि अकेलि जेदि आश्रित रहे । 
पछचत फूछत नचछ नित संसार  विटदप नमामहे ॥५॥ 
वेद-शाजोंने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त ( प्रकृति ) है? जो [ प्रवाहरूपसे ] अनादि है;जिसके चार 
त्वचाएँ; छः तने; पचीत शाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत-से फूछ हूँ; जिसमें कड़वे और मीठे दो अकारके 
फूल ढगे हैं; जितपर एक ही बेल है; जो उसीके आश्रित रहती है जिसमें नित्य नये पत्ते और फूछ निकलते 
रहते हैं; ऐसे संसारब्क्षखरूप ( विश्वरूपमें प्रक८ ) आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ५॥ 
जे ब्रह्म अजमद्ैतमनुभचगस्य मनपर ध्यावहीं । 
ते कहहूँ जञानहुँ नाथ हम तव सगरन जस नित गावहीं ॥ 
करनायतन भ्रभ्ु॒ सदगुनाकर देव यह वर मागहीं । 
मन बचच कम विकार तज्ि तव चरन हम अनुरागहीं ॥६॥ 
अक्न अजन्मा है; जद्बेत है, केवछ अनुमवसे ही जाना जाता है और मनसे परे है--जो [ इस श्रकार 
कहकर उस | त्रह्मका ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें किन्तु हम तो नित्य आपका सगुण यश 
ही गाते हैं | हे करणाके घाम ! हे सहु्णोकी खान ! हे देव | हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्मसे 


विकारोंको त्यागकर आपके चरणोमें ही प्रेम करें | ६ || 
दोौ०--स॒ब॒के देखत वेदन्द बिनती कीन्हि उदार। 
अंतथोन भए पुनि गए ब्रक्ष आगए।॥ १३ (क)॥ 
हा हक देखते यह भ्रेष्टठ चनती की । फिर थे अन्तर्घान हो गये और ब्रह्मलेकको चले 
वेनतेय सुत्रु संघ तव आए जहँ रघुबीर | 


वितय करत , गदग़द गिरा पूरित पुलक सरीर॥ १३ (ख)॥ 
[ काकमुशुण्डिजी कहते हैं--.] हे गदड़जी ! सुनिये, तव शिवजी भीरघुवीर 
बे 9 वहां आये जहाँ $ और 
०. जय. उतका श्र कवर पूर्ण हे गया--॥ २३ (७) ॥ है 
न रमारमन समने । भव ताप सयाकुल पाहि जन ॥ 
अवधेस झुरेस रमेख दिसो। खरनागत भागत पादि 3०००2 अलर्ट डबल तल भाग पादि परमो ॥8॥ ॥१॥ 
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हे राम | है स्मारमण ( लक्ष्मीकान्त ) | है जन्म-मरणके संतापका नाश करनेवाले | आपकी जय हो; 
आवागमनके भयसे व्याकुल इस सेवककी रक्षा कीनिये | हे अवधपति | हे देवताओंके खामी ! है रमापति | है 
विभो ! में शरणागत आपसे यही माँगता हूँ कि हे प्रभो | मेरी रक्षा कीजिये || १ ॥ । 

दससीस विनासन चींस भ्ुजा | कृत दूरि मद्दा महि भूरि झज़ा ॥ 

रजनीचर बूंद पतंग रहे । सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥२॥ 

है द् सिर और बीस भुजाओंवाले रावणका विनाश करके प्ृथ्वीके सब महान्‌ रोगों ( कष्टों ) को 
दूर करनेवाले भ्रीरामजी | राक्षसतमूहरूपी जो पतंगे थे; वे सव आपके वाणरूपी अभिके प्रचण्ड तेजसे 
भस्म हो गये ॥ २ ॥ 

महिमंडड मंडन. चारुतरं | घृत सायक चाप निषंग बघरं॥ 

मद मोह महा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥३॥ 

आप पृथ्वी-मण्डलके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं; आप श्रेष्ठ वाण, घनुष और तरकस घारण किये हुए 
हैं। महान्‌ मद, मोह और ममतारूपी राजिक्रे अन्धकारसमूहके नाश करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय 
किरणमूह हैं ॥ ३ ॥ 

मंनजात किरात निपात किए । झूग छोग कुभोग सरेन हिए ॥ 

दति नाथ अनाथनि पाहि हरे | विपया वन पावर भूलि परे ॥४॥ 

कामदेवरूपी भीलने मनुप्यरूपी हिरनोंके द्ृदयमें कुभोगरूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। दे 
नाथ | है [ पाप-तापका इरण करनेवाले ] हरे ! उसे मारकर विपयरूपी वनमें भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ 
जीवॉकी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 

वहु रोग वियोगन्दि छोग हृुए । भवदंत्रि निरादर के फरूू ए ॥ 

भव सखिंघु अगाथ परे नर ते | पद पंकज्ञ प्रेम न जे करते ॥५॥ 

लोग बहुत-से रोगों और वियोगों (दुःखों ) से मारे हुए; हैं । ये सव आपके चरणोंके निरादरके फल 
हैं। जो मनुष्य आपके चरणकमलॉमे प्रेम नहीं करते, वे अथाह मवसागरमें पड़े हैं || ५ ॥ 

अति दीन मलीन दुखी नितद्दी । जिन्द के पद्‌ पंकज प्रीति नहीं ॥ 

अवल्ंव भवंत कथा जिन्‍्ह के। प्रिय संत अनंत सदा तिन्‍्ह के ॥ ६॥ 

जिन्हें आपके चरणकमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन; मल्िन (उदाउ) और दुखी रहते हैं । 
ओर जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार है; उनको संत और भगवान्‌ सदा प्रिय लगने लगते हैं| ६॥ 

नहिें राग न छोम न मान मदा । तिन्द्र के सम चैभव वा बिपदा ॥ 

एद्दि ते तब सेवक द्वोत मुदा | मुनि त्यागत जोग भरोसख खदा ॥ ७॥ 

उनमें न राग ( आसक्ति ) है; न लोभ; न मान है न मद । उनको सम्पत्ति (सुख ) और विपत्ति 
(दुःख ) समान है | इसीसे मुनिलोग योग ( साधन ) का भरोसा सदाके लिये त्याग देते हैं और प्रसन्नताके 
साथ आपके सेवक वन जाते हैं || ७ ॥ 

करि प्रेम निरंतर नेम छिएँ | पद्‌ पंकज सेवत खुद हिएँ ॥ 

सम भातनि निरादर आदरदी । सव खंत झुखी विचरंति मदह्दी ॥<॥ 

वे प्रेमपू्वक नियम छेकर निरन्तर शुद्ध दृदयसे आपके चरणकमलोंकी सेवा करते रहते हैं; और 
निरादर और आदरको समान मानकर थे सब संत सुखी होकर प्रथ्वीपर विचरते हैं ॥ ८॥ 

सुनि मानस पंकज भंग भजे | रघुवीर मद्दा रनचीर जजे ॥ 

तव नाम जपामि नमामि हरी | सव रोग मदहागद मान अरी ॥ %॥ 
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और जो मनुष्य सकामभावसे सुनते और जो गाते हैं; वे अनेकों प्रकारके सुख और सम्पत्ति पाते हैं । 
९ 
। 


(आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ) | हे इरि |! आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ | आप 
जन्म-मरणरूपी रोगकी महान्‌ औपध और अमिमानके शज्रु हैं ॥ ९ ॥ है 
ग्रुनः सीझू कृपा परमायतर्न । प्रममामि निरंतर भ्रीरमनं ॥ 
रघुनंद.. निकंदय ढंदूघन । महिपाक् बिलोकय . दीन जन ॥१०॥ 
आप गुण) शीछ और कृपाके परम स्थान हैं । आप लरक्ष्मीपति हैं; में आपको निरन्तर प्रणाम करता 
हूँ । हे रघुनन्दन | [ आप जन्म-मरण) सुख-दुःख) राग-द्वेषादि ] इन्दरसमूहोंका नाश कीजिये | दे ध्रथ्वीकी 
पालना करनेवाले राजन | इस दीन जनकी ओर भी दृष्टि डालिये | १० ॥ 
 दो०--बार बार चर मांगें हरषि देहु श्रीरंग | ु 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ १४ (क )॥ 
मैं आपसे बार-बार यही वरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमर्छोंकी अचल भक्ति और आपके 
भक्तोंका सत्ठंग सदा प्राप्त हो । दे लक्ष्मीपते | हर्षित होकर मुझे यही दीजिये ॥ १४ ( के ) ॥ 
वरनि उम्रापति राम ग्रुन हरपि गए केलास | ह 
तब प्रश्ठु .कपिन्ह दिवाएं सब विधि सुखप्रद बास॥ १४(ख)॥ 
भीरामचन्द्रजीके गु्णोंका वर्णन करके उमापति महादेवजी दृषित होकर कैछासको चले गये । तब प्रभुने 
वानरोको सब प्रकारसे सुख देनेवाले डेरे दिलवाये || १४ (ख)॥ | 
चौ०--छुतु खगपति यह कथा पावनी | जिबिघध ताप भव भय दावनी ॥ 
महाराज फर सुम अभिषेका । झुनत रूदृहिं नर बिरति बिवेका ॥ १॥ 

: है गरुढ़जी ! सुनिये; यह कथा [ सबको ] पवित्र करनेवाली है; [ दैहिक, देविक, भौतिक ] तीनों 
प्रकारके ता्पोका और जन्म-मृत्युके भयका नाश करनेवाली है | महाराज श्रीरामचन्द्रजीके कल्याणमय 
राज्यामिषेकका चरित्र [ निष्काम भावसे ] सुनकर मनुष्य वैराग्य और शान प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 

जे सकाम नर खुनहिं जे गावहिं | खुख संपति नाना बिधि पावहिं ॥ 
सुर डुलेम खुख करि जग माद्दी | अंतकाल रघुपति पुर जाहीं ॥ २॥ - 


वे जगतमें देवडुर्लम सुखोंको भोगकर अन्तकालमें श्रीरघुनाथनीके परमघामको जाते हैं | २ ॥| 
झुनहिं विमुक्त विरत अर बिषई । लद्दहिं भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा में घरनी | खमति विछास चांस डुख दरनी ॥ २३ ॥ 
इसे जो जीवन्मुक्त) विरक्त और विपयी सुनते हैं, वे [ ऋ्रशः ] भक्ति; मुक्ति और नवीन सम्पत्ति 
( नित्य नये भोग ) पाते हैं । हे पक्षिराज गरुड़जी ! मैंने अपनी बुढ्िकी पहुँचके अनुसार रामकथा वर्णन की 
? जो [ जन्ममरणके ] मय और डुःखको हरनेवाली है ॥ ३ ॥ | 
डक विवेक भगति दृढ़ करनी | मोह नदी कहेँ खुंदर तरनी ॥ 
नव मंगल कौसलपुरी । दरषित रदहहिं लछोग सब कुरी ॥ ७॥ 


यह वैराग्य, विवेक और भक्तिको दृढ़ करनेवाली है तथा मोहरूपी नदीकें [ पार करनेके ] लिये सुन्दर 


नाव है | 
अवधपुरीमें नित-नये मद्नल्ेत्सव होते हैं | उमी वर्गोंके छोग हर्षित रहते हैं ॥ ४ ॥ 


' हे मुनियोंके मनरूपी कमढके भ्रमर ! हे महान्‌ रणघीर एवं अजेय भीरशुवीर ! मैं आपको भजता हूँ 


| 


एु 


%# उत्तरकाण्ड $ 


नित नई प्रीति राम पद्‌ पंकज | सब के जिन्ददि नमत सिच्र मुनि अज ॥ 

मंगन वहु प्रकार पद्दिराए | छिजन्ह दान नाना चिथधि पाए ॥५॥ 

भ्रीरामजीके चरणकमलमें-जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी नमस्कार करते हैं-सवकी नित्य 
नवीन भीति है। मिक्षुकोको वहुत प्रकारके वजाभूपण पहनाये गये और त्राक्षणोने नाना प्रकारके दान पाये ॥५॥ 

दोौ०--ब्रह्मानंद मंगन कपि सव के प्रश्न पद श्रीति। 


जात न जाने दिवस तिन्ह गए सास पट बीति॥ १५॥ 
वानर सब ब्द्मानन्द्म मम्म हैँ । प्रभुके चरणोंमें सबका प्रेम है | उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं; 
[ बात-की-बातमें ] 8: मद्दीने बीत गये ॥ १५ ॥ 
०--विसरे शृद्द सपनेहूँ सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माही ॥ 
तब रघुपति सच सखा वोलाए | आइ खबन्द्रि सादर सिर नाए ॥१॥ 
उन लोगोंको अपने घर भूल द्वी गये | [ जाग्रतकी तो वात द्वी क्या ] उन्हें खप्तमें मी घरकी सुध 
(याद ) नहीं आती, जेंसे संतोंके मनमें दूसरोसे द्रोह करनेकी वात कभी नहीं आती । तब भीरघुनाथजीने सब 
सखाओंको घुलाया । सवने आकर आदस्सद्वित सिर नवाया ॥ १ ॥ 
परम भीति समीप  वेठारे | भगत खुखद मसूद बचन उचारे ॥ 
तुम्द अति कीन्दि मोरि सेवकाई | मुख पर केद्दि विधि करों बड़ाई ॥२॥ 
बढ़े दी प्रेमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास बैठाया और मक्तोंकों सुख देनेवाले कोमल वचन कहदे--- 
तुमलोगोंने मेरी बढ़ी सेवा की है । मुँहपर किस प्रकार छुम्हारी बढ़ाई करूँ १॥ २॥ 
ताते मोदि तुम्द्र अति प्रिय लागे | मम द्वित छागि भवन खुख त्यांगे ॥ 
अनुज॒ राज संपति वचेदेही | देह गेह परिवार सनेही ॥३॥ 
मेरे द्वितके लिये तुमछोगोने घरोंको तथा सब भकारके सुर्खोको त्याग दिया | इससे तुम मुझे अत्यन्त ही 
प्रिय छग रहे हो | छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर कुडम्ब और मित्र--॥ ३ ॥ 
सय मम प्रिय नहिं तुम्ददि समाना । सपा न कहडें मोर यह वाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यद्द नीती। मोरें अधिक दास पर भीती ॥४॥ 
ये समी मुझे प्रिय दें, परन्तु तुम्हारे समान नहीं ! मैं श्रठ नहीं कहता, यह मेरा ख़माव है। सेवक 
सभीक्रो प्यारे लगते हैं; यह नीति ( नियम ) है । [पर] मेरा तो दासपर [खामाविक हीं] विशेष प्रेम है ॥४॥ 
दोौ०--अब भ्रृह जाहु सा सब भजेहु मोहि छुढ़ नेम । 
सदा सर्बंगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६॥ 
है सागण ! अब सब्र लोग घर जाओ) वहाँ दृढ़ नियमसे मुझे मजते रहना । मुझे सदा सर्व्यापक 
भौर सबका हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना ॥ १६ ॥ 
चौं०--छुनि प्रस्ु चचन मगन सब भसणए | को हम कहाँ बिसुरि तन गए ॥ 
एकटक रहे जोरि फर आगे | सकहिं न कछु कद्दि अति अदुरागे ॥ १॥ 
प्रमुके वचन सुनकर सब-के-सब प्रेममम्न हो गये | हम कौन हैं और कहाँ हैं ! यह देहकी सुध भी 
भूछ गयी ! वे प्रभुके सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाये देखते ही रह गये । अत्यन्त प्रेमके कारण कुछ कह 
नहीं सकते ॥ १॥ 


का] 


ह 
| 
| 
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जज, 


परम प्रेम तिन्द्र कर प्रप्म॒ देखा | फद्दा विविधि विधि ग्यान बिसेषा ॥ 

प्रभु सन्‍्पुख कछु कहन न पारहिं । पुनि पुनि चरन सरोज निद्दारहिं ॥२॥ 

प्रमुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, [तव] उन्हें अनेकों प्रकारसे विशेष शानका उपदेश दिया। प्रभुके 
सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते । बार-बार प्रभुके चरणकमर्ोॉको देखते हैं ॥ २ ॥ 

तव पशु भूषन वसन मगाए। नाना रंग अनूप खुहाए ॥ 

खुत्नीवद्ि. प्रथमहिं.. पहिराए | चसन भरत निज हाथ बनाए ॥३॥ 

तब प्रभुने अनेक रंगोंके अनुपम और सुन्दर गहने-कपड़े मैंगवाये | सबसे पहले भरतजीने अपने 
हाथसे सँवारकर सुग्रीवको वस्लाभूषण पहनाये ॥ ३ ॥ 

प्रभु॒ प्रेरित लछिमन पहिराए । लंकापति रघुपति मन भाए ॥ 

अंगद बैठ रहा नहिं डोला प्रीति देखि प्रभु ताहि न चोछा ॥४॥ 

* फिर प्रभुकी प्रेरणासे रछुक्मणजीने विभीषणजीकों गहने-कपड़े पहनाये, जो श्रीरघुनाथजीके मनको बहुत 
ही अच्छे लगे । अन्लद बेठे ही रहे, वे अपनी जगहसे हिलेतक नहीं | उनका उत्कट प्रेम देखकर पमभुने 
उनको नहीं बुलाया ॥ ४ ॥ 

दोौ०--जामबंत नीलादि सब॒ पहिराए. रघुनाथ | 
हियेँ धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ॥ १७ (क)॥ 
जाम्बबान्‌ और नीछ आदि सबको श्रीरघुनाथजीने खय॑ भूषण-बत् पहनाये। वे सब अपने दृदयोमें 
भ्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर चले || १७ (क) ॥ 


तब अंगद उठि नाइ सिरु सजलू नयन कर जोरि । 
अति बिनीत बोछेठ वचन मनहुँ प्रेमसस बोरि॥ १७ (ज)॥ 


तब अज्ञद उठकर सिर नवाकर, नेत्रोंमें जठ भरकर और हाथ जोड़कर अत्यन्त विनम्र तथा. मानों 
प्रेमके रसमें डुवोये हुए ( मधुर ) वचन बोले || १७ (ख) ॥ 
चो०--खुनु सर्वेग्य कृपा झुख सिंधों। दीन द्याकर  आरत वंघधो ॥ 

भरती वेर नाथ भोदि बाली | गयउ तुम्दारेदि कोछें घाली ॥१॥ 

है सर्वज्ष | है कृपा और सुखके रुपुद्र | हे दीनोंपर दया करनेवाले ! हे आतोके बन्धु | सुनिये ! हे 
नाथ | मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी ही गोदमें डाल गयाथा॥ १॥ 

अखरन सरन बिरद॒ संभारी । भमोहि जनि तजडु भगत हद्वितकारी ॥ 

मोर तुम्द प्रभु गुर पितु माता । जाईेँ कहाँ तजि पद जलजाता ॥२॥ . 

अतः है भक्तोंके हितकारी ! अपना अशरण-शरण विरद्‌( बाना ) याद करके मुझे त्यागिये नहीं | मेरे 
ते खामी, गुरु, पिता और माता, सब कुछ आप ही हैं । आपके चरणकमछोंको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ १ ॥२॥ 

तुम्दद्दि विचारि कहहु नरनाहा | भञ्जु॒ तजि भवन काज मम काहा ॥ 

वाहक ध्यान चुद्धि वछ हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥३॥ 

है महाराज | आप ही विचारकर कहिये, 


प्रश्च (आप ) को 
नाथ | इस ज्ञान) बुद्धि और बलसे हीन बालक तथा रे सब कप का कट 
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# उतचरकाण्ड के छ 
कि 


नीचि टहल श॒द्द के सब करिहडें। पद्‌ पंकज) विछोकि भव तरिहलें ॥ 

अस कह्दि चरन परेड प्रश्चु पाही । अब जनि नाथ कहहु ग्रह जाहदी ॥४॥ 

में घरकी सत्र नीची-से-नीची सेवा करूँगा और आपके चरण-कमलोंको देख-देखकर भवसायरसे तर 
जाऊंगा । ऐश कहकर वे भीयमजीके चरणोंमें गिर पड़े [ और बोले- ] हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये | हे 
नाय ! अब यह न कहिये कि तू घर जा ॥ ४ ॥ 


दोौ०--अंगद, वचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव | 
प्रभु उठाई उर लायड सजल नयन राजीव॥ १८(क)॥ 
अन्जदके विनम्र वचन सुनकर कदुणाकी सीमा प्रभु भीरघुनाथजीने उनको उठाकर द्वृदयसे लगा लिया। 
प्रभुके नेन्रकमलोमें [ प्रेमाश्ुओंका |] जल भर आया || १८ (क )॥ 
निज उर माल वसन मभेतरि बालितनय पहिराह | 
विदा कीनिि भगवान तब चहु प्रकार समुझाइ। १८ (ख)॥ 
तब भगवानते अपने द्ृदयकी माला, वल्ल और मणि ( रकोंके आभूषण ) वालि-पुत्र अद्भदको 
पहनाकर और बहुत प्रकारसे समझाकर उनकी ब्रिदाई की ॥ १८ (ख् ) ॥ 
चौ०-भरत अनुज सोमित्रि समेता | पठचन चले भगत कृत चेता ॥ 
* अंगद हृदयें प्रेम नहें थोरा। फिरि फिरि चितव राम की ओरा ॥१॥ 
मक्तकी करनीको याद करके मरतजी छोटे भाई शन्र॒न्ननी, और रश््मणजीसह्दित उनको पहुँचाने चले | 
अन्ञदके दृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है )। वे फिर-फिर्कर भीरामजीकी ओर 
देखते हैं, ॥ १ ॥ 
वार चार कर दंड प्रनामा | मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ॥ 
राम विलोकनि बोलनि चलनी । झुमिरिखुमिरिसोचत हँसि मिलनी ॥२॥ 
औरयार-बारदण्डव्त्‌ प्रणाम करते हैं। मनमें ऐसा आता है कि भीरामजी मुझे रहनेको कह दें) वे भीरामजी 
के देखनेकी, वोलनेकी, चलनेकी तथा हँसकर मिलनेकी रीतिको याद कर-करके सोचते हैं (दुखी होते हैं) ॥ २ ॥ 
प्रभु रुख देखि विनय वहु भाषी | चलेड ह॒ृदयें पद पंकज राखी ॥ 
अति आदर खब कपि पहुँचाए। भाइन्द्र सहित भरत पुथि आए ॥ ३॥ 
किन्तु प्रभुका दख देखकर) वहुत-से विनय वचन कहकर, तथा छृदयमें चरणकमलॉको रखकर वे चले। 
अत्यन्त आदरके साय सब वानरोंको पहुँचाकर माइश्योसह्वित मरतजी छोड जाये ॥ ३ ॥ 
तव __सुप्नोच चरन गहि साना | भाँति विनय कीन्हे इसुमाना ॥ 
दिन द्स करि रघुपति पद्‌ सेचा | पुनि तव चरन देखिहडें देवा ॥४॥ 


तब इनुमानजीने सुग्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती की और कहा--हे देव | दस 
( कुछ ) दिन श्रीरघुनाथजीकी चरणसेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणोंके दर्शन करूँगा | ४ ॥ 
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पुज्य. पुंज तुम्ह बे का मद चर छबढु छत ॥५॥ । सेवहु ज्ञाइ कृपा आगारा ॥ 
अस कद्दि कपि सब चले तुरंता। अंगद्‌ कहद्द छुनहु इचुमंता ॥५॥ ! 
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[ छुप्नीवने कह्-- ] हे परव॑नकुमार ! ठुम पुष्यकी राशि हो [ जो मगवानने तुमको अपनी सेवार्मे रख 
लिया ]। जाकर झृपाधाम भ्रीरामजीकी सेवा करो । सत्र वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े | अज्ञदने कहां-- 
हे हनुमान्‌ ! सनो--॥ ५ ॥ है हि 

दो०--कहेहु दंडबत ग्रश्ठु से तुम्हहि कहदेँ कर जोरि। 
बार वार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि॥ १९ (क)॥ 


मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ; प्रभुसे मेरी दण्डवत्‌ कहना और श्रीरघुनाथजीको बार-बार मेरी 
याद कराते रहना ॥ १९ ( क )॥ 


अस कहि चलेठ वालिसुत फिरि आयउ हलुमंत | 
तासु प्रीति प्रश्चु सन कही संगन भए सगवंत॥ १९ (ख)॥ 
ऐसा कहकर वालिपुत्र अज्ञद चले; तव हनुमानजी छोट आये और आकर प्रभ्ुसे उनका प्रेम वर्णन 
किया । उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेमममम हो गये ॥| १९ ( ख )॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। 


चित्त ख़गेस राम कर समुझि परइ कहु काहि॥ १९ (ग)॥ 
[ काकभुग्ुण्डिजी कहते हैं--.] हे गढडजी ! श्रीरामजीका चित्त वज़््से भी अत्यन्त कठोर और फूलसे 
भी अत्यन्त कोमल है | तव कहिये; वह किसकी समझमें आ सकता है १ ॥ १९ (ग)॥ 
चौ०--पुनि कृपाछ लियो चोलि निपादा । दीन्दे भूपन चसन पसादा ॥ 
जाहु सवन मम खुमिरन करेह | सन क्रम बचन धर्म अनुसरेह ॥१॥ 
फिर कृपा श्रीरामजीने निषादराजको घुछा लिया और उसे भूषण; वत्ञ प्रसादम दिये | [ फिर कहा-] 
अब तुम भी घर जाओ) वह मेरा सरण करते रहना और मन) वचन तथा कर्मसे घर्मके अनुसार चलना ॥१॥ 
ठ॒ुम्ह भमम् खखा भरत सम जाता | सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
पचन झछुनत उपजा खुख भारी | परेड चरन भरि छलोचन वारी ॥२॥ 
तुम मेरे मित्र हो और मरतके समान भाई हो । अयोध्यामें सदा आते-जाते रहना | यह वचन 


उनते ही उसको मारी सुख उस्न्न हुआ | नेन्रोर्मे [ आनन्द और प्रेमके ऑसुओंका ] जल भरकर वह 
चरणोंमें गिर पड़ा ॥ २ ॥ ह -: 


चरन नलिन डर घरि शह आवा। भभ्ु खुभाड परिजनन्हि खुनावा ॥ 


रघुपति चरित देखि पुरवासी । पुनि पुनि कहदिं धन्य झुखरासी ॥३॥ 
फर भगवानके चरणकमलोकों छुदयमें रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटठठम्बियोंको उसने 


अअुका खभाव सुनाया। भ्रीरखुनायजीका यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी वार-ब्ार कहते हैं कि सुखकी राशि 
श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं ॥ ३ ॥ की 


राम राज वचेठें जैलोका | हरपित सए गए खब सोका ॥ 

वंयह ज्ञ॒ कर काह सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई ॥४॥ 
फसल क उक राज्यपर पतिष्ठित होनेपर तीनों छोक इषिंत हो गये, उनके सारे शोक जाते रहे । कोई 
थक 


७०७०००७८ण०सटचड पी विदा ( आल्तरित भेदभाव ) मिट गयी ॥| ४ ॥ 
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दोौ०--बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ छोग। 
चलहि' सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ २०॥ 

सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममें तत्पर हुए सदा वेदमार्गपर चछते हैं और 
सुल पाते हैं। उन्हें न किसी वातका भय है; न शोक है और न कोई रोग ही सतावा है || २० ॥ 
चौ०--दैहिक वेघिक भौतिक तापा । राम राज़ नहिं काहुहि व्यापा ॥ 

सथय नर करहिं परस्पर, प्रीती | चरूहिं खचर्म निरत श्रुति नीती ॥१॥. 

(राम-राज्य? में देद्दिक, देविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते | सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते 
हैं, और वेदोमें बतायी हुई नीति ( मर्यादा ) में तत्यर रहकर अपने-अपने घर्मका पालन करते हैं ॥ १ ॥ 

चारिड चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहुँ अधघ नाहीं ॥ 

राम भगत्ति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥२॥ 

धर्म अपने चारों चरणों ( सत्य, शौच, दया और दान ) से जगत्‌में परिपूर्ण हो रहा है; स्वप्तमें मी कहीं 


4 
| 
६ 
। 
पाप नहीं है। पुरुष और त्ली समी रामभक्तिके परायण हैं और सभी परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं ॥२॥ 





















अल्पसृत्यु नि. फवनिड पीरा । सथव छुंदर सब विरुज स्रा ॥ 
नहिें दरिद्र कोड हुखी न दीना। नहिं कोड अचुघध न रूच्छनहीना ॥ ३॥ 
छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होती, न किसीको कोई पीड़ा होती है। समीके शरीर सुन्दर और 
नीरेग एैँ | न कोई दरिद्र है; न दुःली है और न दीन ही है ] न कोई मूर्ख है और न शम छक्षणोसे 
हीन ही है ॥ ३॥ ह 
सब निर्देश धर्म रत पुनी | नर अरु नारि चतुर सब गुनो ॥ 
सच गुनग्य पंडित सब ग्यानी । स्व कृतग्य नहि कपट खसयानी ॥४॥ 
सभी दम्भरदित हैं, घर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं | पुरुष और ज्जी समी चतुर और गुणवान्‌ हैं । 
समी शझुर्णोका आदर करनेवाले और पण्डित हैं, तथा सभी शानी हैं। सभी कृतश ( दूसरेके किये हुए 
उपकारको माननेवाले ) हैं; कपट-चतुराई ( धूर्तता ) किसीमें नहीं है ॥ ४ ॥ 
दोौ०--राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। 
काल कर्म सुभाव शुन कृत दुख काहुदहि नाहिं॥ २१॥ 
[काकमुशुण्डिजी कहते हैं-] हे पश्षिराज गढड़जी | छुनिये। भीरामके राज्यमें जड़, चेतन सारे जगत्‌में काल; 
फर्म, स्वभाव और गुर्णेसि उत्तन्‍्न हुए दुःख किसीको भी नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके वन्धनमें कोई नहीं है )॥२१॥ 
चौ०--भूमि सप्त सागर मेंखलछा । एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
भुभन अनेक रोम प्रति जाखू। यद्द प्रशुता कछु चहुत न ताखू ॥१॥ 
अयोध्यामें श्रीरशुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखल्य ( करधनी ) वाली एथ्वीके एकमात्न राजा हैं। 
जिनके एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं, उनके लिये सात द्वीपोंकी यह प्भुता कुछ अधिक नहीं है ॥ १॥। 
: - सो मद्दिमा समुझत प्रभु केयी | यह वरनत दीनता घनेरी ॥. 
सोड भद्दिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरिपहिं चरित तिन्हहडुँ रति मानी ॥२॥ :- 
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पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट्‌ हैं ] उनकी वड़ी हीनता होती दै । परन्तु हे गरुड़जी | जिन्होंने. वह महिमा जान भी 
ली है, वे भी फिर इस लीलामें बढ़ा प्रेम मानते हैं ॥ २ ॥| 
सोड जाने कर फल यह लीला । कहृद्टिं महा सुनिवर दमसीला ॥ 
राम राज कर झुख संपदा | चरनि न सकदइ फनीस सारदा ॥ ३॥ . 
क्योंकि उस महिमाकों मी जाननेका फल यह लीला ( इस लीछाका अनुभव ) ही है; इन्द्रियांका दमन करने- 
वाले भ्रेष्ठ महा मुनि ऐसा कहते हैं | रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका वर्णन शेषज्ञी ओर सरस्वतीजी भी नहीं कर सकते॥ ३॥ 
सव उदार सब पर उपकारी | विप्र चरन सेवक नर नारी ॥ 
एकनारि ब्रतदरु रत सब झारी | ते मन वच क्रम पति द्वितकारी ॥४॥ 


सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणोंके चरणोंके सेवक हैं | सभी पुरुषमात्र 
एकप्नीजती हैं | इसी प्रकार द्नियाँ सी मन; वचन और कर्मसे पतिका हित करनेवाली हैं || ४॥ 


दोौ०--दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नतेक नृत्य समाज 
जीतहु मनहि सुनिआ अस रामचंद्र के राज ॥ २२॥ 

औरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केबल संन्यासियोंके हाथोंमें है और भेद नाचनेवार्लेके रृत्यसमाजमें है 
और “जीतो? शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पढ़ता है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें झत्रुऑँको जीतने तथा 
चोर-डाकुओं आदिको दमन करनेके लिये साम, दान; दण्ड और भेद, ये चार उपाय किये जाते हैं। राम- 
राज्यमें कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिये 'जीतोः शब्द केवछ मनके जीतनेके लिये ही कह्ा जाता है। कोई 
अपराध करता ही नहीं, इसलिये दण्ड किसीको नहीं होता; “दण्ड? शब्द केवल संन्यासियोंके हाथमें रहनेवाले 
दण्डके लिये ही रह गया है। तथा सभी अनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी; 'मेदः 
शब्द केवल सुर-तालके मेंदके लिये ही काममें आता है ) || २२ ॥| 
चौ०--फ़ूछहिं फरहिं सदा तरू कानन । रहृहिं एक सँग गज पंचानन ॥ ु 

जग शुग सहज वयरु विसराई । सवन्दि परस्पर' प्रीति. यढ़ाई ॥१ || 


23 इक्ष सदा फूछते और फल्ते हैं | हाथी और सिंह [ बैर भूलकर ] एक साथ रहते हैं। पक्षी 
और पश्ु सभीने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है | १॥ - ; 


कुजदिं खग स्ुग नाना बूंदा। अभय चरहिं वन करहिं अनंदा॥ 
सातल उुरभे पवन वह मंदा | गरुंजज अलि रे चलि मकरंदा ॥२॥, 
पक्षी कूजते ( मीठी वोली बोलते ) हैं, भाँति-भाँतिके पश्ञुओंके समूह चनमें निर्मम विचरते 


और आनन्द करते हैं | शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन चलता रहता ॥ 
फरते जाते हैं ॥ २ |] हक अश  अभ  क अहम चर 


बिका विटप मार्ग मठ चबी। मनभावतों घेचु पंथ स्रचद्दी ॥ 
कल दल हक व, घरनी | त्रेताँ भइ छतजुग कै करनो ॥हे॥ 
3 मगनेसे ही मु ( मकरन्द ) टपका देते हैं | गौएँ की 
खेतीसे भरी रहती है । ्रेतामें सत्ययुगकी की लि हैं।-गौएँ मनचाहा दूध देती हैं | घंरती सदा 
02०७७७७७७७७:६७७:७७:७७०८७७-६५७५७. रे ॒ 
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; 


गयी ॥ ३ ॥ 


बिक प्रभुकी उस महिमाकों समझ लेनेपर तो यह कहनेमें [ कि वे सात समुद्रोंसि घिरी हुईं सत्तद्वीपमयी £ 
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प्रगर्टी गिरिन्द विविधि मनि खानी | जगदातमा भ्रुप जग जानी ॥ 

सरिता सकल चदहद्धि वर बारी | सीतछरू अमल स्वाद खुखकारी ॥४॥ 
समस्त जगत्‌के आत्मा भगवानकों जगत्‌का राजा जानकर पर्व॑तोंने अनेक प्रकारकी मणियोंकी खानें 
प्रकट कर दीं | सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल, निर्मेछ और सुखप्रद खादिष्ट जल बहने छगीं || ४ ॥ 

सागर निज मरजादों रहहीं | डारहिं रत्न तटन्दि नर लूदद्दी ॥ 

, सरखिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दुस दिसा विसानमा ॥५॥ 

समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं | वे लदरोंके द्वारा किनारोंपर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं । 

सब तालाव कमलोंसे परिपूर्ण हैं। दर्सों दिशाओंके विभाग ( अर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्‍न हैं ॥ ५॥ 


दोौ०--विधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज | 
मार्गें बारिद देहिं जल रामचंद्र के राज॥ २३॥ 

' भरीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [ अम्ृतमयी ] किरणोंसे प्रथ्वीको पूर्ण कर देते हैं | सूर्य 
उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है । और मेघ माँगनेसे [ जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही ] 
जल देते हैं ॥ २३ ॥ 
चौ०--कोटिन्ह वाजिमेघथ प्रश्ु॒कीन्दे | दान अनेक टछविजन्ह कहे दौन्‍्दे ॥ 

श्रुति पथ पालक घर्म चुरंधर | शुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ १॥ 
. भ्रम भीरामजीने करोड़ों अश्वमेघ यश्व किये और ब्राक्षणोंकी अनेकों दान दिये | भीरामचन्द्रजी वेदमार्गके 
पालनेवाले, घर्मकी घुरीको घारण करनेवाले, [प्रक्ृतिजन्य सच्त्य; रज और तम] तीनों गुणोंसे अतीत और भोगों 
(ऐंश्वर्य ) में इन्द्रके समान हैं ॥ १ ॥ 

पति अनुकछूछ सदा रह सीता | सोभा खानि खुसील विनीता ॥ 

जानति हृपासिंधु. प्रसुताई | सेवति चरन कमल मन छाई ॥२॥ 

शोमाकी खान, सुशील और विनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं । वे कृपासागर भ्रीरामजीकी 
प्रभुता ( महिमा ) को जानती हैं और मन छगाकर उनके चरणकमलोंकी सेवा करती हैं ॥ २ ॥ 

जदय्यपि शरद सेवक सेचकिनी । विपुल सदा सेवा विधि गशुनी ॥ 

निज कर गृह परिचरजा करई | रामचंद्र आयस्ु अलजुसरई ॥ ३॥ 

यञपि घरमें वहुत-से ( अपार ) दास और दासियोँ हैं, और वे सभी सेवाकी विधिमें कुशल हैं, 
तथापि [ खामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली _] श्रीसीताजी घरकी सब सेवा अपने ही हार्थोसे करती हैं और 
श्रीरामचन्द्रजीकी आशका अनुसरण करती हैं ॥ १ ॥ 

जेदि विधि रृपासिंघु छुख मानइ | सोइ कर भरी सेवा विधि जानइ ॥ 

कौसल्यादि साछु. ग्रह माही | सेवइ खसबन्द्रि मान मद नाहीं ॥४॥ 

ऊृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं, भीजी वही करती हैं; क्योंकि वे सेवाकी विधिको 
जाननेवाली हैं | घरमें कौसल्या आदि सभी सासुओंकी सीताजी सेवा करती हैं, उन्हें किसी वातका अमिमान 
और मद नहीं है ॥ ४ ॥ 

- उमा रमा बअह्मादि वंदिता | जगंदंवा खसंततमनिंदिता ॥५॥ 

/ [ शिवजी कहते हैं---] हे उमा | जगजननी रमा (सीताजी) ब्रह्मा आदि देवताओँसे वन्दित और सदा 
| अनिन्दित ( सर्वंगुणसम्पन्न ) हैं ॥ ५॥ 
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दोौ०--जासु कृपा कटठाच्छु सुर चाहत चितब न सोह। 
राम पदारबिंद रंति करति सुभावहिः खोडह॥ २४॥ 
देवता जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं; परन्ठ वे उनकी ओर देखती भी नहीं वे ही लक्ष्मीजी (जानकीजी ) 
अपने [ महामहिम ] स्वमावकी छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दममं प्रीति करती हैं ॥ २४ ॥ 


चौ०--सेवहिं. सानकूठः स्व भाई | राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभु मुख कमल विलोक्त रहहीं | कवहुँ कृपाल हमद्दि कछु फदद्दी ॥१॥ 
, सब भाई अनुकूछ रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्रीरामजीके चरणोंमिं उनकी अत्यन्त अधिक प्रीति है । वे 
रुदा प्रभुका मुखारविन्द ही देखते रहते हैं कि कृपा भ्रीरामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें ॥.१ ॥ 
राम करदिं आतनन्‍्द पर प्रीती | नाना भाँति सिखावहिं नीती ॥ 
हरपित रहहिं नगर के छोगा | करहिं. सकल झुरः डुर्लम भोगा ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयोंपर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ सिखलाते हैं | नगरके लोग 
इंपिंत रहते हैं और सब प्रकारके देवदुलम (देवताओंकी भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य) भोग. मोगते हैं ॥२॥ 


अहनिसि चिधिदि मनावत रहहीं | श्रीरघुवीर घरन रति चहहीं ॥ * 
हुई खुत झुंदर सीतोँ जाए। लव कुस वेद्‌ पुरानन्द गाए ॥४॥ 


वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं और [ उनसे ] भीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं । सीताजीके 


रब और कुश--ये दो पुत्र उत्तन्‍्न हुए+ जिनका वेद-पुराणोंने वर्णन किया है ॥ ३ ॥ | 
दोठ चिजई विनर ग़ुन मंदिर । हरि प्रतिविंच मनहुँ अति खुंदर ॥ : 
दुईइ दुइ खुत सब आतन्द् केरे। भए रूप गरुन सील. घनेरे ॥8॥ 
वे दोनों ही विजयी ( विख्यात योद्धा )) सम्न और गुणोंके धाम हैं, और अत्यन्त सुन्दर हैं; मानो 
श्रीहरिके प्रतिविम्ब ही हों । दो-दो पुत्र सभी भाइयोंके हुए, जो बड़े ही सुन्दर; गुणवान्‌ और सुशील ये ॥ध 
दोौ०--श्यान गिरा गोतीत अज भाया मन गुन पार । ह 
सोह सबिदानंद घन -कर नर चरित उदार॥ र५प॥ 


जो [ बौद्धिक ] ज्ञान) वाणी और इन्द्रियोंसे परे और अनन्मा हैं; तथा माया) मन और गुणोके परे हैं। 
वही सब्विदानन्दघन मगवान्‌ भ्रेष्ट नरलीछा करते हैं || २५ | | * 20“. 


चौ०--आतकाल सरऊ करि मज्जन । बैठहिं समभाँ संग- द्विज: सञ्जन ॥ 
वेद पुरान चखिषए्0 बखानहिं । खुनहिं राम जयपि सब जानहिं ॥१॥ 


भातःकाछ रुस्यूजीमें स्नान करके ब्राह्मणों और सबनोंके साथ समामें बैठते हैं । वशिष्ठजनी वेद और ( 


इराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं और भीरामनी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं ॥ १ ॥ 
अजुजन्द संजुत भोजन फरहीं | देखि सकछ जननीं झुख भरहों ॥. यि 
भरत सनुहन दोनड “भाई । सद्दित पचनछुत उपवन जाई ॥२॥ 
वे माइयोंकी साथ लेकर भोजन करते हैं | उन्हें देखकर सभी माताएँ: 
| और झजुप्नजी दोनों माई उपवर्नोमें जाकर; ॥ २॥ 


पक 





एँ आनन्‍्दसे भर जाती हैं। मरतनी ६ 
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६ वृझदिं चैंठि राम शुत याहा | कद हसुसान छुमति अचगाहा ॥ 


गोता लूगाकंर उनका वर्णन करते हैं | श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गु्णोकी चुनकर दोनों भाई अत्यन्त उुख पाते हैं 
और विनय करके वार-वार कहलवाते हैं || ३ ॥ 

सब के ग्रह शहद होहिं पुराना। राम चरित पावन विधि नाना ॥ 

नर अठझू. नारि राम शुन यानहिं । करहिं दिवस निसखि जात न जानहिं ॥ 8॥ 
; सबके यहाँ घर-धरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित्रोकी कथा होती है । पुरुष और जी 
समी भ्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं, और इस आनन्दर्मे दिन-रावका वीतना मी नहीं जान पाते || ४ |] 

दो०--अवधपुरीवासिन्द॒ कर सुख संपदा समाज | 

* सहस सेप नहिं कहि सकहिं जहँ जप राम बिराज॥ २६॥ 

जहाँ मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी खय॑ राजा होकर विराजमान हैं, उठ अवधघपुरीके निवासियेकि उुख-सम्पत्तिके 
समुदायका वर्णन इजारों शेषजी मी नहीं कर उकते ॥ २६ ॥| 
चौं०--नारदादि. सनकादि झुनीसा | दुर्वसन छासि कोसछाघीसा ॥ 

. दिन भ्रति सकरू अजोध्या आवचहिं | देखि नगद विराणु विसरावद्दिं ॥ १॥ 

नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सव कोतलराज भ्रीरामजीके दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या 
आते हैं ओर उस [ दिव्य ] नगरको देखकर वैराग्व भुला देते हैं ॥ १॥ 

जातरूप मत्रि रचित अटठारीं | नाना रंग रुचिर गय ढायीं॥गा 

पुर चहुँ पाल कोट अति खुंदर | स्वे कंगूरा रंग रंग वचर॥र॥ 

[ दिव्य ] खर्ण और रक्षोंसे बनी हुई अयारियोँ हैं | उनमें [मणि-रक्कोंकी] अनेक रंगोंकी उुन्दर ढली 
हुई हा हैं | नगरके चारों ओर अत्यन्त छन्दर परकोटणा बना है। जिसपर सुन्दर रंग-वबिरंगे कँयूरे 
बने ६ ॥ २॥ 

- नव अभरह मिकर अनीक घनाई | जछु घेरी अमराचति आई।॥ 

मदहि वहु रंग रचित गव कॉाँचा । जो विछोकि सुनिवर मन नाथा ॥ ३े॥ 

मानो नवगहोंने वड़ी मारी सेना वनाकर अमरावतीकों आकर घेर लिया हो। एथ्वी ( उड़कों ) पर अनेकों 
रंगोंके ( दिव्य ) काँचों ( रक्तों ) की गच बनायी ( ढाली ) गयी है; जिले देखकर श्रेष्ठ मुनियोके भी मन नाच 
उत्ते हैं ॥ ३ ॥ 

घबल धाम ऊपर नभ चुंवत | कलस मनहुं रवि ससि हुति निंदत ॥ 

वहु मनि रचित झरोखा आजहिं | ग्रह ग्रह प्रति मनि दीप विराजहिं ॥ ४॥ 

उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम ( छू ) रहे हैं | महरलोपरके कलश [ अपने दिव्य प्रकाशसे ] मानो 
सूर्य, चन्द्ममाके प्रकाशक्ी भी निन्‍दा ( तिरल्कार ) करते हैं। [ महलोमें | वहुत-ठी मणियोसे रे हुए झरोखे 
सुशोमित हैं, और घर-घरमें मणियोंके दीपक झोमा पा रहे हैं ॥ ४॥| 

छं०--भनि दीप राजदिं भवव आजदि देदर्री विधुुम रची। 

मि खंभ भीति- विरंधचि विसर्वी कनक मति मरकत खची ॥ 





खुनत विमरू शुन अति झुख पावहिं । वहुरि वहुरि करि विनय कद्दाचहिं ॥ ३॥ 
' वहाँ बैठकर श्रीरामंजीके गु्णोकी कथाएँ पूछते हैं | और इनुमानजी अपनी उुन्दर बुद्धिसे उन गुणोंमे 
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खुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर  फटिक रखे।. 

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ वहु बज्जन्हि खचे ॥ 

६ घरोंमें मणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं | मूँगोंकी वनी हुईं देहलियाँ चमक रही हैं। मणियों (रत्नों ) 
के खम्मे हैं । मरकतमणियों ( पन्नों ) से जड़ी हुई सोनेकी दीवारें ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तौरसे 
बनायी हों । महल सुन्दर, मनोहर और विशाल हैं | उनमें सुन्दर स्फटिकके आँगन बने हैं । प्रत्येक द्वारपर 
8 बहुत-से खरादे हुए हीरोंसे जड़े हुए सोनेके किंवाड़ हैं | 


/ दोौ०--चारु चित्रसाहा गृह गृह श्रति छिखे चनाइ। 
४... रामचरित जे निरख झनि ते मन हेहिं चोराइ॥२७॥ 
* घर-घरमें सुन्दर चित्रशालाएँ हैं, जिनमें भीरामजीके चरिन्र बड़ी सुन्दरताके साथ सँवारकर अक्लित 
ऐ किये हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको चुरा छेते हैं || २७ || 
0 चौ०--छुमनघाटिका सबहिं लगाई । विविध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित चहु जाति खुहाई | फूलद्िं सदा बसंत कि नाई ॥१॥ 
ह समी छोगोंने मिन्न-मिन्न प्रकारकी पुष्पोंकी वाटिकाएँ यत्ष करके लगा रक्‍्खी हैं, जिनमें बहुत जातियोंकी 
$ सुन्दर और लत लताएँ सदा वरंतकी तरह फूल्ती रहती हैं।॥ १॥ | 
गुंजल मधुकर मुखर मनोहर । मारुत . त्रिविधि सदा वह खुंदर ॥ 
नाना ख़ग वचालकन्दि जिआए | वोलत मधुर उड़ात खुद्दार ॥२॥ 
भौरे मनोहर खरसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहती रहती है। बालकॉने बहुत-से 
ऐ पक्षी पाल रखते हैं; जो मधुर बोली बोलते हैं और उद़नेमें सुन्दर छगते हैं | २ | 
मोर इंस खसारख पारावत | भवननि पर सोभा अति पाचत ॥ 
जे तहूँ देखदिं निज परिछाहीं | चहु विधि क्ूजहिं जत्य कराहीं ॥३॥ 
बहस हंस, सारस और कबूतर घरोंके ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं | वे पक्षी [ मणियोकी दीवारोंमें 
को सर अब 2र की देखकर [ वहाँ दूसरे पक्षी समझकर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली 
छुक खारिका पढ़ावदिं वालक । कहहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
एज हुआर सकछ बिथि चारू |बीथों चौहट ,रुखिर वजारू ॥४॥ 
बालक शाम? 9 पालक) 
। कम भेज मर न घर रे धर "तल । फायर ल मन कर 
छं०--वाजार रुचिर ने चन१ चरनत वस्तु बिनु गथ पाइए । 
जहेँ भूप रमानिवास तहेँ की - संपदा किमि गाइप ॥ 
वैंटे चज्माज खराफ - वनिक अनेक भनहु छूबेर ते। 


सब झुखी सब सच्चरित झुंदर नारि नर सिख जरठ जे ॥ 
झुन्दर बाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता; वहाँ चस्तुएँ विना ही मूल्यमिलती हैं। जहाँ खवयं लक्ष्मीपति राजा 
5 /४</६2६७०/७०७०७७:६०६:० 337२२७५०७.७७७७.७७७७०७८७७७०७.७०७७७. ७०७५७. ७७, 
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हों, वहाँक़ी सम्पत्तिका वर्णन कैसे किया जाय १ बजाज ( कपड़ेका व्यापार करनेवाले ) शराफ (रुपये पैसेका लेन- 


देन करनेवाले ) आदि वणिक्‌ ( व्यापारी ) बैठे हुए, ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुवेर हों । जी, पुरुष, 
बच्चे ओर बूढ़े जो भी हैं, मी सुखी, सदाचारी और सुन्दर हैं 
[/ 





दो०--उत्तर दिसि सरजू वह निर्मल जल गंभीर। 
वॉधे घाट सनोहर खरप पंक नहिं. तीर॥ २८॥ 
नगरके उत्तर दिद्यार्मे सरयूजी वह रही हैं, जिनका जछ निर्मल और गइरा है ! मनोहर घाट बैघे हुए 
हैं, किनारेपर जरा मी कीचड़ नहीं है ॥| २८ ॥ 
चौ०--दूरि. फराक रुचिर सो घादा । जहूँ जल पिअदििं चाज़ि गज़ ठाठा 4 
पनिधट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहिं अस्माना ॥ १॥ 
» अछग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है; जहाँ धोड़ों और हायियोंके ठद-के-ठह्न जल पिया करते हैं। 
पानी मरनेके लिये वहुत-से [ जनाने ] घाट हैं; जो बड़े ही मनोहर हैं | वहाँ पुरुष ज्ञान नहीं करते ॥ १॥ 
- राजंघाट सब विधि खझखुंद्र बर | मज़हदिं तदोँ वरन चारिड नर ॥ 
तीर तीर देवन्द के मंदिर | चहुँ दिसि तिन्‍्द्र के उपवन खझुंद्र ॥ २॥ 
9 राबघाट सब प्रकारंसे सुन्दर और श्रेष्ठ है; जहाँ चांरों वर्णोके पुरुष ज्ञान करते हैं । सरयूजीके किनारे 
है किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन (बगीचे ) हैं ॥ २॥ 
कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी । चलद्धिं ग्यान रत मुनि खंन्‍्यासी ॥ 
“तौर तीर तुरुखिका छुद्दाई | दूंदू दूंदू हु सुनिन्द छरूगाई ॥ ३॥ 
' नदीके किनारे कहीं-कहीं विस्‍क्त और शानपरायण, मुनि और उंन्यासी निवास करते हैं । सरबूजीके 
9 किनारे-किनारे सुन्दर ठुलूतीजीके झंड-के-झुंड बहुत-से पेड़ मुनियोंने छगा रक्खे हैं || ३ ॥ 
पुर सोभा कछु वरनि न जाई | वादेर नगर परम ठुचिराई ॥ 
देखत पुरो अखिल अघ भागा | वन उपवन यापिका तड़ागा ॥ ४॥ 
नगरकी शोमा तो कुछ कही नहीं जाती | नगरके बाहर भी परमस सुन्दरता है | भीअयोध्यापुरीके 
दर्शन करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं | [ वहाँ ] वन, उपवन) वाबलियाँ और तालाब सुशोमित हैं ॥ ४॥। 
छं०--चापी तड़ाग अनूप कप भनोहरायत खोदददीं । 
सोपान खुंदर नीर निर्मल देखि खझुर मुनि मोदहीं॥ 
चहु रंग कंज जअंनेक खग कूजदिं मधुप गुंजारदीं 
आराम रमस्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं॥ 
अनुपम वावलियाँ, ताछाव और मनोहर तथा विशाल कुएँ शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुन्दर [रिज्नोंकी] 
सीढ़ियों और निंर्मछठ जल देखकर देवता और मुनितक मोहित हो जाते हैं । [ तालाबोंमें | अनेक रंगोंके कमल 
खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और मौरे गुंजार कर रहे हैं | [ परम ] स्मणीय बगीचे कोयछ आदि 
पक्षियोंकी [ सुन्दर बोलीसे ] मानो राइ चलनेवार्छोको बुला रहे हैं । 


दो०--रमानाथ जहाँ राजा सो पुर वरनि कि जाह। 
अनिमादिक सुख संपदा रहाँ अवध सब छाइ॥ २९॥ 





# नमामि राम रघुवंशनाथम # 
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खर्ब॑ लक्ष्मीपति मगवान्‌ जह“ँ राजा हों; उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता है ! अणिमा आदि 
आठों सिद्धियाँ; और उम्रख सुख-सम्पत्तियाँ अवोध्यामें छा रही हैं || २९ |॥ ु 
चौ०--जहँ तहँ नर रघुपति ग्र॒न गांवहिं | चैठि परसपर इहइ सिखावहिं ॥ 
भजहु॒प्रनत अतिपालक रामहि । सोभा सील रूप गन घामहि ॥१॥ 
छोग जहाँ-तहाँ श्रीरतुनाथजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरेको यही सीख देते हैं कि शरणागतका 
पालन करनेवाले श्रीरामजीकी मजो; शोमा, शीछ, रूप और ग़रु्णोके घाम श्रीरद्दनाथजीकी मजो ॥ १ ॥ 
जलज विलोचन स्मामल गातहिं। पछक नयन इव सेवक चातद्ठि ॥ 
धृत सर रुचिर चाप तूनीरहि | संत कंज वन रवि रनघीरहि | २॥ 
कमलछनयन और सौंवछे शरीरवालेको भजो | पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार 
अपने सेवकॉकी रक्षा करनेवालेको भजो | उुन्दर वाण; धनुप और तरकस घारण करनेवालेको भजो । संतरूपी 
कमलवनके [ खिलानेके ] लिये सूर्चहूप रणघीर श्रीरामगीकों भजो || २ ॥ 
काल. करार. व्या७ खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जद्दि ॥ 
लोभ भोद्द मुगजूध किरातहि | मनसिज॒करिदरिजन खुखदातद्दि ॥ ३ ॥ 
काछरूपी मवानक सर्पके मशक्षण करनेवाले श्रीरामरूप गरुढ़जीको भजो | निष्कामभावसे प्रणाम करते 
दी ममताका नाश कर देनेवाले श्रीरामनीको भजो । छोम-मोहरूपी हरिनोंके समूहके नाश करनेवाले भीरामरूप 
किरातको भजो | कामदेवरुपी हाथीके लिये सिंहरूप तथा सेवकॉको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो ॥ हे ॥ 
संसय सोक निधिड़ तम भाजुद्दि | दनुज गहन घन दहन कसानुद्दिं ॥ . 
जनकखुता समेत रघुवीरहि | कस न भजहु भंजन भव भीरहि ॥ ४॥ 
संशय और शोकरुपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप चूवैंको भजो | राक्षसरूपी घने वनको 
जछानेवाढे श्रीरामहप अभिको भजों | जन्म-रृत्युके भयको नाश करनेवाले श्रीनानकीजीसमेत भ्रीरशुवीरको 
कर्या नहीं मजते १ ॥ ४॥ * 
वहु चबासना मसक हिम राखिद्धि | सदा एकरस अज अविनासिहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारदहि | तुलखिदास के प्रभ्ुुद्दि उदारहि ॥५॥ 
* बहुत-ठी बालनाओंरूपी मच्छरोंको नाश करनेवाले भ्रीरामल्‍ूप हिमराशि (वर्षेके ढेर) को भजो | नित्य 
हब अनन्मा और अविनाशी श्रीरघुनायजीको भजो | मुनिर्वोको आनन्द देनेवाले, प्रथ्वीका मार उतारनेवाले 
चुल्तीदासके उदार ( दयाडु ) खामी भीरामजीको मजो ॥ ५ ॥ 
दोौ०--एहि विधि नगर नारि नर करहिं राम शुन गान। 
सानुकूल सव पर रहहिं संतत कृपानिधान॥ ३०॥ 


* इस प्रकार नयरके जी-युदष शीरामजीका गुण-गान करते हद नि 
आल्न्त प्रत्त रहे हैं ३० ॥| करते हैं और कृपानिधान भ्रीरामजी सदा सब॒पर 


चौ०--जब ते राम भताप खगेसा । डद्ति भ्यड अति प्रचक् दिनेसा ॥ | 

भकाख रहेड तिहुँ छोका । वहुतेन्द खुख चहुतन मन सोका-॥ १॥ 
काकमुशुण्डिजी कहते हैं-..] हे पक्षिराज गरड़ंजी |! जवसे 

003 मलेजन रामप्रतापरूपी अत्यन्त प्रचण्ड सूर्य उदित 

डह 32 ०लललटर 2. से खो ड जौ हुक मे रोक हुमा 


के उत्तरकाण्ड के <०१ ह 
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जिन्ददद सोफ ते कहड़ें बानी । प्रथम अविदयया निसा नसानी ॥ 
अध उल्क जहेँ तहाँ छुकाने | काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥२॥ 
जिन-जिनकी शोक हुआ उन्हें में बलानकर कहता हूँ । [ सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] पहले तो 
अविद्यास्पी रात्रि नष्ट हो गयी । पापरूपी उल्दू जहाँ-तद्ाँ छिप गये और काम-क्रोधरूपी कुमुद मुँद गये ॥२॥ 
विविध कम ग्रुन फारू छुभाऊ | ए चकोर सुख रूदहिं न काऊ ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥३॥ 
भाँति-भाँतिके [ बन्धनकारक ] कर्म, गुण, काछ और खमाव--ये चकोर हैं जो [ रामप्रतापर्पी सूर्यके 
प्रकाशमें | कभी सुख नहीं पाते | मत्सर ( डाह )) मान) मोह और मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर (कछा) 
भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३ ॥ 
चरम तड़ाग ग्यान विग्याना | ए. पंकज विकसे विधि नाना ) 
झखुख संतोप चिराग विवेका | चिगत सोक ए कोक अनेका ॥४॥ 
धर्मवू्पी तालाबमें ज्ञान, विशान) ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे | सुख, सन्तोष, वैराग्य और 
) विवेक) ये अनेकों चकवे शोकरद्दित हो गये ॥| ४ ॥ 
दोौ०--यह प्रताप रत्रि जाकें उर जब कंरइ ग्रकास | 
पछिले वाढहहिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास॥ ३१॥ 
यह भ्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके द्वृदयमें जब प्रकाश करता है, तव जिनका वर्णन पीछेसे किया गया है, 
वे ( धर्म, शान) विज्ञान) सुख) सन्तोष, बैराग्य और विवेक ) बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, 
( अविद्या, पाप) काम, क्रोध) कर्म, काल, गुण, खभाव आदि ) नाशको प्रास होते ( नष्ट हो जाते ) हैं ॥३१॥ 
चौ०--आ्रातन्द सद्दित रासु एक वारा | संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
झुंदर उपवन देखन. गए । सव तरू कुसुमित पकव नए ॥१॥ 
है एक बार भाइयोंसहित भ्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमानजीको साथ लेकर सुन्दर उपवन देखने गये | 
+ वहाँके सब वृक्ष फूले हुए और नये पत्तोंसे युक्त थे ॥ १ ॥ 
जानि समय सनकादिक आए | तेज पुंज गुन सील छुद्दाए ॥ 
अह्यानंद सदा लयलीना | देखत चालक चहुकालीना ॥ २॥ 
सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुद्ष, सुन्दर गुण और शीलसे युक्त तथा सदा 
ब्रह्मानन्दमं छवलीन रहते हैं | देखनेमें तो वे वालक लगते हैं, परन्तु हैं बहुत समयके ॥ २ ॥ 
रूप घरें जलु चारिड वेदा | समदरसी झुनि विगत विभेदा ॥ 
आसा चसन व्यसन यदद तिन्ह॒दीं । रघुपति चरित दोइ तहँ झुनहीं ॥ ४३ ॥ 
मानो चारों वेद ही वालकरूप घारण किये हुए हों । वे मुनि समदर्शी ओर मेदरद्दित हैं। दिशाएँ ही 
उनके चत्न हैं | उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ भीरघुनाथजीकी चरित्र-कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे 
अवश्य सुनते हैं ॥ ३ ॥ 
तहाँ. रहे सनकादि भवानी | जहँ घटसंभव मुनिवर ग्यानी ॥ 
राम कथा मुनिवर वहु वरनी | ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥४॥ 
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2720 कहो है--] हे भवानी | सतकादि सुसि वह गये ये ( वे चढे आा रहे ये ) जहँ शनी 

मुनिश्रेष्ठ भीअगस्त्यनी रहते थे। श्रेष्ठ मुनिने श्रीरामजीकी बहुत-सी कथाएँ वर्णनकी थीं। जो शान उलन्न करनेमें 

उसी प्रकार समर्थ हैं, जैंठे अरणि छकड़ीसे अग्नि उत्तन्‍्न होती है ॥ ४ ।| 

दोौ०-देखि राम झनि आवत हरपि दंडवत कौन्ह। 
खागत पूँछि पीत पट प्रध्ुु चेठन कहेँ दीन्ह ॥ २२॥ 
सनकादि मुनियोको आते देखकर भ्रीरामचन्द्रजीने इर्षित होकर दण्डवत्‌ की और खागत ( कुशल ) 

* पूछकर प्रभुने [ उनके ] बेठनेके लिये अपना पीताम्बर विछा दिया || रे२ ॥ 


। 
चौ०--कौन्ह  दंडबत  तीनिडें. भाई | सहित पवनखुत छुख अधिकाई ॥ 
£ मुनि रघुपति छवि अतुल विछोकी । भए मंगव मन सके न रोकी ॥ १॥ 
फिर हनुमानलीसहिंत तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की; सबको बड़ा सुख हुआ । मुनि भीरघुनाथजीकी 
अतुलनीय छवि देखकर उसीमें मझ् हो गये | वे मनकी रोक न सके ॥ १॥ 
स्थयामल गात सरोर॒ह लोचन | झुंदरता मंदिर भव मोचन ॥ 
पकटक रहे निमेष न छाबहिं ! प्रश्चु कर जोरें सीस नवाव्द्दिं ॥२॥ 
वे जन्म-मृत्यु [ के चक्र ] से छुड़ानेवाढे, ध्यामशरीर, कमठनयन, सुन्दरताके धाम भीरामजीकों 
टकटकी लगाये देखते ही रह गये, पछक नहीं मारते । और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे दें ॥ २ ॥ 
तिन्ह के दूसा देखि रघुदीरा | स्वत नयन जल पुलक खरीरा ॥ 
कर गहि श्रद्चु सुनिवर चैठारे | परम मनोहर वचन उचारे ॥३॥ 
उनकी [ प्रेमविहुल ] दशा देखकर [ उन्हींकी भाँति ] श्रीरघुनाथजीके नेत्नोंसे मी [ प्रेमाशुओंका 
जछ बहने छगा और शरीर पुकित हो गया | तदनन्तर प्रभुने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियोकी बैठाया और 
परम मनोहर वचन कहे--॥ ३ ॥ 
आज्ु धन्य में छुनहु म्लुनीसा। तुम्हरें दरस जाहिं अघ खीसा ॥ 
चढ़ें भाग पाइव खतसंगा । चिनहिं प्रयास होदिं भव संगा ॥४॥ 
है मुनीखरों ! सुनिवे, आज मैं धन्य हूँ | आपके दर्शनोहीसे [ उारे ] पाप नष्ट हो जाते हैं । बढ़े ही 
भाग्यसे रत्तंगकी प्राति झोती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म-मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है || ४ ॥ 
दोौ०--संत संग अपबर्ग कर कामी भव कर पंथ! 
. कहहि संत कंषि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ॥ ३३॥ 
+ ैतका संग मोक्ष ( मव-वन्धनसे छूटने ) का और कामीका ठंग जन्म-मृत्युके वन्धनमें पढ़नेका मार्ग 
रे कवि और पण्डित तथा वेद) पुराण [ आदि ] सभी सद्ग्रन्थ ऐसा कहते हैं ॥ ३३ | 
*--झुनि प्रभु पचन इरपि मुनि चारी | पुछकित तन अस्तुति अजुसारी ॥ 
न भगदेत अनेत अनामय । अनघ अनेक एक कफठुनामय ॥ १॥ 
वंचन सुनकर चारों मुनि इर्पित होकर, पुछकित शरीरते स्तुति करने छगे---है भगवान्‌] आपकी 
जय दो। हा की विकाररहित, पापरद्िित; अनेक ( सब रुमोर्मे प्रकट )) एक ( अद्वितीय ) और 
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जय अब -जय गशुंन सागर । खुख मंदिर खझुंदर अति नागर ॥ 
[। ँ पाने जय भूचर । अनुपम अज्ञ अनादि सोमाकर ॥२॥ 


# उत्तरकाण्ड * ८व्दे 
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है निशुंण ! आपकी जय हो । हे गुणके समुद्र ! आपकी जय हो, जय हो । आप सुखके घाम, [अत्यन्त ] 
सुन्दर और अति चतुर हैँ | हे लक्ष्मीपति | आपकी जय हो । हे प्रथ्वीके घारण करनेवाले ! आपकी जय हो | 
आप उपमारहित, अजन्मा, अनादि और शोमाकी खान हैं ॥ २ | 
ग्यान निधान अमान मानप्रद | पाचन झछुजस पुरान वेद यद्‌ ॥ 
तग्य कृतग्य अग्यता भंजन | नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ ३॥ 
आप शानके भण्डार; स्वियं] मानरहित और [दूसरोंको] मान देनेवाले हैं । वेद और पुराण आपका 
पावन सुन्दर यश गाते हैं । आप तत्त्वके जाननेवाले, की हुईंसेवाको माननेवाले और अशानका नाश करनेवाले हैं । हे 
निरख्न(मायारद्ित)|आपके अनेकों (अनन्त) नाम हैं, और कोई नाम नहीं है ( अर्थात्‌ आप सव नामेंके परे हैं) ॥ ३॥| 
सर्व॑ सर्वेगत. सर्व. उरालय | चससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
&ूंदवफ विपति भव फंद चविसंजय । हृदि वसि राम काम मद गंजय ॥४॥ 
आप सर्वरूप हैं; सबमें व्यात हैं और सबके दृदयरूपी घरमें सदा निवास करते हैं; [अतः] आप हमारा 
परिपालन कीजिये । [ राग-द्वेप, अनुकूलता-प्रतिकूलता, जन्म-मृत्यु आदि ] इन्द्र, विपत्ति और जन्म-सत्युके 


६ 
जालको काट दीजिये । द्वे रामजी ! आप हमारे दृदयमें वसकर काम और मदका नाश कर दीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०--परमानंद_ कृपायतन सन परिपूरन_ काम | ' 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ३४॥ 


आप परमानन्दस्वरूप, कृपाके घाम और मनकी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाले हैं। हे भीरामजी | हमको 
अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीजिये ॥ ३४ ॥ 
चौ०--देहु भगति रघुपति अति पावनि | जिबिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 

प्रत। काम सुरघेनु कलपतर । द्योइ प्रसन्न दीजै प्रभ्रु यह बद ॥१॥ 

है खुनाथजी ! आप हमें अपनी अत्यन्त पविन्न करनेवाली और तीनों प्रकारके तापों और जन्म-मरणके 
छ्ेशोंका नाश करनेवाली भक्ति दीजिये ! दे शरणागर्तोंकी कामना पूर्ण करनेके लिये कामघेनु और 
कल्पदृक्षरूप प्रभो ! प्रसन्‍न होकर हमें यही वर दीजिये ॥| १ ॥ 

' भव वचारिधि कुमज  रघुनायक । सेचत खुलमभ सकल छुख दायक ॥ 
' मन संभव दारुन दुख दारय | दीनवंधु. समता विस्तार्य ॥२॥ 

दे रघुनाथजी ! आप जन्म-मृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य मुनिके समान हैं। आप सेवा करनेमें 

सुरुम हैं, तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं | हे दीनवन्धो ! मनसे-डत्पन्न दारुण दुश्खोंका नाश कीजिये और [हमें] 
* समहृष्टिका विस्तार कीजिये ॥ २ ॥ 

आस चास इरिपादि निवारक | विनय विवेक विरति विस्तारक ॥ 

भूप मौलि मनि मंडन धरनी | देद्दि की संरति सरि तरनी ॥ ३॥ 

आप [ विपयोंकी ] आशा, भय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले हैं तथा विनय, विवेक और 
वैराग्यके विखार करनेवाले हैं। दे राजाओंके शिरोमणि एवं प्रप्वीके भूषण भीरामजी ! संदधति ( जन्म-सत्युके 
प्रवाह ) रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिये ॥ ३ ॥ !' 

मुनि मन मानस हंस निरंतर | चरन कमर वंदित अज संकर ॥ 

रघुकुल केतु 'सेतु श्रुति रूछक । काल करम खुभाड गुन भच्छक ॥४॥ 
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है मुनिरयोके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस ! आपके चरणकमल त्रह्माजी और 


! शिवनीके द्वारा वन्दित हैं।आप रघुकुलके केतु, वेदमर्यादाके रक्षक और काल; कर्म, स्वभाव तथा 
) गुण [ रूप बन्धनों ] के मक्षक ( नाशक ) हैं ॥ ४॥ ु ; 
तारन तरन हरन  सव दृषन । तुलूसिदास प्रश्चु तरिथुवचन भूषन ॥५॥ 
आप तरन-तारन ( स्वयं तरे हुए और दूसरोंकी तारनेवाडे ) तथा सब दोषोंको हरनेवाले हैं। तीनों 
ल्ेकोंके विभूषण आप ही ठुलूसीदासके स्वामी हैं ॥ ५ ॥ ॥ 


दोौ०--बार वार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। 

न्रक्ष भवन सनकादि. गे अति अमीट्ट बर पाह॥ रे५॥ 
प्रेमसहित वार-बार स्तुति करके ओर सिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाह्ा वर पाकर सनकादि मुनि 
) ब्रह्मतोककों गये ॥ २५ ॥ ः 
चौ०--सनकादिक विधि छोक सिधाए | आतन्‍्ह राम चरन सिरु नाए ॥ 

, पूछत प्रशृद्दि सकल सक्ुचाहीं । चितवहिं सब मारुतखुत पाद्दी ॥१॥ 
सनकादि मुनि व्रह्मछोकको चले गये | तव भाइयोंने भीरामजीके चरणोंमें सिर नवाया | सब भाई प्रभुसे 
६ पूछते सकुचाते हैं | [ इसलिये ] सब हनुमानजीकी ओर देख रहे हैं॥ १ | 

सुनी चद॒द्दि प्रभु सुख के यानी | जो खुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 
अंतरजञामी प्रभु सभ जाना । वूझ्तत फहहु काह  हलुमाना ॥ २॥ 
वे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमोंका नाश हो जाता है। अन्‍्तर्यामी 
प्रभु सव जान गये; और पूछने छगे-- कहो, हनुमान | क्या वात है !॥ २॥ 
जोरि पानि कद्द तव इलुमंता | छखुनह दीनदयाल. भगवंता ॥ 
* नाथ भरत कछु पूँछन चहहीीं | प्रक्ष करत मन सकुचत अहृहीं ॥३॥ 


» तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोढे--हे दीनदयाहू भगवान्‌ | सुनिये | हे नाथ ! मरतजी कुछ 
$ पूछना चाहते हैं, पर प्रबन करते सनमें सक्ुचा रहे हैं | ३ ॥ 


तुम्द जानहु कपि मोर खुभाऊ | भरतदि मोदि कछु अंतर काऊ ॥ 
छुनि प्रभु वचन भरत गहे चरना | सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥४॥ 
[ भगवानते कहा--] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा खमाव जानते ही हो | भरतके और मेरे बीचमेँ कभी भी 


३ कोई अन्तर ( भेद ) है ! प्रभुके वचन सुनकर मरतजीने उनके ल्यि का 
है है शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले ! सुनिये || ४ ॥ न्‍ ७०50७ 20% ०७७) 


दो०--नाथ न मोहि संदेह कछु॒ सपनेहुँ सोक न मोह। 
केक कृपा तुम्हारिह कुपानंद संदोह ॥.३६॥ . 


है नाथ | न तो मुझे कुछ सनन्‍्देह है, और न खम्ममें 
उमूह | यह केवछ आपकी ही कृपाका फल है ॥ हा भी झोक और मोह है। हे कृपा और आनन्दके 


नी कर हपानिधि * पक ढिठाई । मैं सेवक तुम्द जन झुलदाई ॥ 
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छः 
तथापि हे कृपानिधान ! मैं आपसे एक घृष्टता करता हूँ। मैं सेचक हूँ और आप सेवकको सुख देनेवाले 
हैं [ इससे मेरी ध्रष्टताको क्षमा कीजिये और मेरे प्रश्नका उत्तर देकर छुख दीजिये ] हे रघुनाथजी ! 
बैद-पुराणोंने सं्तोंकी महिमा वहुत प्रकारसे गायी है ॥ १ ॥ ' 
भ्रीमुल तुम्द पुनि कीन्दहि वड़ाई | तिनन्‍्द्र पर भभ्चुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
छुना चहडेँ प्रभु तिल्ह कर रूचन । कृपासिंघु गरुन ग्यान विचच्छन ॥२॥ 
आपने मी अपने भ्रीमुखसे उनकी चढ़ाई की है और उनपर प्रदुु (आप) का प्रेम मी बहुत है | हे प्रभो! 
मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ । आप झपाके समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निषुण हैं ॥ २॥ 
संत अखसंत भेद बिलगाई । प्रततपार् मोहि कहहु चुझाई ॥ 
संतन्दद के रूचछन झुसु श्राता | अगनित श्रुति पुरान चिख्याता ॥३॥ 
है शरणागतका पालन करनेवाले ! संत और असंतके मेद अलग-अलग करके मुझको समझाकर कहिये । 
[ भ्रीरामजीने कह्द--] है भाई ! संतोके लक्षण (गुण) असंख्य हैं; जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं ॥ ३ ॥ 
संत अखंतन्दि के अखि करनी | जिमि कुठार चंदन जआचरनी ॥ 
काटर परसखु मलूय खुसु भाई | निज गुन देह सुगंध बसाई ॥४॥ 
संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जैसे कुल्दाड़ी और चन्दनका आचरण होता है | हे भाई ! सुनो) 
कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है [ क्योंकि उसका खभाव या काम ही दृक्षोंकी काटना है]; किन्तु चन्दन 
[ अपने खमाववज्ध ] अपना गुण देकर उसे ( काटनेवाली कुल्हाड़ीको ) सुगन्धते सुवातित कर देता है ॥४॥। 
दो०--ताते सुर सीसन्ह चढृत जग चह्लम भ्रीखंड | 
अनल दाहि पीटत घनहिं परस॒ बदन यह दंड ॥ ३७॥ 
इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोपर चढ़ता है और जगतका प्रिय हो रहा है ओर कुल्हाडीके 
मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमें जलाकर फिर घनसे पीते हैं || ३७ ॥ 
चौ०--विषय अलूंपट खीर शुनाकर | पर डुख ढुख खुख खुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु विमद्‌ बिरागी | छोमामरष हरप भय त्यायी ॥१॥ 
संत विपयेमिं म्पठ (लिप्त) नहीं होते, शील और सद्ुणोंकी खान होते हैं। उन्हें पराया दुःख देखकर दुश्ख 
और छुख देखकर सुख होता है। वे [ सब, सरवेन्र, सब समय ] समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शल्ु 
नहीं है, वे मदसे रहित और वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा छोम, क्रोध) हर्ष और मयका त्याग किये हुए रहते हैं ॥१॥ 
फोमलचित दीनन्दह पर दाया । मन बच क्रम मम सगति अमाया ॥ 
सचद्वि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥२॥ 
उनका चित्त बढ़ा कोमल होता है | वे दीनोंपर दया करते हैं; तथा मन; वचन और कर्मसेमेरी निष्कपट 
(विशुद्ध ) मक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं; पर खयं मानरहित होते हैं । दे मरत ! वे प्राणी (संतजन) 
मेरे प्राणेके समान हैं ॥ २ ॥ - 
' विगत काम भम नाम परायन | खाँति विरति विनती झुद्तायन ॥ 


सीतलता सरलता. मयज्नी । द्विज पद प्रीति चर्म जनयत्नी ॥३॥ 
विनय और 
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उनको कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके होते हैं | शान्ति, वेराग्य) 
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£ प्रसन्नताके घर होते हैं | उनमें शीतछता, सरलता, सबके प्रति मित्रमाव और ब्राक्मणके चरणोंमें प्रीति - ६ 
होती है; जो धर्मोंको उत्तन्न करनेवाली है | ३ ॥ 
ए सब छच्छन वसहिं जाछु उर | जानेहु तात खंत खंतत .फुर ॥« 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं | परुष वर्चन कचहूँ नहें वोलहिं ॥४॥ 
हे तात | ये सव लक्षण निसके हृदयमें वसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना । जो शम ( मनके 
निमह ), दम ( इख्धियोके निम्रह )) नियम और नीतिसे कभी विचलित नहीं होते और सुखसे कमी कठोर वचन 
नहीं बोलते; ॥ ४ ॥ न्‍ 
दोौ०--निंदा अस्तुति उमय सम समता मस पद कंज | 
ते सज्ञन सम आनप्रिय शुन मंदिर सुख पुंज॥ रेट॥ 
* जिन्हें निन्‍्दा और स्तुति (बढ़ाई) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलोमें जिनकी ममता है; वे 
गुर्णेके घाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं॥ ३८ ॥ 
चौ०--छुनह असंतन्दह केर खुमाऊ । भूलछेहूँ संगति करिआ न काऊ ॥ 
तिन्द कर संग सदा दुखदाई | जिमि कपिर॒द्धि घालइ हरहाई ॥१॥ 
अब असंतोंका ( दुश्वेंका ) खभाव सुनो; कमी भूछकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये | उनका 
संग रुदा दुःख देनेवाल् होता है| जैसे हरहाई (बुरी जातिकी ) गाय कपिछा ( सीधी और दुधारं) गायको 
अपने संगसे नष्ट कर डालठी है॥ १॥ | 
खलन्‍्द ह॒दयें अति ताप चिसेषी | जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
जहेँ कहूँ निंदा खुनहिं पराई | दर॒षहिं भनहुँ परी निधि पाई ॥२॥ 
५. इशेके दृदयमें बहुत अधिक संताप रहता है | वे परायी सम्पत्ति ( खुख ) देखकर सदा जले रहते हैं। 
हि दूसरेकी निन्‍्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे इपिंत होते हैं मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना ) पा छी 
काम क्रोध मद्‌ छोम. परायन । निर्दूय कपठी कुटिल मलायन ॥ 
अयद अकारन खब काह् सखों। जो कर दित अनहित ताह सो ॥३॥ 


वे काम, क्रोच, मद और लेोभके परायण तथा निर्दयी, कपटी) कुटिल और पापोंके घर होते हैं। 
वे विना ही कारण सब किसीसे बैर किया करते हैं | जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं ॥३॥ 


हक लेना झुठदद देना | झूठद भोजन झूठ . चवेना ॥. 
वोलदिं मधुर घचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥४७५॥ 


होता है। ( अर्थात्‌ वे छेने-देनेके करों झूठा ही चबेना 
अंग हक करते हक इसने डालो सम े डे, करवा न एक गार लेते हैं सवा छठी 


कहते हैं कि आब खूब भाठ खापर करोड़ोंका दान कर दिया । इसी प्रकार खाते हैं चनेकी 


ड़ ये । अथवा चबेना चबांकर रह जाते 

नोर [ कह मय कै। इसादि । मत यह कि दे उमी वातोंमें छठ ही बोल कस है। के 

को जावा है बोलता है, परन्तु उस ] का हृदय ऐसा कठोर होता ह्टै कि वह महान्‌ विषेले सौपोंकों भी 
दी वे भी ऊपरसे मीठे वचन '७७७७१७७७७७०७७७ ७०७ टच, हैं [ परन्‍्द दृदयके बढ़े ही निर्दयी होते हैं ]॥] ४ ॥ 
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दो०--पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद | : 
ते नर पॉवर पापमय देह घररें मनुजाद॥ ३९॥ 
वे दूसरोंसे द्रोह करते हैं; और परायी क्री; पराये घन तथा परायी निन्‍्दामें आसक्त रहते हैं| वे पामर 
और पापमय मनुष्य नर-शरीर घारण किये हुए राक्षस ही हैं || ३९ ॥ 5० “हे 
चौ०--लछोभइ ओढ़न_ छोमइ_ डासन । सिस्नोद्र पर जमपुर चास न ॥ 
काह की जौ -झुनहिं बयड़ाई | खास छेद्टि जु जूड़ी आई ॥१॥ 
लोम ही उनका ओढना और लोभ दी बिछीना होता है (अर्थात्‌ लोभहीसे वे सदा घिरे हुए रहते हैं )। वे 
पश्ञुओंके समान आह्वार और मैथुनके ही परायण होते हैं, उन्हें यमपुरका भय नहीं रूगता | यदि किसीकी 
बड़ाई सुन पाते हैं; तो वे ऐसी [ दुःखमभरी ] साँस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गयी हो ॥ १ ॥ 
जब काह के देखदिं चिपती | खुखी भए मानहूँ जग जूपती ॥ 
. रत परिवार विरोधी । लूपट काम छोम अति क्रोधी ॥२॥ 
और जब किसीकी विपत्ति देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत्‌मरके राजा हो गये हाँ । वे 
सार्थपरायण) परिवारवालॉके विरोधी, काम और छोमके कारण लम्पट और अत्यन्त क्रोधी होते हैं || २ ॥ 
माठु पिता गुर विप्र न मानहिं | आपु गए अर घालहिं आनहिं ॥ 
करदहिं भोद्द बस द्वरोह परावा | संत संग हरि कथा न भावा ॥३॥ 
वे माता, पिता, शुरू और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते | आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं; [ साथ ही 
अपने संगसे ] दूसरोंको भी नष्ट करते हैं । मोहबश दूसरोंसे द्रोह करते हैं | उन्हें न संतोंका संग अच्छा लगता 
है, न भगवानकी कथा दी सुहाती है ॥ ३ ॥ 
अवगुन॒ सिंधु मंदमति कामी | चेद विदूषक परधन खामी ॥ 
विप्र द्रोह पर द्वोह  चिसेपा। दस कपट जियें घरे खुबेषा ॥४॥ 
वे अवगुणःके समुद्र, मन्दबुद्धि। कामी ( रागयुक्त ) वेदोंके निन्दक और जबर्दस्ती पराये घनके खामी 
(दटनेबाले ) होते हैं । वे दूसरोंसे द्रोह तो करते ही हैं परन्ठ ब्राह्मण-द्रोह विशेषतासे करते हैं। उनके हृदयमें 
दम्म और कपट भरा रहता है, परन्ठ वे [ ऊपरंसे ] सुन्दर वेष घारण किये रहते हैं ॥| ४ ॥ 
दो०--ऐसे अधम मसुज॒ खल इतजुग त्रेतोँ नाहिं। 
डापर कछुक ढंद वहु होहहहिं कलिजुग माहिं॥ ४०॥ 
ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और चेतामें नहीं होते | द्वापरमें थोड़े्से होंगे; और कलियुग 
तो इनके छुंड-के-छंड होंगे || ४० ॥ 
चौ०--पर हित सरिस चर्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अघमाई ॥ 
निनेय. सकल पुरान वेद कर | कहेडें तात जानहिं कोबिंद नर ॥१॥ 
हे भाई ! दूसरोंकी मछाईके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरोंको ढुःख पहुँचानेके समान कोई नीचता 
(पाप ) नहीं है| हे तात | समस्त पुराणों और वेदोंका यद्द निर्णय ( निश्चित सिद्धान्त ) मैंने ठुमसे कहा है 
इस बातको पण्डितलोग जानते हैं ॥ १ ॥- ह 
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८०८ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 
हलक वन 
नर सरीर घरि जे पर पीरा । करदिं ते सहृदिं महा भव भीरा ॥ 
करहिं मोह वस नर अध नाना | खारथ रत परकोक  नसाना ॥२॥। 
मनुष्यका शरीर धारण करके जो छोग दूसरोंको दु!ःख पहुँचाते हैं, उनको जन्म-म्र॒त्युके महान्‌ संकट 
रहने पड़ते हैं । मनुष्य मोहबश खार्यपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसीसे उनका परछोक नष्ट हुआ 
रहता है ॥ २ ॥ 


ड्ैड 


कालरुप तिन्‍्ह कहूँ में ऋाता | छुभ अरु अखछुभ फर्म फल दाता ॥ 
अस विचारि जे परम सयाने | भजहिं मोहि संखत दुख जाने ॥३॥ 
हे भाई ! मैं उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कमोंका [ यथायोग्य ] 
फूल देनेवाला हूँ | ऐसा विचारकर जो छोग परम चतुर हैँ; वे संसार [ के प्रवाहको ] दुःखरूप जानकर मुझे | 
ही भजते हैं ॥ ३ ॥ 
त्यागहिं कर्म छुमाखुस दायक । भजदिं मोहि झुर नर मुनि नायक ॥ । 
'संत अखंतन्द के शुन भाषे | ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे ॥ 8॥ - 
इसीसे वे शुम और अग्युम फल देनेवाले कर्मोंको त्यागकर देवता; मनुष्य और मुनियोंके नायक मुझको | 
भजते हैं। [ इ8 प्रकार ] मैंने संतों और अछंतोंके गुण कहे | जिन छोगोने इन गुणणोकों समझ रबखा है, वे 
जन्म-मरणके चक्करमें नहीं पड़ते || ४ ॥ ( 
दो०---सुनहु तातव माया कृत शुन अरु दोष ' अनेक | 
गरुन यह उम्रय न देखिआहिं देखिआ सो अविवेक॥ ४१॥ 
हे तात ! सुनो, मायाके रचे हुए, ही अनेक (सब्र ) शुण और दोष हैं ( इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं 
है) | गुण ( विवेक ) इसीमें है कि दोनों ही न देखे जायेँ; इन्हें देखना यही अविवेक है || ४१ ॥ हु 
चौ०--भ्रीमुल॒चचन खुनत सब भाई | दस्पे प्रेम न हव्येँ खमाई ॥ ;$ 
करहिं. विनय अति वारहिं वारा | हनूमान हियें दरप अपारा ॥१॥ 
भंगवानके औमुखसे ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गयें। प्रेम उनके हृदयोंमें समाता नहीं । वे 
बार-बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमानजीके ददयमें अपार हर्ष है ॥ १॥ *। 
पुनि रघुपति निञ्ञ मंदिर गए । एद्धि:विधि चरित करत नित नए ॥ ।। 
चार यार नारद मुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावदिं ॥२९॥ 8 
मल श्रीरामचन्द्रजी अपने महरंको गये | इस प्रकार वे नित्य नयी लीला करते हैं। नारदमुनि ॥ 
अयोध्यामें बार-बार आते हैं, और आकर भीरामजीके पवित्र चरित्र गाते हैं ॥ २ ॥ 
नित नव चरित देखि मुनि जाहों। ऋलह्मकोक सब कथा कहाहीं ॥ । 
मा र् मानहिं । पुनि पुनि तात करह ग़ुनगानहिं ॥३॥ ; 
अत चरित्र देखकर जाते हैं और त्रह्मलेकमें जाकर सव कथा कहते हैं | ह्माजी 
इनकर अल्वन्त सुख मानते हैं | और कहते हैं--- ] हे तात ] बार-बार भीरामजीके शुर्णोका गान करो ॥३े॥| 
सनकादेक नारदृदि खराहहिं । जद्यपि त्रह्म निरत सुनि आहहिं ॥ 
| 


उनि गुन॒ गान समाधि विसारी | सादर सुनहिं ९०७०७० ००३८७ टसट ट स न झनेहिं परम अधिकारों ॥छ॥ अधिकारी ॥४॥ 
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सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैं। यथ्यपि वे ( सनकादि ) मुनि त्रह्मनिष्ठ हैं, परन्तु श्रीरामजीका 
गुणगान सुनकर वे भी अपनी अत्मतमाधिको भूल जाते हैं ओर आदरपूर्वक उसे सुनते हैं | वे [ रामकथा सुनने- 
के ] भेष्ठ अधिकारी हैं ॥ ४॥ " 


दोौ०---जीवनम॒क्त #नेक्षपर चरित सुनहिं. तजि ध्यान। 
जे हरि कथों न करहिं रति तिन्‍्ह के हिय पापान ॥ ४२॥ 

सनकादि मुनि-जैसे जीवन्मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान (त्रह्म-समाधि ) छोड़कर भीरामजीके चरित्र 
का हैं। यह जानकर भी जो भ्रीहवरिकी कथासे प्रेम नहीं करते; उनके हृदय [सचमुच ही ] पत्थर [के समान ] 
॥ ४२॥ 
चौ०--एक वार रघुनाथ बोलाए | शुर द्विज पुरवासी सब आए ॥ 
चैंठे गुर मुनि अरू द्विज सदन | बोले वचन भगत भव संजन ॥१॥ 
«एक वार भ्रीरधुनायजीके बुलाये हुए गुरु वशिए्ठजी, त्राह्षण और अन्य सब नगरनिवासी समामें आये। 
जब गुरु) मुनि; ब्राक्षण तथा अन्य सब॒सजन यथायोग्य बेठ गये; तब भक्तोंके जन्म-मरणकों मिटानेवाले 
भीरामजी वचन बोले--]| १॥ है 
सुनहु सकल पुरजन मम वानी । कहडें न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति नहिं फछु प्रभुताई | छुनहु करह जो तुम्दद्दि सोहाई ॥२॥ 
है समस्त नगरनिवातियो ! मेरी बात सुनिये | यह वात मैं दृदयमें कुछ ममता छाकर नहीं कहता हूँ | 
न अनीतिकी वात कद्दता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिये [ संकोच और भय छोड़कर, ध्यान देकर ] 
मेरी वातोंकी सुन छो और [ फिर ] यदि तुम्हें अच्छी छगे; तो उसके अनुसार करो ! ॥ २॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम सोई | मम अनुसासन माने जोई ॥ 
जो अनीति कछु भाषों भाई | तो मोदि चरजहु भय विखराई ॥३॥ 
वही मेरा सेवक है, और वही प्रियतम है; जो मेरी आज्ञा माने ! हे माई !यदि मैं कुछ अनीतिकी वात 
कहूँ तो भय भुछाकर ( बेखटके ) मुझे रोक देना ॥ ३॥ 
चड़े भाग माठुप तनु पावा | खुर हुलेम सच अंथन्दि गावा ॥ 
साधन थाम मोच्छ कर द्वारा | पाइ न जेहिं. परलोक सँवारा ॥४॥ 
बड़े भाग्यसे यह मनुष्यशरीर मिला है। सब अन्थोने यही कहा है कि यह शरीर देवताओंको मी 


ः हुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है ) यह साघनका घाम ओर मोक्षका दरवाजा है | इसे पाकर भी जिसने परछोक 


न बना लिया, ॥ ४ ॥ 
दोौ०--सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताह। 
कालहि कर्महि ईखरहि सिथ्या दोस लगाइ॥ ४३॥ 
यह परलोकमें दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [ अपना दोष न समझकर ] कालपर, 
कर्मपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष छगाता है ॥ ४३॥ 
चो०--एद्दि तन कर फल विषय न भाई । खर्गेड खल्प अंत , दुखदाई ॥ 
नर तलनु पाइ चिपयें_ मन देहीं। पलछटि खुचा ते सठ विष छेद्दी ॥ १॥ ' 


| 
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अ हे भाई | हे शरीरके प्रास होनेका फल विपयभोग नहीं है। [ इस जगत्‌के भोगोंकी तो बात ही 
क्या ] खर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है और अन्त ढुःख देनेवाला है । अतः जो छोग मनुष्यशरीर 
पाकर विषयोंमें मन छगा देते हैं; वे मूर्ख अम्रृतको वदलकर विष ले छेते हैं || १ ॥ 
ताहि कवहुँ भछ कहद न कोई | शुंजा भ्रहद परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि रूच्छ चौरासी । जोनि श्रमत यह जिव अविनासी ॥२॥ 
जो पारसमणिकों खोकर बदलेमें बुँघची छे छेता है, उसको कभी कोई भला ( बुद्धिमान) नहीं कहता। 
यह अविनाशी जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्धिज ] चार खानों और चौरासी छाख योनियोंमें 
चक्कर लगाता रहता है ॥ २॥ 
.. फिरत खदा माया कर प्रेरा | कार कर्म खुसभाव शुन घेरा ॥ 
कवचहुँऊ. करि. करना नरदेही | देत ईस विन्नु हेतु सनेद्दी ॥ ३॥ 
मायाकी प्रेरणासे काछ, कर्म, स्वभाव और गुणसे घिरा हुआ ( इनके वशमें हुआ) यह सदा भटकता ६ 
रहता है । विना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कमी विरले ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर देते हैं ॥ ३॥ / 
नर तनु भव वारिधि कहूँ वेरों | सन्मुख मरुत अछुग्नह मेरो ॥ 
करनधार सदगुर हृढ़ नावा ! दुलेम साज सुरूम करि पावा ॥ ४॥ 


यह मनुष्यका शरीर भवसागर [ से तारने ] के लिये वेड़ा ( जहाज ) है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु । 



















है। सदगुरु इस मज़बूत जहानके कर्णधार ( खेनेवाले ) हैं | इस प्रकार दुर्लभ ( कठिनतासे मिलनेवाले ) साधन 
सुडम होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) उसे प्रास्त हो गये हैं, | ४॥  - 


दो०--जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाह। 
सो छृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ॥ ४४७॥ 


जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह कृतन्न और मन्दबुद्धि है; और आत्महत्या | 
करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है || ४४॥ | | 


इहाँ खुल चहह । खुनि मम बचन हृदयेँ दृढ़ गदह ॥ 
उंलभ छुलद्‌ भारग यह भाई। भगति भोरि पुरान श्रुति गाई ॥१॥ 
यदि परछोकमे और यहाँ [ दोनों जगह ] सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें द्वृदयमें हृढ़तासे 


है॥ मं | है भाई ! यह मेरी मकिका मारे चुढम और सुखदायक है, पुराणों और वेदोंने इसे गाया 


बन अग्रम धत्यूह अनेका | खाघन कठिन न मन कहूँ ठेका ॥ 


शान अगग | हग 39. (नई फोऊ । सक्ति दीन मोदि प्रिय नहिं खोक ॥२॥ 
उसमें कड़े जि ओर दब | हा अर .| उसकी प्रातिमें अनेकों विन्न हैं | उसका साधन कठिन है और ४ 
घार । बहुत कष्ट करनेपर कोई उसे पा मी छे - 
से मुझको प्रिय नहीं होता ॥ २॥ डे नेपर कोई उसे पा मी छेताहै, तो वदद भी भक्तिरहित होने- 


भक्ति छुतंत्र सकछ सुख खानी। बितु सतसखंग न पावहिं प्रानी ॥ 

जल मिलहिं न संता । सतसंगति संखंति कर अंता ॥३॥ ु 

ज के "व सुर्खोंकी खान है। परन्तु सत्लंगके (संतोके संग ) बिना प्राणी इसे नहीं पां सकते 
3 "्यव्मूहके '३७७७७७७७७७७७४४७० ५... ँचविका (ज्ा-यरपके चकका ) अन्त करती है ॥३॥ 
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402७७ ७७७०८७१६५६७७७०८६:७०:६७०८७००७.७७.०७.७७,७,०७. ८७.८७, ७.८७, ०७,२२७, 
; पुल्य एक जग महूँ नहिं दूजा। सन क्रम बचन बिप्न पद पूजा ॥ 


: खानुकूछ तेद्दि पर मुनि -देवा। जो तजि कपडु करइ छ्विज सेवा ॥४॥ 
जगत्‌में पुण्य एक द्वी है; | उसके समान ] दूसरा नहीं । वह है--मन, कर्म और बचनसे ब्राह्मणोंकि 
जज पूजा करना । जो कपटका त्याग करके ब्राक्षणोंकी सेवा करता है उसपर मुनि और देवता प्रसन्न 
रहते है ॥ ४ ॥ 
दोौ०--औरड एक गुपुत मत सबददि कहदें कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावह सोरि॥ ४५॥ 
और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शह्लुरजीके भजन विना मनुष्य 
मेरी भक्ति नहीं पाता ॥ ४५॥ 
चौ०--कहहु भगति पथ कवन प्रयासा | जोग न मख्र जप तप डपवासा ॥ 
सरल झुभाव न मन कुटिलाई | जथा छाम संतोष सदाई ॥१॥ 
कहो तो, भक्तिमार्यमें कौन-सा परिश्रम है ! इसमें न योगकी आवश्यकता है, न यज्ञ) जप, तप और 
उपवासकी ! [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरल खमाव हो; मनमें कुटिक्ता न हो, और जो कुछ मिले 
उसीमें सदा सन्तोष रक्खे ॥ १ ॥ 
मोर दास कंदाई नर आसा | करइ तौ कद्दहु कदह्दा बिखासा ॥ 
चहुत कहड़ें का -कथा बढ़ाई | एद्दि आचरन बस्य में भाई ॥२॥ 
मेरा दास कहछाकर यदि कोई मनुष्योकी आशा करता है, तो तुम्हीं कहो, उसका क्‍या विश्वास है १ 
. ( अर्थात्‌ उसकी मुझपर आस्था वहुत ही निर्बछ है | ) बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ १ हे भाइयो ! मैं तो इसी 
आचरणके वशमें हूँ ॥ २॥) 
वैर न विभ्रह आखसख न चासा | खुखमय ताहि सदा सब आखा ॥ 
अनारंम अनिकेत अमानी । अनध अराष दच्छ विग्यानी ॥३॥ 
न किसीसे बैर करे) न लड़ाई-झगड़ा करे, न आशा रक्खे, न भय ही करे। उसके लिये सभी दिशाएँ सदा 
सुखमयी हैं। जो कोई मी आरम्म ( फलकी इच्छासे कर्म ) नहीं करता; जिसका कोई अपना घर नहीं है (जिसकी 
घरमें ममता नहीं है ), जो मानहीन) पापह्टीन औरक्रोघद्दीन है; जो [मक्ति करनेमें ] निपुण और विशानवान है ॥ ३॥ 
प्रीती खदा सजञ्ञन  संसगगों | तन सम विषय खर्ग अपबर्गा ॥ 
भसगति पच्छ हठ नहिं सठताई | छुए तके सब दूरि चहाई ॥४॥ 
संतजनोंके संसर्ग ( सत्संग ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब विषय यहाँतक कि स्वर्ग और मुक्तितक 
, [ भक्तिके सामने ] तृणके समान हैं, जो मक्तिके पक्षमें हठ करता है; पर [ दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] 
मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब कुतकोंको दूर बहा दिया है; ॥ ४॥ 
दो०--सम शुन ग्राम नाम रत गत समता मद भोह। 
कर सुख सोह जानह परानंद संदोह॥ ४६॥ 
जो मेरे गुणसमूहोंके और मेरे नामके परायण है; एवं ममता, मद और समोहसे रहित है, उसका सुख 
वही जानता है, जो | परमात्मारूप ) परमानन्दराशिको आस है ॥ ४६ ॥ 
चौ०--छुनत छुघासम चचन राम के । गे सवनि पद कृपाघधाम के ॥ 
जननि जनक शुर चंघु हमारे । कृपा निधान प्रान ते प्योरे॥१॥ 
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आरामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण पकड़ लिये [ और कद्दा-- ] 
है कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता गुरु, भाई सब कुछ हैं; और प्रा्णोंसे भी अधिक प्रिय हैं॥१॥ 
तनु घठु धाम राम हितकारी । सं चिथि तुम्ह प्रनतारति हारे ॥ ह 
असि सिख तुम्द विद्ठु देश न कोऊ । मातु पिता खास्थ रत ओऊ ॥ २॥ 
और हे शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी! आप ही हमोरे शरीर घन; घर-द्वार और समी प्रकारसे हित 
करनेवाले हैं | ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता । माता-पिता [ हिंतैषी हैं और शिक्षा भी 
देते हैं ] परन्तु वे भी स्वायंपरायण हैं [ इसलिये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते | ॥ २ ॥ 
' हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम्द तुम्हार सेवक अछुरारी ॥ 
खारथ मीत सकरछ जग भाहीं | सपनेहूँ प्रभु॒परमारथ नादीं ॥३॥ 
हे अधुरोके शत्रु ! जगतमें विना हेत॒के ( निःस्वार्थ ) उपकार करनेवाले तो दो दी हैं--एक आप) दूसरे ( 
आपके सेवक | जगतूमे [ शेप ] समी स्वार्थके मित्र हैं। हे प्रभो | उनमें स्वप्नमें भी परमार्थका भाव नहीं है ॥३॥ 
सव के वचन प्रेम रस साने | खुनि रघुनाथ हृदयें हरपाने ॥ 
निज निज ग्रृद्द गए आयखसु पाई | चरनत प्रश्म॒ चतकद्दी .खुहाई ॥४॥ 
सबके प्रेमरसमें सने हुए चचन सुनकर भीरघुनाथनी छ्ृदयमें हर्षित हुए । फिर आज्ञा पाकर सब प्रभुकी . | 
सुन्दर वातचीतका वर्णन करते हुए, अपने-अपने घर गये ॥ ४ ॥ 
दोौ०--उम्रा अवधवासी नर नारि .कृतारथ रूप | 


न्रक्ल सचिदानंद घन रघुनायक जहँ भूप॥ ४७॥ ँ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और क्री समी ऋृतार्थखरूप हैं; जहाँ स्वयं. 

सब्बिदानन्दधन ब्रह्म औरघुनाथनी राजा हैं || ४७ ॥| 

चोौ०-एक वार वसिष्ट मुनि आए | जहाँ राम खुख चाम झुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कीन्द्ा | पद्‌ पखारि पादोदक दीन्‍्हा ॥१॥ ६४ 
एक वार मुनि वशिष्ठनी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके घाम भीरामजी ये। भीरधुनाथजीने उनका बहुत 

ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण घोकर चरणाम्रत लिया ॥ १॥ 
राम छुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिंघु विनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा | दोत मोह मम हदयें अपारा ॥१॥ 
मुनिने हाथ जोड़कर कहा--है कृपातागर श्रीरामजी | मेरी कुछ विनती सुनिये | आपके आचरणों १९ 


ह ( मनुष्योचित चरित्रों ) को देख-देखकर मेरे हृदयमें अपार मोह ( श्रम ) होता है ॥ २॥ 


महिमा अमिति वेद नहिं जाना। मैं केदि, भाँति कहदँ भगवाना ॥ . 


पदक रा रह हे । वेद पुरान झुस्तति कर निंदा ॥३॥ .१ 
हि ञ नहीं है; उसे वेद भी नहीं जानते । फिर मैं किस प्रकार कद सकता 
हूँ १ पुरोहितीका कर्म (पेश ) बहुत ही नीचा है । वेद, पुराण और स्मृति समी इसकी निन्‍्दा करते हैं | ३। १ 

जब न छेडें मैं तव विधि मोदी | फंहा छाम जागे झुत तोही ॥ 
न्‍ मेझे। नर रूपा। होइहि रघुकुछ भूषन 
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: ह हे रुनायजी! ग्रेम-भक्तिसुपी [ निर्मल ]] जछके विना अन्तःकरणका मछ कमी नहीं जाता | ३ ॥ 
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!' जब मैं उसे ( सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था, तब ब्रह्माजीने मुझे कहा या--हे पुत्र ! इससे 
तुमको आगे चलकर बहुत छाम होगा । खयं॑ ब्रह्म परमात्मा मनुष्यरूप घारणकर रघुकुलके भूषण राजा होंगे |४]| 
दो०--तब में ह॒दयँ बिचारा जोग जग्य ब्रत दान। 
जा कहुँ करिअ सो पेहडें धरम न एहि सम आन॥ ४८॥ 
तब मैंने द्वृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यश, अत और दान किये जाते हैं) उसे मैं 
इसी कर्मसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है || ४८ ॥ 


चौ०--जप तप नियम जोग निज धर्मों । श्रुति संभव नाना झुम कमा ॥ 
ग्यान दया दम तीरथ मज़्जन | जहेँँ छग्रि धर्म कदत श्रुति सज्जन ॥ १॥ 
जप; तप, नियम, योग; अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] घर्म भ्रुतियोंसे उत्पन्न (वेदविद्वित ) बहुत-से झुम कर्म; 
शान, दया) दम (इन्द्रियनिग्रह), तीर्यज्ञान आदि जहाँतक वेद और संतजनोंने धर्म कहे हैं [| उनके करनेका |-॥१॥ 
आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े झुने कर फल प्रश्न एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर | सव साधन कर यद्द फल खझुंदर ॥२॥ 
[वया ] हे प्रमो ! अनेक तन्‍्त्र, वेद और पुराणोंके पढ़ने और सुननेका सर्वोत्तम फल एक ही है; 
और सब साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है; कि आपके चरणकमलॉमें सदा-सर्वदा प्रेम हो ॥ २ ॥ 
छूटइ मर के मलहि के भोएँ | घृत कि पाव कोइ थारि विलोएँ ॥ 
प्रेम भगति जऊ विन्रु रघुराई | अभिअंत्तर मल कचहूँ न ज्ञाई ॥३॥ 
मैलसे धोनेसे क्या मैल छूटता है ! जलके मयनेसे क्या कोई घी पा सकता है ! [ उसी मकार ] 


सोइ सर्वेग्य तग्य सोइ पंडित | सोइ गुनग्ृह विग्यान अखंडित ॥ 
दृषछ सकल लच्छन जुत सोई | जाक॑ पद सरोज रति होई ॥४॥ 
वही सर्वश है, 'वद्दी तत्वश और पण्डित है; वही गुणोंका घर और अखण्ड विज्ञानवान्‌ है; वही चतुर 
और सब सुलक्षणोसे युक्त है; जिउका आपके चरणकमलॉमें प्रेम है॥ ४ | 
दोौ०--नाथ एक घर मागें राम कृपा करें देह 
जन्म जन्म ग्र्ध पद कमल कवहूँ घंटे जनि नेहु॥४९॥ 
हे नाथ | है भीरामजी | मैं आपसे एक वर माँगता हूँ; इपा करके दीजिये । प्रभु ( आप ) के चरण: 
कमलॉमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें मी कभी न घटे || ४९ ॥ 
चौ०--अस कट्दि मुनि चखिए्ट ग्रृद्द आए | कृपासिंघु के मन अति भाण ॥ 
दनूमान- भरतादिक आता | संग लिए सेवक छुखदाता ॥ है ॥ 
ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठजी घर आये । वे पाखागर भ्रीरामजीके मनको बहुत ह्वी अच्छे छगे | तदनन्तर 
सेवकोकी सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी तथा भरतजी आदि भाइयोकी साथ लिया; ॥ १ ॥ 
पुनि कृपाल पुर चादेर गए | गज रथ ठुर्ग भगावत भण॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे । दिए उचित जिन्ह जिन्‍्ह ते चाहे ॥ २ ॥ 
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और फिर कृपाद भरीरामज़ी नगरके वाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मैंगवाये। ४ 
उन्हें देखकर; कृपा करके प्रभुने सवकी सराइना की और उनको जिस-जिसने चाह्या; उस-उसको उचित 
जानकर दिया ॥ २॥ ४ 

हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई | गए जहाँ. सीतछक. अचराई ॥ 

भरत दीन्द निज्ञ वसन डसाई। बैंठे प्रभु सेवदटिं खब भाई ॥३॥ 

संसारके सभी भ्रम्ोंको हरनेवाले प्रभुने [ हाथी, घोड़े आदि बॉटनेमें ] अमका अनुभव किया; 
और [ भ्रम मिटानेको ] वहाँ गये जहाँ शीतल अमराई ( आर्मोका वगीचा ) थी। वंहोँ भरतजीने अपना 
वल्न विछा दिया । प्र्र उसपर बेठ गये और सब भाई उनकी सेवा करने लगे ॥ ३ ॥| 

मादतखुत तथ मारुत कर । पुलक घपुप - छोचन जल भरई ॥ 

हनूमान सम नहिं चढ़सागी | भहिं कोड राम चरन अनुरागी ॥४॥ 

'गिरिज्ञा जाछु पभीति सेवकाई | चार चार प्रभ्मु निज मुख गाई ॥५॥ 

उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन (पंखा ) करने छगे । उनका हशरीर पुरुकित हो गया और 
नेन्रॉमें [ प्रेमाशुओंका | जल भर आया । [ शिवजी कहने लंगे--] हे गिरिजे | हनुमानजीके समान न तो कोई 
वड़मागी है और न कोई औीरामजीके चरणोंका प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवाकी [ खय॑] पभुने अपने 
भीमुखते वार-वार बड़ाई की है ॥ ४-५ ॥| 


 दोौ०--तेहिं. अवसर मुनि नारे आए करतल बीन। 
गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन॥ ५०॥ 


उसी अवउरपर नारदमुनि हाथमें वीणा लिये हुए आये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर और नित्य नवीन 
रहनेवाली कीति गाने लगे || ५० ॥ 


चौ०-सामवलछोक््य. पंकज छोचन । कृपा विोकनि सोच विमोचन ॥ हे 
नीछ तामरस स्थाम काम अरि | हृदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ १॥ 


कपापूर्वक देख छेनेमात्रसे शोकके छुड़ानेवाडे हे कमछनयन ! मेरी ओर देखिये ( मुझपर भी कृपादृष्टि 


कीजिये ) | हे इरि | आप नील कमछके समान झ्यामवर्ण और कामदेवके महादेवजीके द्वदुयकमलके मकरन्द 
(प्रेम-रस ) के पान करनेवाले भ्रमर हैं || १ ॥ ५७४४६ 


जात॒धान चरुथ चल भंज्ञन | सुनि सजञ्ञन संजन अघ गंजन ॥ 


भूछर पाक चंद वलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ २॥ 
आप राक्षत्तेंकी वलको तोड़नेवाले हैं। मुनियों और संतजनोंकी आनन्द देनेवाले और पार्षौके ह 
नाश करनेवाले हैं | ब्राह्मणल्पी खेतीके लिये आप नये मेघसमूह ह्ृ दर! देनेवाले 

दीन जनोंको अपने आश्रयर्मे अहण करनेवाले हैं॥ २ ॥ का ७ 30022 


भुज्ञ हा विपुर भार भद्दि खंडित । खर दूपषन विराध वध पंडित ॥ 
राव 'छुलरूप भूपचर । जय द्सरथ .कुछ । “ 

कुमुद ख़घाकर ॥ ३॥ . £ 
अपने वाहुवहसे पए्वीके बढ़े भारी वोको नष्ट करनेवाले, खर-दूषण और विराघके वध करनेमें 


कुशल, रावणके शन्नु; आनन्दखरूप दश्शस्यके कुमुदिनीके ओऔरामजी ! ' 
) आपकी जय हो ॥ ३ ॥ जा 332 सी ; 
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छखुजस पुरान चिंदित निगमागम । गावत झुर मुनि संत समागम ॥ 
कारुनमीक ज्यलीक मद्‌ खंडन । सव विधि कुसछ कोसला मंडन ॥ ४॥ 
आपका सुन्दर यश पुराणों, वेदोंमें और तन्त्रादि शाजोंमें प्रकट है | देवता, मुनि और संतोंके समुदाय 
उसे गाते हैं| आप कझणा करनेवाले और झठे मदका नाश करनेवाले, सब प्रकारसे कुशछ ( निपुण ) और 
? ओभयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४ ॥ ६ ' 
कलि मल मथन नाम ममताइन । तुरूसिदास प्रभु पाददि प्रतत जन ॥५॥ 
आपका नाम कलियुगके पापोंको मय डालनेवाला और ममताको मारनेवाला है । हे तुलसीदासके प्रश्न [ 
9 शरणाग्रतकी रक्षा कौजिये ॥] ५ ॥ 
दोौ०--श्रेम सहित सुनि नारद चरनि राम गुन ग्राम । 
सोमासिंधु हृदय धरि गए जहाँ विधि घाम ॥५१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके समुद्र म्रमुको द्वृदयमें 
[ धघरकर जहां ब्रह्मलोक है वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥ 
चौ०--गिरिजा छुनहु बिसद्‌ यह कथा । मैं खब कट्दी मोरि मति जथा ॥ 
राम चरित सत फोटि अपाय ) श्रुति सारदा न बरने पारा ॥१॥ 
[ शिवजी कहते हैं---] हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा) जैसी मेरी बुद्धि थी) वेसी पूरी कह 
९ डाली। भीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [अथवा] अपार हैं। श्रुति और शारदा मी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥ १॥| 
, राम अनंत अनंत गुनानी | जन्म फकमे अनंत , नामानी ॥ 
जल सीकर मदहि रज गनि जाहीं | रघुपति चरित न घरनि सिरादी ॥२॥ 
भगवान्‌ भीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त हैं | जलकी बूँदें 
# और प्ृथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों, पर भ्रीरघुनाथजीके चरिन्न वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥| २॥ 
विमल कथा हरि पद्‌ दायनों | भगति होइ झुनि अनपायनी ॥ 
उम्रा कहिडे सब कथा खझुद्दाई | जो भुखंडि खगपतिद्दि छुनाई ॥३॥ 
“ यह पवित्र कथा भगवानके परमपदको देनेवाली है । इसके सुननेसे अविचल भक्ति प्राप्त होती है। 
0 हे उमा | मैंने वह सब सुन्दर कथा कही जो काकभुशुण्डिजीने गछड़जीकों सुनायी थी ॥ ३ ॥ 
कछुक राम य्रुन कहेडें धखानी । अब का कहों सो कदड भवानी ॥ 
झुनि सुसम कथा उम्रा हरपानी | चोली अति विनीत सूद बानी ॥४॥ 
' मैंने भीरामजीके कुछ थोड़े-छे गुण बखानकर कहे हैं | हे भवानी ) सो कहो; अब और क्या कहूँ, ! 
| श्रीरामनीकी मज्नलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्षित हुईं; और अत्यन्त विनम्र तथा कोमछ वाणी बोली--॥४॥ 
; घन्‍्य धन्य में धन्य पुरारी । झुनेडें राम गुन भच भय दास ॥५॥ 
है न्िपुरारि ! मैं धन्य हूँ; धन्य-धत्य हूँ; जो मैंने जन्म-सृत्युके भबकी हरण करनेवाले भीरामजीके गुण 
 ( चरित्र ) सने ॥ ५॥ 
दो०--तुम्हती कृपोँ कृपायतन अब कृतछृत्य न मोह | 
जानेएँ राम प्रताप प्रह्म॒चिदानंद संदोह॥ ५२(क)॥ 
है कृपाधाम 07:77 शशि अब आपकी झपासे मैं कृतकृत्य हो गयी । अब मुझे मोह नहीं रह गया । हे प्रश्न | मैं 


है 


0 सबिदानन्दघन प्रभु भीरामजीके प्रतापको जान गयी || ५२ ( क )॥ " 
अमल प 





. ६ कया नहीं सुद्दाती; वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या करनेवाले हैं || ३ ॥ 





: नाथ तवानन स्ति ख़त कथा सुधा रघुवीर। 

,.. श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अधात मतिधीर ॥ ५२ (ख)॥ 
हे नाथ ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा भीरुबीरकी कथारूपी अमृत बरसाता है । हे मतिधीर ! मेरा , 
मन कर्णपुठोंसे उसे पीकर तृत्त नहीं होता || ५२ (ख )॥ . ९ ह 
चौ०-राम चरित जे खुनत अधाहीं | रस विसेष जाना तिन्ह नादीं॥ 

जीवनमुक महामुनि जेऊ । हरि शुन झुनहिं निरंतर तेझ ॥१॥ 
श्रीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृत्त हो जाते हैं ( बस कर देते हैं ), उन्होंने तो उसका विशेष रस 
जाना ही नहीं | जो जीवन्मुक्त महामुनि हैं; वे मी मगवानके गुण निरन्तर सुनते रहते हैं ॥| १ ॥ 

' भव सागर चह पार जो पावा | राम कथा ता फहँ इढ़ नावा ॥ 
विषदन्द कहेँ पुनि दरि गुन आमा । भ्रवन सुखद अर मन अभिरामा ॥२॥ 
जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है उसके लिये तो भीरामजीकी कथा दृढ़ नौकाके समान है | 

भीहरिके गुणसमूह तो विषयी लोगोंके लिये भी कार्नोंको सुख देनेवाले और मनको आनन्द देनेवाले हैं || २ | 
भ्रवनवंत अस को जग . माही । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती | जिन्द्दि न रघुपति कथा सोहाती ॥ ३॥ 
. जगत कानवाछा ऐसा कौन है जिसे भ्ीरघुनाथजीके चरित्र न सुहाते हों । जिन्हें भीरघुनायजीकी 


हरिचरित्रमानत  तुम्द गावा । खुनि मैं नाथ अमिति खुख पावा ॥ 
तुस्द जो कह्दी यह कथा छुद्दाई | कागभसुंडि - गरुड़ प्रति. गाई ॥७॥ 
है नाथ | आपने भ्रीरामचरितमानसका गान किया; उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया | आपने जो 
यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकभुशुण्डिजीने गरड़जीसे कही थी--॥ ४॥ . 
दोौ०--बिरति ग्यान विग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह। 
बायस तन रघुपति सगति भोहि परम संदेह ॥ ५३॥ 
ही सो कौएका शरीर पाकर भी काकसुशुण्डि वैराग्य, शान और विशानमें दृढ़ हैं, उनका भीरामजीके 
! हक ः कह प्रेम है और उन्हें श्रीरुनाथनीकी मक्ति भी प्राप्त है; इस बातका मुझे परम रन्‍्देह हो 
चौ०-चर सहस्र॒मभहँ छुनड पुरारी । कोड एक होइ चर्म अतचारों ॥ ह 
सडक । हक महँ. कोई । विषय विसुख विराग रत होई ॥१॥ 
? हजारों मनुष्योमें कोई एक धर्मके जतका धारण करनेवाला और करोढ़ों 
धर्मात्माओंमें कोई एक विषयसे विमुख ( विषयोंका त्यागी ) और वैराग्यपरायण होता है 5६ | ँ हे 
४ अमे कए श्रुति कहई | सस्यक ग्यान सकृत कोड रदई ॥ ) 
हे अर मह हम कोऊ । जीवनमुक्त सक्ृतत जग खोऊ ॥२॥ , - ' 
शानियोंमें कोई एक ही जीवस्मुक् शोता है।' कोई एक सम्बक्‌ (यथार्थ) शञानको प्राप्त करता है | ओर करोड़ों * 
“न 02७2७७७६०७७७ जगत कोई विरद्ा ही ऐसा ( ७७७०२७७७७७७०७००३-ककज जज अत टी र होगा ॥ २ ||. 





के उत्तरकाण्ड के ८७ 
:७७.०७ ७७ ७. 





एछ८क८:“६<८४“६०७६७/“६४०“६५४/७ू [- 
६ तिन्‍्ह सहस्त महँ सब खुसख खानी | दुलेस बरह्मलीन. विग्यानी ॥ ६ 
धर्मंसी>ई चिसक्त अर ग्यानी | जीवनमुक्क न्नमपर.. भानी ॥३॥ ६ 
हजारों जीवन्मुक्तोंमे भी सब सुखोंकी खान, ब्रह्ममें लीन विशानवान्‌ पुरुष और भी दुर्लभ है | ६ 
- धर्मात्मा, वेराग्यवान्‌) शानी जीवन्मुक्त और त्रह्मलीन, || ३ | ५4 
सब ते सो हुर्लम झुरराया। राम भगति रत गत मद माया ॥ ! 
सो हरिभगंति काग -किमि पाई । बिखनाथ मोद्दि कहहु बुझाई ॥४॥ 
इन सबमें भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त दुर्लम है जो मद और मायासे रहित होकर ; 
भ्ीरामजीकी भक्तिके परायण हो। हे विश्वनाथ! ऐसी दुर्लभ हरिमक्तिको कौआ केसे पा गया,मुझे समझाकर कहिये॥४॥ 
दोौ०---रास परायन ग्यान रत शुनागार सति धीर। 
नाथ कहहु केहि कारन पायठ काक सरीर॥ ५४॥ ४ 
है नाथ ! कहिये। [ ऐसे ] भ्रीरामपरायण, शाननिरत, गुणघाम और धघीखुदि भुशुण्डिजीने 
कोएका शरीर किस कारण पाया १ ॥ ५९४ ॥ 
चौ०--यदह प्रशु चरित पवित्र खुदावा | कहहु कृपार्ल काग कहेँ पावा ॥ 
तुम्ह केद्दि भाँति सुना मदनारी । कहहु मोद्दि अति कौतुक भारी ॥१॥ 
५ है कृपाड़ । बताइये, उस कौएने प्रभुका यह पवित्र और सुन्दर चरित्र कहाँ पाया ? और है कामदेवके 
- है श्र] यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना ! मुझे वढड़ा मारी कोतृूहल हो रहा है ॥ १ ॥ 
| गरुड़ मद्दाग्यानी शुन राखी | दरि सेचक अति निकट निवासी ॥ ः 
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई। छुनी कथा मुनि निकर विदाई ॥२॥ 
गरुड़जी तो महान्‌ शानी, सद्गुर्णोकी राशि, भीहरिके सेवक और उनके अत्यन्त निकट रहनेवाले (उनके 0 
वाहन ही ) हैं। उन्होंने मुनियोके समूहको छोड़कर, कोएसे जाकर हरिकथा किस कारण सुनी १॥ २॥ 
कहहु कचन विधि भा संयादा | दोड हरिसगत काग डरथगादा ॥ 
गौरि गिरा झुनि सरल छुद्दाई | बोले सिव सादर खुख पाई ॥४३॥ 
कहिये, काकभुझुण्डि और गरुड़ इन दोनों हरिमक्तोकी वातचीत किस प्रकार हुई ! पार्वतीजीकी सरल; 
सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोले--॥| ३ ॥ 
घन्‍्य सती पावन मति तोरी | रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 
झुनहु परम पुनीत इतिद्दासा | जो खुनि सकल छोक भ्रम नासा ॥ ४॥ 
हे सती ! दुम घन्य हो; तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र है। भीरधुनाथजीके चरणोंमें तुग्हारा कम प्रेम नहीं है 
(अत्यधिक प्रेम है) । अब वह परम पविन्न इतिहास सुनो जिसे सुननेसे सारे छोकके म्रमका नाश हो जाता है ॥४]। 
डपञजइ राम चरन बिखासा । भवनिधि तर नर चिनहिं प्रयासा ॥५॥ 
तथा श्रीरामजीके चरणोंमें विज्वाउ उत्तन्‍्न होता है, और मनुष्य विना ही परिश्रम संसारूूपी समुद्रसे 
तर जाता है ॥ ५॥ 


दो०--ऐसिआ ग्रल्न विहंगपति कीन्हि काग सन जाह। ः 


है... बे सव॒ सादर कहिह सुनहु उम्रा मन लाइ॥ ५५॥ 
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# नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 


पक्षिराज गरड़जीने भी जाकर काकभुझण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही मन किये थे ) दे उमा ! मैं वह सब 


आदरसहित कहूँगा) ठुम मन छगाकर सुनो ॥ ५५ ॥ 
चौ०--मैं जिमि कथा छुनी भव मोचलति । सो प्रसंग खुठ खुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दचछ ग्रद तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्दारा ॥ १॥ 
मैंने जिस प्रकार वह भव ( जन्म-सृत्यु ) से छुड़ानेवाली कथा सुनी, हे सुमुखी | हे सुलोचनी | वह 
प्रसंग सुनो | पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था । तब तुम्हारा नाम सती था| १॥ 
दच्छ जग्य तब. भा अपमाना | तुम्दह अति क्रोध तजे तथ प्राना ॥ 
मम अनुचरन्द कीन्द मख्र, भंगा | जान तुम्द सों सकल प्रसंगा ॥२॥ 
दक्षके यशमें तुम्हारा अपमान हुआ । तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग दिये ये । और फिर मेरे 
सेवकोंने यज्ञ विध्यंस कर दिया था| वह सारा प्रसंग ठुम जानती ही हो ॥ २ ॥ 
तव अति सोच सयड सन मोरें | दुखी सयँ वियोग प्रिय तोरें ॥ 
सुंदर चन गिरि सरित तड़ागा | कौतुक देखत फिर चेरागा ॥ २॥ 
तब मेरे मनमें बढ़ा सोच हुआ, और हे प्रिये | मैं ठुग्हारे वियोगसे दुखी हो गया । मैं विरक्तभावसे 
सुन्दर वन, पर्वत, नदी और तालाबोंका कौतुक ( दृश्य ) देखता फिरता था ॥ २॥ 
गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी | नील सैल एक खुंदर भूरी ॥ 
ताखु कनकमय सिखर खझुहाए | चारि. चार मोरे मन भाणु ॥४॥ 
सुमेर पर्वतकी उत्तर दिशामें, और भी दूर, एक वहुत ही सुन्दर नीछ पर्वत है । उसके सुन्दर 
स्वर्णमय शिखर हैं [ उनमेंसे | चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही अच्छे छगे || ४ ॥ 
तिन्द्र पर एक एक विटप विसाछा | बट पीपर पाकरी रखसारा-॥ 
सेलोपरि सर खुंदर  सोहा । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥५॥ 
. जन शिखरोंमें एक-एकपर बरगद, पीपछ; पाकर और आमका एक-एक विद्याल तृक्ष है। पर्वतके ऊपर 
एक सुन्दर ताछाव शोमित है; जिसकी मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ ५ ॥ 
दोौ०--सीतल अमर सधुर जल जरुज बिपुरु बहुरंग। 


कूजत कल रब हंस गन गुंजत मंजुल भृंग॥ ५६॥ 
' उसका जछू शीतल, निर्मछ और मीठा है; उसमें रंग-बिरंगे बहुत-से कम खिले हुए हैं; हंसगण मधुर 
स्वस्से बोल रहे हैं, और भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥५६॥ .. ह 
चौ०--तेहिं गिरि रुचिर चसइ खग सोई । ताखु नाख कर्ंपांत न होई ॥ 
माया का दोष अनेका । मोह मनोज आदि अविबेका ॥ १॥ 
उस सुन्दर दी पक्षी (काकमुशुण्डि) बसता है। उसका नाश कल्पके अन्त भी । 
भायारचित अनेकों गुण-दोष, मोह, काम आदि अविवेक, ॥ १ || कु सी 
रे प्यापि समस्त जग माहीं । तेंद्दि गिरि निकट कचहूँ नहिं जादी ॥ 
९ _ प५ चसि इरिद्दि सजइ जिमि काया। सो खुतु उमा सहित अठुरागा ॥२॥ 
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जो सारे जगतूमें छा रहे हैं, उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते | वहाँ वसकर जिठ प्रकार वह 
काक हरिको भजता है, है उमा ! उसे प्रेमसहित चुनो ॥ २॥ 


पीपर तरूु तर ध्यान सो घरई। जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ 


आँव छाँद फर मानस पूजा | तजि हरिभजलु काजु नहि दूजा ॥३॥ 
* बह पीपलके बृक्षके नीचे ध्यान घरता है | पाकरके नीचे जपयश करता है | आमकी छायामें-मानतिक 
पूजा करता है । भ्रीहरिके मजनको छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है || ३ || 


(५ 
घर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं खझुनहिं अनेक चिहंगा ॥ 
राम चरित विचित्र विधि नाना | प्रेम सहित कर खादर गाना ॥ ४॥ 
बरगदके नीचे वह भीहरिकी कथाओंके प्रसज्ञ कहता है । वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते 

हैं। वह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसद्दित आदरपूर्वक गान करता है ॥ ४॥ 
छुनहिं सकऊ मति विमर मराला | चसहिं निरंतर जे तेहिं त्ताला ॥ 
जब, में जाइ सो कौतुक देखा । उर उपजा आनंद विसेषा ॥५॥ 
सब निर्मल बुद्धिवाले हंस, जो सदा उस तालावपर बसते हैं, उसे छुनते हैं | जब मैंने वहाँ जाकर यह 
कौत॒क ( दृश्य ) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्तन्न हुआ ॥ ५॥। 
दोौ०--तब कछु काल मराल तलु धरि तहँ कीन्ह निवास | 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयहें केलास॥५७॥ 
तब मैंने हंसका शरीर घारणकर कुछ समय वहाँ निवास किया और भ्रीरघुनाथनीके गुर्णोकी आदर- 
सहित सुनकर फिर कैलाशकों छोट आया ॥ ५७॥ 
चौ०--गिरिजा कहेझें सो सब इतिदासा । मैं जेहि समय गयडें खय पासा ॥ 
अब सो कथा छुनडु जेहि हेतू | गयडउ काग पह्टिं खग कुछ केतू ॥१॥ 
हे गिरिजे ! मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काकसुझुण्डिके पास गया था। अब वह 
कथा सुनो जिस कारणसे पश्षिकुलके ध्वजा गरड़जी उस काकके पास गये थे ॥ १॥ 
जब रघुनाथ कीन्दि रन क्रौड़ा | समुझत चरित दहोति मोहि ज्ीड़ा ॥ 
इंद्रजीती कर आपु चँघायो | तव नारद्‌ मुनि गरुड़ पठायो ॥२॥ 
.. जब भीरघुनायजीने ऐसी-रणलीछा की जिस लीलाका स्मरण करनेसे मुझे छजा होती है--मेघनादके 
हायों अपनेको बैंघा लिया--तब नारद मुनिने गरुड़कों मेजा ॥ २॥ 
बंधन कादटि गयो उरभगादा | उपजा हृदयें प्रचंड विषादा ॥ ४ 
प्रभु वंधन समुझत चहु भाँती | करत विचार उरग आराती ॥३॥ & 
हि सपोके भक्षक गरुड़जी वन्‍्धन काटकर गये) तब उनके दृदयमें स्ज््थ भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रसु- 
के बन्धनको स्मरण करके सपोके शत्रु गरुढ़जी बहुत प्रकारसे विचार करने छंगे--॥ ३ | 
व्यापक ब्रह्म विशज चागीखा | माया मोह पार पसमीसा ॥ 
सो अचतार खझुनेडें जग माही । देखे सो प्रभाव कछु नाहीं ॥४॥ 








' _ # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ # 

बडे मैने 
जो व्यापक; विकाररहित) वाणीके पति और साया-मोहसे परे ्ह्म परमेश्वर ईं) मेने सुना था कि जगतूमें 
उन्हींका अवतार दै ।-पर मैंने उस ( अवतार ) का प्रमाव कुछ भी नहीं देखा ॥ ४॥ 


दोग--भव बंधन ते छूठहिं नर जपि जा कर नाम । 
५ 


खर्ब॑ निसाचर वौधेिठ नागपास॒ सोइ राम ॥ ५८॥ 
जिनका नाम जपकर मनुष्य संठारके वन्धनसे छूट जाते हैं उन्हीं रामको एक ठुच्छ राक्षसतने नागपाशते 
बाँध लिया ॥ ५८ ॥ 
चौ०--नाना भाँति मनहि समुझावा । प्रयट न ग्यान हृदय श्रम छावा ॥ 
खेद खिन्न मन तकी चढ़ाई | भयड मोहवस तुम्दरिद्िं नाई ॥१॥ 
गढडइजीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया | पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, छृदयमें भ्रम और भी 
अधिक छा गया । [ सन्देहजनित ] हुःखसे हुखी होकर, मनमें कुतर्क बढ़ाकर वे त॒म्दारी ही. माँति 


खुनि नारृहि छागि अति दाया। खुठु खग प्रवकत राम के माया .॥२॥ 

व्याकुल होकर वे देवर्धि नारदजीके पास गये और मनमें जो सन्देह था, वह उनसे कद्द | उसे सुनकर 
नारदकों अत्यन्त दया आयी। [ उन्होंने कहा--] हे गरुड़ ! सुनिये |! श्रीरामजीकी माया बढ़ी ही 
बलवती है ॥ २॥ 

जो ग्यानिन्द कर चित अपहरई | वरिआई चिमोह मन करई॥ 

जेदिं वहु वार नचावा मोदी | सोइ व्यापी विहंगपति तोदही ॥३॥ 

जो छ्ानियोंक्रे चित्तकों भी भमलीमाँति हरण कर छेती है ओर उनके मनमें जबर्दस्ती बड़ा भारी मोह 


53२ काइआ तथा जितने मुझको भी बहुत वार नचाया है, हे पक्षिराज ! वही माया आपको भी व्याप 
गयी है ॥ ३ ॥ 


महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न वेगि कहें खग भोरें ॥ 
चतुरानन पहेिई जाह खगेसा । सोइ करेह जेहि होइ निदेसा ॥४॥ 
है गरुड़ ! आपके हृदयमें बढ़ा भारी मोह उलन्न हो गया है | यह मेरे समझानेसे तुरंत नहीं मिटेगा | 
अतः है पक्षिराज | आप त्रह्माजीके पांस जाइये और वहाँ जिस कामके लिये आदेश मिले; वह्दी कीजियेगा ॥|४॥| 
दोौ०--अस “कद चले देवरिषि करत राम शुन गाने। 
हरि साया चल वरनत पुनि पुनि परम सुजान। का ५९॥ 


ऐसा कहकर परम सुजान देव्पिं नारदजी श्रीरामजीका शुणगान करते हुए और वारंवार भ्रीहरिकी 
मायाका बछ वर्णन करते हुए चले ॥ ५९ || 







चौ०--तव खगपति विरंचि पहिं गयऊ | निज संदेह खुनावत भयऊं-॥ 


छ॒नि विरंधि रामहिें खिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ १॥ 
तब पश्षिरान गन ब्रह्माजीके पाठ गये और अपना सब्देह उन्हें कह सुनाया ) उसे सुनकर व्रह्माजीने . 
उनके प्रतापको समझकर उनके अल्च॒न्त प्रेम छा गया ॥१॥ 


&3.०७.३.७७.२२७, 


८ 

। हो गये ॥ १॥ 
। . व्याकुछठ गयड देवरिपि पाहीं । कह्देसि जो संसय निज मन मादी ॥ 
ट 

ः 

ः 

। 

; 

९ 

० 


श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया; और 
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मन महूँ करइ विचार विधाता। माया बस कबि कोविद ग्याता॥ 
हरि भाया कर अमिति प्रभावा | बिपुल बार जेदिं मोहि नयाथा ॥२॥ 
ब्रह्माजी मनमें विचार करने छगे कि कवि; कोबिंद और शानी समी मायाके वश हैं। भगवानकी मायाका 
प्रभाव अप्तीम है, जिसने मुझतकको अनेकों वार नचाया है ॥ २॥ 
अग जगमय जग मम उपराजा | नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ 
तव बोले विधि ग्रिय खुहाई | जान महेस राम प्रभुताई ॥३॥ 
यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है | जत्र में ही मायावश नाचने छगता हूँ तत्र पक्षिराज 
गयड़को मोह होना कोई आश्चर्य [ की वात ] नहीं है | तदनन्तर ब्रह्माजी सुन्दर वाणी वोले--भीरामजीकी 
महिमाको महादेवजी जानते हूँ ॥ ३ ॥ 
वैनतेय.. संकर पहिं जाह | तात अनत पूछ जनि काह ॥ 
तहँ होइडि तव संसय दहानी । चलेड बिहंग खुनत विधि वानी ॥४॥ 
है गरुद्व ! ठुम शंकरजीके पास जाओ | हे तात ! और कहीं किसीसे न पूछना । तुम्हारे सन्देहका 
नाश वहीं होगा । ब्रह्मजीका वचन सुनते ही गदड़ चल दिये ॥| ४ ॥ 
दोौ०--परमातुर विहंगपति आयड तब मो पास। 
जात रहेडें कुबेर गृह रहिहु उम्रा केलास॥ ९६०॥ 
तब.वड़ी आत॒रता ( उतावली ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये | हे उमा | उस समय मैं कुबेरके 6 
घर जा रह्य था; और तुम केलासपर थीं ॥ ६० ॥ 
चौ०--तेहिं मम्र पद खादर सिर नावा। पुनि आपन संदेह खझुनावा ॥ ) 
झखुनि ता करि विनती खुद वानी । प्रेम सहित में कहेडें भवानी ॥१॥ 
गरड़ने आदरपूर्वक मेरे चरणोमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह सुनाया । हे भवानी ! 
उनकी विनती और कोमलवाणी सुनकर मैंने प्रेमसहित उनसे कहा--॥ १ ॥ 
मिलेहु गरुड़ भारग महूँ मोही | कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 
तवदिं होइ सब संसय भंगा | जब वहु काल करिआ सतखंगा ॥२॥ 
है गयड़ ! तुम मुझे रास्तेमें मिले दो । राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ १ सब सन्देहोंका 
तो तभी नाश हो जब दीर्घ काछतक सत्संग किया जाय ॥ २॥ 
खुनिआ तदाँ हरि कथा खुदाई | नाना भाँति सुनिन्द जो गाई ॥ 
जेहि भहुँ आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाथ राम भगवाना ॥ ३॥ 
और वहाँ ( सत्संगमें ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय) जिसे मुनियोने अनेकों प्रकारसे गाया है और 
जिसके आदि, मध्य और अन्तर्मं मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी द्वी प्रतिपा प्रभु हैं ॥| ३ ॥ 
नित हरि कथा होत जहाँ भाई । पठवर्डं तदाँ खुनहु तुस्द जाई ॥ < 
जाइद्दि खुनत सकल खसंदेहा | राम चणरन दोइद्दि अति नेद्ा ॥७॥ ६83 
हे भाई ! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है; दुमको मैं वहीं मेजता हूँ; ठुम जाकर उसे सुनो । उसे 
| कक कप सुनते द्वी ठुम्द्वारा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें भीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम होगा || ४ ॥ » 
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दोौ०--बिन्रु सतसंग न हरि कथा तेहि बिलु मोह न भाग | 


। मोह गएँ वि राम पद होइ ने दृढ़ अनुराग॥ ६१॥ 
सत्संगके विना हरिकी कथा सुननेकों नहीं मिलती, उसके विना मोह नहीं भागता और भोहके गये 
विना भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें इढ़ ( अचल ) प्रेम नहीं होता ॥ ६१ ॥ 
चौ०--मिलहिं न रघुपति विज्ञु अजुरागा | किए. जोग तप ग्यान बिरागा ॥ 
उत्तर दिखि खुंदर गिरि नीला | तहँ रह काकसुरुंडि सुसीला ॥१॥ 
बिना प्रेमके केचछ योग) तप ज्ञान और वैराग्यादिके करनेसे भीरघुनाथजी नहीं मिलते | [ अतएव तुम 
#< लिये वहाँ जाओ जहाँ ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काकसुशुण्डिजी 
रहते ई॥ १॥ | 
राम भगति पथ परम प्रवीना | ग्यानी गुन ग्रह बचहुकालींना ॥ 
राम कथा सो कहद निरंतर | सादर सुनहिं विविध बिहंगबर ॥२॥ 
वे राममक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं) शानी हैं; गुणोंके घाम हैं और बहुत काढछके हैं । वे निरन्तर 
भीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे माँति-भाँतिके भ्रेष्ट पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ २ ॥ 
जाइ छुनह तहँ हरि शुन भूरी | होइदि मोह जनित ठुख दूरी ॥ 
में जब तेदि सव कहा बुझाई ।. चलछेड दरषि मम पद खिरु नाई ॥३॥ 
वहाँ जाकर भीहरिके गुणसंमूहोंकी सुनो । उनके सुननेसे मोहसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा | 
मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर हर्षित होकर चछा गया | ३॥ 
ताते उम्रा न मैं खमुझावा। रघुपति पा मरसु॒मैं पावां ॥ ' 
४ होइदि कीन्द कबहूँ. असिमाना | सो खोदे चह कृपानिधाना ॥ ७॥ 


है उमा ! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि मैं भ्रीरशुनाथजीकी कृपासे उसका मर्म ( भेद ) पा गया 
या । उसने कमी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधान भीरामजी नष्ट करना चाहते हैं | ४ ॥ 


फछु तेद्दि ते पुनि मैं नहिं राखा-। समुझद खग खगहो कै भाषा-॥ 
भर. माया चलवंत' भवानी । जादि न मोह कवन अस ग्यानी ॥५॥ 


फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रवखा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली समझते हैं | हे 
. मँवानी | प्रभुकी माया [ वड़ी ही ] वलवती है; ऐसा कौन शानी है जिसे वह न मोह छे ! ॥ ५ ॥ 


दोौ०--प्यानी भगत सिरोसनि त्रिश्ुुवनपति कर जान।' 


कि ताहि मोह साया नर पावर काहिं गुस्तान॥ 6२ (क)॥ 

जो शानियोमें और भक्तोंमें शिरोमणि हैं एवं त्रिसुवनपति भगवानके वाहन हैं, उन गरुड़को भी मायाने 

मोह लिया ! फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं| ६२ (क)॥ 
मासपारायण अट्टाईंसबाँ विश्राम 


| [क] ६७ 4७५ छा । 
! तर जिरोच कहूँ भोहह' को है बपुरा आन। 
छः 


.."#४७७७६७७७७७०७०७०७८ हट _सेनि माया पति अग्बान॥६२ (७)॥ | ॥ ६२ (खं)॥ | 
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यह माया जब्र शिवजी ओर ब्द्याजीकों भी मोह लेती है, तब दूसरा वेचारा क्या चीज़ है ! जीमें ऐसा 
जानकर ही मुनिलोेग उस मायाके स्वामी भगवानका भजन करते हैं | ६२ (ख)॥ 
चौ०--गयउ गरुड़ जहाँ बसइ भुखुंडा | मति अकुंठ हरि-सगति अखंडा ॥ 
देखि सेल पभसन्न मन भयऊ । माया मोह सोच सब गयऊ ॥१॥ 
गरुड़जी वहाँ गये जहाँ निर्याध बुद्धि और पूर्ण भक्तिवाड काकभुझुण्डि वसते थे | उस पर्वतको देखकर 
उनका मन प्रसन्न हो गया और [ उसके दर्शनसे ही ] सब्र माया, मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १॥ 
करि. तड़ाग सज्जन जलपाना । वट तर गयउ हृदयेँ हरषाना ॥ हे 
बृद्ध चृद्ध चिंहंग तहँ आए | छुने राम के चरित खुदाएण ॥२॥ 
तालाबमें ज्ञान और जलपान करके वे प्रतन्नचित्तते वय्वृक्षके नीचे गये। वहाँ भीरामजीके सुन्दर 
चरित्र सुननेके लिये वृढ़े-वृष्टे पक्षी आये.हुए ये || २॥ 
कथा अरंभ करे सोइ चाहा | तेही समय गयड खगनाद्दा ॥ 
आवत देखि सकल खगराजा । हरपेड चायस सद्दित समाजा ॥३॥ 
भुशण्डिजी कया आरम्म करना ही चाहते थे- कि उठी समय पक्षिराण गरुड़जी वहाँ जा पहुँचे। 
पश्चियोंके राजा गरइजीकी आते देखकर काकभुशुण्डिजीसहित साय पक्षिसमाज हर्षित हुआ ॥ ३ ॥ ४ 
अति आदर खगपति कर कीन्हा । स्वागत पूछि खुआसन दौन्हा ॥ » 
करि पूजा समेत अचजुरागा | मधुर चचन तव चोलेड कागा ॥४॥ ४३ 
उन्होंने पश्षिगण गरुड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया और खागत ( कुशल ) पूछकर 
बैठनेके लिये सुन्दर आठन दिया | फिर प्रेमतहवित पूजा करके काकमुशण्डिजी मधुर बचने बोले--]| ४॥ 
दोौ०--नाथ. कृतारथ भयदेँ 
आयसु देहु सो करों अब श्र्यु आयहु केहि काज ॥ ६३ (क)॥ 
हे नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थ हो गया । आप जो आशा दें; मैं अब वही करूँ । 


हे प्रमो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं ! || ६३ ( क ) ॥ 






९2५० 


से तव दरसन खगराज | 


सदा ऊृतारथ रूप तुम्ह कह सृदु बचन खगेस | 
जेहि के अस्तुति सादर निज -मुख कीन्हि महेस॥ ई$र४ख)॥ 
पक्षिराज गरड़जीने कोमछ वचन कहे--आप तो रुदा ही छृतार्थरूप हैं; जिनकी बढ़ाई खर्य॑ 
महादेवजीने आदरपूर्वक अपने भ्रीमुखसे की है ॥ ६३ ( ख )॥ 
चौ०--छुनहु तात जेहि कारन आयडेँ | खो सब भयउ दरस तब पायडेँ ॥ 
देखि परम पावन तव आश्रम | गयउ मोह संसय नाना भ्रम ॥ १॥ 
हे तात | सुनिये, मैं लिस कारणसे आया था; वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर 
आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये । आपका परम पवित्र आश्रम देखकर द्वी मेरा मोह) सन्देह और अनेक 
प्रकारके भ्रम सब जाते रहे ॥ १॥ 
अब भओऔराम फथा अति पावनि | सदा झछुखद दुख पुंज नसावनि ॥ 


3 : सादर तात खुनावहु मोदी | बार वार बिनवर्ड प्रभु तोही ॥२॥ 
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अब हे तात | आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पविन् करनेवाली) सदा सुख देनेवाली और दु/खसमूहका 
नाश करनेवाडी कथा आदरसहित सुनाइये । है प्रभो ! मैं वार-वार आपसे यही विनती करता हूं ॥ २॥ 

छुनव॒ गरड के गिरा बिनीता | उरड छुप्रेम सुखद - खुपुनीता ॥ 

भयउ  ताछु मन परम उछाद्दा | छाग कहे रघुपति ग्रुन गाद्दा ॥रे॥ 


| गदड़जीकी विनम्र, सरल) सुन्दर ग्रेमयुक्त, सुखद और अत्यन्त पविन्न वाणी सुनते ही भुशयण्डिजीके द 





मनमें परम उत्साह हुआ और वे भीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहने लगे ॥ ३े ॥ 
प्रथमहिं. अति. अछुराग भवानी । रामचरित सर कंद्ेसि चखानी ॥ 
पुनि लारद कर मोह अपार । कंद्ेसि वहुरि राचन अवतारा ॥ ४॥ 
हे भवानी ! पहले तो उन्होंने बढ़े दी प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक समझाकर कहां । फिर 
* नारदजीका अपार मोह और फिर रावणका अवतार कहा) ४॥ 
प्रशमु अवतार कथा पुनि साई। तब सिर्ुचरित फद्देसि मन लाई ॥५॥ 
फिर प्रमुके अवतारकी कथा वर्णन की । तदनन्तर मन छगाकर भीरामजीकी बाछलीलाएँ कहीं ॥ ५॥ 


५ ृ ७ कुम् का... ही 


दो०--बालचरित फृहि विविधि विधि मन संह परम उछाह | 
- रिपि आगवन कहेसि पुनि श्रीरचुबीर विवाह ॥ १४ ॥ 
मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी वाललीलाएँ कहकर, फिर ऋषि -विश्वामित्रजीका अयोध्या 
आना और श्रीरखुचीरजीका विवाह वर्णन किया ॥| ६४ ॥ * 
चौ०--वहुरि, राम अभिषेक. प्रसंगा | पुनि उप वचन राज रख भेंगा ॥ 
पुरवासिल्द कर विरद्द विषादा । कहेसि राम छछिमन संवादा ॥ ९ ॥ 
फिर श्रीरामजीके राज्यामिषेकका प्रसंग, फिर राजा दशसर्थजीके वचुनसे राज-रस्स ( शज्यामिषेकके 
आनन्द ) में भक्त पड़ना; फिर नगरनिवासियोंका विरह) विधाद और भीराम-छक्ष्मणका संवाद ( बातचीत ) 
कहद्दा ॥ १॥ 
विषिन गधचन केवट अनुरागा । सुरखरि उतरे निवास शपयागा ॥ 
चालमीक. पशु किम वखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ *२॥ 
भीरामका वनगमनः केवटका प्रेम) गल्जाजीसे पार उतरकर प्रयागमें निवास; वाल्मीकिजी और प्रश्न 
श्रीरामजीका मिलन और जैसे मगवान्‌ चित्रकूटमें बसे, व्रह सब कहा ॥ २॥ ह 
सचिवागवन नगर , शेप मरना। भरतागवन प्रेम चहु बरना ॥ हा 
करि. भप क्रिया संग पुरवासी | भरत गए जहेँ प्रथ्ु खुखरासी ॥ रे॥ 
ञ हक सुमन्‍्त्रजीका नगरमें छौटना, राजा दशरथजीका मरण भरतजीका [ ननिद्दालसे ] अयोध्यामें 
ना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया । राजाकी अन्त्येष्टि क्रिया करके नगरनिवासियोंकी उाथ लेकर 
भरतजी वहीं गये जहाँ सुखकी राशि प्रभु भीरामचन्द्रजी थे ॥ ३॥ 
पुनि. रघुपति घहु चिधि समुझाए | है पाहुका अवधपुर आए ॥ 
कप रहनि झुरपति छुत फरनी | प्रभु अरु' अभि सेंट पुनि वरनी ॥8॥ - ६ 
; भीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे वे खड़ाऊँ लेकर अयोध्यापुरी छोट ५ 


जाये, यह सब कथा कही । भरतजीकी नन्दिआमर्म है 
रहनेकी रीति; इन्द्रपुत्न जयन ि 
भरत भीरामचन्दजी और अतरिजीका मिलाप वर्णन किया | ४ ॥ न जयन्तकी नीच करनी और फिर 
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दोौ०--कहि विराधवध जेहि विधि देह तजी सरमंग। 
घरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रद्यु अगस्ति सतसंग।॥ ६५॥ 

जिस प्रकार विराधका वध हुआ और शरमंगजीने शरीर त्याग़ किया; वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्णजी- 
का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्यजीका सत्संग-इचान्त कहा ॥ ६५ ॥ 
चौ०--कहद्दि दंडक. चन पावनताई । गीघ महलन्नी पुनी तेहिं गाई ॥ 

पुनि प्रभु॒पंचवर्टी कृत वासा | भंजी सकल सुनिन्‍्दह की चासा ॥ १॥ 


दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भुशुण्डिजीने शप्रराजके साथ मित्रताका वर्णन किया | फिर जिस 
प्रकार प्रभुने पदञ्भवर्टीमें निवास किया और सब मुनियोंके मयका नाश किया, || १ ॥ 





पुनि रऊछिमन उपदेस अनूपा | सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खर दूपन वध यहुरि बखाना । जिमि सब मरसु दुखसानन जाना ॥ २॥ 
और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया और झूर्पणखाको कुरूप किया, वह सब वर्णन 
किया | फिर खरदूपणवध और जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना, वह वखानकर कहा, ॥ २॥ 
द्सकंधर मारीच वतकही । जेहि विधि भद्दे सो सच तेहिं कही ॥ 
पुनि माया सीता कर हरना । श्रीरघुवीर विरद्द कछु चरना ॥३॥ 
»  तया जिस प्रकार रावण और मारीचकी वातचीत हुई, वह सब उन्होंने कह्दी । फिर मायासीताका हरण 
ओर श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया || ३े ॥ 
पुनि प्रभु गीघ क्रिया जिमि कीन्‍्ही | वधि कवंघ सवरिद्धि गति दीन्‍्दी ॥ 
चहुरि चिरदह वरनत रघुवोरा । जेहि विधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका वध करके शबरीकों परम गति 
दी; और फिर निस प्रकार बिरह वर्णन करते हुए भीरघुवीरजी पंपासरके तीर॒पर गये; वह सब कहा ॥ ४ ॥ 
दो०--अञ्ु नारद संवाद कहि मारुति मिलन असंग | 
पुनि सुग्रीय मिताई चालि प्राव कर मंग॥ ६६ (क)॥ 
प्रभु और नारदजीका संवाद और मादतिके मिलनेका प्रसंग कहकर फिर सुग्रीवसे मित्रता और वालिके 
ु प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ ( क )॥ . 
कापाह तिलक कारें अझु कृत सेल ग्रवरवन वास | 
वरनन वर्षा सरद अरू राम रोप कपि तब्रास॥ ६६ (ख)॥ 
सुग्रीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्व॑तपर निवास किया; वह तथा वर्षा और शरदूका वर्णन 
श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष और सुग्रीवका भव आदि प्रतंग कहे ॥ ६६ ( ख )॥ 
चौ०--जेहि विधि कपिपति कौस पठाए | सीता खोल सकल दिसि घाए ॥ 
विवर अवेस कीन्द् जेदि भाँती | कपिन्द्र बहोरि मिला खंपाती ॥ १॥ 
जिस प्रकार वानरराज सुग्रीवने वानरोंकों भेजा और वे सीताजीकी खोजमें जिस प्रकार सब दिशाओं में 
गये, जिस प्रकार उन्होंने बिलमें प्रवेश किया, और फिर जैसे वानरोंको सम्पाती मिला) वह कथा कही ॥ १ ॥ 
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खुनि खच कथा समीरकुमारा | नाधत अयउ पयोधि अपारा ॥ 

लेंकाँ कपि प्रवेल जिमि कौन्हा | पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा ॥ २॥ 

संपातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको छाँध गये, फिर हनुमानजी 
जैते लझ्ढामें प्रवेश किया और फिर जैसे सीताजीको घीरन दिया)-सो सब कहा || २॥ हक * 
। बन उजारि रावनदि प्रवोधी | पुर ददहि नाधेड वहुरि पयोधी ॥ 
' आप कपि सब जहँ रघुराई | चैंदेही की कुखछ झुनाई ॥ ३ ॥ 
अशोकवनकी उजाड़कर; रावणको समझाकर; लझ्छापुरीको जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्रको छाघा) 
5 और जिस प्रकार सब बानर वहाँ आये जहाँ भ्रीरघुनाथजी ये ओर आकर भरीजानकीजीकी कुशल सुनायी, ॥ ३ ॥ 
४ सेन समेति जथा रघुवीरा | उतरे जाइ वारिनिधिः तीरा ॥ 
मिला विभीषन जेहि विधि आई । सागर निम्नद कथा सुनाई ॥ ४॥ 
! फिर जिस प्रकार सेनासहित भीरघुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे और जिस प्रकार विभीषणजी 
| आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्रके बाँघनेकी कथा उसने सुनायी ॥ ४ ॥ 

दो०--सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरां सागर पार। 
गयउ बसीठी वीरबर जेहि विधि बालिकुमार॥ ९७ (क)॥ 

पुल बाँधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी; और जिस प्रकार वीरशेष्ठ बालिपुत्र अज्ञद 

दूत बनकर गये, वह सब कहा || ६७ ( क 2 ॥ 


निप्तिचर कीस लराई वरनिसि विधिधि प्रकार । 
हुँमकरन घननाद. कर वल  पौरुष संघार। ६७ (ख )॥। 


फिर राक्ष्ों और वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया | फिर कुम्मकर्ण और मेघनादके 


चौ०--निसिचर निकर मरन विधि नाना | रघुपति रावन समर, बखाना ॥ 
रावत थथ भंदोदरि सोका | राज विभीषन देव असोका ॥ १॥ 
नाना प्रकारके राक्षसतमूहों के मरण और भीरघुनाथजी और रावणके अनेक प्रकारके युद्धका वर्णन किया। 
रावणवघ) मन्दोदरीका शोक बिमीषणको राज्यामिषेक और देवताओंका शोकरहित होना कहकर ॥ १ ॥ 
सीता रघुपति मिलन वहोरी । झुरन्ह फीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि फपिन्द समेता | अवध चले भ्रश्जु कृपा निकेता ॥२॥ . 


फिर सीताजी और भीरधुनाथजीका मिलाप कहा । जिस प्रकार देवताओंने हाथ जोड़कर स्तुति की; ० 


फिर जैसे वानरौसमेत पुष्पकविमानपर चढ़कर क्ृपाधाम प्रभु अवधपुरीको चले, वह कहा || २ ॥ 


जेहि विधि राम नगर निज आए ।.यायस चिसद्‌ चरित सब गाए ॥ 
कद्देसि बद्दोरि राम अभिषेका | पुर घरनत च्ुपनीति अनेका ॥ दे ॥ 


जिस प्रकार औरामचन्द्रजी अपने नगर (अयोध्या) में आये, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभुशुण्डिजीने 
विस्तारपूर्वक वर्णन किये । फिर उन्होंने श्रीरामजीका राज्यामिपेक कहा । [ शिवजी कहँते हैं--] अवोध्यापुरीका 
और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए--॥ ३ ॥| पड 


बल) पुरुषार्थ ओर संद्वारकी कथा कही ॥ ६७ (ख )॥ 
4 
९ 
ह। 
$ 
/ 
$ 
(( 
॥ 
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3: समस्त भुखुंड बखानी | जो में तुम्ह संन कही भवानी ॥ 
 छुनि, सब राम कथा खगनाहा । कहत बचन भन परम उछाह्ा ॥ ४॥ 


भुशुण्डिजीने वह सब कथा कह्दी जो दे भवानी ! मैंने ठुमसे कही | सारी रामकथा सुनकर पक्षिराज 
0 गदड़जी मनमें बहुत उत्ताहित ( आनन्दित ) होकर वचन कहने छगे--]॥ ४ ॥ 


सो०--गयउ मोर संदेह सुनेज सकल रघुपति चरित । 
भयठ रास पद नेह तव असाद बायस तिलक॥ 5६८ (क )॥ 
भीरघुनाथजीके सब चरित्र मैंने सुने; जिससे मेरा सन्देह जाता रहा | हे काकशिरोमाण ! आपके 
अनुग्रहसे भ्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो गया || ६८ ( क ) ॥ 


मोहि भयड अति मोह प्रश्न बंधन रन महूँ निरखि। 
चिदानंद्‌ -संदोह राम विकल कारन कवन॥ ६८ (ख)॥ 
)_.॒_युद्धमें प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था कि भीरामजी तो 
॥ सबिदानन्दघन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं॥ ६८ ( ख )॥ 
>देखि चरित अति नर अनुसारी । भयउ हृदयेँ मम संसय भारी ॥ 
खसोइ . श्रम अब द्वित करि मैं माना । कीन्द अनुअदह कृपानिधाना ॥ १॥ 
बिल्कुल ही लौकिक मनुष्योका-सा चरित्र देखकर मेरे ृदयमें भारी सन्देह हो गया | मैं अब उस भ्रम 
( उन्देह ) को अपने लिये हित करके समझता हूँ । कृपानिधानने मुझपर यह बढ़ा अनुग्रह किया | १॥ 
जो अति आतप व्याकुल दोई । तर छाया छुख जानइ सोई ॥ 
जो नहिं दोत मोहद् अति मोही | मिलतेडें तात कबन विधि तोद्दी ॥ २॥ 
जो घूपसे अत्यन्त व्याकुछ होता है; वही वृक्षुकी छायाका सुख जानता है। दे तात ! मुझे अत्यन्त मोह 
॥ न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता ! || २ | 
छुनतेडें किमि हरि कथा खझुदहाई । अति विचित्र बहु विधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम पुरान मत  पहा | कद्दहिं सिद्ध मुनि नहिं खंदेदा ॥ ३॥ 
और केसे अत्यन्त विचिन्न यद्द सुन्दर हरिकथा सुनता; जो आपने बहुत प्रकारसे गायी है १ वेद, 
शास्त्र और पुराणोंका यही मत है; सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें सन्देह नहीं कि-॥ ३ ॥ 
संत बिसुद्ध मिल॒द्टिं परि तेद्दी । चितवहदिं राम कृपा करि जेह्दी ॥ 
राम कृपाँ तब द्रसन भयऊ | तब प्रसाद सव संखय गयऊ ॥ ४॥ 
-. शुद्ध ( रुच्चे ) संत उसीको मिलते हैं जिसे भीरामजी कृपा करके देखते हैं | भ्रीरामजीकी झपासे मुझे 
आपके दर्शन हुए और आपकी ऊंपासे मेरा सन्देह चला गया || ४ ॥ 
दो०--सुनि विहंगपति बानी सहित विनय अलुराग । 
पुलक गात लोचन सजल मन हरपेड अति काग॥ १९९ (क)॥ 
.... पक्षिराज गरुइज़ीकी विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकझुंझुण्डिजीका शरीर पुछकित हो गया; 
उनके नेन्नोमे जल मर आया और बे मनमें अत्यन्त इर्षित हुए ॥ ६९ ( के )॥ 
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सुम्ति सुसीझ सुचि कथा रसिक हरिदास। ु 
घ हक अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास॥ ९५९ (७ ).॥ 
हे उमा ! सुन्दर छुद्धिवाडे, सुशील, पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके सेवक श्रोताकी पाकर सजन अत्यन्त 
गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न करने योग्य ) रहत्यकों मी प्रक कर देते हैं॥ ६९ (ख )॥ 
चौ०-चोेड.. काकमझुंड... चदोरी । नभगनाथ पर भीति न थोरी ॥ 
सच विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे | कृपापात्॒ रघुनायक केरे ॥ १॥ 
काकभुशुण्डिजीने फिर कहा--पशक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था ( अर्थात्‌ बहुत था )--दे नाथ | 
आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं; और भीरचुनाथनीके इपापात्र हैं॥ १॥| 
: तुम्दद्दि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्दि तुम्द दाया ॥ 
पठइ मोह मिस खगयति तोही । रघुपति. दीन्हि बड़ाई मोदी ॥२॥ 
आपको न रन्देह है; और न मोह अथवा माया ही है। दे नाथ ! आपने तो मुझपर दया की है | हे 
पक्षिगाज | मोहके बहाने भ्रीरशुनाथजीने आपको यहाँ मेजकर मुझे बड़ाई दी है ॥| २ ॥ 
: हुब्द निज मोह कही खग साई । सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव विरंचि सनकादी | जे सुनिनायक . आतमवादी ॥ २॥| 
हे पक्षियोंके खामी ! आपने अपना मोह कह, सो हे गोसाई ! यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारदजी) 
शिवजी श्रह्मजी और सनकादि जो आत्मतत्त्वके मम और उसका उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं॥ ३ ॥ 
भोद न अंध कीन्द्र केद्धि केही | को जग काम नचाव न जेही ॥ 
. तठस्ताँ केहि न कीन्द वयौराहा । केद्दि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ४॥ 
उनमेँसे भी किस-किसको मोहने अंधा ( विवेकशत्य ) नहीं किया ! जगतमें ऐसा कोन है जिसे कामने 
न नचाया हो १ तृष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ! क्रोधने किसका द्वृदय नहीं जलाया १ || ४ ॥ 
दोौ०--म्यानी तापस छर कबि कोषिद गुन आगार। 
केहि के लोभ बिहंबना कीन्हि न एहिं संसार॥ ७० (क)॥ 
इस संसारमें ऐसा कोन जानी; तपस्वी, झरवीर; कवि; विद्वान और गुणोंका धाम है, जिसकी लोभने 
विडम्बना ( मिद्दी पलीद ) न की हो ॥ ७० (क )॥ 
श्री 5 न्‌ कीन्ह केहि अश्ता बधिर न काहि। 
म्गलोचनि के नेन सर को अस लछाग न जाहि॥ ७० (ख)॥ 
लक्ष्मीके मदने किसको टेदा और प्रभ॒ताने 
सुगनयनी ( युवती जी ) के नेत्र-वाण न छगे हो १ ॥ हक ४32७0७223% 
चौ०-शुन छत सल्यपात नहिं केद्दी। कोड न मान मद्‌ तजेड निबेदो ॥ 
जोवन ज्वर केहि नहिं चलकावा । ममता केद्दि कर जस न नसावा ॥ १॥ 
[ रन, तम आदि ] शुणोंका किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ १ ऐसा कोई नहीं है जिले मान और मदने 


अदूता छोड़ा हो। यौवनके ज्वरने किसे आपेसे बाहर नहीं किया ! मसताने किसकेयशका नाश नहीं किया ! ॥ १॥ 


# उत्तरकाण्ड # के 
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मच्छर काहि कलंक न छावा | काहि न सोक समीर डोछावा ॥ ६ 
चिंता साँपिनि को नहिं खाया | को जग जाहि न व्यापी माया ॥९॥ . £ 
मत्सर ( डाह ) ने किसको कलझ नहीं लगाया ! शोकरूपी पवनने किसे नहीं हिला दिया ! चिन्तारूपी 
ः किसे नहीं जा लिया १ जगतूर्मे ऐसा कौन है, जिसे माया न व्यापी हो ! ॥ २॥ 
कोट मनोरथ दारु सर्ैरा | जेहि न छाम घुन को अस चीरा ॥ 
छुत वित छोक ईपना तौीनी । केहि कै मति इन्ह कृत ले मलीनी ॥३॥ 
हा मनोरथ कीड़ा है; शरीर लकड़ी है| ऐसा धैर्यवान्‌ कौन है; जिसके “ शरीरमें यह कीड़ा न छगा 
हो ! पुत्रकी, घनकी और छोकप्रतिषकी, इन तीन प्रचछ इच्छाओंने किसकी बुद्धिको मल्नि नहीं कर दिया 
( दिगाड़ दिया ) १ ॥ ३ ॥ 
यह सब माया कर परिवारा | प्रवक्ू अमिति को घरने पारा ॥ 
सिच चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि छेखे माही ॥ ४॥ 
यह सब मायाका बड़ा वलवान्‌ परिवार है । यह अपार है; इसका वर्णन कौन कर सकता है! शिवजी 
और अज्ञाजी भी जिठ्से डरते हैं, तब्र दूसरे जीव तो किस गिनतीमें हैं! || ४ ॥ 
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दोौ०--व्यापि रहेड संसार महुँ माया कटक अचंढ। 
सेनापति काम्दि सेट दंस कपद पापंड॥७१(क)॥ 

भायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई है| कामादि ( काम, क्रोष और छोम ) उसके सेनापति 6 

हैं और दंम, कपट और पाल्षण्ड योद्धा हैं ॥ ७१ (क)॥ , ४ 
सो दासी रघुबीर के सप्ुज्ें मिथ्या सोषि। 2 
छूट न राम कृपा विन नाथ कहलँ पद रोपि॥ ७१ (ख)॥ ; 

वह माया श्रीरघुवीरकी दासी है | यद्यपि समझ लेनेपर वह मिथ्या ही है, किन्तु वह भीरामजीकी 

झपाके विना छूटती नहीं | हे नाथ ! यह मैं प्रतिश करके कहता हूँ ॥ ७१ (ख )॥ ; 
चौ०-ज्ञो भाया सच जगदि नचावा । जासु चरित रूखि काहूँ न पावा ॥ !! 
सोइ प्रभु श्र॒ विलास खगराजा । नाथ नटी इब सहित समाजा ॥१॥ )ै 

जो माया सारे जगत्‌को नचाती है और जिसका चरित्र ( करनी ) किसीने नहीं छख पाया; हे ) 
खगराज गरदुजी | वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी भ्रकुटीके इशारेपर अपने समाज (परिवार) सहित नदीकी !! 
तरह नाचती है॥ १ ॥ ) 
सोइ सबच्चिदानंद घन  रामा | अज बिग्यान रूप बल धामा॥ ५ 
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता | अखिछ अमोघसक्ति भगवंता ॥२॥ $ 
श्रीरामजी वही सचिदानन्दघन हैं जो अजन्मा; विशनखरूप, रूप और बलके घास; *! 
व्याप्य ( सर्वरूप ) अखण्ड, अनन्त) सम्पूर्ण, अमोघशक्ति ( जिसकी शक्ति कमी व्यर्थ नहीं होती ) ४ 
3: ऐश्वय्योसे युक्त मगवान हैं ॥ २ ॥| ! 


। अग्रुव  अदश्न॒ गिरा कोश । हि किन छल देश ॥३॥. ] सवद्रसी अनव्द्य अजीता ॥ 
| ६ निरमंम निराकार निरमोदहा । नित्य निरंजन खुख खंदोहा ॥३॥ * 
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६ &ेनिरशण ( भायाके गुणोंसे रहित ); महान) वाणी और इन्त्रियोंसे परे! सब छुछ देखनेः........ 
अजय, ममतारहित, निराकार ( मायिक आकारसे रहित )) मोहरहितः नित्य। मायारद्तित/ सुखकी . 
१ राशि) || हे ॥ - 
प्रकृति पार प्रभु सब उर चासी। ब्रह्म निरीद विरज अविनासी ॥ 
; इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रवि सनन्‍्मुख तम कचहूँ कि जादी ॥४॥ 
£ प्रकृतिसे परे, प्रभु (सर्वसमर्थ )) सदा सबके द्वृदयमें वसनेवाले, इच्छारह्वित, विकाररहित) अविनाशी ब्रह्म 
| हैं। यहाँ (भीराममें) मोहका कारण ही नहीं है । क्या अन्धकारका समूह कभी सूर्यके सामने जा सकता है !॥ ४॥ 
' दो०--भगत हेतु भगवान श्रश्यु राम घरेड तनु भूप। ़ 
किए चरित पावन परम प्राकृ॥ नर अलुरूप ॥ ७२ (क)॥ 
| भगवान्‌ प्रभु भीरामचन्द्रजीने भक्तोंके ल्यि राजाका शरीर धारण किया; और साधारण मनुष्येकि-से 
; अनेकी परम पावन चरित्र किये | ७२ (क ) ॥ 
जथा अनेक देप धरि चृत्य करह नट कोई। ु 
सोइ सोह भाव देखावइ आपुन होह न सोहइ॥ ७२ (ज)॥ 
जैसे कोई ने ( खेल करनेवाल्ा ) अनेक वेप धारण करके नृत्य करता है; और वही-वही ( जैसा 
वेष होता है, उसीके अनुकूल) भाव दिखलाता है, पर खयं वह उनमेंसे कोई हो नहीं जाता; | ७२ (ख)॥ 
चौ०--अखि रघुपति लीछा उरगारी | दुज विमोहनि जन झुखकारी ॥ 
जे मति मलिन विषयवस कामी | प्रश्ु पर मोह धरहिं इमि खामी ॥१॥ 
है गरुड़जी | ऐसी ही श्रीरधुनाथजीकी यह लीला है, जो राक्षसोंकी विशेष मोहित करनेवाली और 
भक्तोंकी सुख देनेवाली है । हे खामी | जो मनुष्य मलिनबुद्धि, विषयोंके वश और कामी हैं; वे ही प्रभुपर 
इस प्रकार मोहका आरोप करते हैं ॥ १ ॥ 
नयन दोष जा कहँ जब होई । पीत बरन ससि कहूँ कद सोई.॥- 
$ जब जेद्दि दिसिश्रम होइ खंगेसा | सो कद्द पच्छिम उयउ दिनिसा ॥२॥ 
जब जिसको | कवें आदि ] नेत्रदोष होता है, तब वह चन्द्रमाको पीछे रंगका कहता है। हे 
' 


पक्षिराज | जव जिसे दिशा भ्रम होता है; तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिममें उदय हुआ है ॥ २ ॥ 


नोकांडड्ू॒ चछत जग देखा । अचल भोह बस आपुद्दि लेखा ॥ 
चालक अमहिं न भमहिं श॒हादी | कहहिं परस्पर मिथ्याबादी ॥३॥ 
नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत्‌को चछता हुआ देखता है और मोहबश अपनेकी अचल समझता 
। धालक घूमते (चक्राकार दौढ़ते ) हैं, घरआदि नहीं घूमते | पर वे आपसमें एक दूसरेको झूठा कहते हैं || २॥ 
इरि विषदक अस मोह बिहंगा । सपनेहुँ नहिं. अग्यान प्रसंगा ॥ 
मायावता॒ भमतिमंद्‌_ अभागी । हृदयेँ जमनिका' बहुबिधि छागी ॥४॥ 


है गरुड़जी | भ्रीहरिके विषयमेँ कल्पना व 
बल जरा नह रैक 08९) भी ऐसी ही है, भगवानसें तो स्वममें भी अशानका 


परारके परदे पढ़े हैं, ॥ ४ ॥ मंदबुद्धि और भाग्यहीन हैं, और जिनके छृदयपर अनेकों. 
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ते सठ हठ वस संसय करहीं। निञ्ञ अग्यान राम पर चरहीं ॥५॥ 
वे मूर्ख इठके वश होकर सन्देह करते हैं ओर अपना अशान भीरामजीपर आरोपित करते हैं| ५ || 
दो०--काम क्रोध मंद लोम रत गृहासक्त दुखरूप । 
ते क्रिमि जानहिं. रघुपतिहि मृढ़ परे तम कप ॥ ७३ (क)॥ 
जो काम, क्रोष; मद और लोममें रत हैं, और दुःखरूप घरमें आसक्त हैं; वे भीरघुनाथजीको कैसे 
जान सकते हैं १ वे मूर्ख तो अंधकाररूपी कूएँमें पड़े हुए हैं | ७३ (क ) ॥ 
निगुंन रूप सुलूम अति सगम्रुन जान नहीं कोई | 
. सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि सन अ्रम होह॥ छ३्े (ख)॥ 
निर्ुण रुप अत्यन्त सुलभ ( सहज ही समझमें आ जानेवाला ) है; परन्तु [ गुणातीत दिव्य ] सगुण रूपको 
कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण भगवानके अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर मुनियोंके 
भी मनको भ्रम हो जाता है ॥ ७२ (ख) ॥ 
चौ०--छुसु खगेस  रघुपति प्रभुताई । कहे जथामति कथा. खुद्दाई ॥ 
जेदहि विधि भोह भयड प्रश्ु मोही । खोड खब कथा खुनावडें तोही ॥१॥ 
है पक्षिराज गदड़जी ! भ्रीरधुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वह सुहावनी कथा 
कहता हूँ | है प्रमो | मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कया भी आपको सुनाता हूँ ॥ १॥ 
राम कृपा भाजन तुम्द ताता। हरि शुन पीति मोहि खुखदाता ॥ 
ताते नहिं. कछु तुम्ददि दुरावर्ड | परम रहस्य मनोहर गावड़ें ॥२॥ 
हेतात! आप भीरामजीके कृपापात्र हैं | श्रीहरिके गुणोमें आपकी प्रीति है; इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाले 
हैं| इसीसे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यन्त रहस्यकी बातें आपको गाकर सुनाता हूँ ॥ २॥ 
सुनहु राम कर सहज खुभाऊ | ज़न अभिमान न राखहि काऊ ॥ 
संख्त मूठ खलपद नाना | सकल सोक दायक अभिमाना ॥ ३े॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सहज खमाव सुनिये | वे भक्तमें अमियान कमी नहीं रहने देते | क्योंकि अभिमान 
जन्म-मरणरूप संसारका मूछ है और अनेक प्रकारके छेशों तथा समस्त शोकोंका देनेवाला है ॥ ३॥ 
ताते करहिं. कृपानिधि दूरी | सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि. सिस्ु तन धन होइ गोलाई | माठु चिराब कठिन की नाई॥४॥ 


इसीलिये-कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं | क्योंकि सेवकपर उनकी बहुत ही अधिक भमता है | हे 
गोसाई ! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता है; तो माता उसे कठोर द्वदयकी भाँति चिरा डालती है॥ ४॥ 


दोौ०--जदपि प्रथम हुख पायड रोचइ वार अधीर | 


व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ ७४ (क)॥ 
यद्यपि वच्चा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता है और अघीर होकर रोता है; तो भी रोगके 
नाशके लिये माता वच्चेकी उस पीढ़ाको कुछ भी नहीं गिनती ( उसकी परवा नहीं करती और फोड़ेको चिरवा ही 
डालती है ) | ७४ (क ) ॥| 
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तिमि रघुपति निज दास कर हरहे मान हित लागि। 

तुलसिदास ऐसे प्रश्हि कस न भजहू अम त्यागि ॥ ७४ (ख)॥ 
उत्ती प्रकार भीरखुनाथजी अपने दातका अभिमान उसके हितके लिये हर छेते हैं | तुलसीदासजी 
कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्यायकर क्यों नहीं भजते ॥ ७४( ख )॥ 
चौ०-राम कृपा आपनि जड़ताई | कहडें खगेस खुनहु मन छाई ॥ 
जब जब राम मनुज तनु धरहों | भक्त हेठु लीला बहु करहीं ॥१॥ 
हे पक्षिगज मदड़जी ! श्रीरामजीकी कृपा और अपनी जड्ता ( मूर्खता ) की वात कहता हूँ, मन लगाकर 
सुनिये | जब-जब ओऔरीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर घारण करते हैं और भक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते हैं, ॥|१॥ 


डे 


तव तव अवधपुरी में जाऊँ। वाल्चरित विलोकि दरपाऊँ ॥ 
जन्म महोत्लव देखर्ड जाई । चरष पाँच तहेँ रहडझें छोमाई ॥२॥ 
तब-तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी वाललीछा देखकर हर्षित होता हूँ । वहाँ जाकर मैं 
जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [ मगवानकी शिश्युलीलामें ] छुमाकर पाँच वर्षतक वहीं रहता हूँ ॥ २॥ 
इध्देव मम बालक रामा | सोमा वपुप कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निदारी । छलोचन छुफल करडें उरगारी ॥३॥ 
वालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इध्देव हैं, जिनके शरीरमें अरबों कामदेवोंकी शोभा है | हे गरुड़जी ! ' 
अनने प्रभुका मुख देख-देखकर मैं नेत्रोंकी सफल करता हूँ ॥ ३ ॥ 
लघु वायस चयु घरि हरि संगा | देखें चाल्चरित वहु रंगा ॥४॥ 
छोटे-से कोएका शरीर घरकर और भगवानके साथ-साथ फिरकर मैं उनके माँति-भाँतिके बालचरित्रोंको 
देखा करता हूँ॥ ४॥ 
दो०-लरिकाई जहेँ जहेँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाएँ। 
जूठान पर अजिर महँ सो उठाई करे खां ॥७५(क)॥ 
छड़कपनमें वे जहाँ-जहोँ फिरते हैं; वहाँ-वहाँ मैं साथ-साथ उड़ता हूँ। और आँगनमें उनकी जो 
जढन पड़ती है; वद्ी उठाकर खाता हूँ ॥ ७५ (क )॥ ेु 
एक बार अतिसय सब चरित किए रघुवीर | 
सुमिरत अश् लीला सोइ पुलक्रित भयठ सरीर॥ ७५(ख)॥ 
कस एक वार श्रीरचुवीरने सव चरित्र बहुत अधिकतासे किये | प्रसुकी उस लीछाका स्मरण करते ही 
कांकभुशुण्डिजीका शरीर [ ग्रेमानन्दवश । पुलकित हो गया ॥७५ ( ख )॥ ः 
चौ०--कहइ . छुंड उतनहु खबनायक । रामचरित सेवक खझुखदायक ॥ 
बाध्य के, डे बकिय | हक ४ कक कलर कहर 0028 हर 
डे पं क | का चरि छुख देनेवाला 
[ 2845 पा अकसर जो महा नाना प्रकारके रत्ष जड़े हुए हे १॥ । 
वालो हु । जहं खेलहिं नित चारिड भाई ॥ । 
52.“ बकेप रा दवीशब३ । विचरत अजिर जननि खुखदाई ॥२॥ , १ 
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ै। 









सुन्दर ऑँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं | माताको सुख देनेवाले 
वालविनोद करते हुए भ्रीरघुनाथजी ऑँगनमें विचर रहे हैं || २ ॥ 
मरकत' झूदुल कलेचर स्वथामा । अंग अंग प्रति छवि चहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुन झूंदु चरना | पदज रुचिर नख ससि हुति हरना ॥३॥ 
मरकत मणिके समान हरिताभ क्याम और कोमल दरीर है | अंग-अंगमें बहुत-से कामदेवोंकी शोमा 
छायी हुई है । नवीन [ छाऊ ] कमलके समान छाछ-छाछ कोमल चरण हैं | सुन्दर अँगुलियाँ हैं और नख 
अपनी ज्योति चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
ललित, अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चार मधुर रचकारी ॥ 
चारु पुरट मनि रचित धनाई। कटि किंकिनि कल मुखर खुहाई ॥ ४॥ 
[ तल्वेमें ] वज़ादि ( वज्ध, अंकुश, ध्वजा और कमल ) के चार सुन्दर चिह हैं| चरणोंमें मधुर शब्द 
करनेवाले सुन्दर नूपुर एँ | मणियोंसे (रलेंसे ) जड़ी हुईं सोनेकी वनी हुईं सुन्दर करघनीका शब्द सुहावना 
६ लग रहा है | ४ ॥ 
। दो०--रेखा त्रय सुंदर उदर नामी रुचिर गँमीर | 
उर आयत भ्राजत विविधि वाल विभूष् चीर॥ ७६॥ 
! ,._ उदसरपर सुन्दर तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) हैं, नामि सुन्दर और गहरी है| विद्ञाल वक्षःस्थलूपर अनेकों 
प्रकारके वर्चोके आभूषण और वज सुशोमित हैं ॥ ७६ ॥ 
चौ०--अरुन पानि नख करज़ मनोहर | वाह विसाल विभूषन खुंदर ॥ 
कंध वाल केहरि दर ओऔया । चारु चिचुक आनन छवि खींचा ॥१॥ 
लाल-छाल हथेलियाँ, नख और अँगुलियाँ मनको हरनेवाले दें और विशाल भुजाओंपर सुन्दर आभूषण 
हैं। वालसिंद ( सिंहके बच्चे ) के-से कंधे और शंखके समान ( तीन रेखाओँसे युक्त ) गला है। सुन्दर उड्ठी है 
और मुख तो छवबिकी सीमा ही है ॥| १॥ 
कफलवलछ  चचन अघर अझरुनारे । हुई दुइ दसन विसद्‌ वर बारे ॥ 
ललित कफपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर सम हदासा ॥२॥ 
कलबल ( तोतले ) वचन हैं; छाल-लाछ ऑंढठ हैं | उज्ज्वछ, सुन्दर और छोटी-छोटी [ऊपर और नीचे] 
दो-दो देंतुलियों हैं | सुन्दर गाल, मनोहर नातिका और सब सुर्खोको देनेवाली चन्द्रसाकी [अथवा सुख देनेवाली 
समस्त कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाकी ] किरणोंके समान मधुर मुस्कान है ॥ २ ॥ 
नील फकंज लछोचन भव भोचन । श्राज़त भार तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भुकुटि सम अ्रवन खुहाए । कुचित कच मेचक छवि छाप्ट ॥३॥ 
नीले कमलके समान नेत्र जन्म-सृत्यु [ के वन्धन ] से छुड़ानेवाले हैं | छछाटपर गोरोचनका तिलक 
सुशोमित है। भौंहें टेढ़ी हैं; कान सम और सुन्दर हैं; काले और घुँधराले केशोंकी छवि छा रही है ॥ ३ ॥ 
पीत झीनि झगुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूप राखि भप अजिर बिहारी । नाचदिं निज प्रतिविंव निहारी ॥४॥ 
पीली और महीन झैँगुली शरीरपर शोमा दे रही है। उनकी किल्कारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय 
छगती है | राजा दद्वरथजीके आँगनमें विद्दर करनेवाले, रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाही देखकर 
नाचते हैं, || ४ | 
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प्रोदि सन करहिं विविधि विधि कीड़ा । वरनत मोद्दि दोति ऊ न्लीड़ा ॥ 

किलकत मोदि घरन जब चावदिं | चलछर्ड भागि तब पूष देखावहिं ॥५॥ 

और मुझसे वहुत प्रकारके खेल करते हैं; जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे छजा आती है-। किलकारी मारते 
हुए नव वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं माग चलता) तब मुझे पूआ दिखछाते ये ॥| ५ ॥ 


दोौ०--आवत निकट हँसहिं अछ भाजत रुदन कराहिं। 
जाएँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं ॥ ७७ (क)॥ 
मेरे निकट आनेपर प्रभु हँउते हैं, और भाग जानेपर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण 
सर्श करनेके लिये पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं | ७७ (क)॥ 
प्राकृत सिसु इृद लीला देखि भयठ मोहि भोह। । 
कपन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ७७ (ख)॥ 
साधारण वच्चों-जेती लीला देखकर मुझे मोह (शंका) हुआ कि सब्विदानन्दघन प्रभु यह कौन [महत्त्वकी] 
चरित्र (लीला ) कर रहे हैं [| ७७ (ख) ॥ ॥ 
चौ०--एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं। आब जीव इच संख्त नाहीं ॥१॥ 
है पक्षिराज ! मनमें इतनी [ शंका ] छाते ही भ्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया मुझपर छा गयी । परन्तु 
वह मावा न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई और न दूसरे जीवोंकी माँति ठंसारमें डालनेवाली हुई ॥ १ ॥ 
नाथ इहाँ कछु कायन आना | सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
- ग्यान अखंड एक खीतावर | माया वस्य जीव सचराचर ॥२॥ 
है नाय [ यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। दे मगवानके वाहन गरड़जी ! उसे सावधान होकर सुनिये। 
एक सीतापति भ्रीरामजी ही अखण्ड ज्ञानखरूप हैं और जड-चेतन समी जीव मायाके वश हैं || २॥ 
जा सव के रद ग्यान एकरस | ईखर जीवहि. भेद कहडु कस # 
माया वस्य जीव अभिमानी | ईस चस्प माया गुन खानी ॥ ३॥ 
यदि जीवॉकी एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे, तो कहिये, फिर ईश्वर और जीवमें भेद ही कैसा ! अमिमानी 
जीव भावाके वश है और वह [ रत्च, रब, तम; इन ] तीनों गुणोंकी खान माया ईश्वरके वशमें है॥ ३॥ 
परवस जीव खबस भगवंता | जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधा भेद जद्यपि कृत माया। वि हरि जाइ न कोटि डपाया ॥४॥ 


. जीवपरतन्त्र है, मगवान्‌ ख़तन्‍्त्र हैं । जीव अनेक हैं; श्रीपति मगवान्‌ एक हैं | यद्यपि मायाका किया हुआ 
यह भेद अउत्‌ है, तथापि वह मगवानके मजन विना करोड़ों उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता ॥ ४ ॥ 


दोौ०-राम्चंद्र के भजन वित्ु लो चह पद निर्वान। 
ग्यानचंत अप सो नर. पसु विन्नु पूँउ विषान॥|७छ८ (क)॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके मजन विना जो मोक्षपद चाहता है हा 
सींगका पद्म है || ७८ (७) ॥ * चाहता है, वह मनुष्य बा कलर भी विना पूँछ ओर 
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राकापति , पोड़सः उअहिं. तारागन समुदाइ | 
सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिन रवि राति न जाइ॥ ७८ (ख)॥ 
समी तारायणोंके साथ सोलह कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो; और जितने पर्वत हैं उन सबमें दावामि 
लगा दी जाय, तो भी सूर्यके उदय हुए. विना रात्रि नहीं जा सकती || ७८ (ख) ॥ 
चौ०--ऐसेदिं हरि विठु भजन खगेसा | मिटरइ॒ न जीवन्द केर कलेसा ॥ 
हरि सेवकद्दि न ज्याप अवबिया | प्रभु प्रेरित व्यापइ तेद्दि विद्या ॥१॥ 
है पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोंका केश नहीं मिठता। भ्रीहरिके सेवकको 
अविद्या नहीं व्यापती । प्रभ्नुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती है ॥ १ ॥ 
तांते नास न दोइ दास कर। भेद भगति वाढ़्इ  बिहंगबर ॥ 
अम तें चकित राम भोहि देखा | विहँसे सो खुसु चरित बिसेषा ॥२॥ 
हे पक्षिश्रेष्ठ  इसीसे दासका नाश नहीं होता और मेद-मक्ति बढ़ती है। श्रीरामजीने मुझे जब 
भ्रमसे चकित देखा, तब वे हँसे | वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २ ॥ 
तेददि कौतुक कर मस्मु न काहूँ | जाना अनुज न मातु पिताहूँ ॥ 
जाल पानि घाए मोदि घरना | स्यामछ गात अरुन कर चरना ॥३॥ 
उस खेलका मर्म किसीने नहीं जाना; न छोटे भाइयोंने और न माता-पिताने ही । वे श्याम शरीर और 
छाल-छाल हथेली और चरणतलवाछे बाढरूप भ्रीरामजी घुटने और द्वार्थोके वल मुझे पकड़नेफों दौड़े ॥ ३॥ 
तब मैं भागि चलेडें उरगारी | राम गहन कह भरुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाड़ें अकासा । तहँ भ्रुज दरि देखें निज पासा ॥४॥ 


है सपोके शत्रु गरड़जी ! तब मैं भाग चछा | श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये भुजा फैलायी | मैं 
जैसे-जैसे आकाझशमें दूर उद्धता वैसे-वैसे ही वहाँ भीदरिकी भुजाको अपने पास देखता था ॥ ४ ॥ 


दो०--ब्रह्मणोक रूगि गयउँ में चितयडें पाछ उड़ात | 
जुंग अंगुल कर बीच सव राम शुजहि मोहि तात॥ ७९ (क)॥ 
मैं ब्रद्मठोकतक गया, ओर जब उड़ते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा, तो है तात ! श्रीरामजीकी भुजामें 
और मुझमें केवछ दो द्वी अंगुलका बीच था ॥ ७९ (क )॥ 
सप्तावतनन भेद करे जहाँ लगें गति भोरि। 
गयउें तहाँ प्रश्मु शुज निरखि ब्याकुल मयठें बहोरि॥ ७९ (ख)॥ 
सातों आवरणोंको भेदकर जद्ाँतक मेरी गति थी; वद्ाँतक मैं गया। पर वहाँ भी प्रभुकी भुजाको 
[ अपने पीछे ] देखकर में व्याकुछ हो गया ॥ ७९ (ख )॥ 
चौ०--भूंदेे नयन अखित जब भयऊँ | पुनि चितवत कोसलूपुर गयऊँ ॥ 
मोदि विछोकि राम खुझुकाही । विहँसत तुरत गयउेँ मुख माही ॥२॥ 
जब मैं भयभीत हो गया; तब मैंने आँखें मूँद लीं । फिर आँखें खोलकर देखते ही अवघपुरीमें पहुँच 
गया ! मुझे देखकर भीरामजी मुस्कुराने छगे । उनके हँसते ह्वी मैं तुरंत उनके मुखमें चछा गया ॥ १ ॥ 
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उद्र माश्ष खुद अंडज राया। देखेडें वह बह्मांड निकाया ॥ 
अति विचित्र तहँ छोक अनेका | रचना अधिक एक ते पका ॥२॥ 
हे पक्षिगाज | उुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से अज्माण्डोंके समूह देखे । वहाँ ( उन अज्माण्डोमें ) 
अनेकों विचित्र लोक थे; जिनकी रचना एक-से-एककी बढ़कर थी || २ ॥ 
कोटिन्ह चतुरानन. गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित छोकपाऊ जम काला | अगनित भूधर भूमि बिसाला ॥ ३॥ 
करोड़ों अक्षाजी और शिवजी, अनगिनत तारागण) सूर्य और चन्द्रमा, अनगिनत छोकपाछ) यम और 
काल; अनगिनत विज्ञाल पर्वत और भूमि, ॥ रे ॥ 
सागर सरि सर विपिन अपारा | नाना भाँति सृष्टि चिस्तारा ॥ 
झुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर | चारि प्रकार जीव खचराचर ॥४॥ 
असंख्य समुद्र, नदी; तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकारकी सृष्टिका विस्तार देखा । देवता, 
मुनि) लि नाग) मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकारके जड़ और चेतन जीव देखे ॥ ४ ॥ 


दों०--जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ। ह 
सो सब अद्भुत देखें वरनि कवनि विधि जाइ॥ ८० (क)॥ 
जो कभी न देखा था; न सुना था और जो मनमें भी नहीं समा सकता था ( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती थी ) वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी | तब उसका किस प्रकार वर्णन किया 
जाय | ॥ ८० (क)॥ 
एक एक जह्यांड महँ रह बरब सत एक) 
एहि विधि देखत फिर में अंड कठाह अनेक॥ ८० (ख)॥ 
मैं एक-एक ब्रह्माण्डमें एक-एक सौ चर्षतक रहता । इस प्रकार मैं अनेकों म्ह्ाण्ड देखता 
फिरा ॥ ८० (ख ) ॥ 
चौ०-लोक लोक प्रति भिन्न विधाता | भिन्न विष्छु सिच मु दिखिच्ाता ॥ 
कं २ विजय वेताला । किंनर निसिचर पछ्ु खग घ्याला ॥१॥ 
50] -मिन्न ब्रह्म, मित्र-मित्न विष्णु, शिव ढ़ गन्धव 
किन्नर, राक्षस) पशु, पक्षी, सपे, ॥| १ ॥ 685 दिव्पाछ) जड़ हे यू बैताड) 
देव दृनुज गन नाना जाती | सकर जीव तहँ आनहि भाँती ॥ 
महि सरि सागर सर गिरि नाना | सब प्रपंच तहँ आनइ आना ॥२॥ 
तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण ये | समी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारके ये | अनेक प्रथ्वी 
नदी; सुर ताछाव; पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी ॥ २ ॥ ट 
अंडकोस प्रति भ्रति निज रूपा | देखेंडे जिनल अनेक अनूपा ॥ 
; 


अवघपुरी प्रति झुबन निनारी | सरजूं मिन्न मिन्न नर नारी ॥४े॥ 


पत्वेक ब्रह्माण्ड-अह्माण्डमें मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों ः 
अनुपम व्तुएँ देखीं। प्रत्येक 
न्यारी ही अवधपुरी; मिन्न ही सरयूजी और मिन्न प्रकारके ही नर-नारी ये ३ जा | ब 
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द्सरथ. फौसलया छुठु ताता | विधिध रूप भरतादिक आता ॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा । देखे. वालविनोद अपारा ॥ ४॥ 
है तात ! सुनिये, दशरथजी, कौसल्याजी और मरतजी आदि भाई भी मिन्न-मिन्न रुपोके थे | में 
प्रत्येक ब्रक्षाण्डमें रामावतार और उनकी अपार बाललीछाएँ देखता फिरता || ४ ॥ 
दोौ०--मित्र मिन्न में दीख सचु अति विचित्र हरिजान। 
अगनित भुवन फिरेडें प्रभु राम न देखेडें आन ॥ ८१(क)॥ 
हे दरिवादन ! मैंने उमी कुछ मिनन-मिनन और अत्यन्त विचित्र देखा। मैं अनगिनत त्रह्माण्डॉमें फिरा, 
पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने दूसरी तरहका नहीं देखा || ८१ ( क )॥ 
सोइ पिसुपन सोह सोभा सोह कुपाल रघुबीर | 
भुवन भवन देखत फिरडें प्रेरित भोह समीर ॥ ८१ (ख)॥ 
सर्वत्र वद्दी शिशुपन, वही शोमा और वही कृपाछु भ्रीरघुवीर | इस प्रकार मोहरूपी पवनकी प्रेरणासे 
मैं मुबन-मुवनमें देखता फिरता था ॥ ८१ ( ख )॥ 
चौ०--भ्रमत मोदधि बह्मांड अनेका | चीते मनहूँ कल्प सत पका | 
फिरत फिरत निज आश्रम आयडेँ | तहँ पुनि रदहि कछु काल गवाँयडें ॥१॥ 
अनेक ब्रह्माण्डोमें मठकते मुझे मानों एक सी कल्प बीत गये | फिरता-फिरता मैं अपने आश्रममें 
आया; और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया ॥ १॥ 
निज प्रभु जन्म अवध झुनि पायडेँ । निर्मर प्रेम दरपि उठि चायड़ेँ ॥ 
देखएँ जन्म महोत्सव जाई | जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई ॥२॥ 
फिर जब्र अपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म ( अवतार ) छुन पाया; तब प्रेमसे परिपूर्ण होकर में 
हर्षपूर्वक उठ दौड़ा | जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा; जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ॥ २॥ 
राम उदर देखेडें जग नाना | देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
तहँ पुनि देखेंडें राम छुजाना | माया पति कृपा७ भगवाना ॥३॥ 
भीरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने वहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही बनते ये; वर्णन नहीं किये जा सकते | 
वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके स्वामी कृपाद्ल मगवान्‌ श्रीरामकों देखा ॥ ३ ॥ 
करईं विचार चहोरि चहोरी । मोह कलिल व्यापित मति मोर ॥ 
उस्य घरी महेँ में सब देखा। भयड़ें भ्रमित मन भोद् विसेषा ॥ ४॥ 
में बारवार विचार करता था। मेरी घुद्धि मोहरूपी कीचड़से व्यास थी ! यह सब मैंने दो ही घड़ीमें 
देखा । मनमें विशेष मोह होनेसे में थक गया || ४ | 
दोौ०--देखि कृपाल बिक भोहि बिहँसे तब रघुवीर | 
विहँसतहीं मुख बाहेर आयडें सुचु - मतिधीर | <२(क )॥ 
मुझे व्याकुड देखकर तब कपाड भीरघवीर हँस दिये । हे घीरदुद्धि गदढ़जी ! सुनिये | उनके हँसते 
ही में मुँहले वाहर आ गया || ८९ ( क ) ॥ 
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# नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ हे 


सोइ लरिकाई मो सन करन . छगे पुनि राम | 
कोटि भाँति समुझावएँ मनु न लहद विश्राम ॥ ८<२(ख)॥ 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने छगे। मैं करोड़ों ( असंख्य ) प्रकारसे . मनको 
समझाता था) पर वह शान्ति नहीं पाता था | ८२ ( ख )॥ 
चौ०-देखि चरित यद्द सो श्रथ्चुताई | समुझत देह दसा बिसराई ॥ 
घरनि परेडें मुख आव न याता | त्रांदि त्राहि आरत जन तन्ाता ॥१॥ 
यह [ वार ] चरित्र देखकर और [ पेटके अंदर देखी हुई ] उठ प्रभुताका स्मरण कर मैं शरीरकी 
सुध भूछ गया, और (है आर्त्तजनेंके रक्षक ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये? पुकारता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा । 
मुखसे बात नहीं निकलती थी !॥ १ ॥ 
प्रेमाइछक प्रभु॒भोदधि विछोकी । निज माया प्रश्चुता तव रोकी ॥ 
कर सरोज प्रश्नु मम सिर घधरेऊ | दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥२॥ 
तदनन्तर प्रभुने मुझे प्रेमविहुछ देखकर अपनी मायाकी प्रभुता ( प्रभाव ) को रोक लिया । प्रभुने 
अपना कर-कमल मेरे सिर॒पर रक्‍्खा-] दीनदयाडने मेरा सम्पूर्ण दुःख हर लिया ॥ २ ॥ 
कीन्ह राम मोहि बिगत विमोहा | सेवक सुखद कृपा खंदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम चिचारि विचारी । मन भदँ होइ हरष अति भारी ॥३॥ 
सेवकॉंकी सुख देनेवाले; कृपाके समूह ( कृपामय ) भीरामजीने मुझे मोहसे सर्वथा रहित कर दिया | 
उनकी पहलेवाली प्रशुताको विचार-विचारकर ( याद कर-करके ) मेरे मनमें बढ़ा भारी हर्ष हुआ ॥ ३ ॥ 
भगत वछलता प्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति विसेषी ॥ 
सजल नयन पुरकित कर जोरी । कोन्हिडें वहु विधि चिनय बहोरी ॥४॥ 
* . प्रभुकी भक्तवत्सल्ता देखकर मेरे हृदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ | फिर मैंने [ आनन्दसे _] नेत्रॉमे 
जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे विनती की || ४ ॥| 
दो०--सुनि सप्रेम सम वानी देखि दीन निज दास । 


वचन सुखद गंभीर मदु बोले रमानिवास ॥ ८३ (क)॥ 
मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमानिवास श्रीरामजी सुखदायक) गम्भीर 


और कोमछ बचन बोछे--॥] ८१ (क ) ॥ ह 
काकमसुंडि माणु चर अति प्रसन्न भोहि जानि। 
अनिमांदेक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि ॥ ८३ ( ख)॥ 


है काकभुश्॒ण्डि | तू मुझे अत्यन्त प्रसन्‍न जानकर बर माँग सिद्धियों 
तप । अणिमा आदि अष्ट 
दूसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, ॥ ८३ (ख)॥ ह 


चौ०--ग्यान विवेक चिरति विग्याना । मुनि डुलेस गरुन जे जग नाना ॥ 


2:50: आातओ का हुआ हि नाडीं कस जो तोहि भाव मन माही ॥१॥ . 
हे जप ? वैराग्य। विशान ( तत्त्वज्ञान ) वे अनेकों गुण जो जगत मुनियोके लिये भी दुर्लभ 
ये सब में आज इल्े दूँगा, इसमें सन्देह नहीं । जो तेरे मन मावे) से माँग छे ॥ १ ॥ न्‍ 
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झुनि प्रभु चचन अधिक अजुरागेडें | भन अछुमान करन तथ छामेडेँ ॥ 
प्रभु कद देन सकल खझुख सही | भगति आपनी देन न कही ॥२॥ 
प्रमुके वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेमसें मर गया । तब मनमें अमुमान करने छगा कि प्रभुने सब 
सुखोंके देनेकी बात कह्दी, यह तो सत्य है; पर अपनी भक्ति देनेकी वात नहीं कही ॥| २ ॥ 
भगति दीन भुन सव खुख ऐसे | ऊवन बिना वह विंजन जैसे ॥ 
भजन दीन छुख फकवने काज़ा । अस विचारि बोलेडें स्तगराजा ॥३॥ 
भक्तिसे रहित सब गुण और सब सुख वेसे ही ( फीके ) हैं जेले नमकके विना बहुत प्रकारके भोजनके 
पदार्थ | मजनसे रहित सुख किस कामके ! हे पक्षिराज | ऐसा विचारकर मैं बोछा--॥ ३ ॥ 
जो भ्र्मु होइ प्रसन्न वर देह | मो पर करहु कृपा अर नेह ॥ 
मन भावत चर मागडें खामी | तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥४॥ 
हे प्रभो | यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझपर कृपा और स्नेह करते हैं, तो दे खामी ! 
मैं अपना मन-माया वर माँगता हूँ | आप उदार हैं ओर छूदयके भीतरकी जाननेवाले हैं || ४ ॥ 
दो०--अबिरक भगति विसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस मुनि अश्ुु प्रसाद कोठ पाच ॥ ८४ (क)॥ 
आपकी जिस अविरछ ( प्रगाढ़ ) एवं विश्वुद्ध ( अनन्य; निष्काम ) मक्तिको श्रुति और पुराण गाते हैं; 
जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभुकी झपासे कोई विरछा ही बिसे पाता है; || ८४ (क )॥ 
भगत करपतरु अनत हित कृपा सिंधु सुख धाम । 
...._ सोह निज भगति भोहि प्रश्न देहु दया करि राम॥ ८४ (ख)॥ 
है भक्तोंके [ मन-इच्छित फल देनेवाले ] कल्पबृक्ष | शरणागतके हितकारी [ है कृपासागर | है सुखधाम 
श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये || ८४ (ख ) ॥ 
चौ०--पवमस्तु_ कहि. रघुकुलनायक । चोले वचन परम खुखदायक ॥ 
सुसु वायस तें सहज खयाना । कादे न मागसि अख चरदाना ॥१॥ 
“एबमस्ठुः ( ऐसा ही हो ) कहकर रघुवंशके खामी परम सुख देनेवाले वचन चोले--हे काक | 
सुन; तू स्वमावसे ही बुद्धिमान्‌ है। ऐसा वरदान कैसे न माँगता $ ॥ १॥ 
' खब खुख खानि भगति तें मागी | नहिं जग कोड तोहि सम चड़भागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लद्दहीं। जे जप जोग अनल तन दृहद्दीं ॥२॥ 
तूने सब सुस्तोंकी खान भक्ति माँग छी; जगतमें तेरे समान वड़भागी कोई नहीं है । वे मुनि जो 
हे और योगकी अग्निसे शरीर जलछाते रहते हैं, करोड़ों यत्ष करके भी जिसको ( जिठ भक्तिको ) नहीं 
पाते ॥ २ ॥ 
रीक्षेके देखि तोरि चतुराई | मांगेहु समगति मोहि अति साई ॥ 
सु विहंग प्रसाद. अब मोरें | सब खुम गुन चसिददददिं उर तोरें ॥३॥ 
वही भक्ति तूने माँगी । तेरी चदुरता देखकर मैं रीक्ष यया। यद्द चढुरता मुझे बहुत ही 
अच्छी लगी | हे पक्षी | छुन$ मेरी कृपासे अब समस्त झुम गुण तेरे दृदयमें वर्संगे || हे ॥ 
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ध भगति ग्यान विग्यान घिरागा | जोग चरित्र रहस्य बिसागा॥ - है 
जानबतैं. सवही कर भेदा | मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥४॥ 
भक्ति, शान) विज्ञान) बैराग्य; योग) मेरी लीछाएँ और उनके रहस्य तथा विभाग--इन सबके 
मेदको तू मेरी कृपाते ही जान जायगा । तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥ 
दो०--माया संभव अ्रम सब अब न ब्यापिहृहिं तोहि। 
जानेसु ब्रक्ष अनादि अज अशुन गुनाकर मोहि॥ <५५%)॥ 
) मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे | मुझे अनादिः अजन्मा; अगुण ( प्रकृतिके गु्णोस ऐ 
0 रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] गुणोंकी खान ब्रह्म जानना ॥ ८५ (क)॥  ' स ४ 
४ मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुछु काग। 
कार्य बचन मन सम्र पद करेसु अचर अनुराग ॥ ८५ (ख )॥ 
है काक ! सुन) मुझे भक्त निरन्तर .प्रिय हैं; ऐसा विचारकर शरीर/ वचन और मनसे मेरे चरणोंमें 
अठल प्रेम करना ॥ ८५ (ख )॥ हे 
चौ०--अब सुत्ु परम बिमछः मम जानी | सत्य झखुगस निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सुनावँ तोही । खुठु मन घर सव तजि भजु भोद्दी ॥१॥ 
अब मैरी सत्य) सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन । मैं ठुझ्षको यह “निज सिद्धान्त 
सुनाता हूँ | सुनकर मनमें घारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर ॥ १ ॥ 
. मम माया संभव संसार | जीव चराचर विविधि प्रकार ॥ 
सब मम प्रिय सब सम उपजाए । सब ते अधिक मछुज मोदि भाण ॥२॥ 
यह सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है | [ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर जीव हैं | वे सभी मुझे 
प्रिय हैं; क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं । [ किन्तु ] मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे छगते हैं ॥ २ ॥| 
तिन्द् महँ द्विज द्विज महँ श्ुतिधारी । तिन्‍्द महूँ निगम धरम अछुसारी ॥ 
तिन्द्द महँ प्रियः बिरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥ ३े॥ 
उन मनुष्योमें भी द्विज, द्विजोंसें भी वेदोंको [ कण्ठमें ] धारण करनेवाले; उनमें भी वेदोक्त धर्मपर 
) पनेवाले, उनमें भी विरक्त ( वैराग्यवान्‌ ) मुझे प्रिय हैं । वैराग्यवानोंमें फिर शानी और शानियोसे मी 
अलगन्त प्रिय विशानी हैं ॥ ३ ॥ * 
तिन्द्र ते पुनि मोद्दि प्रिय निज दासा । जेदि गति मोरि न दूसरि आखा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कहडेँ तोद्दि पाद्दी । मोद्दि लेवक सम प्रिय कोड नादीं ॥४॥ 
आर कब भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति (आश्रय) है; कोई दूसरी आशा नहीं दै। 
यार सत्य ( “निज हिद्धान्तर )-कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई मी नहीं हैं ॥४॥ 
/ ओके विरंचि किन --होई। सब जीवहु सम प्रिय मोदि सोई ॥ 
। त अति : नीचड प्रानी । मोदि भानप्रिय 'अखि मेम बानी ॥५॥ 





भत्तिहीन बक्षा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवोंके समान ही प्रिय है | 
। परन्तु भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच 
प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है ॥-५ ॥ श न 
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'दोौ०--सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कह काहि न लाग | 
श्रुति पुरान कहं नीति असि सावधान सुद्ु काग॥ ८६॥ 
- पविन्न, सुशील और सुन्दर घुद्धिवाछा सेवक) वता, किसको प्यारा नहीं लगता ! वेद और पुराण 
ऐसी ही नीति कहते हैं | हे काक ! सावधान होकर सुन ॥ ८६ ॥ 
चौ०--एक पिता के चिपुल छुमारा । होहिं पृथक गरुन सील अचारा ॥ 
कोड पंडित कोड तापस ग्याता | कोंड धनवंत खूर कोड दाता ॥१॥ 
एक पिताके वहुत-से युत्र प्रथक्‌-एथक्‌ गुण, खमाव ओर आचरणवाले होते हैं। कोई पण्डित होता है, 
कोई तपखी, कोई शानी, कोई घनी, कोई झरवीर, कोई दानी, ॥ १॥ 
कोड. सर्वग्य घर्मरत कोई । सब पर पितद्दि धीति सम होई ॥ 
कोड पिछु भगत बचन मन कमा | सपनेहुँ जान न दूसर घधर्मा ॥२॥ 
कोई सर्वकज्ञ और कोई घमपरायण होता है । पिताका प्रेम इन समीपर समान होता है। परन्दु 


इनमेंसे ग्रदि कोई मन, वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त होता है; खममें भी दूसरा घर्म नहीं जानता; ॥२॥ 


सो खुत प्रिय पितु पान समाना | जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 

पहि विधि जीव चराचर जेते | त्रिजज देव नर अछुर समेते ॥३॥ 

वह पुत्र पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, यद्यपि ( चाहे ) वह रुब प्रकारसे अज्ञान (मूर्ख )ही हो | 
इसी प्रकार तिर्यक्‌ ( पंशु-पक्षी )) देव, मनुष्य और अतुर्रोसमेत जितने भी चेतन और जड जीव हैं, ॥ ३ ॥ 

अखिल विख यह मोर उपाया | सव पर मोहि बरावरि दाया ॥ 

तिन्‍्ह महँ जो परिहरि मद माया | भजे मोदि मन वच अरु काया ॥४॥ 

[ उनसे मरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है । अतः सवपर मेरी वरावर दवा है। 
परन्दु इनमेंसे जो मद और मावा छोड़कर मन; वचन ओर शरीरसे मुझको भमजता है, ॥ ४॥ 

दोौ०--पुरुष नपुंसक नारिं वा जीव चराचर कोईह़।| 
सर्वे भाव सज कपट तजि मोहि परस प्रिय सोह॥ ८७ (क)॥ 

वह पुरुष हो) नपुंसक हो, जी हो, अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो मी उर्व- 

भावसे मुझे मजता है वही मुझे परम प्रिय है || ८७ (क) ॥ 
सो०--सत्य कहदें खग ठोहि सुचि सेवक मम आनग्रिय | 
अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब॥ ८७(७ख)॥ 

हे पक्षी ! मैं ठुझसे सत्य कहता हूँ; पवित्र ( अनन्य एवं निष्काम ) तेवक मुझे प्राणेके समान प्यारा है | 
ऐसा विचारकर सब आश्या-मरोता छोड़कर मुझीकी मज ॥ ८७ (ख)॥ 
चौ०--कचहूँ कार न व्यापिद्दि तोही । सुमिरेखु भजेसु निरंतर मोही ॥ 

प्रभु चचनाम््त छुनि न अधाऊँ | तझु पुलकित मन अति हरपाऊँ ॥ १॥ 

तुझे काल कमी नहीं व्यापेगा | निरन्‍्तर मेरा सरण और मजन करते रहना! प्रमुके बचनाझत 
सुनकर मैं तृत नहीं होता था | मेरा शरीर पुलकित था और मनमें में अत्यन्त ही इप्रित हो रह्य था॥ १॥| 


ध 
७७ 
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सो सुख जानइ मन अर काना | नहि. रखना पहिं जाइ बखाना ॥ 


प्रभु खोमा खुख जानहिं नयना | कट्दि किमि सकहिं तिन्दृरदि नहिं वयना॥ २ ॥ 
वह सुख मन और कान ही जानते हैं | जीमसे उसका वखान नहीं किया जा सकता | प्रभुकी शोभाका 
वह सुख नेत्र ही जानते हैं । पर वे कह कैसे सकते हैं ! उनके वाणी तो है नहीं ॥ २ || 
यहु चिधि मोहि प्रवोधि छुख देर | छंगे करन सिख कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु घुख करि रूखा | चित्र मातु छागी अति भूखा ॥ ३॥ 
मुझे बहुत प्रकारसे मलीमाँति समझाकर और छुख देकर प्रभु फिर वही वालकोंके खेल करने छगे | 
नेत्रोमिं जठ भरकर और मुखको कुछ रूखा [सा] वनाकर उन्होंने माताकी ओर देखा--[ और मुखाकृति तथा 
चितवनसे माताकों समझा दिया कि ] वहुत भूख छगी है ॥ ३ ॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कदहि सदु चचन लिए उर छाई ॥ - 
गोद राखि कराव पय पाना । रघुपति चरित छलित कर गाना ॥ ४॥ 
यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ीं और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्रीरामजीको छातीसे छगा लिया | 
वे गोदमें छेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और भीरघुनाथजी ( उन्हीं ) की ललित छीछाएँ गाने छगीं ॥ ४॥ ०“ 
सो०--जेहि सुख लामि पुरारि असुभ वेष कृत सिर सुखद । 
अवधपुरी नर नारे तेहि सुख महुँ संतत मगन॥ ८८ (क)॥ 
जि सुखके लिये | उबको | सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अश्ुम वेष धारण किया) 
उस सुख अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमम रहते हैं || ८८ (क)॥ 
सोई सुख लब॒लेस जिन्‍्ह बारक सपनेहुँ लहेठ। . 


ते नहिं गनहिं खगेस अत्ममुखहि सज़न सुमति॥ ८८ (ख)॥ 
उस सुखका लवलेशमात्र जिन्होंने एक वार सम्ममें भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षिराज | वे सुन्दर बुद्धिवाले 
सजन इुद्प उसके सामने त्रह्मसुखको भी कुछ नहीं गिनते | ८८ (ख) | 
चौ०--मैं पुनि अवध रहेडेँ कछु काला । देखे चारूबिनोद_ रखाछा ॥ 
राम प्रसाद भगति, घर पायड़ें । प्रभु पद्‌ वंदि निजाश्रम आयडऊँ ॥१॥ 
हि और कुछ समयतक अवधपुरीम रहा और मैंने भ्वीरामजीकी रसीली बाललीत्यएँ देखीं | भीरामजीकी 
कपाते मेने भक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्रभुके चरणोंकी वन्दना करके मैं अपने आश्रमपर लौट आया ॥१॥ 


तच ते मोद्दि न व्यापी माया ज़बव ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सच गुप्त चरित में गावा। हरि मायाँ जिमि मोहि नचाया ॥२॥ 


से जैसे इ प्रकार जबसे श्रीरुनाथनीने मुझकी अपनाया; तबसे मुझे माया कमी नहीं 
मुझे जसे नचाया; वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा ॥ २॥ बी 30055 02 


निज अनुभव अब कहें खंगेसखा । वितु हरि भजन न जाहिं कलेसा ॥ 
मे हपा घिछु खछुड खगराई | ज्ञानि न जाइ राम प्रसुताई ॥३॥ 


हूँ। [ वह यह है कि] भगवानके भजन 


5 है पक्षिगाज गगड़ ! अब मैं आपसे अपना निजी गा 
६ बिना छेथ दूर नहीं होते। हे पक्षिराज  सुनिये भीरामनीकी इपा विना भी 


+0०७७८७९८६७०८७४०८०७८०२७०७७/७७-७/०७.७०७०७.०७.७. ७. ५ 


| '९००७७७७७७:७७७७५७७७७७७०७७३४४:३टकफ कर कक गा गो जानी जातीः ॥ह॥ 8 नहीं जानी जाती; ॥शा 


* उत्तरकाण्ड # .. .- <8३ 
५%७“६३७१८६४७१०६४७०१०८६३८६४२७:०६७० ०६७ “६५४१८६६०८६३७८६९०० ७९५ ८०५७. ०७.०७, ७-८०२७,८०६२७, ८०६२७. ४3.29...» 50 
जानें चिनु न होइ परतीती | विनु परतीति दोइ नहिं प्रीती ॥ - 
भ्रीति विना नहिं भगति दिढ़ाई | जिमि खगपति जर के चिकनाई ॥ ४॥ 
प्रभुता जाने विना उनपर विश्वास नहीं जमता, विश्वासके विना प्रीति नहीं होती, और प्रीति 
विना भक्ति वेंसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिगाज | जलकी चिकनाई ठहरती नहीं ॥ ४ ॥ 
सो०--बिलु शुर होह कि ग्यान ग्यान कि होह विराग विनु । 
गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बविनु॥ ८९ (क)॥ 
गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ! अथवा वेराग्यके विना कहीं ज्ञान हो सकता है ! इसी तरह वेद 
और पुराण कहते हैं कि भीहरिके भक्तिके विना क्या सुख मिल सकता है ॥ ८९ (क )॥ 
कफोउ विश्राम कि पाव तात सहज संतोप विल्ु । 
चले कि जल भिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ॥ ८९ (ख)॥ 
है तात ! खामाविक संतोषके विना क्या कोई शान्ति पा सकता है ! [ चाहे ] करोड़ों उपाय करके पच- 
पच मरिये, [ फिर भी ] क्या कमी जलके विना नाव चल सकती है १! ॥ ८९ ( ख )॥ 
चौ०-विनु संतोप न काम नसाहीं | काम अछत खुख सपनेहूँ नाहीं ॥ 
राम भजन विनु मिटद॒हिं कि कामा । थर चिहीन तरू कवचहूँ कि जामा ॥ १॥ 
संतोपके विना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओंके रहते खप्नमें भी सुख नहीं हो उकता | और 
भीरामके भजन विना कामनाएँ कहीं मिट सकती हैं ! विना धरतीके मी कहीं पेड़ उग सकता है १ ॥ १ ॥ 


;। 
विज्ञु विग्यान कि समता आवबइ । कोड अवकास कि नभ विन पावइ ॥ 
श्रद्धा विना धर्म नहिं होई। विन्ु मद्दि गंध कि पावइ कोई ॥२॥ - 
विशान ( तत्त्तशान ) के बिना क्या समभाव आ सकता है # आकाशके विना क्या कोई अवकाश 
(पोल ) पा सकता है ! भ्रद्धाके विना धर्म [ का आज़रण ] नहीं होता। क्या एथ्वीतत्त्वके विना कोई गन्ध पा 
सकता है १ ॥ २॥ 
विज्ु तप तेज कि कर विस्तारा | जल विश्व रस कि होइ संसारा ॥ 
सील कि मिर विनु धुध सेचकाई | जिमि विद्नु तेज न रूप गोसाँ३र ॥३॥ 
तपके विना क्या तेज फैल सकता है ! जल-तत्त्वके विना संसारमें क्या रस हो सकता है ! पण्डितजनोंकी 
३३४ शील ( सदाचार ) प्रास हो सकता है ! हे गोसाई ! जैसे विना तेज ( अभि-तत्त्व ) के रूप नहीं० 
॥॥ ३ ॥ 
निज झुख्र विज्ु मन होइ कि थीरा | परस कि होइ विद्दीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि विज्ठु चिखासा । विल्ठु हरि भजन 'न भव भय नासा ॥ ४ ॥ 
निज-सुख ( आत्मानन्द ) के विना क्या मन स्थिर हो सकता है १ वायु-तत्वके विना क्या स्पर्श हो 
सकता है १ क्या विश्वासके विना कोई भी सिद्धि हो सकती है १ इसी प्रकार भ्रीहरिके भजन विना जन्म-सृत्युके 
भयका नाश नहीं होता ॥ ४ ॥ 
दोौ०--बिनु विखास भगति नहीं तेहि विलु द्रवहिं न रा्ठ । 
| . राम कृपा विन्लु सपंनेहूँ जीव न लह विशभ्राप्॥ ९० (क )॥ 
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बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती) भक्तिके विना भीरामजी पिघलते ( ढरते ) और ओऔरामनीकी - 
कृपाके विना जीव खम्में भी शान्ति नहीं पाता ॥ ९० (क )॥ | 
सो०--अस बिचारि मतिथधीर तनि कुतके संसय सकल | 
भजह राम रघुबवीर कहनाकर सुंदर सुखद ॥ ९० (ख)॥ 
हे धीखुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतकों और सन्देहोंकोी छोड़कर करुणाकी खान; सुन्दर और 
सुख देनेवाले भीरघुवीरका भजन कीनिये | ९० (ख )॥ 
चौ०--निज मति सरिस नाथ में गाई | प्रशु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहे न कछु करि जुशुति विसेषी | यह सब में निज नयनन्दि देखी ॥ १॥ 
हे पक्षिराज | हे नाय ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रताप और महिमाका गान किया । मैंने 
इसमें कोई वात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है | यह सव अपनी आँखों देखी कही है ॥ १॥ 
महिमा नाम रूप शुन  साथा | सकलू अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं । निगम लेष सिव पार न पावहिं ॥ २॥ 
भ्रीरघुनाथजीकी महिमा, नाम) रूप और ग़ुणोंकी कथा समी अपार एवं अनन्त हैं; तथा श्रीरघुनाथनी 
ख़यं मी अनन्त हैं | मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी 
उनका पार नहीं पाते ॥ २॥ 
तुम्दद्दि आदि खग मसक प्रजता। नम उड़ाहिं नहिें पावहिं अंता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कवहुँ कोड पाव कि थाहा ॥ ३ ॥ 
आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे-बड़े जीव आकाझमे उड़ते हैं, किन्तु आकाशका अन्त कोई नहीं 
पाते | इसी प्रकारहे तात | श्रीरदुनाथजीकी महिमा मी अथाह है | क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है ?॥३॥ 
रासु काम सत कोटि सुमग तन | हुर्गा कोटि अमित अरि मदन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विछासा | नम सत कोटि अमित अवकासा ॥ ४॥ 


भीरामजीका अरबों कामदेवोंक़े समान सुन्दर शरीर है । वे अनन्त कोटि दुर्गाओंके समान शत्रुनाशक हैं । 


रा इन्द्रोंके समान उनका विलास ( ऐश्र्य ) है। अरबों आकाशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश (स्थान ) 
॥४॥ 


दोौ०--भरुत कोटि सत विपुल बल रबि सत कोटि प्रकास | 


ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास॥९१ (क)॥ 


अरबों पवनके समान उनमें महान्‌ वछ है और अरबों सूर्योके समान प्रकाश है | अरबों चन्द्रमाओंके 
समान वे शीतछ और संसारके समस्त भर्योका नाश करनेवाले हैं |-९१ (क )॥ न्‍ 


काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। 


धृमकेत सत कोटि सम दुराघरप भगचंत॥ ९१ (ख)॥ 


अरबों कार्लोंके समान वे अत्यन्त दुस्तर, डुर्गम और दुरन्त हैं |वे मगवान अरबों घूमकेतुओं ( पुच्छल 
दारों ) के समान अल्वन्त प्रवल हैं ॥| ९१ ( ख गे बे 


”“भञ्ठ॒ अगाघध सत कोटि पताढा। समन कोटि सत. सरिस कराला ॥ 
तीर्थ अमित कोटि सम पाचन । नाम अखिल अघ पूण नसावन ॥ ९ ॥ 


खयक 
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अरबों पातालोंके उमान प्रभु अथाइ हैं। अरबों यमराजेंके समान मयानक हैं । अनन्तकोटि तीयोंके समान £ 
वे पविन्न करनेवाले हैं | उनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहका नाश करनेवाला है )) १ ॥| 
दिमगिरि. फोटि. अचल रघुवीरा । खिंचु फोटि' सत सम गंभीरा ॥ 
फामघेनु सत कोटि समाना । सकलू काम दायक भगवाना ॥ २॥ 
श्रीरघुवीर करोड़ों हिमालयोंके समान अचल ( सिर ) हैं और अरबों समुद्रौंके समान गहरे हैं। मगवान्‌ 
अरबों कामघेनुओंके समान सब कामनाओं ( इच्छित पदार्थों ) के देनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
सारद्‌ फोटि. अमित चतुराई । विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
चिष्छु कोटि. सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि' सत समर संदतां ॥ ३॥ 
उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोंके समान चतुरता है। अरबों अ्क्मारके समान सृष्टिरचनाकी निपुणता 
है। वे अरबों विष्णुओंके समान पाछन करनेवाले और अरबों रुद्रोंके समान संहार करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
घनद्‌ू फोटि खत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ हे 
भार घरन सत कोटि अहीसा | निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥४॥ (६ 
वे अरबों कुवेरोंके समान घनवान्‌ और करोड़ों मायाओंके समान सष्टिके खजाने हैं| बोझ उठानेमें वे. ( 
अरखों झोपोंके तमान हैं। [ अधिक क्या ] जगदीश्वर प्रश्न श्रीरामजी [ सभी बातोंमें ] सीमारहित और उपमा- 
रहित हैं ॥ ४ ॥ 
छं०--निरुपम न उपमा आन राम समान रास्तु निगम कहै। 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि फकहत अति छघुता हलहै॥ 
एहि भाँति निज निज मति बिलास स्ुनीस हरिदि बखानहीं । 
प्रभु भाव गाहक अति कृपा सप्रेम खुनि खुख मानहों॥ 
श्रीरामजी उपमारद्दित हैं; उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। भीरामके समान भीराम ही हैं; ऐसा वेद 
' कहते हैं। जैसे अस्त्रों जुगनुओंके समान कहनेठे सूर्य [ प्रशंसाको नहीं वरं ] अत्यन्त लघुताको ही प्राप्त होता है 
(यूर्यकी निन्‍्दा ही होती है )। इसी प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार मुनीश्वर भीहरिका वर्णन करते 
हैं। किन्त॒ प्रभु भक्तोंके भावमात्रको ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त ऋृपाड हैं । वे उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर 
सुख मानते हैं। ' 
दोौ०--राप्तु अमित शुन सागर थाह कि पावह कोई | 
संतन्ह सन जस किछ सुनेझँ तुम्दहि सुनायड सोइ॥ ९२ (क)॥ 
श्रीरामजी अपार गुणणोंके समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाद पा सकता है ! संतोंसे मैंने जैला कुछ सुना था; 
वही आपको सुनाया || ९१२ (क ) ॥ 
सोौ०--भाव वस्य भगवान सुख निधान कहना मवन। 
तजि ममता मंद मान भजिअ सदा सीता ख़न॥ ९२(ख )॥ 
*. सुखके भण्डार, करणाघाम मगवान्‌ भाव ( प्रेम ) के वश हैं। [ अतणव ] समता) मद और मानकों 
छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ह्वी भजन करना चाहिये ॥ ९२ ( ख )॥ 
चौ०--छुनि भुखुंडि के बचन खुहाए | दरपित खगपति पंख फुछाए ॥ 
नयन नीर मन अति दहरपाना | भीरछघुपति प्रताप उर आना ॥ १॥ 
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# नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ # 
| 

मुंग्रुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने हित होकर अपने पंख छुछा ९... , - .. ५ ० ०६००५ + 
के आम के आग और मन अत्यन्त हृ्षित हो गया । उन्होंने भीरघुनाथजीका प्रताप द्वदयमें घारण 
किया ॥ १ ॥ 

पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि मन्नुज करि माना ॥ 

पुनि पुनि काग चरन सिर नावा | जाबनि राम सम प्रेम वढ़ावा ॥२॥ ४ 

वे अपने पिछले मोहकी समझकर (याद करके ) पछताने लगे कि मैंने अनादि त्रक्मको मनुष्य करके माना।. ६ 
गरुड़जीने वार-वार काकभुशण्डिजीके चरणोंपर सिर नवाया और उन्हें श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया॥ २॥ 

गुर विदु भव निधि तरइ न कोई | जाँ चिरंचि संकर सम दोई ॥ 

संसय सर्प असेड भोहि. ताता | छुखद्‌ छद्दरि कुतके चहु ब्राता ॥ ३॥ 

गुरुके विना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्क्माजी और शंकरजीके समान ही क्यों न हो । 
[ गढड़जीने कह्दां-- ] हे तात !मुझे सन्देहरूपी सर्पने डस लिया था और [ सॉँपके डसनेपर जैंसे विष चढ़नेसे 
रहरें आती हैं; वैसे ही ] वहुत-सी कुतर्करूपी दुश्ख देनेवाली लहरें आ रही थीं ॥ ३ ॥ 

तव खरूप गारुड़ि रघुनायक । मोद्दि जिआायड जन ख़ुखदायक ॥ 

तथव प्रसाद मम मोह नखाना | राम रहस्य अनूपम जाना ॥ ४ ॥ 

आपके खरूपरूपी गारुड़ी ( सॉपका विष उतारनेवाले ) के द्वारा भक्तोंको सुख देनेवाले श्रीरघुनायजीने 
मुझे जिला लिया | आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो गया और मैंने भीरामजीका अनुपम रहस्य जाना || ४॥ 

दो०--ताहि असंसि विधविधि विधि सीस नाइ कर जोरि। के 
वचन बिनीत सम्रेम मृदु बोढेड गरुड़ बहोरि॥ ९३ (क)॥ 

उनकी ( भुझुण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़जी 
प्रेमपूरवंक विनम्र और कोमछ वचन वोले--॥ ९३ (क )॥ 
ह प्रध्ध अपने अविवेक ते चूझ खामी * तोहि। 

ऊपासिंधु सादर कंहहु ज़ानि दास निज मोहि॥ ९३ (ख )॥ 

हे प्रमो |हेखामी | मैं अपने अविवेकके कारणं आपसे पूछता हूँ । हे कृपाके समुद्र | मुझे अपना (निज 
दास” जानकर आदरपूर्वक ( विचारपूर्वक ) मेरे प्रश्षका उत्तर कहिये || ९३ ( ख ) ॥ 
चौ०--तुम्द .सर्वग्य तग्य तम पारा। छुमति सुसील - सरल आचारा ॥ 

ग्यान याद अल रघुनायक के तुम्दह प्रिय दासा ॥१॥ 

आप सब कुछ $ शाता हैं; अन्धकार (माया 
सरल आचरणवाले, शान; वेराग्य और विज्ञानके घाम ओर मसाज वीक | गा सह 
कारन कचन देह यह पाई | तात खसकर मोहि कहहु छुझाई ॥ 
राम चरित सर झुंदर खामी। पायह कहाँ कहहुू। नभगामी ॥ २॥ 


आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया ! है तात | सब समझोकर मुझसे -कहिये । हे स्वामी ! 
है आकाशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहां पाया; सो कहिये ॥ २ | | | 


नाथ छुना मैं अस खिव पाहीं। मद्दा भ्रछयहुँ नाख तथः नाहीं ॥ 
सुथा वचन नहिं इखर कहई। सोड भोरें मन  संसय अहई ॥-३ ॥- . ५ 
“२ रा है है 5 कफ, ऊँ 
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है नाथ ! मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि भद्ामलयमें भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर ( शिवजी ) 
कमी मिथ्या वचन कहते नहीं । वह भी मेरे मनमें सन्देह है ॥ ३॥| 
अयग ज्ञग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जग कार कलेवा ॥ 
अंड॒ फटाह अमित रूय कारये | काछ सदा दुरतिक्रम भारी ॥४॥ 
[ क्योंकि | हे नाय | नाग) मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह सारा जगत कालका 
कलेवा है | असंख्य ब्रक्माण्डोंका नाश करनेवाछा काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है || ४ ॥ 
सो०--तुम्हहि न व्यापत कार अति कराल कारन कबन | 
मोहि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग चल ॥ ९४ (क )॥ 
[ ऐसा वह ] अत्यन्त भवछ्कर काल आपको नहीं व्यापता ( आपपर प्रभाव नहीं दिखलाता ) इसका क्या 
कारण है १ हे ऋृपाछ ! मुझे कहिये, यह शानका प्रभाव है या योगका बल है ! | ९४ (क ) ॥ 
०-अश्र॒ तब आश्रस आए मोर भोह भ्रम भाग । 
कारन कंचन सो नाथ सत्र कहहु सहित अनुराग॥ ९४ (ख)॥ 
है प्रमो ! आपके आश्रममें आते द्वी मेरा मोह और भ्रम माग गया । इसका क्या कारण है १ हे नाथ ! 
यह सब प्रेमतहित कहिये || ९४ ( ख ) ॥ 
चौ०--गरुड़ गिरा झुनि हस्पेड कागा | चोलेड उमा परम अचुरागा ॥ 
घन्‍्य धन्य तव भति उरागायी। प्रस्न तुम्दारि मोदध्दि अति प्यारे ॥१॥ 
हे उमा | गढड़जीकी वाणी सुनकर काकभुझुण्डिजी हर्षित हुए और परम प्रेमले वोले--है सपोके शन्रु | 
आपकी बुद्धि धन्य है ! घन्य है | आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे छगे ॥ १ ॥ 
सुनि वच प्रसव सप्रेम खुदाई ! वहुत जनम के खुधि मोदि आई ॥ 
सथ निञज्ञ कथा कहडेँ में गाई। तात झुनहु सादर मन राई ॥२॥ 
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी । मैं अपनी सब कथा 
विस्तारसे कह्दता हूँ | दे तात | आदरसहित मन लगाकर सुनिये ॥ २ ॥ 
जप त्तप मस्त सम दम त्रत दाना | विरति विवेक जोग विग्याना ॥ 
सब कर फरू रघुपति पद प्रेमा | तेद्दि वित्ध कोड न पावइ छेमा ॥ ३॥ 
अनेक जप, तप, यज्ञ, शम ( मनको रोकना )) दम ( इन्द्रियोंकी रोकना ), तत, दान) वैराग्य, विवेक; 
योग, विजश्ञन आदि सबका फ़छ भीरघुना यजी के चरणोंमें प्रेम होना है। इसके विना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३॥ 
एहिं तन राम भगति में पाई | ताते मोदधि ममता अधिकाई ॥ 
जेद्दि तें फछु निज खारथ दोई। तेद्दि पर ममता कर सब कोई ॥ ४॥ 
मैंने इसी शरीरसे भीरामजीकी भक्ति प्राप्त की है| इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक है । जिससे अपना 
कुछ खार्य होता है; उसंपर सभी कोई प्रेम करते हैं ॥ ४ ॥ 
सो०--पत्नगारि असि नीति श्रुति संगत सजन कहहिं। 
अति नीचह सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित॥९५(क)॥ 
* है गरुड़जी | वेदोँमें मानी हुई ऐसी नीति है; और सजन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर 
अल्न्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९५ ( क ) ॥ 
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छ्ृ 
६ पाट कीट तें होइ तेहि तें पावर रुचिर। . 
कृमि पालइ सु कोइ परम अपाबन आन सम॥ ९५ (ख )॥ 
रेशम कीढ़ेसे होता है; उससे सुन्दर रेशमी वतन बनते हैं। इसीसे उस परम अपविन्न कीड़ेकी भी सब 
कोई प्राणोंके समान पाते हैं || ९५ ( ख ) ॥ - 
चौ०--खारथ साँच जीव कहूँ पएहा । मन क्रम चचन राम पद नेहा ॥ 
सोइ पावन सोइ खुभग सरीरा | जो तनु पाइ भमजिअ , रघुवीरा ॥१॥ 
जीवके लिये सच्चा खार्थ यही है कि मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो। वही शरीर 
पविन्न और सुन्दर है जित शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका भजन किया जाय ॥ १ ॥ * 
राम विमुख्त ऊद्दि विधि सम देही । कवि कोबिद न परसंसदिं तेद्दी ॥ 
राम भगति प॒द्टिं (तन उर जामी | ताते मोहि परम प्रिय खामी ॥२॥ 
जो भीरामजीके विमुख है वह यदि व्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि और पण्डित उसकी प्रशंसा 
नहीं करते | इसी शरीरते मेरे द्ृदयमें राममक्ति उत्पन्न हुई | इसीसे हे खामी | यह मुझे परम प्रिय है॥ २॥ 
तजडेँ न तन निज इच्छा मरना। तन विन्ु वेद्र भजन नहिं वरना ॥ 
प्रथम मोह मोद्दि चहुत विगोवा | राम विम्ुुख खुख कवहूँ न सोवा ॥ ३॥ 
मेरा मरण अपनी इच्छापर है; परन्तु फिर भी मैं यद शरीर नहीं छोड़ता । क्योंकि वेदोनि वर्णन किया है 
कि शरीरके बिना भजन नहीं होता । पहले मोहने मेरी बड़ी दुर्दशा की | श्रीरामजीके विमुख होकर मैं कभी 
सुखसे नहीं सोया ॥ ३ ॥ 
नाना जनम करे पुनि नाना । किए जोग जप तप मखर दाना.॥ 
कंचन जोनि जनमेडें जहेँ नाहीं। में खगेस भ्रम अमि जग माहीं ॥४॥ 
अनेकों जन्मोंमें मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप; तप» यश्ञ और दान आदि कर्म किये । हे गरड़जी | 
जगतूमें ऐसी कौन योनि है, जिसमें मैंने [ वार-बार ] घूम-फिरकर जन्म न लिया हो || ४ | 
देखें करि सब करम गोसाई । सुखी न भयडेँ अबहिं की नाई ॥ 
छुधि मोददि नाथ जनम वहु केरी । सिव प्रसाद मति मोहँ न घेरे ॥५॥ 
है शुसाई ! मैंने सव कर्म करके देख लिये; पर अब (इस जन्म ) की कं 
है नाय |! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है। | क्योंकि | कप ही कल । 


घेरा ॥ ५॥ 
दोौ०--प्रथम जन्म के चरित अब कहरँ सुनहु॒ पिंगेस । 
३ उुनि अस्ु॒पद रति उपलह जातें मिटहिं कलेस॥९६(क)॥ 
पक्षिराज | सुनिये, अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित्र हूँ, जिन्हें 
उस्नन्न होती है; जिससे सब केश मिट जाते हैं ॥| ९६ (क)॥ सं ३05 2200 222 
पहव करप एक अश् शुग कलिजुग मर मूल। * 
नर अरु नारि अधम रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ९६ (ख )। 
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पूर्वक़े एक कल्पमें पार्पोका मूछ युग कलियुग था जिसमें पुछप और ज्ली समी अघर्मपरायण और 
वेदके विरोधी थे ॥ ९६ ( ख ) ॥ 
चौ०--तेदिं कलिज्ुय फोसलपुर जाई | जन्मत भय सूद तु पाई ॥ 
सिव सेचक मन क्रम अर वानी | आन देव निंदक अभिमानी ॥१॥ 
उस कलियुग में अयोध्यापुरीमं जाकर शूद्रका शरीर पाकर जन्मा | मैं मन, बचन और कर्मसे 
शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्‍दा करनेवाला अमिमानी था ॥ १॥ 
घन मद मत्त परम चाचारा | उम्रतुद्धि उर दंभ बिखाछा ॥ 
जद॒पि रहे रघुपति रजधानी । तद॒पि न कछु मद्दिमा तव जानी ॥२॥ 
में धनके मदसे मतवाला; बहुत ही वकवादी और उग्र बुद्धिवाला था; मेरे द्वृदयमें वढ़ा मारी दम्भ 
था । यद्यपि में श्रीरुनाथजीकी राजघानीमें रहता था, तथापि मैंने उख समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं 
जानी ॥ २ ॥ * 
अब जाना में अवध प्रभावा। निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
कचनेहूँ जन्म अवध चस जोई | राम परायन सो परि होई ॥३॥ 
अब मैंने अवधका प्रभाव जाना । वेद; झात्र और पुराणोने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्ममें जो 
कोई भी अयोध्या बस जाता है वह अवश्य ही भीरामजीके परायण हो जायगा ॥ ३ ॥ 
अचध प्रभाव जान तव प्रानी । जब उर वसहिं रामु घनुपानी ॥ 
सो फलिकालू फठिन उरगारी । पाप परायन सव नर नारी ॥ ४॥ 
अचधका प्रभाव जीव तभी जानता है; जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी उसके दृृद॒यमें 
निवास करते हूँ | हे गदड़जी ! वह कलिकाल वड़ा कठिन था। उसमें समी नर-नारी पाप-परायण 
(पार्पोमें छिप्त ) थे )] ४॥ 
दोौ०--कलि मर ग्रसे धर्म सव छप्त भए सदग्रंथ | 
दंभिन्‍्ह निज मति करिप करि प्रगठ किए बहु पंथ ॥ ९७ (क)॥ 
कलियुगके पार्पोने सब घर्मोको अस लिया, सदूअन्य छप्त हो गये, दम्मियोने अपनी बुढ्धिसे कल्पना 
कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये || ९७ ( क ) | 9 
भए लोग सब मोहबस लोम ग्रसे सुभ कर्म | 
सुनु हरिजान ग्यान निधि कहे कछुक कलिधर्म ॥ ९७ (ख) ॥ 
सभी छोग मोहके वश हो गये, शुभ कर्मोंको छोमने हड़प लिया | हे शानके अण्डार | हे औहरिके 
बाहन | सुनिये, अब मैं कलिके कुछ धर्म कहता हूँ ॥ ९७ ( ख )॥ 
चौ०--वरन धर्म नहिं आश्रम चारी | श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥ 
द्विज् श्रुति वेचक भूप ध्रजासन | कोड नदिं मान निगम अठुसासन ॥ १॥ 


कलियुगर्म न वर्णघर्म रहता है, न चार्रो आश्रम रहते हैं | सव पुरुष-ल्ली वेदके विरोधमें छगे रहते 
हैं। ब्राह्मण वेदोंके वेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डाडनेवाले होते हैं। वेदकी आशा कोई नहीं 
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मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा | पंडित खोइ जो गार वजावा ॥ 
मिथ्यासंमभ दंभ रत जोई। ता कहुँ संत फहइ ..सब कोई ॥२॥ 
जिसको जो अच्छा छग जाय) वही मार्ग है । जो डींग मारता है? वही पण्डित है। जो मिथ्या 
आरम्म करता ( आडम्बर रचता ) है और जो दम्भमें रत है; उसीको सब कोई संत कहते हैं॥२॥ 

सोइ सयान जो परधनव हारे | जो कर दंभ सो वड़ आचारी ॥ 

जो कह झूँठ मसखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवंत वखाना ॥ हे ॥ 
जो [ जिस किसी प्रकारसे ] दूसरेका घन हरण कर छे) वही बुद्धिमान्‌ है । जो दम्भ करता है वही 
बड़ा आचारी है | जो शठ बोलता है और हँसी-दिछगी करना जानता है; कलियुग वही गुणवान्‌ कहा 
जाता है ॥ ३ ॥ 

सिराचार जो थ्रति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सो विरारी ॥ 

जाके नख अरु जठा  विसाला | सोइ तापस प्रसिद्ध फकलिकाला ॥ ४॥ 
जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है; कल्युगमें वही ज्ञानी और वही वेराग्यवान्‌ है। 
जिसके बड़े-वड़े नख और लंबी-लंबी जटाएँ हैं, वही कल्युगमें प्रसिद्ध तपस्वी है ॥| ४ ॥ 
दोौ०--असुभ॒वेष ॒भूषन धरें भच्छामच्छ जे खाहिं 


तेह जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं॥ ९८ (क)॥ 
जो अमज्जछ वेष और अमज्जछ भूषण घारण करते हैं; और भक्ष्य-अमक्ष्य (खाने योग्य और न 
हा सिद्ध हैं और वे ही ,मनुष्य कलियुगर्मे पूज्य 
॥९८ (क ) ॥ 


सो०--जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेह | 


सन क्रम वचन लवार तेह बकता कलिकाल महुँ॥ ९८ (ख)॥ 
जिनके आचरण दूसरोंका अपकार ( अहिित ) करनेवाले हैं, उन्हींका वड़ा गौरेब होता है और वे ही 
सम्मानके योग्य होते हैं | जो मन; वचन और कर्मसे लवार ( झूठ बकनेवाले ) हैं वे ही कलियुग वक्ता माने 
जाते हैं ॥ ९८ (ख )॥ 
चो०--नारि विवल नर सकर गोसाई । नाचहिं - नट मकेट की नाई ॥ 
बट मे उ उपदेसेदिं ग्याना | मेलि जनेऊ छेहिं. कुदाना ॥ ९ ॥ 

साई | सभी मनुष्य ज़ियोंके विशेष वशमें हैं और वाजीगरके बंदरकी तरह [ उनके नचाये ] 

नाचते हैं । ब्राह्मणोंको झद्ट शानोपदेश करते हैं और गछेमें जनेऊ डालकर कुत्सित दान छेते हैं ॥ १ ॥ 

सच नर काम लोम रत क्रोधी | देव बिप्र श्रति संत बिरोधी ॥ 

शुन मंदिर खुंदर पति त्यागी। भजहिं नारि पर पुरुष असागी ॥२॥ 

न सभी जे काम और छोभके तसर और क्रोधी होते हैं | देवता, ब्राह्मण; वेद और संतोंके विरोधी 
अभागिनी ज़ियों शुणोंके घाम सुन्दर पतिको छोड़कर परपुरुषका सेवन करती हैं || २॥ 

सौभागिनीं. विसूषन. हीना | विघवन्द के सिंगार नवीना ॥ 

..... .. 3 तप चथिर अंध का लेखा | एक न खुनह पक नहीं देखा ॥३॥ 
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